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प्रा / 
ग्यारहवां अध्याय... भी ट्रेन 


दसव अध्याय में राष्ट्रनिर्माण-शास्त्र का प्रकाशन 
करके वेदमाता इस ग्यारहवें अध्याय में योग- 
जीवनपद्धति का निरूपण करती है । जीवनपद्धति 
किसी भी राष्ट्र के विकास या हास में प्रत्यक्षत 
प्रमुखतया कारणभूत होती है । 
` ` राष्ट्रीयं जीवन की दो ही पद्धतियां हैं-- 
गोगपद्धति, भोगपद्धति | जीवन की योगपद्धति राष्ट्रों 
को सतत विकास और उत्थान के राज-माग पर 
अग्रसर रखती है । तद्विपरीत जीवन की भोगपद्धति 
राष्ट्रों को ह्वासोन्मुख रखकर उन्हें अन्धकारपूर्ण 
विनाश के गहरे गते में गिराती रहती है । 
अविकसित राष्ट्रों के नेताओं को अपने-अपने 
राष्ट्र का संविकास तथा समुत्यांन अभीष्ट है तो 
उन्हें सर्वप्रथम स्व-स्व राष्ट्र में योग-जीवनपद्धति 
: प्रस्थापित करनी चाहिये। एवमेव सर्वथा विक- 
सित और समुन्नत राष्ट्रों के नेताओं को विकास 
और उन्नति के क्रम को अग्रसृत रंखना- अभीष्ट 
है तो उन्हें भी स्व-स्व राष्ट्र के लिये जीवन-की 


इस सन्दर्भ में यह समझ लेना आवश्यक है कि 
योग प्रात:-सायं की क्रिया-विशेष का ही नाम नहीं 
है। योग तो जीवन की एक पद्धति, का नाम है। 
प्रत्येक मानव अपने जीवन में या तो योगी है 
अथवा भोगी-। जो व्यक्ति अपने चौबीसों घण्टे के 
जीवन में जीवन .की योगपद्धति का अनुसरण 
करता है वह योगी है। तद्विपरीतं अपने चौबीसों 
घण्टों के जीवन में - जो व्यक्ति जीवन की भोगपद्धति 
का अनुसरण करता है वह भोगी हैं 

जिस जाति अथवा राष्ट्र के नागरिकों- के 
जीवन को. पद्धति योगपद्धति होती है, वह जातिः 
अथवा राष्ट्र सदेव ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बना रहता. 
है। जिस जाति अथवा. राष्ट्र के नागरिकों के: 
जीवन. की पद्धति भोगपद्धति होती. है, वह जाति 
अथवा राष्ट्र बहुत दिनों तृक खड़ा नहीं रह 


:_ संकता.। इसी. ` हेतुः) से; राष्ट्रिनिमीण-शास्त्र के 
उपरान्त योग-जीवनपद्धति का-विधान है । 


i ४२१ युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वायः सविता धियः। ८८८४ इ 


Ws अम्नेज्यों तिनिचाय्यः 


व, 


पृथिव्या अध्याभरत्‌ ॥ ये ११/१ 2? 


९०४८४ ` युञ्जानः प्रथमम्‌ सनः तत्त्वाय सविता धियः । अल ia 


गळी ` अग्नेः ज्योतिः नि-चांय्य पृथिव्याः अधि आ-अभरत्‌ ॥ “नॉक 


(सविता) सविता ने (तत्त्वाय) तत्त्वार्थः (प्रथमम) 
प्रथम. (मनः, धियः) सन और: धारणाओं. को 
(युञ्जानः). युक्त करते. हुए, (अग्नेः ज्योतिः) अग्नि 
की ज्योति. (त्ति-चाय्य) निश्चित रूप सेः प्राप्त 
करके (पृथिव्याः अधि) पृथिवी. के ऊपर [ज्योति] 
(आ-अभरत्‌).पूर दी । 
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आ न्स 
. सविता’ का अर्थं हैः रचयिता; प्रेरक और 


प्रकाशक :। सोर मण्डल. काः सविता है' यह सूर्य । 
सृष्टि .का सविता है यह बहा. । मानव-जीवन का 
सविता है यह आत्मा'। : मन्त्रस्थ सविता है शरीर: 


सम्पदा का सम्पादक, प्रेरकः और प्रकाशक यह 


आत्मा । 


नमा बढी 


ह yo ०१ ह्य ss द्र 
` योगजीबनपद्धति .. : . 27 न उस 


2, 7) 
योगपद्धति विहित करनी चाहिये। “क शर 


९ 


TAMA A/T) voles 6 


वेदव्याख्यान्ग्रन्य 


तत्त्व=तत्‌ +त्व । 'तत्‌' का अर्थं है वह । जो 
कुछ भी है, भावमात्र, सब 'तत्‌ है। तत्‌ का त्व 
ही “तत्त्व” है । प्रत्येक वस्तु अथवा सत्ता का अपना- 


अपना त्व.है। गुरु का गुरुत्व, महत्‌ का महत्त्व, ` 


ब्रह्म का ब्रह्मत्व, आत्मा का आत्मत्व, जीव का 
जीवत्व, प्राण का प्राणत्व, अन्न का अन्नंत्व, जल 
का जलत्व, मम का ममत्व, राजा का राजत्व, क्षत्र 
का क्षत्रत्व, इत्यादि असंख्य 'त्व' हैं। `ˆ ` 

तत्‌ के त्व की परिधि में अखिल त्व निहित है । 
ततु ` 'सत्‌' है। व्रेनस्तत्‌ पश्यन्निहितं  गुहा' सत्‌ 

(य ३२/८) । (गुहा” निहितम्‌) गुहा में. निहित 
(तत्‌ सतु) तत्‌ सत्‌ को (वेनः पश्यतु) योगी ही 
देख पाता है। . ' .. 

मन्त्र में प्रयुक्त “अग्नि! है वह ब्रह्माग्नि जिसकी 
ज्योति से यह संब द्योतित होरहा है। 

' “मन' का प्रयोग यहां अन्तःकरण के लिये 
हुआ है और धियः का धारणाओं अथवा वृत्तियों के 
लिये | मस्तिष्क के विचारों और हृदय की भाव- 
नाओं के सहप्रवाहों का ही नाम है धारणाय अथवा 
वृत्तियां । हह हाई षक और हृदय के संयोग का नाम 


मः ( देवस्य सवे) सविता देव के समुत्पन्न 
/ “संसार में (स्वर्ग्याय) स्वग्यं के लिये, स्वर्गीकरण 


के लिये, स्वर्गेनिर्माण के लिये (वयं) हम (युक्त न . 


मनसा) युक्त मन से, समाहित अन्तःकरण से तथा 
(शवत्या) शक्ति से [युक्त हों ] । 

यहां 'संविता देव' वह देवाधिदेव है जो इस 
सव, का रचयिता, प्रेरक और प्रकाशक है । 

“स्वः नाम सुख, स्वस्ति और आनन्द का 
_ है। 'ग” नाम गमन--गति का है। जहां सर्वत्र 
- सुख, स्वस्ति [सु-अस्ति, सु-अस्तित्व, सु-जीवन ] 
तथा आनन्द के साथ जीवन का निवहन तथा 
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य ११.२ 


अन्तरयः त है 
` आत्मा को तत्व के साक्षात्कार की अभिलाषा 


होती है तो वह सर्वप्रथम मन और धारणाओं 
को योगयुक्त करता है। मन और धारणाओं के 
योगयुक्त होने पर वह निश्चित रूप से ब्रह्म- की 
ज्योति को प्राप्त करता है। ब्रह्म की ज्योति को 
प्राप्त करके वह_उस ब्राह्मा ज्योति का प्रथिवी पर 
प्रसार करता है, विश्व में उस ज्योति का प्रचार 
और उसकी प्राप्ति के उपायों का प्रकाशन करता 
है । ब्रह्म ज्योति को ज्योत्स्ना में वह प्रत्येक तत्‌ के 
त्वे ` [सत्य स्वरूप] का साक्षात्कार करता है। 
तत्त्ववेत्ता ही धर्म के ममं को समभता है। 


तत्ववेत्ता ही कतव्य कर्म का धर्मपूर्वंक निर्वहन | 


करता है । तत्त्वज्ञान ही राजा और प्रजा में धर्मा- 
चरण की स्थापना करता है । धर्माचरण से पृथिवी 
पर सुख, शान्ति और आनन्द की. व्याप्ति होती है । 

सविता ने तर गर्थ-युक्त किया 

प्रथम मंन, घारणाओं को । _ 

निश्चित ज्योति अग्नि की पाकर 

उसे पुर दिया पृथिवी पर ॥ . 


६४३२ युक्त नः मनसा बमं देवस्यसवितुः :सवे । स्वग्याय शक्त्या ॥ यं ११/२ 
युक्त न मनसा' वयम्‌ देवस्य संवितुः सवे । स्वर्ग्याय शवत्या ॥ 


प्रगमन होता है, उसे स्वगं कहते हैं । जहां दुःख, ' 


क्वस्ति [ कु-अस्ति] तथा क्लेश है, वह नरक है । 

देव सविता के इस 
स्वर्गे का निर्माण करना 
इस पृथिवी पर निवास करनेवाले हम सब मानव 
इस पर स्वगं. का! निर्माण करेंगे तो हम सभी 
मनुष्य स्वः के भागी होंगे । यदि हम इस पर नरक 
का निर्माण करेंगे तो हम सभी दु:ख, क्वस्ति 
[कु-अस्ति, कु-जीवनः] तथां क्लेश को. प्राप्त होंगे । 

देव सविता [परमात्मा] स्वयं स्वः है, सुख- 
स्वरूप तथा आनन्दस्वरूप है। यथा कर्ता, तथा 


Ls पर हमें | 
१ नरक का नहीं। _ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


कृति । जो स्वयं सुखस्वरूप तथा आनन्दस्वरूप है, 
को क्या काम? पहन संचार बे दुख तया केश 
“जाना उसने तो संसार में सुख. और 
आनन्द का ही निर्माण किया है। हमने सुख को 
_ सड़ाया और सुख दुःख में परिणत होगया । हमने 
आनन्द को सड़ाया और आनन्द क्लेश में परिवर्तित 
होगया । 
जिस प्रकार शुद्ध पदार्थों को सड़ाकर शराब 
Mp स च जाती है, उसी प्रकार मानव सुख और 
आनन्द को संडाकर दुःख आर क्लेश बनाते हैं। 
सुखमय ओर आनन्दमय देव सविता ने तो अपने 
समुत्पन्न संसार में सुख और आनन्द ही निर्मित 
किया है । 


४३३ युक्त्वाय सबिता देवान्त््रयंतो धिया दिवम्‌ । 


2 SE 


अपने संसार को स्वगे. में परिणत, करने और 
स्वर्गेमय बना के लिये तो हमें युक्त-समाहित 
मन और शुद्ध ब्राह्म शक्ति से संयुक्त रहना होगा । 
उपाय एकमात्र है, पूर्वमन्त्रानुसार, तत्त्वाय मन 
और धारणाओं को युक्त करके, योगयुक्त जीवनः 


- पद्धति से सम्पन्न होकर सम्पूर्ण पृथिवी पर ब्रह्म 


की ब्राह्म ज्योति का प्रसार करना । अयुक्त मन 
और धारणाओं तथा भोगयुक्त जीवनपद्धति से तो 
स्वर्गे भी नरक बन जाता 000 

देव सविता के सवन में, 


ब्रह्म के ब्राह्म बल से । 


पपन की 7 
- क्ला” 


बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌ ॥ य ११/३ 7202007223) 


युक्त्वाय सविता देवान्‌ स्वःयतः धिया दिवम्‌। 
बृहत्‌ ज्योतिः करिष्यतः सविता प्र-सुवाति तान्‌॥ 


यहां यह ज्योति के प्रसार का प्रक्रम है । 

(सविता) सविता (स्वःयतः देवान्‌) आत्म- 
साधना करनेवुले न |] कने (घिया) धी द्वारा 
(दिवम्‌) यौ- प्रकाश के प्रति (युक्त्वाय) युक्त करके 
[उन्हें बृहज्ज्योतिष्कार बनाता है।] (सविता) 
सविता (तान्‌ बृहत्‌ ज्योतिः करिष्यतः) उन.बृहत्‌ 
ज्योति करनेवालों को (प्रःसुवाति) प्रःप्रेरता है, 
सुप्रेरणा करता है। | 

इस मन्त्र का 'सविता' वह देव सविता है जो 
अखिल सृष्टि को प्रेर और प्रकाश रहा है, जिसकी 
ज्योति से यह सब द्योतित होरहा है । . 

धी का अर्थ है ध्यान और धारण। ध्यान से 


ही धारण होता 4 जब ,आत्मसाधक देव-देवियां 
सविता देव के नयी ग्र झगे [दिव्य तेज] अथवा 
आदित्य वणं [दिद का ध्यान करते हें तो 


(+. कोष त टा 


न 3772८7 न id 
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उनमें दिव्य ज्योति का संचार: होता है.। . ज्योति- 
ष्मानु बनकर वे ज्योब्रि का प्रसार करते हैं। इस 
प्रकार वे बृहज्ज्योतिष्कार बन जाते हैं । 
आत्मसाधक देव-देवियां जब देव सविता की 
दिव्य ज्योति से ज्योतिष्मान्‌ और बृहज्ज्योतिष्कार 
बन जाते हैं तो उन्हें सविता देव की सतत प्रेरणायें । > 
प्राप्त होती रहती हैं। सविता देव उन्हें विश्‍व के 
ज्योतिष्करण की सतत प्रेरणायें और उनका सत्त॥/ 
मार्गदर्शन करता रहता है। ह 
सविता आत्ससाधक देवों को करी. 
करता हे संयुक्त द्यो से घो के द्वारा । स 
उन ब्रृहज्ज्योतिष्कारो को MEN कर? 
सविता सुप्रेरणा करता है । क ल्न 
सूक्ति-- सविता प्रसुवाति ।, [ नक क 
सविता सुप्रेरणा करता है। _ अस्य यी 


= || 


` (अथवा आत्मकोश पर आत्मचेतना तथा आत्म- 
` ज्योत्स्ता की चिन्मय परिधि है. जिसे चित्त कहते 


7 मत्त कहते हैं। चित्त से जो चेतनामयी भावनाओं 


दि 


वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


[क्र ५,८१.१, य ५/१४, ३७/२] 


४३४ युजते मन उत युञ्जते थियो विग्ना बिप्रस्य बृहतो विपर्चितः। ` : ` 
वि होश्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्डुतिः ॥ व्य 


प्र 2 CFS) 
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त्य ११.४ | 
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य ११/४ 


युञ्जते मनः उत युञ्जते धियः' विप्राः विप्रस्य बृहतः विपःचितः। 


वि होत्राः दषे वथुन-वित्‌ एकः इत्‌ 


पूरवे-मन्त्र में ध्यान द्वारा ज्योति के धारणा का; 
देव सविता के वरेण्य भगे तथा आदित्य वर्ण के 
संचार. का संकेतः किया गया है । यहां इस. मन्त्र 
में म गी. विधि का मूल रूप से उल्लेख किया 
गयाहे। : : 
१) (विप्राः). विप्र. जन (मनः युञ्जते) मन को 
युक्त-समाहित करते हैं (उत) और (धियः युञ्जते) 
धियों को युक्त-समाहित करते हैं । 

वि-प्र, वि-प्रकृष्ट विविधतया-विशेषतया- 


सवेथा प्रकृष्ट जो हो उसे 'विप्र' कहते हैं। विप्रा: - 


शब्द का प्रयोग यहां नितान्त निर्दोष, निष्पाप, 
निर्मल योगियों के लिये हुआ है.॥ इसी :निरुक्ति 
के. अनुसार विप्र नाम ब्रह्म [परमात्मा] का भी 
है। विप्र जन मनः और धियः को समाहित करके 
ध्यान-संमांघि द्वारा: विभ्र-त्रह्मः का साक्षात्कार 
करते हैं । ; 

` मंन. 'हृत्मतिष्ठ' (य ३४/६) है, हृदयाकाश में 
स्थित है।:वक्ष के नीचे और उदर के ऊपर . भीतर 
की ओर जो दशांगुल अवकाश है, उसको संज्ञा 


हृत्‌' [हृदयाकाश] है । हेत के मध्य में हिरण्यय _ के मध्य में हिरण्यय 
क्रोश और र 


हैं। चिन्मय परिधि पर संकल्पमय परिधि है जिसे 


को तरंग अथवा लहरें निरन्तर' क्षरण - कररत ण्‌ ती 


° JOO — 


रुतो oe क्ला शाहि ऋश्णपहश जोन 


सही देवस्य सवितुः परि-स्तुतिः ॥ 


'धियः' का प्रयोग हुआ है यहां धारणाओं, 
के लिये, जिनका अधिष्ठान है मस्तिष्क । इन 
धारणाओं का ही नाम विचार-तरंग अथवा 
विचार-प्रवाह है। ; 

आत्मा से. आत्मचेतना और घ्रात्मज्योत्स्ना 
की, चित्त से वृत्तियों की, मन से संकल्पों की और 
मस्तिष्क से धारणाओं [चिन्तनों, विचारों] की 
रहिमियां . अथवा लहरें सतत प्रवाहित होती 
रहती हैं । 

) विप्र जन योगासन में स्थित होकर आत्मसंयम 
से मन के संकल्पों और मस्तिष्क की धारणाओं | 


` का निरोध करके हृदय भ्रौर मस्तिष्क को समाहित 


करके, समाधिस्थ होकर आत्मस्वरूप में अवस्थित 


` होते हैं। उस अ्रंवस्था मे. वे. इस अखिल में 


विप्र-ब्रह्म के: निज रूप: का तथा उसके .अखिलः 


'सृष्टिमंय- विराट्‌ स्वरूप का साक्षात्कार करते हुए 


कहते हैं--वह (वयुन-बित्‌) वयुनों-विज्ञानो-प्रज्ञातो 
को जाननेवाला, सवंगतियों--सवचेष्टाओं का ज्ञाता 
(एक:.इत्‌) एक ही, एकला ही (होत्रा:) होत्रो को। 
सृष्टिप्रंवाहों: को, लोकलोकान्तरों को (वि-दधे) 
विविधतया धारण कर रहा है, विविध प्राकृत 
नियमों द्वारा सहारते: हुये संचालन कर. रहा है । । 
'उस (बृहतः विपःचितःः सवितुः देवस्य | 
महान्‌, सर्वज्ञ, सर्वेप्रकाशक, दिव्य. विप्र-न्रह्म को 
:(परि-स्तुतिः) महिमा (मही) महती है। | 
' इस मन्त्रांश में विप्र शब्द का प्रयोग! र | 
ब्रह्म के -लिये हुआ है । विप्र-ब्रह्म इस अखिल म | 
'समाया 'हुआ है ।. विप्र जन समाधि-अवस्था. #| 


] अछा -८ 


। विप्र-ब्रह्म के निज रूप का सन्दर्शन करते हैं और 
। साथ ही इस अखिल को उसकी व्याप्तिमात्र से 


भगेन 
वे दव्याख्या-ग्रन्थ 


लने त की छेद sig SOREN 


स्क? ट्कदणन्म्र हो 


| सुसंचालित हुआ देखते हैं। वे स्पष्ट देखते हैं कि 
' सरवेव्यापक और सर्वज्ञ ब्रह्म किस प्रकार अपने 
| सर्वव्यापक प्राकृत नियमों द्वारा प्रवाहमयी अखिल 


॥ 


प्र 


| सृष्टियों तथा लोकलोकान्तरों को एकला ही धारण 
कर रहा है। यह तो ब्रह्म की महान्‌ महिमा है ही।, 
| .परःछोटेःसे. हृत्‌ में अनन्त का दर्शन, 


यह भी. तो. 
उसकी केसी अद्भुत महान्‌ महिमा है ! , 


| - विप्र युक्त करते हैं मन को, अपि च 
| - करते हैं वे युक्त-समाहित घारणाओं को। . 


"एकला हो.वह घार रहा है... . 


| सूरि का श्लोक है : 


। १) मैं (वाम्‌) तुम दोनों को (पूर्व्यम्‌ ब्रह्म) सनातन 
| ब्रह्म के प्रति (नमःभिः) नमस्कारों के साथ (युजे) 


युक्त करता हूं । RIES 2 

२) मुझ (सूरेः) सूरि का [यह]. (इलोकः) इलोक 
(पथ्या-इव) पथ्या की तरह (वि एतु) वि-गमन 
करे, विविध-सवं दिशाओं में व्याप जाये । 


(की ही ह संज्चा/सुरि है प्रत्येक, विश्र-सूरि अपने _ प्रत्येक. विप्र-सरि अपने 
| राष्ट्र-जनों तथा विश्व-जनों “को शिक्षा, उपदेश, उपदेश, 


प्रेरणा करते हुए कहता हे--. करते हुए कहता है .. 


~*~ 


नानल 


नोः 

४२५ युजे. वां ब्रह्म पूट्य॑ नमोभिर्वि 
शुख्बन्तु विशवे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ 
,॥% १०.१३.१, अ १५.३.३९] 7 - 

। ए ह a ` युजे-चाम्‌ ब्रह्म पुव्येंस्‌ नमःभिः वि श्लोकः एतु पथ्या-ईव सुरे: । 

किए FE 'शुण्वन्तु विशवे अमूतस्य पुत्राः आ ये घामान दिव्यानि तस्थुः ॥ ` 

| यह्‌ आत्मस्वरूप में स्थित. ब्रह्मसाक्षात्क्ृत्‌ तत्त्ववित्‌ 


रे, न स म लाओ नारि-वगं और नर+-वर्ग 


“७०१-- 
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विविध प्राकृत नियमों द्वारा, 

सृष्टिप्रवाहों को, लोकों को । 

महिमा महो महान्‌ विपश्चित्‌ ` 

सर्वेप्रकाशक देव विप्र को । न बि - 
सुक्ति--युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्राः । 

- विप्र जन मन को समाहित करते हैं और घारणाओं 


को समाहित करते हैँ। 
` वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इत्‌ ॥ छ 
| वह प्रज्ञावित्‌ एकला ही सृष्टियों को धारण कर 
रहाहै। `. ; * 
मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः। - 


देव 


Ts 


वरच भना अकळ गो 5 
पथ "0 3 प! ° 
श्लोक एतु पथ्येव घरे! । . CES 
a ५ 
श्वेता स्त्र, 2 
१) में तुम दोनों को सन्नातन ब्रह्म के प्रति-नमस्कारों 
के साथ युक्त करता हूं ॥.., ... .. फी 
- कोन हैं..वे दो ज़िन्हें सूरि नमस्कारो के-साथं 
Ms य से युक्त हने को कह रहा है ECS 
हैं स्त्री और पुरुष, पत्नी और. पति“ माता और 
सग यह पारिवारिक 
और सामाजिक जीवन” की ओर संकेत है। हर ड 
परिवार में दम्पती: क्रा भौर समाज दोन जहि हना याह मेः | 


-उच्छुङ्कलता से मानव-समाज में व्यसन, । 
अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, मय' ES 
हीनता तथा निलेज्जता की व्याप्ति होती है सौ | 
उसका परिणाम होता है राष्ट्रों का अधःपतन | 
तथा सर्वनाश । . परिवार में प्रत्येक दम्पती और 


मौर | - टट्‌ 


कै, ७ 
3 आ रे 
Ce 
१७9 
| के |) 
बे 9 0१ > 
| के १ नद 4 
४० स्की, डे ४ 
१० ८ तेरे! - 
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समाज में प्रत्येक नर-नारी श्रद्धापूर्वक ब्रह्म को 
यथावसर नमस्कार करे, नमस्कारपूर्वेक ब्रह्म को 
स्तुति, प्रार्थना और उपासना करे। वे अपनी 
सम्पूर्ण भावना और साधना के साथ सनातन ब्रह्म 
से सतत युक्त रहें । ऐसे वातावरण में ही सन्ततियां 
_शुद्ध विचार, आचार और व्यवहार से युक्त रहती 
_हुयी आस्तिक, धर्मशील, योगवृत्त रहती हैं और 


राष्ट्र स्वच्छ, स्वस्थ तथा उत्थानोन्मुख रहते हैं । 
ट्र २) मुझ सूरि.का यह इलोक पथ्यावत्‌ व्याप जाये। 
पथ्या नाम उस सुदीर्घ राजमार्ग का है जो 

ग्राम-ग्राम, नगर-नगर, प्रान्त-प्रान्त को एक-दूसरे 
से सम्बद्ध करता चला जाता है। इलोक नाम 
प्रशस्त वचन अथवा पद्य का है। 'युजे-वां ब्रह्म 
पूव्यं नमोभि:--सूरि का यह शलोक पथ्या के 
समान ग्राम-ग्राम, नगर-नगर, प्रान्त-प्रान्त और 
राष्ट्र-राष्ट्र में व्यापता चला जाये, तो इस पृथिवी 
पर स्थित सारे राष्ट्र और सारी मानव-प्रजा 
भौतिक और आत्मिक अखिल सम्पदाओं से 
सुसम्पन्न होजायें और सतत सुसम्पन्न रह पायें। 
३) इस श्लोक को सुनें अमृत के वे सब पुत्र- 
पुत्रियां, जो दिव्य धामों पर विराजे हुए हैं । 

जो कुछ सत्य, शिव, शुद्ध, सुन्दर और शाश्‍वत 


sae LBs 
< ४१६ यश्य इदू ययुदवा देवस्य महिसानमोजसा 
यः पार्थिवानि बिममे स एतशो रजांसि देवः सविता महित्वना ॥ 


0223 CANS 


A 


[ऋ ५.८१.३] 


___ झाज ही नहीं, सदा से, न केवल अबोधों, अज्ञानियों 
तथा संरायशीलों को, अपि तु बड़े-बड़े ज्ञानियों 
` योगाम्यासियों, ऋषियों, कर्मेकाण्डियों और भक्तों 


 तकको उस सनातन ब्रह्म के अस्तित्व में शंका 


होती चली आयी है । पूर्वे-मन्त्र में विप्रों ने सकल 


है] 


~) TT ह Es यतय 0 0 7“ 2 
है वह सब अमृत है । (कहा आत्मा बसे पल आत्मा, धमं, कमं का. 
सेवन करनेवाले और जीवन के अमृतमय प॒थ प्रो करनेवाले और जीवन के अमृतमय पथ पर 


—SoR-— 
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य ११.६ | 


-चलनेवाले अमृत के पुन्र-पुत्रियां हैं। उनमें से भो 
जो पुन्रःपुत्रियां दिव्य धामों पर विराजे हुए हैं 
दिव्य पदों पर आसीन हैं, मानव-समाज में श्रेष्ठ 
और प्रतिष्ठित स्थितियों में स्थित हैं, वे इस श्लोक 
को सुनें और तद्वत्‌ आचरण करें, क्योंकि दिव्य 
जन, प्रतिष्ठित देव-देवियां जसा आचरण करते 
हैं, सामान्य जन उनका अनुकरण करते हैं। दिव्य 
धामों में विराजे हुए अभृत के पुत्र-पुत्रियां इस 
इलोक को प्रतिष्ठा करके सम्पूर्ण भानव-समाज 
सें जीवन की योगपद्धति की प्रस्थापना का पथ 
प्रशस्त करने में सहायक हों । | 

करता हूं में तुम दोनों को 

युक्त--समाहित पुव्ये ब्रह्म से 

नमस्कारों के साथ । 

व्याप जाये यह श्लोक सुरि का 

पथ्या के समान । 

सुनें इसे सब पुत्र अमृत के, , 

संस्थित हैं जो दिव्य पदों पर । । 
सूक्ति--वि श्लोक एतु पथ्येव सुरेः । | 

सूरि का सुसन्देश राजमार्ग की तरह व्याप जाये । 


| 
८४ | 
TRCN, क 


य ११/६ 


| 
् यस्य प्र-यानम्‌ अनु अन्ये इत्‌ ययुः देवाः देवस्य महिमानम्‌ ओजसा । । 
i यः पाथिवानि वि-ममे सः एतशः रजांसि देवः सविता महित्वना ॥ | 


| 
नर-नारियों को सम्पूण भावना से नमस्कारोंस हितं 
सनातन ब्रह्म से युक्त रहते हुए उसका साक्षात्कार 
करने को बात कही है और दिव्य पदों पर स्थित 
अमृत के पुत्र-पुत्रियों से उस दिशा में माद 
प्रस्तुत करते रहने को सुप्रेरणा की है। १ 


| 
| 
| 
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'` मानस में उस तथ्य के प्रति पूर्ण आस्था जमाने २) असंख्य ऐसे नक्षत्र हैं जिनका प्रकाश निरन्तर 


ओर तद्विषयक उनकी निष्ठा में श्रद्धा [श्रत्‌= उड़ता हुआ इस पृथिवी तक चालीस करोड़ वर्षों 
सत्य+धा=धारणा] बिठाने के लिये विप्र जन .सें पहुंचता है। 


वेदमाता के दिव्य शब्दों में उपदेश करते है-- ३) बीस-बीस, तोस-तोस लाख नक्षत्रों के पृथक्‌ 


। लोगो ! (यस्य देवस्य) जिस देव के (प्र-यानम्‌) पृथक्‌ अरबों ऐसे विइव हैं जिनका प्रकाश एक-दूसरे 


। प्रयाण को तथा (महिमानम्‌) महिमा को (अन्ये विश्व तक पांच करोड़ वर्षों में पहुँचता है । 


' देवाः इत्‌) पता जन पर गत ले देव ही (अनु ययुः) प्राप्त किया ४) उपयु क्त कोटि के करोड़ों विश्व नित्य बनते न: + 
` करते हैं, प्रत्यक्ष जाना करते हैं, (यः) जिसने और बिगड़ते रहते हैं । OF E> [6 हु 
[अपने | (ओजसा, महित्वना) ओज और बड़ाई ५) एक अरब चालीस करोड़ प्रकाश-वर्षो 

| से (पार्थिवानि, रजांसिं) पाथिवों और रजों को विश्वों तथा ब्रह्माण्डों का व्यासाधे द्विगुणित 


न - जल (काबन) पर अग्न. प्रज्वलित होता बन (कार्बन) पर अग्नि प्रज 7 ११) विल्सन पर्वत तथा पालोमर की विज्ञान” 
_है, उनसे लाखों-करोड़ों मीलों तक ज्वालायं- शालाओं ने चार ऐसे नक्षत्रों का पता लगाया था, . 


में 
(वि-ममे) रचा है, (सः एतशः सविता देवः) होजाता है। 


` वही सर्वव्यापकः सविता देव [पूर्व्य ब्रह्म, सनातन- ६ ) असंख्य ऐसे पूषा-लोक हैं जिनका कार्य असंख्य 


| ब्रह्म] है। . कडी क सूर्यों को प्रकाश-भोजन देना है । क 
द्र =प्र-यान । प्रसप्रकृष्ट । यान=गमन, ७) ज्येष्ठा तारा हमारी-जैसी रियो के ४ 


प्रयाण 
गति एला की “भासत ही उसका , बराबर है। 2 
प्रयाणं है। ` 2] MS ८) ध्रूव तारा हमारी पृथिवी से ढाई नील मील / 


अखिल सृष्टि में दो ही प्रकार के लोक हैं- द्र है। | 
पूथिवी-लोक जिन्हें पार्थिव कहा गया हे और ६) आकाश-गंगा में साठ करोड़ ऐसे लोक हैं जिनमें ॥ 


. प्रकाश-लोक जिन्हें 'रजांसि,,कहा गया है । पाथिवों जीवन-तत्त्व और मानव तथा अन्य प्राणी निवास 
में मिट्टी, अग्नि तथा जीवन-तत्त्व निहित होता है करते हैँ । कु र 


जिस कांरण उनमें प्राणियों का अस्तित्व तथा १० रे अपने FR आकाश-गंगा में सूर्य-ज़ैसे लाखों तारे हैं। | 
निवास होता है और उनमें वायु, जल तथा हमारे अपने नक्षत्र-पुञ्ज में लाखों सय तथा, 
वनस्पतियां होती हैं । र॒जोलोको [प्रकाशलोकों] सौर मण्डल सोर मण्डल हैं। | 


लपटें उठती रहती हैं और उनसे करोड़ों-अरबों जिनमें से प्रत्येक के विस्फोट की चमक एक अरब | 
मील तक प्रकाश तथा ऊष्मा पहुच रही सूर्यो को चमक के बराबर हैं। सन्‌ १८८श से | 
होती है । | १९६५ तक ऐसे एक सौ छब्बीस नक्षत्रों का पता 
पाथिव-लोकों तथा प्रकाश-लोकों से भरपूर लगाया जा चुका है। ` ` 
यह सृष्टि अनन्त, असीम, अपार है। इसको खोजनेवालों ने जितना खोजा, उन्होंने 
विशालता का कुछ अनुमान कराने के लिये स्‌ फस्त ओर अन्त 
सृष्टिविज्ञानवेत्ताश्नो द्वारा प्रस्तुत किये गये कुछ वे 'नेति' कहकर चलते बने । 


छयासी हज़ार मील है। और विधि के अधीन होरहा है। अं बी. 


SC ३- 
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तक यह नहीं जान पाये हैं कि ऐसे-ऐसे लोक ज्ञानी, विज्ञानी और अज्ञानी-सब देखते औं 
आकाश में किस आश्रय से स्थित और स्वीकारते हैं। पर उसका प्रत्यक्ष अनुभवा 
संचालित हैं । . सन्दर्शन तो कोई देव ही कर पाते हैं, योगसाधना. 
निइचय ही एक. देव है जो अपने सर्वव्याप्ति-रूप सम्पन्न विप्र ही कर पाये हैं । | | 
| | प्रयाण और संबल से, अपने ओज और महित्वसे जिस देव के प्रयाण और महिमा को | 
अखिल पार्थिव-लोकों तथा प्रकाश-लोकों को अपने विरले ही देव जान पाते हैं, 
५४ सर्वेव्यापी प्राकृत नियमों के मिष से रचता, चलाता रचा है.जिसने अपने ओज और महित्व से 
ओर प्रकाशता. है। वही सर्वव्यापक और सर्वज्ञ प्रथिवी-लोकों तथा प्रकाश-लोकों को, 
देव इस सबका सविता [रचयिता, संचालक, वही सर्वव्यापक देव है इस सबका 
' प्रकाशक | है। उस महिमामय की महिमा, को सविता [ रचयिता, प्रेरक ओर प्रकाशक] । 


४२७ देव सबिंतः प्रसुव अज्ञं असुब यज्ञपति भगाय । 
` ' दिव्यो गन्धः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु ॥ 
[य ९/१, ३०/१] य ११/७ । 
देव सवितः प्र-सुव यज्ञम्‌ प्र-सुव यज्ञपतिम्‌ भगाय) | 
दिव्यः गन्धर्वः केत-पुः केतम्‌ नः पुनातु वाचः पतिः वाचम्‌ नः स्वदतु ॥ | 


° 


पुवे-मन्त्र में विप्र जनों ने जिस सबिता देव की सविता से विनय है कि वह प्रत्येक विप्र यज्ञपति को | 
महानु महिमा का आस्थामय दिग्दर्शन कराया है, सतत सुप्रेरणा करता रहे और उस यज्ञ को भ॑ 


. उसी देव से वे यहां प्रार्थना करते हैं-- अपनी सुप्रेरणा से:सुप्रेर्ति करता रहे । | 
. १) (देव सवितः) ! (भगाय) भगाथं, ऐकवर्यार्थ, र) (दिव्यः गन्धवंः केत-पुः) दिव्य गन्धा 
सौभाग्यार्थं (प्रःसुव यज्ञम्‌) सु-प्रेर यज्ञ को, (प्रसुव केत-पू (नः केतम्‌) हमारे केत को (पुनातु 
' यज्ञ-पतिम्‌) सुःप्रेर यज्ञपति को । . ` पवित्र करे। | 


| _ _राष्टरराष्ट्र में नागरिकों को योग-जीवनपद्धति गन्धः-वः गन्धर्व: Yr गन्ध से जो युक्त हे 

_से समलकृत करना एक बहुत असाधारण और उसे “दिव्य गन्धवे'- कहते हैं। देव सविता ही व 

॥ - सुसहान्नु यज्ञ है। जो विप्र इस यज्ञानुष्ठानं में गन्धव है जिसकी गन्ध दिव्य गन्ध है । | 

` संलग्न हुँ वे भी महतो महानु यज्ञपति हैं। यह वह चित्त की चेतना और मस्तिष्क के ज्ञान का 
अज्ञ है जिससे देश-देशं और राष्ट्र-राष्ट्र सच्चे अर्थो नाम.केत है। 'पू7 काःअर्थ है पवित्र करनेवाला | 
_ सें भगशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली -बनेगे। देव सविता ही केत का शोधक है। केत की 
| र र सा सौभाग्य है की योगपद्धति ही सच्चा. सौभाग्य है । देव पवित्रता के बिना निस्सन्देह विद्या और साधनां 
. सविता की अन्तर्व्यापिनी सुप्रेरणा ही इस यज्ञ की दोनों ही निष्फल रहती हैं। केत की पवित्रता ही 
॥ साधना को सफल बनायेगी । उसी की सुप्रेरणा जीवनों को दिव्य गन्ध से सुगन्धित ओर । य 
इस यज्ञ के प्रत्येक यज्ञपतिं का सुनयन तथा मार्ग- सुरभियों से सुरभित रखती है । परिष्कृत मस्तिष्क 


दर्शन © करने be 


शेन करने में समर्थ होगी ॥ इसीलिये विप्रों की देव ओर परिष्कृत चित्त जीवनों को मलिनताओं र 


७०४२ 
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। मुक्त रखते हैं केत के सुपूत रहने पर हृष्टि, श्रुति, 
` वाणी, कृति, वृत्ति, भावना, संकल्प--सब कुछ 

। दिव्य सुवासों से सुवांसित रहते हैं। योगीकरणा- 
यज्ञ के विप्र यज्ञपतियों के लिये यह परमावश्यक है 
कि. वे निर्मल केत और दिव्य सुवास से सन्तत 
संयुक्त रहें । इसीलिये वे प्रार्थना करते रहते हैं-- 
(दिव्य गन्धवै केतपु सविता देव हमारे केत को 
पवित्र करे और सदा पवित्र रखे ।' 
३) (वाच: पति: न: वाचं स्वदतु) वाचस्पति हमारी 
वारी को स्वादिष्ठ करे/रखे । 

देव सविता ही विप्रो का वाचस्पति हो, उनकी 
वाणी का पति और प्रेरक हो । विप्र-जनों के मुख 
से एक-एक शब्द वाचस्पति देव सविता द्वारा 
सुप्रेरित होकर निकलेगा, तब ही उनकी वाणी में 
` वह स्वादिष्ठता आयेगी जिसकी: इस महान्‌ यज्ञ में 
`: अपेक्षा की जाती है । 

केत की पवित्रता से विप्रों की वाणी जहां 
पवित्र और सुगन्धित रहती है, वहां वह्‌ स्वादिष्ठ 
भी रहे । पवित्र और सुगन्धित होने पर भी यदि 
वाणी स्वादिष्ठ नहीं है तो मानव-प्रजा उसका 
` सेवन न करेगी । सावंजनीन किसी भी शुभ साधना 


४३८ इमं नो देव संवितयंज्ञ प्रणय देवाव्यं सखिविदं सत्राजितं धनजितँ स्वरितम्‌ । 
ऋचा स्तोमं समंधय गायत्रेण रथन्तरं 
इमम्‌ नः देव सवितः यज्ञम्‌ प्र-नय देव-अव्यम्‌ सखि-विदम्‌ सन्रा-जितम्‌ घन-जितम्‌ स्वःजितस्‌। | 
ऋचा स्तोमम्‌ सम्‌-अर्धय गायत्रेण र्यसु-तरस्‌ बृहत्‌. गायत्र-वत्तनि स्वाहा ॥ | ३ 


अपनी प्रार्थना को जारी रखते हुए विप्र जन कह 
. रहे हैं-- 

१) (देव सवित:) ! (नः) हमारे (इमम्‌) इस 
` (देव-अव्यम्‌) दिव्यताओं की रक्षा करनेवाले, 


 (सखि-विदम्‌) सखाओं- मित्रों की प्राप्ति कराने- “है जिससे 


वाले, (सत्रा-जितम्‌) सत्य को जितानेवाले, (घन- 
जितम्‌) घनों-संग्रामों को विजय सम्पादन करने- 


—SoX— 
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में वाणी की स्वादिष्ठता का महत्त्व प्रत्यक्ष है । विप्र _ 
नर णा बी गणा स्‌ वाणी के द्वारा ही 


हत हर जीवनो को उत्मेरित करते हैं हुए जीवनों को उत्प्रेरित करते हैं। इसीलिये . 
सदेव प्रार्थना करते रहते हैं- 'वाचस्पति देव | 
सविता हमारी वाणी को स्वादिष्ठ करे और 
स्वादिष्ठ रखे ।' 
सुप्रेररणा, निर्मल केत और स्वादिष्ठ वाणी 
यह त्रित न केवल योग-यज्ञ की, अपि तु किसी भी 
साघना-यज्ञ को सफलता का अमोघ साधन हैं। और | 
जब इस त्रित का सम्पादक स्वयं देव सविता हो, तब 
तो इसकी अमोघता और भी अमोघ होजाती है । 
सुप्रेर यज्ञ को, 
सुप्रेर यज्ञपति को । 
दिव्य गन्धर्व केतपु 
पवित्र करे हमारे केत को । 
वाचस्पति स्वादिष्ठ करे 
हमारी बाशी को । 
० $ केतं नः पुनातु । RDS 
व्र हमारे ज्ञान को पवित्र करे। -- 
वाचस्पतिर्वाच नः स्वदतु । gh 
वाचस्पति हमारी वाणी को स्वादिष्ठ करे। | 


बद्‌ गायत्रवच नि स्वाहा ॥ य ११/८ बु 


न 
कः "न 


वाले, (स्वःजितम्‌) आतन्दजित्‌, सुखानन्दो की | 


लो गा मन जय 


विं का योगव्याप्ति-यज्ञ तिस्सन्देह बह यज्ञ | 


CRE Sa कफ 
i FN उ St 
१४३८: ५९५०७५६०८३ स्वभावो | 
में हु गुणों कर्मों ५, और र ल): ¥ 
i ॥॥ खा fo ४ ० 
६ | शा: को २७ LN 
अनाग्भम ge ४०2२ 
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१ ग २. “कु 
१ ५५० 
>क 


१, राष्ट्र-राष्ट्र 
की रक्षा होगी, 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


गअब्म२. राष्ट्रों में पारस्परिक . मित्रता की स्थापना 
होगी प्रत्येक राष्ट्र के नागरिक एक-दूसरे के 

र सहृदय मित्र बनेंगे । 

2३. योगयुक्त होकर सभी राष्ट्र सत्यनिष्ठ होकर 
सत्य की विजय--प्रतिष्ठा सम्पादन करेंगे । 
४. योगस्थ जनता धनेश्वर्यों से सम्पन्न और जीवन- 
संग्रामों में सफलक्राम होगी । धन नाम ऐइवयं 


गौर संग्राम का है। - 

200 सवेत्र स्वः [आनन्द] की जय-उपलब्धि होगी । 
ऐसे इस यज्ञ. का. सुसंचालन तब ही होगा, जब 
स्वयं अन्तर्यामी देव सविता: उसका प्रणयन कर 
रहा होगा । इसीलिये विप्रो ने प्रार्थना .की है, देव 
सवितः ! हमारे इस यज्ञ का तू स्वयं प्रणयन 
कर्‌ । 

) देव सवितः ! (ऋचा स्तोमम्‌) -ऋक्‌ से स्तोम 
को, (गायत्रेण बृहत्‌ रथम्‌-तरम्‌) गायत्र से बृहत्‌ 
रथं-तर को, (स्वाहा गायत्र-वत्त नि) स्वाहुति 
गायत्र-वत्त नि को (सं-अर्धय) सम्यक्‌ बढ़ा । 

वागृक्‌ । ऋक्‌ नाम वाणी का है, उस वाणी 

का जो प्रभु-प्रेरित . अथवा . आत्मप्रेरित हो। 
निस्सन्देह ब्रह्म-प्ररित वाणी ही स्तोम का वर्धन-- 
व्यापन करती है। 'यज्ञो वै स्तोमः।' यज्ञ ही 
स्तोम है 

देव सवितः ! ऋचा स्तोमं समर्घय। हमारी 
वाणी से यज्ञ का वर्धन कर। हमारी योगयुक्त 
वाणी योगयज्ञ की प्रसारिका हो। हमारी वाणी 


` को ऐसी प्रभावमयी बना कि उससे प्रेरित होकर. 


सवे जन योगपथ पर चले ।' 
र सल गब्रतस्य गायत्रं शिरः ।' महाव्रती का गायत्र 


-७०६- 


य ११.८ ¦ 
“देव सवितः ! गायत्रेण बृहद्‌ रथन्तरं समर्धय |. 
हमारे गायत्र [शिर] से विशाल पृथिविरूपी रथ 
को बढ़ा । हमारे योगयुक्त निविकार मस्तिष्क से. 
जो दिव्य विचार निस्सृत हों, वे इस विशात्र' 
पृथिवी को योगमयी बनानेवाले और इस पृथिवो 
पर निवास करनेवालों को योगपथ पर चलाने 
वाले हों। 
स्व-आहुति तथा सु-आहुति का नाम स्वाहा है ।: 
-आहुति ही वास्तव में सु-आहुति है । गायत्र 
गान। वत्तनि=मार्ग । गायत्र-वत्त नि नाम उपः; 
गान का है जो रस्ता-चलते, मागे पर गमन करो 
हुए गाया जाता है। र 
देव सवितः ! स्वाहा गायत्रवत्त नि समधंय | ६ 
स्वाहा से मार्ग-गान को बढ़ा । हममें स्वाहा को! 
वह भावना जगा कि मार्ग चलते हुये भी ह्म. 
स्व-आहुति की सु-आहुति का सुगान करते हु 
पादविक्षेप करें । स्व की सु-आहुति के बिना योग, 
का सा्वभौम पथ प्रशस्त न हो पायेगा । स्वाहा की; 
आत्मध्वनियां ही जन-जन को योगार्थ ध्वनि: 
करेंगी । 
देव-सवितः, 
चला प्रकृष्टतया हमारे इस 
देवाव्य, सखिविद,' सत्यजित, | 
घनजित, स्वजित यज्ञ को ।. . | 
सम्यक्‌ बढ़ा | 
ऋक्‌ से स्तोम को, | 
गायत्र से बृहत्‌ रथन्तर को, 
स्वाहा से मार्ग-गान को । 
सूक्ति--इमं नो देव सवितर्यज्ञे प्रणय । ह 
देव सवितः | हमारे इस यज्ञ को प्रकृष्टतया चला. 
ऋचा स्तोमं सम्घय । त 
` वाणी से यज्ञ कोबढ़ा। | ९ 


a 
“ता Pare 
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ट्क 
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| य ११.६ 

॥ ४३६ देवस्य | त्वा सबितुः प्रसवे. 5श्विनोबाहुस्यां पूषणो हस्ताभ्याम्‌ । टची: तक 
रे Edis क | गायत्रेण . डन्द्साङ्गिरस्वत्‌ पृथिव्याः सधस्थादर्नि पुरीष्य- ` Festi 
न 


i रस्वदाभर त्रष्ठभेन छन्दसा न्गिरस्वत्‌ ॥ 


य ११/९ 


वो. देवस्य त्वा सवितुः प्र-सवे अश्विनोः बाहुभ्याम्‌ पृष्णाः हस्ताम्याम्‌ । आ-ददे गायत्रेण छन्दसा अङ्गिरःवत्‌ । 
ने. पृथिव्याः सघ-स्थात्‌ अरिनिम्‌ पुरीष्यम्‌ अद्धिरःवत्‌ आ-भर त्र-स्तुमेन छन्दसा अङ्किरःवत्‌ ॥ पर 


प्राथना के उपरान्त अब स्वयं. योग-यज्ञ को 
: |आत्मशंसनात्मक सम्बोधन करते हुए प्रत्येक प्रत्येक वित्र 
ज्र मो == bs धू 
१) में (आ-ददे) “ग्रहण करता हूं (त्वा) तुझे 


रै (देवस्य सवितुः) देव - सविता के. (प्र-सवे) 


'समुत्पन्न संसार में (ग्रश्‍िवनो: बाहुभ्यास्‌) अश्वियों 
[के बाहुओं से, (पूष्णः हस्ताभ्याम्‌) . पूषा के 
की हस्तों से । । 

स. (वाः का प्रयोग यहां उस योग-यज्ञ _के लिये 
हु हु है, पूर्व: दो मन्त्रों में जिसके साफल्य की देव 

।सविता से सुप्रेरणा तथा सुसंचालन की प्रार्थना की 
| गयी है और जिसे देवाव्य, सखिविद्‌, सत्राजित्‌, 
| धनजितु, तथा स्वजित्‌ बताया गया है । ४ 
|. 'अश्वी' हैं दो नासिकाछिद्र जिनके दो बाहु 
| हैं प्राण और अपान । _ आत्मा हे पूषा जिसके दो 
हस्त हैं हृदय और मस्तिष्क इस महतो महान्‌ 


न. स 
| आत्मना अपान म अभद्र का 
| सवार करते रन है कमान भड का अनवरत ओर प्राण ज न 
[ब ।/ाथ ही उन्हें अपने हृदय 
| और मस्तिष्क का सन्तत परिष्कार तथा दिव्यीकरण 
| भी करते रहना है । विप्रो को प्राणापान के समान 
॥ निविश्राम, निविषय, निविकार और. निरासक्त 
| रहते हुए जन-जन में प्राण के समान योगतत्त्व 
4 का संचार और भोग-वासना का निराकरण करते 
` | रहना है अपि च मानव्‌-मानव को आत्मना प्रबुद्ध 
५ करते हुए हृदय-हृदय को जागरित झौर मस्तिष्क- 
| मस्तिष्क को द्योतित करना है । 


४ 
| 
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संचार करनेवाले अग्नि का नाम 'अंगिरा:? अस्ति 
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) योग-यज्ञ ! तू जन-जन में. (आ-भर) भरदे, | 
(पृथिव्याः सघ-स्थात्‌) पृथिवी के -सह-स्थान सेः 
(गायत्रेण छन्दसा) प्राण-रक्षण' [जीवन कीः 
सार्थकता] की भावना से, (त्रे-स्तुभेन छन्दसा) 
त्रि-स्तुप्‌ भावना से [मन, वचन, कमे-तीनों 
की प्रशस्तता की भावना से], (अंगिरःवत्‌) 
अंगिरस्वत्‌, (अंगिरःवत्‌) अंगिरस्वत्‌, (अंगिरःवत्‌) 
अंगिरस्वत्‌, (पुरीष्यम्‌) श्री-प्रापकः (अग्निम्‌) 
अग्नि को । 

यह पृथिवी सधस्थ. है, सह-स्थान है, समान 
निवासस्थान तथा जीवनाश्रय है। मनुष्यमात्र की 
ही नहीं, वह प्राणिमात्र की सहस्थली है। सब इसी 


` पर जन्मते, जीते और मरते हैं। इस पर जन्मने- 


वालों के जीवनों की सुरक्षा तथा सार्थकता तब 
ही सिद्ध होगी, जब इस पर निवास करनेवाले 


सभी मानवों के मानस में विप्रों के योग-यज्ञ के 
दारा गायत्र छन्दं की, प्राण-रक्षण की, जीवन की 


अता को यावता अस्यापि होगी वना प्रस्थापित होगी । जीवन 
की सार्थकता की भावना प्रस्थापित होगी क्रैस्तुप 
छन्द से, मन-वचन-कमे के त्रितं की प्रशस्ता की | 
भावना से । ७ 9 क bt Lai 5 ७ ५ = 
अंगिरः=मंगि+रः । अंग-अंग में 


है। परमात्मा ही वह अंगिरा अस्ति है जो सम्पूण 
सृष्टि के अंग-अंग में, अवयंव-अवयव भें रस का. ५ 
संचार करता है। | कि हना 

यहां, मन्त्र में, अंगिरा अस्ति का नहीं, | 
अंगिरस्वत्‌, अंगिर;वतु, अंगिरा के तुल्य अग्नि रका 


| 
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चेदव्याख्या-ग्रन्य 


उल्लेख है। आत्मा ही अंगिरस्वत्‌ अग्नि है । जसे 
परमात्मा सृष्टि के अंग. [तनु] में संजीवन-रस 
का संचार करता है, वेसे ही आत्मा शरीररूपी अंग 


[तनु] में जीवन-रस का संचार करता है। 


'अंगिरस्वत्‌्' विशेषण का तीन बार प्रयोग 


|| भ्रतिशयता के लिये हुआ है । 


पुरीष नाम श्री का है। पुरीष्य का अर्थ है 
श्री-प्रापक। श्री नाम शोभा, सौन्दर्य और ऐश्वर्य 


का है । झंगिरस्वतु अग्नि, यह आत्मा ही जीवन 


में श्री का सम्पादक है। आत्मा को श्री से ही जीवन 


'योगयज्ञ ! पृथिवी के इस सहस्थान से, 
पुथिविवासियों में, तू गायत्र तथा ने-स्तुप्‌ 
की भावना से पुरीष्य अंगिरस्वतु अग्नि 


आनर्त] - तारी जाकी 


न्‌ 
दिह „४४० अभ्रिरसि नायसि त्वया वयमण्नि शकेम खनितु सधस्थ आ। ““ 


य ११. १०. 
—= TPES FT ततलक८-.. | 
भरदे; अध्यात्मश्री-सम्पादक आत्मारिन प्रज्वलित 
करदे,” | विभ्र-विप्र की इस आत्मकामना. हैं 
एक अतिशय गहन और व्यापक योगभावाा 
भावित है। | 
देव सविता के सवन में, 
अश्वियों के बाहुओं से, 
अपि च पूषा के हस्तो से 
ग्रहण करता हूं तुझे में । 
पृथिची के सहस्थान से, 
_भरदे पृथिवी-वासियों में, 
जीवन-रक्षण की भावना से, 
त्रि-प्रशस्ति की भावना से 
अंगिरस्वतू, अंगिरस्वतु, 
अंगिरस्वत्‌, पुरीष्ण अग्नि को । 0१ १९: 
११२१ कै 


PE ना जागतेन छन्दसाङ्गिरस्त्रत्‌ ॥ य ११/१० 
कु अश्रिः असि नारी असि त्वया वयम्‌ अग्निम्‌ शकेम निलु सध-स्थे आ | 
दिल (9772 जागतेन छन्दसा अंगिरःवत्‌॥ ३४% शद मलहना । 


खान में आत्माग्नि अन्तनिहित है 
[की कूदाली से जीवन-खान में खु कूदाली से जीवन-खान में खु 


जेसा कि पूर्व-मन्त्र की व्याख्या में बताया गया है, 
आत्मारिन ही अंगिरस्वत्‌ अग्नि i जीवनरूपी 


दाई करने से 
उसकी भ्राप्ति-भ्रतीति होती । प्राप्ति=प्रतीति होती है.। 


संसिद्ध विप्र जन सवे जनों को, जीवन की योग- 


पद्धति अपनाकर श्रात्माग्नि के प्रभरण-प्रज्वलन 
. की, अध्यात्मयज्ञाग्ति 
- तथा शिक्षा करते हैं ट जन सोत्साह साधना-पथ 


प्र चलते हैं, किन्तु एक बाधा के कारण योगपथ 


प्रकाशित करने की प्रेरणा 


सें वे अपने आपको निरुपाय पाते 


ट हु का ।४उसी के उपाय को विधि दर्शाने के लिये वेद- 


/ अन्तस्साधना 


“और मलिन वासनाओं का मूल है। चिन्तनविका' 


“'७००- 
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जहि ¬ दानो भ | 
२) तू (नारी असि) नारी है । | 
३) (त्वया) तेरे सहित (वयम्‌) हम (सधस्थे) सा. 
स्थान में (जागतेन छन्दसा) जागत भावना ९ 
जगती के कल्याण को भावना से (अंगिरस्वै 
अग्निम्‌) अंगिरस्वतु अग्नि को, आत्मास्ति १ 
(खनितुम्‌) खोदने के लिये (आ शकेम) पुर्ण 


सकें, सवेत: समर्थ हो सके । 


। 
नारी काम का मूल है । काम समस्त विका 
| 
विवारविकार, हष्टिविकार, श्रतिविकार, रसन 
विकार, वचनविकार, वृत्तिविकार-सब काम { 
उपज हैं। काम ही व्यसनदोषों द | 


। 
झोर चरित्रदोषों का उत्पादक है। यह विक 
योगबाधा है। | 


० न Smee 
मडावी 
न 
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वेदव्याख्या-प्रन्थ 


उधर नारी शब्द का ग्रथं है नयन--नेतृत्व 
करनेवाली, मार्गदर्शन करनेवाली, घर्मपथ पर 
चलानेवाली, सही मागं सुझानेवाली । _ 


नारी के दो रूप हैं-कामरूपा, पथप्रशासित्री |... . 


नारी जब श्र गार और वासना में निमग्न होतो 
है तो नर-समाज विषयलम्पट और भोगरत रहता 
है । नारी जब साधनापथ पर चलती है तो मानव- 


' समाज योग के पुण्य पथ पर चलता है । 


¦ करती है। नारी संत्र नर के साथ 


। के रूप में, कहीं पत्नी के रूप में, कहीं 
। और सहयात्रिणी के रूप में । 


४“ नारी नर के सध-स्थ में, सह-स्थानं में निवास 
है-कहीं | 
कहीं भगिनी 
सहकारिणी 


जननी के रूप-में, कहीं पुत्री के रूप में, 


इधर योगसाघना-कुदाली है जिससे आद्य रत्न 


' खोदकर निकालना है । उधर कामरूपा नारी है 
। जो योग से हटाकर भोग की भोर खींच लेजाती है 
' और साधक को विकारपुञ्ज बना देती है। विकारों 
में योगसाधना असम्भव हे । समस्या का समाधान 


यही है कि नारी और के आल के अल दोनों दी सहस्थान में 
सहसाधना करे, जगती के मंगल को भावना से 


४४१ हस्त आधाय सबिता बिभ्रदर्थि 


अग्नेज्योतिनिचाय्य पृथिव्या भावम का भेन ्विरस्वत्‌ ॥ य ११/११ 
हस्ते आ-धाय सविता बिभ्रत्‌ अश्चिम्‌ हिरण्ययीम्‌ । | Fe 
अग्नेः ज्योतिः नि-चाय्य पृथिव्याः अधि आ-अभरत्‌ आनु-स्तुभेन छन्दसा अंगिरःवत्‌॥ | 


१) नारी को सहसाधिका बनाकर (सविता) सविता 
ने (हिरण्ययीम्‌ अभ्रिम्‌) तेजोमयी कुदाली “को 
(हस्ते आ-घाय) हाथ में थामकर (अंगिरःवत्‌) 
अंगिरस्वत्‌ [अग्नि] को, आत्मारिन को (बिभ्रत्‌) 
'घारण किया। ः 
` `सविता शब्द का प्रयोग यहां प्रकाशपुञ्ज 
योगनिष्ठ पति के लिये हुआ है। अपनी सहस्थाना 
जीवनसंगिनी नारी [पत्नी] कों योगनिष्ठिता 


बनाकर जब पति ने तेजोमयी प्रकाशखनिका साधना- 


ला ४ - 


आत्मसाक्षात्कार किया। 
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अंगिरस्वतु_ अग्नि को खोदें | दोनों ही आत्मारिनि 
को खोज। दोनों ही जीवन की योगपद्धति 
अपनायें । Mes मई 
बिना नर समाज जीवन जो सामा हो नहीं सकता कि नारी की ले, 
बना नर-समाज जीवन उख ज जीवन मगति का 

जा अ लिये. यह 
अनिवार्यं है कि वे नारियों को योगपथगामिनी 
बनायें। योगसाधकों के लिये यह अनिवार्यतः' | 
आवश्यक है कि वे पत्नियों को सहसाधिका बनाकर /| 
राष्ट्र-राष्ट्र मै नर-समाज और नारि-संमाज को '_ 
साथ-साथ. योग-जीवनपद्धति सिखायें। जब नारी 
कामरूपा के बजाय दिव्यरूपा देवी बनकर नर की 
सहसाधिका बनेगी, बात तब ही बनेगी । 

अभ्रि और नारी -को लक्ष्य में रखकर नर- 
समाज का यह उद्दोध सारगभित और मामिक हैं। 
तु अन्नि है, । 


के 


तु है नारो, 

तेरे-सहित सहस्थान सें, 
जगतो के कल्यारए-माव से, कव्हा? 
खोद सक हम आत्मारिन को । pe - RSF 
हिरण्ययीम्‌ । ड यकी 
> न 
कर. 
६ यी 
कुदाली को हस्तगत किया तो दोनो ते औं अंगिरस्वत्‌ | 
आत्मारिन को, अध्यात्म-ज्योति को खोद निकाला, | 


२) आत्मसाक्षात्कार करके सविता ने नारी की | 
सहसाधना से (अरनेः ज्योतिः नि-चाय्य) आत्मार्नि 


स्तुभेन छन्दसा) आनुःस्तुप्‌ भावना a 
ज्योति को] (पृथिव्याः अघि) पृथिवी के_ऊपर | 
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वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


'अनु' शब्द में अनुसरणशीलता का भावः 
अन्तनिहित है और. स्तुत्य-प्रशस्त, आचार का 
भाव अन्तर्निहित है स्तुप्‌ शब्द में । मान की. 
ज्योति,को सम्पूर्ण परथिवी पर व्यापने से/पुथिवि- 
ह गात “प्रजा स्तुत्य आचार का अनुसरण 
करेगी) जिससे विश्व में योग-जीवनपद्धति काः 
प्रचलन होगा--इस भावना से आत्मसाक्षात्कृत्‌ 
प्रत्येक सविता सपत्नीक प्राप्त :अध्यात्म-ज्योतिः 
का सर्वत्र प्रचार-प्रसार किया करता है । 
लि वैदिक वाङ मय में पति है सविता [सूर्य] और 


लि है सूर्या [सूर्यं की आभा] | सूर्या की सह 


४४२. प्रतूत्त बाजिन्नाद्रव वरिष्ठामनु संघतम्‌ । | 
॥-८-{/ दिवि ते जन्म परममन्तरिक्षे तव नाभिः पृथिव्यामधि योनिरित्‌ || य ११/१२ | 


4 ~~ प्र-तृत्तस्‌ बाजिन्‌ं आ-द्रव वरिष्ठाम्‌ अनु सम्‌-वतस्‌ । f 
दिवि ते जन्म परमम्‌ अन्तरिक्षे तव नाभिः पृथिव्यांस्‌ अधि योनिः इत्‌ ॥ . | 


a 
| 
ef 


यहां सहसाधिका योगनिष्ठिता सूर्या अपने सविता 
को सम्बोधन करती हुई कह रही है-- धय 
) (बाजि)! *'* छ 
_यह सम्बोधन बड़ा बोधप्रद हैं। वाज नाम 
ज्योति, शक्ति और संग्राम का है। किसी भी 
सुचेता नारी की अपने पति: में निष्ठा यों ही नहीं 
जम जाती है और वह पति की साध में सहसाधिका 
भी यों ही.नहीं बनती है। वह अपने पति. के प्रति 
सनिष्ठिता तथा उसकी सहसाधिका तब ही बनती है 
"जब वह ज्योति और शक्ति से सज्ज होकर वास्तव 


हि नीयत" 


में तथ्यतः निरत होता हे । वाजसम्पच पति में. 
ही वह गुरु-रूप का दर्शन करती हे और उसकी 
__ सहसाधिका बनती है । 

२) तू (वरिष्ठाम्‌' सम्‌-वतम्‌) वरिष्ठा सं-गति/ 
` शरेष्ठा प्रगति के प्रति (प्र-तूत्त म्‌) प्रततीव्र, सुशी घन, 
आशुता के साथ (अनु भ्रा-द्रव). अनुक्रम से आ/ 


२०२०८३ Ce Sei अ 


में सविता बनता है और आत्मसाध तथा विश्वसाध 


—9१०— 
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य ११. १२ 


साधनां से ही सूर्य पूर्णता के साथ प्रकाशता और _ 
व्यापता है । सूर्या के बिना सूर्यं आभाविहीन है ।, 
सहसाधिका पत्नी के बिना पति निरुपाय और 
निस्तेज है । 

थामकर हस्त में सविता ने 

कुदाली तेजोमयी, 

धारण किया आत्मारिन । - 

प्राप्तकर निश्चयेन 

:आत्साग्नि की ज्योति, 

अनुस्तुत्याचार की भावना से 

उसने व्याप दी परथिवी पर आत्मज्योति ॥ 


| 


| 
||| 


पादविक्षेप कर/कदम बढ़ा । | 


सुर्या सहयोगात्मक कामना कर रही'है और | 
साथ'ही अपने सविता को प्रेरणां कर रही' है कि 
वह अपनी योगव्याप्ति की साध में तीब्र .गति से 
प्रगति करे और अनुक्रम से साधना कें पंवों को तय! 
करता हुआ-अपने सावंभोम लक्ष्य की प्राप्ति करे । | 
३) (दिवि ते परमम्‌ जन्म) द्यौ में तेरा पर 
जन्म हो रि ( 
` द्यो से तात्पर्यं द्यतिमय शिर से है। जन्मका 
अर्थ है प्रादुर्भाव, प्रकाशन । द्युतिमय शिर 
दिव्य धाम है, जहां ध्यानयोग द्वारा सत्यों 


तत्त्वों का साक्षात्कार तथा प्रकाशत्त किया जाता है | 


'द्युतिमय मस्तिष्क में तेरा प्रादुभवन और प्रकाशत 
,हो,' सुर्या की हो या सति पह जन्य को सा प्रति यह जन्म को कु 
बनानेवालीप्रेणाहै। र 
४) (अन्तरिक्षे. तव नाभिः) अन्तरिक्ष में. तेरी 
नाभि.हो.। : 
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यस्मित्नन्तरीक्षन्ते तदन्तरिक्षम्‌ । जिसके भीतर ५) (पृथिव्याम्‌ इत्‌ योनिः. अधि) पृथिवी में ही 


। दर्शन करते हैं, वह अन्तरिक्ष है। बता है. डी 


' वह अन्तरिक्ष है जिसमें आत्मदर्शन होता है, ब्रहम 


' दर्शन होता है, तत्त्वदर्शन होता है दयी 
| ब जेम्स का मानवदेह का अन्तरिक्ष है कि 
| / २ वक्ष के मध्य, भीतर की ओर जो अतिशय र वक्ष के मध्य, भीतर की ओर जो 
। सूक्ष्म दशांगुल अवकाश अथवा आकाश है, वही 
| हृदयाकाश मानवदेह का अन्तरिक्ष है। इसे ही 
वेद में “परम व्योम' [परमाकाश] कहा गया है, 
| क्योंकि इसी में परम का दर्शन होता है । यही वह 
दिव्य धाम है जिसके ज्योतिमंय कोश में अंगिरस्वत्‌ 
| अग्नि [आत्मा] का निवास है। यहीं चिन्मय कोश 
। [चित्त] हैं और यहीं मनोमय कोश [मन] है। 
| "नाभि, से तात्पर्यं ज्योति और शक्ति के केन्द्र से है। 
। अन्तरिक्ष में तेरी नाभि हो। तेरा अपना 
' आत्मधाम ही तेरी ज्योति और शक्ति का केन्द्र 
। है। तेरा यही धाम तेरे साहस और- संबल को 
। जागरित रखे, सूर्या का यह सम्बोधन उसके सविता 
| के लिये बहुंत ही १) nt ४%- 
४४३ युञ्जाथां रासभं 
| योग-जीवनपद्धति के प्रशिक्षण के लिये योगदम्पती 
सविता और सूर्या के हृदय :में सर्व जनों के लिये 


आत्मस्नेह तो होना ही चाहिये. पी सवा ओर. रसना और 
वाणी भी रसमयी होनी चाहियें./ इस विषय का 


| प्रकाशन करने के लिये यहां जता सा पाता ने जनमुख 
से उनके प्रति कहलवाया है--(वुर्षणा-वसू) दोनों 
वसु-वर्षको ! (युवम्‌) तुम दोनों (अस्मिन्‌ यामे) 


इस याम में, संयमाश्रित इस योगानुष्ठान में रहे हों। तब हो उनको योगप्रसार की साथ फल । तब 


(अस्म-युम) हमें चाहनेवाले (अग्निम) अग्नि को, 
प्रेमाग्नि को (भरन्तम्‌) धारण करनेवाले (रासभम्‌) 
रासभ को (युञ्जाथाम्‌) युक्त करो । 


वृषण-वसु' हैं वसुओं को बृष्टि करनेवाले 
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| ` शूशव 
मन्‌ यासे दृषण्वद्व: । अग्नि भरन्तमस्मयुम्‌ ॥ य ११/१३ ९/०४ 
युञ्जाथाम्‌ रासभम्‌ यवम्‌ अस्मिन्‌ यामे 


योनि अधिष्ठित हो। | 
पार्थिव देह के लिये पृथिवी शब्द का प्रयोग 
हुआ है। योनि शब्द का प्रयोग हुआ है साधना: 


स्थलो के अर्थ में ।  मानवदेह पार्थिव सहो, पर है & 
अ बो क्रश 
_की_'सुसाधना के लिये हो । ` पृथिविरूपा 


मानव-योनि में ही यज्ञ, धर्म, योग सम्भव है । 


'पाथिव देहू में ही तेरी साधनास्थली अधिष्ित 
का द सिता र्या का यह सम्बोधन सविता को उदुबुद्ध 
क । 

बाजिन्‌, 

वरिष्ठा प्रगति को प्रतीब्रता के साथ 

तु निर्वेहन कर अनुक्रम से । 

द्यौ में हो तेरा परम जन्म, 

अन्तरिक्ष में हो तेरी नाभि, 

पृथिवी में रहे अधिष्ठित तेरी योनि । 
सूक्ति—भआद्रव वरिष्ठामनु संवतम्‌ । a 

वरिष्ठा प्रगति को अनुक्रम से निर्वहन कर] २ 

€ 


वि 


अपने गृह में निवास करनेवाले हों, चाहे विरक्ता-_ 
जान विनर रहे ही बस ज में प्रविष्ट होकर ग्राम-ग्राम, नगर-तगर 


हास योगमिया बयां रावर टी. योगक्रियाओ तथा 


वती होरहो होगी । 


वह अनुष्ठान जिसमें यम-संयम की आवद्यकता 
होती है। स्पष्टतः याम शब्द का प्रयोग य्‌ 
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योगानुष्ठान के लिये हुआ है, जिसका आधार 
यम है। 

“अस्मयु अग्नि! हैः -प्रत्यक्षतः प्रेमाग्नि । प्रेम 
उष्ण होता हैं । जहां हृदय में प्रेम को ऊष्मा होती 
है, वहीं रासभ होता है। वेदवाङमय में “रासभ 

श्री *का अर्थ स्त्र रसना का रसे आर वाणी का स्वाद सवेत्र रसना का रस अ का स्वाद 
ठी" है। रसमयी रसना और स्वादु वचनों से ही 


= सूय और सूर्यायें, सूर्य के. समान - योगाभाओं 
आत्मद्य॒तियों और अध्यात्मकिरणों . से सुरश्मित 
साधक-साधिकायें सर्वेजनों को योगशिक्षण करते 
हुए उपदेश देरहे हैँ-हंम सब -(सखायः). सखा 
(योगे-योगे) योग-योग पर/में,. (वाजे-वाजे) वाज- 
वाज में (ऊतये) ,रक्षाथे (तवःतरम्‌) बलवत्तर 
(इन्द्रम्‌), इन्द्र को (हवामहे) पुकार । 

) समान साध, साधना, व्यवसाय और ख्याति 
जिनकी होती है उन्हें सखा कहते हैं । .जितने भी 
नर-नारी योग-जीवनपद्धति के पथिक हैं, वे सब 

- परस्पर सखा हैं। 

योग नाम. संयोग, प्रसंग और अवसरं का है । 

वाज नाम, संग्राम का है, उस संग्राम का नहीं 
जिसमें घातक आयुधों का प्रयोग किया जाता है, 
अपि तु उस मानवीय संग्राम का जिसमें ज्योति 
और शक्ति, ज्ञान और संबल, विवेक और क्षमता 
के आश्रय से संसार को ज्योतिमंय और सम्पन्न 
| बनाया जाता है । 

योगपथ पर चलते हुए सुसंयोग भी आते हैं 

और विकट प्रसंग भी । योग-जीवनपद्धति का 

_ निर्वेहन करते हुए कोमलावसर भी आते हैं और 


i 


22 F 
SSSA 
४५५८० ५-१ 


. वसुवषक तुम दोनों हो इस 
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य ११. १४ 
जनजीवन योगयुक्त किया जा सकता है, नीर 
रसना और कटु वाणी से नहीं। . | 

संयमाश्रित योगसाघ में, 
- हमें चाहनेवाले अग्नि को 
धारण करते हुए हृदय में, 
युक्त करो मुख सें रासभ को । 


. ४४४ योगेयोगे तवस्तरं. वाजेवाजे हवामहे । सखाय इन्द्रमूतये ॥ 
[त्र १.३०५७, सास १६२; ७४३, अ १.२४.७, २०.२६.१] य ११/१४ 
योगे-योगे तवःतरम्‌ चाजे-चाजे हवामहे । सखायः इन्द्रम्‌ ऊतये ॥। 


> 


कठोरावसर भी । योगपथ पर प्रगमन और योग 
जीवनपद्धति का निर्वहन वह 'वाज' है जिसमें बल- 
संबलोपेत इन्द्र-आत्मा भी कभी-कभी अपने आपको 
नितान्त निरुपाय पाता है। ऐसे प्रत्येक योग और 
प्रत्येक वाज पर समानख्यान--समख्याति योगसाधकः 
साघिकाओं तथा - योगसूर्य-सूर्याओं द्वारा तव:पुञ्च 
सवंशक्तिमानु, बलवत्तर इन्द्र [परमात्मा] को ह 
रक्षाथं पुकारा जाने से घाटी पार होती है, उस 
की सहायता से समस्या का समाधान होता ै 
और उसी के द्वारा प्रदत्त प्रकाश से त्राण का मा 
दिखाई पड़ता है । वही एक रक्षक है जो योगपथिको 
की सर्वत: रक्षा करता है। ` | 
त या ह.मन्‍्त्र योगियों का वह महाप्रगान हे जित 
नर॒न्त्र गाते रहते; हैं। यह वह गीत है जो 

योगियों के जीवन को दिव्य संगीत बना देता है UE 
योगपथिकों को इसका पदे-पदे गान करते रहन 
चाहिये । | ् 

योगसखा हम 

योग-योग पर वाज-वाज में, 
सदा पुकार रक्षाहेतु 

इन्द्र तवस्तर बलवत्तर को । 


TOS ० 
| Digitized कुत 
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ण 


^` अपने योगोपदेश को जारी रखते हुये सविता, सूर्या 
। जन-मानस को उद्बुद्ध करते हैँ-- ह 
। १) (प्रशुर्वन) तीव्रता करता हुआ, संवेग गमन 
¦ करता हुआ (अशस्तीः अव-क्रामन्‌) अप्रशस्तियों 
| को लांघता हुआ/परों से कुचलता हुआ [योगपथ 
। पर] (आ-इहि) आ। 

ग _ मानव-जीवन जहां अमूल्य है, वहां जीवन की 

| घड़ियां भी बहुत अमुल्य हैं। मानव को योगपथ 
| पर आरूढ होने में विलम्ब नहीं करना चाहिये । 

र ' किन्तु योगपथ पर चल वही सकेगा जो अप्रशस्तियों 

क. का परित्याग करके प्रशस्तियो से अपने आपको 


॥ ! 
|| 


| लादकर कोई इस राजमार्ग पर आगे नहीं बढ 
रै (सकता । जो कुछ भी दुः और कु है, वह सब 


| अप्रशस्त है। जो कुछ भद्र और सु है, वह सब 
| र | भशस्त हे । अप्रशस्तियो से मुक्त होने पर ही मानव 
 प्रशास्तियों से युक्त होपाता है । प्रशस्तियां योग- 
॥ संलग्ना हैं। योगपथ पर चलने के लिये विचार, 
| इष्टि, श्रुति, वाणी, कृति, भावना--सब कुछ 
॥ पवित्र, भद्र और प्रशस्त होना चाहिये । 

जो २) प्रशस्तियों से (मयःमूः) . सुतीत्र/दृतगामी होकर 
|| (रुद्रस्य) रुद्र के (गाण-पत्यम्‌) गाणपत्य को (आ- 
त इहि) प्राप्त-स्वीकार कर । 

। “मर्या नाम द्रुत-तीत्र गति का है। भूः 
| भावात्मकता का द्योतक है। पी 

` | र्त्‌ नाम रोग और दोष का है । रोगों और 
| दोषों को दोणं-विदोणं करके जो स्वस्थ और 
निर्दोष बनाता है उसे 'रुद्र” कहते हैं ।' योग अथवा 
फ़ वह रुद्र है जो साधक को समस्त शारीरिक 


४४४५ प्रेतूवन्नेद्यवक्रामन्नशस्ती रुद्रस्य गाणपत्यं मयोभूरेहि । ` 
0 ~ e हा ए सरः हर 
उचन्तरिक्षं वीहि स्वस्तिगव्यूतिरभयानि क्रण्यन्‌ पूष्णा सयुजा 
प्र-तृबंन आ-इहि अव-क्रामन्‌ अशस्तीः रुद्रस्य गाण-पत्यम्‌ 
उर्‌ अन्तरिक्षम्‌ वि-इहि स्वस्ति-गव्यूतिः अभयानि कृण्वन्‌ 


। अलंकुत करेगा । अप्रशस्तियों का मलिन भार. का मलिन भ 


' है। स्वस्तिपथगामिता से वह अपने सतत संगाती 


(रोगों और आन्तरिक दोषों सेःनितान्त मुक्त कर . 
हि कई 
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सह || य १ -. 
मयःमुः आ-इहि । 
पृष्णा स-युजा सह ॥ TE र 
देता है। 
गण नाम संघ या समूह का है । योगंसाधकों 
का जो संघ है उसके अनुशासन से युक्त होकर 
योगपद्धति से जीवनःनिवंहन करना ही गाणपत्य को 
प्राप्त या स्वीकार करना है। संघबल सदा से 
ही मानवंसमाज के समुत्थान तथा संवर्धन का 
साधन रहा है और रहेगा । मानवं सर्वथा प्रशस्त 
होकर द्रुतगामिता के साथ योगपथ पर तब ही 
चलेगा, जब वह रुद्र [योगसंस्था] के संघाधिपत्य 


को शिरोधार्य करके उसके अनुशासन में निष्ठाः 


पूर्वक अभ्यास करेगा । | वि... 
३) रुद्र के गाणपत्य को अपनाकर (स्वस्ति-गव्यूतिः) 
स्वस्ति-मार्गी तू (स-युजा पूष्णा सह) संगाती पूषा 


के साथ (अभयानि क्वत्‌) निर्भेयतायें करता हुआ . 


(उरु अन्तरिक्षम्‌ वि-इहि) विशाल अन्तरिक्ष को. 
प्राप्त कर,,विशालाशयता सम्पादन कर्‌ । ' 


बनता |! 
fee 
Re 


_ धात्म-पूषा_ की सम्पूष्टियों या समस्त दिशाओं. 


ह | । निर्भयताओं के सम्पादन से मानव 
अन्तःकरण निर्मल और विशाल होता है । | 


करता हुआ गमनतीव्रतत ' ` हर 
ओर लांघता हुआ अप्र्ंस्तियों'को आ ।' '' | 
मयोझू त्‌ करस्वोकार  " " ` `` 
सद्रके गाणपत्यको। | 
स्वस्तिपथी तू सततसंगाती ' ' 


अपने आत्मपूषा के साथ 
'निभयतायें करता हुआ है हि 
कर सस्प्राप्त विशालाशयता । 


“ संघानुशांसन से साधक स्वस्तिपथगामी बनता ५ 


यताओं का सम्पादन करता | 


2 अभ्रम्‌ पुटर्ाय्सात मे 


प्रन ब्लु बळ 
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४४६ पथिव्याः सधस्थादग्नि रा पुरीष्यम ज्ञिर- 


स्वदच्छेमो ऽग्नि पुरीष्यमङ्किरस्वद्‌ भरिष्यामः ॥ 


य ११/१६: | ७ ५” 


पृथिव्याः सधघ-स्थात्‌ अग्निम्‌ पुरीष्यम्‌ अङ्किरःवत्‌ आ-भर अग्निम्‌ 
र पुरीष्यम्‌ अङ्किरःवत्‌ अच्छ इसः अग्निम्‌ पुरोष्यस्‌ अङ्गिर;ःवत्‌ भरिष्यासः ॥॥ | 


` जन-मानस को उदुबुद्ध करने के लिये सविता/सूर्या 
\८सानवःमानव् को उत्प्रेरणा करते हैं-(पृथिव्या 
सघ-स्थात्‌) पृथिवी के सह-स्थान से (पुरीष्यम्‌ 
अङ्ङ्गिरस्वत्‌ अग्निम्‌) श्रीयुक्त अंगिरस्वत्‌ अग्नि/ 
आत्मार्नि को (आ-भर) प्राप्त-साक्षात्‌ कर । 

. यह प्रथिवी सब मानवों की समान साधना- 
स्थली है।: अतः इस पर निवास करनेवाले मानवों 
में से प्रत्येक नर-नारी आत्मसाधना करके आत्म- 
साक्षात्कार करे, आत्मश्री से अपने आपको अलंकृत 
करे,-इसी में सघस्थ अथवा सहस्थान की सार्थकता 
हैं। साधनांस्थली' जब समान है तो साधना भी 
समान . होनी चाहिये और उपलब्धि भी समान 
होनी चाहिये। ' | 

पूर्वृ दो मन्त्रों के योगोपदेश तथा उपयुक्त 
उत्प्रेरणा से सवं जन सोत्साह उद्घोष करते हैँ- 
हम ता अङ्गिरस्वत्‌ अग्निम्‌) श्रीमय 


[अ ७.८२.४, १८.१.२७] 


पूरवे-मन्त्रो में अंगिरस्वत्‌ अग्नि अथवा आत्मारिन के है। इसी रहस्य का उद्घाटन वेदमाता ने 
साक्षात्कार का उल्लेख हुआ है ।_आत्मारिन के _ मन्त्र के द्वारा किया है । 
„ साक्षात्कार के उपरान्त ही परमात्मारिनि का दर्शन _ 
RTE आत्मस्वरूप के साक्षात्कार से आत्मा की अग्नि ने (उषसाम्‌ अग्रम) उषाओं के अग्र को (अँ 
/ निज स्वरूप में अवस्थिति होती है । निज स्वरूप में अख्यत्‌) प्रकाशित किया, (अहानि अनु अस्मत्‌] 
प्र ही आत्मा की परम आत्मा में दिनों को प्रकाशित किया, 


. अवस्थित हाः 
_ समाहिति होती है ओर परमात्मा का दर्शन होता 


rm 


अन्वग्निरुषसामग्रमख्यद्न्वहानि प्रथमो जातवेदाः 
अनु रयस्य पुरुत्रा च ररमीननु घावाएथित्री आततन्थ ॥ % ०४“ 


अनु अग्निः उषसाम्‌ अग्नस्‌ अख्यत्‌ अनु अहानि प्रथमः जात-वेदाः । ` 
अनु सुयस्य पुरु-त्रा .च रश्मीन्‌ अनु ावा-पूथिवी आ-ततन्थ ॥। 
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अङ्गिरस्वत्‌ अग्नि/आत्माग्नि को (अच्छ इमः] 
सम्यक्‌ प्राप्त-अंगीकार करते हैं और (पुर 
अङ्गिरस्वत्‌ अग्निम्‌) श्रीयुक्त अंगिरस्वत्‌ भा 
आत्माग्नि को (भरिष्याम:) धारण-श्राप्त-साक्षा] 
करेंगे । 

हम योगयुक्त आत्मिक पद्धति को अंगीकार 
करते हैं और भविष्य में वेसा किये रहेंगे। झा 
अनुभव करते हैं , कि . योग-जीवनपद्धति |. 
आत्मसाक्षात्कार करने और आत्मसाक्षात्कृत रहने 
में ही मानवजीवन की श्रेयता तथा सार्थकता है । 
पृथिवी के सधस्थ से धारण | 
कर पुरीष्य आत्मारिन को ॥ ह | 
अंगीकार करते हैं सम्यक्‌ ह 
हम पुरीष्य आत्मारिन को । 
धारण साक्षात्‌ करेगे 
हस पुरीष्य आत्मारिन को 


} 
| 
| 
| 
प्र | | | 
य ११/१७ | 
| 
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| वेदव्याख्या-ग्रन्थ य ११. १८ 
©! र RN मी 
रश्मियों को (अनु अख्यत्‌) प्रकाशित. किया, (द्यावा- द्यौ और द्युस्थ असंख्य लोकों का तथा, जिस 
पृथिवी अनु आ-ततन्थ) दौ-भू ..को अनुक्रम से पृथिवी पर हम निवास करते हैं, हमारी इस प्रथिवी 
विस्तारा। ` _का विस्तार उसी नियन्ता के सर्वव्यापी नियमों से _ 
। अनु शब्द सवत्र क्रम. का द्योतन कर रहा है। हुआ है और उसी परमारिन से वे सब्र प्रकाशित 
]अनु=अनुक्रम। ``. ¦ होरहे हैं। 
एक अग्नि हैं, जिसे यहां “प्रथम: तथा 'जात- . यह प्रकृति में प्रकर्ता का सन्दर्शन है। कृति से 
वेदा: कहा गया है । प्रथमः शब्द का प्रयोग परम, कर्ता के कौशल का द्योतन तो होता ही है, 
जयेष्ठ, अनादि के अर्थ में हुआ है । 'जात चेदा? का स्वरूप का भी आभास होता है। अकम य चखा | सर्वे में उस 
अर्थं है जातमात्र को व्यापनेवाला और जानने- सर्वव्यापक का सवंरम सौन्दयं झलक रहा है और _ / 
॥ वाला, संवेव्यापक, सर्वज्ञ । वह. प्रथम. जातवेदा अग्नि उस सर्वज्ञ की सर्वज्ञता तथा परम-प्रज्ञता की भी_ / 
प्रत्यक्षतः परमात्मास्नि, ब्रह्मार्नि, आथवा सूर्यो का अभिव्यक्ति होरही है। इस प्रकार. उस प्रथम >> 
ऐ सूर्य, परम. सूयं, `` प्रकाशस्वरूप, परम पावन जातवेदा अग्नि की मही. प्र-कृति/प्रकृष्ट-कृति. के 
है भजु है । मही सृष्टि के अवलोकन से उसकी. मही परिष्टुति 
| ५⁄४षाओं का अग्र है उषाओं की लालिमा, जो का, उसकी अवरांनीय महिमा का चिन्तन करना 
उषाओं के अग्न [आगे-आगे] चलती है.। .उषाओं -“हश्यसमाधि' है । प्रकृति के दर्शन में भी प्रकर्ता का 
| की लालिमा उस प्रथम. .जातवेदा अग्नि के दर्शन है । प्रकृति: पर मुग्ध होने से प्रकर्ता . के दर्शन 
वरेण्य भगे की ही छटा है । उसी की आदित्यवण की अभिलाषा जागरित होती है । 
। छटा से उषाओं का अग्नः प्रकाशित होता चला प्रथम जातवेदा अग्निने . .. 


।आरहा है। , ., किया प्रकाशित अग्र उषाओं का 

| उषाओं के अहश्य होजाने पर दिनों का फिर प्रकाशित किया दिनोंको, | 

॥धकाशन होता है। दिनों..के' प्रकाशन का हेतु ओर प्रकाशित किया सु...» 
|| असंख्य-रद्मि सूर्य है। उसकी असंख्य रश्मियों का को बहुन असंख्य किरशोको। > 
प्रकाशन भी सूर्यों सूर्य, परम सूर्य प्रथम जातवेदा अनुक्रम से विस्तारा उसने ., £ 
अग्नि से ही होरहा है।' : `` द्यौ-सू' को, असंख्य लोकों को । - 7 RN 


' . . . ४४८ आगत्य .वाज्यध्वानं सर्वा सृधो विधनुते । न आओ 
अग्नि सधस्थे. महति चक्षुषा निचिकीपते ॥ य ११/१. ४ 
|| आ-गत्य वाजो अध्वानम्‌ सर्वाः मूधः वि-धूनुते । अग्निस्‌ सघ-स्थे महति चक्षुषा नि-चिकोषते। . 

पूर्व-मन्त्र में उल्लिखित प्रकृति के: (अध्वानम्‌) :'मागं चयन करता है, संजोता है। | न 
। को/पर (आ-गत्य) आकर (वाजी) वाजी (सर्वा वाज नाम ज्योति, शक्ति (और संग्राम का है। | 
| सृघः) सब मृधों को ` (वि-शनुते) वि-कम्पाता है, आत्मज्योति और ब्रह्मशक्ति के आश्रय से मानव 
त | भक़कोरता है और (महति सध-स्थे) महान्‌: सह- समाज को विलास और विनाश से बचाने के लिये | 

स्थान पर, विशाल. पृथिवी .पर (चक्षुषा) चक्षु से जो संग्राम करता है, उसे वाजी कहते हैं। वाजी 
"| (अग्तिम).: अग्ति को (नि-चिकीषते) , निरन्तर शब्द का प्रयोग यहां उस विप्रसमूह: के लिये हुआ 


- -७१४-- 
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वेदव्यार्या-ग्रन्य 


है जो भोगी विश्व को योगी बनाने के अध्यात्म- 
संग्राम में रत--निरत है । 
मृधः नाम. उन संग्रामो का है जिनमें हिसकों 
द्वारा हिसायें को जाती हैं, वीरों द्वारा शत्रुओं का 
हनन किया जाता है । 
` यह पृथिवी एक सुविशाल सहस्थान है जिस 
पर सकल मानव निवास करते हैं । 
चक्षु शब्द का प्रयोग दृष्टि के लिये हुआ है 
और अग्नि शब्द का प्रेमार्नि के लिये । 
वाजी प्रकर्ता के प्राकृत पथ का पथिक है। 
उसके लिये सारी प्रकृति, सारी सृष्टि प्रकर्ता का 
एक असीम भ्रविभाज्य. विश्वसदन है, हमारी यह 
पृथिवी. जिसका एक महान्‌ सहस्थान है। यह 
सम्पण सहस्थान वाजी का अपना गृह है और उस 
प्रर निवास करनेवाली समस्त मानव-प्रजा उसका 
अपना परिवार है । अतः आत्मनिजता के .साथ 


४४९ आक्रस्य वाजिन्‌ प्रथिवीमग्निमिच्छ रुचा त्वम्‌ । 


य ११.१ १ 


वह परथिवी पर के हिंसकों को कम्पाता है 
आत्मप्रेरणा तथा सदुपदेश द्वारा उन्हें भकभोए 
है; घातप्रतिघातों तथा पारस्परिक हिसाओं 
मुख मोड़ता है और सर्वंहित तथा सर्वेमंगल्। 
उनका नाता जोड़ता है। हिसा या विनाश 
सर्वेपोषण ही : प्रकर्ता की प्रकृति का प्राकृत भा 
अथवा धर्म है । 
वाजी को इष्टि में विलगता नहीं है, अछि 

मानव-प्रजा के प्रति आत्मसलगता है । उसकी हा 
में घृणा नहीं, प्रेमास्नि है। और वह अफ 
प्रेमाग्नि-पुरित दृष्टि से प्रेमाग्ति का सतत चा 
करता है, अपने नेत्र में सदेव प्रेमारिन संजोता है 
वाजी मार्गे पर आकर सारो 

हिसाओं को कम्पाता हे । 

सहा सधस्थ पर वह चक्ष्‌ से 


प्रेम-अर्नि को संजोता हे । 
१ ॥| | 2 
PCT 4 


"याः 


भूम्या ' बृत्वाय नो त्र हि यतः खनेम तं वयम्‌ ।। य ११/१९ 
आ-क्रम्य वाजिन्‌ पृथिवीसू अग्निम्‌ इच्छ रुचा त्वम्‌ । भूम्याः वृत्वाय नः ब्र हि यतः,खनेस तस्‌ वयम्‌ ` 


वाजी सम्पूर्णं परथिवी पर योगसन्देश तथा योग- 
प्रशिक्षण देता हुआ भ्रमण कररहा है। अपने 
इस योगप्रसार-विइवञ्जमरा में वह जहां से भी. 
विदा होता है, वहीं से जनपुकार होती है- 

१) (वाजिन्‌) ! . (पृथिवीम्‌) पृथिवी को/पर 
(आ-क्रम्य) परिक्रमण करके, घूमकर (त्वम्‌) तू 


(रुचा) रुचि के साथ (अग्निम्‌ इच्छ) अग्नि को ` 


चाह, अग्नि की इच्छा 'करः। . § 
' अग्नि शब्द का प्रयोग यहां उस योगारिन के 
“लिये हुआ है. जिसमें तपकर मानव के सकल मल, 

: सब जन जान रहे होते हैं कि 
वाजी के . पृथिवी-भ्रमण का उद्देश्य जन-जन को 
योगस्थ बनाना है.। इसोलिये प्रत्येक विदाई और 


—9१६- 
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प्रस्थान पर उससे जनता कहती है, 'वाजि१' ' 
पृथिवी पर परिभ्रमण करके तू रुचि केसा! 
प्रमपुवक सर्वत्र योगार्नि प्रज्वलित और प्रका 
करने को. सफल इच्छा कर। तेरी यह इच 
सवंतः प्रशंसनीय है । 
र) वाजिन्‌ ! तू (भूम्याः) भुमि से (वृत्वाय) ला. 
कर (नः ब्रूहि) हमारे प्रति कह, हमें उपदेश को 
(यतः). जिससे, ताकि (वयम्‌) हम (तम्‌) ४ 
[आत्मा को, परमात्मा को,  आत्माग्नि पे 
ब्रह्माग्नि को | (खनेम) खोदें, खोद निकालें । | 
अपने .विश्वश्रमण से लौटते हुए ' 
बार पुनः हमारे मध्य में आकर हमें योगा 
प्रज्वलित करने का ऐसा उपदेश करना 


लाता 


डील. 
ता 


'वेदव्याख्या-ग्रन्य 7"--------->>->> मा य ११. २० 
हम अपने जीवनों .में 'अन्तनिहित- आत्माग्नि को, तू रचिसहित चाह अग्नि को । - 
ब्रह्माग्नि को खोद निकालें, उसका साक्षात्कार ओर लोटकर मुमिसे तू 
| कर, 5 त्या महा कर हमको उपदेश कि जिससे | 
वाजिन्‌, पृथिवी पर परिक्रमरण करके, खोद निकालें हम-जन उसको । . यी Pe 
॒ र थिव | रि : योनि नेत प्रम 
६7 29 द ४५० द्योस्ते पृष्ठ ही सघस्थमात्मान्तरिक्ष समुद्री योनिः । पी टु प द्विव 2 
वीन. विख्याय चक्षुषा त्वमभि तिष्ठ एतन्यतः || 9000० ३. र ES 
कि eas दयोः ते पृष्ठत॒ प्रथिवी सघ-स्थम्‌ आत्मा अन्तरिक्षम्‌ समुद्रः योनिः । 326 257 
वि-ल्याय चक्षुषा त्वम्‌ अभि तिष्ठ पृतन्यतः ॥॥ 
| प्रत्येक प्रस्थान पर इस मन्त्र से परिव्राजक बाजी जेसी । विवेकी की दृष्टि निविकार दी, ह| » 
| का अभिनन्दत्त किया जाता है-. । विवेकहष्टि से देखने पर: सांसारिक सब: || 
| १) (दोःते पृष्ठम्‌) चय तेरी पृष्ठ है। चुलोक तेरी » क के चव द्या ग न 
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। पृष्ठ पर है, तेरा रक्षक है, तेरी ढाल है, तेरी छत है। 


। २) (पृथिवी ते सध-स्थम्‌) पृथिवी तेरा 
| है। सारी भूमि तेरा गृह और तेरी शय्या 


है । 


' ३) (अन्तरिक्षम्‌ ते आत्मा) अन्तरिक्ष तेरा आत्सा 
' है। आकाश के समान तेरी अनन्त असीम आत्म- 
। व्याप्ति है । 


| 


` ४) (समुद्रः ते योनिः) समुद्र तेरी योनि है। समुद्र 


के २ समान गहन तेरी जीवनी है 


| ४ 
। ५) (चक्षुषा वि-ख्याय) चक्षु. से विख्यात होकर, 


रु. इष्टि से विवेकल्यात रहकर (त्वम्‌) तू (पतन्यतः 
गाः अभि) संग्रामेच्छू के अभिमुख (तिष्ठ) स्थित हो। संग्रामेच्छु के अभिमुख (तिष्ठ) स्थित हो। 
हँ. पृतना नाम सेना का हे योगक्षेत्र में विकार 
च ही वह पृतन्यु [संग्रामेच्छु] है जो पाप की वासना- 
| रूपी असंख्य सेनाओं द्वारा सिद्धों और साधकों पर 
गौ सतत आक्रमण करता रहता है। योगी सब ओर 
क! अपनी इष्टि घुमाकर पापपृतन्यु का साम्मुख्य 
३ करता है । 


। से देखता है और मोहकताओं से नितान्त अछूता 


ए तथा अंप्रभावित रहता है। सृष्टि कैसी ? हृष्टि 


ii 
। 


-७९७- 


(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


„रोगकारक और खांल-बाल के सब . 


सहस्यान ` 


संसार में सब ओर मोहक अप्सरा चौ तेरी पृष्ठ, पूथिवो सघस्थ, 
क" नृत्य होरहा है। योगी सब ओर विवेकहष्टि आत्मा अन्तरिक्ष, योनि समुद्र । 
| 


॥ कारक प्रतीत होते हैं । - 9५ 
महिमामय. चित्र है । उसकी योगसाघ- असाधारण 
साधना की अपेक्षा रखती 
दो की-सी युति होना ही. उसकी सुरक्षा है। 
सम्पुर्ण पृथिवी उसका सहस्थान अथवा गृह है,— 
इसी. भावना में उसकी साध की महत्ता है। 
अन्तरिक्ष आकाश केः समान _ उसकी आत्मनिजता 
स जन-जन का. अभिन्नतया अपना 


परिव्राजक वाजी की: ऑत्मर्सचिना का यह | 


है। उसकी पृष्ठ पर . 


बनायेगी (महासागर के समान प्रत्येक इष्टि से | 
अगाध, गहन और गम्भीर भी उसे होना ही. 


चाहिये । 
उसे सदेव निर्विकार. स्थिति 


'विवेकइष्टि से विवेकख्यात रहते हुए 
में स्थित रहना | 


चाहिये । तब ही वह जगत्‌ को पापःताप से त्राण 


का पथ दर्शा सकेगा 
योगस्थ कर सकेगा । 


होकर विवेकण्यात चक्षु से... . 
हो अभिमुख स्थित पृतन्यु के । 


और भोगग्रस्त संसार को र 


भ्‌ 


उँ 
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४५१ उत्क्राम महते सौभगायास्मादास्थानाद द्रविणोदा वाजिन्‌ । 


| 
| 
| 


य ११. २१,२२ | 


वयं स्याम सुमतौ एथिव्या अग्नि खनन्त उपस्थे अस्याः ॥ य ११/२१ 


उत्‌-क्राम सहते सौभगाय अस्मात्‌ आ-स्थानात्‌ ्रविणःदाः वाजिन्‌ । 
वयम्‌ स्याम सुमतौ पृथिव्याः अग्निस्‌ खनन्तः उप-स्थे अस्याः ॥ 


परित्राजक वाजी के प्रस्थानाभिनन्दन को जारी 
रखते हुए कहा गया है-'  . 
१) (वाजिन्‌) ! (द्रविणःदाः) ऐइ्वर्यो का देनेवाला 
तू (महते सौभगाय) महान्‌ सौभाग्य के लिये 
(अस्मात्‌ आ-स्थानातु) इस आस्थान से, इस 
'पड़ाव से (उत्‌-क्राम) उत्क्रमण कर, उदुगमन कर, 
i | तया आगे बढ़ । 
/< द्रविण नाम इच्छा, वीर्य [पराक्रम], और 
| 4 ग्रन-सम्पदा का है । तीनों अर्थो का परस्पर घनिष्ठ 
A सम्बन्ध हैं। इच्छा से वीर्य [पराक्रम] की वृद्धि 
2 होती है। वीयं से अभीष्ट सम्पदा की उपलब्धि 
. होती है | वाजी : द्रविणोदा है । वह मानव-प्रजा 
: में. योगेच्छा जागरित कर: रहा है । योगेच्छा से 
“जनता में योगवीये: का सम्पादन होरहा है ।. योग- 
बोय से योगसम्पदा 
| “बाजी का एक ही आस्थान पर ठहरे रहना लोक: द 
“हित की दृष्टि से वाञ्छनीय: नहीं है। उ 
र :एक आस्थान से: दूसरे आस्थान को 
!उत्क्र्मेण करते. रहना चाहिये । उसके .. सर्वत्र 


| विचरते रहने से ही मानव-जाति के -लिये-महाच्‌ :.: 


सौभाग्य की संसिद्धि होगी ।. 


टात 0२ उदकमीद्‌ विणोदा वाज्यवोकः सुठोकं सतं इिन्याय। . ~ 
तः खे तीकमि सो णा अघि नाकार १६ 
। उत्‌ । 


= शी र्त ना 
॥ हट | 


9,32 7 


सब मानव (अस्याः पृथिव्याः उपस्थे) इस पृथिवी' 
की उपस्थ [गोदः] में (अग्निम्‌ खनन्तः) अरिन को 
खोदते हुए, प्रकाश को खोजते हुए, तत्त्व को 
अन्वेषते हुए (सुमतौ स्याम) सुमति में हों/रहें । | 

बाजियो के प्रस्थानरूप उत्क्रमण से प्रत्यक्षतः' 


“विश्व के मानवो कों योगार्नि की, अन्तःप्रकाश की) 


आत्मतत्त्व की, ब्रह्मतत्त्व की, प्रकृतितत्त्व की प्राप्ति 
होती है । साथ ही मानव-प्रजा की. मति .सुमति 
बनी रहती. है । वाजियों के संग तथा उद्घोधन रे. 


वंचित होने पर जनसमुदाय कुमति से संगत. होका 


पथभ्रष्ट होजाता है, भोगपथ पर . चलने लगता है| 

सुमति ही मानवों को योगपथ पर चलाती है ॥ ' | 
वाजिन्‌! महा सौभाग्य के छिये | गो 
द्रविणोदा तू कर उत्क्रमण 


दा की उपलब्धि, होरही है । ऐसे _ इस आस्थान से । . 
« अग्नि खोदते--खोजते हुए `. 


हम इस पृथिवी को उपस्थ में. : .. . । | 
: रहें सुमति में । : . | 


सृक्ति--उत्काम सहते सौभगाय। - -... ॐ | 
: महान्‌ सौभाग्य के लिये उत्कसण.कर ॥. ; 


वयं स्य़ाम सुमतो । ` ठत 
>. हम सुमति में हों/रहें । । ट्र - वी 
ह्म | , । 


«ही FTES 8 


कर दिया । 


. “७१४- i 
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वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


_ वाजी के द्रविणोदा” विशेषणा की पुवे-मन्त्र 


.' में व्याख्या की जा चुकी है । यहां वाजी के लिये 
; एक अन्य विशेषण 'अर्वा' का प्रयोग किया गया 


। है। अर्वा नाम अतिशय तीब्र गति से मार्ग हिसचे 
। अथवा मंजिल तय करनेवाले अश्‍व का हैं। यहां 
। अर्वा शब्द का प्रयोग अतिशय .तीव्रकारी अथवा 
| तीब्र गति से साधना करनेवाले के अर्थ में 
| हुआ है। . 


पृथिवी स्वयं एक लोक . है। उस पर निवास 


। करनेवाले मानव जव भोगपथारुढ़ होते हैं तो वह 
¦ कुलोक बन जाती है । उसके निवासी मानव जब 
। योगपथारूढ़ होते हैं तो वह सुलोक बन जाती है । 
` पृथिवी को कुलोक अथवा सुलोक बनाने में कृतों 


रे. का स्पष्ट सम्बन्ध है। सुकृत से सुलोक बनता है, 


| कुकृत से कुलोक । द्रविणोदा, तीब्रकारी वाजी ने 


सतत उत्क्रमण करते हुए समस्त पृथिवी पर 
योग-जीवनपद्धति का विस्तार किया) उससे सुकृतों 
का प्रवाह प्रवाहित हुआ और पृथिवीलोक सुलोक 
बन गया । | 

३) (ततः) तत्पश्चात्‌ [पृथिवि-रूपी सुलोक के 
निवासी हम सब मानवःप्रजायें] (उवु-तमम्‌ 
नाकम्‌ अधि) उत्तम स्वगं के ऊपर (र्हाणाः) 
आरोहण करते हुए (सु प्रतीकम्‌ अग्निमू) सुःप्रतीक 
अग्नि तथा (स्वः) आनन्द (खनेम) खोदे खोजें । 


४५३ आ त्या जिघर्मि मनसा घृतेन उना विश्वा. [। व्य वरण 
शय तिरश्चा वयसा वहन्तं व्यचिष्ठमन्ने रभसं इकरार ॥ ४९% 


[ऋ २. १०. ४] 
आ त्वा जिर्घाम मनसा घृतेन 


पृथुम्‌ तिरश्चा वयसा बृहन्तम्‌ वि-अचिष्ठम्‌ अन्नैः रभसम्‌ हशानम्‌ ॥ 


पा रा सो को तथा स्वकीय सफत्रताओं क लिये 
वाजी धन्यवादस्वरूप प्रमपावन/भ्रभ को “सम्बोधन 
प दजा कता । आ कहता हे-(विश्वा भुवनानि प्रति- 


क्षयन्तम्‌) सकल भुवनों को निवासने-व्यापनेवाले, 


(पृथुम्‌) पृथु, (बृहस्तम्‌) बृहत्‌, महतो महान्‌, प्रकाशता हूं। ` 
© 2. :टॉ र fsa £ 5 5 
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य ११. २३ 


पृथिवि-रूपी सुलोक के लिये 
का प्रयोग हुआ है । | 
प्रतीक नाम मुख, सुरूप, सौन्दर्य का है। 


ही “उत्तम नाक' 


सुःप्रतीक, सु-मुख, सु-सुन्दर अग्नि है, जिसे खोदने 


तलिका सन्दशन होता है, जिसके सन्दर्शत से उसका सन्दर्शन होता है, जिसके सन्दर्शन से 
Ch रति हौती हे की प्राप्ति होती है । “मानवजीवन में वह 
सुप्रतीको अग्नि है आत्मा और विराट में परमात्मा । 
सावभौम योग-जीवनपद्धति की प्रस्थापना द्वारा 
जब पृथिवी घुलोक बन जाती है, तब वह [पृथिवी] 
साक्षात्‌ उत्तम नाक अथवा उच्चतम स्वगं बन 
जाती है । तब ही मानवःप्रजायें वहां जीवन में 
सतत आरोहण करती हुई सुपावन योगसाधना 
द्वारा सुप्रतीक अग्नि [आत्मा, परमात्मा] का 
साक्षात्कार करके सदा आनन्दयुक्त रहती हैं । 
द्रविणोदा अर्वा वाजी ने र ४ 
किया उत्क्रमण, 
सम्पादन कर दिया पृथिवी पर 
सुलोक और सुकम । 
ततः उत्तम नाक के ऊपर 
हम आरोहर करते हुए 
खोदें--खोजें 
सुप्रतीक अरिन, आनन्द ३... 
सूक्ति-खनेम सुप्रतोकर्मान स्व: | .  - _ 
हम सुसुन्दर अग्नि तथा आनन्द खोद निकाळें । 


य ११/२३ 
प्रति-क्षियन्तस्‌ भुवनाति विश्वा । 


दर 


(वि-अचिष्ठम्‌) वि-अचिष्ठ, 
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(रभसम्‌) रभस, 


मन | 


(इशानम्‌) दर्शनीय (त्वा) तुझे [सें] (मनसा) मन 


से, (घृतेन) घृत से, (तिरश्चा वयसा) तिरछे 
जीवन से, (अन्नैः) अन्नों से (आ जिर्घाम) पूर्ण :-- 


गो वमळू / र्‌ पर्द) प्छ ट्म ह 


Digitized By Slddhanta 070 (7000 १) 0000 ७ त | 
| ““ प्र) 2? नट - | 
चेदव्याख्या-ग्रन्थ वीन) यट य ११. २३. 
इस मन्त्र से सुप्रतीक अग्नि [सुसुन्दर पर- रहा होता है, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहा हि 
मात्मा] को खोदने- खोजने--साक्षात्‌ करने की होता है । वह अध्वेरेता होता है, ऊर्ध्वारोहण कर 
विधि भी ज्ञात होरही है । उस प्रतीकाग्नि को मन रहा होता है, माया से ऊपर उठकर मायापतिके ४ 
से, घृत से, तिरछे जीवन से, अन्नों से सुप्रकाशित परम पद की ओर आरोहण कर रहा होता है । | द 
कियाजाताहैे। अन्न पांच हैं-चिन्तनान्न, दर्शेनान्त, श्रवणान्न, 
“मन' से तात्पर्ये अन्तःकरण अथवा हृदय से मुखान्न, भावनान्न इनके शोधन से ही मानव 
है । मन हृत्प्रतिष्ठ है । सुप्रतीक अग्नि के साक्षात्कार योगपथ पर प्रगमन कर पाता है 4 आसनस्थ होकर 
का प्रथम साधन है मन की साधना । अन्तःकरण आत्मचिन्तन तथा ब्रह्मचिन्तन करने से विचारसत्त 
को निर्मेल और निश्चल, शुद्ध और समाहित रखना शुद्ध होता है। हर वस्तु में प्रभु का कौशल और 

. ही मन की साधना है । अन्तःकरण आत्मा का हुर सौन्दर्यं में प्रभु को ज्योति निहारने से हष्टिसत्त' 


दर्पण है । स यिना ली या मलिन और गरि ता है तो. निर्मल होता है । आत्मा और परमात्मा के स्वर 
सानव को आकृति दिखाई नहीं देती है। तथा उनके साक्षात्कार के उपायों के विषय में सिद 


र्ण के निर्मल और स्थिर होने पर स्वाकृति स्पष्ट जनों के मुख से सुनने से श्रुतिसत्त्व का शोधन होता भर 
दिखाई देती है। वेसे ही अन्तःकरणारूपी दर्पण हे । मुखाहार के सात्त्विकीक रण से शरीरसत्त्व पवित्र हैः 
| जब मलिन और चंचल होता है तो आत्मा को होता है। हृदय की सम्पूर्ण, भावना से-मछली की १) 
| आत्मस्वरूप का दर्शन नहीं होता है । अन्तःकरण “तरह ब्रह्मजल में लीन रहने से मनस्वरच्व-शुद्ध होताअ 
कै निर्मल और निश्चल होने पर अनायास ही हे । दूसरे शब्दों में, 'चिन्तनान्न के शोधन पे k 
आत्मा को आत्मना आत्मदर्शन' होता है। आत्म- बुद्धि, दर्शनान्त के शोधन से इष्टि, श्रवणान्त गे 
' दर्शन से आत्मा की स्वरूप में अवस्थिति होती है। शोधन से श्रुति, मुखान्त के शोधन से प्रकृति 
स्वरूप में अवस्थिति सिद्ध होने पर परमात्मा का भावनान्न के शोधन से वृत्ति संदिव्यं रहती हँ 
दर्शन सहजतया होजाता है ।, ,/ ' इस पंचघा शोधन से अन्तः-बाह्य सकल मल, विक्षेप. 
'घृत' सै तात शित स्नेह ै तात्पर्य स्निग्ध स्नेहं से है । घृत कही आवरण तिरोहित रहते हैं और वाजी उस दिन २, 
लग जाता है तो छुटाये नहीं छुटता है । इसी प्रकार प्रकाश से प्रकाशित रहता है जिससे वह विश्व | 
साधक कां सुप्रतीक अग्नि के प्रति वह स्निग्ध स्नेह (घ्रतीकार्नि-ब्रह्म को प्रकाशित करता है। |` 
हो कि छुटाये न छुटे। प्रेम की वह ज्वाल जल कसा है वह ब्रह्म-प्रतीकारिन जिसे वाजी प्रकांझा 
रही हो कि बुझाये न बुझे । वह लग्न लंग रही हो शितकर रहा है? वह सकल भुवनों-लोकलोकाका 
कि दर्शेन के बिना कल न पडे। | न्तर को व्याप रहा है । वह पृथु है, अतिशय वस्तुमा 
520 _सुप्रतीकारिनि. के दर्शनाभिलाषी का जीवन .और विस्तारनेवाला । बह स्वयं ग्रनन्त-विस्तार (घ्य 
तिरछा [बांका] होता है । उसका जीवन संसारी और उसी ने इस असीम सृष्टि को अपनी माया ऐक 
' जनों को तरह सांसारिकता के प्रवाह में नहीं बह अनन्तशविस्तार के क्रम में विस्तारा हुआ है । वह शार 
- रहा होता है। वह तो सांसारिकता से तिरछा-- महान्‌, जिसकी महत्ता का अन्त नहीं । वह छाव 
. उलटा-आध्योत्मिक होता है । उसका न _वि-अचिष्ठ, वि-अविचल, नितान्त निश्चल, कुटस्यका 
संसारियों को तरह भोगयुक्त न होकर योगयुक्त / अविचलता में स्थित, यासु क्ष्म । वह ह र रस {३) 
होता है। वह ऊपर से नीचे को ओर नहीं बह प्रबल शक्ति से संशंक्त, शक्तिसंचा रवर 
Me ee 
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इस सबमें उसी रभस्‌ की शक्ति कार्य कर रही 
क ह और उसी की शक्ति से यह सव सुव्यवस्थित हृ । 
ओर परम सुन्दर, सोन्दर्यो का सोन्दयं होने से 


पृथु, बृहत्‌, कूटस्थ, रभस और 
दर्शनीय. को करता हूं में सुप्रकाशित . | न 
मन से, घृत से, तिरछे जीवन से, अन्नों से । 


दर्शनीय भी वह हे ही । सूक्ति--आ त्वा जिर्घात मनसा घृतेन । 
ण, सब भुवनों को व्यापने वाले में तुझे मन ओर आत्मस्नेह से प्रकाशित कर रहा हूँ । 
व पट ८0. न अंशु. / तह रसा 
र्‌ ४५४ आ विश्वतः प्रत्यञ्चं जिघम्यरक्षसा मनसा तज्जुषेत | ; 
ब तो अभी सो आनन नामिमृशे तन्या जब राण'॥ / ८ _ 

वप स र्ट की ट 
र गए, तकर [ऋ २.१०.५ |? लव? य ११/२४ उ DHA 
ल आ विश्वतः प्रति-अञ्चम्‌ जिर्घाम अरक्षसा मनसा तत्‌ जुषेत । i) i 
है | सयथीः स्पृहयतु-वरांः अग्निः न अभि-मृशे तन्वा जभु राण: ॥ न वित ire 


ता त्रह्मसम्बोधन के उपरान्त वाजी आत्मशंसन करता 
तरहुआ कह रहा है-- क 
१) मैं (प्रति-अञ्चम्‌) प्रति-अंच को (विद्वत 
[आ जिघमि) विश्वतः सुप्रकाशित कर रहा हूं । 
श. प्रत्यञ्च्‌ -प्रति-अज्च्‌, प्रतिशः गति देनेवाला, 
प्रतिक्षण प्रत्येक लोक को घुमानेवाला, अखिल 
सृष्टि का विश्वतः संचालन करनेवाला, सवंव्यापी 
जो प्रतीकारिनि ब्रह्म है, वाजी उसे प्रचार और 
प॑साधना द्वारा विद्वत: प्रकाशित कर रहा 
तर) संसार (तत्‌) उस [प्रकाशित प्रकाश] को 
(अरक्षसा मनसा) श्रराक्षस मन [अन्तःकरण] से 
(जुषृत) सप्रम सेवन करे । 
। मन दो प्रकारका होता है-राक्षस अथवा 
आसुर, अराक्षस अथवा दिव्य । संसार के मानस 


का जब दिव्यीकरण होगा, तब ही विश्व का. 


(मानव ब्रह्म के प्रकाश को, जो सर्वत्र व्यापा हुआ है, 
ध्यान द्वारा सस्नेह सेवन करेगा, उसके साक्षात्कार 
ऐके लिये आत्मस्नेहयुक्त. साधना करेगा । वाजी 
चार तथा सुसाधना द्वारा ब्रह्म के प्रकाश का जो 
प्रकाशन कर रहा है, उससे निस्सन्देह जन-मानस 
थका दिव्यीकरण होगा । 
सु३) जनमानस को दिव्य बनाने के लिये वाजी जन- 
सम्बोधन करता हुआ सर्वत्र समझता रहता है-- 


RF ९६ 
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(जभु राणः) गात्रों को मरोडता . हुआ [सैं] 
(मय-श्रीः स्पृहयत-वणां: भ्रर्निः) मर्य-श्री। कमनीयः 
वणं अग्नि [प्रतीकार्नि] को (तन्वा) शरीर से 
(नःअभि-मृशे) स्पशं नहीं करता हूं [आत्मा से 
स्पशं करता हूं | । दर 
'मर्याः मनुष्यनाम। श्री नाम शोभा : और 
सौन्दर्य का हे । प्रतीकाग्नि मानव-श्री है, मानवता | 
योगा है शोभा है । प्रभु के वरेण्य भर्ग, आदित्य वण, 
दिव्य सौन्दर्य को ध्यान द्वारा. घारण करके ही 
मानव का जीवन सत्य, श्री और निविकार सौन्दर्य 
से युक्त होता है । 
. स्पृहयत्‌"-स्पृहणीय, कमनीय । वर्णोचूरूप, 
सौन्दर्य । प्रतोकारिन का सौन्दर्ये कमनीय है । आत्मा 
उसके सौन्दर्य के सन्दर्शेन को कामना करता है क. 
अपने गात्रों [इन्द्रियों] को मरोड़ता हुआ 


मैं मानवश्री और कमनीयवर्ण प्रतीकार्ति को 


अपने शरीर द्वारा स्पर्श नहीं करता हु, वाजी की 
इस उक्ति से एक गहन तत्त्व का उद्घाटन होरहा 
हे । ब्रह्मस्पशे मरोड़े हुए गात्रों [हठीली शरीरे- 

न्द्र्यों] तथा शरीर का विषय नहीं है, दिव्य 
'अन्तःकरण तथा आत्ससाधता का विषय है.। 
इन्द्रियों के मरोड़ [हठयोग] से नहीं, ब्रह्म का ठयोग] से नहीं, ब्रह्म का 
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करता हूं विश्वतः प्रकाशित प्रत्यञ्च को, 
सेबन करे सप्रेत उसे जग मन सुदिव्य से । 


[ऋ ४.१५.३, साम ३०] 
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गात्रों को मरोड़ता हुआ करता हूं न स्पश तनू से 
सानवश्री कमनीयवरां प्रतीक अग्नि को । 


४५५ परि वाजपतिः कविरग्निहेव्यान्यक्रमीत । दधद्‌ रत्नानि दाशुष ॥ 


य ११/२५ 


परि वाज-पतिः कविः अग्निः हव्यानि अक्रमीत्‌ । दधत्‌ रत्मानि दाशुष ॥ । | 


पूर्व-मन्त्र में संकेत किया गया है कि प्रतीकार्नि का 
स्पर्शं शरीर अथवा. शरीरेन्द्रियों से नहीं, श्रात्मयोग 
से किया जाता है। उसी प्रसंग में यहां इस मन्त्र 
में कहा जारहा है-(वॉज-पतिः) वाजों का स्वामी 
(कविः) .कवि (अग्निः) अग्नि, प्रतीकाग्नि 
(दाशुषे) अपंक के लिये (रत्नानि दधत्‌) रत्नों को 
_धारण करता हुआ, रत्न प्रदान करता हुआ 
(हव्यानि परि अक्रमीतु) हवियों को परिक्रमण 
किया. करता है, हवियों द्वारा सवतः प्राप्त/प्रत्यक्ष 
हुआ करता है। 
प्रतीकाग्नि को यहां 'वाजपति' तथा “कवि 
विशेषणों से युक्त किया गया है । 
ज्योतियों और शक्तियों का स्वामी होने से 
परमात्मा वाजपति है। वाजी को जितनी दिव्य 
ज्योतियां तथा दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं, वे 
सब उसे वाजपति परमात्मा से है प्राप्त हो 
रही हैं । 
` परमात्मा कवि.है । वह क्रान्तप्रज्ञ, . क्रान्तदर्शी 
तथा क्रान्तकर्मा है। उसकी प्रज्ञा, उसकी दृष्टि 


४५६ परि त्वाग्ने पुरं बयं विप्र सहस्य धीमहि । & / ५ 

धृष्ण दिवेदिवे इन्तारं भङ्ग रावताम ॥ 

र [ऋ १०.८७.२२, अ ७.७१.१, ८.३.२२] | 
परि त्वा अग्ने पुरम्‌ वयम्‌ विप्रम्‌ सहस्य घीमहि । धृषत्‌-वर्णम्‌ दिवे-दिवे हन्तारम्‌ भङ गुर-वतार 


अध्यात्महवियो द्वारा वाजपति को प्राप्ति की 
* राष्ट्रव्यापी और विश्वव्यापी योगसाधना के लिये 


राज्य तथा राजा, शासन तथा नपति की संरक्षा 


“७२२... 


और उसका क्रतु सवेथा क्रान्त हैं, अनुपमेय 0 
अनुल्लंघनोय.हें । सर्वव्यापक और अन्तर्यामी है 
से. सब कुछ उसके ज्ञान में है, सब कुछ उसकी है , 
में है, सब कुछ उसके ऋतु [कतृ त्व] में है । यो, 
जीवनपद्धति के प्रस्थापक योगप्रसा रक आ. - 
वाजियों को सकल रत्न का होती रहती हे रमणीय गो 
_सम्पदायें उसी से सन्तत प्राप्त होती र 
उसकी प्राप्ति, उसका साक्षात्कार वाजी १ 
योगी जन आत्महवियों के आश्रय से किया करते। किया करते 
_तदर्थ-भावना से प्रणव का जाप, यम-नियम , 


पालन, आत्मनिरीक्षण, आत्मशोधन, आत्मधार 
ध्यान, समाधि, इत्यादि अध्यात्म-हव्यों ॥ : 
सम्पादित योगानुष्ठान से ही आत्मा उसकास 
[साक्षात्कार] करता है । 
वाजपति कवि अग्नि 
हव्यों को 
परि-क्रसण किया करता है, 
धारण करता हुआ रत्न 
अपेक के लिये । 


(४7००7 


का ; 


८2५०४८२ “ 


सु ordre ३ 
LET ८०) _ 


य ११/२६ शर नल 


ही 
च 
||°९ 
र 
र 
अनिवार्यतः आवश्यक है । इसी संज्ञान का प्रका 
करने के लिये वेदमाता ने योगस।धक वाजियो 
मुख से देश ओर राष्ट्र के प्रतीक, नपति [ 


| 
| 
| 
र 
। 
[अ 


| 
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' . बेदव्यास्या-प्रस्थ AR) 
| राष्ट्रपति] के प्रति कहलवाया है— (सहस्य) 
' बलवन्‌! ` शक्तिपुञ्ज ! (अन्ने) तेजस्विन्‌ ! 
(वयम्‌) हम (त्वा पुरम्‌, वित्रम्‌, धुषत्‌-वर्णम, 
' भगुर-वताम्‌ दिवे-दिवे हन्तारम्‌) तुझ पुर, विप्र, 
| षेषेकवण, भंगुर-वतों के दिन-दिन हनन करनेवाले 
| को (परि धीमहि) सवेत: घारण करें । 
नृपति के लिये प्रयुक्त विशेषण क्षमतासूचक हैं। 
व हो 'पुर, पालक, पुरक, पूर्ति. करने- 


ऐ वाला ।५वाजियों की सर्वथा वाञ्छनीय साध में 


बत्लिता y Slddhanta eGa9 ppt Cranes o दु ८ ति 


FL, 
गद); ककरो लीचे अवा (2 दीन 


/ 


साधों में बाधायें उपस्थित करते हैं, सज्जनों को 
सताते हैं। हनन से तात्पयं वध करना ही 
नहीं है, बाधित करना, रोक-थाम करना, दण्ड देना, 
दमन करना भी है। नृपति की शासन-व्यवस्था 
ऐसी कठोर और सुष्ठु हो कि वाजियों और 
वाजिकाओं की साधना में भंगुर-वतों द्वारा विघ्न 
न डाले जायें । 

शक्तिपुञ्ज और तेजस्वी भी नृपति को होना 


नों बो पहि का भ I ही चाहिये। वह रोगी, कृशकाय ओर निस्तेज 
गे साधनों की करना नृपति का तथा उसके नहो 

hf शासन का प्रथम कतेव्य है. ऐसे नृपति के सुशासन में ही योग-जीवनपद्धति 
य नृपति स्वयं हो 'विप्र', ब्रह्मनिष्ठ और निर्मेल-- को प्रस्थापना सम्भव होती है । नुपति को धारण-- 
रं निष्पाप योगी । शिरोधार्य करके वाजी निर्भय रहते हुए अपनी साध 
| नृपति हो 'धुषत्‌-वर्ण', धर्षकरूप, प्रभावशाली में रत-निरत रहें । , 
आकृति तथा व्यक्तित्व से युक्त । 7. ३2 १४१४-7८ ` शक्तिपुज्ज ! तेजस्विन्‌ ! 


नृपति हो. भंशूर-वतों को दिन-दिन हनन 
करनेवाला । भंगुर-वाच्‌ नाम उन. नास्तिक, 
अधामिक, असामाजिक व्यक्तियों तथा संस्थाओं का 
है जो समाज के सुनियमों को भंग करते हुए मानवीय 


हम तुर पुर, सुविप्र, घर्षरस्वरूप को, 
भंगुर-वतों के दिन प्रतिदिन 
हनन--नियन्त्रशश करनेवाले 

. नुपति को धारण करते हैं । 


४५७ त्वमग्ने द्य भिस्त्वमाशशुक्षणिस्त्वम द्भयस्त्वमश्मनस्परि । 


त्वं वनेभ्यस्त्वमोषधीभ्यस्त्वं नणाँ नपते जायसे शुचिः ॥ 


। [ऋ २.१.१] 
त्वम्‌ वनेभ्यः त्वम्‌ ओषधीम्य 


नृपति के प्रति अपने संवदन को जारी रखते हुए 
| चाजी कहे चले जारहे हैं-- 
।१) (अग्ने) तेजस्वित ! 
राष्ट्रपते ! 
।२) (त्वम्‌ आशु-शुक्षरिएः) तु शीघ-शी ध हिसन-- 
। निवारण करनेवाला.है । 
| 'क्षणु' हिसायाम्‌ । क्षण्‌ धातु का अर्थ है हिसा 
(अथवा निवारण करना । तेजस्वी नृपति के शासन 
रामे ऐसी सुव्यवस्था हो कि मानव-सेवी योगसाधक 


(नु-पते) राजन्‌ ! 


| 
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त्वम्‌ अग्ने झुभिः त्वम्‌ आशु-शुक्षरिएः त्वम्‌ अद्भ्यः त्वम्‌ अश्मनः परि । 


त्वम्‌ नरास्‌ न-पते जायसे शुचिः ॥ 


वाजियों की साधना के मागं में आसुरी बृत्ति के . 
लोग हिसायें या बाधायें उपस्थित करें तो उनका 
सद्य: नियन्त्रण अथवा निवारण करके साधना का 


पथ प्रशस्त कर दिया जाये । 


३) (त्वम्‌ नुणाम्‌ शुचिः) तू नरों के बीच में 


' शुद्ध-पवित्र है 


व्यक्तित्व की दृष्टि से नूपति का अपना जीवन 2. भे 


नितान्त शुद्ध पवित्र हो । राजा के व्यक्तित्व 


शासन तथा प्रजा पर सीधा प्रभाव पड़ता है। _ 
| « “७२३- 


| 


वेदव्याख्या-ग्रन्य 


भयथा राजा तथा प्रजा' की उक्ति के समान ही 
“यथा राजा तथा शासन” की उक्ति भी निस्सन्देह 


| | “नितान्त सत्य है. । स्वच्छ शासन और पवित्र प्रजा 


शुद्ध नुपति के तेजोमय व्यक्तित्व की स्वयंजात. व्यक्तित्व की स्वयंजा 
) प्रतिक्रियायें हैं । 


४) (त्वम्‌ द्यभिः परि जायसे) तू दीप्तियों से सवत 
' प्रकाशित होता/होरहा है । 
नुपंतिं का . तेजोमय, शुचितायुक्त व्यक्तित्व 
“दीप्तियो से सदाः प्रदीप्त रहे, चारित्रिक आभाओं 
और आन्तरिक पावनताओं से सदेव जगमगाता रहे । 
५) (त्वम्‌ अद्भ्यः) तू जलों से [सर्वतः प्रकाशित 
होता है] । परि जी 
जिसःप्रकार' जलों. के प्रयोग से शरीर और 
पदार्थ शुद्ध होते हैं, उसी प्रकार नृपति के आचारों 
के अनुसरण से मानवप्रजाय तथा शासन शुद्ध-- 
संशुद्ध रहते हैं। नृपति स्वयं योगाचारी होता 
' है तो राष्ट्रजनों में योगप्रवाहं सहज प्रवाहित 
| । छाल हँ। 
६) (त्वम्‌ अशमनः) तू मे पर्ब से [सवेत 
प्रकाशित होता है] । जी 


नपति पर्वेतवत्‌ उच्च बनकर जब मेघवत्‌ - 


सुसाधनों की वृष्टि करता .हैः तो तीव्र. वेग से शुभ 
Ge की सिद्धि होती है और वाजियों का परिश्रम 


पथिव्या?.. सधस्थादग्नि 


Yl 


देवस्य त्वा सवितुः 'प्र-सवे अश्विनोः बाहुभ्याम्‌ पृष्णः हस्ताभ्याम्‌ । प्रथिव्याः सध-स्थात्‌" अग्नि! 
पुरोष्यम॒ अंगिरःवत्‌ः खनामि ।- ज्योतिःमन्तम्‌ त्वा अग्ने सु-प्रतीकम्‌ अजस्रेण भानुना दीदयतम्‌ | 


शिवम्‌ प्रजाभ्यः अहिसन्तम पृथिव्याः सध-स्थात्‌ अग्निम्‌ पुरीष्यम्‌ अंगिरःवत्‌ खनामः ॥ 


मै. भी (खनामि) खोदता-खोजता हूं (त्वा 
पुरीष्यम्‌: -अंगिरःवत्‌ः- अग्निम्‌) :“तुझ -श्री-प्रापक, 


खा सबितुः प्रसवे 5श्विनोर्बाहुम्यां पूषणो हस्तुप्र्याम्‌ 


ज्योतिष्मन्ते . त्याग्ने सुप्रतीकमजल्लण भागुना दौद्यतम्‌ | » | 
शिब प्रजाम्यो. 5हिंसन्तं प्रथिव्याः सधस्थाद पुरीष्यमञ्चिरस्वत्‌ खनार्मः ॥ य ११/२ | 
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सफल होता है । य. 
७) (त्वम्‌ बनेभ्यः)› तू वनों से ` [सर्वेतः-प्रकाशि 
होता है] । . 

पर्वेतवत्‌ उच्च और मेघवत्‌ उदार नृपति} 
राज्य में घ्रजांजनों के जीवन योगवारि. से अ 
प्रकार पल्लवित और हरे-भरे होते हैं, जिस प्रको 
वनों में वनस्पतियां । र 
८) (त्वम्‌ ओषधीभ्यः) तु ओषंधियो से [सके ; 
प्रकाशित होता हे] । . 
` जिस प्रकार . निष्णात वेद्य की ओषधियों। ६ 
नीरोग होकर मानव स्वास्थ्य-लाभ करते हैं, उ॑ : 
प्रकार योग-पद्धति से जीवनयापन करनेवाले नर्पा ८ 
के राज्य में योग-नीतियों तथा योग-पद्धतियों। ६ 
प्रजा-जनों .के जीवन विलासमुक्तं और योगयु ६ 
होते हैं। योग-नीतियां और .योग-पद्धतियां ही। 


ओषधियां हैं जो जनों के जीवनों को दोषमु प्र 
करती हैं । 


तेजस्विन्‌ ! नुपते ! . | k 

` तु आशु-आशु हिसन करनेवाला, HE ॥। 

तु है शुड-पवित्र नरों में, र 

तु प्रकाशता है द्य तियो से, स 

तु जलों से, तु अश्मा से, _ IE 

` तु वनों से, तु ओषधियों से । ' सै 

ह्‌ 

११-॥/१९ IE 

पुरीष्यमङ्गिरस्वत्‌ “खनामि | 7,१ त 


> | 
न्य 
अंगिरस्वत्‌ . अग्नि . को : (पृथिव्या ग र 
पृथिवी के सहस्थान से (देवस्यः .सवितुः प्र-स' 


|) 
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४ देव सविता के समुत्पन्न संसार में (अस्विनोः अविच्छिन्न दीप्ति से दीप्त, (अजास्यः शिवम्‌) 
| बाहुभ्याम्‌) दो.अङ्वियों के दो बाहुओं से, (पूष्णः मानवप्रजाओं के लिये मंगलकारी, (अहिसन्तम्‌) 
३ हस्ताभ्याम्‌) पूषा के दो हंस्तो से, वाजियों के के हिसा न करनेवाले, (पुरीष्यम्‌) श्री-सम्पादक (अंगिर- 
अ॑ नदन के उत्तर में नुपति के मुख के उत्तर में नु पति के मुख से यह महत्त्वपूर्ण स्वत्‌ अर्निम्‌) अंगिरस्वत्‌ आत्मारिन को (पृथिव्याः 

। वाक्य कहलवाकर वेदमाता ने आदश नृपति के सध-स्थात्‌) पृथिवी के सहस्थान से । 

| ppm किया है। ल्‌ " १) आत्माग्नि अंगिरस्वत्‌ [परमात्मवत्‌] ज्योति:- 
` जसा कि मन्त्र & रर व्याख्यात किया जा चुका स्वरूप है। स्वरूप से. आत्मा ज्योतिष्मानु है। 
i | है, आत्मा ही 'पुरीष्य अंगिरस्वत्‌' अग्नि’ है, सारी 'आत्मजागरण द्वारा जो आत्मज्योति को र ङ 
| पृथिवी सब मानवों तथा प्राणियों का सहस्थान है,. कर लेता है, उसे ग्रपने सत्य आत्मस्वरूप का सम्यक्‌ 
न | क नासिकाछिद्र हैं दो अश्वी जिनके दो बाहु हैं प्राण दर्शन होता है। .. ' 

| आर अपान | पुषा-आत्मा के दो हस्त हैं हृदय २) आत्मा सुप्रतीक है, सुसुन्द्र है, नितान्त सुन्दर 
| और मस्तिष्क धर _आत्मजिज्ञासा तथा आत्मसाधना , है, साक्षात्‌ सौन्दर्य है। जो आत्मसोन्दये का एकः 


RD SSS aR ih I 
वु करना ही आत्मा का खनन है। देहरूपी खदान में नन्दी होजाता है। 


री आत्मरत्त अन्तर्निहित है। उस रत्न की खोज तथा ३) आत्मा अज दीप्ति से दीप्त 


। 'ऐसे सुधन्य नृपति के राज्य 
/ वाली समग्र मानव-प्रजा स्वभावतः आत्मधन की 


बा धनी होती है. ठ आत्मा कां खनन अथवा उसकी 
खोज करती हैं। इसी तथ्य के द्योतनार्थं वेदमाता 


(ता) तुझ (ज्योतिःमन्तम्‌) ज्योतिमंय, (सुःप्रती- से - आत्मरत्त का खे 
कम्‌) सुसुन्दर, (अजस्र णा.. भानुना. दीदयतम्‌) ` पुरुषार्थं ह+ `: . 
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खोदता हूं तुझ पुरीष्य, | खोदते हैं हम तुर्त ज्योतिमंय, ६ का 
अंगिरस्वतू आत्म-अग्नि को सुन्दर, अविच्छिन्न ज्योति से द्योतित, | 
भुथिवी के सहस्थान से, प्रजाओं के लिये सुमंगल, हः 
देव सविता के प्रसव सें अविनाशी, पुरीष्य, रा 
अश्वियो के बाहुओं से, | nO अंगिरस्वतु आत्मारिन को वि 
. सपि च पुषा के हस्तों से. oy 79 पृथिवी के सहस्थान से । ४१८ | 
४५९ अपां पृष्ठमसि योनिरण्नेः सञ्चद्रमभितः पिन्वमानम्‌ । E 
oT | वर्धमानो महाँ आ च पुष्करे दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथस्व ॥ | 
Wo [य १३/२] य ११/२६ Ef 
| अपास्‌ पृष्ठम्‌ असि योनिः अग्नेः समुद्रस्‌ अभितः पिन्वसानस्‌ । त्रा 
वर्षमान; सहान्‌ आ च पुष्करे दिवः सात्र्‍रयावरिन्याप्रस्व॥ - द 
बाजियों को नपति तथा प्रजा दोनों के सक्रिय और से सुयुक्त रखता है। 3) 
उदार सहयोग. की अपेक्षा है! इस मन्त्र में वे २) तु (पुष्करे) पुष्कर में (दिवः मात्रया). द्य if 


पति को आत्मबोध कराते हुए उसे उत्प्रेरणा मात्रा से (वर्धमानः) बढ़ता हुआ (पिन्वमा 
रहे हैं- समुद्रम) सिचनशील -त्के समुद्र को (रमल 

त्‌ (असि) है (अपाम्‌ पृष्ठम्‌) जलों की पृष्ठ, विशालता के साथ (अभितः आ प्रथस्व) ल 

घेः योनिः) अग्नि की योनि, (च. महान) विस्तार-व्याप । 

और महान्‌। . . - जो भी पुष्टिकर है, उसी की संज्ञा पुष्कर हाः 
ह कल सकार ” से तात्पर्यं जलों की पृष्ठ पर. यहां पुष्कर शब्द का प्रयोग पुष्टिकर राष्ट्र नि 

। जिस प्रकार अनासक्त कमलपुष्प लिये हुआ है । राष्ट्र वह पुष्कर है, जिसके गुरं 

'पंक और जल से . ऊपर उठा हुआ सदेव जल की संचालन से नृपति और प्रजा दोनों की सर्वागी 

पृष्ठ पर स्थित रहता है, उसी प्रकार नृपति विषय- पुष्टि होती है । 

पंक और वासुना-वारि से ऊपर अ || ज्ञान और विवेक की मात्रा में वृद्धि करेत 


इन्द्रियविलास . और मानसिक विकार ही यौ की मात्रा से बढ़ना है। गथ 

रहता हुआ, नितान्त अनासक्त 20 निष्पाप रहे । सम्यक्‌-उत्‌-गति जिसकी होती है, जो उत्प) 
१, | सूये अग्नि को) योनि है I । की ओर लेजाता है, जिसके आ पक 
| थलि प्रतीक है) तेज और प्रकाश का । Pepe ळा 


ओर बढ़ा जाता है, ॥उस अध्यात्म 
 दाहक और पावक । लि | 
ड क नत हु जब कमलपुष्प के 
र और अग्नि के सींचता है और दिव्य सत्त्व से सुयुक्त रखता है ३ 
.. श्र सहनाय ली तब ही र, काश से युक्त रहता है तो वह महानता से नृपति ज्ञान-विवेक से स्वयं बढ़ता हुआ रा 
युक्त होता हे. ओर तब ही राष्ट्रजनो में से दुरितों में उस धर्म्य और योगमय सुनीति का प्रचलन श 
` का दहन करता है ओर उन्हें. जीवन की पवित्रता कि राष्ट्र अनवरत पुष्ट--सुपुष्ट होता चला जाम: 
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MMS क क 


ज्ञान-विवेक की मात्रा से सतत समृद्ध होता 
हुआ नपति सिंचनशील योग-विज्ञान को सम्पूर्ण 
राष्ट्र में सवंत्र सर्वतः विशालता--व्याप्ति के साथ 
विस्तारता--व्यापता रहे । 
"तृ है पृष्ठ जलों की, 


४६० 
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य्‌ 
योनि अग्नि की और महान्‌ । 
बढ़ता हुआ तु पुष्कर में, 
दिव्य ज्ञान की मात्रा से, 


सिचनशील समुद्र को अभितः 
तू विस्तार विशालता से । 


शरभ च स्थो बमं च स्थो 5छिद्र हे उभे । व्यचस्वती संबसाथां भृतमग्नि पुरीष्यम्‌ ॥ 


य ११/३० 


शमं च स्थः वर्मं च स्थः अ-छिद्र बहुले उभे । व्यचस्वती सम्‌-वसाथाम्‌ सृतम्‌ अरिनिम्‌ पुरीष्यम्‌ ॥ 


वे-मन्त्र से नृपति को उत्प्रेरित करने के उपरान्त 
वाजी इस मन्त्र से नृपति तथा प्रजा दोनों को 
उद्बुद्ध करते हैं-- 

१) नुपति तथा प्रजा, तुम (उभे) दोनों (शर्म च 
वमे च स्थः) शमं और वम हो, (अछिद्रे बहुले स्थः) 
छिद्र और बहुलहो। - . . . 

| नृपति शरम हैं।. प्रजा वर्म है। शर्म नाम गृह, 
शुख, शान्ति का .है। वर्म नाम कवच का है। 
जिस प्रकार मानव अपने गृह में सुख और शान्ति 
अनुभव करता है, उसी प्रकार प्रजा नुपति के 
हाज्यरूपी गृह में सुख, शान्ति, स्वस्ति का आस्वा- 
(इन करे । जिस प्रकार कवच युद्ध में योद्धा के 
शरीर की रक्षा करता है, उसी प्रकार प्रजा नुपतिः 
गरि स्वतः रक्षा करे। नपति प्रजा का शर्म हो। 


गजा नुपति „का कवच हो। ऐसा तब ही सम्भव 


ता है जब नृपति ओर प्रजा दोनों ही छिद्ररहित- नुपति और प्रजा दोनों ही छिद्ररहितः 
(था साधनाबहुल हो । ' ७ 
ग!) छिद्ररहित और साधनाबहुल राजशक्ते तथा जन- * 
क्तेः! (व्यचस्वती) व्याप्तिशील [तुम दोनों] (भृतम्‌ 
ष्यम्‌ अर्निम्‌) घृत और श्रीमय अग्नि को (सम्‌- 


९१ संवसाथां स्विदा समीची उरसा त्मना । अग्निमन्तमैरिष्यन्ती ज्योतिष्मन्तमजखमित्‌ ॥ | र व 
[५ ; - > 
[|सम्‌-वसाथाम्‌ स्वःविदा समीचो उरसा त्मना । अग्तिम्‌ अन्तः सरिष्यन्तो ज्योतिःसत्तस्‌ 


'अजस्नम्‌ अर्निम्‌) ज्योतिःस्वरूप अविनाशी अस्ति. 
को (अन्तः भरिष्यन्ती इत्‌). भीतर घारण करती 


| > 
|] 9२७ 
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बाजशक्ते तथा जनशक्ते ! ` (स्वःविदा सुमीची) 
म्ःप्राप्त झर सुसंगत [तुम दोनों] (ज्योतिष्मन्तम्‌ 
| 


` भावना तथा. साधना से नुपति और प्रजा, दोनों 


वसाथाम्‌) सम्यक्‌ आच्छादन करो,सम्यक्‌ व्यापो। 
जजन की देह मे थत आत्मा और अखिल की देह में घत आत्मा और अखिल 
सृष्ट म धृत परमात्मा ही श्रीमय अग्नि हैं। 
आत्माग्नि शरीर की श्री है तो परमात्मा अखिल 
सृष्टि की श्री है। आत्मत्व भौर परमात्मत्व की 


ही छिद्ररहित तथा . अध्यात्मसाधनाबहुल बनकर | 
व्याप्तिशील होते हैं, तो .ही नृपति प्रजा का 
बनता है और प्रजा नुपति का. वर्म बनती है, दोनों | 
मिलकर पूर्णंता-परिपूर्णंता की व्याप्ति करते हैं। Ws क्ल 
जिस राष्ट्र में नृपति-राष्ट्रपति तथा जनता, दोनो 
ही योग-पद्धति से युक्त साधनामय जीवन यापन 
करते हैं, वहीं नुपति और प्रजा छिद्ररहित होते हैं, 
उसी राष्ट्र में पुरीष्य अग्नि की व्याप्ति होती है, . 
उसी में सकल भौतिक और आत्मिक सम्पदाओं ' 
का प्राचुये तथा बाहुल्य होता हैं। 
दोनों शमं ओर यमं हो, . 
चिद्ररहित, बहुल । १ शो 
धृत ओर पुरीष्य अग्नि को 
सम्यक्‌ व्यापो उभय व्याप्तिशील । 


य ११/३१ | 


अजस्रम्‌ इत्‌ ॥ ` 5 


|| आ षी जि 


FT 


“  वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


(सम्‌-वसाथाम्‌) सम्यक्‌ व्यापो । 

स्व: को, अपने आपको, अपने. आत्मस्वरूप 
को जाननेवाली और परस्पर संगत होकर सह- 
साधना करनेवाली नपति की राजशक्ति तथा 
प्रजा की जनशक्ति के लिये ही मन्त्र में 'स्वविदा 
तथा 'समीची' का प्रयोग हुआ है । 


देह में आत्मा और सृष्टि में परमात्मा ही 
'ज्योतिःस्वरूप, अविनाशी अग्नि’ है। दोनों ही 


अग्नि जन-जन ,के हृदय में धारित हैं । यहाँ 
ज्यौतिष्मान्‌, /अजस्र अग्नि! का प्रयोग अध्यात्म 


$ के मुलाधार,ब्रह्माग्नि के लिये हुआ है। शासन- 
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ति त सता नीत ना ही हुई ही (उरसा त्मना), हृदय से तथा, आत्मा से 


सत्ता और जनसत्ता, दोनों ही हृदय की भा 
और आत्मा.की चाहना के साथ उस ज्योति; 
रूप अविनाशी ब्रह्म को श्रद्धापुर्वक अपने अन्त:का 
में धारण करते हुए उसे देश के कण-कण मेद. 
राष्ट्र के जन-जन में शिक्षा तथा सत्संगो ठर 
व्यापने का सतत प्रयास करते रहें । देश-देश ३ - 
राष्ट्रं-राष्ट्र में व्यापते हुए _ ब्रह्माग्निः को प. 
पृथिवी पर व्यापा जाये। | 
: स्वविदा समीची तुम दोनों ( 
ज्योतिष्मान्‌ अजस्र अग्नि को 
अन्तः सें संधारण करके 


व्यापो उरसा और आत्मना |. | 
कर... कि . 


_ 20. ४ पुरीष्यों उसि /विश्‍वभरा अथर्वा त्या प्रथमो निरमन्धदग्ने । लि || 
११ ल 20 त्वामग्ने पुष्कदुध्यथर्वा निरमन्थत । सूध्नो बिश्‍वस्य वाघतः नर `; 


क्व 


td 
तै 


| 


2 नृपति तथा प्रजा को. उत्प्रेरित और उद्बुद्ध करने 


कें उपरान्त वाज्जीटअब ब्रह्माग्ति का -उन्सन्थन करके 


_उसको कृपार्थ अभ्यर्थना करते हैं- कुपथ अभ्यथंचा करते हें-- 


१) (अग्ने) ब्रह्मार्ने ! तू (असि) है ` (विइव-भराः) 
विश्व का _ भरणा-पोषण- Do करनेवाला 
तथा (पुरीष्यंः) श्रीकर-श्रेयस्कर॥ (प्रथमः अथर्वा) 
प्रथम अथर्वा, प्रथंम कोटि का अकम्प योगी 
(त्वा निःअमन्थत्‌) तुझे मथकर निकाला 
करता है । 

ब्रह्माग्नि अखिल विश्व. में भरा-व्यापा हुआ 
है और अपनी व्याप्ति से विश्व का भरण-धारण-- 


पोषण करः रहा है। उसी की श्रीसे यह सब 


सुशोभनीय है। माया प्रेयस्कर है, मायापति ब्रह्म 


श्रेयस्कर है । 


सबमें संमाया हुआ भी वह सबकी दृष्टि से 


> र ओभल है । दुग्ध में घृत है । दुग्ध दिखाई देता है, 


-७२८- 


hs “ह र: आ yO, 


[ऋ ६. १६. १३, य १५/२२, साम ९] 
2 पुरीष्यः असि विश्व-भराः अ-थर्वा त्वा प्रथमः निःअसन्थत्‌ अग्ने| : ` 
77 त्वाम्‌ अग्ने पुष्करात्‌ अधि अ-थर्वा निःअमन्थत । सुध्नः विश्वस्य वाघतः ॥॥ 


. (निःअमन्थत) मन्थन. करके. निकाला करता है। है 
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उसमें निहित घृत दिखाई.नहीं देता ।: दुग्ध: ५ ८ 
मन्थन--विलोडन किया जाने पर घत. का सा 
त्कार होता हे । । 
, माया के भीतर-बाहर मायापति ब्रह्म ! 
हुआ हे। पर वह दिखाई नहीं. देता । जब 4. न 


प्रथम कोटि का अथर्वा, प्रथम श्रेणी का_अक हु 
अडिग योगी योगांगों द्वारा आत्ममन्यन-आ! 
खिलोडन करता है, तब. उसे अपने आपमें 4 | ( 


सकल माया में 'ब्रह्माग्नि का सम्मिलन (१९ 

सन्दशन होता है । 

२) (अग्ने) सुन्दर देव ! (अ-थर्वा) अथर्वा (त्या। 
(वाघतः पुष्करात्‌ अधि) यज्ञीय पुष्कर ^ 

ऊपर (विश्वस्य मूर्ध्नः) विश्व की मूर्धाः है 


हैं नत ती का शिर ही. विश्व की मर्घा हे. 7 
का सर्वोच्च धाम हे । योगस्थ होकर मस्ति 


न 


27 0 GES 4753. Gyaan 507 छड, iD के अक लि 
| पाक्छ केन A JHE 
~ वेदव्याख्या-ग्रन्थ 7 ह -----. क 
$ । भें चिन्तन--ध्यान करने से विश्व-सृष्टि के सारे रूप का साक्षात्कार करतां है र कहता हैं, तेजो. 


को रहस्य उदुघाटित होजाते हैं। सिर करे दि det ंथर्वा के जा उत त ते ष्यामि” : ते रूपं कल्याणतमं पर्यामि' =सुन्दर 
| ५ है । सृष्टि देव! तेरा जो परमतेजोमय ओर परमकल्याण- 


॥ मे मनुष्य सवंयोनियों की मूर्धा है और मनुष्य में झी. 
४ “उसका शिर परम मूर्धा है, विशव की मूर्वा है i 
५ मानृवदेहस्थ हृदयाकाश में देहाधिष्ठाता आत्मा 


पुष्कर [पुष्टिकर देव] है। पुष्कर आत्मा का 
। निवासस्थान होने से हृदयाकाश की भी संज्ञा 
| पुष्कर है। इसी यज्ञीय पुष्कर से ऊपर विश्व की 
| सूर्घा [शिर] है । ' 
' अथर्वा जब हृदयाकाश में अपने मन और चित्त 
| को निरुद्ध करके उससे ऊपर मस्तिष्क का मन्थन 
' करता है, अथवा मस्तिष्क में चिन्तन-_ध्यान करता 
4 हे, तब आत्मा स्वरूप में अवृट्रि्ति होता है, तुब 
: ही पुष्कर और मूर्धा, हृदयोकाश और मसिति 
'' अविर्चलता के सार्व स्थिर-सम हित होते हैं। 
| समाहिति की इस अवस्था में योगी ब्रह्म के निज 


-« $ | CS त्वा (2; पि ® 
इत 


तम्‌ उ त्वा दध्यङ्‌ ऋषिः पुत्रः ईघे 
{¦ ¦ 
| ब्रह्माग्नि की कृपार्थ अपनी “अभ्यर्थना जारी 
छ हुए वाजी कहे चले जारहे हैं-- (तम्‌ त्वा वृत्र-हनम्‌ 
गा पुरम्‌-दरम्‌) उस तुझ वृत्र-नाशक पुरम्‌-दर को 
बं (अथर्वणः दध्यङ ऋषि: पुत्रः उ) : अथर्वा का 
त दघ्यडः, ऋषि पुत्र ही (ईधे) . प्रज्वलितः -प्रकट-- 
।्रकासित-साक्षात्‌ किया करता. है । १ 
वा| वृत्र नाम घेरा डालनेवाले और अंधेरा 


र करनेवाले का है। पाप ही वृत्र है जो मानवों का ' 


(घेरा डालकर उन्हें अन्धतम गते में पटकता रहता 
[है । परमात्मा वृत्रहन्‌ है, पापहारी है, दुरितमाशक 


॥ | 


रहै योगवृत्ति से जो ब्रह्माग्नि में अपित--समाहित 
तादोते हैं, उनके पाप उसी प्रकार भस्म होजाते हैं 
es | 


। का निवास हे । आत्मा ही देह-साम्राज्य का. 


२2८५२० दर. १ । 
पुत्र धे अथवणः | वुत्रहणं पुरन्दरम्‌ ॥ : 


रखते / जिस प्रकार अग्नि मल को भस्म करके स्वर्ण को 


-७२६-.. 
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कारी स्वरूप है, मैं उसका साक्षात्‌ दर्शन कर रहा 
हुं। इसी का नाम निर्मेन्थेन है । 5 न~ 
अग्ने, तुं है ils - ४ 
श्रेयस्कर अपि च विश्वम्भर । ` Be 
तुझे किया करता हैं प्रकट 
प्रथम अथर्वा मन्यन करके । 
अन्ने, तुरे किया करता है 
प्रकट अथर्वा योगी मन्यन करके 
यज्ञीय पुष्कर से ऊपर 
विश्व-मूर्धा वा मस्तक का | 
` सूक्ति-पुरीष्यो ऽसि विश्वमरा: । 
तु श्रोयस्कर है, विश्वम्भर ।' 
अथर्वा त्वा प्रथमो निरमन्थत्‌ । 
प्रथम कोटि का अविचल योगी 


निकाला करता है। क nr 5 


£ 


य ११/३३ | 
अथर्वेराः । वृत्र-हुनम्‌ पुरम्‌-दरम्‌ ॥ ` 


शुद्ध कुन्दन बनाता है.। 
' पुरोंको जो दीर्णे :क 
कहते हैं. । पापों को पतप 


रताः है; 
वः] ले र 


नि. 


--दै।-योग-वृत्ति से .जीवन-यापन करनेवाले 


अपनी सम्पूर्ण आवना से बनाया दी जाया में समाहित | 
रहने लगते हैं तो अनायास वासनाओं के पुर | 


दोणं होजाते हैं। जाते हैं। 


- अथर्वा नाम अकम्प-अविचल 2 गोकाहै। 
दध्यडः का अर्थ है धारण करनेवाला, योगांगों के 


आश्रय से संसाधना करनेवाला । ऋषि का 


१० 
न क » 
0७ Ng | 
2 


वेदव्याख्या-ग्रन्य 


है विवेचक; विवेचना करनेवाला, विश्लेषण और 
संदलेषण करके परम तत्त्व तक पहुँचनेवाला । 
पुत्र शब्द का प्रयोग यहां सन्तति के अर्थ में 
हुआ है । 

अथर्वा की दध्यङ और ऋषि कोटि को 
पवित्र सन्तति ही उस वृत्रहन्‌ और पुरन्दर 
ब्रह्माग्नि को प्रज्वलित--प्रकाशित-साक्षात्‌ करती 
है, असुरों की आसुरी सन्तति नहीं।_वाजियों का 


4 /% ४7 YA ०] 


प्रयास माता-पिताओं को अथर्वा बनाना और को अथर्वा व 
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उनकी सन्तति, को संसाधना तथा ऋषित्व हे 
संस्कारों से सुसंस्कृत करना है। संसाधना से करना है। संसाधना ह 
संस्कारों से सुसंस्कृत सन्तति ही परम्परा हे 
वंशानुवंश जीवन की योगपद्धति की रक्षा का 
सकेगी । | 
' वुत्रविनाशक ओर पुरन्दर 

उस तुझको प्रज्वलित--प्रकाशित 
किया करता है अथर्वा का 


दध्यङ और ऋषि पुत्र ही १-2 i he 


धु उपब ४६४ तशु त्वा पाथ्यो वृषा समीधे दस्युहन्तमम्‌ a चनञ्जय रणरण ॥ पा 
SN प [ऋ ६. १६. १५] ध्यः उ य ११/३४ १ 
तम्‌ उ त्वा पाथ्यः वृणा समूईपे दस्युहन-तसस्‌ । धवसु-जयस्‌ रणे-रणे ॥ (र 

Ri ही म की ऱ्या 
अभ्यर्थना: को जारी ' रखते .हुए वाजी कहे चले दस्यु सर्वथा निराकृत होजाते हैं । त 


जारहे हैं-(तम्‌ त्वा दस्युहन्‌-तमम्‌ रणे-रणे 


| 


प्रज्वलित किया करता है । 
शन [डंक मारे] और उन दगया] डंक मारते 

से युक्त का नाम दस्यु है ।/बाहर से जो बड़े सुन्दर, 
सुहावने और दर्शनीय होते हैं, किंन्तु भीतर जो 
विषय-वासनाः तथा ' स्वार्थसाधना के दंश [डंक | 
संजोये रहते हैं, वे दस्यु कहाते हैं। मानव-जीवन 
| सें निहित विषय-वासनायें भी दर्शन में बड़ी 
। लुभावनी हैं। परन्तु अन्तस्सेवन में वे विषैले दंश 
| सिद्ध होती हैं। अतः वे भी दस्यु हैं । 
| ब्रह्माग्नि 'दस्युहुन्तम’ है। वह दस्युओ का 
अतिशय हनन करनेवाला है । उसके न्याय नियम 


रू 024 


न वषय विकार पना हन्तः से तात्पर्य बय-विकार-वासना, आदि 
दस्युओ का नितान्त हनन-निमूंलन करनेवाले 
ग्नि से है 


“७३०८ “छः 


ब्रह्माग्नि रण-रण [संग्राम-संग्राम | में धग [: 


धनम्‌-जयम्‌ : उ) .उस तुझ दस्युहन-तम और जय कराता है। अध्यात्म साधना के पथ पांव 


रण-रण में धन-जय करने-करानेवाले. को ही विविध संग्राम हैं और प्रत्येक संग्राम का अपनाक 
(पाथ्यः वृषा) पाथ्य वृषा (सम्‌-ईघे) सम्यक्‌ अपना विजित घन है। साधक जन ही जानते (त्र 


कि साधना-पथ के पथिकों.के जीवनों में इद्िगस 
इन्द्रिय का पृथक्‌-पृथक्र संग्राम है और प्रत्येह 
संग्राम की विजय में एक धन--धन्यता निहित हैवृ 
जो साधक अपने जीवनों में ब्रह्माग्नि का प्रज्वलः 
करते हैं, इन्द्रिय-इन्द्रिय. के संग्राम : में 
सुधन्यतारूपी धन प्राप्त होता है, विभु 
ऐश्वर्य उपलब्ध होता है।` - हो 


पाथ्य=पथारूढ़ । वृषा=सींचनेवाला । जीव 
की योग-पढौति की अपनाकर _योगपथ पर चलते ः 


वाला व्यक्ति “पाथ्य' है। जन-जन के 


प्रज्वलन के आश्रय से दस्युओं .[ जीवन-दोर्षो। 
का निराकरण करता हुआ विजय-सम्पादन करती 
है, सुधच्यता-घन को प्राप्ति करता है । 


| 
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४ हि. 
¬ चेदव्याख्या-ग्रन्थ य ११. ॥ वव्यास्याप्र्य J _ ` नि ह 
के, ुँ 
| उस तुझ दस्युहन्तम | पाथ्य वृषा किया करता है 
१. रण-रर भें घनजयी को ही,.... सम्यक्‌ प्रज्वलित- प्रकाशित । तेय 
४2 | 


णी | . ४६५ सीद्‌ होतः ख उ लोके चिकित्वान्राद 


योनौ । 


या यज्ञ 


देवावीदेंबान्‌ हविषा यजास्यग्ने बृहद्‌ यजमाने वयो घाः ॥ 


[ऋ ३. २९.८ 
सीद होतः स्वे 


“ य ११/३५ 


ई चिकित्वान सादय यज्ञम्‌ सु-कृतस्ये योनो । 


देव-अवीः देवान्‌ हविषा युजासि अग्ने बृहत्‌ यजमाने वयः घाः ॥। 


वृषा से कइती ष्‌ 


१) (होतः) ! ब्रह्मार्नि_के प्रज्वलन के लिये 
(स्वे लोके उ सीद) स्व लोक में ही स्थित हो 
अगत्म-लोक में ही-अवस्थित हो । ३ 


| होता नाम आदाता [लेनेवाला], आह्वाता 
| बुलानेवाला]; दाता [देनेवाला] का है। पाथ्य 
प।वृषा योगपथ पर : आरूढ़ हुआ सर्वे जनों के जीवनों 
तको योगामृत :से सींच रहा है । वह. योग द्वारा 
[ब्रह्म व अन ब्राह्म सम्पदा प्राप्त करता है 
सवे जनों को बुला-बुलाकर उन्हें देता रहता है । 
इसी आशय (से पूवे-मन्त्र में उल्लिखित पाथ्य 
है।वृषा. को इस. मन्त्र में 'होतः' से सम्बोधन किया 
ज्ञगया: है। .: ¦ 

हृदयाकाश में. आत्मा का जो स्वलोक अथवा 
खआत्मलोक है, उसमें चित्तवृत्तियों का निरोध करके 
“होता जब संयम [ धारणा, ध्यान, समाधि] द्वारा 
वॉस्वरूप में. अवस्थित होता है, तब उसे आत्मदर्शन 
तेते साथ-साथ ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। ब्रह्म 
ति _प्राप्ति के लिये कहीं जाना-आना नहीं 

जाड अपने :आत्मलोक में आत्म-अवस्थित 


होना है 
नर) (चिकित्बान्‌) ज्ञानी .तू, योग के संज्ञान से 
क सुविज्ञ तू (खु-कृतस्य योनो) सुक्त की योति में 
त (यज्ञस्‌ सादय) यज्ञ स्थापन. कर.। 


ताप? 2. करता 
, ४) (अग्ने) पावक ! सुपावन प्रभो ! (यजमाचें) HR 
.यजमान में, योगयाग के याजक होता में (बृहत्‌ > 


योगी होता का जीवन सुदीघं तो हो ही, सुविशाल _ 


संज्ञानी; योगी के .लिये उसका अपना मानव- 
७३१८ 
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'होतः' शब्द से Mrs करती हुई वेदमाव्य-पाथ्य - जीवन सुकृत की योनि है, सुकर्मों का सुपावन न 


[न्दिर है, ससाधना का संदिव्य शिवालय है । 
उसमें यज्ञ स्थापन करता है । यज्ञ नाम श्रेष्ठतम 
कर्म' का है। श्रेष्ठतम कर्मो में भी योग स्वतः 
श्रेष्ठ कम: अथवा साधना है । योगी योग-जीवन- 


: पद्धति से सुसज्ज होकर अपने जीवन-सन्दिरः में 
..सुयज्ञों की साध संजोता है । बहुं अपने जीवन को 


यृज्ञशाला बनाता है । He 
३) (देव-अवीः). दिव्यताओं का रक्षण करनेवाला 


तु (हविषा-देवान्‌ यजासि) हवि से दिव्यताओं को | ८ 
.यजता--व्यापता है । 


जिस प्रकार अग्निहोत्र सें होमी गयी हवियां 
सब ओर सुगन्धियां यजती-व्यापती हैं, उसी प्रकार 
योगी होता अपनी ..जीवन-यज्ञशाला में दिव्यताओं 


वयः) बृहत्‌ आयुष्य (घाः) स्थापन कर। 
बृहत्‌ नाम विशाल और व्यापक का है। 


और व्यापक भी हो, जिससे मानव-प्रजा का. | 
अधिकाधिक हितसम्पादन हो सके । इसी आशय 
से जन-जन की. प्रार्थना है-परमपावन प्रभो. 
होता यजमान के जीवन में आयुष्य की सुदीघेता | 
के साथ विशालता और व्याप्ति भी हो । 
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` वेदव्याख्या-ग्रन्य विधा RE a, | 
ला | 


होतः ! हो अपने ही लोकमें ` सूक्ति-सीद होतः स्व उ लोके । नगी 
आत्म-अवस्थित । | योगिन्‌ | अपने निजलोक में ही आत्मं-अवस्कि, 
चिकित्वान्‌ तु कर प्रस्थापन Er SRE सादया यज्ञं सुकृतस्य योनो । 
यज्ञ सुकृत की योनि में। ` सुकृत की योनि मं यज्ञ स्थापन कर । 

देवावी तु व्याप रहा है I ' अग्ने बृहद्‌ यजमाने वयो घाः । 


आत्महवि से दिव्यताओं को । पावन प्रभो | यजमान में.बुहत्‌ आयुष्य धारण 
अग्ने ! धारण कर बृहत्‌ आयु | 
योग-यज्ञ के यजमान .में । 
| ~ _ ४६६ नि होता होतषदने विदानस्त्वेषो दीदिवाँ असदत्‌ सुदक्ष; । 
— तदानी न] Ma ४२ ~ 
उठलाय ` अदब्धत्रतप्रमतिवसिष्ठः सहस्रम्भरः शुचिजिह्वो अग्निः ॥ | 
[ऋ २. ९. १] य ११/३६ | | 
नि होता होतृ-सदने विदानः त्वेषः दोदिवान्‌ असदत्‌ सु-दक्षः । | 
5 अदब्घ-ब्रत-प्रमतिः वसिष्ठ: सहस्रस्‌-मरः शुचि-जिह्लः अग्निः ॥ ८ || 
पूरवे-मन्त्र में कहा गया था, 'सीद होतः स्व उ सम्पन्न । | हू. 
--होत व बाय करत कि “अवस्थित ष्र अपने र लोक _ ३) (दीदिवान्‌) सवेतः देदीप्यमान्‌/ और तेज 
| जमे । इस मन्त्र म बताया जारहा [ होता ब्रह्मचर्यं और ब्रह्मवचं से उपेत - यव 
अपने ऑत्मलोक में अवस्थित रहा करता है । ४) (सुदक्षः) सुदक्षता से सुयुक्त। दक्षता 
(विदानः) ज्ञानी, (त्वेषः) प्रकाशमान्‌, सुन्दर, क्षमता ओर व्याप्ति का है। क्षमता से हीः ब्‌ 
.(दीदिवान्‌) देदीप्यमान्‌, (सुदक्षः) सुदक्ष, (अदब्ध- होती है। ` 
- ' ब्रत-प्रमतिः) अदब्ध-ब्रत-सुमति से युक्त, (वसिष्ठः) ५) (अदब्ध-ब्रत-प्रमति:) व्रत और सुमतिं 
वसिष्ठ, (सह्रम्‌-भरः) हज़ारों का भरक, (शुचि- ` ग्रदन्धता [निर्बाधता] से युक्त । ब्रतों का १ 
“जिह्वः) ` शुिजिह्व, (अग्निः) पावक (होता) संवहन सुमति के सहचार से ही होताहै। 
| लत पा म ही (होतृ-सदने) होतू-सदन में (नि असदत्‌) तथा सुमति की निर्बाधता किसी भी क्षा 
नितराम्‌ अवस्थित रहा करता है। „साफल्य की कु जी है। 
` पूर्वमन्त्रमें जिस मानव-योनि को 'सुकृत की ६) (वसिष्ठः) वसु [प्राण] में स्वत व प्राणाचा 
५५ » योनि कहा है; उसी को pn ली होत्‌- [होता । प्राण के समान जो निविश्वार्म/ निए हँ | 
AY ee sm का गृह] हि गया है । जिस जीवन में A YE और, चिरासक्त हो वह वसिष्ठ है 
« जीवनः किये जाते हैं, उससे न . ७) (सहस्रम्‌-भरं:) हज्ारों.काः भरण. करपे 
के ] न साधना है न_ असंख्यों का उद्धार करनेवाला। . | | 
साधनाशाला =) (शुकिःजिह्वः) पवित्र-जिल्व ! जिह्वा ही. 
अपनी जीवनरूपी साधनाशाला में वह होता ही दै । जिह्वा ही वाणो है। जिह्वा से चखा मी 
i -अवस्थित रहता है जो हो है और बोला भी जाता है। जिसका स्वाद || 
iS | (ब्रिदानः) ज्ञानी, विवेकी, तत्त्व को जाननेवाला । वचून शुद्ध-हो, जिसका भोजन और भाषण ह ॒ 
)) ) 'बह्म-प्रकाश और ल से ओर निविकार हो वह शुत्रि-जिह्व है । 


प्रश Dor 
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8] 
| । ` चेदव्यास्या-ग्रन्थ 


या ९) (अग्नि:) पावक, अग्नि के समान पवित्र करने- 
¦ वाला, जनजीवन को शुद्ध कुन्द्रन बनानेवाला । 

ये नो विशेषताये जिस होता के जीवन में 

होती हैं, वही अपने जीर्वनलोक.: में समाहित 

र्ण रहता है । ८38 222 र 


४६७ संसीदस्व महाँ आसि 
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र । न य 
2 य ११. ३७ 
विवेकी त्विषस्वी दीप्तिमय, 
सुदक्ष अदब्घत्रतप्रमति, 
वसिष्ठ सहत्नम्भर शुचिजिद्व, 
पावक होता हो होतृसवन में 


. हुआ करता हे आत्मसमाहित । 


टन फू 


शोचस्व देववीतमः । Te 
वि धूममग्ने अरुषं मियेध्य सूज प्रशस्त दशतम्‌ ॥ dl 
| [ऋ १.३६.९] य ११/३७ El जरा (गा 
सम्‌-सीदस्व महान्‌ असि शोचस्व देव-वीतस: । वि इमम्‌ अग्ने अरुषम्‌ सियेध्य, सूज प्रशस्त दशतम्‌ ॥ 


| पूवे-मन्त्र में उल्लिखित नौ दिव्यताओं से संदिव्य 
| होता के प्रति वेदमाता कहती है-- त्रमीभत् 
| १) (देव-वी-तमः) दिव्यताओं से कान्तितम तू 


| | (सम्‌-सीदस्व) संस्थित हो; तू ` (महान्‌ असि) 
ष | महान्‌ है, (शोचस्व) चमक, जगमगा, प्रकाश 


`` फला। 


[| योगपथारूढ़ होता को ब्रह्म से ब्राह्म सम्पदायें ` 


। प्त करते हुए उन्हें सवे जनों को देते रहना है । 
आत्मसाधना और ब्रह्मोपासना द्वारा वह दिव्यताओं 


१) उसे उत्प्रेरित करती हुई कह रही है-(देव-वी-तमः) 
“| दिव्यताओं से दिव्यंतम तू (सम्‌-सीदस्व) साधनाक्षेत्र 
को. में हढ़ता के साथ ' डट जा; तू (महान्‌ असि) महान्‌ 
_ है, (शोचस्व) प्रकाश विकीणं कर । `` ` ` 

ब्रा । साघनाक्षेत्र में स्थिरता के साथ स्थित रहने के 
ण । होनी चाहिये । आत्ममहत्ता कोः भावना से 
ने आत्मविश्वास, कर्सक्षमता तथा कमंकुशलता की 
* बृद्धि होती है । आत्ममहत्ताः ही आत्मप्रकाश की 
५१ निरुद्ध किरणों को सब ओर फैलाकर मानवःप्रजा. 
| के अज्ञानान्धकार को. मिठाती है.। इसी दृष्टि से 


| कहा गया है-तू महान्‌ है ।..जगमगा और प्रकाश 
॥ विकोण कर । 


२) (अते) पाप-ताप-दाहक !' - (मियेष्य) दुरित- 


र 
१ 4 
f 
कु 


| 


। से कान्ततम अथवा दिव्यतम बना है। वेदमाता | 


लिये आत्मलघुता की नहीं, आत्ममहत्तां को भावना : 


(20 =७३३- | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. > कछ i 


विनाशक ! (प्रशस्त) प्रशंसनीय ! (अरुषम्‌ दर्शतम्‌ 


भूमम्‌ वि सुज) “अस्य ओर दर्शनीय घुम 
सचादे । a | कि, 


अरुष शब्द के दो अंथे--'रोषरंहित' और | 
सुन्दर --गहन तत्त्व के उद्बोधक . है | रोषराहित्य . 
में ही रूप-सुरूपतां और सौन्दर्य का निवास हैं। रोष. 
सौन्दर्य का विनाशक है । रोषरहित रहकर सतंत 
साधना करने से ही संसार के सौन्दर्य का 
'व्धेन होगा । ` EE 

- योगपथिक होता की ' प्रशस्त, मियेध्य अग्नि” 
बनकर विश्व के मानव-समाज' में घूम “मंचाची है, | 
वह धूम जो दशनीय होने कें अतिरिक्त रोषरंहिंत | 
भी होगी, वह घूम जिससे विकार-वासनाओं का 2 
` दहन और दुरितों का दलन होकर -भानव-समांज _ 
में जीवन की योग-पद्धति का प्रचलन होगा, वह | 
धूम जिससे मानवता की कुरूपतायें और कालिमायें 
घुलकर - उसकी: सुरूपताओं का निखार और 
ज्योत्स्ताओं का विस्तार होगा । वही होता प्रशस्त 
है जो ऐसी-घूम मचाये। य | 
:: विव्यताओं से विव्पतम तू, १ ७ १. 
- हो सुसंस्थितः तु महान्‌ है)... `` 
। कर प्रकाश: विकोरों । iris छल 5] > 
.. प्रशस्त मियेष्याने ! वुममचादे ` | ४ 
“अप ओर बरेली) के 


PET ७७ ४२ ANA Fi 


“| 
न 
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सुक्ति--सं सीदस्व महाँ असि ॥ 
संस्थित हो, तू महान्‌ है । 


६८ ८-६ ८८० 
00) ex धु 
o_o ६ 2) ZAC 
Gund - 
होता के प्रति अपनी उत्प्रेरणा को जारी रखती 
हुयी वेदमाता कहती है- ` | 
१) (प्रजाभ्यः) - प्रजाओं के लिये (अ-यक्ष्साय) 
. अयक्ष्माथे (देवीः मधुमतीः अपः) दिव्य, मधुरीली 
: घारायें (उप-सुज) प्रवाहित कर। 
` २) (तासाम्‌ आ-स्थानांतj) उन [धाराओं] के 
. सास्थान-आश्रय से (सुपिप्पलाः ओषधयः) .सुफला 
. ओषधियां (उत्‌-जिहताम्‌) उगं । 
| . _ यक्ष्म नाम क्षय. रोग का है । यक्ष्म अथवा क्षय 


` का अर्थ है क्षीण करनेवाला.। जो कुछ भी मानव- : 
. भ्रजाओं के जीवनों को क्षीण करनेवाला है, वह , 
सब यक्ष्म है । व्यसन, विकार, विलास,- असंयम, - 


| ` अनास्था, नास्तिकता, -अधामिकता,- आदि दोष- | 


यक्ष्म है, जों मानवःप्रजाओं के जीवनों 


को भोगरत करके उन्हें -सवंथा : क्षीण कर देता _ 
हैं। परिणाम यह होता है कि मानवजीवनरूपी . 


वृक्षों पर सुफला ओषधियों.के स्थान पर कुफला 


४६८ अपो देवीरुपुसूज मधुमतीरयक्ष्माय परजाभ्यः | 
“यू. तासामास्थानादुज्जिहतामोषधयः सुपिप्पलाः ॥ य ११/३ | 
अपः देवीः उप-सज सधु-सतीः अ-यक्साय प्र-जास्यः । | 


तासाम्‌ आ-स्थानात्‌ उत्‌-जिहतास्‌ ओषधयः सु-पिप्पलाः ॥ | 
` विषबेलें छा जाती हैं, जिससे मानवप्रजाओं ३ 


. दोषप्रसारक नहीं दोषनिवारक बन जायें । 


दिव्यताओं से दिव्यतम तू प्रकाश फेला । | 


१ (|| 


भी और मानवता का भी सर्वेनाश होजाता है। 
. . योगपथारूढ़ होतृवगे प्रजाग्रों के अविनाश 
सवैत्र योगवारि की उन दिव्य, सुमधुर धारा 
को प्रवाहित करे, जिनके आस्थान से प्रजाओ 2 
जीवन सुफला ओषधियों से सुफलित होजां 
उनके. जीवन ओषधिरूप होजायें, उनके जीव 
| 
प्रजाओं के अयक्ष्माथ तु / र 
प्रवाहित कर 
. दिव्य, मधुर धारायें । | ऱ्य 
आस्थान से उनके उग MASS, 


ता 


सुफला ओषधियाँ । _ क? | 

- सृक्ति--अपो देवीरुपसृज । 2: और 
दिव्य धारायें प्रवाहित कर]. . से 
उज्जिहतामोषधयः सुपिप्पलाः। . - | ह 


उगे | 
ys nd न | 


कु सी ८ ४६४४६ ते वायुमोतरिश्वा दंघातचानाया.हृदयं यदू विकस्तम्‌ । | 
Fo, 


CN 


“है सकल भोगणे ॐ त) को ह उ कहता 


वायुः) अन्तरिक्षचारी पवन (सम्‌ दधातु) संघारण-- 


रहता है MF अवताना हे, 


9३४ 
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यो देवानां चरसि. प्राणथेन कस्मै देव. वषडस्तु तुभ्यम्‌ ॥ य ११/३९ | | 
सम्‌ ते वायुः मातरिश्वा दधातुःउत्तानायाः हृदयम्‌. यत्‌ वि-कस्तस्‌।  ' | 
यः: देवानाम्‌ चरसि . प्राराथेन . कस्मे . देव वषट्‌ अस्तु तुम्यम्‌ ॥ | 
*सम्पोषण करें) ` : स 


पृथिवी का जो. भाग 


उठा रहता है और जिस पर मानव तथा ईह 
प्राणी निवास करते हैं. बह-उत्ताना है-। अंव्रता 


र . 
~ |  वेदव्याख्या-प्रन्य 


| 

| पृथिवी का जल मेघ बनकर उत्ताना पृथिवी के 
। पैक्षस्थल पर बरसता है। अन्नो, वनस्पतियों और 
| ओषधियों को उगाने और पकाने वाला मातरिश्वा 
! वायु उनके वर्षन और पोषण में योगदान करता 
|| है । उत्ताना परथिवी का वक्षस्थल खिल उठता हैं। 
|| मानव-भ्रजाओं तथा अन्य प्राणियों का सर्वतः 
'' संवर्धन और संविकास होता है। उभय तानाओं में 


i. जो भौमिक, भौतिक सम्पदा हैं वे सब जीवन भौमिक, भौतिक सम्पदायें हैं वे सब जीवन- 
रक्षणी तथा संवर्धनी हैं। 
जीवन की दो भूमियां 


4 

। उसी प्रकार मानव- 
|. आलम उतत टोन के संयोग स मि । हँ-अवताना तथा ट्रा । शरीर अवताना भूमि 

राव त्मा दोनों संयोग 

१/2 आत्मा उत्ताना । दोनों के संयोग का हो नाम 
४ जीवन है, अन्तरिक्षीय न्तारक्षाय पवन प्राण बनकर जिसका 


५१ सम्पोषण करता ३) बोर तावना का साधन है। 

गी आत्मा साधक है (शरीर जब विकसित होता है, 
'तब आत्मोन्नति की साध अथवा योगसाधना 
||सम्पुष्ट होती हे और तब ही होता॥प्राणवत्‌ योग- 
'जीवनपद्धति का प्रसार करता है। पर 

- | होता प्राणवत्‌ निविश्राम, विधविषय, निविकार 

“और निरासक्त होकर प्रजाओ के अयक्ष्माथ दिव्य, 
| मधुर धारायें प्रवाहित करता है । उसके परिणाम- 

: स्वरूप जन-झछीवन ओषधिरूप सुफला शुभगुणश्चियो 
'से युक्त होते हैं। होता दिव्यताओं से युक्त, संदिव्य 


` ४७० सुजातो ज्योतिषा सह शर्म वरूथमासदंत स्व! 


| | सु-जातः ज्योतिषा सह शमं वरूथम्‌ आ-असदत्‌ स्वः 
| (सु-जातः) सु-जात (ज्योतिषा सह) ज्योति के 


साथ (शर्म वरूथम्‌ स्वः). शर्म, वरूथ और स्वः - 


[में] पहत या पारी विराजा हुआ है, संस्थित है । 

|` जिस होते नत 'पुर्व-मन्त्र में 'देव'. शब्द से 
“सम्बोधन किया, गया है, उसी के लिये - यहां. 
- न सुजात' शब्द का प्रयोग. हुआ है । 'सुंजात' का 
अर्थ है सुप्रकाशित, सुन्दर, कुलीन । जो सुप्रकाशित 


+ वही .सुन्दर है, बही कुलीन है। अकाश सें ही 


- अप टाप) पे SI 
नकि - छ: याक अकारि प 
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जीवन से उपेत हुआ प्राणावत्‌ चरण--आचरण-- 
विचरण करता है, मानवःप्रजाओं को >योगमय | 
जीवन से सुयुक्त करता है और प्रजायें स्तेहरिनि 
होकर उसके प्रति “स्वाहा-वचन' बोलती हैं, उसके 
` चरणों में स्व-सर्वस्व अर्पण करती हैं । इसी भाव (2. 
के व्यक्तिकरणा के लिये प्रथिवी पर निवास व्यक्तिकरर के लिये पूथिवी पर निवास करने: हर 
वाली मानव-प्रजाओ के मुख से कहलवाया गया,, सेक ग्रया ,,॥/ 
हे- (देव) दिव्यताओं से संदिव्य होत: (य:) जो 

तु (देवानाम्‌) दिव्यताओं के (प्राणथेन) प्राणथ-- 
प्राणन-संजीवन से [युक्त होकर प्राणवर्त] 
(चरसि) चरण--विचरण--शभाचरण कर रहा है, 
सर्वत्र दिव्यानन्दो की व्याप्ति कर रहा है, उस 
(तुम्यम्‌ कस्मे) तुझ आनन्दमय के लिये [हमारा] 


(वषट्‌ अस्तु) स्वाहा-वाट्‌ हो, सर्वस्व सुहुत-- 
अपित हो | 


` जब उत्ताना का हृदय विकसित हो, 
करे सातरिश्वा बायु संघारण । 
- देव! जो तू बिचरण करता है 
- दिव्यताओं के संजीवन से, 
स्वाहा-बाद्‌ हो, 
तुझ आनन्द-अदाता के प्रति ॥ 
सूक्ति-कस्मे देव वषडस्तु तुभ्यम्‌ । BR 


देव ! तुझ आनन्दमय के नि वादाचा हा ५ 

। वासो अग्ने बिरवरूपँ, संव्ययस्व विभावसो ॥ | 
9 व 77, ये ११/४० डं | 

॥ वासः अग्ने विश्व-रूपस्‌ सस्‌-व्ययस्व वि-भा-वसो TE ग्य 
सौन्दर्ये है, प्रकाश में ही कुलीनता है । यी 
सुप्रकाशित, 
युक्त होकर शमं, वरूथ ओर स्व: में संस्थित है कर शर्म 


">> ७ 5 


¢ 


2 


का प्रयोग सववत्र 
अथवा मन्दिर के लि जिसमें 
' का -स्वामी. आत्मा सतत सन्तत सख: 
करता हे । होता अपने 


न> 


(7 हु 


० न || 
५४5) Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha ; 
{ 5 $ छ | 
EE >: > 2८0 प य ११.४. 


होकर आसीन ह्वी अनवरत सुख का आस्वादन वास सं-घारणा कर। वी 
` क़र रहा है । सचमुच. अन्तमु खता में जो सतत थोगप्रसारक होता का वसु [धन] है नि. 
लिज ह वह गाहमा सलह) `,” (वित्रकार) वह 3 वतत सका] 
5५. वरूथ नाम कवच का है । कवच संग्राम में प्रज्ञाओं से युक्त वह*संज्ञानाग्ति, जो मानवो 
शस्त्रासत्रों के प्रहार से रक्षा करता है। सदाचार मानसों को शोधता हुआ उन्हें योगपथारूढ़ बन | 


'और संयम ,से सुपोषित' और संज्ञान से समुज्ज्वल : चला जारहा है । |. 
जीवन की अन्त: बाह्य पवित्रता ही वह कवच दै वास का अथे है वस्त्र, पोशाक, बाना । ' कि, 


= होक जो! होता सर्वतः रक्षा करता है । रूप वास' उस पोशाक का नाम है, जिसे पहल . 
"स्व: नाम आनन्द का है । जिस होता के जीवन योगी विश्वरूप होजाव्रा है. और संसार |. 


* | 
९] 


3 


| 


श्रीची = 


चरणों में स्व-सवेस्व समर्पित कर रही हैं। होता विचरण करेगा, तब ही.विश्व का जीवन योग | 


3 पक से सुप्रकाशित.हुआ' शर्म, वरूथ और स्वः बनेगा]  . ` FE । 5 

| में संस्थित है उसका वचे और सुयश: फलता - तु सुजात ज्योति-सह संस्थित ' . ..- IK 
जारहा है । अहंकार और अहम्मन्यता से, अपि च शर्म, वरूथ और स्वः में। . . क २ 

स्वार्थं और संकोच न्सेनउसकी रक्षा के भाव से सकी रक्षा केःभाव से . . विभावसो अग्ने ! पहन तु र 

| वेदमाता प्रचेतनामय उत्प्रेरणा करती हुई उससे . विश्वरूप पोशाक । MY 
कहती है--(वि-भा-वमो' . अन) |/ वि-प्रकाश-धन - सूक्ति->वासो अग्ने विश्वरूपं संव्ययस्व । : । 

अग्ने ! (विश्व-रूपमू वास; सम्‌-व्ययस्व) विश्व-रूप  . : ज्ञानिनु ! विश्वरूप पोशाक पहन ॥ ... ` | - 

| अरि > moor छ के BSS 
स्वर ४७१ उदु तिष्ठ स्वध्वरावा नो देव्या घिया।. | 
-. जव र दरो च भासा बहता सुशुक्यनिराग्ने याहि सुशस्तिभिः ॥ | 
Dob i 2000000000 ee RTS: ( 

११ | १५ उत्‌ उ तिष्ठ सु-अध्वर अव नः देव्या धिया। ह 

i 7८ हशे च भासा ब्रृहता सु-शुक्वनिः आ अग्ने याहि सु-शस्तिभिः ॥ व 
है sl शाक पोशाक अध्वर नाम उस साधक का है जपे बिता हे 
. आरण करनेवाले ,योगप्रसारक होता ,का आह्वान ति बिना व्यवधा सतत साधना १ साधना १३ 
. कर रहा है-- ` - । अध्वर का दूसरा अर्थ है निश्छल, निर्ण" 


१) (सुअध्वर) ! (उ) इक (उत्‌ तिष्ठ) खड़ा अहिसक । पूर्व-मन्त्र में जिस. होता को सु 
हो, ह दिव्य धारणा से (नः अव) हमें _ विभावसु अग्नि कहा गया है, उसे ही यहाँ 'स्व* 
BT 5 [सुष्डुतया अत साहा साधना |क्रनेवाला] कहा | 
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| है । धारणा से सब कुछ धारण होता है । योग उसे ग्रात्मनिजतापूणां र्या 
् | न | रण निमन्त्रण आरहे हैं, 'सूर्यारिन 
| में धारणा संयम का आधार है । धारणा से ध्यान ' के 'समान योग के विशाल हा ट्‌ प्रकाशित 
रो और ध्यान से समाधि सिद्ध' होती'हैं। धारणा, और सम्पूर्ण प्रशस्तियों से प्रशस्त, संशुद्ध-- 
र ध्यान और समाधि के संयोग का ही नाम संयम सुकान्त स्वध्वर ! दुक आ। हमें दर्शन दे । यहां 
| है। स्वध्वर ! खड़ा हो। अपनी दिव्य धारणा के हम सर्व जनों को अपने दन से कृतार्थ कर, 
से हमें संयमयोग में संस्थित करके हमारी “का योग-पथ व्य 
ह्म श्र रक हमारी रक्षा हमारे जीवन का योग-पथ प्रशस्त कर । भोगः 


| गाव समाज थी पा हा “सोय के हारा ही. भोग के बिम T ग से ` _भ्रष्टता से मुक्त करके हमें योग के सुपथ पर | 
| सानव- गी । ९“ आरूढह करा दाह 
(र (अमे) सूर्य के समान भकाशपुल्ज । लहा हो हु, लनर, रला कर, ता वक 

(सु शुक्वनिः) सुकान्त, सुशुद्ध तू (इशे) दशंनाथं दिष्य धारणा से हमारी । > ae i 
| व, (बृहता भासा) महान्‌ प्रकाश के साथ, ` (सु-. और, बनने, सुकान्त--शुद्ध / $ srr) क i 
व शस्तिभिः) सुःशस्तियों, प्रशस्तियों के साथ . दशनाथ आ, | क ष्ट hese ने 
शे. (आयाहि)आ। . का: प्रचुर प्रकाश-परशस्तियो-सहित । ` Wr 
त, स्वध्वर का दिरिदिगन्त में वर्च और यश व्यापता सूक्ति-डंडु तिष्ठ स्वघ्वर। . | 
म चला जा रहा :है। दुर-निकट, सर्वत्र उसकी सुसाधक | दुक खडा हो। . .. .. .- ५ 

| श्रशस्तियां होरही हैं । सूर्याग्नि का-सा उसका अवा नो देव्या घिया |... . .... ¬. ळे 

| योगप्रकाश व्यांपता चला जारहा है । सर्वत्र मानवों दिव्य धारणा से हमारी रक्षा कर । 

में उसके दर्शन. की अभिलाषा उमड़ रही है। ` आग्ने याहि सुशस्तिभिः। ` :, - 2. 
. | स्थान-स्थान से, देशदेशान्तर और द्वीपद्वीपान्तर से  प्रकाञचु | प्रशस्तियों के साथ आ । - = 


४७२ ध्ये ऊ घु'ण उतये ' तिष्ठा देवी न सविता । 
_, अर्घो वाजस्य पा यदज्जिमिवाधक्निपिहयामहे ॥ 
. [क १. ३६. १३, सा ५७ क्‍ . य११/४२ ` . 
अध्वः उ. सु नः ऊतये. तिष्ठ॒ देवः न सविता । 
be ऊध्बेः वाजत्य सनिता यत्‌. अञ्जिभिः वाघत्‌-भिः 'वि-ह्वयामहे.॥। क$ प 
पूर्वे-मन्त्रानुसार निमन्त्रित हो-होकर स्वध्वर जहां- लिये (ऊध्वे: सु तिष्ठ) ऊपर प्रतिष्ठित. हो, 
जहां जाता है,. वहीं उसका सार्वजनिक स्वागत शिरोधायें हो। rE 5... 
'कंरते हुए जननायक उसकी : सेवा में. विनय करता वाज नामं ज्योति, शक्ति और संग्राम का है। - 
है-हम (यत्‌) जब-जब [तुझे]: (वि-हृयामहे) किसी भी प्रकार के संग्राम में विजय-सम्पादनाथे | 
क बुलाते हैं, आमन्त्रित करें, तब-तब (वाजस्य उध्वं: ज्योति और शक्ति, की अनिवार्यता प्रत्यक्ष है। | 
सनिता) वाज. का उच्च संविभाजक. तू (देवः 


ु सविता न उ). देव सविता के समान ही (अंजिभिः जीवनपद्धति)की थो ज 
| ॥। वाघतु-भिः) -प्रकाशमयी मेधाओं-सहित, प्रज्ञामयी सुधन्य संग्राम है । उसके लिये स्वध्वर होता होता को. 


- | भज्ञानरब्मियों-सहित . (न: ऊतये) हमारी रक्षा के वाज का उच्च कोटि का सुनिता [वितर्क]. होना 


| 
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ही चाहिये । जननिमन्त्रण पर जब जहां स्वध्वर 
सविता शब्द का प्रयोग यहां सूर्यं के लिये हुआ आगमन होता है, तब तहां जनता उसे शिर 

है । देव सविता अथवा दिव्य सूर्य के उदयन से पर बिठाती है और उसका अभिनन्दन के 
जिस प्रकार अन्धकार का नाश और प्रकाश का है-- T 
प्रसार होता है, उसी प्रकार स्वध्वर होता की जब-जब तुझे बुलायें हम यहां, मी ।) 
प्रज्ञामयी प्रज्ञानकिरिणे मानव-मानल्‌ के भोगतिमिर तब-तब उच्च वाज-सनिता तु, जज 
oe ene को तिरोहित करके योगप्रकाश का प्रकाशन क दिव्य सूर्य के समान ही, . = 
यही मानव-समाज की वास्तविक रक्षा है। प्रज्ञामयी रहिमियों-सहित, | 

गं विनाश का पथ है । योग में ही मानव-जाति सदेव अध्वंतः प्रतिष्ठित हो, 


को रक्षा और त्राण निहित है रक्षा और त्राण निहित हे । 2 रक्षा के हेतु 
४४८ ८ स अतो गर्नी अति रोदस्योर ४८ be ns 
7८ Gp ४७३ स जातो गर्भो दस्योरग्ने व मोर त “ओषधीषु । 


टता चित्रः शिशुः पारि तमांस्यक्तून्‌ प्र मातृभ्यो अधि कनिक्रदद गाः ॥ 
LT ट्री [ह १०. १-२] य ११/४३ 
७१ होल १० ण १ ८5 . सः जातः गर्भ: असि रोदस्योः अग्ने चारः वि-भ्रृतः ओषधीषु । 
bx 2 ~ ` चित्रः शिशुः परि तमांसि अक्तुन्‌ प्र मातृभ्यः अधि कनिक्रदत्‌ गाः ॥ 
-मन्त्र में स्वध्वर होता के प्रति कहा गया है, तिरोहित करता हुआ (परि प्र गाः) परिऋ) 
‘दिव्य सूर्ये के समान ही, प्रज्ञामयी रश्मियों-सहित, किया करता है, घुमा करता है । हो 
9 ' सदेव ऊध्वंत: प्रतिष्ठित हो, हमारी रक्षा के हेतु । सुयं अपूनी परिधि पर्‌ अनवरत घुमता है परिधि पर अनवरत घुमता ह ) 
4+ इस मन्त्र में सवध्वर अपने उपमान देव सूर्य को )/अ अन्धकारो तथा रात्रियों का: निराकरण कार 
सम्बोधन करके कहने लगता है-- रहता है 

र 2 १) (अग्ने) सूर्याग्वे ! (सः) वह तू (ओषधीषु स्वघ्वर के इस सूर्य-सम्बोधन में एक है 
A वि-भृतः) ओषधियों में वि-धारित और (रोदस्योः) भावना अन्तनिहित है। “जिस प्रकार सूर्य ओष 
„ थौ-भू का (जातः) प्रकाशित, (चारुः) सुन्दर, में घारित होकर उनका परिपाक और परिपों i 
2. (चित्रः) शोभनीय (गर्भ: शिशुः असि) गर्भस्थ करता है, उसी प्रकार मैं भी ओषधिरूप गो 
शिशु है । ८ ऱ्य साधनाओं द्वारा मानव-जीवनों का परिपाक 
pa तथा ओषधियों का परिपाक परिपोषण करू । जिस प्रकार. सूर्य दौ-मु के 

तथा नमें विधारित सूर्य की रश्मियोंसे में प्रकाशित, सुन्दर, , शोभनीय शिशु के स 

होता है सूर्य यो ओर पृथिवी के गर्भ [बीच] में प्रिय प्रतीत होता है, उसी प्रकार मै भी नरों. 

र प्रकाशित, सुन्दर, शोभनीय शिशु के समान प्रियता _नारियों के मध्य साक्षात्‌ चारु, चित्र शिशु के के मध्य साक्षात चारु, चित्र शि केसा 
. के साथ स्थित है। प्रियता को प्राप्त रहुं । जिस प्रकार सूर्य रणी 
_ २) र (मातृम्यः) भुमि-माता की प्राणी-प्रजाओं परिधि पर अनवरत घुमता हया भून माड सि माता, 
लि 2 (तमांसि) अन्धकारों को, (अक्तुन्‌) रात्रियों प्रजाओ के हितार्थ अन्धकारो और - के हि अन्धकारो 
को (अधि कनिक्रदत्‌) अति-क्रमण, करता हुआ, सतत निराकरण करता रहता है, उसी प्रकाश 
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तात सतत साधरत रहता. हुआ निरन्तर मानवों 
भः तमों [तामसी वृत्तियों] और अज्ञानरात्रियों 
भा निवारण करता रहूं । 

सूर्याग्ने ! 

बह्‌ तु ओषधियों में घारित 


। ४७४ स्थिरो भव वीड्वज्ञ आशभ वाज्यवन्‌ । प्रथुभव सुषदस्त्वमग्नेः पुरीषवाहणः ॥ 
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दयौ-मु का प्रकाशित, सुन्दर, . 
 शोभनीय गर्भस्थ शिशु है । 
अन्धकारों को, रात्रियों को, 
सतत निवारण करता हुआ, 
परिक्रमण करता रहता है । 
रहता है त त ड शा 


Euan 
— 


य ११/४४ 


स्थिरः भव वोडु-अङ्गः आशुः भव वाजी अर्वन्‌ । पृथुः भव सु-सदः त्वम्‌ अग्नेः पुरीष-वाहनः ॥ 


र्‍यं-सम्बोधन के उपरान्त स्वध्वर होता आत्म- 
स्थरता के लिये आत्म-सम्बोधन करने लगता है-- 
) (अर्वन्‌) ! । 

२) (वीड-अंगः स्थिर: भव) हढ़-अंग और स्थिर 
डे । 

) (आशुः वाजी भव) शीघ्रकारी और वाजोपेत 
ड़ । । 
र) (पृथु: सु-सद: भव) विस्तारमय और सुस्थित 


हो! 


| हैँ ) (त्वम्‌ अग्नेः पुरीष-वाहन:) तू. प्रकाशस्वरूप 
पग ए का पुरीष-वाहक है । 
अर्वा नाम उस अतिशय तीव्रगामी अश्व का 
. है, जो बिना रुके बड़ी-बड़ी लम्बी दौड़े करता 
पहि और अभीष्ट स्थान पर पहुँच कर ही दम 
नेता है। अपने आपको “अर्वा कहकर स्वध्वर 
अतिशय तीब्रगति से विश्वश्रमण तथा सावंभोम 
हाघना के लिये अपने आत्मा-को उत्प्रेरित तथा 
उत्साहित कर रहा है। 
सा | योग-जीवनप्रद्धति कीः. विश्वव्यापी - दुस्तर 
क्ाधना की. संसिद्धि के लिये उसे शरीर से हृढ़-- 


त अंगोंवाला और आत्मा से स्थिर-सुस्थिर . 


र्णा हो चाहिये। [ 
इतनी विशाल. साधना की सम्पूत के लिये. ' सम्पूति के लिये 
पता । ननम शोज बोर बाण और वाजोपेत रहने. को प्रत्यक्ष 


लिपि जातजाती 


` का संवहनकर्ता है। £ 
| नान र हज 
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पेतता से ही स्वध्वर की साध पूर्णाता प्राप्त कर 


पेतता से साध प्र 


सकेगी । 
वाज नाम ज्योति, शक्ति और संग्राम का है । 
स्वध्वर को साध एक महत्तम संग्राम है, जिसमें 
ज्योति और शक्ति के आश्रय से ही विजय होगी । 
ज्योति और शक्ति से सुसज्ज होकर जो संग्राम 
करता है, उसे वाजी कहते हैं। स्वघ्वर के लिये: 
वाजी शब्द का प्रयोग सर्वथा सार्थक है । 
ज्योति और शक्ति के पुञ्ज वाजी को विस्तार: . 
मय और सुस्थित भी होना चाहिये, संकुचित और 
चंचल नहीं । . विस्तृत विशाल पृथिवी उसका 


कार्यक्षेत्र है और अपने आपमें पूर्णतया संस्थित 
होकर ही उसे कार्ये करना है । 2 


वेदिक वाङमय में पुरीष चास श्री और 
दक्षिणा [व्याप्ति] का है । मन्त्र में स्वध्वर ` वाजी: 
को प्रकाशस्वरूप परमात्मा का पुरीषवाहक कहा 
गया है'। वाजी विश्‍व में परमात्मा की व्यापक श्री. | 


अथवा ब्रह्मश्री से अक्रत करना उसकी सुपावन 
साघ है। 


अवन्‌ रे * 
हढ़ांग ओर स्थिर रह, 

रह शीघ्रकारी वाजो तु, 
रह सुविस्तृत ओर संस्थित 


उसका. | 


डू 
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तु पुरीष-वाहक अग्नि का । त्वमग्नेः पुरोषवाहरशः । | | 
सूक्ति--स्थिरो भव । न - तप्र का पुरीषवाहक है। "पवी 
स्थिर रह । । तू प्रभु की श्री का संवाहक है । | 


४७५ शिवो भव. प्रजाभ्यो माचुषीम्यस्त्वमङ्गिरः । 


मा द्यावापृथिवी अभिशोची्मान्तरिक्षं मा वनस्पतीन्‌ । य ११/४५ 
शिवः भव प्रजाभ्यः मानुषीभ्यः त्वम्‌ अङ्गिरः । 
मा द्यावापृथिवी अभि-शोचीः मा अन्तरिक्षस्‌ सा वनस्पतीन्‌ ॥ 


आशु वाजी देश-देश, प्रदेश-प्रदेश में योग-जीवन- हैं तो तीनों लोकों में सन्तापरहित हषं, प्रसन्नता! | 
पद्धति के प्रसार के लिये जाता है, सर्वत्र मानुषी आनन्द की वृष्टियां होती हैं, सब ओर सब प्र 
प्रजाओं को योग के कल्याणकारी मंगलपृथ पर की समृद्धियां सिद्ध होती हैं, निकामे-निकामे | 
आरूढ करता है, तीनों लोकों में सन्तापरहित सुख, होती है, वनस्पतियां उगती और लहलहाती हैं। ' 
शान्ति, स्वस्ति की भरपूरिता होती है, आकाश \⁄८ मानव-प्रजायें जब भोग के धधकते हुये वा 
से अमृतमय जलों को सुवृष्टियां होती हैं, पथ पर चलती हैं तो सारी प्रकृति प्रकुपित ' 
वनस्पतियां-ओषधियां-अन्नसम्पदायें प्रचुरता के साथ उठती है । परिणामस्वरूप. तीनों लोकों में३ ° 
फूल॒ती-फलती-फलती हैं। इसी सुन्दर सुस्थिति सन्ताप, विलाप छाता है, अनावृष्टियां होती 
) के प्रकाशन; के.लिये वेदमाता ने यहां वाजी के अकाल-दुष्काल घेरा डालते हैं। . 


-2 


प्रति जनमुख से कहलवाया है. प्राणप्रिय, 


. १) (अंगिरः) प्राणप्रिय ! (त्वम्‌ मानुषीभ्यः. तू मंगलप्रद हो, (ब 
प्रजाम्यः शिवः. भंव) मानुषी प्रजाओं के लिये मानुषी प्रजाओं के लिये । ` 
कल्याणकारी-मेंगलप्रद हो । | न सन्तप्त कर द्यौ-मू.को, ब टॅ 
२) तू (मा द्यावांपृथिवी अभि-शोचीः) न द्यौ-भूमि. न अन्तरिक्ष को क 
को सन्तप्त कर (मा अन्तरिक्षम्‌) न अन्तरिक्ष को, न वनस्पतियो को । ` 0 
(मा वनस्पतीन्‌) न वनस्पतियों को । ` सूक्ति-शिवो भव प्रजाथ्यो मानुषीभ्यः । . | 
' मानवःप्रजायें जब योग के शिव पथ पर भ ` मंगलकारी हो मानुषी प्रजाओं.के लिये। | 
` ४७६ प्र तु वाजी कनिक्रदन्नानद्द्‌ I. पत्वा । भरनग्नि पुरीष्यं मा पाद्यायुषः पुरा । ` | 

वृषाग्नि वृषणं भरन्नपां गर्भ सय्ुद्रियम्‌ । अग्न आयाहि बीतये ॥ य ११/४६ | 


प्र-एतु.चाजी कनिक्रदत्‌ नानदत्‌ रासभः पत्वा । भरन्‌ अग्निस पुरीष्यम्‌ . सा पादि आयुष: पुरा । 
वुषा अग्निम्‌ वृषराम्‌ भरन्‌ अपाम्‌ गर्भम्‌ समुद्रियम्‌ । अग्ने आ-याहि वीलये।। -. 


वाजी होता, मानुषी प्रजाओं के कल्याणार्थ, जब १) यह (रासभः पत्वा वषा वाजी) सु 


ह एक अ स्थान से दूसरे स्थान को प्रस्थान करता है तीव्रगामी वर्षणशील वाजी (कनिक्रदत्‌!) 
तो ई को बेला है ले उसके. विदाई की बेला में जनमुख से उसके हुआ, (नानदत्‌) नाद करता हुआ, - (पुरी 


अर्तिम्‌ भरन्‌) “श्रीकर प्रेमारिन को धारण न 
«५. “७४०- - 


क 
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| | हुआ, (अपाम्‌ वृषणम्‌ गर्भम्‌) ज्ञानभ्रवाहों के को अपने हृदय में संजोये हुये, सुख-सौभारय कीः । 


। वर्षणशील गर्भ को तथा (समुद्रियम्‌ अग्निम्‌) 
| समुद्रिय अग्नि को (भरन्‌) धारण करता हुआ 
' (प्र-एतु) प्रगमन करे, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश 
| को जाये ।.. (९ /%- ४7८2" 
े “रास्‌' शब्दे रासभ शब्द का जन्म हुआ 
|| हे समाधानकारक शब्दों में भाषण करनेवार शब्दों में करनेवाले 
|! का नाम रासभ है। वाजी होता वह रासभ हे 
¶१ जिसके भाषण से संशयों का निवारण और भ्रम- 
प्री भान्तियोंःका निराकरण होता है। 
३१. पत्वा=पत्‌.+वा (वन्‌) । झपाटे के साथ सवेग 
हँ। तूफानी भ्रमण जो करता है, उसे पत्वा कहते हैं । 
बा वाजी होतृवर्ग विशाल पृथिवी पर तीव्रता के साथ 
पि योगप्रचार-यात्रायें करता है। तभी देश-देश की 
| प्रजा का योगीकरण हो पायेगा । 
ती समुद्रिय अग्नि ही:है.जो समुद्र को तपाकर, 
' उसके जलो को क्षाररहित करके बादलों के रूप में 


, सुवृष्टि करनेवाले ज्ञानप्रवाहों के गर्भ को अपने 

- मस्तिष्क में भरे हुये, अपनी भावना और साधना 
में समुद्रिय अग्नि धारण किये हुये, सवत्र गमना- 
गमन करता है और मानव-समाज को क्षाररद्वित. 
करके उनका योगक्षेम तंथा योगोदय करता है 
२) (आयुष: पुरा मा पादि) आयु से पूर्व मत 
भयाण कर। यह शुभकामनापूर्ण आशीर्वाद है ।. 
मानव का पूर्ण आयुष्य सौ वर्ष का माना गया है।. 
वाजी सौ वर्ष के पूर्णा आयुष्य से पूर्व शरीर-त्याग: 


न करे । ~ 
३) (अग्ने) प्रकाशपुञ्ज ! (वीतये) व्याप्ते के लिये _ व्यापने ई लिये 
(आ-याहि) आ-जा । : 

अग्नि अपने प्रकाश से सवेत्र - व्यापता है। 
अग्निवत्‌ योगप्रकाश की व्याप्ति के लिये वाजी, 
“सवेत्र आये-जाये । देशाटन तथा. विश्वयात्रा से ही- 


| आत्मज्ञान तथा योगज्योत्स्ना की संव्याप्ति होती है ।. 
& ‘a ' में उड़ाता है और वृष्टि कराता हैं। करे प्रगमन रासभ पत्या वृषा वाजी, .; न 
“ज्योति और शक्ति से सम्पन्न वाजी ही है जो मानवो से सम्पन्न वाजी ही है जो मानवों 9” /करता हुआ नाव ओर गर्जन,, .... 
को भोग-विलासख्पी क्षार से मुक्त करके उन्हे; क्षार से मुक्त करक उन्हें/ घारण करता हुआ आकर प्रेम-अग्नि को, : , + 
| टी के उच्च सोपान पर चढाता है ग के उच हाता है. और मानव- भरता हुआ ज्ञानप्रवाहों के सुगर्भ को, > 
४ में सुख-सौभाग्य के बादल उमड़ाता है.।: ओर समुद्रिय अग्नि को । 
। सुभाषी तीव्रकारी वर्षणशील कती जान जेन जनु मत प्रयाण कर पूर्व आयु से, `. 
ज्र प्रमाग्नि 


अग्ने ! व्याप्ति के लिये आ-जा.। , - ..... ` 


“| वषय अदियोद नमन अर्ति तं शिवमायन्तमभ्यत्र युष्मा . 
|| लि दुर्मति _ १४७ १ > ब >, 
| व्यस्यन्‌ विश्वा अनिरा अमीवा निषीदन नो अप दुर्मति जहवि ॥ य २२/०5 ह 


८२, 
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( ऋतम्‌ सत्यम्‌) ऋत और सत्य, (ऋतम्‌ त्‌ मर री भि 
ऋताचारी और सत्याचारी, (पुरीष्यम्‌) श्रीकर 
(अग्निम्‌) अग्नि को (अंगिर:वतू) आत्म-वत्‌, आत्मा 


श्रीकर 
को 


विरा कक ,»,॒ २ च्य 
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के समान । 

पावक और प्रकाशक होने से वाजी के 
लिये यहां अग्नि शब्द का प्रयोग हुआ है। मानव 
समाज का अग्र-नायक होने से भी वह अग्नि है। 
योग का प्रज्वलनकर्ता होने से भी वह अग्नि है । 

ऋत का अर्थ है *राइट' [7६॥४] सही । 
ऋत का उलटा है अनृत [१०६९३£१॥६, wrong], 
ग़लत । वाजी अग्नि वह ऋताचारी है जिसकी 
प्रत्येक गति, चेष्टा, कृति, पग--सब कुछ ऋत 
[सही] है। वह कभी कोई ग़लती नहीं. करता है । 
वह साक्षात्‌ ऋत है। उसके जीवन में सब कुछ 
उचित और सार्थक हो.है, अनुचित और निरर्थक 
कुछ नहीं । 
' जो आचार से ऋत होता है, वही वाणी से 
सदा सत्य बोलता है। उसकी वाणी से कभी 


_ओषधिरूप हो कि उसका स्वास्थ्य तथा सोन्या 


अक्षुण्ण और उसको प्रकृति सत्त्वसम्पघ तथा स्‌ उसको प्रकृति सत्त्वसम्पन्न तथा सा 


_रहे। वह जब भी जनाभिमुख : हो, सव जन जे 


ओषधिरूप भावना से निरखें और उसका ससम्मा : 
आतिथ्य करें । सद्व्यवहार तथा सनिष्ठ सेवा] 
सब उसे प्राह्नादित रखें । ; द्वे 
३) (नः) हमारे. (विश्वाः अन्‌-इराः अमीवा 
सब अन्‌-अन्नों [अभक्ष्यों-व्यसनों | और रोगों कषे 
(वि-अस्यन्‌) फेकता / दूर करता हुथ,. [ हूमारेभ 
(नि-सीदन्‌) निकट स्थित हुआ, [हमारी ] (दुःमत्ति(व 
कुमति को (अप जहि) पृथक्‌ कर, नष्ट कर। (३ 

प्रत्यक्षतः व्यसन और रोग योग-जीवनपर्दत्‌र 
में बाधक हैं। अतः अग्निरूप योगी सवं जनों 
व्यसनों और रोगों से मुक्त करते हैं, जिस 
एकमात्र, साधन है. दुमेति का सुमति में परश 


भूलकर भी असत्य का उच्चारण नहीं होता है।.- करना । इस साध की सिद्धि के लियर उसे जनः 


उसका चिन्तन, “भाषण तथा कमें -नितान्त सत्य 
होता है । वह साक्षात्‌ सत्य होता हे 


DT ह सालीना ल्याए शोभा, सौन्दर्यं तथा ऐश्वर्य 


का है | सच्ची शोभा, सच्चा सौन्दर्य. और सच्चा 


ऐक्वयं वहीं है, जहां ऋताचार - और सत्याचार का os होगा.। 


संयोग है । ऋत-सत्य-श्रीयुक्त प्रकाशपुञ्ज योग- 

साधक निस्सन्देह सवंत्रः आत्मवत्‌ शिरोधायें किया 

ही जाता है । 

२) (ओषधयः) श्रीषधिरूप प्रजाओ ! _ओंषधिवत्‌_ 
_दोषरहित जनो, ! (युष्मा: अभि) तुम्हारे अभिमुख 
(अत्र आयन्तम्‌) ..यहां आते हुये (एतम्‌ शिवम्‌ 
अग्निम्‌) इस' कल्याणकर प्रकाशपुञ्ज को (प्रति- 
मोदध्वम्‌) प्रत्येकशः हर्षित करो, प्रतिशः आनन्दित 
करो, सब प्रकार प्रमुदित रखो । - ` व 

प्रकाशपुञ्ज योगप्रसारक के प्रति जनता का 


| । प्रेम और व्यवहार सर्वथा निर्दोष, निशछल और 
| | निर्विकार रहना चाहिये.।. साथ ही 
ओर. से. . उसके खान-पान -को. व्यवस्था. ऐस गन-पाच_ . की. 


जनता को 
था. ऐसी 
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के निकट सम्पर्क में रहना होगा i जनों के निकर 
सम्पर्क से जहां दुर्मेतिजन्य व्य्रसिन-विलासों त 


 भोग-रोगों की वृद्धि होती है// वहां सुजन योर 


ै सत्य के संगम पर ही श्री निवास 


के सम्पके से सुमतिजन्य शुद्धाहार तथा सुस्वार्त 
सुसम्पादन होकर जीवन की योगपद 


शिरोधार्य हम करते हैं . i 
ऋत और सत्य से युक्त... .. . ` | 
ऋताचारी और सत्याचारी, | 
श्रीकर अग्नि को अंगिरस्वतू। . 
ओषधियो ! करो प्रहषत, . - 
आते हुये यहां तुम्हारे. अभिमुख, 
इस शिव अग्नि को । 
दुर फंकता हुआ हमारे. _ 
* सब व्यसनों को ओर रोगों को, 
निकट बिराजता हुआ, 
“नष्ट कर दुर्मति को | .. 
सृक्ति--नो अप दुर्मात जहि । . 
.. ` हमारी दुरति को दुर कर । ¦ 


80. | 
¬ वेदव्याख्या-प्रन्य 


र्द्य | मन्दिर मची 50 
{i 


क्तस्य स्नः 37 
पिप्पलाः 


| र हन 
स ४७८ ओषधयः प्रतिगुम्णीत ओषधयः प्रतिग॒म्णीत पुष्पवती सुपिप्पलाः. 
से | नस 


7; i 
| अयं वो गम ऋत्वियः प्रत्नं सम रद ॥ < 
११/४८ 
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मो] ओषधयः प्रति-गृभ्रगीत पुष्प-वतीः सु-पिप्पलाः । अयम्‌ वः गर्भ: ऋत्विय: प्रत्तम्‌ सध-स्थम्‌ आ-असदत्‌ ॥ | 


अपने स्वागत-सुवचनों को जारी रखते हुये देव- 
_ देवियां कहे चले जारहे हैं-- 
वा|१) (पुष्प-वतीः) पुष्पों के समान मधु और सुगन्धि 
आपूर, (सु-पिप्पलाः) सु-फला, सुफलों-सुसौ- 
रेभाग्यो से सम्पन्न (ओषधयः) ओषधिरूप प्रजाओ !_ 
ऐगव:) तुम्हारा (अयम्‌) यह [योगप्रसारक अग्नि] 
(ऋत्विय: गर्भः) ऋत्वीय गर्भे है, नव ऋतु अथवा 
तव युग का निर्माणाकेन्द्र है। इसे (्रति-गृभ्शीत) 
| भ्रति-ग्रहण्‌/समाहत करो । 
सर, देव-देवियों की इस उक्ति में एक मांगलिक 
रभावना निहित है । ऋतु-ऋतु के गर्भ में एक विशेष 
सम्पदा निहित होती है जिससे सम्पन्न होकर 
नक्लेनस्पतियां प्रथम पुष्पवती होती हैं, फिर ओषधि- 
तरप सुफलों से सुफला होती हैं। एवमेव योगप्रसारक 
म्मिरिनि भी विशेष ऋतु अथवा नव युग की एक 
[हविशेषातिविशेष सम्पदा है, जिसके सम्पर्क से 
तहैश-देश की मानव-प्रजायें पुष्प के समान मधु 
[मधुरता] और सुगन्धि [अध्यात्मसुरभि] से 


. सम्पन्न हो-होकर ओषधिरूप [मल-विक्षेप- 


4. ड ; TET: 
. । १ ४०६ बि पाजसा पृथुना शोशुचानो बाधस्व दविषो रक्षसो अमीवाः । i 


® नं क्का बडा 
। £ नट सुशरमणो बृहत; शर्मणि स्यामग्नेरहं सुहवस्य प्रणीतौ । 0000 
गिणः शणो बृहत श्रमेणि स्यामग्नेरई सुहवस्य प्रणीतौ 02) 5/ 0 | 


तूर रा [ऋ ३. १५. १] 
Ei ज 2” सु-शर्मराः इह 


ख़ागत-सुवचनों के उपरान्त” देव-देवियों योग- 
[सारक वाजी को सम्बोधन करते. हैं-तू (पृथुना 
पाजसा) विस्तृत पाज से, व्यापनशील आत्मसंबल 
| (शोशुचानः) पवित्र होकर (द्विषः) द्वेषियों को, 
रक्षसः) हिसकों को, (अमीवाः) रोगों को 
..वि बाधस्व) विबाधित कर, रोक । | 
। 


| -७४३- 
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` संस्थित हे यह सनातन सहस्थान पर । 


वि पाजसा पृथुता शोशुचानः बाधस्व द्विषः रक्षसः अमीवाः । 
संरिण स्याम्‌ अग्नेः अहम्‌ सु-हवस्य प्रनीतो ॥ 


निवारक] सुफलों अथवा योगविभूतियों से 
सम्पन्न होरही हैं । प्रत्येक मानव ऐसे महा- 
मानव का स्वागत और सत्कार करके पुण्य 
लाभ करे । 
२) ओषधिरूप प्रजाओ ! यह योगप्रसारक अग्नि 
(अत्नम्‌ सध-स्थम्‌ आ-असदत्‌) सनातन सह-स्थान | 
पर स्थित-समाहित हुआ-हुआ है । | 
इस परिचायक उक्ति में योगप्रसारक महाः 

मानव की महासाध का द्योतन है । योगप्रसारक 
सनातन सहस्थान पर संस्थित है । ब्रह्म ही वह 
सनातन सहस्थान है जहां योगिजन और भक्तजन 
सहनिवास करते हैं । भावसमाघि में भक्तजन तथा. 
समाहित खा का अपनी सम्प्रुण भावना से ब्रह्म में सतत 
समाहित रहते हैं। वे शिशुवत्‌ सन्तत ब्रह्म की 
आनन्दमयी गोद में संस्थित रहते हैं। हे 
पुष्पवती सुफला ओषधियो, 

यह तुम्हारा ऋत्वीय गर्भ हे, 

सदा सत्कृत करो इसे तुम । 


RS 


य १ १/४९ 94224 ® 


कल्याणभावना से संशुद्ध होता है। | रद हु. ` ह अ 
जीवन की योगपद्धति की संव्याप्ति में सबसे | 


बड़ी तोन बाघाये हैं देषियों. का द्वेष, राक्षसो की 
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वेदव्याख्या-ऱ्रन्थ Oe eS i नि य ११,} 
हिसा और भोगजन्य रोग । योगप्रसारक को अपने प्रभु से प्राथना कर रहा है। वध ५ | 
सुपूत. पाज के आश्रय से मानव-समाज को इन सूर्य अपने आवृत पर नि घुमता १ 
तीनों अभिशापों से मुक्त करना है । ऐसा. किये हे । अनवरत भ्रमण अथवा नितराम्‌ गति 
बिना समाज में वह वातावरण कदापि न बन उसकी सुस्थिति है। वाजी जीवन की योग 
पायेगा, योग की व्याप्ति में. जिसकी इतनी का विश्व में प्रचार-प्रसार तब ही कर छ 
आवश्यकता है । मानवों में से उपयुक्त तीनों जब वह सूर्य के समान अपने साधनावृत पर पे 
अभिशापों का निराकरण होने पर ही वह स्वच्छ होकर सन्तत भ्रमण तथा प्रगमन करेगा | 
और स्वस्थ समाज बनता है, जो योग-जीवनपद्धति सवत्र योग का शिक्षण प्रशिक्षण करेगां।' | 
को जीवन का अंग बनाता है। द्वेषियों को दर ष- धकार का निराकरण भ्र प्रकाश 
रहित करना, राक्षसों को अहिसक बनाना, रोगियों. प्रसार-यही सूर्ये की सुनीति है। द्र ष, हिसा। 
को संयमी बनाकर उन्हें रोगमुक्त करना--यही _रोग अज्ञानान्धकार र प॒नपते हैं और ज्ञाना 


-वि-बाव हे । . _ दुर्‌ भाग जाते हैं॥'योगप्रसारक लगातार परि 
. _ देव-देवियों के सम्बोधन का उत्तर देते हुये कुरता हुआ देश-देश के मानवों का अज्ञानात 
-योगोपासक वाजी कहता है-परमपावन प्रभु/हटाकर उन्हें योगपथ पेर आंरूढ़ करता है। 
ऐसी -कृपा -करे किः. (अहम्‌) मैं (बृहतः सु-शमंणाः पृथु पाज से निर्मल होकर, ` ||: 
सु-हवस्य अस्ने:) विशाल सुसुखयिता सुहोम अग्नि _ कर वि-बाध ह षियों, राक्षसो Ef 
की (शर्मणि).सुस्थिति में तथा (घ-नीतौ) सु-नीति और रोगों का र 


(य | | हूं स्थित मै | 
सूर्यं ही वह “बृहत्‌ अग्नि है जो अपने प्रकाश ) बृहत्‌ सुशर्मा सुहव अग्नि को म || 
और ताप से प्राणियों को सुसुख प्रदान करता है | सुस्थिति में, अपि .च सुनीति में । 


झौर जिससे सतत होम होरहा है । ऐसे उस सूर्यारिन सूक्ति--बाधस्व हविषो रक्षसो भ्रमीवाः। . 
की सुस्थित तथा नीति. में स्थित रहने की वाजी . इ षियों, राक्षसों, रोगों को रोक । f 


5९ आपो हि हा मयोथुवस्ता न उज दधातन । महे रणाय चक्षसे ॥ _ 0, ४ 
2006 ० ¥ ० भग १ है, र 
~ [ऋ १०.९.१, य ३६/१४, सा १८३७, अ १:५.१] य ११/५ | 
आपः हि स्थ मयःभुवः ताः नः ` ऊज दधातन-। -महे रणायं चक्षसे ॥ क 

सूर्याग्ति को सुस्थिति तथा सुनीति में संस्थित हुआ (महे, तेज के लिये * ) सुधोष--सु कण्ठ- | 
प्रत्येक वाजी सवंत्र सर्वे जनों को योगजीवन :में “के लिये,. (चक्षसे) के. लिये । | 
दीक्षित करता हुआ सारी पृथिवी: पर विचर रहा ''- . 'गर्मी.से.तम्त; श्रम से थका, पसीनों से 4 
जक शोर व । अह नजिता का जाल पर वा पवन दीक्षितों का. जल से क क्रु,र है -मानव जब निर्मल शीतल. जलधाराओं में. | 
. और दीक्षित नर-नारी का स्तवत करके करता है तो उसे सुख की प्रतीति होती है, | 
आत्मप्रेरणा “प्राप्त कर रहे _ हैं--(आपः). जल- -थकान.दुर होती है, उसमें फुर्ती आजाती है, ४ 


! तुम (स्थ) हो (हि) निश्चय से (मय:-४८गात तेजोम्रय:“सुन्दर होजाता है । शीतल: ए, 


कारिणी। (ताः) वे दुम. (दघातन) .पान करने से कण्ठ तर होकर खुल जाता. 
गौ (नः) हमें. (ऊजे) .स्फुति के. लिये, मनुष्य सुष्ठुतया ब्रोलता हे । आंखों में शीत 


~ -७४४- 
तका TNR), «छ (0 त" ह्लय्क्र न) 
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१, | 
चेदव्यार्या-ग्रन्य य ११.५१, ५२ 
= iE 


१ के छीटो से नेत्र स्वच्छ -और सुचक्ष होजाते हैं 


हि. दशेनशक्ति का रक्षण प्रथा त्र घेन होता है । 


उसी प्रकार योगवारि की निर्मल शीतल धारायें - 


गप निश्चय ही "भगो, रोगों और क्लेशो से सन्तप्त और 


सानवों के जीवनों में सुख-शान्ति, स्फूति, तेजस्विता - 


स्थापना करती हैं, उनकी दृष्टि में दिव्यता का | 
संचार करतो हैं । 

जलघाराओ 

हो तुम निश्चय ही सुखयित्री । 

धारण करो हमें स्फूति, : 


ते $ 
का संचार करती हैं, द उनके वचर्नो में सुप्रभाव की. तेज, घोष, दृष्टि के लिये । | 


| ४८१ यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । उशतीरिव मातरः ॥ 
| [ऋ १०.९.२, य ३६/१५, सा १८३८, अ १.५.२] 
यः वः शिव-तमः रसः तस्य भाजयत इह नः । उशतीः-इव मातरः ॥ 


लो। 
रेअर जलधाराओ.! (यः व: शिवतमः रसः) जो तुम्हारा 
नक्ष ल्यासुप्रद-तम रस है, (तस्य भाजयत इह. नः) 


| उसका सेवन कराओ यहां . हमें, (उशती:-इव 


मातरः) प्रेममयी माताग्रों के समान । 


वसुन्धरा को हरा-भरा कर देता है। नदियों 
नहरों, कूपों, तडागों और भरनोंः से प्रवाहित 
होनेवाली जलधाराओं , का रस भी -भूमियों का 
सिचन करता है। 


४५२ तुस्मा अरं गमाम: वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जनयथा च नः ॥ 
[ऋ १०.९.३, य ३६/१६, सा १८३९, अ १-५.३] 
तस्म अरम्‌ गसाम वः यस्य. क्षयाय जिन्वथ । आपः जनयथ च नः ॥ 


Y 
(| तुम (यस्य क्षयाय) जिसके निवास के प्रति; जिसके 
धाम की ओर (जिन्वथ) जारही हो, हम भी (वः) 
। तुम्हारे (तस्म) उसी [प्रियतम देव] के प्रति 
(अरम्‌ गमाम) पर्याप्त _गमन करें, प्रगमन करें, 
8 अनुधावन करें। (आपः) जलघाराओ ! . (न 


| जनयथ च) हमें बताओ 


“4. नदियां त पा तह करती 


बढी चली जारही 
हे ख विरह-गान करती हयी उस परम देव 
र के प्रिय धाम की ओर 
। और वे जसे स्थेयं [इतमीनान]: के साथ चली-चली 
जारही हैं, उससे प्रतीत होता है कि. उन्हें उस 
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` ॥प्रेममयी माताये अपने शिशुओं को अपने स्तनों का. | 
आकाश से बरसनेवाली जलघाराओं का रस | 


` उस प्रिय धाम कीःओर चले | जलंदेवियो'! बताओ | 
' घाम को जानती हो ?! - "` ` म 


| : 


fs 
Hed. १-५- २ 


य ११/५१ 


५८ योगधाराओं का अतिशय कल्याणकारी दिव्य 
रस वाजियों [निष्णात गुरुओं] द्वारा हमें उसी. 
प्रकार सेवन कराया जाये, जिस प्रकार कामयमाना =< 


उ ती है (य पान कराती -रस का पान करके हम हम 
शर आत्मना सर्वतः सम्पुष्ट रहें । ` | 
है जो तुम्हारा शिवतम रस 


उसका सेवन कराओ यहां हमें ॥ | 


प्रसमयी माताओं के समान । 2) AS 
जन्यका 277 


य ११/४२ 02 वकर | 
पन 
प्रिय धाम के पथ का निश्चित पता है। इस भावना < 
से अनुभांवित होकर योगाभिषिक्त साघक-साघिकायें 
मलवारा को सस को सुम्बोधन करके कहने लगती हैं, '. 
'जलघाराओ ! तुम अपने जिस, प्रियतमः के जिसे 


प्रिय धाम की ओर बही. चलो जारही हो; हम मी ज्र 


उसी की खोज .में हें । 'तो हम. भो तुम्हारे साथ _ 


तो, क्या तुम उस प्रियतम को ओर उसके प्रिय. 


भोग का लक्ष्य काया और माया है, तो 5 
का लक्षय आत्मसाधना द्वारा बा को प्राप्ति दे 
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क्रते हैं, सत्य और तत्त्व का अन्वेषण करते हैं । जळदेवियो ! हमें बताओ तो । 


He (77 ४५३ मित्र; संसूज्य पृथिवीं भूमिं च ज्योतिषा सह। 
0 (0.7 घुजात जातवेदसमयक्ष्माय त्वा संसृजामि परजाभ्यः ॥ य ११/५३ | 
८५८” 7 सित्रः सम्‌-सृज्य पृथिवीम्‌ भूमिस्‌ च ज्योतिषा सह । |, 
सु-जातम्‌ जात-वेदसम्‌ अयक्ष्माय त्वा सम्‌-सजासि प्र-जास्य; ॥ | 

तीन पूर्वे-मत्त्रों से योगदीक्षितों ने जल-स्तवन किया वाजियों का निर्माण करके उन्हे सुदक्ष बनानाई। | 

है । डब योगप्रसारक वाजी विशेष होनहार दीक्षितो इस उद्देश्य की पुति के लिये जो ता जिस किसी। 
“को व्यक्तिशः उत्प्रेरित करता है--(पृथिवीम्‌ च दीक्षित साधक या साधिका कोह पाता. 
भूमिम्‌) पृथिवी और भूमि को (ज्योतिषा सह) उसी को सम्बोधन करके वह कहता है, 'विइवो' 
ज्योति के साथ (सम्‌-सृज्य) सुसंस्कृत करके (मित्रः) मानव-प्रजाओं का हितेषी मित्र मैं तुझ सुच 
मित्र मैं (त्वा सुःजातम्‌ जात-वेदसम्‌) तुझ और जातवेदा को प्रजाओं के क्षयराहित्य अब 
सुजात और जातवेदा को (प्रजाभ्यः) प्रजाओं अविनाश के लिये संसृजता हूं ।' | ॥ 
के लिये  (अयक्ष्माय) अयक्ष्माथे (सम्‌-सृजामि) 'सुजात' का अर्थ है सुजन्मा, कुलीन, उत्त 
संसृजता हूं, विशेषतया प्रशिक्षित करके सुदक्ष कुलोत्पन्न । 'जात-वेदाः'- से यहां तात्पये हेय 
बनाता हूं । 8 को जाननेवाला, संज्ञानी, सर्ववित । सुकुल. 
परथिवी शब्द का प्रयोग यहां सम्पूण भूगोल | सुसंस्कारो से सुसंस्कृत साधक-साधिका अपेक्षा 

के लिये हुआ है और भूमि का देश-प्रदेश के अर्थ be सक्षम और सुदक्ष बन सकते हैं। ऐसेपै 
में। योगजन्य विवेक-ख्याति' अथवा ज्ञान-ज्योति सक्षम और सुदक्ष साधक-साधिका उच्च कोर 
का प्रसार करते हुये वाजी ने देश-देश, प्रदेश-प्रदेश वाजी-वाजिका बनकर विश्व की मानव-प्रजाओं।बृ 
को ज्योतिर्घाम बना दिया है और वहां की प्रजाओं भोगविलासजन्य विनाश से बचाकर उन्हें अविगम 


वेदव्याख्या-प्रन्य य ११. ५३.७ 
भोगी माया के विलासों में खोये रहते हैं। योगी माया जारही हो तुम जिसके धाम की ओर, | 
से ऊपर उठे हुये आत्मा और परमात्मा को खोज चलें हम भी तुम्हारे उसी के प्रति । | 


|| 


हर ४ ४०४ द्राः संसुज्य प॒थिवी बृहज्ज्योतिः समीधिरे । 


= 


को योगसंस्कारों से सुसंस्कृत कर दिया है । के राजपथ पर श्रारूढ़ करते ह पिक क 
` वाजी मित्र है, विश्वस्नेही सुर्य है। उसे विशव ` पृथिवी और भूमि को ज्योति से(संसुज कर, न 
की समस्त प्रजाओं को योगामूत पिलाकर उनमें मित्र मैं तुक सुजात जातवेदा को धं 
ज्योति और आनन्द. का संचार करना है। ऐसी प्रज़ाओं के अविनाश के लिये _ त 
विशाल और, व्यापक साधना के लिये उसे ग्रसंख्य गळ. हूं । । ॥ 


भानुरजश्ल इच्छुक्रो देवेषु रोचते ॥ । 
DT ॒ TULL य ११/५४ . 
22 `यः समस्य रवम्‌ बृहत्‌ ज्योतिः सम-ईविरे तेषम्‌ भरुः अजः इत्‌ शुकः देषु रोचते ॥ 


Es “औँ और अब सभी योगदोक्षितों को उत्प्रेरित करता (रुद्राः) रुद्रों ने (पृथिवीम्‌ सम्‌-सृज्य) पृथिवी, 


हुआ जी उनके प्रति. कहता है-देखो, जिन संसृज कर, पृथिवी का. निर्माण करके ( 
४ टी. -७४६- 


) 
| 
| 
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TATE 4 0 SS dN STS 
वम्र तिनमा 24 “त” - 885 
2 9 ह 0 
छोयो - ४*- 


| ज्योतिः) महत्‌ ज्योति (सम्‌-ईधिरे) प्रज्वलित /4हव्‌ ज्योति ज्योति है जिगर 
| प्रकाशित की है, (तेषाम्‌ इत्‌) उनका ही (अजस्रः किया करते हैं ।/“अ 
। शुक्रः ता शुद्ध--शु भ्र प्रकाश (देवेषु रोचते) 
| देवों में जगर्मगार हा है । छ | 

| रूद्र --रुत्‌-द्र । रुत्‌"-रोग। द्रच्दीणँ--नष्ट दर्शन कर रही है। 

। करनेवाला । प्रजा के अन्तः-बाह्य रोगों, दोषोंका दीक्षितो ! जिन पूर्वजों ने पृथिवी [पृथिवी- 
| निवारण करके उनके जीवनों का निर्माण करने- _ करके उनके जीवनों का निर्माण करने- स्थ मानव-प्रजा ] का निर्माण करके जो बृहज्ज्योति 
_ वालों को संज्ञा 'रुद्र' है। “प्राणो वै रुद्र: ।' आणवत्‌ प्रकाशित की थी, उनका वही बुद्ध -शुभ्र प्रकाश 
[ई निविश्वाम, निविषय, निविकार और निरासक्त _मानवदेवों में जगमगा रहा है। तुम भी योगयुक्त 
पी। रहकर जो संसाधना करते हैं, उन योगियों की रुद्र -ुद्र बनकर बृहज्ज्योति का प्रकाशन करो, ताकि 
ता संज्ञा - । 'धीरा वे रुद्राः "जो धीर हैं, धेय के तुम्हारे द्वारा प्रदत्त प्रकाश आनेवाले मानवदेवो में 
व धनी हैं, वे रुद्र हैं । 4" £--- - | 


जगमगाता रहे ।' * 
पूथिविवासी मानव-जीवनों का निर्माण 


2. 


/ 
¬ वेदव्याख्या-प्रन्य ———— ~ SE र रा र ११, ५५ 


रुद्र प्रज्वलित और प्रकाशित . 
नेवाली पीढ़ियों के देवों और 


देवियों के जीवनों में उन श्रो को वही ज्योति रुद्रों को वही ज्योति 
अकाशरूप में योतित होकर जनजीवन का माग में योतित होकर जनजीवन का मागे: 


| ही प्रृथिवी को संसुजकर, | 
जग पृथिवी का निर्माण है । पृथिवी की मानवःप्रजा खोजे प्रकाशित की थी 
जब जीवन की योग-पद्धति से युक्त होजाती है, ब्रूहज्ज्योति । 


| तब पृथिवी पर बृहत्‌ ज्योति जगमगाती है । विवेक. अक्षय शुद्ध प्रकाश उन्ही का अवक - )2/२ 
ह ज्योति, आत्म-ज्योति अथवा ब्रह्म-ज्योति ही वह अथवा ब्रह्म-ज्योति ही वह देवों में होरहा है द्योतित । EEE म / 
त. `“ संसृष्टं वसुमी रू धीरे! कमण्यां मृदम्‌ । हस्ताम्यां मदी कृत्वा सिनीवाली कृणोतु ताम्‌ ॥ १, 
ई न पा 


a धीरे टक की | 
रे ससमूस्ृष्टाम्‌ वसुभिः रे: घोर: कर्मेण्यामु मुदस । हत्ताम्यास सहीत ऋत्वा वालो कृणोतु ताम्‌ ॥ 


य ११/५५ २ 


[गि समस्त पृथिवीं का सुनिर्माण और : उस पर 
| बृहज्ज्योति का. प्रकाशन कठिन नहीं है, यदि 
व माता-पिता द्वारा (मृदम्‌ मृद्वीम्‌ कृत्वा) 'मिट्टी 
।को मुलायम करके. [निमिता], (वसुमि; रुद्रैः 
धीरे: ताम्‌ सम्‌-सृष्टाम्‌) वसुओं द्वारा, रुद्रं द्वारा, 
'धीरों द्वारा उस सु-निमिता [उखा]. को (सिनी- 
नाली) सिनीवाली: (हस्ताभ्याम्‌) दोनों हाथों से 
Mo | ) कमंण्या-साधनाद्यीला.करे-- 


बनाये । 


| सिनी' नाम श्वेत चन्द्रिका का है। चन्द्रिका 


हस क समान उठेत ज्योत्स्ना से, शुभ शज सन्द से युक्त सोन्दय से युक्त ॥ 
मलता नाग सिनो रत नाम सिनोवाली है, जिसके दो हस्त 


ग ॥ इच्छाशक्ति और विवेक । 
 उखा नाम बटलोयी और 'हांडो का- है। 


-७४७- 


बटलोयी पीतल, तांबा, आदि घातु से निर्मित 
की जाती है। हांडी बनायी जाती है मिट्टी को 
पानी से गोली--मुलायम करके । यहां, इस मन्त्र 
बता है बह बा जज उस हांडी का नहीं है जिसे कुम्भकार 
बनात तु उस हांडी 'का वर्णन हे जिसे 
माता-पिता मुलायम मिट्टी'से निर्मित करते हैं 


और वसु, रुद, धीर जिसे सुनिश्चित, करते हैँ। वह 


ल सि है मानव-शरीर मानवःजीवन । मानवः 
Mn प यह्‌ यम म 
रहती है पोषण होता है प्राण 
/इसे गति देते हैं (वार में यह.स्थित है। | 
माता-पिता रज-वीर्थेरूपी/मुलायम मिटटी ट्टी से | 
जीवन-उखा' का केवल निर्माण करते हैं ।- किन्तु | 
इका संसृजन अथवा सुनिर्माण वसु, रुद्र और धोर 
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वेदव्याख्या- 


करते.हैं। वसु नाम अन्तरिक्षसत्‌ सम्पदा का है। 
अन्तस्साधना द्वारा जिसने अध्यात्म-धन: प्राप्त किया 
है उसकी संज्ञा 'वसु' है। प्राण" के समान जो 
निर्दोष, निर्मल, निर्विकार, निविश्वाम, तपस्वी और 
अनासक्त है वह रद! है । 'अकामो धीर: ।'. विषय- 
वासनाजन्य इच्छाम्रों . से जो सर्वथा मुक्त है वह 
| 'धीर' है। 

वसुओं, रुद्रो और धीर योगियों तथा योगिनियों 
के सुसंग और सदुपदेशों से ऋर्-नारियों की आत्म- 
सत्ता का जागरण होता है/जिसके परिणामस्वरूप 


८7 बि म न शक्ति और विवेक प्रखरता को प्राप्त 
॥/ उन 
नाति AEH) cor 


ला” र य ११ | 


होते हैं । इच्छाशक्तिः और विवेक के 
से जीवन-उखा कमंण्या अथवा साधना, 
बनती है। साधनाशीला उखायें ही पुथिबी { 


सुनिर्माण और उस पर बृहज्ज्योति का 


करती हैं । 
करके मिट्टी को मुलायम, 


माता-पिता द्वारा निर्मित, ३ 
बसुओं, रुद्रों, धीरों हारा ` । 
उस सुसंसृष्टा हांडी को . रै है 
सिनीवाली दोनों हाथों से स 
करे साधनाशोला । र 
रि 


सिनीवाली सुकपदा सुकुरीरा स्वौपशा | सा तुभ्यमदिते 'मद्योँखाँ दधातु इस्तयोः ॥ 


जोन क जय का [ be Eris FEN र 
१ मर ते ^चीवालो तु का 
प्रत्येक दीक्षित साधक अपनी साधनाशीला जीवन- 
उखा को लक्ष्य करके अपनो सम्पूर्ण भावना के 


साथ पूथिवी माता को सम्बोधन करता, हुआ कहता 


य ११/१६ 
शा । सा तुभ्यम्‌ अदिते महि उखाम्‌ दधातु हस्तयोः ॥ ६ 
सुकेशा है । , 
सु-कु-रीरा =सु-शब्दों की सुप्रेरिका । गस 
से निकले शब्दों की ही संज्ञा 'परा वाणी है! 


है--(अदिते महि) अखण्ड भूमे ! (तुम्यम्‌) तेरे उन्हीं का नाम सुक्रीर है। सुकुरीर-बीय 


लिये, तेरे सुनिर्माण और तुझ पर बृहज्ज्योति के 
प्रकादानाथे (सा सु-कपर्दा सु-कुरीरा सु-औपशा 
सिनीवाली) वह सुकपर्दा, सुकुरीरा, स्वौपशा 
सिनीवाली [मेरी | (उखाम्‌) जीवन-हांडी को 


तह पल टीची ) इच्छाशक्ति और विवेकरूपी हाथों से 
चार उभ क्रे । 

चहा भी सिनीवाली शब्द का प्रयोग श्वेत 
ज्योत्स्ना और शुभ्र सौन्दर्य से युक्त आत्मसत्ता के. 


 लियेहुआहै। सिनीवाली के लिये मन्त्र, में जिन 
विशेषणो का प्रयोग किया गया है वे आत्मस्वरूप 


के परिचायक हैं । Nd क 

कपदे नाम केश और किरणों का है। जिस 
प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य के केश हैं, उसी प्रकार 
आत्मप्रचेतता की किरणें सिनीवाली के केश 
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कि तमा स वाच्य | 
संव्य | तह 


-७४८-- 


ओजप्रद-प्रेरणाप्रद होते हैं। सिनीवाली सुकुरी।५ 
. स्वोपशाऱ्च्सु-औप-शा, सुष्ठुतया. ग( 
[समीपतः] शयन--व्यापन करनेवाली, अंगजसे 
सुशयन करनेवाली अथवा व्यापनेवाली । सिनी 
की ० जगी जीवन के कण-कर 
उदड “स्वोपशा हे । 
[सी सिनीवाली,इच्छाशक्ति तथा विवेके 
हाथों से प्रत्येक 2 न-उखा को,ऐसी समुधारि 


अखण्ड भूमे, 

वह्‌ सुकेशा सुशब्दप्रेरिका 

सुव्याप्तिशोला सिनोवार्ल) 
उन्तत करे उभय हाथों से 
उखा-उखा को । 


| 0 
न स्यात व, ह ८७. ७७७७७ | लाल FAM छ 
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य ११.५७ 


बा! . न | | वील हस्त ~ 
शी | प (2 ८) ही उखां कृणोतु शक्त्या बाहुम्यामदितिधिया । न कर कट, 
() 7702 


ह आया है । अदिति = 
'खण्डरहिता । जिसका कभी खण्ड या विनाश न हो 
'वह अदिति है। खण्ड से विनाश होता है; अखण्ड 
से अविनाश । अदिति, ' अ-दिति, अ-दीना । 

. जिसमें दीनता न हो, वह अदिति है । अदिति 

| दीनतामुक्तहै। ` - - 

९ आत्मदीनता जीवन-उखा को शक्तिहीन और 

। घारणाविहीन बनाती है । आत्म-अदीनता उसे उस 
'अदम्य शक्ति और उस हृढ़ धारणा से आपूर भर 
देती है, जिससे योगमय विश्व की सुनिमिति और 

कप बृहृज्ज्योति की विश्वव्याप्ति होती है । 


इसी तथ्य के प्रकाशनार्थ वेदमाता ने प्रत्येक दीक्षित 


अयोगसाधक के मुख से यहां पुनः कहलवाया है-- 


रीए१) आ का ) अदीन „आत्मसत्ता 
१(बाहुभ्याम्‌) इच्छोर्शक्ति और विवेक 


(06 Ls हावी: पुत्र यथोपस्थे साग्नि बिमतु गर्भ आ । मखस्य ESA सि ॥ युश 


200; सणात: 


“गर्भ का प्रयोग यहां अन्तःकरण के लिये हुआ 
है और “अग्नि! का .साध की ऊष्मा. के लिये। 
सिने अन्तकरा. में अपनी साध के शिये अग्नि अन्तः सें | ये अग्नि /£ 
घधकती' रहती है, वे ही उसकी संसिद्धि के लिये “ 


खस्य सत करते ह करते हैं। अदिति साधकों के #/ 
अन्तःकरण में साध की साधनारिन को उसी प्रकार 
प्रस्थापित रखे, जिस प्रकार प्रेमोष्मा से माता 


अपने प्रिय शिशु को अपनी गोद में बिठाती है । 

३) अग्ने ! तु (मखस्य शिरः असि) यज्ञ का 

मूर्धा है । 
'मख्‌' घातु, जिससे मख शब्द का जन्म हुआ . 


है, गत्यथेक अथवा साघनार्थक है | मख नाम उस, . 
ह तस सा जब का गज का नहीं है जो भौतिक अग्नि से ई त 
अन्त:- 


है, अपि तु उस साधनापरक यज्ञ का हैं 


॥किरण की घघकती हुयी अग्नि से किया जाता है। || 


अन्तरग्नि निस्सन्देह प्रत्येक मख का मूर्धा है, | 


सर्वोपरि साधन है । 
से (उखाम्‌) जीवन-उखा को (शक्त्या धिया अदिति उभय बाहुओं द्वार 
तीक्कणोतु) शक्ति से और धारणा से युक्त करे। करे उखा को 
छ .शक्ति और धारणा के संयोग से ही विशाल शक्ति, घारणा से सम्पन्न । 
और व्यापक साधें सिद्ध हुआ करती हैं । शक्ति वही स्थापन करे अग्नि को 
कि बिना धारण)पंगु है तो धारणा के बिना शक्ति. अन्तरङ्ग में, 
निर्जीव है । . माता पुत्र को यथा गोद में, 
तिर) (सा) वह [अदिति] (गभे अग्निम्‌ आ बिभतु) तू है सूर्धा मख का। 
गर्भे में अग्नि को घारण--स्थापन करे, (यथा सूक्ति-मखस्य शिरो ऽसि । 
“माता उपस्थे पुत्रम्‌) जैसे माता गोद में पुत्र को । . तू साधनायज्ञ का मूर्धा है। . 
| 
है 
| 
। -७४६- 
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स्क प्राणास स्या 
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४८८ बसुवस्त्या कुष्बन्त गायत्रेण छन्दसाज्ञिरस्वद.थ.वासि एथिव्यासे धारया. मथि | 


तवष गोपत सुवीर्यं सजातान्‌. यजमानाय छ।स्त्वा कृण्वन्तु त्रे ष्टुभेन डन्दसा 


3 रै ब्यन्तरिभमसि धारया मयि प्रजां रायस्पोष गोप त्यं सुबीर्य,सजातान्‌ यजमाना 


त्वा कृण्वन्तु जागतेन अन्दसाङ्गरस्वद्‌ भ्र वासि धारया मयि 
रायस्पोषं गौपत्यं सुवीयं - सजातान्‌ थजमानाय पिरबै त्या देवा” वेशाः 2227 देवा” वेश्वान 
कुण्वन्त्वानुष्टमेन छंदसाङ्गिरखद्‌ भ्रुवासि दिशो ऽसि धारया मथि प्रजां रायसेन 


> 


` गौपत्यं सुबीयं सजातान्‌ यजमानाय ॥ य ११/३ 


वसवः त्वा कृण्वन्तु गायत्रेण छन्दसा अङ्किरःवत्‌ धवा असि पृथिवी असि धारय .मयि रः 
रायः पोषम्‌ गौपत्यम्‌ सु-वीर्यम्‌ सजातान्‌ यजसानाय रुद्राः त्वा ङण्वन्तु त्रं -स्तुभेन छ; 
अङ्गिरःवत्‌ ध्वा असि अन्तरिक्षम्‌ असि धारय सयि प्र-जास्‌ रायः पोषम्‌ योपत्यम्‌ सुलह 
सजातान्‌ यजमानाय आदित्याः त्वा कृण्वन्तु जागतेन छन्दसा अङ्गिरःवत्‌ ध्रवा असि द्योः ऋः 
घारय मयि प्र-जास्‌ रायः पोषम्‌ गोपत्यम्‌ सु-वीर्यस्‌ सजातान्‌ यजमानाय विश्वे त्वा स्तेऽ 
वैश्वानराः कृण्वन्तु आनु-स्तुमेन छन्दसा अङ्गिरःवत्‌ धरू वा असि दिशः असि धारय मयि प्रश 


Yb न 


४ रायः पोषम्‌ गौपत्यस्‌ इच सजातान्‌ यजमानाय ॥ पती पः 


अविनाशी अदी Ee को सम्बोधन करता 
* हुआ प्रत्येक दीक्षित योगसाधक कह रहा है-- 
१) (वसवः त्वा कृण्वन्तु) वसु तुभे करें बनायें 
(गायत्रेण छन्दसा) प्राण-रक्षण छन्द से, जीवन- 
सार्थेक्य की भावना से (अंगिरःवत्‌) परमात्मवत्‌, 
ब्रह्मवत्‌ । ३५ र्ल ल्प 
“वसु' उन 
अन्तस्साधना द्वारा अध्यात्मधुनु सम्प्राप्त किया है । 
ri अंग में जो अंग-अंग में जो\रम रहा है वह 'अंगिरस्‌' है । 
22 “परमात्मा वह अंगिरस्‌ है जो इस अखिल सृष्टि के 
अंग-अंग में रम रहा है । 
आत्मधन के धनी अपनी आत्मसत्ता को ब्रह्म- 
| वतु बनायें । जिस प्रकार अग्नि में समाहित होकर 
गी /क्रियला अग्निवतु होजाता-है, उसी प्रकार अध्यात्म- 
घन के प्रेमी ब्रह्म में समाहित होकर आत्मसत्ता 
को ब्रह्मवत्‌ बनायें । इसी में प्राण [श्वास-श्वास | 
की रक्षा है, इसी में मानव-जीवन की सार्थकता है । 
२) तू (प्रुवा असि, पृथिवी असि) श्रावा हैं 
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पृथिवी है । WE 4 

जीवन में जो भवता हैं वह आत्मसत्ता कै 
आत्मा 'अनिल-अपाथिव और “अमृत'-मृत्रा 
है। शरीर पाथिव और 'भस्‍्मान्त' है । हो 


आत्मा अश्र.व पार्थिव देह में निवास कर रहा 


'पृथिवी ` पृथुसुखानन्दकारिणी । 0 त 


गियो की संज्ञा. है _जिन्होने -पृथिवी के समान असंख्य--अनेक ) 


प्रदात्री है। जीवन के सब सुखानन्द आर्तैः 
के ही आश्रय से प्राप्त होते हैं । | 
३) आत्मसत्ता को ब्रह्मवत्‌ . बनाने के हद 
(मयि) मुझमें, मुझ दीक्षित योगसाधकां 
(यजमानाय) यजमानः के लिये, -मुझ र | 
के सम्पादक के लिये (धारय) धारण--प्रू व 


कर (प्र-जाम) प्रकृष्ट-जा को, इन्द्रियों की 


को, (रायः पोषम्‌) आत्मैश्वयं के पोष 
त्मधन को पुष्टि को, (गौपत्यम्‌) गोपत 
गौओं-इन्द्रियों के स्वामित्व को, जितेन्द्रियता/ 
(सु-वीर्यम्‌) सुपराक्रम को, (सजातान्‌) | [| 


) (? 


) १] | 


374८2, - क टि 
ड enc), C/U OO मम चेदव्यार्या-ग्रन्य ` fo पर्श), 64] दः 
'ानवबन्धुओं को । ‘APT 
रस, योगसाधक में इन्द्रियों की प्रकृष्टता का स्थिर 


होना प्रत्यक्षतः परमावश्ग्रक है। तब ही उसमें 
स्थिरता के साथ आरप की पुष्टि का सम्पादन 
गा तब ही वह जितेन्द्रियता! स्थिर कर सकेगा, 
एन स ही वह अविचल आत्मे-सुवीर्य से युक्त होगा 
र तब ही वह सजातों/मानवबन्धुओं को 
a के साथ योगपथ पर आरूढ़ कर पायेगा । 
आत्मसत्ता ही उसमें स्थिरता के साथ ed 
अ-सुम्पदाओं की स्थापना कर सकती है । 
कष) (रुद्राः त्वा कृण्वस्तु) रुद्र तुझे करें बनायें 
'वो(त्र-स्तुभेन छन्दसा) त्रे-स्तुप छन्द से, मन-वचन- 
*कंमेरूपी त्रित कीं प्रशस्तता को भावना - से 
'हअंगिरस्वत्‌) ब्रह्मवत्‌ RT 
ग. रुद्र नाम उन योगियों का है जो प्राण के 
पमान निर्दोष, निर्मलं, निविषय,. .निविकार, 
नेविश्राम, तपस्वी और अनासक्त होते हैं। यह 
सद्धि मन, वचन, कर्म की .प्रशस्तता से सिद्ध 
ती है। “700 >> छा 
3 प्राण के समान संशुद्ध योगी मन, वचन, कमं 
। ही प्रशस्तता के साथ -ब्रह्म में समाहित होकर 
हप्मात्मसत्ता को ब्रह्मवत्‌ बनायें, यही परमोत्कृष्ट 
लाधना है । .. बु 6 की 
र) तू (ध्रूवा असि अन्तरिक्षम्‌ असि) ध्‌.वा है, 
तभ्नन्त रिक्ष है। _ Rime 
। अन्तरिक्ष से तासय यहां अन्तःकरण अथवा 
के इदयाकांश से है। धवाः आत्मसत्ता हृदयाकाश 
कर्पे अधिष्ठित है। चित्तवृत्तियों का निरोध करके 
योगपने स्वरूप में अवस्थित होकर निज. रूप ह 
जशन और ब्रह्म का सन्दशॅन करना ही अन्तरिक्षः 
इृलिवास का प्रयोजन है। . . पिक 
ब) ब्राह्मी स्थिति की प्राप्त्यर्थं ` (मयि) मुझ 
्यीगसाधक में, (यजमानाय) मुझ योगयज्ञ के 
ताजिमान के लिये (क्षारय) .घारण कर. (प्र-जाम्‌, 
रियः पोषम्‌, गौपत्यम्‌, सु-वीर्यम्‌, सजातान्‌) प्रजा, 
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तासावर के पोष, गोपत्य, सुवी्य तथा, सजातों 
को । | | 
७) (आदित्या: त्वा कृण्वन्तु) आदित्य तुझे करें- 
बनायें (जागतेन छन्दसा) जागत छन्द से, जगती 
के कल्याणा की भावना से (अंगिरस्वत्‌) ब्रह्मवत्‌ । 
ब्रह्मवत्‌ बनकर ही आत्मसत्ता [जगत्पति के 
'जगतु की कल्याणासाधना कर सकती है। यह 
संसाधना आदित्यों का दिव्य भाग हे । आदित्य 
नाम अदिति के पुत्र का है। अदिति शब्द के अनेक 
अर्थों में से एक अर्थं अखण्ड पृथिवी है ।. सम्पूर्ण 
पृथिवी को जो अपनी माता और उस पर निवास 
करनेवालो समग्र मानवःप्रजा को जो अपना परिवार 
मानते हैं, उन योगियों की . संज्ञा आदित्य है। 
आदित्य विशवकल्याण की भावना से अपनी-अपनी 
आत्मसत्ता को ब्रह्मवत्‌ बनायें। | | 
८) तू (प्रूवा असि द्यो: असि) ध्‌ वा है, यौ हे । 
द्यो प्रकाश अथवा ज्योति का प्रतीक है। 
आत्मसत्ता जहां धू वा है, वहां दीप्तिमान्‌, ज्योतिः 
ष्मानु, प्रकाशमान भी.है। ` i Fs 
९) ब्रह्मख्पतार्थं (मयि) मुझे योगसाघक में, 
(यजमानाय) मुक्त योगयज्ञ के. यजमानः के लिये 
(घारय) धारण कर (प्र-जाम्‌, रायः-पोषम्‌, ` 
गौपत्यम्‌, सु-वीर्यम्‌, सजातान्‌) .प्रजा, आत्मैश्वयें ` 
के पोष, गौपत्य, सुवीये तथा सजातों को |. ': 
१०) (विश्वे वेशवानराः देवाः त्वा. :कुण्वन्तु) सब 
विश्वनायक देव तुझे करं - बनायें (आनुःस्तुभेन 
छन्दसा) 'आनु-स्तुप्‌ भावना से (अंगिरस्वत्‌) 
ब्रह्मवत्‌ः। . 3? 02 
अनु शब्द में. अनुसरणशीलता, सततता. का |. 
भाव निहित है और 'स्तुप' में स्तुत्य-प्रशस्त आचार 
का। विश्व में स्तुत्य आचार का अनुसरण हो, य 
इस मंगल भावना से विश्‍व का सुनयन करनेवाले 
देव-देवियां आत्मसत्ता को ब्रह्मवत्‌ बताये । तो ही. 3 
वे विश्व में प्रशस्त मानवांचार को प्रस्थापनाकर _ 
सकेंगे । ME क त 
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वेदव्याख्या-ग्रन्य 


दिशायें है । 

` आत्मसत्ता जहां ध्रूवा है, वहां वह ब्रह्मवत्‌ 
बनकर दिशा-प्रदिशाओं में सुनयन तथा स्तुत्याचार 
की प्रतिष्ठा कर सकती है । 
१२) ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त्यर्थं (मयि) मुझ 
| योगसाधक.. में, (यजमानाय) मुझ योगयज्ञ के 
यजमान के लिये (धारय) धारण कर (प्र-जाम्‌, 
रायः पोषम्‌, गौपत्यम्‌, सु-वीर्यम्‌, सजाताच्‌) प्रजा, 
' आत्मेदवये के पोष,  गौपत्य, सुवीर्यं तथा सजातों 
को। ` 

चसु करें तुझे गायत्र छन्द से अंगिरस्वतु, 

तु है भवा, तु हे पृथिवी 
पार सुरमें, सुझ यजमान के लिये 


' ११) तू (धुवा असि दिशः असि) धवा है, 


य १ र 7 र ME | 
च | 


प्रजा, रायस्पोष, गौपत्य, सुवीयं, सजातों को; । 
रुद्र बनायें तुभे चर -स्तुप्‌ छन्द से अंगिरस्वत्‌, | 
है ध्रूवा, तु है अन्तरिक्ष द 

धार मुझमें, मुझ यजमान के लिये | 

प्रजा, रायस्पोष, गौपत्य, सुवीयं, सजातों को। | 

आदित्य करें तुझे जागत छन्द से अंगिरस्वत, ' 

तु है श्रवा, तु हे दयौ, EF 
. घार मुभमें, मुझ यजमान के लिये 

प्रजा, रायस्पोष, गोपत्य, सुवीयं, सजातों को । 

सब वेश्वानर देव बनायें तुभे | 

आनु-स्तुप्‌ छन्द से अंगिरस्वत्‌, | 

तु हे श्रुवा, तू हे दिशायें, 

घार मुझमें, मुक यजमान के लिये 

प्रजा, रायस्पोष, गोपत्य, सुवीर्य, सजातों को । 


पुत्रेम्य; प्रायच्छददितिः श्रपयानिति ॥ गिल 7२/2! “९७४ य १९/१९ ` 
अदित्य रास्ता असि अदितिः ते बिलम्‌ गस्णातु । कृत्वाय सा महीम्‌ उखाम्‌ मृत्‌-मयीस्‌ योनिम्‌ अमा. 


) ३ आदित्ये रास्नास्यदितिष्टे बिलं गुभ्णातु । कृत्वाय सा महीमुखाँ मृन्मयीं योनिमग्नये | 


पुत्रेस्यः प्रअयच्छत्‌ अदितिः भ्पयान्‌ इति॥ 4/7 ४777 धाता काशत) कक (20-९१ 


आत्मसंत्ता के प्रति सम्बोधन को जारी रखते हुये 
कहा जारहा हे-- 

२.१) [अदिते ! आत्मसत्त ! ] तू (अदित्ये) अदिति 
i [परथिवी] के लिये (रास्ता असि) सुदात्री है। 
#0, (अदिक्रि) ,अदिति [पृथिवी] (ते बिलम्‌) तेरे 

भरण-पोष को (गृम्णातु) ग्रहण- सेवन करे । 

sh ५7 ` पुर्वे-मन्त्रो में अदिति शब्द अखण्ड पृथिवी तथा 

०० अविनाशी अदीन आत्मसत्ता के अर्थों में प्रयुक्त 
हुआ है । यहां इस मन्त्रांश में इस शब्द का प्रयोग 
सम्पूर्ण पृथिवी अथवा.पृथिवी-स्थ समग्र मानव-प्रजा 
 केलियेहुआहै। / 
र , आत्मज्ञान, अध्यात्म-सम्पदा”पुथिवी 
के लिये देनेवाली है । अध्यात्मविहीन भौतिक- 


क बना ह नबो थवी को रोरव नरक और मानव को 
हिंसक पशु बना देता है । अध्यात्मवाद ही है जं 


कहकर] । “ञ्च | धा 


-७४२... 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अपनी -सुदेनों से पृथिवी को स्वर्ग और माता | 
दिव्य देव बनाता है। योगसाधकों का :प्रयां 


कि समग्र_पुथिवी आत्मसत्ता के भरणा: कोई 


अध्यात्म के पोष को ग्रहण करे, भौतिक पु 
साथ मानव-प्रजायं आध्यात्मिक पुष्टि कार्‌ 
संम्पादन करे) | 
२) . (सा अदितिः) उस भ्रदिति-आत्मसत्ता ते| 
मयीम्‌ महीम्‌ उखांम्‌) मृत्तिका-मयी ` मही | 
को (अग्नये) अग्रगमन के लिये (योनिम्‌ 

योनि बनाकर (पुत्र भ्यः) पुत्रों के लिये (पअ 
प्रदान किया, (श्रपयान) पकाओ,' (इति) [ 


नाशो अदीन आत्मसत्ता के अर्थ में हुआ है। .] 
मही=महती, पुजनीया । योनिः 


१) 
Mo त कळ क्य कहि 
' शरीर। 5 
.- “अग्निवे अग्रणीर्भेवति.।' अग्नि शब्द का प्रयोग 

| यहां आत्म-अग्रगमन के लिये हुआ है । 
| पत्रेभ्यः’ का प्रयोग हुआ है यहां सन्ततिः 
. परम्पराओं के अर्थ में । 
“उस आत्मसत्ता ने/मिट्टी की महती पूजनीया 
हाँडी को , आत्म-अग्रगमन के लिये, योनि बनाकर 


उसे पुन्र-पुत्रियों/सन्ततियों को सोपा, _यह_ कहकर_ 


-कि इसे पकाओ,' इसमें एक गहन अध्यात्म-शिक्षा 
| निहित है । मानव-योनि यद्यपि मिट्टी की हांडी है, 
| किन्तु 


र HSE A SAUCY 
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5 7, 


८7 “५८१ न्न 
करता हुआ विष्णु के परम धाम में प्रविष्ट होता है । 
र परिपान पवाह ते. नक जय । 
_वंशानुवंश परिपाक होता रहना चाहिये, जिससे ॥ 
-बनी रहे । अन्यथा केवल भौतिकवाद और भोगवाद 
से तो पृथिवी नरक धाम बन जाती है । सन्ततियां 
वे ही सुयोग्य हैं जो योगसम्पदा को अमुल्य पैतृक 
सम्पत्ति के रूप में अपनाकर उसका रक्षण, पोषण 
और वर्धन करें । 
तु सुदात्री हे पृथिवी के लिये, 
पृथिवी ग्रहण करे तेरे सुपोष को । 
उस अदिति ने मृन्मयी मही उखा को 
अग्रगमन के लिये बनाकर योनि, | 


है ४६०. न ' धुपयन्तु गायत्रेण डन्दसाहिरस्वद रुद्रास्त्वा घपयन्तु त्रैष्टुमेन छन्दसाङ्गिरस्वदा- 
( a ~ विश्वे क x नुष्टुमेन 

ख, दित्यास्त्वा धूपयन्तु जागतेन झन्दसाङ्गिरस्त्द्‌ विशवे त्वा देवा वेश्वानरा घुपयन्त्वानुष्ुमेन 

बन्दसाङ्गिरस्वदिन्दर्त्वा भूपयतु वरुणस्त्वा घपयतु विष्णुस्त्वा धूपयतु ॥ य ११/६० 
ता वसवः त्वा धुपयन्तु गायत्रेण छन्दसा अङ्भिरःवत्‌ रुद्राः त्वा धूपयन्तु चे-स्तुमेन छन्दसा अङ्गिरःवत्‌ 
या आदित्याः त्वा धुपयन्तु जागतेन चन्दसा अङ्गिरःवत्‌ विश्वे त्वा देवा: वेश्वानराः घुपयन्तुः आतुः, 
] बु स्तुभेन छन्दसा अद्धिरःवत्‌ इन्द्र: तत्रा शुपयतु वरुणः त्वा घ्रुपयतु विष्णुः त्वा घूपयत ।। .. . ह 
पअ दिदैँ | [अविनाशी आत्मा] के साथ खाँ [शरीर- भी ब्राह्मी बनायें । योगयुक्त ब्राह्म साधना सस्पूरणा- 


` प्रकतिजन्य जो कुछ 
नोह, का है । 


जय सार्थक्य की सावना जीवन र्क जीवन को . 


| प टार बनाने की प्रेरणा करती 


धनी अपनी शरीर-सम्पदा को 


-७४३-.. 
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२) (रुद्राः) प्राणरूप योगी (त्वा धूपयन्तु) तुमे 
तपाकर . परिष्कृत करें (त्रे-स्तुभेन छन्दसा) त्रि- 
प्रशस्तता की भावना से (अंगिरस्वत्‌) ब्रह्मवत्‌ । 
त्रि-स्तुप की भावना जीवन को ब्राह्म बनाती है । 

प्राण के समान निविकार योगी मन-वचन- 
कर्मरूपी त्रित की प्रशस्तता के द्वारा शरीर को 
ब्रह्मवत्‌. निर्विकार बनायें, तनू . को ब्राह्मी करे । 
इसी में जीवन का ब्रह्मत्व है । 
३) (अदित्याः) अदिति-पुत्र योगी (त्वा धूपयन्तु) 
तुझे तपाकर निमंल करें (जागतेन छन्दसा) जगती 
के कल्याण की भावना से (अंगिरस्वत्‌) ब्रह्मवत्‌ । 
जगत्कल्याण की भावना मानव-जीवन को ब्राह्म 
गुणों से युक्त करती है । 

अदिति [अखण्ड पृथिवी] को अपनी माता 


. और अखिल मानव-प्रजा को अपना परिवार 


माननेवाले योगी विश्वमंगल की भावना से अपने 
को तपाकर ब्रह्मवत्‌ उदार और व्यापक बनायें | 
तब ही सारवंभोम कल्याण की ब्राह्म साधना सम्भव 


होगी । 


४) (वैश्वानराः विदंवे देवाः) विश्व का सुनयन 


करनेवाले सब देव (त्वा धूपयन्तु) तुझे तपाकर-परि- 
शुद्ध करें (आनु-स्तुभेन छन्दसा) स्तुत्याचारानुसरर 


को भावना से (अंगिरस्वत्‌) ब्रह्मवत्‌ । स्तुत्याचरण 
के अनुसरण की. भावना जीवर्न को ब्राह्म 


के अ की. 


बनाती हे। 
॥६विशव (नेतृत्व करनेवाले योगी जब . अपने 


090 देव्याबतीः प्रथिव्याः ` सधस्थे अङ्गि 


जीवन को ब्राह्म बनाकर मानवों में स्तत्य 
के अनुसरण की प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं | 
संसार ब्राह्म जीवनपद्धति से युक्त होता है। ` ' 
५) (इन्द्रः) इन्द्रियों का स्वामी आत्मा (त्वा घ 
तुझे तपाकर संशुद्ध करे । आत्माधिपत्य बा 
आत्मानुशासन से देह का ब्राह्मीकरण होता है। 
६) (वरुण: त्वा धपयतु) वरुण तुभे तपाकर किए 
करे । 
वरुण. शब्द का प्रयोग यहां सुपरिष्कृत बन्न 

सुदृढ मन के शिव संकल्प के लिये. हुआ है। |स 
संकल्प कायाकल्प का अमोघ साधन है । झि 
संकल्प त्रेगुण्य शरीर को निस्त्रेगुण्य बना देता ऐश 
७) (विष्णुः त्वा धूपयतु) विष्णु तुझे तपा] 
सुसंस्कृत करे । है 

विष्णु शब्द का.प्रयोग हुआ.है यहां सुरि 
मस्तिष्क के गहन व्यापनशील शिव चिन्त? 
लिये। शिव चिन्तन अशिव जीवन को शिव हू 


देता है । EF 
बसु घूं तुझे गायत्र छन्द से अंगिरस्वतू, 
रुद्र घूप तुझे त्र-स्तुप्‌ छन्द से अंगिरस्वत्‌, र 
आदित्य घुपे तुझे जागत छन्द से अंगिरस्वतू,'' स 
वेश्वानर सब देव 'थुपे तुझे हः | 
आनु-स्तुप्‌ छन्द से अंगिरस्वत्‌ । - . अ 
- इन्द्र घुषे तुभे, उ 
बर्ण बुष तुम, 0८32 ति 
विष्णु घूपे तुझे । 5 De) द्वा 


वसूनरीष्ट्या देवीबिश्‍वदेव्यावती 


/ 
i ` ` पृथिव्याः सधस्थे ज प 


| 
य १ १ | 
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अदिति: त्वा देवी विशवदेव्येवती पृथिव्या: .स 
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ध-स्थे अद्धिरःवत्‌ खनतु अवट देवानाम्‌ त्वा पत्नी: देवीः . 


.., विश्वदेव्य-बतीः पृथिव्याः सध-स्थे आंङ्गिरःवत्‌ दतु उखे धिषणाः त्वा देवी: विश्वदेव्य-वतीः पृथिव्याः ` 
पप सध-स्थे अद्धिरःवत्‌ अभि-इन्धताम्‌ उखे वरूत्रीः त्वा देवीः विश्वदेव्य-वती: परथिवयाः सध-स्थे अद्धिरःवत्‌ 

` अपयन्तु उसे ग्नाः त्वा देवो: विश्वदेव्य-वतीः पृथिव्याः सध-स्थे अद्धिरःवत्‌ पचन्तु उखे जनयः त्वा . 
ही | अच्छित्न-पत्रा: देवी विश्वदेव्य-वतीः पृथिव्याः सघ-स्थे अद्धिरःवत्‌ पचन्तु उखे ॥ 


जीवन-उखा को तपाकर ब्रात को तपाकर ब्राह्मी किया जाने के 
न उसकी खोद-खोज भी की जानी केश जन के उन मी की जानी चाहिये |: 


 बज्नाह्मी किये जाने के उपरान्त हद खोदी और 
॥खोजी जा सकती है। यह उखा“रत्नगर्भा है। 
। थिह असंख्य अनन्त रत्नों की खान ; है । अखिल 


हैट में जितने सूक्ष्म और स्थूल, आध्यात्मिक तथा 
पा तिक रत्न हैं, वे सब इस उखा में अन्तनिहित 

हैं। अखिल प्रकाश, ज्योतियां, ज्ञान, विज्ञान, 
रिभूतियां, विभूतियां इसमें निहित हैं। यह उखा 


तुनमाप-तोल में जितनी सीमित है, गहराइयो. और 
टा व्याप्तियो में उतनी ही भ्रसीम _ में उतनी ही श्रसीम हे । वेदमाता 
निर्देश करती है- ` 
१) (अवट) ! -(विश्वदेव्य-वती देवी अदितिः ) 
समस्त दिव्यताओं से युक्त दिव्य आत्मसत्ता (त्वा 
खनतु) तुझे खोदे (पृथिव्याः सध-स्थे) पृथिवी के 
सहस्थान में (अंगिरस्वत्‌) ब्रह्मवत्‌ । . 
'' जिस प्रकार ब्रह्म की खोद--खोज योगस्थ तथा 
आत्म-अवस्थित होकर की जाती है, वैसे ही शरीर- 
' उखा की खोद [खोज] भी अन्तमु ख होकर गहन 
चिन्तन, मनन, निरीक्षण तथा योगंमय साधना के 
“द्वारा ही की जाती है। योगस्थ और आत्म- 
क जाता है रज ठरा मर होकर ही इस उखा की गहराई में प्रवेश 
किया जाता उसमें सम्पदाओं की 


श्धाप्ति की जाती है । ः 


| 


ग किया गया हैं। अवट नाम त्वचा, गुहा और 
है| 'छद्र का है। जीवन-उखा एक गुहा है जो त्वचा से 
की हुई है और जिसके बाहर नौ [दो नेत्र, दो 
शत शोज, दो नासिका, मुखे, गुदा, मृत्रेन्द्रिय | छिद्र हैं । 
| 


ACL रू") 


गी. उखा को इस मत्रांश में 'अवट' शब्द से सम्बो- न 


फन्ट ८ 2 yy: 
कन) भ्रू De 


नौओं छिद्र वृत्तियों को बाह्यमुख करते हैं । | इन्हें 
अन्तमु.ख-निरुद्ध करके संयम के आश्रय से जब 
गुहा के “भीतुर प्रवेश किग्रा जाता है, तब ही 


आ 0 को पुण खोद » तंब ही अन्तनिहित, 
रत्नों की उपलब्धि होती है और तब ही ब्राह्म. उपलब्धि होती है और तब | 


ज्योतियों तथा शक्तियों का प्रकाशन होता है | तथा शक्तियों का प्रकाशन होता है। . 

आत्मसत्ता के लिये प्रयुक्त विशेषण उसके 
स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं । _आत्मसत्ता स्वरूप. 
से समस्त दिव्यताओं से युक्त एक नितान्त दिन _दिव्यः 
सत्ता है, जो पृथित्री के सहस्थान में, देहरूपी पाथिव 
सहस्थान में निवास कर रहीहै। जिसमें वह_ 
निवास कर रही है, उसी की उसे खोद-खोज 
करनी है। 


३) (उखे) ! (देवानाम्‌) दिव्य-जनों की (विदवदेव्य- 


` वतीः देवीः पत्नीः) समस्त दिव्यताओं_ से युक्त. 


दिव्य पत्नियां . (त्वा दघतु) तुझे धारण करे. 
(पृथिव्याः सघ-स्थे) पृथिवी के सहस्थात . में 
(अंगिरस्वत्‌) ब्रह्मवत्‌ । सलगी ५ पा 
` पत्नी शब्द का प्रयोग -उखा में निहित: 
रक्षाकारिणी सुवृत्तियों के. लिये. हुआ है । दिव्य 
जनों की दिव्यताओं से युक्त दिव्य वृत्तियां. पाथिव - 
देह में निवास करती हुयी इसे धारण करें, ठीक 
वैसे ही जेसे आत्मसत्ता ब्रह्म को संधारण - करती 
है। दिव्य जनों की ही वृत्तियां दिव्य तथा घारण- 
शील होती हैं। दिव्य, वृत्तियों से ही उख़ा का. 
धारण होता है। उखा के धारित होने पर ही 


आत्मसत्ता अपने पार्थिवः सहस्थान में इसकी 


ब्रह्मवत्‌ खोद--खोज कर पाती है । 


स्तन ( र 
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३) (उखे) (विइवदेव्य-बतीः देवीः घिषणा:) समस्त र 
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वेदव्याख्या-प्रन्य 


दिव्यतांश्रों से युक्त दिव्य धिषणायें (त्वा अभि- 
इन्धताम्‌) तुझे सर्वतः प्रज्वलित--प्रकाशित करें 
(पृथिव्याः सध-स्थे) पृथिवी के सहस्थान में 
(अंगिरस्वत्‌) ब्रह्मवत्‌ । 
जरा. नाम उन है। वाशिम का नाम उन प्रशस्त वाणियों का है जो 
प्रज्ञा द्वारा प्रेरित होती हैं। दिव्यताओं से संदिव्यं 
'घिषणायें जीवन-उखा का प्रज्वलन अथवा सर्वांगीण 
प्रकाशन करती हैं । धिषणाओं की प्रबुद्ध प्रेरणाओं 
से प्रेरित होकर ही आत्मसत्ता अपने इस पार्थिव 
सहस्थान में इसकी ब्रह्मवत्‌ खोद-खोज कर 
पाती है। . 
४) (उखे) ! (विश्वदेव्य-वतीः देवी: वरूत्रीः) सम- 
स्त दिव्यताओं से युक्त दिव्य _वरणीयतायें (त्वा 
श्रपयन्तु) तुझे पकायें (पृथिव्याः सघ-स्थे) पृथिवी 
के सहस्थान में (अंगिरस्वत्‌) ब्रह्मवत्‌ । 
दिव्यताओं से युक्त दिव्य वरणीयतायें जीवन- 
उखा को-परिपक्व करती हैं। वरणीय आचार, 
विचार और व्यवहार से यह उखा पक्‍की--भ्रटूट 
खनी रहती है। इसके स्वतः परिपक्व रहने पर ही 
आत्मसत्ता अपने इस पाथिव सहस्थान में इसकी 
ब्रह्मवत्‌ खोद--खोज कर पाती है । 
५) (उखे) ! (विश्वदेव्य-वती: देवीः ग्नाः) समस्त 
दिव्यताओं से युक्त दिव्य ग्नायें (त्वा पचन्तु) ` तुभे 
पचायें (पृथिव्याः सघ-स्थे) पृथिवी के सहस्थान में 
(अंगिरस्वत्‌) ब्रह्मवत्‌ । 
गना: नाम ज्ञान-विवेकप्रदायिनी वाणियों का 
है। 'दिव्यताओं से संदिव्य . विवेकवाणियां प्रत्यक्षतः 
जीवन-उखा का पाचन करती हैं, उसमें पाचनशक्ति 
-का संचार करती हैं, उसमें उत्तम गुण-कर्म-स्वभाव 
को पचाने की क्षमता का सम्पादन करती हैं। तब 
ही आत्मसत्ता अपने इस पाथिव सहस्थान में इसकी 


का कै षत तर मित्रस्य चर्षणीध्वतो. ऽतो देवस्य 
EN Fr » [ऋ ३.५९.६] . 
हट 


मित्रस्य चर्षरण-धृतः _अवः देवस्य 


i 
. * पचाय तुरे ब्रह्मवतू 


श्च -७%५६-. 
>>> 
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ब्रह्मवत्‌ खोद-खोज करती है । FR 
६) (उखे) !” (विश्वदेव्य-वतीः अच्चिन्न-पत्रा, रा 
जनयः) समस्त दिव्यताओं से युक्त अच्तर है 
प्रतीतियां (त्वा पचन्तु) तुभे पचायें (पि 
सध-स्थे) पृथिवी के सहस्थान में (अग 
ब्रह्मवत्‌ । ji 
'अच्छिन्नपत्र प्रतीतियां' नाम उन साक्ष ल 
का है, जिनका एक भी पत्र--पवे अप्रकट नहीं ष 
है । दिव्यताओं से युक्त दिव्य स्पष्ट प्रती 
निस्सन्देह्‌ जीवत-उखा को पचाती हैं। = 
आत्मसत्ता अपने इस पार्थिव सहस्थान में छ 
ब्रह्मवत्‌ खोद--खोज कर पाती है। चर 
अवट ! खोदे तुझे ब्रह्मवत्‌ |] ` 
विश्वदेव्यवती देवी अदिति, 


० Ri त्यान सें। । शु 
! धारे तुझे ब्रह्मवत्‌ गोग 
देवों की विश्वदेव्यवती दिव्य वृत्तियां, 
२) 230 ह्मा के सहस्थान में । 
! ब्रह्मवत्‌ तुभे प्रज्बलित करें स्वतः 


विश्वदेव्यवती दिव्य धिवणाये, 


(2 ,प्रथिवी के सहस्थान में । 
उखे ! ब्रह्मवतृ तुरे पकायें 
विश्वदेव्यवती दिव्य वरूत्रियां, 
८१ $ स्न ले के सहस्थान्‌ सें। 
पचायें तुझे ब्रह्मवत 
विश्वदेव्यवर्ती दिव्य नाये, प्र 


मार 


१ 


विश्वदेव्यवती अच्छिन्नपत्रा 
दिव्य प्रतोतियां, . 


॥%/३थिवी के सहस्थान में । 
सानसि । म्न चित्रश्रवस्तमम्‌ ॥ 


य ११/६२ 
सानसि । द्युम्नम्‌ चित्रभवः-तमस्‌ ॥ 


थ वेदव्यासख्या-ग्रन्थ 


| 


रह्मवत्‌ खोदी-खोजी जाने पर ही प्रकट होता 
टेकव कि यह उखा चषंरि-धृत्‌ दिव्य मित्र का सनातन 


शर पत्रश्रवस्तम दयुम्न है । इसी आशय का प्रकाशन 


पर्ती हुयी वेदमाता कहती है--मानव ! (चर्षेणा- 


देवस्य मित्रस्य) मानव-धृत्‌ दिव्य मित्र के 


नसि चित्रश्चवः-तमम्‌ यय सनम) सानसि चयनीय- 
पृ 


व:-तम य म्न_को/की (अवः) रक्षा कर । 
! चर्षेर नाम मानव का है । एक दिव्य मित्र है 
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-मित्रवतु अपना दर्शन देता हैं । 

जीवन-उखा जहां ब्रह्म' के साक्षात्कार की 
साधना का साधन है, वहां यह उसके सानसि. 
चित्रश्रवस्तम द्यम्न की खान -चत्रश्ववस्तम द्युम्त की खान भी है। 'सानसि' का 
अथे है स्वरम, सनातन, अविनइवर त्रेवः 

= ब 

स्तम=चित्र+श्रवः+तम।  चित्र=चयनीय । 
भरवः=श्रवणीय, प्रशस्त । तम > अतिशय । 
छु म्न=धन, ऐश्वर्य, द्य्‌ तिमय कोष ट्वानवजीवन- 


जो मानवों द्वारा ही घारित होता है, जिसे मानव एखा सानसि चित्रश्रवस्तम ऐद्वर्यों का द्युतिमय 


डी मित्ररूप में धारण करते हैं। वह दिव्य मित्र है 


परह्य । ब्रह्म के प्रति आस्था, ब्रह्म के विषय में 


चन्तन और चर्चा, ब्रह्म के साक्षात्कार की साधना 
मानवो द्वारा ही सम्भव है, अन्य. प्राणियों द्वारा 
हीं । इसीलिये ब्रह्म को 'चर्षणिधृत्‌' कहा गया 
३ । वह सकल दिव्यताओं से युक्त है । जो मानव 
गोग-विधि से उसकी यथावत्‌ उपासना करते हैं से उसकी उपासना करते हैं, 
उसके “वरेण्य भगे और “आदित्य वर्ण का उसके वरेण्य भग और “आदित्य वर्ण' का ध्यान 
रिते हैं, वह उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करके उन्हे ) न्हे दिव्य दृष्टि प्रदान करके उन्हे 


कोष हे, जिसमें सनातन ब्रह्म की शाइवत, 
स्वाणम, प्रशस्ततम चयनीय सम्पदायें अन्तनिहित 


हैं। प्रत्येक मानवको ऐसे कोष की अत्यक मानव को ऐसे कोष की सतर्कता: 


के साथ रक्षा करनी चाहिये साथ रक्षा करनी चाहिये । 


। इसे व्यथ व्यासंगों 
में बर्बाद न होने देना चाहिये । भे 


रक्षा कर तू 


` मानवधृतू संदिव्य मित्र के 


चित्रश्रवस्तम और सानसि 
दिव्य कोष को । 


४९३ देवस्त्वा सवितोद्वपतु पाणिः स्वङ गुरिः उभारत शक्त्या । अव्यथमाना एथिव्यामाशा बन 


दिश आपण ॥ 


'' देवः त्वा सविता उत्‌-वपतु सु-पाणिः सु-अंगुरिः सु-बाहुः उत शक्त्या । अ-व्यथमाना पृथिव्यास्‌ - | 


। आशाः दिशः आ-पृरा ॥ 
वै-मन्त्र की उत्प्रेरणा से प्रेरित. होकर प्रत्येक 


पधक अपनी जीववन्उबा को सम्बोधन करर ता 


) (सु-पाणिः) सु-हस्त, (सु-अंगुरिः) सु-अंगुलि 
उत) और (सु-बाहुः) सु-बाहु (दिवः सविता) देव 
विता (शक्त्या त्वा उतु-वपतु) शक्ति से तुझे 
दर्पे । | 

| सविता नाम रचयिता, प्रेरक, संचालक और 
काशक का है। दिव्य गुणों से जो युक्त हो, वह 


व है। अखिल सृष्टि. का रचयिता, प्रेरक और 
काशक होने से. परमात्मा “देव सविता है। 


j 
4 
3 


री 


.य ११/६३. Fe 


जीवन-उखा का निर्माणकर्ता, संचालक और 


प्रकाशक होने से आत्मा 'देव सविता” है । यहां 
'देव सविता' .का प्रयोगं साघक-साधिका के अपने 


दिव्य आत्मा के लिये हुआ है । 
पारि, अंगुलि, बाहु--इन तीन अवयवों का 
प्रयोग उपलक्षण से देहेन्द्रियों के लिये हुआ है. 


य ११. ६३ 


८2८८५ 


आत्मा हस्त, अंगुलि, बाहु, आदि समस्त इन्द्रियों 


को सदेव 'सु' रखे । सु-देहेद्रियों से निष्पन्न रहने पर | ह 


ही आत्मा लोक-परलोक की संसाधना करता है | 


'_ सु पुष्ु-पुन्दर-स्वस्थ इद्ियो से सुयुक्त आत्मा | 
तुझे शक्ति से उद्पे';--उखा के प्रति यह बड़ी सुन्दर | 


-७५७- 


| 

| 

| 

| 

| 
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वेदव्याख्या-प्रन्थ 


कामना है । उद्दपन--उत्‌ + वपन । उतुज्-उत्कृष्ट- 
तया । वपन=बोना। जिस प्रकार किसान अपनी 
शक्ति से अपनी भूमि में बीज का उद्पपन करता है, 
उसी प्रकार आत्मा अपनी आत्मशक्ति . द्वारा अपनी 
उखा में सु का उद्धपन करे, उखा की प्रत्येक इन्द्रिय 
में सु--सुष्ठुता, सुन्दरता, शुभता, शोभनता, सु- 
यस्ति का सतत उद्धपन करता रहे, उखा की_ 


उ सी स का संचार कारता २ मेंसुहीसुकासं रहे! 
२) ओर सु-इन्द्रियों तथा आत्मशक्ति से सुसज्ज | 


मेरी जीवन-उखे ! (अव्यथमाना) व्यथारहित तू 
(पृथिव्याम्‌) पृथिवी पर ` (आशाः) अभिलाषाओं 
को, (दिशः) दिशाओं को (आ-पृण) प्रदे) | 

“व्यथ्‌ घातु का अर्थं है भयभीत होना, दुःखी 
होना, कांपना, विकल. होना, घबराना, चंचल 
होना । जहां जीवन-उखा सु-इन्द्रियों तथा आत्म- 


संबल से सुसज्ज होती है, ; बहां व्यथा है, ves मुड) . 
४९४ उत्थाय बृहती भबोदु तिष्ठ भरवा त्वम्‌ । मित्रेतां त उखां परिददाम्यमित्या एवा 


ग्य oo | 

काम ? वहां तो उखा सर्वथा अव्या 
भयरहित, संशयमुक्त, दुःखरहित, सुखी, ब व 
अकम्प, अविकल, अविचल रहती है । म 
मेरी जीवन-उखे ! अव्यथमाना रहती भु. 

तू सम्पूर्ण पूथिवी पर आशाओं और दिशाबगा 
पूरदे“--कितंना उदार और उदात्त सम्बोश ' 
यह एक ' सच्चे योगसाधक का अपनी भले 


प्रति! “जीवनी वही धन्य हे जो सारी पृ वही धन्य हे जो सारी थि - 


इशों दिशाओं में ज्ञान-विज्ञान और सब _ दिशाओं में ज्ञान-विज्ञान ओर -सुख 5 


पुर दे, जो सर्वेमानवों की आशाओं को पूरी कोश 
सुहस्त स्वंगुरि और सुबाहु देव सविता . [र 
तुझे शक्ति से सतत उद्ठपे । प पर 
'पुर दिशाओं आशाओ को ।। 9 
पृथिवी पर तु अव्यथमाना । डर 


सूक्ति--प्रथिव्यामाशा दिश आ. पण । | 

पृथिवी पर आझाओं और 260) -को पूरदे। | 

मा मेहि 
य १६|| : 


उत्याय बृहती भव उत्‌ उ तिष्ठ भू वा त्वम्‌। मित्र एताम्‌ ते उखाम्‌ परि-ददामि अ-भित्यै एषा सा मेरि, : 


जीवन-उखा के भ्रति अपने सम्बीधव को जारी 
रखते; हुये साधक कहे चला जारहा है-- 

(श्ववा त्वम्‌) धुवा तू (उ उत्‌ तिष्ठ). दुक उठ; 
दुक उच्चस्थ हो और (उत्थाय) उठकर; उच्चरथ 
` होकर (बहती 'भव) बृहती हो, व्याप । . 

: मांटी की यह हांडी, यह जीवनःउखा जब 
झवता से युक्त होजाती है तो बहुत ऊंची उठ 
जाती है श्रौर ऊंची उठकर विशालता-महानता को 
प्राप्त -होजाती. है । ध्‌ वता जीवन का उत्थान 
करती है और उत्थित जीवनी विशालता के साथ 
विश्व में व्यापती है। तद्विपरीत अध्र.बता-- 
अस्थिरता जीवनी को पतन की ओर लेजांती है। 
पतंन कह विशालता और व्याप्ति कहां ? पतन तो 
जीवनी को संकुचित कर देता है और उसे सडा 
देता है। आवा--सुस्थिर- समाहित जीवनी ही 


: से विश्व में व्यापती है । 


प्रति समर्पण करता 
हा के लिये । 


७५ ह 
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उच्चता और विशालता से समलंकृत होकरमु- 
को सुदेनों का दान करती है. और अपनी .भश्लथ 
उत 

और अब साधक प्रभु से विनय करी र 
(मित्र) ! मैं (एताम्‌ उखाम्‌) इस जीवन-उ्) ( 
(ते परि-ददामि) तेरे प्रति परिदान करता ह 


हूं (अभित्यै) ` भयर 


ऐ | 

दव्याख्याग्रन्थ 
षी. र्‍या 
॥॥ 


क्या है नद टी नही सकता कि कोई अपनी शरण नानत के साथ पत जिरो यती हो नहीं सकतां कि. कोई अपनी कर पाते। 
पुर्ण मान्यता के साथ प्रभु से स्नेह करे ओर और प्रभु उत्तर देता है 
गी छ लकी तरढ उसकी रक्षा त के परमस्नेही मित्र की तरह उसकी रक्षा न करे। 
ष तनिक-सी भुल या स्वार्थ-असिद्धि 


ही श नन जाते हैं। प्रभू ही एक ऐसा मित्र है 
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_ य ११.६५ र 


देता है--साधक ! (एषा) 
इस [उखा] को (मा भेदि) मत फोड, नष्ट न कर । 


घय ला सर यह उखा सर्व-घर्मसाधन है । इसे व्यर्थ व्यासंगों _ 


| ही न गंवा । इससे सर्वसाधनाय सिद्ध कर, 


मर भावना से अपनाये जाने पर अनेक मुले. भावना से अपनाये जाने ले लोक-परलोक की विजय सम्पादन कर । 


व नि पर भी अपने भक्तों के प्रति मित्रभाव से वतेता 
ह ओर उन्हें भयरहित, अपि च अटूट--अंडिग-- 
नेः रखता है । जिसने सर्वेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ को 

ररूप में वरण कर लिया, वह निर्भय और धू व 
गया; उसकी जीवनी अभेद्य होगयी, ऐसी 


भेद्य कि जिसमें दुरित, अभद्र, पाप प्रवेश नहीं 


४६५ वसवस्त्वाडुन्दन्तु गायत्रेण छन्दसाज्निरखद्‌ रुद्वास्तवाहन्दन्तु षट्‌ मेन 


झुवा तू दुक उठ, 


उठकर तू बृहती हो । 

मित्र! तेरे प्रति ` 

अपित करता हूं इस उखा को, 

नभयाथं, अभेद्यता हेतु । क्र 

फोड़ न इसको । 72% ८ ८८८, 
Fe 4८, 4/६. ०११ Kc v J< टर 22 <2 - 


छन्द॒साङ्गिरस्वदा- 


दित्यास्त्बान्दुदन्तु जागतेन झन्दसाङ्गिरखद्‌ विवे त्वा देवा वेरवान्रा आघन्द्न्खा- 


, - बुधुमेन बन्दसाङ्गिरस्वत्‌ ॥ ` त्यु ` -पदोप्यतनाकः/ शिबि 
है. बसवः त्वा आ-छ न्दन्तु गायत्रे छन्दसा अंगिरःवत्‌ रुद्राः त्वा आ-छ न्दन्तु त्रे 


११/६५ 
-स्तुभेन छन्दसा 


| अंगिरःवत्‌' आदित्याः त्वा आ-छ न्दन्तु जागतेन छन्दसा अंगिरःवत्‌ विश्वे त्वा देवाः वेश्वानराः - 
€ 


हि. आ-छ न्दन्तु आनु-स्तुभेन छन्दसा अंगिरःवत्‌ ॥ 
{धु ने -अन्तं:प्रेरणा ` की--साधक जीवन-उखा को 
गरे व्यासंगों में बर्बाद न कर । उस दिव्य प्रेरणा 


“उत्प्रेरित होकंर साधक पुनः अंपनी जीवंन-उखा ' 


| सम्बोधन करने लगते हैँ-- 
॥)! (वसवः) आत्मधन के प्रनी (त्वा आ-छन्दन्तु) 
'फे सम्यक्‌ दीप्त करें (गायत्रेण छन्दसा) 


तरारक्षण . [जीवन-सार्थक्य] की भावना से. 


धंगिरःवत्‌) ब्रह्मवत्‌ ।। ` 
| 


[ति--सब कुछ इस. जीवन-उखा के माध्यम से ही 

हया जाता हे, किन्तु तब जब. इसे 
ता जाये, ब्रह्मलीनता के साथ इसे ब्राह्म गुणों 
युक्त - रखा जाये। आत्मधन के धनी जीवन- 
क्य की भावना से अपनी जीवन-उखा को 
हीत सन्दीप्त रखते. हैं। . : 


| योग, तप, ज्ञानः ध्यान, कमं, साधना, आत्मो- | द 
। । -ही - ३) (आदित्याः) अदितिपुत्र योगी (त्वा आ- - 
ब्रह्मवत्‌ दीप्त | 


७५६० ` 
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२) (स्द्राः) प्राणरूप योगी (त्वा आ-छुन्दत्तु) ` 


` तुझे प्रज्वलित करें (त्रे-स्तुभेन छन्दसा) त्रि- 


प्रशस्तता की भावना.से (अंगिरस्वत्‌) ब्रहावत्‌। - 


त ताल | pest प्रशस्क्रता की भावना का : 
नाम ही नेष्टुप्‌ छन्द त्रि-स्तुप की भावना ` 
है । इस त्रित की प्रशस्तता के आश्रय से प्राण के 


समान निर्विकार योगी अपनी जीवन-उखा को | ° 
प्रज्वलित करके उसमें ब्राह्म गुणों का समंकन | 
करते हैँ । 


न र 
`= 


छन्दन्तु) तुरे प्रकाशित करें (जागतेन छन्दसा) . 
जगती के कल्याण को भावना से (अंगिरस्वत्‌) 
ब्रह्मवत्‌ । >“ 
` समग्न भ्रदिति [पृथिवी] को अपनी माता और रे 
समग्र मानवप्रजा को अपना परिवार साननेवाले : _ 
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बेदव्यास्या-ग्रन्थ 


योगी विश्‍वमंगल की भावना से अपनी जीवन-उखा 
को ब्राह्म प्रकाश से प्रकाशित करें, तब ही वे विश्व 
का वास्तविक कल्याण सम्पादन कर पायेंगे । 


४) (वेश्वानरा: विशवे देवाः) विशव का सुनयन+ 


करनेवाले सब देव (त्वा आ-छ,न्दन्तु) तुझे समुज्ज्वल 
करें (आनुःस्तुभेन .छन्दसा) स्तुत्याचरणानुसरण 
की भावना से (अंगिरस्वत्‌) ब्रह्मवत्‌ । 

अखिल विश्व का नेतृत्व करनेवाले योगी भी 
अपनी जीवन-उखा को समुज्ज्वल करके उसे ब्राह्म 


तिमि 


गुणों से युक्त करें, तब्र ही वे लि वक रूप से 
८ सुक्न ह र AA 


न कद वाचो. 
~ 


2 
वेशवानराय स्वाहा ॥ 
शोधन के उपरान्त ही 'स्वाहा' की सार्थकता है। 
यज्ञस्थल, यज्ञवेदि, धूत, सामग्री, समिधा तथा 
पात्रादि को शोधकर जब यज्ञ किया: जाता है तो 
सब ओर सुगन्धि को व्याप्ति और जलवायु तथा 
वातावरण की शुद्धि होती है। अशुद्ध. स्थान में 
अशुद्ध वस्तुओं से जब यज्ञं किया जाता है तो 
विपरीत फल होता हैं । 

पूर्वेमन्त्रानुसार वसुओं ने जीवन-सार्थक्य की. 
भावना से, रुद्रों ने मन-वचन-कर्म की प्रशस्तता 
की भावना से, भादित्यों ने जगती के कल्याण की 
भावना से, pd देवों ने स्तुत्याचरणानुस 
। | की भावना से अपनी-अपनी. जीवन-उखा/को 
॥ समुज्ज्वल किया है । अपनी विशुद्ध जीवनियो से 
2४ अब वे उस योगयाग का अनुष्ठान करेंगे जिससे 
47 जनजीवन सिद्ध--साथंक होंगे, जिससे जनजी वनों में 
_ मन-वचन-कर्स की प्रशस्तता की स्थापना होगी, 
जिससे जनमंगल की साधका पथ प्रशस्त होगा, 


BNE E72 Hn E 
¥& ° he ~ प्रयुज ° ~ ० ~ प्र ह ५ 

६ i स्वाहा भनो मेधामग्नि म सु चिच विज्ञा विज्ञातमग्नि प्रु शित 

विष्यतिमग्नि प्रयुजं साहा प्रापतये मनवे स्वाहाग्नये वेश्वानराय स्वाहा ॥ /) ६ 
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PS = । यश 
दु ५ वे 
विश्व का सुनयन कर पायेंगे । नळी 
वसु तुझे प्रदीप्त करें | 
गायत्री छन्द से अंगिरस्वतू । की 
रुद्र तुझे प्रज्वलित करें मेघा 
श्र-स्तुप्‌ छन्द से अंगिरस्वत्‌ । कीः 
क्रे तुरे आदित्य प्रकाशित ३) ! 
जागत छन्द से अंगिरस्वतू । भाव 
बैश्वानर सब देव समुज्ज्वल चित्त 
करें तुझे आनु-स्तुप्‌ छन्द से (स्व 


अंगिरस्वतु । 0: 
म्भ 


य १्यापि 


` आ-कूतिम्‌ अग्निम्‌ प्र-युजम स्वाहा मनः मेधास्‌ अग्निम्‌ प्र-युजम्‌ स्वाहा चित्तस्‌ वि-ज्ञातम्‌ अन्ति 
भर-युजम्‌ स्वाहा वाचः वि-धृतिस्‌ अग्निस्‌ प्र-युजम्‌ स्वाहा प्रजापतये भनवे स्वाहा अन्तत 


ee 


जिससे विश्व में सत्याचरण के अनुसरण हमा 
भावना संव्याप्त होगी । इसी दिव्याशय से वसु. र 
आदित्य और वेश्वानर देवों के : मुख से वेनवः 
कहूलवा रही है?” Fe समे 
१) हः वसु र जन जीवन-सार्थक्य की भावाशी” 
व्याप्ति के ब्रिये, ,(प्र-युजम्‌ आ-कूतिम्‌ अगियापि 
सुयुक्त संकल्प अग्नि को (स्वाहा) सुहुत करते ह|! _उ 
जीवन-उखा को सार्थकता योग-पद्धलिरव : 
जीवन-यापन करने में निहित है, मानवःप्रशगी” 
इस भावना की व्याप्ति के लिये वसुओं कोतियन 
जन के हणो इ कस को सुयुक्त करके उसमें भिमा 
शिक्षण तथा योगोपदेशों को आहुतिया देती 
तब ही मानव-जीवन की सार्थकता का देम 
र 2 होगा । इ 
के वयच की प्रशस्तता वील 
नः, प्र-युजम मेघाम मन 
अजम्‌ भभम अन्तिम) मत 


हे 
॥ 


को (स्वाहा) सुहुत करते है 


१ 
क | बेदव्याख्या-प्रन्थ 
|... मानव-अजा में मन-वचन-कर्म की प्रशस्तता 
'की स्थापना के लिये रुद्रों को मनसहित उनकी 
मेधा अग्नि को सुयुक्त करके उसमें तदनुरूप साधना 
की सु-आहुतियां देनी होंगी। : - ` 
३) हम'आदित्य जन जगती में : आत्मकल्याण की 
भावना की व्याप्ति के लिये '. (्र-युजम्‌ वि-ज्ञातम्‌ 
चित्तम्‌ अग्निम्‌) सुयुक्त चेतनामय चित्त अग्नि को 
(स्वाहा) सुहुत करते हैं । | 
''. सर्वेकल्याण और सर्वमंगल निस्सन्देह तब ही 
सम्भव होगा जब आदित्य व्रिइव के मानवों के 


ल 'की सतत सु-आहुतियां देंगे ।. 
४) हम वैश्वानर देव सत्याचरण के अनुसरण की 
भ्याप्ति.के लिये (वाचः भ-युजम्‌ वि-धृतिम्‌ अग्निम्‌) 
्नों सहित सुयुक्त विधृति अग्नि क्रो (स्वाहा) 
गइत करते हैं । ROS 

` धृति=धारणा। वि-धृति= वि-घारणा, विविध 
गधों को एक साथ सिद्ध. करानेवाली धारणा । 


फानव-प्रजा में सत्याचरण के अनुसरण की वृत्ति ` 


/गे स्थापनार्थ वेश्‍वानर देवों को वचनोंसहित 
शानव-मानव की विधारणा-अर्नि को सुयुक्त करके 
समें _ ब्रोध-प्रबोध की सतत सु-आहुतियां देनी की सतत सुः 


भानवों की कथनियों में कत्‌ त्व की विधारणा की कथनियों में कत त्व को विधारणा 
थापित करनी होगी। FEN 

|| उपयुक्त चार अग्नियो क्रो सुहुत करने से 
रव | के“मानरवों में समपेरा की भावना जागरित में समर्पण की भावना जागर 


| बगी "और वे मानवहितषियों _ और वे मानवहितषियों तथा विश्वका 


लियन करनेवालों के प्रति श्रद्धान्वित होंगे. करनेवालो के प्रति ने 


। इस 
$भिप्राय के द्योतन के लिये वेदमाता सर्व जनों के 
रल से कहलवा रही है : 

१) हमः (प्रजापतये मनवे स्वाहा) प्रजापति मनु के 
थि सुहुत हैं। हम उसके चरणों में स्व-सर्वस्व 
मण करते हैं। 


॥ को चेतनायुक्त तथा. सुयुक्त करके उसमें. . 


-७६१- 
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य ११,६६ 


जो मानव मानवःप्रजाओं को प्यार करता है 


उनकी सर्वतः रक्षा करता है, उसकी संज्ञा 
प्रजापति मनु' है। मनु का अर्थ है मननशील 
मानव । मानव-परिवार में सचमुच “प्रजापति मनु" 
का पद सर्वोपरि है । किसी एक देश-विशेष अथवा 


वर्ग-विशेष की नहीं, सम्पूर्ण पृथिवी की मानव-प्रजा | 


को जो समानरूप से प्यार करता है और मनन- 
पुर्वेक जो सर्वमानवों को विशुद्ध मानवता तथा 


जीवन को योगपद्धति से अलंकृत करके उनके 
जीवनों की सवत: रक्षा करता है, वही “प्रजापति | 


मनु है। ऐसे मनु के प्रति अपित होने में मानवों 


' को रक्षा सुरक्षित होती है । 
२) हम (वैश्वानराय अस्नयेः स्वाहा) वेश्वानर . 


अग्नि के लिये सुहुत-अपित हैं । 


` “वैस्वानर' का अर्थ है विदव का सुनयन करने- | 


वाला । 'अग्निर्वे अग्रणीभेवति ।'. अग्नि शब्द का 


प्रयोग यहां अग्रणी नेता के लिये हुआ. है। प्रजाः : 


पतिवें वेश्वानरः ।?.. प्रजापति ही वेर्वानर है। 


'मनुर्वे अग्नि: ।' मनु ही अग्रणी है, नेता है। जो. 


विश्व के मानवों का सुनयन करता है, जो जीवन 


की सार्थक साधना में उनका प्रणेता है, ऐसे मानव . 
के प्रति सर्वात्मना अपित रहने में, ही मानव-जाति | 


का वास्तविक कल्याण है। 
सुहुत सुयुक्त संकल्प अग्नि को, क 
सुहुत मनसहित सुयुक्त मेधा अरिन को, 
सुहुत सुयुक्त विज्ञात चित्त अग्नि को, 
सुहृत वचनोसहित सुयुक्त विधृति अग्नि को t 
स्वाहा प्रजापति मनु के लिये, 
स्वाहा वश्वानर अग्नि के लिये। . 
सूक्ति-प्रजापतये सतवे स्वाहा । 
प्रजापालक मानव के लिये अर्पण | 
अरनये वेश्वानराय स्वाहा] . | क 
विश्वनायक नेता के लिये अर्पण । 
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४९७ विश्वो देवस्य नेतुमंतो व 
बिश्वो राय इषुध्यति धमनं वृणीत पुष्यसे स्वाहा ॥ 


[ऋ ५.५०.१; य ४/८, २२/२१] 


विश्वः देवस्य नेतुः मतः वरीत सख्यम्‌ । विश्व 


प्रजापति मनु अथवा वैश्वानर अग्नि मानव-मानव 
को उद्दृद्ध करता है-- 
१) (विश्वः मतः) सब मर्त, सभी मानव-समाज 
(नितुः देवस्य) नेता देव की (सख्यम्‌ वुरीत) सख्यता 
वरण करे। 
२) (विइवः) सब कोई (राये इषुध्यति) रे के लिये 
बाण चलाता है। 
३) मनुष्य. को. चाहिये (द्युम्नम्‌ वृणीत) द्युम्न 
वरण करे। | 
४) तू (स्वाहा पुष्यसे)//स्वाहा द्वारा पुष्ट होवे । 
| पुष्यसे क्रिया लेट लकार का रूप है, जिसका 
_ प्रयोग केवल वेद में होता है। 

अखिल सृष्टि का नयन--संचालन करनेवाला- 
होने से प्रभु नेता देव' है । 


“र और 'द_म्न? दोत्तों शब्द ऐश्वर्यवाची हैं। . 


र नाम उस ऐश्वर्य का है जिसकी ,प्राप्ति के लिये 


किये संघर्ष से मन खिन्न. होता है । . द्यम्न नाम उस .: 


ऐष्वयं का है जो मन की द्युति अथवा प्रसन्नता के 
साथ प्राप्त किया जाता है और जिससे मन सदा 
सुप्रसन्न रहता है। ल 'र से तात्पर्य भौतिक 
ऐश्वर्य से है और“ थू म्त' से तात्पय है ब्राह्म 
[अध्यात्म] ऐश्वयं से । 

आज ही नहीं, सदा से सभी मनुष्य शिकारी 
की तरह भौतिक धन का शिकार करने के लिये 
तीर-कमान धारण किये मारे-मारे फिरा करते हैं । . 
वे भुल जाते हैं क्रिः आत्मिक ऐश्वर्य .के . बिना 
भौतिक ऐशवयं सदेव भोग, रोग और क्लेश का 
ही कारण बनते हैं । मानव के आत्मा. को जगाकर 
उसे अध्यात्म-सेवी बनाने के अभिप्राय से प्रजापति 
सनु ने यहां कहा है-'सम्पूणं मानव-प्रजा को 
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/) ती त्रि 


रीत सख्यम । 


य ११/६७ |, 
राये इषुध्यति य्‌ म्नम्‌ वृरणीत पुष्यसे स्वाहा ॥ 
चाहिये वह नेता देवः की सख्यता चरण क्षानः 
माया को वह केवल काया की सुख-सुविधा भे 
साधन बनाये और आत्मानन्द को प्राप्ति क्षेति: क 
अपने अन्तर्यामी प्रभु को अपना आत्मसखा बनागात्म 
मानव रे की प्राप्ति के लिये ही तीर न चता १ 
फिरे, यय म्न की प्राप्ति की साधना को जीवन हा 
लक्ष्य बनाये । र्‌ विनश्वर है और यहां-का-यहाँतत | 
जाता है । यू मन ही है जो साथ जाता है। पता 
“स्वाहा पुष्यसे--तू स्वाहा से पुष्ट होवे' में।| पि 
गहन तत्वबोध निहित है । “आत्मन्‌, तू रे केता 
से नहीं, उसके त्याग से पुष्ट--परिपृष्ट होगा, भे 
रै [भौतिक सम्पदा] से तो भौतिक देह का पुरी क 
करण होता है । वह तो अध्यात्म सम्पदा हैं 
आत्मा को पुष्ट करती है ।. भौतिक भोग केह 
से. नहीं, उसके स्वाहा [त्याग]. से. चूम [नि 
साधना होती है.। | 
वरण करे सब कोई मानव 
नेता देव की सख्यता को । . 
रे के लिये सब कोई. 
तोर चलाता, 
वरर द्यस्न को करे सुमानव । 
होवे पुष्ट स्वाहा से तु। - HE | 
सूक्ति--देवस्य नेतुर्मर्तो वरीत सल्यम । । 
. मनुज नेता देव. को सख्यता वरण करे! 
विश्वो राय इषुध्यति । 
' सब कोई भौतिक घन के लिये तीर चलाता है! 
,, चूम्न वुणीत। . ट 
मनुष्य आत्मेस्वर्य वरण करे । 
पुष्यसे स्वाहा । 
आत्मन्‌ | तु त्याग से पुष्ट होगा । 
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मा सु सित्याः मा सु रिषः अम्ब धृष्णु वीरयस्व सु । अग्निः च इदमु करिष्यथः ॥ 


' पजापति मनु के उद्बोधन से उद्बुद्ध होकर प्रत्येक 
भानव विनय करने लगता है-(अम्ब) भातः ! 
[पे दयुम्न से (मा सु भित्या:) मत सुभेद, पृथक्‌ 
हि: कर, वंचित न रख, (मा सु रिषः) मत सुहिस, 
िात्महानि से बचा । 
शी | पूर्वे-मन्त्र में जिस परमात्मदेव को "नेता देव! 
[हा गया है, उसी को यहां 'अम्ब्' कहकर सम्बो- 
हृत किया गया है। वेद में परमात्मा को जहां 
मता कहा है, वहां उसे माता भी कहा है--तत्वं हि 
ii पिता वसो त्वं माता शतक्रतो! (अ २०.१० ८.२) । 
वित हि दै ता का मंगलमय स्नेह सर्वोपरि है। इसी भाव 
ग. भावित होकर प्रभु को 'अम्ब' शब्द से सम्बो- 
[त करके विनय की गयी है, 'मातः ! हमें दयुम्न 
[वंचित न रख, हमें अध्यात्म-घन का धनी बना । 
इध्यात्म-धन 
[ति है ।' | 
' परमेश्वरी माता अपने मानव-पुत्र को दुलारती 
यी कहती है, “दयुम्न की प्राप्ति के लिये (घृष्णु) ` 
'णुहि, धर्षण कर, (सु वीरयस्व) सुवीरता 
पराक्रम कर । . राग 
भय, संशय और झिभझक से मुक्त होकर आत्म- 


श्वास के साथ जो सांधना की जाती है, उसका 
गम 'धर्षण' है। सुष्ठुता के साथ | ठ्रिजय-साफल्य 
| 202 


४९९ है हस्व देवि एथिषि स्वस्तय आसुरी माया स्त्रधया कति । 


| जुष्ट देवेभ्य इदमस्तु हव्यमरिश त्वञ्चदिहि यज्ञ अस्मिन्‌ ॥ 
| ह हस्व देवि पृथिवि स्वस्तये आसुरी माया स्वघया कृता असि। 


| | 
| जुष्टम्‌ po नु आमा अरा हव्यम्‌ सरि 
णा क 
संयोग से अपनी {कोः 

रता हुआ व हुआ कहे चला जा रहा है— 


mts rn] 


से वंचित रहने में अपार आत्म- 


वीरय सु | ध कारिययः ॥ नि 


य ११/६८ 


के लिये सतत साधना का नाम “सुपराक्रम' है । 
“म्न की प्राप्ति के लिये घर्षण कर, सुपरा- 
क्रम कर', _ विनय के उत्तर में भ्रम्ब का यह आदेश . 


_आर्थनाविज्ञान का सुन्दर स्पष्टीकरण है। का सुन्दर स्पष्टीकरण है। यथा 


. प्राथना तथा साधना । प्रार्थना के अनुरूप साधना 


की जाती है, तब ही प्रार्थना प वार सिद्ध होती है । 
द्यूम्त की प्राप्ति के लिये सप्राथंनाःसतत साधना 
की जानी चाहिये । कर 

परमेश्वरी माता के सजीव आदेश से उत्प्रेरित 


होकर वय यी जीवन को, सम्बोधन करता 


हुआ कहता है-तू भरा! अग्निः) आत्मारिन (च) ` 
ओर [तू मेरा] (इदम्‌ यह [शरीर |--तुम दोनों ` 
घर्षण तथा सुपराक्रम अवश्य (करिष्यथः) करोगे । | 


: आत्मा साधक है। शरीर साधना का साधन 
है। वह कौन-सी साध है जो आत्मचेतना और 
शरीर-साधना द्वारा सिद्ध नहीं हो सकती, ?. 

मातः, | 

न सुभेद, न सुहिस । 

घष रण ओर सुपराक्रम कर । 

अग्नि ओर यह देह, साधना 

तुम दोनों अवश्य करोगे। 
सूक्ति--धृष्णु बीरयस्व स्‌ । . 


५ 


OILS 


त्वम्‌ उत्‌-इहि यज्ञे अस्मिन्‌ ॥ 


१) (देवि पृथिवि) ! तु (स्व-घया) स्व-घारणा I 
आत्म-संयोग से (आसुरी माया कृता असि) आसुरी | 


साया निष्पादिता है । 


_७६३- 


| 
4 
$ 
| CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


जीवनी. न 
घर्षण कर, सुवीरता कर | ड) a A 
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वेदव्याख्या-प्रन्थः - 


“पुथिवी! का अर्थ है विस्तार करनेवाली.। सुवि- 

स्तृता होने से भुमि का भी नाम पृथिवी है। 
| दिव्यताओं से जो युक्त हो और दिव्यताओं का जो 
प्रसार करे, वह देवी है। साधक द्यूम्न अथवा 
आत्मघने को साधना के महत्त्व को समझता हुआ 
अपनी जीवनी को दिव्यताओं से युक्त करके दिव्य- 
ताओं का विस्तार-प्रसार करनेवाली कह रहा है । 
'असु' नाम प्राण का है। मानव की देवी 


पृथिवी, दिव्य जीवनी आसुरी भाया, माणीय दि जीवनी आसुरी माया, प्राणीय 
// -कोशल है ॥“श्याण के ऐसे सुक्ष्म सुत्र से, जो आंख 
/// -से दिखायी भी नहीं देता है, यह जीवनी सूत्रित है । 
प्राण के सत्र से निष्पादिता यह जीवनी अपनी 


दिव्य साधना द्वारा यूम्न की, अध्यात्म-धन की. 
अ प्राप्ति कराये, यही. सार है। पता नहीं कब एक 


भटका ' लगे और प्राण का अहस्य पतला धागा. 


टूट जाये, प्राणी निष्प्राण होजाये । 


२) जीवनि देवि ! तु आत्मा के संयोग से प्राण के 


कौशल द्वारा निष्पादिता है । प्राण के अदृश्य धागे 
के आश्रय से तू: चल रही है न 


४ तू (स्वस्तये) स्वस्ति के लिये (इ हस्व). दृढ हो, 
स्वस्ति=सु-अस्ति, सु-अस्तित्व॒^ जिसकी मु 


[हस्ती], जिसका अस्तित्व सु--सुष्ठु--सुन्दर्र हो 
और जिसकी अस्ति [जीवनी ] से. सु--सुष्ठुता-- 
सुन्दरता का श्रसार--विस्तार--व्याष्ति हो वह स्व- 


स्ति है । सवं की स्वस्ति के लिये मानव-मानव अपनी. भद्र की प्राप्ति कराती हैं।।; 

अस्ति को स्वस्ति [सु-अस्ति.] बनायेः। जो स्वयं देवि पृथिवि; -:. . ::.. . । 

स्वस्तियुक्त नहीं है वह सुवं को स्वस्ति करने की ह हस्व स्वस्ति के लियि . ध 
| साध की सफल साधना न कर सकेगा ॥ विश्‍व की -. तू है इता आसुरी माया - ` बमो 
J | Ei /के लिग साधक-कोटि -का प्रत्येक मानवः  आत्मयोगसे। . . स्किप 
“|| अपनी जी ती नोद को सर्वतः सुहढ़, सुविकसित हृव्य यह देवों के लिये 
| तथा बनाये। हढ़ जीवती ही हढ़ता तथा . प्रीतिपूर्वक सेवित होवे । 
त्त सातत्य के साथ स्वस्ति का विकास. झोर उसकी . इस सुसाध में तु अविनाशिनी . 
त कर सकती है. .. . ४5, ` ` सतत वित रह।, ... 

7, 
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जय १ बण दीची... यस्य ॥ 
न र न दु किक । वेद 
३) दिव्यताओं की व्याप्ति. तथा स्वस्ति 
संव्याप्ति के लिये साधक-मानव ने अपनी कि 
को दिव्य तथा स्वस्ति-सम्पन्न बनाया है । परि 
स्वरूप उसकी जीवनी इव्यरूपा होगयी है।। 
आत्मकामना करता है-(इदम्‌ हव्यम्‌) यह | 
यह जीवनहवि, यह यज्ञीय जीवन (देवेभ्यः) मा 
देवों के लिये, दिव्यताओं की व्याप्ति के $ 
(जुष्टम्‌) सप्रेम सेवित--सेवनीय (अस्तु) हो ॥|. 
प्रकार शुद्ध--पवित्र हवि के यज्ञाग्नि में होमी कर । 
पर वह दिव्यताश्रों की, दिव्य सुगन्धियों गति 
दिव्य परिणामों की व्याप्ति करती है, उसी फ) 
मेरी इस जीवन-हृवि से उन दिव्यताओं की था रो, 
हो, जिनका सभी मानव-देव सप्रेम आस्वादन काष्ठ 
४) और अब वह पुनः अपनी जीवनी को समोमिध 
करता है--जीवनि देवि ! दिव्यताओं की आीवन 
के लिये (अस्मिन्‌ यज्ञे) इस यज्ञ में, इस अनु बि 
में, इस संसाघ में (त्वम्‌) तु (अरिष्टा) अक्हिता 
शीला, विनाश से रक्षा करनेवाली [होकर ]|[ात्म 
इहि) उद्गमन कर, उदित--उत्थित हो, उद) तू 
प्राप्त रह्‌। ` 
सतत उदयशीला जीवनी ही उदयश्चीलपूरी'पः 
संसार में शुभ्र और शुद्ध प्रकाश का प्रकाशन 
हैं, दिव्यताओं और स्वस्तियों की किरणों 
प्रसारण करती है। ऐसी जीवनी ही मानव. 
विनाश से रक्षा करके उन्हें अविनाश की, | 


— 
| 
| 
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| | खै > 
शक्ति चुष्ट देवेभ्य इदमस्तु हव्यम्‌ : त्वमुदिहि । 

र. ह हव्य देवों के लिये प्रीतिपुर्वक सेवित होवे। ` तु उदित हो । 

| विकता ८४० ? 

। | १०० द्र न्नः सर्पिरासुतिः प्रत्नो होता वरेष्यः। सहसस्पुत्रो अङ्क तः ॥ 

मा 20 [ऋ २.७.६]. ` ` ` य ११/७० 

त ॥। ब्र--अन्न: सापः-आ-सुतिः प्रत्नः होता वरेण्यः । सहसः पुत्रः अद्भुतः ॥। 

हिन बिन विनयकर्ता निहित आत्मानि ग गी मानव अपनी जीवनी सें ३) तू (प्रत्तः होता) सनातन होता है, . जीवनयज्ञ 


न आत्मा सम्बोधन करता हुआ का सनातन निष्पादक है । नश्वर देहयज्ञ में आत्मा 


| एहता है -- ` . ` की ही सत्ता सनातन--अविनाशी है। 

भी) तू (दु-अन्नः) काष्ठ-अन्न है, काष्ठ-सेवी है, ४) तु (वरेण्यः) वरणीय है । जीवनी में जो वरणी-- 

गोरी ररूपी काष्ठ के आश्रय से प्रज्वलित होता है ।. यता-शोभनीयता है, वह आत्मा की ही है । आत्मा 

च शा ह जिस प्रकार काष्ठ- ही जिज्ञासितव्य है, दर्शनीय है, वरणीय है। | 
मणा म भज्वलित होता है, उसी प्रकार तू ५) सहसः पुत्रः) शक्ति का पुत्र है, शक्ति कापुतला' 

गीवनी-काष्ठ में. प्रकाशित होता है । समिधान . है, आ पल | आत्मा की ४2 ही शरीर को 

पु बिना जिस प्रकार अग्नि प्रकाशित नहीं न 


टी शक्तिमान्‌ बनाती हैं। . 
ता है, उसी प्रकार जीवनी-समिधा के बिना हर का नह चणा ६) तू (अदुभुतः) आश्चर्यजनक है । आत्मवित्‌ ही ` 
(त्मा सी प्रका होता है । _तेरे विस्मयकारी स्वरूप का, अपि.च तेरी महिमा 
ह) त्‌ (सपिःआ-सुतिः) घुत-क्षरहै। ,. का साक्षात्‌ अनुभव करते हैं। : का 
| सपिनाम घृत का-है। आ-सुति' का अर्थ है. क्ाहान्न त्‌, 3 

शत सरण, क्षरण । घत तेजस होता है। आत्मा तु है घृतक्षर ओर सनातन होता ॥. . 
बजक्षर हे । उसमें से तेज का सतत निःसरणा होता तू वरेण्य शक्ति का पुतला, ` 
हिता है, क्योंकि वह तेजस्वरूप है। ` दहेत 0 
॥ gi 0000 000 २ 
{` “०१ परस्या अधि संवतो 5वराँ अभ्यातर । यत्राहमस्मि ताँ अअ । | | 


[ऋ ८. ७५. १५] ` य ११/७१ ` 


| परस्याः अघि ve : अवरान्‌ अभि-आ-तर । यन्न अहम्‌ अस्मि तान्‌ अब ॥ | 
बनयकर्ता साधनाशील मानव अपने औत्माग्नि को. .साधनाशील मानव की यह परमोत्कृष्ट साध 
सम्बोधन किये चला. 


बोधन किये चला जारहा है- (परस्याः अधि) है । वह सदेव अपने आत्मासि को उत्कृष्टा स्थिति 
उत्कृष्ट [स्थिति] के ऊपर अधिष्ठित [रहता में अधिष्ठित रखता है, आत्मसमाहिति.को विभक्त _ 
[आ] (सम्‌-वतः अवरान्‌) नी सियी विच्छिन्न करनेवाले ,निक्ृष्टः आवोः का सतत 
[माहिति-विरोधी नीच भावों को ) उपस्थित 
ताप से, अज्ञान ओर अन्धकार से, विकार उ रः 


“होत ` अतिक्रमण करता रहता है, वह जहां भी उप 
वित: लांध । (यत्र.अहम्‌ अस्मि) जहां मैं हूं, (तान्‌ होता है वहीं उसका आत्मा स्वे जनों का पाप 
व) उन्हें बचा, उनकी. रक्षाकर। ...... :.. 


-७६५-. 


Ss eens esse 


TE घड ०००० 2००१ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Hi 


dE £ । Ogi 
हि 002 5, MMO NN 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वेदव्यास्या-ग्रन्य 


विलास से रक्षण अथवा त्राण करता है। 
जीवन-योगपद्धति के पथ के प्रशस्तीकरण की 
यही अमोघ साधना है। प्रबुद्ध आत्माग्नि की यही 
उत्कृष्ट स्थिति तथा उच्च साध है। 

रहता हुआ अधिडित . 

प्रकृष्टा स्थिति के ऊपर, 


५०२ परमस्याः पराधतो रोहिदश्व इहागहि । पुरीष्य? पुरुप्रियो ऽग्ने त्वं तरा मृधः || री हं 


परमस्याः परा-वतः रोहित्‌-अश्वः इह आ-गहि । पुरीष्यः पुरु-प्रियः अग्ने त्वस्‌ तर सृघः॥ | 


आत्मारिन के प्रति अपने सम्बोधन को जारी रखते 
हुये साधनाशील मानव कहे चला जारहा है- 
(अन्ने) आत्माग्ने ! (रोहित्‌-अश्वः) रोहितु-अश्व, 
(पुरीष्यः) श्रीप्रापक, (पुरु-प्रियः) बहु-प्रिय (त्वम्‌ ) 
तू (परमस्याः परावतः); परमा के दूर देश से 


) 


| आनाश ली अपर को उडत है जो आकाश में ऊपर को उड़ता है, पुथिवी पर 
नहीं दोडता है ।“आत्मा पाथिव नहीं,“अपाथिव-- 


को लांघं । 


शक्ति-क्षमता है कि पाथिव मानव-देह में 
| अध्यात्म-साधना के पंख से विष्णु के परम धाम 
< ड सके। २ १ 
%' “नाम पा, -सौन्दंयं, ऐस्वय]का है। आत्मा 
पुरीष्य है, श्रीप्रापक है। जीवनी में जो शोभा, 
सौन्दर्यं तथा ऐश्वर्य है वह सब आत्मा काही है 


और आत्मा से ही है । 
आत्मा पुरु-प्रिय है। जीवन-पुर में निवास 


[ऋ ८.१०२.२०] 


आत्मसम्बोधन की श्शु'खला में यह एक. अतिशय 
मामिक उद्बोधन है— 


(इह आ-गहि) यहां आ, (मृषः तर) हिसकों ` 
परे “रोडितुरथद नाम उस पंखदार/“ड़ने घोडे. नाम उस पंखदार ने घोडे SUE 


८ अभौतिक तथा अमृत--अविनाशी है। उसी की . 


ना ट श्यनः न छै) " | 
यत्‌ अनने कानि-कानि चित्‌ आ ते दारुणि दध्मसि। सवम तत्‌ 2 ते घृतम्‌ तत्‌ जुषस्व यविष्ठ || . 


-७६६- 
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य ११. | | 
दठर 
लांघ सर्वतः संविभक्त अवरों को । ऱ्ह 
हूं में जहां, ' रुण 
उनकी सम्यक रक्षा कर । रण 
सुक्ति-यत्राहमस्मि ताँ.अव ॥ ` श घ्‌ 
में जहां हूं, उन लोगों की रक्षा कर। । तू 
आ 
त, £ 


य ११/७२ कश 
करनेवाली जितनी इन्द्रियं हूं, वे सब आत्रि 
बहुत प्यार करती हैं। तभी तो जब आत्मा शतिपू 
को छोड़ने लगता है तो सारी इन्द्रियां आळु जि 
व्याकुल हो जाती हैं और जब आत्मा शरी 


IR 


निराकरण होजाता है। यह कितना ह कितना ह| जि 
आत्मगीत है-- / छ घऊ? गज 
-आत्मान्ने, . 


रोहिदश्व, पुरीष्य, बहुप्रिय तु | 
परमा की दुरी से यहां आ, 


हिसको को वीर ह 
हसकों को लांघ । wu श 
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, इण साधनाओं को (ते आ दध्मसि). तेरे लिये करने के लिये उसमें घृत की श्राहुतियां दी जाती हैं, र 
सण करें, (तत्‌ सर्वम्‌ ते भृतम्‌ अस्तु) वह सब उसी प्रकार आत्मप्रवोध के लिये आत्मा में कठोर ८ 


गा घृत हो । | _योगसाधनाओं की आहुतियां दी जाती हैं। तब 

) तू (तत्‌) उसे (जुषस्व) सप्रेम सेवन कर । जाकर वह और न कथित होकि. 
| आत्माग्नि युवतम है, बलवत्तम है । वह बुद्धि, प्रकाशता है और साधनाधत शता है और साधनाघृत / का_ सरु 
न, चित्त, शरीर सबका शासक है और कभी जीरा त है। दारु साधनायें ही हैं जो 

हीं होता है । आत्मओज“को प्रज्वलित “और आत्मप्रकाश को 
।। साधक जन आत्मोत्थान तथा आत्म- प्रकाशित करती हैं। 
काशन के लिये बड़ी-बड़ी दारुण साधनायें धारण युवतम अग्ने, 

रते हैं। बह सब घृतवत्‌ आत्मा को प्रज्वलित किन्हॉ-किन्हो भो दारुणों को 
मिक्ाशित करनेवाला हो और आत्मा उस सबका जब तेरे प्रति निहित करें हम, 


'शतिपुर्वक सेवन--स्वोकार करे । वह सब हो तेरा घुत, 

की जिस प्रकार अप्रज्वलित अग्नि को प्रज्वलित उसको तू सप्रेम सेवत्र-कर । द 
!। ५०४ यद्युपजिद्विका यद्रो अतिसपैति । सर्व तदस्तु ते त तज्जुष्प यविष्ठय ॥ च्यु बारा 
i [ऋ ८. १०२. २१] ` य ११/७४ | 

2), यत्‌ अत्ति उप-जिल्विका यत्‌ वच्रः अति-सपंति । सबंम्‌ तत्‌ अस्तु ते घृतम्‌ तत्‌ जुषस्व यविद्नय ॥ 

हां पुनः कितना सुन्दर आत्मसम्बोघन है-- करके उसे विश्व में व्याप दे। मरणासन्न जीवन को 


१) (यविष्ठ्य) युवतम आत्माग्ने ! (यत्‌) जिस भी आत्मा स्वस्थ और सुन्दर बनाकर उसे ' घतवतु 


ग्राकाष्ठ) को (उप-जिह्विका अत्ति) दीक खा प्रज्वलित तथा प्रकाशित कर सकता है। 
राती है, (यत्‌) जिस [काष्ठ] को (वन्नः अति- २) तू (तत्‌ जुषस्व) उसे सप्रेम सेवन कर । 
ति) घूस अतिसपंता. [व्याप जाता] है, (तत्‌ आत्मा-आत्मा को. चाहिये सवेंधमंसाधन अपने 
बंवेम्‌ ते घृतम्‌ अस्तु) वह सब.तेरा घृत [प्रज्वलन- जीवन-काष्ठ को प्यार करे और उसे सप्रेम सेवन 


ग़ाधन] हो । क्रे गारी जत ह नि. जीवन के प्रति अ थवा, ापरवाही 
ह जिस काष्ठ को दीमक खा जाती है या घुन एक भूल हैं। पवित्र 
| साघन-दै+- | 


००७० 


ग जाता है, उस काष्ठ की भी समिधाये घृत की 
इति से प्रज्वलित हो जती हैं । युवतम, | 
| मानव-जीवन वह काष्ठ है जिसे वासनाओं जिसे है दोमक लाती, 
गी दीमक खाये चली जारही है और चिन्ताओ मतिसर्पता है घुन जिसको, 
शि घुन व्य श घुन व्यापता रहता है । युवतम आत्मास्ति में वह सब हो घृत तेरा, 
ह क्षमतो है कि साधना के घृत से सुप्रकाशित उसको तू सप्रेम सेबन कर । 


| ५०५ अहरहरप्रयावं भरन्तो 5श्वायेव तिष्ठते घासमस्मे । 


5 ° ४ द्‌ टे ९. 
७० य 


ने ` _ रायस्पोषण समिषा मदन्तो 5ग्ने मा ते प्रतिवेशा रिम ॥ य ११७५ | 
Fe 'अहःअहः -अ-प्रयावम्‌ भरन्तः अश्वाय-इव तिष्ठते घासम्‌ अस्ते । आ ळी 
| र्न रायः पोषेण सम्‌ इषा सदन्तः अरे सा ते प्रति-वेशाः रिषाम ॥ 

प्‌ | है -७६७- 
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आत्मसम्बोधन को जारी रखते हुये कहा जारहा है- म उत सामना नाम उन साधनाशील ल सान 


१) (अस्मे तिष्ठते अश्वाय-इव घासम्‌) जिस प्रकार जो तर्न ॐ शये अन्ड अ आत लिये अन्तःप्रविष्ट अथग होर 
इस स्थित/ठहरे हुये घोड़े के लिये घास [प्राप्त मुख रहते हैं. | कह 


कतव्य कर्मों के निर्वहन क 
होता है] । बहिमु ख होजाते हैं, अन्यथा वे अन्तःस्थ ही 
घस्लू' अदने [खाना] धातु से घास शब्द . प्रयाव नाम प्रेय का है । अप्रयाव"नहीं। (पर 
बना है । घास नाम खाद्य पदार्थ अथवा अन्न का है.। नहीं प्रेय, श्रेय । 
लौकिक भाषा में जिस पदार्थ को घास कहते हैं वह इष्‌ नाम सुखेच्छा का है। सुलैच्छा है पोष 
पशुओं का अन्न ही है । ना का मूल है । 
दौड़ते हुये अश्व को न घास दी जाती है, न 
दौड़ता हुआ ग्रश्‍व घास का सेवन कर पाता है। आत्मेइवर्य का पोषण और सुखामिलाष ग 
. घास का सेवन वह तब ही कर पाता है जब वह॒ साधनायें हैं। आत्मेश्वयं के पोषण के लिये 
ठहरा हुआ हो। होकर प्रतिदिन आत्मना समाधिस्थ हो र 
आत्मारिनि भी _आत्मान्न-अध्यात्मान्न अथवा वार्यंतः आवश्यक है तो सुखाभिलाष की व 
आ का सेवन तब ही कर पायेगा जब वह लिये श्रेय का संधारण नित आवशयक है) ओज 
{की दौड़ को निरुद्ध करके आत्म- मुखता में आनन्द कहां औरप्रय | इद्धियति 


अवस्थित, आत्मसमाहित होकर समाधि द्वारा ब्रह्म “में सुख कहां ! होती 
| में लीन होगा। . जसे इस संस्थित घोड़े के लिये घास है, . क्षीर 
5:२) (अग्ने) आत्माग्ने ! (ते प्रति-वेशाः) तेरे प्रति- ठीक बैसे ही, आत्माग्ने की 
प्रवेश, तेरे [साक्षात्कार] के लिये अन्तमु ख रहने- तेरे सन्दशन के लिये. प्रतिवेश हम . कर? 
` वाले हम (अहःअहः) दिन-दिन (अ-प्रयांवम्‌ भरन्तः) दिन-दिन धारण करते हुये 'महत 
7 ' श्रेय धारण करते हुये, (राय: पोषेण) आत्मैश्वयं के सतत भेय और हृषित होते हमे . जान 
पोष से तथा (इषा) इष्‌ से, सुखेच्छा से (सम्‌-मदल्त:) . . आत्मैश्वयं के सुपोष से, वह: 
पये io ड हुये (मा रिषाम) हिसित- सुखाभिलाब से, | > 
पीड़ित-दुःखी न हों। . (कर ५०७ 
दुःखी न ह्‌ FR हों न दुखी हम जट > 


00 १०६ नामा प्रथिव्याः समिधाने अग्नौ रायस्पोषाय” बृहते वामहे |. श या 
१.) ५रम्मद्‌ बृहदुक्थ यजत्रं जेतारमाग्नि प्रतनासु सासहिम्‌ ॥ य ११/७६ आर 
प्रि नामा पृथिव्याः सम्‌-इधाने अग्नौ राय: पोषाय बृहते हवामहे । आत्म 
2 हो इरम्‌-मदस्‌ बृहत्‌ उक्यस्‌ यजत्रम्‌ जेतारम्‌ अग्निम्‌ पृतनासु सासहिम्‌ ॥ fr 
टिवी पर हम जहां भी स्थित हैं, वहीं पुथिवी की का विशाल--व्यापः कु पोषण । हमारी ग 

नाभि अथवा उसका केन्द्रबिन्दु है । योग-जीवन- |ऐवल मस्तिष्क, हृदय और इन्र के आ 
पद्धति की भ्रस्थापनार्थं हम जहां कहीं भी साधनारत ।संसिद्ध होनेवाली नहीं है । उसके लिये ६ 
द्र ह अध्यात्माग्नि प्रज्वलित कररहे होते हैं उत्कट आत्मसंबल की आवश्यकता होगी! : 
ह उसका एकमात्र उद्द व्य होता है आत्मेश्वर .लिये-हमें पग-पग पर आत्मारिनि का आह्वा 
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१. 
> वेदव्याख्या-ग्रन्य 


ह र सक” . 
वे! होगा । इसी आशय की अभिव्यक्ति के लिये यहां 
क| कहा जारहा है- 

| आत्मैश्वर्यं के सुपोष के सुखाभिलाषी हम 
। 


के लिये, (इरम्‌-मदम्‌) इरा से ओजित होनेवाले, 


ह) 
पृतनाओं में सहने--डटनेवाले (अरिनिस्‌) आत्माग्नि 
नग को (हवामहे) पुकारते हैं। र 
' आत्माग्नि इरा-मद है, इरा से ओजित होने- 
(वाला है । इरा नाम उस वाणी का है जो आत्म- 
॥ओज को जगाती है। 
, आत्म-प्रशस्ति से आत्मा के ओज की वृद्धि 
होती है और आत्म-अप्रशस्ति से आत्मा का ओज 
: क्षीण होता है। विर्व में अध्यात्म की प्रस्थापना 


की उत्कट साध में हमें आत्मा की सतत प्रशस्ति | 


करते रहना चाहिये ।. आत्मा बृहत्‌-उक्थ है, 


'महत्‌-प्रशस्त है । उसका अमित स्तवन किया ` 


जाना चाहिये। हम. उसका जितना स्तवन करेंगे, 
वह उतना ही जागरित तथा gS -हेगा । 
=" (१२ 
त 
£ 
आ-व्याधिनोः 


३०७ याः सेना अंभीत्वरीराव्याधिनीरुगणा उत । ये स्तेना ये.च तस्करास्तांस्ते अग्ने 5पिदधाम्यास्ये । hit 
॥ 2 9 शट ॥ 


॥ या: सेनाः अभि-इत्वरीः 
॥ आस्ये॥॥. | 
आत्मैश्वय के बृहत्‌ पोष के लिये किये जारे 
मानवीय संग्रामों और संघर्षो में (अग्ने) आत्माग्ने ! 
(या: अभि-इत्वरी; आ-व्याधिनीः उत उगणाः 
न सैनाः) जो अभि-इत्वरी, आ-व्याधिनीऔर उगणा 
बनायें हैं, (ये स्तेनाः च थे तस्कराः) जो स्तेन और 
रर शी तस्कर. हैं, (तान्‌ ते आस्ये अपि-दधामि) उन्हें 
धीरे मुख में अपि-स्थापित करता हूं । 


ee 4 


Rion). 


'(बृहृत्‌-उक्थम्‌) महत्‌-प्रशस्त, (यजत्रम्‌) यज्ञीय, $: 
 जजेतारम्‌) जेता--विजेता, (पृतनासु सासहिम्‌) है सहनेवाला, 


रे 


उगर्णु£ उत । ये स्तेनाः ये च तस्कराः तान्‌ ते अग्ने 
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आत्मा यजत्र है, यज्ञीय है, पूजनीय है । महत्‌ 


` प्रशस्त होने से वह निस्सन्देह पूजनीय है। 


वह जेता है। अपने स्वरूप में स्थित होकर 


पृथिव्याः नाभा) पृथिवी की नाभि में (सम्‌-इघाने. वह प्रत्येक क्षेत्र में विजय-सम्पादन करता है। 


( र्‌ | 
| le गळ अज्वलित अध्यात्माग्नि में (रायः बृहते आत्मा सदा विजय प्राप्त करता है, कभी पराजित 
'पोषाय) ` आत्मेशवर्यं के विशाल-व्यापक पोषण ,नहीं होता है। 


. . वह्‌ पृतनासु सासहिः' है। पृतना नाम मानवः, 
मानवता और संग्राम का है। 'सासहिः' का अर्थ 
साम्मुख्य करनेवाला, स्थिरता के 
साथ स्थित रहनेवाला । आत्मा ही है जो सानव- | अ 
जीवन के ध्यं, कम्यं, अध्यात्म-संग्रामों में अन्त: 
तक डटा रह सकता है। इन्द्रियों का स्वामो. )” 
इन्द्र [आत्मा] ही है जो प्रबुद्ध होकर मानवता ५” 
की रक्षा के संग्रामों में कभी कहीं च्युत नहीं | 
होता है। . MS, 
पृथिवी को नाभि में, . 
- प्रज्वलित अग्नि में, 5६: 
आत्मैश्वयं के बृहत्‌ पोष के लिये 
: हम पुकारते हैं इरामद, 
महत्प्रशस्त, यजत्र विजेता, 
मानवता के संघर्षो में सतत सासहि 
आत्मास्तिको। २ 


रमी? - " पो 


भ 


` य११/७७ ॐ 
अपि-दघामिः 


.  अभीत्वरी=अभि इत्वरी । अभि =सब ओर, 
इधर-उधर । इत्वरी = भ्रमण करनेवाली, 'भटकने- | 
बालो bs 

आव्याधिनी =आ + व्याधिनी । व्याधियों य 
रोगों का आनयन करनेवाली, कष्ट-क्लेशदायिनी । 


उगरा पता केत बिद्रोहिणी, उत्तेजना | 
फेलानेवाली, उग्रता के साथ विनाश करेवाली । 


(7 (२ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वेदव्याख्या-ग्रन्य 


हु 


य ११. य 0 | 


, - रे | 
वासनाओं की सेनायें ही हैं जो मानव को हिणी सेनाओं का, अपि च स्तेनवृत्तियों , 


इधर-उधर भटकाती हैं। भोगेच्छाओं की सेनायें 

ही हैं जो रोगों तथा कष्ट-क्लेशों का सर्जन और 

वर्धन करती हैं। काम, क्रोध, लोम, मोह और 

| अहंकार इन पञ्च विकारों की सेनायें ही हैं जो 

॥ करती हैं और साधनासम्पदा तथा आत्मसवंस्व को 
नष्ट कर देती हैं । 

“शेतान' तथा 'सेटेन' [४६४३०] वेद के स्तेन 

शब्द के ही खूपान्तर हैं। यजुर्वेद के प्रथम मन्त्र में 

ही चेतावनी दी गयी है--'मा व स्तेन ईशत,” तुम्हें 


स्तेन न ईशे, तुम पर स्तेन का शासन न हो । स्तेन' विजय सम्पादित होगी । 
भनस्पाप का प्रतीक है । स्तेन नाम उस चोर-वत्ति 


«का है, छिपी हयी उस पापवृत्ति का है जो मतुष्य 
को पाप कर्म की ओर प्रवृत्त करती है । 
तस्करः=तत्‌+करः । माया बटोरने के 
लिये यह कर वह कर, इसे मार उसे पछाइ- 
ऐसी वृत्ति का नाम तस्कर-वृत्ति है।. 
वासनाओं तथा विकारों को अगणित विद्रो- 


द 2222 28 ) १ क 3०% 5६ 
५०८ दंषराम्यां मलिम्लूञ्जम्म्येस्तस्कराँ उत । हनुभ्यां स्तेनान्‌ मगवस्ताँस्तवै खाद 


तस्करवृत्तियों का वशीकार तथा निराकरण. दि 
सम्भव होता है जब उन्हें आत्मार्नि के मर तः 
अपि-स्थापित, पुनः-पुनः प्रस्थापित किया जापाक्ष धाम 


गरम क ले ज पि 
साधक के जीवन-राज्य में उग्रता के साथ विद्रोह “यों तथा तस्कर दतिया का समन पा जिसमें मानव की वासनाओं, विक्ृतियों, विभ 

पता है र. तथा तस्कर-वृत्तियो का शमन शीः 
होता है। है। और इन सेनाओं अथवा त्तो पर 


दहन किये बिना न हो आत्मैश्वयाँ का ब होता 


अथवा व्यापक पोषण होगा, न ही मानव र 
एख I 


मानवता की रक्षा के संग्रामों में "प 
योग-जीवनपद्धति के सुप्रसार के लिये ई 
इस वेदिक गीत का गान करे षठ 


eo 


जो अभीत्वरी, आव्याधिनी . कस 

ओर विद्रोहिणी सेनायें, : भगव 
जो स्तेन हैं, जो तस्कर हैं, ष्‌ 

आत्माग्ने, उन्हे में तेरे |; 
सुख में हूं प्रस्थापित करता । र्ग 
॥ २ _ | ०, द्‌ उ [| 

सुखादिताभ्षगव 

` य १(अधिः 


|: दंष्राभ्यास्‌ मलिस्लून्‌ जम्भ्येः तस्करान्‌ उत । हनुभ्याम्‌ स्तेनान्‌ भगवः तान्‌ त्वम्‌ खाद सु-खादिताररदा । 


१ ˆ सब काल में, सब देशों में, सब समाजों में ऐसे 
असामाजिक तत्त्व सदेव होते ही हैं जो समाज- 
सुघारकों, ज्ञानियों, योग-जीवनपद्धति-विस्तारकों, 
अध्यात्मप्रसारकों का न केवल घोर विरोध करते 
हैं, अपि तु उनकी जान के ग्राहक बन जाते हैं और 
समाज में विकार तथा विष फेलाते हैं । १ 

प र-पदार्थों का हरण करके सुख से [मञ्ज के 

न | साथ | उनका पार रनेवाले होने से यहां तस्करों 

ह hs चोरों को 'सुखादित' कहा गया है । सुखादित 

__ “तस्कर और स्तेन इतने मलिनाचारी. होते हैं कि 


उन (उन्हें न धर्म-अधर्म का विचार होता है न पाप- न धर्म अधम का विचार न पाप- 


५ 


प्रेरणा, साधना,- उपदेश, 
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पुण्य का, उन्हें न उचितानुचित का घ्याव (तेन 
है न न्याय-अन्याय का, की उन पर कि , 
उपदेश का प्रभाव पड़ता है न किसी के पणम्भः 
कल न वे आत्म-अनात्म की/मरवाह करतेरखत 
मानवता और दानवता की ॥८वै उन काले « 
समान होते हैं जो सूर्य की किरणों से गर्तह्पी 


हा तरी हा व ह किन्तु चमकते नहीं हें । ऐसे 'असुय करने 
जनों का र्‌ः 


ज | छ" शा 
र चेतावनी, ए तिते, 
उपाय ही हैं सामाजिक सुव्यवस्था के | | 
तस्कर और स्तेन जब किसी भी उपाय | | 


* ७ 

~ वेदव्याख्या-ग्रन्थ 
| ॥. जा सार गत पया 
| ण विकार और विष फंलाने से बाज़ नहीं आते 
ई तब उन्हें कठोर दण्ड अथवा मृत्यु-दण्ड देकर 
तक्षामाजिक जीवन को | जीवन को निष्कण्टक बनाया जाता है । 
ह | दण्डव्यवस्था शासन-सत्ता का कार्ये है । न्यायः 
प्रभाग के दो संस्थान होते हैं-साम्पत्तिक 
| दीवानी, माल] और अपराधवर्जेक [ फौजदारी] । 
पोंपॅपराधवर्जेक विभाग जितना सुहृढ़ शौर कठोर 
हीता है, सामाजिक व्यवस्था उतनी ही स्वस्थ 


वः 


' और स्वच्छ होती है और 2s /के लिये 
पातावरण उतना ही सुकर रहता है । «षगवः शब्द 


र "क | प्रयोग यहां उस सर्वोच्च दण्डाधिकारी 
हुआ है जिसने मन्त्र ८१ में अपने आपको/विरोठित' 
"हा है। शासन-सत्ता द्वारा नियुक्त उस दण्डा- 
सिकारी के प्रति, न्यायाधिकार अपित करते हुये, 
शासन की ओर से कहा जारहा है-(भगवः) 


भगवन्‌ ! (तान्‌ मलिम्लून्‌ सु-खादितान्‌ तस्करान्‌ 


| ] | 
| ये जनेषु मलिम्लवः 


|अधिकारोक्ति को जारी रखते” 
रहा है--भगवन्‌ ! (जवेषु) जनों में, (वने) वन भें 
(थे मलिम्लवः स्तेनासः तस्कराः) जो मलिनाचारी, 
श्तेन ओर तस्कर हैं, (कक्षेषु) कक्षों--पाइवों 
पे (ये अघ-यवः) जो पापेच्छुः हैं, (तान्‌ ते 

:) ; उन्हें तेरे [दो] जबाड़ों में (दधामि) 


| ब तस्कराः वने । ये कक्षेषु अध-यवः तान्‌ ते दघामि 
फ्िगवानु_दण्डाधिकारी के प्रति, शासन की ओर से तत्त्व हैं, 


हुये पुनः कहा जा करना और अपराध 


। 
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उत स्तेनान्‌) उन मलिनाचारी सुखादित तस्करों 
और चोरों को (त्वम्‌) तू (दंष्टराभ्याम्‌) दाढ़ों से, 
(जम्म्यः) दन्तपंक्तियों-जबाड़ों से, ( हनुभ्याम्‌) 
ठोड़ियों से (खाद) खा । 
भगवानु दण्डाधिकारी की दाढे हैं न्याय और 
व्यवस्था । उसके जम्भ्य-जबाड़े हैं दण्डकर्मंचारी । 
उसकी ठोड़ियां [दो ठोड़ी-फलक] हैं सामाजिक 
आहिसा और निर्भयता । समाज को सुखादित 
तस्करों और स्तेनों से मुक्त करके उसे निरापद 
बनाना ही भगवान्‌ दण्डाधिकारी द्वारा उनका 
खाया जाना है। ऐसे सुखादित तत्त्वों से मुक्त 
समाज में ही आध्यात्मिकता तथा नैतिकंता की 
बेले फुलती-फलती है । | 
भगवन्‌, उन मलिनाचारी ओर सुखादित 
तस्करों और स्तेनों को तु 
खा दाढ़ों, जबाड़ों और ठोड़ियों से । 


` १०९ ये जनेषु मलिम्लव सतेनासस्तस्करा बने । ये कसषेष्वघायवस्तांस्ते दधामि जम्भयोः ॥ 


य ११/७६ .: 
जम्भयोः ॥ ` 
स्तेन और तस्कर हैं, उन सबका दमन 
अथवा पापाचार करने प्र 
उन्हें कठोर दण्ड देना भगवान्‌ दण्डाधिकारी : 


र का 
सनत स्वतन्त अधिकार स्वतन्त्र न) [ङ्खलों का 
दमन भोर अपराधियो का ब्रताइन यी हनन--ये 
दो दण्डाधिंकारी के वे पुनीत कतंव्य हैं जिनके 
आश्रय से मानवसमाज में उस शुद्ध वातावरण का 


खता हुं! न की सम्पादन होता है जिसमें आध्यात्मिकता तथा 
| 'जम्भयोः' से यहां तात्पय दमन और दण्ड नैतिकता पनपती है । re 
ल्पी जबाडो से है। जनता के मध्य में निवास जनों में, बन सें जो नलिस्लु | 
न, अपराध करके जंगल में छिपनेवाले, तस्कर ओर स्तेन, 
इधर-उधर 'पाइवों में बिखरे हुये पापेच्छापूर्वेक क्षों में जो पापेच्छु 
याल, जितने भी अवाञ्छनीय असामाजिक रखता हूं में उन्हें तेरे जम्भों में । 

>> 
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य ११ हो ६ __- जित | 


. `= 5१०००४१० थो अस्मभ्यमरातीयाद्‌ यश्च नो इवते जनः | । 


निन्दाद्‌ यो अस्मान धिप्साच्च. सर्वे तं मस्मसा कुरु ॥ य १६५६ - १ 


_ य: अस्सभ्यस्‌ अराति-यात्‌ यः च नः द्व षते जनः । . | 
` निन्दात्‌ यः अस्मान्‌ घिप्सात्‌ च सर्वस्‌ तम्‌ सस्मसा कुरु ॥ . ` 


'यहां इस मन्त्र में भगवानु दण्डाधिकारी के प्रति 
"सवै जनों की ओर से सम्बोधन है-भगवन्‌ ! 
(यः जनः) जो जन, ,जो जनसमाज (अस्मभ्यम्‌ 


| -'असति-यात्‌) हमारे प्रति शत्रुता करे (च) और 


(यः) जो [जन, जनसमूह] (नः) हमारे प्रति 
(द्वेषते) द्वेष करता है, (निन्दातु) [हमारी] 


, निन्दा करे (च) और (यः अस्मान्‌ धिप्सात्‌) जो ` 


हमें धिप्से-दम्भे -छले-ठगे-धोखा दे- (तम्‌ सवंम्‌) 
उस सब [शच्तुता, दवष, निन्दा, धिप्सा] को 
(मस्मसा कुरु) भस्म कर । , 


भगवानु दण्डाधिकारी' का कतंव्य दण्ड देने 


तक सीमित न होकर, अपराधियों का नैतिक 


-सुधार भी है। निधेनों औरं. अभावग्रस्तों से कहीं . . 


| 


. अधिक अपराध धनी और पढ़े-लिखे जन करते हैं । 
का हों के मावः ही कै वातावरण को शोधने और उनमें _ 
/ -सुशिक्षा तथा सदुपदेशो को व्यवस्था करने से इ क्षा तथा सदुपदेशो को व्यवस्था करने से इस 


दिशा में पर्याप्त सफलता प्राप्त होती है। जेलों 
का बज्र -स्वंच्छ और सात्त्विक होने से 
अपराधियों के सत्त्व की शुद्धि होती है। . | 
- . न्याय्य और स्वस्थ समाजव्यवस्था तथा सुपुत 


, निन्दा करे, और जोहमको ' तु 


किकवा रदे भस कः का 
` उस सबको तू करदे भस्म "72 Hr od 
दी 0 को ID उपर 


कर द्‌ 
गअ 


सामाजिक वातावरण भी अपरानि 
पर्याप्त सहायक होते हैं।. प्रत्येक रोग द 
कारण होते हैं। कारणों का निराकरण क्षनि 
ही रोग का निमुलन होता है। समा रर 
अपराधमुक्त रखने के , लिये समाज से अपर) 
कारण को निमू ल करना होता है) |! 

अन्न के : अभाव, बेकारी तथा सास 
असमता और विषमता के कारण भी 
अपराध होते हैं । आजीविका. के साफ, 
निकृष्ट होने-से भी अपराधवृद्धि हदि 
जैसा खाये अन्न वैसा. बने मन, गहन 
प्रसिद्धहे ` | 
इन: सब, तथ्यों को. दृष्टि में रखते|' 
दण्डाधिकारी को दण्डव्यवस्था प्रस्थापिता उ 
NR “वी 
; जो जन करे शत्रुता हमसे, . ˆ क्र 


- घिंप्से--दस्मे--छले--ठगे, ' „ ` “2 किय 


हँ मल 22 ०६० र्य $ ३०४०" ७. शितं SF नाले 
“११ संशितं मे ब्रह्म संशितं वीर्य बलम्‌ । संशितं त्रं जिष्णु यस्याहमसिम एरो हितः | गा 


यब 


` समु-शितम्‌ से ब्रह्म सम्‌-शितम्‌ वोयंम्‌ बलम्‌ । 'सम्‌-शितम्‌ क्षत्रम्‌ जिष्णु. यस्य अहम्‌ अस्मि पुरः 


॥ 


_न्यायानुमोदित दण्ड की स्थापना की शपथ ग्रहण 
करता है-- के 


इस और अगले मन्त्र से भगवान्‌ दुण्डाधिकारी . 
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-विवेक के अर्थ में हुआ है । दण्डाधिकारी i 
छल संशितम) प्र “उग्र पराक्रम तथा बल से. ही युक्त हो, उ 
१) ह्म) मेरा अहम (संशितम्‌) प्रशस्त, सुतीक्ष्ण त Mn 

हू, (वीर्यम्‌ बलम्‌) पराक्रम, बल (संशितम्‌) | 
` भ्रशस्त-सुतीकरण है । : 


-=७७२्‌= 


ब्रह्म शद का प्रयोग यहां म्रात्म-प्रचेतना तेज 
ग्र पराक्रम तथा बल से ड) ( 
प्रचेतना तथा विवेक से भी सम्पन्न होना ही ९ 

सुतीक्षण पराक्रम तथा बल से जहां बहरत 
और अपराधियों की दृढ़ता के साथ | 


१८१ 
| 
न 


क. 
| वेदव्याख्या-प्रन्य 


५ करेगा, वहां वह आत्मृप्रचेतना तथा प्रशस्त विवेक 
के आश्रय से सबके प्रति सदा न्याय ही करेगा । 
` दण्डाधिकारी का कार्य दण्ड देना ही नहीं है, 
'अपराधों की रोक-थाम करना भी है। क 
0 अखर न्यायः से विभूषित, निष्पक्ष और कठोर 
{दण्ड ही है जो शासन और. शासित को कर्तव्यः 


कनिष्ठ, धर्मपरायण तथा . अध्यात्मसम्पन्न बनाये . 


रखता है । , 
२) (अहम्‌) मैं (यस्य पुरोहितः अस्मि) जिस 
[शासनसत्ता] का पुरोहित हूं, उसका (क्षत्रम्‌ 
संशितम्‌ जिष्णु) क्षत्र प्रशस्त-सुतीक्ष्णां तथा जयी 
[होगा] । र ॒ | 
पुरः-हित = पुरोहितः । पुरः==सामने, अग्न । 
हितः= रखा हुआ, . स्थित, उपस्थित । पुरोहित 
न्द का प्रयोग यहां उस दण्डाधिकारी के लिये 


| 


१) मैंने (एषाम्‌) इनके/इन स्तेनों,. तस्करों, - जन- 
दे षियों, जनशश्रुओं के (बाहू) बाहुओं को: (उत्‌ 
अतिरम्‌) अतिक्रमण किया है, . (वचेः अथो बलम्‌ 
उत्‌ अतिरम्‌): तेज और बल को अतिक्रमित 
0 हैन कप 


भगवाच द्दा 'दण्डाधिकारी .बाहु, तेज तथा बल में _ 


उपयु क्त असामाजिक तत्त्वो से कहीं बढ़कर होना 

वाहिये । वह उन्हें रंगे हाथों पकड़ने-पकड़वाने की 
ममता रखता हो। उनका मुक्रांबला करके उन्हे 
बन्दी बनाने की उसमें शक्ति हो। वह इतना 
॥जस्वी हो कि अपराधेच्छु .उसे देखते ही आतंकित 
शीजायें। उसका बल इतना प्रबल हो कि वह्‌ 
भी कहीं दबने न पांथे। . . 

|) (अहम्‌) मैं (ब्रह्मणा) आत्मप्रचेतना/विवेक द्वारा 
मित्रीन्‌ क्षिणोमि)' अमित्रो/शत्रुओ को क्षीण 
करता हूं, (स्वानु उतु-तर्याम) अपनों को उन्नत 


3 


.बोधन होता है और सामाजिक शान्ति 


' मित्र हैं । समाज के हित में त | 
पुनीत कतंव्य है कि' वह समाज के, अभित्नों-शत्रु्रो 
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SSN 


हुआ है जो न्याय तथा दण्ड-चक्र के घुमाने में सदा 
सवंदा सर्वाग्र उपस्थित तथा उद्यत . रहता है। 


इस प्रकार का पुरोहित जिस शासन के मूर्धा पर 


«आसीन होगा, उस शासन का क्षत्र [रा १ उस शासन का क्षत्र [राज्य, 
-साञ्राज्य] निश्चय ही प्रशस्त तथा सुतीक्ष्ण, 
निर्बाध और शीघकारी होगा । उसी न्यायानुझासित 
शासन का राष्ट्र प्रत्येक दिशा, क्षेत्र और पादवं में 
तीब्रता तथा प्रशस्तता के साथ जय-विजय, 
सफलता- साफल्य प्राप्त करता है। 

संशित मेरा ब्रह्म, : 

वीयं बल मेरा संशित . 

उसका क्षत्र जयी और संशित, 
. जिप्तका में हूं पुरो हितः। 
सुक्ति--संशितं मे ब्रह्म । 2 र 

मेरा विवेक प्रशस्त-प्रखर है 3 


५१२ उदेषां बाहू अतिरसुद्‌ दचों अथो बलम्‌ । क्षिणोमि अक्मणामित्राजुल्यामि खाँ अहम्‌ ॥ ` 


य ११/०२ . 


| उत्‌ एषाम्‌ बाहू अतिरम्‌ उत्‌ वर्चः अयो बलम्‌ । क्षिणोमि बरह्मणा अमित्रान्‌ उत्‌-नयामि स्वान्‌ अहम्‌ ॥ 


करता हू/ऊंचां. उठाता हूं.। | 
` . अमित्र शब्द का. 


प्रयोग समाज के. शत्रुओं अथवा 

.है। जिनकी गतिविधियां. 
समाज के आचार, विचार और व्यवहार को 
मलिन तथा सामाजिक व्यवस्था और . शान्ति को 


भंग करती हैं वे समाज के मित्र नहीं, अमित्र हैं, | 


शत्रु हैं जिनकी गतिविधियों से. समाज का शोधन, 
तथा 


| हैं, 


व्यवस्था की रक्षा होती हे वे समाज. के 


की शक्ति और संगठन को सवंथा क्षीण करके 


उन्हें प्रतिबन्धित करे और समाज के अपनो-मित्रो 
को सर्वेतः उन्नति करके. उन्हे सम्मानित तथा... 
निर्भय करे। जिस समाज में झात्रुओं का दमत | 
और. मित्रों का संवर्धेत होता है, उसी क. की, 
-=७७३- fete Uh aude gest म 


| 
; 
6 (० 
॥ | नि 
हे € $ yur 
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सन ह तथा आध्यात्मिकता का विकासं होता है। में विवेक से र न्य 
मेंने इनके बाहुओं को क्षीण अमित्रों को करता हूं, 
अतिक्रमण किया हुआ है, ., उन्नत करता हूं अपनों को । 
इनके तेज और बल को भी सुक्ति--उच्चयासि स्वाँ भहस्‌ । 
अतिक्रमित किया हुआ है । में अपनों को ऊंचा उठाता हूँ । 
व्याली ५१३ अन्नपते ऽन्नस्य नो देद्यनमीवस्य शुष्मिणः । 
दै ७ घेहि र __ हा 
१०४०७७: प्रप्न दातारं तारिष उजं नो घेहि द्विपदे चतुष्पदे || य ११/५३ | 
Said अन्न-पते अन्नस्य नः देहि अन्‌-अमीवस्य शुष्मिराः । कु 


> प्र-प्र दातारम्‌ तारिषः ऊ्जस्‌ नः घेहि द्वि-पदे चतुःपदे ॥ 2 | 


भूख सब पापों और अपराधों का मुल है। 'बुभु- 
क्षितः कि न करोति पापम्‌। अभाव भूख का 
संगाती है। भूख और अभाव से पीड़ित मानव 
अनेक पाप और अपराध करते हैं। पेट ही सुख 
और साधना का झूल है.। भूखा:क्य़ा. भजन करेगा, 
क्या योगसाधना करेगा, क्या अपना योगयुक्त जीवन 
| | बनायेगा ! अतः योग-जीवनपद्धति के प्रचारक और 


: योग-जीवनपद्धति 
प्रद्चारक प्रभु से सर्वार्थं अन्न की प्रार्थना करते हैं-- 
१) (अन्न-पते) ¦ 


२) (नः) हमारे लिये, हम सबके ,त्रिये (अनु-, 


अमीवस्य शुष्मिणः अन्नस्य) नीरोगताप्रद बलकारक 

अन्न का (देहि) दान कर। ig Fs 

३) (I प्र-प्र तारिषः) दाता--अन्नंदानी को 
७ प्रकष्टतयाञ८प्रचुरतया बढ़ा | 

४) (नः) हमारे (द्वि-पदे) दोपाये/मानवसमाज .के 

“लिये, (चतुःपदे) चोपाये/अश्व, गौ,. आदि पशुसमुह्‌ 

के ' लिये (ऊर्जम्‌) बल, स्फुरण, पराक्रम,..ओज 

(धेहि) धारणु--प्रदान कर । 

ओ- योग-जीवनपद्धति में अन्न का. महत्त्वपूर्ण स्थान 

है.। चित्त, मन, बुद्धि ओर शरीर का अस्तित्व 
८. अन्न से ही है। जैसा.अन्न वेसा ही..मन, वैसा ही 
* चित्त, वैसी ही बुद्धि और वेसा ही शरीर । आहार 
शुद्धि से शरीरसत्त्व, त्ित्तसत्त्व, मनस्सत्त्व तथा 


:का. अन्न भी बल-स्फुतिदायक होना 


-आदि :प्रशु अधिकाधिक सम्पदा .तथा 
“सम्पादन करते हैं. hi 
* अन्नपते रु 
_ दे अन्न हमारे लिये ; 


` बढ़ा प्र-प्र अन्नदानी को, . . 
: प्रस्थापत कर हमारे,दोपाये 
| बुद्धिसत्त्व की शुद्धि होती है। सत्त्वचतुष्टय की : 
"शुद्धि से मानवप्रजा में नीरोगता और बल की वृद्धि ; 
हः ७४ 


ह (ह 2 ५ | १ 
So > य ib RTT 
ini Kanya Maha Vidyalaya Colle NES (४. 


होती. है । तब ही मानवसमाज में योग-जीका 
का सतत विकास होता है । 
भूख से पीडित को जो अन्न देता है, ब है, व. 


परमात्मा उसके अन्न और ऐइवयं का प्रकव का ¦ 


और प्रचुरतया संवर्धन करता है।:'जो 

खिलाता है और नंगे को पहनाता है; उसे३ 
शिषे प्राप्त होती. हैं। आत्मारिषों के प्र 
परमात्मा अन्नवस्त्रदानी से प्रसन्न होकर उ 


और घन की अंधिकाधिक वृद्धि करता है। | 


भानवो का. अन्न ही नहीं, सामाजिक। 


सामाजिक पशुओं .का .ख़ाद्य जब. सत्ता 


'स्वास्थ्यप्रद और. बलकारक होताः :है. तो| 


पशुओं का दुग्ध ऊर्जोदा होता है और अह 


सी कटक ७6 


: स्वास्थ्यप्रद और बलकारक॥ . ; ।.. 


चौपाये. के लिये बल और स्फृति । 

सूक्ति--ऊर्ज :नो प्रेहि द्विपदे चतुष्पदे:। ग 
हमारे मानव. और पु के लिये कू. 
प्रदान. कर । जी 


॥ 


वेद के अध्ययन और मानव-संस्कृति 
के 
ज्ञान का सर्वोत्तम ओर सर्वसुलभ माध्यम : 


[ वेद-संस्थान का मासिक पत्र ] 
० देव के दिव्य काव्य, वेद के अध्ययन का ईभे साधन, 
० वैदमन्त्रों की “विदेह कृत मौलिक, जीवनप्रद, याथातथ्य व्याख्या, 
` ० अत्यन्त ठोस, सुपच, पौष्टिक, प्र रणाप्रद सामग्री से भरपूर, 


° गीता-योग, परम योग, “बिदेह गाथा, सामवेद-पद्यानुवाद, आदि स्थायी स्तम्मों से समलंक्कत, 
` ० उच्च कोटि के विद्वानों के पथप्रदर्शक लेखों से समन्वित । 

॥ एक एक शब्द . पठनीय, मननीय, आचरणीय ॥ 

॥ एक एक तरंग मानव को. ऊंचा उठानेवाली ॥ 

॥ एक एक प्रेरणा जीवन को आगे . लेजानेवाली ॥ 

॥ एक एक चेतावनी मानव के मानस को चेतानेवाली ॥ 


वाषिक मूल्य पांच रुपये [विदेशों में दस रुपये] | 
स्वयं ग्राहक बनिये ओर अपने प्रिय जनों को बनाइये । 


बाबू मोहल्ला, अजमेर (भारत) 


Mn de, dois, ५ 
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| 
“विदेह'-रचित संस्थान-प्रकाशन | | | 


वेदव्यांख्या-ग्रन्थ (प्रतिपुष्प एक अध्याय के 


क्रम से, यजुर्वेद की क्रमिक व्याख्या) 
१. प्रथम पुष्प (द्वितीय संस्करण) दो रुपये 
२. द्वितीय पुष्प (द्वितीय; , ) + - डेढ़ रुपये 
३. तृतीय पुष्प (द्वितीयं-,, ) सवा दो रुपये ` 
४. चतुर्थं पुष्प एक रुपया 
५. पञ्चम पुष्प डेढ़ रुपये 
६, षष्ठ पुष्प एक रुपया 
७, सप्तम पुष्प डेढ़ रुपये `` 
८. अष्टमं पुष्प डेढ़ रुपये 
`€. नवम पुष्प... : एक रुपया 
१०. दशम पुष्प . ˆ ` एक रुपया-' 
११. एकादश पुष्प सवा रुपया 
योग-ग्रन्थमाला j 
१. साधना (तृतीय सं०) “एक रुपया 
३. स्वास्थ्य और सौन्दय (चतुर्थ सं) ५० पैसे 
३. वेदिक योग-पद्धति (तृतीय सं०) ४० पैसे . 
४. .सन्ध्या योग (तृतीय सं०) `: ` ३७ पैसे .. 


गायत्री मन्त्र का अनुष्ठान (तृतीय सं०) २० पैसे | 


६. महाम्ृत्युञजय-मन्त्र का अनुष्ठान 


(द्वितीय सं०), २५ पैसै - 


७. योग-तरङ्ग (द्वितीय सं०) २० पैसे 
८. शिव-संङ्कुल्प :.-: ३० पैसे 
९. वेदिक.साधना : ५० पैसे 
अक्तिग्रन्थमाहा ` 
१. गायत्री (चतुर्थं सं०) एक-रुपया 
२. विदेंहु-गीतावली (द्वितीय सं०) ४० पैसे 
३. आनन्द-सुधा. (द्वितीय सं०) . .४० पैसे 
“४. जीवन-पांथेय-- .*..... ४० पैसे 
चारत-ग्रन्थमाला के 
रामचरित डेढ़ रुपये 


दयातन्द्र चरितामृत 


जीवन-ज्योतियां (बृतीय सं) ह ४० पसे 


० टू «७ 4४. 


४. मानेव-धर्म (द्वितीय सं०) 


. ६. गृहस्थाश्रम (द्वितीय सं०) 
“७, भारत के अध्यापकों से (द्वितीय सं०) 


एक रुपया --2- The Exposition of the 


शिक्षा-ग्रन्थमाला 
१. वैदिक बालशिक्षा, प्रथम भाग 
( पचम सं० 
१. द्वितीय भाग । 
छ (तृतीय सऽ) | 
३. # 22 वृतीय भाग (द्वितीय स०) 
४, वेदिक स्त्री-शिक्षा (द्वितीय सं०) त 


] | 


२ » 


३६ संस्कृत-सिक्षा, प्रथम भाग (तृतीय सं) ३ 


६. „» द्वितीय भाग (तृतीय सं०) t 
७. संस्कुत-स्वयं-शिक्षक, प्रथम पुष्प | 
( द्वितीय सं० ) 
द्वितीय पुष्प । 
(किशोरीलाल गुप्त) 


कमकाण्ड-ग्रन्थसालां 

स्वस्ति-याग (तृतीय सं०) 
सत्यनारायण की-कथा (चतुर्थ सं०) 
वेदिक सत्सङ्ग (पंचमं सं०) 
विजय-याग- (द्वितीय सं०) 
मिश्रितग्रन्यमाला . `. . ¦ 
१.:सावेभोम आये साम्राज्य (द्वितीय सं०) | | | 
२. यज्ञोपवीत-रहस्य (चतुर्थं सं०) 
३. उत्तम स्वभाव (तृतीय सं०) . कु 


छ ७ 3 3 


०७2“ 
je aie 


५. चरित्र-निर्माण (द्वितीय सं०) 


29) -> व्य 


८. भारत के विद्याथियो से. (द्वितीय सं०) » 
English-Lakshmi Vedic Series 
l.: The Vedic Prayers 


कल प्रक 
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( यजुर्षेद के द्वादश, अध्याय की व्याख्या ) 
४; _ विषय : अध्यात्म-सुधा 
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ही. ` » I) 
यारहव अध्याय में योग-जीवनपद्धति की शिक्षा अध्यात्म-सुधा की सुधारायें प्रवाहित होरही होती 

करके वेदमाता इस अध्याय में ग्रध्यात्म-सुधा का हैं, वहाँ आत्मज्योत्स्ता की शीतल रश्मियां, ब्रह्म- 
पुप्रवाह प्रवाहित करती है। देश-देश और राष्ट्र- प्रकाश की प्रखर किरणों तथा ज्ञान और विवेक 

राष्ट्र में जब जीवन की योगपद्धति प्रवाहित रहती की घवल धारायें भी जगमगा रही होती हैं। 

है तो सम्पूरणं पृथिवी पर सवंत्र अध्यात्म-सुधा की परथिवी पर योग-जीवनपद्धति की प्रस्थापना होगयी, | 
सरस धारार्थ बह रही होती हैं । ...हैं _और अब सर्वत्र अध्यात्म-सुधा तथा अध्यात्म 

अध्यात्म-सुधा,प्रकाश की सहगामिनी है । जहाँ प्रकाश का प्रवहन होरहा है । 


| ॒ ; (2+ 
/ *१४ इशानो रुक्म उर्च्या व्ययीद दुमेपेमायुः श्रिये रुचानन। (27 हरवा रच 2 मक क 


0१४ अग्निरमृतो अभवद्‌ वयोभियदेनं धौरजनयत्‌ सुरेताः ॥ र का हाय) श्र 
/ [ऋ १०.४५.८, य १२.२५] य १२.१ ८ छ) वया नटी र क 


| हशानः रुक्मः उर्व्या वि ग्रद्योत्‌ दुः-सषस्‌ श्रायुः थिये रुचानः। ननि शत ह 
5 अग्नि: भ्र-मृतः श्रवत्‌ वयः-भिः यत्‌ एनम्‌ दो: अजनयत्‌ सुरेताः । पुर 2८४४“ _ 


गेग-जीवनपडधति के आश्रय से (यत्‌) यतः, क्योंकि श्रवाहित होरहा हैन 


(सु-रेताः द्यौः) सुरेता द्यौ ने (एनम्‌) इस [मानव, प्रकाश की सुरश्मियां भी द्योतित होरही हैं । 
मानवसमाज ] को (अजनयत्‌) प्रकट- प्रकाशित 
हर दिया हे. दिया है, (श्रिये) श्री के लिये (दुः-मर्षम्‌ 
'मायुः) दुःसह जीवन को (रुचानः) रुचिकर बनाते 
इए (हशातः रुक्मः अग्निः) दशंयिता सुशोभन 
रा रिन (उर्व्या) उरुता--बाहुल्य--व्याप्ति के साथ श्रीयुक्त तथा रुचिकर होगया है । च 
(वि अद्यौत्‌) सवेत: द्योतित होगया है, नुव 'वयः' नाम अन्न, आयु, यौवन तथा पक्षी का | 
शीवन्‌ (वयः-भिः) आत्मान्नो से (अ-मृतः अभवत) है। वयः शब्द का प्रयोगः यहां आत्मान्नो के लिये 
अमृत होगया हे । हुआ है। ब्रह्म के ब्राह्म गुण ही आत्मा के अन्त 

| रित: नाम जल, वीर्य ओर रस का है। तीनों _हैं। जनजीवन में ब्रह्मारिनि के द्योतन से मानवे 
ताम पर्यायवाची हैं । 'द्यो' प्रतीक है उच्चता तथा के जीवो भें आत्मान्नो का संचार होगया होगया है। 
प्रकाश को । “सुरेता द्यौ' का अर्थ है सुरस अथवा सर्वेदर्शयिता—सर्वेप्रकाशक ब्रह्मारिन के द्योतन 
ः रसतायुक्त प्रकाश । योग-जीवनपद्धति से युक्त दुःसह मानवजीवन न केवल श्रीयुक्त तथा 
| ग न कर पृथिवीनिवासी समग्र मानवसमाज - होगया है, आत्मान्नो के संचार से वह 
शश अकाश से प्रकाशित होगया है भ्र प्रकाश से प्रकाशित परिणाम- अमृतमय भी होगया हे । ड 
वरूप सवंत्र सब ओर जहां अध्यात्म-सुधा का सुप्रवाह यतः सुरेता दयो ने 
| | 


| 
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य १२.२ 5 ESE EE. | 
५ ८ ( 
कर दिया है इसे प्रकाशित, विभासहित होगया है द्योतित, ती 
श्री के लिये दुःसह जीवन : व्याप्तिपुर्वक । ४ ||: 
सुरुचिकर बनाते हुए, | ड ख होगया है अमृत, त 
दशयिता सुन्दर ब्रह्मारिन झात्मान्नो से । की. 


५१५ नक्तोषासा समनसा विरूपे धापयेते शिशुमेक समीची । | | 
द्यावाक्षामा रुक्मो अन्तर्वि भाति देवा अग्नि धारयन्‌ द्रविणोदाः ॥ f 
[ऋ १.९६.५, य १७.७०] य १२.२ 
' नक्तोषसा स-मनसा वि-रूपे धापयेते शिशुस्‌ एकम्‌ सस्‌-ईची । 
द्यावाक्षामा रुक्मः श्रन्तः वि भाति देवाः ग्रग्निस्‌ धारयन्‌ द्रविणाः-दाः । 


योग-जीवनपद्धति तथा अध्यात्म-सम्पदा से सुसम्पन्न है । ब्रह्म ही आत्मा का अन्न है । ब्रह्म ॥) 
> भुमि पर (स-मनसा वि-रूपे समु-ईची नक्तोषसा) का दुग्ध--पेय. है । भौतिक वस्तुओं गो 
स-मन, वि-रूप, ` सम्ग्रक्‌-संगत नक्त और उषा शरीर करता है । आत्मा तो ब्रह्मन्न बाईवर 
| (एकम्‌ शिशुम्‌) एक-एक शिशु को (धापयेते) और ब्रह्मामृत का ही पानं करता है। | 
दूध पिलाती हूँ।. _.. -उभय वेलाओं में ब्रह्मादुरध का पान बुस 
“नक्त' नाम सायं सन्ध्यावेला का है तो 'उषा' आत्मशिशु प्रत्यक्ष देखते हैं कि (द्यावाक्षामराध्रव 
नाम है प्रातः सन्धिवेला का। नक्त में दिन और यौ और भू के भीतर (रुक्मः वि भातिभिन 
रात की सन्धि होरही होती है, दिन का अन्त और जगमगा रहा है। के 
रात का आरम्भ होरहा होता है, दिन की विदाई ब्रह्म रुक्म है, जगमगीला है, परमस्‌ 
ओर रात का आगमन होरहा होता है। उषाकाल सर्व-सौन्दर्यं है। उसी के सौन्दर्य की En 
में रात और दिन की सन्धि होरही होती है, रातका सब सुसुन्दर है। वह सूरयो का सूर्य है|उष 


नक्त और उषा, सायं सन्धिवेला तथा प्रातः उसो (अस्निमू) सौन्दर्यंपुञ्ज को (र हि 


| सन्धिवेला, दोनों समनसा हैं, समना हैं, मन को देवाः) ऐश्वर्यप्रदानी देव (घारयन्‌) धा! बा 

| त वे हैं वि-रूपा, हुए हैं। | त f 
८ विभिन्न रूपवाली । क है सावली ओर दूसरी है उन है सांवली और दूसरी है देवों की तीन कोटियां हैं-प्रकाश : 
__ रगोरी । विरूपा होने पर भी वे हैं सुसंगता, संगत प्रकाश प्रदान करते हैं, भूलोक जो द्रव्य ६ टक 
 होनेवाली, संगति--सन्थि करानेवाली । दोनों ही हैं, दिव्य मानव जो दिव्यता प्रदान शहि 
मिलन को वेलाये है । मिलन की वेला में मिलन का सभी देव उस सुन्दर ब्रह्माग्नि की देतों शी 
वातावरण तथा संस्कार होता है । दोनों वेलाओं कर रहे हैं। भो 
ब मानव आसनस्थ ओर /अन्तमु'ख र समन विरूप सुसंगत दोनों 
झा का ध्यान करते हैं तो प्रत्येक वेला प्रत्येक सायं प्रातः की वेलाये 


एक-एक शिशु को दूध पिलातीं । 
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। रकम जगमगात है द्यौ-मू के व्रविणदानी देव । - 
| अन्दर । हे “जी 
| सुक्ति : द्यावाक्षामा रुक्मो अन्तनि भाति। ना 
| Rs किये हुए श्रग्नि को दौ-भू के भीतर सुन्दर देव जगमगा रहा है। क 


।। ४१६ विश्वा रूपाणि प्रति ग्रुञ्चते कबिः प्रासावीद्‌ भद्र दविपदे चतुष्पदे । 

| वि नाकमख्यत्‌ सविता बरेण्यो ऽनु प्रयाणञ्चुषसो बि राजति ॥ 
[ऋ ५८१.२] य १२.३ 
बिश्वा रूपारिए प्रति मुञ्चते कवि: प्र अ्रसावीत्‌ भद्रम्‌ द्वि-पदे चतुः-पदे । 
वि नाकम्‌ भ्रख्यत्‌ सविता वरेण्यः अनु प्र-यानस्‌ उषसः वि राजति । 


(कविः वरेण्यः सविता) सर्वज्ञ वरंणीय सविता उषाओं के प्रयाण में वही सविता रि कि 
(विश्वा रूपारि) समस्त रूपों को (प्रति मुञ्चते) उसी ने (द्विपदे चतुष्पदे) दाय 
मैछोड़ता/प्रकट करता है और (उषसः प्र-यानमु अनु लिये (भद्रम्‌ प्र असावीत) भद्र प्रसवन--सम्पादन . 
[षि राजति) उषा के प्रयाण को अनुःप्रकाशता है । - किया हुआ है, (नाकम्‌ वि अख्यत) नाक | को 7 
ब एक आ यह सूर्य रा प्रकाश में आलोकित किया हुआ है । ठर पळ 

समस्त प्राणियों तथा पदार्थों के रूप स्पष्टतया नाकः=न+-अकः। “क' अर्थ है सर सुख, | 
प्रकट होते हैं और जो उषा के प्रयाण को आनन्द। शरीर-सुख तथा मारा र संयोग 
त|अनुविराजंतां है। 'अनु वि राजति’ पद विज्ञान का नाम है क। अकः=नहीं क, नहीं सुखं, नहीं 
के एक रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं। सविता आनन्द, दुःख, क्लेश । "नाक: नाम उस स्थिति | झर 
| सूयं ] उषा का अनुचर है। आगे-आगे उषा का है जहां न शरीर-दुःख है, न अन्तःक्लेः जहां न शरीर-दःख क्लेश दुःख है, न अन्तः ।॥ | 
[भारही होती है और सुर्यं अनुगमन-सा करता हुआ दुःख और क्लेश के नितान्त अभाव की स्थिति का 
उषा का अनुप्रकाशन कर रहा होता है । सूर्य कहीं ही नाम नाकः है। नाक की उपलब्धि भद्र अथवा 
लाता आता नहीं है। वह तो अपने आवृत पर भद्राचार से होतो है। भदि (कल्याणे सुखे च) 
रूम रहा होता है होता है । पृथिवी सूये के चारों ओर घूम धातु से भद्र पद का जन्म हुआ है । कल्याण आत्मा. 
वदी होती हे । पृथिवी का जो-जो भाग सुर्याभिमुख का विषय है और सुख शरोर का । शरोर में बुद्धि, 
ह्रीता जाता है, वहां-वहां. सूर्य को किरणों का -उँत चित्त, जञानेन्द्रियां, कर्मेच्द्ियां आदि जो कुछ चित्त, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेन्द्रियां आ 


शावर जगमगाता« चला जाता है जगसगातए. चला जाता है.। -इस प्रकार प्रकार है वह सब भौतिक है। आत्मा अभौतिक है। । आत्मा अभौतिक 


उतत अयासेन ब क क ति रहती है ओर सूर्ये शरीर के लिये सुख चाहिये और आत्मा के 
(सका सन्तत विराजन ४ अथवा_ अनुप्रकाई अथवा अनुभकाशनत आनन्द । प्रकृति सुखस्वरूपा है; वह शरी 
रता रहता है। सुर्य की अपन नकतारताह ता लालिमा ही उषा प्रदान करती है । ब्रह्म आनन्दस्वरूप है; वह 
क प्रकाशन करता रहता है। प्रदान करता है । क क 
| एक सविता वह ब्रह्म है जिपसे यह सब प्रकट मनुष्य दोपाया है। पक्षी दोपाया 
| 


पार अनुप्रकाशित होरहा है। उसी की विभासे चौपाया है। प्रकृति सुखस्वरूपा है; व! 
| सब विभासित होरहा है। सूर्यो में उसी का देती है। ब्रह्म आनन्दस्वरूप है; वह भाः नन्द ही देता 
, ह हे ओर उषाओं में उसी की लालिमा है। है । प्राकृत और ब्राह्म सब कुछ सुख 
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BS 2 पत, ” (६४ 
प्रादता है। जीवन की भोगपद्धति सुख को सडाकर_ 


_ दुःख बना देती हे और आनन्द को सडाकर क्लेश । 
जीवन की योगपद्धति ने पृथिवी पर आध्यात्मिकता 


लज? 
प्रकट कर रहा सब रूपों को, 
अनुप्रकाशित कर रहा है र 
उषाओं के सुप्रयार को । 


च्याप दी है। सवंत्र सर्वज्ञ वरणीय सविता को सम्पादन है किया हुआ देर 
छवि-छटायें छिटक रही हैं। हर प्रातः उषायें भब्र उसी ने पा 
ब्रह्मप्रकाश से अनुप्रकाशित होरही हैं । दोपाये और दोषाये चौपाये के लिये, कुर 
चौपाये भद्र की साधना तथा भद्राचार में निरत और ग्रालोकित किया हुआ है ४) 
हैं। सवेत: सुख और आनन्द का आलोक आलोकित नाक उसी ने । पः 


सूक्तिं : विश्वा रूपारिए प्रति मुङचते कविः। | 
क्फ] 4१ 6). >. क्‌ र रूपों को प्रकाशित करता) रर 
हरी "वि र १ 
206 ५१७ सुपर्णो,०सि गरुत्मास्त्रिवृत्‌ ते शिरो गायत्रं चलनुब हद्रथन्त पी । स्तोम आता होः 
०९ स्यङ्गानि यजू षि नाम । साम ते तनूर्वामदेव्यं यज्ञायज्ञियं पुच्छं. थिष्ण्याः शफाः | gf 


र 
] ~ 
०० > गरुत्मान्‌ दिवं गच्छ स्वः पत ॥ ज्रि, प्या वा 
be र 

१० 
2 
छ: 


होरहा है । 
सर्वेाज्ञ और वरणीय सविता 


= 
4] 
oe 


हे अज्भानि यजूंषि नास । साम ते तनुः वास-देव्यम्‌ यज्ञा-यज्ञियम्‌ पुच्छम्‌ धिष्ण्याः शफाः। प्रत 


॥ ना फे पर्णः असि गरुत्मान्‌ त्रि-वृत्‌ ते शिरः गायत्रम्‌ चक्षुः बृहतु-रथन्तरे पक्षौ । स्तोम आत्माझौ: 
कख in 
पर सि गरुत्मान्‌ दिवम्‌ गच्छ स्वः पत। घे छ 2 27० 


व्या अव) 


से स्वः [आनन्द] और ज्योति के 
आरोहण कराते हैं । 'मानव ! अपने 
भावना के पंखों से वहां पहुंच, जहां बत्‌ 


और अक्षय आनन्द है ।' ३८ हला ९.-।| “५ 
२) (त्रि-वृत्‌ ते शिरः) त्रि दस्ता 


निव देव सविता के नाक में- 
१) तू (गरुत्मान्‌ सु-पर्णः असि) पंखोंवाला 
बाज है । ु 
जीवन की योगपद्धति के प्रस्थापन से पृथिवी 
भोगस्थली से योगस्थली में परिणत होगयी है । नरक 


आलोकित नाक [स्वर्ग] बन गया है । देव सविता 


-के संसाररूपी आलोकित नाक में, मानव संसाररूपी आलोकित नाक में मानव प्रथिवी 


-पर चिसटनेवाला पंखहीन पक्षी-नही है घिसटनेवाला पंखहीन पक्षी-नही है, गरुत्मान्‌ 


हा है, जो उड़ कर द्यौ पर 
४ पहुंच सकता र आनम्दधाम में एक भुपाटे में 
/ प्रवेश कर सकता है । मस्तिष्क और हृदय मानव 
| 

पहुच सकता है। मस्तिष्क का चिन्तन और हृदय 
की भावना- ये दो अटूट पंख मानवश्सुपर्ण को 


-के वे दो पंख हैं, जिनके आश्रय से वह जिः जितना चाहे 

उतना ऊचा चढ़ सकता है ओर जहां चाहे वहां 
 परथिवीं [पार्थिव भोगों ] से अन्तरिक्ष [आध्यात्मिक 
पर्वों] पर, अन्तरिक्ष से द्यौ [दिव्य पर्वों] पर, 


| € , 20-0, Panini KEE} sda Vidya भ्रः) 


— 9c 


'वृत्‌ का अथं है वतँमान-विद्यमा्गधात 


बोध, प्रतिबोध और विवेक--ये तीत भार 


शिर की सदा वतंमान सम्पदायें हैँ । जो सहा 
लेता है, वह गरुत्मानु सुपण बनकर रु 
चढता और आगे बढ़ता है । 
३) (गायत्रमु) गायत्र [है तेरा] (च गि रि 
'गाय' नाम गीत का है । गीतकार अ 
है गायत्र । तका यादि सोत नब का आदि स्रोत चक्षु | 
दृश्यों तथा सोन्दर्यो को देखकर सरस 
गीतों का निर्माण होता है । करुणा! 
अवलोकन से करुणाप्रधान गीतों की र 
है। वीर संगो के झवलोकन्‌ से वीर ७ 
नाट” / ८०७ ~ 
ज | पोळने „| 
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प्रकृति और प्रकर्ता के सौन्दर्यं तथा कौशल को 
देखकर सुगीतों की रचना करे।'| निवृत्‌ शिर के 
पाथ युक्त होकर चक्षु आत्मगीतों की रचना 
करता है । 

४) बृहत्‌-रथन्तरे) बृहत्‌ और रथन्तर [हैं तेरे] 
पक्षौ) दो पाश्वे । । 

| बृहतु' नाम महान्‌ अथवा महानता का है । 
| रथन्तर' का अर्थ है रथ के आश्रय से तरनेवाला । 
/ मानवजीवन रथ है, वह्‌ रथ जो आकार में लघु 
[होने पर भी इतना महान्‌ है कि उसके आश्रय से 
| विशाल भवसागर को भवसागर को तरा जा सकता है, बशर्ते 
कि इस रथन्तर में आत्मसाधना द्वारा महानता का 
“प्रम्पादन किया जाये ।||“तेरे जीवन की महानता 
झौर पार उतरने की साधना, ये दो तेरे पाइवं हैं, 
शतवार हैं ।'{| 
९) ` (स्तोमः) स्तोम [है तेरा] (आत्मा) आत्मा । 
॥ ह न क [थवा 
आत्मप्रश आ है । आत्मा जब प्रेय:- 
शुक सें : डूबा हुआ होता है, तो उसे आत्मग्लानि 
हिती है और वह आत्मप्रताइना करता है । जब 
/ह श्रेय के दिव्य पथ पर -चल रहा होता है, तो 
पिह आत्मप्रशस्ति करता है i 


॒ ' आत्मप्रशस्ति ही 
त्मा का स्तोम ह का स्तोम | 'आत्मप्रशस्तता में तेरा 


५ 
अनते हैं। चक्षु निस्सन्देह गायत्र है | तेरी ज 


|, चन का जे जय भावना का । यज्ञिय भावनायें मानव 
७ अंगों में यज्ञियता का सम्पादन करके अंग-अंग 
॥ यज्ञिय कमे कराती हैं और परिणामस्वरूप 
नवजीवन में महानता का सम्पादन होता है । 
१) (यजु'षि) यजु [हैं तेरा] (नाम) नाम । 
१ | पा तस ब श्रेष्ठतम कमं का है । नाम शब्द में 


फ एट नोब्णन ) 


नम का, नमनीयता का भाव है । यज्ञिय भावनाओं 
से भावित होकर जीवन में श्रेष्ठतम कर्मों की 
साधें सिद्ध होती हैं आर मानव नमनीय वनता है । 
श्रेष्ठतम कर्मों से ही मानव का नाम होता है, वह 
ख्यातनामा बनता है । 

८) (वाम-देव्यम्‌ साम) वाम-देव्य साम [है] 
(ते तनुः) तेरा जीवन । 

'वाम' का अर्थ है अन्तस्सौन्दर्यं । देव्य= 
दिव्यताओं से युक्त । सम, समता, समत्व का जो 
सम्पादन करे उसकी 'साम' सज्ञा है । अन्तस्सौन्दयोँ 
और दिव्यताओं से अलंकृत समावस्था जिसमें नै 
वही जीव्रन संजोवन है । 

९) (यज्ञा-यज्ञियम) यज्ञा-यज्ञिय [है तेरी] 
(पुम) पुच्छ । 

यज्ञा-यज्ञिय से तात्पये यज्ञिय व्यवहार और 
आचार से है । पुच्छ शब्द का प्रयोग यहां पीछे के _ 
अर्थ में हुआ है। अध्यात्म-प्रभा में यज्ञिय आचार 
और व्यवहार छायावत्‌ मनुज के पीछे-पीछे चल 
रहा होता है । 

१०) (थिष्ण्या:) शब्द [हैं तेरे] (शफाः) खुर । 
शफ नाम पशु के खुर का है । “घिष्‌' शब्दे । 

धिष्ण्याः नाम उन वाणियों-वचनों का है जो 

धी--धारणा का व्यक्तीकरण करते हैं, जो घव 

धारणा के साथ बोले जाते हैं BN 

म आ अका कलती । को स्थापना करते हैं 


नो ओं में | | र 


yA MSSM 000 08 050 2000 १०००० ३०८४७ ५ ०७५ 2 4९० 


al) 
INTE ८८77) ववशय 


११) तू (गरत्मान्‌ सु-पराः असि) पंखोंवाला वाजा 
है, (दिवम्‌ गच्छ) यौ को जा, यौ पर आरोहण | | 


कर, (स्व: पत) स्वः प्राप्त कर, आनन्द में | ल 


प्रकाश 
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ब्रह्म की ही ज्योति उच्चतम ज्योति है। ब्रह्म 
का ही प्रकाश प्रकृष्टतम प्रकाश है । ब्रह्म ही है 
परम आनन्द का परम धाम। “चिन्तन आर 
| _भावनारूपी पंखों के आश्रय से ब्रह्मद्यौ पर चढ़ और 

ब्रह्मानन्द में विचर ।' 

तु सुपणा है गरुत्मान्‌, 

_ न्रिवृतु है तेरा शिर, 
गायत्र है तेरा नेत्र, 
बृहत्‌ रथन्तर तेरे पाइवं । 


न्द अंग हैं, ज्योति प्राप्त कर, झानन्द पा 
स्तोम गात्मा, छन्द अंग हैं विरल ज क्रमश । 
५१८_विष्णोः क्रमो ऽसि सपत्नहा गायत्रं छन्द आ रोह पृथिवरीमनु वि क्रमस्व विष्णो!) 


noe 5 7 7 


वेदव्यास 

यजु हैं नाम । नये 

५ वामदेव्य साम है तेरा जीवन पृ 
` यज्ञायज्षिय है पुच्छ, 
धिष्ण्याये हैं तेरे शफ । i 
तु सुपणां है पंखोंवाला, | थ 
दयौ प्राप्त कर, आनन्द पा । )) 
सुक्ति : सुपर्णो ऽसि गरत्माचू । ग 
तू पंखोंवाला बाज है । णा 

दिवं गच्छ स्वः पत । शि 


नस 


5स्यभिमातिहा त्रैष्टुमं छन्द आ रोहान्तरिक्षमलु वि क्रमस्व विष्णोः क्रमो 5स्यराती | 
हन्ता जागतं छन्द आ रोह दिघमनु बि क्रमस्व विष्णोः क्रमो ऽसि शत्रयतो हन्ताएी 


द आ रोह दिशो अत ऽनु वि क्रमस्व ।॥। 


यै |. 


विष्णोः क्रम: ग्रसि सपत्न-हा गायत्रम्‌ छन्दः ग्रा रोह प्रथिवीम्‌ भ्रनु वि क्रमस्व विष्णोः क्रम 
झभि-माति-हा त्रे-स्तुभस्‌ छन्दः गा रोह ग्रन्तरिक्षम्‌ अनु वि क्रमस्व विष्णोः क्रमः भ्रति ग्रराः 
यतः हन्ता जागतम्‌ छन्दः श्रा रोह दिवम्‌ अनु बि क्रमस्व विष्णोः क्रमः असि शात्र-यतःह? 
श्रानु-स्तुभम्‌ छन्द: झा रोह दिशः अनु वि क्रमस्व । वष 


मानव ! इस आलोकित नाक में-- 
१) तू (विष्णोः सपत्न-हा क्रमः असि) विष्णु 
का सपत्न-नाशक क्रम है, (गायत्रमु छन्द: आ रोह) 
प्राणरक्षण [जीवन की सार्थकता ]-रूप भावना 
पर आरूढ हो, (पृथिवीमु अनु वि क्रमस्व) पृथिव्य- 
नुसार विक्रम- साधना कर्‌ । 
८ “विष्णु नाम सवेव्यापक ब्रह्म का है । सवे में 
` व्यापक--प्रविष्ट होने से वह विष्णु कहाता है । 
ओ सिपत्त' नाम प्रतिद्वन्द्दी अथवा द्वन्द्वका है। 
मानव के अपने भीतर का द्वन्द्व ही सबसे बड़ा 
प्रतिद्वन्द्वी है । इन्द्र मानव को संशयशील अथवा 
'शयात्मा बनाता हे । संशयात्मा विनश्यति । संशय 


है —Sto— 


र; __ (८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


क्रम नाम कमंसाधना के साधक + 

द्व के विनाश पर ही साधक निद्व न 
तत्परता के साथ प्रत्येक पाश्वं तथा क्षेत्र मै 
करता है । 


विष्णु के विशाल कर्मक्षेत्र, इस संसार । 
को निष्क्रिय नहीं. रहना है। वह तो ॥ 
कर्मक्षेत्र का क्रम है, साधक है । द्रन्द्ररहिज 
उसे आत्मनिष्ठा के साथ प्राणरक्षण अथवा 


बि 


की सार्थकता की भावना पर आरुढ़ होकर 
के अनुसार विक्रम करना है । जिस पर्षि 
मानव का निवास है, वह पृथिवी ६ 
और सातत्य के साथ निरन्तर साधना) 


तिविश्रामता तथा आनन्द के साथ प्राणि 


>दव्याख्या-पग्रन्थ 
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गरण-पोषण की संसाधना कररही है, वैष्णव है। अदानवृत्ति का निमुलन करके जब वैष्णव 


॥धक को उसी प्रकार इस पृथिवी पर विष्णु की 
हिमा का प्रसार करना है । इसी में स्वयं साधक के 
था अन्यो के जीवन की सुरक्षा तथा साथेकता है । 
|). (तू विष्णो: अभि-माति-हा क्रम: असि) विष्णु 
फ अभिमाति-ताशक साधक है, (त्रै-स्तुभम्‌ छन्दः 
ग रोह) त्रि-प्रशस्ततारूपी भावना पर आख्ढ हो, 
अन्तरिक्षम्‌ अनु वि क्रमस्व) अन्तरिक्षानुसार 
राक्रम कर । 
| सन, वचन, कसं की प्रशस्तता की भावना ही 
। स्तुप्‌ [ष्टुप्‌ ] छन्द है । 
१ अभि-माति नाम अभिमानी और अभिमान का 
त! | अभिमान ही मानव को अभिमानी बनाता है । 
रभिमान निस्सन्देह विनाश और पतन का मुल 
,॥ अभिमान को निम ल किये बिना विष्णु के नाक 
[ वास्तविक वैष्णव साधना असम्भव है । 
गु अभिमान से मुक्त होकर जब मानव मन, वचन, 
कमे की प्रशस्तता की भावना पर आूढ़ होजाता 
,३, तब ही वह अन्तरिक्ष के अनुसार विक्रम कर पाता 
i । अन्तरिक्ष जिस विशालाशयता के साथ अखिल 
वश्व का अपने भीतर अनवरत धारण और 
[चालन करता है, वैष्णव साधक अन्तःकरण की 
सी विशालाशयता के साथ विष्णु के पृथिवीरूपी 
ईक पर सबका आत्मना धारण तथा संचालन 
(रता है । 
,) तू (विष्णोः क्रमः असि) विष्णु का साधक 
प (अ-राति-यतः हन्ता) अदानशीलता का हनन 
किरनेवाला, . (जागतम्‌ छन्दः आ रोह) जागत 
जगत्‌ के कल्याण की] भावना पर आरूढ़ हो, 


| दिवस्‌ अनु वि क्रमस्व) यवत्‌ परम साधना कर। 


i | अ-राति नाम अदानता का है। जो देता नहीं कर विक्रम छू बत्‌ । 

[र उस अदानवृत्ति का नाम है अराति-यत्‌। विष्णु का साधक है तू ढे षहा, 

ती त वा अदानशीलता ही वह भराति-यत्‌ है थानुष्टप्‌ छन्द पर आरोहण कर, 

थी मानव को विश्वहिताय अपनी सुदेनें देने से रोकती कर विक्रम दिशाओं के तुल्य । 
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साधक जागत भावना पर आल्ढ़ होता है, तब ही 


वह विष्णु के नाक में वतु यूति के द्योतत तथा 
दिव्यताओं के संयोजन की परम साधना करता है । 
४) तू (विष्णोः क्रमः असि) विष्णु का साधक 
है (शत्रु-यतः हन्ता) द्वेष का हनन करनेवाला, 
(आनुःस्तुभम्‌ छन्दः आ रोह) स्तुत्याचरणानुसरणा 
की भावना पर आरूढ हो, (दिशः अनु वि क्रमस्व) 
दिशाओं के अनुसार परम साधना कर । 

'शत्रु-यंत्‌ का अर्थ है शत्रुता की इच्छा करने- 


वाला । द्वेष ही शत्रुता की इच्छा तथा अभद्र | 


आचरण का मूल है । द्वेष के रहते शत्रुतामुक्त 
तथा को वि क्त होना नितान्त असम्भव हे । 
द्वेष के विनाश र्‌ ही शत्रुता का निमू लन तथा 
मित्रता का संवपन होता है । द्रेष के शमन से ही 


स्तुत्याचार की बेले फूलती, फलती और फॅलती हैं । 
दोषमुक्त होकर जब वैष्णव साधक स्तुत्या- 


चरण की भावना पर आरूढ़ होता है, तब ही वह | 


व्यापनशील दिशाओं के समान विशव में शुभ श्रेष्ठ 


संव्याप्ति करता है । वेद में दिशा-प्रदिशाओं को 
ज्येष्ठ ब्रह्म की भुजायें कहा गया है । समस्त 
दिशायें जिसकी साधना का क्षेत्र हैं, निस्सन्देह वह | 


दिशाओं का अनुसरणाकर्ता है । 
विष्णु का साधक है तू सपत्नहा, 
गायत्र सावना पर कर आरोहण, 
कर विक्रम पृथिव्यनुसार । 
विष्णु का साधक है तू अभिमातिहा, 
चेष्ट्प्‌ छन्द पर रोहण कर, 
कर विक्रम अरन्तरिक्षानुसार । 
विष्णु का साधक है तू ग्रदानवृत्तिहा, 
जागत छन्द पर आरोहण कर, 


ड 


/ 


| 


MR 


, , „सदो जज्ञानो वि हीमिद्धो अख्यदा रोदसी भानुना भात्यन्तः ।। 


० `¬ [क्र १०.४५.४, य १२.२१, १२.३३] 


१ 
, , अक्रन्दत्‌ श्रग्निः स्तनयन्‌-इव द्योः क्षामा रेरिहत्‌ वीरुधः सस्‌-श्रञ्जन्‌ । 
= सद्यः,जज्ञानः वि हि ईम्‌ इद्धः ग्रख्यत्‌ ग्रा रोदसी भानुना भाति अन्तः । 


पूर्वे-मत्त्त. में. आदिष्ट चार साधों की सफल साधना 
के लिये. (अग्निः) अग्नि ने (सद्यः हि) अविलम्ब 
ही (जज्ञानः) :प्रकट--प्रकाशित होकर, (इद्धः) 
प्रज्वलित-प्रबुद्ध होकर (ईस्‌) इस [विश्व 
मानवसमाज ] को (वि अख्यत्‌) उपदेशा । 
वेष्णव क्रम [साधक] के लिये यहां अग्नि 
शब्द का प्रयोग हुआ है । “अग्नि” के अनेक अर्थों 
में से एक अर्थ अग्रणी भी है और इसी अर्थ में 
यहां इस शब्द का प्रयोग हुआ है । वह आदेश 
क्या, जिससे प्रेरित होकर साधक अविलम्ब उसकी 
साधना में संलग्न न हो? साधना की दिशा में 
प्रथम पग है साधक का स्वयं अपने आपको 
प्रकाशित और प्रबुद्ध करना । प्रकाश और प्रबोध 
से सम्पन्न होकर साधक पृथिवी पर सवे मानवों 
को सर्वत्र उपदेश देकर उन्हें कल्याण के पथ पर 
आरूढ़ करता है। ना समुत्यान औ के समुत्थान और 
मानवों के कल्याण का अद्वितीय साधन है सदुपदेश, 


_वेदोपदेश । साहित्य के अनुशीलन से ज्ञान की वृद्धि 


होती है । वे तो सिद्धों के मोखिक जोवनप्रद उपदेश 


-ही हैं जो जनों के जीवनों को सही दिशा में मोडते 
और जोडते हैं । 

उत्प्रेरित होकर (अग्निः) अग्रणी [वैष्णव क्रम] 
ने (द्यौः स्तनयन्‌-इव) द्यौ के समान गर्जते हुए 
(क्षामा) पृथिवी को (रेरिहत्‌) ग्रहण किया, अपनाया, 
( वीरुधः सम्‌-अञ्जनु ) लताओं को प्रकट-- 


न ` प्रकाशित करते हुए (अक्रन्दतु) करुण सम्बोधन 
 किया। 


` “द्यौः का प्रयोग हुआ है यहां द स्थ [आकाशस्थ ] 
घ के लिये । 


५१९ ` अक्रन्ददग्नि स्तनयन्निव यौः क्षामा रेरिहद्‌ वीरुधः समञ्जन्‌ । 
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तु i | 

वीरुध नाम लता का है। यहां वह 
का प्रयोग जीवन-लताओं के लिये हुआ है। | 
पर निवास करनेवाले मानवों के जीवन] 


' हैं।जो अध्यात्म-साधकों की साधना-वारिहे। 


जाती हैं । रा 

अग्रणी वैष्णव क्रम ने यस्थ मेघ र | 
गर्जते हुए करुण सम्बोधन किया, सम्पूण ॥ 
को अपनाया, सारी भूमि को अपना साही 
बनाया । जिस प्रकार मेघ की गर्जना तया! 
से लतायें हरी-भरी होजाती हैं, उती _ 
वैष्णव साधक की उपदेश-गर्जना तथा सा | 
ने विश्व को मामवजीवन-लताओं को , 
[अंकुरित], प्रकाशित [पल्लवित], स 
[फलप्रद | कर दिया । याः 


~ 


परिणामस्वरूप वैष्णव साधक (रोदसी 
द्यो और पृथिवी के मध्य (भानुना बार 
दीप्ति से जगमगा रहा है, आत्मभ्रकाश सै |च 
रहा है। [र 

रोदसी नाम यौ और पृथिवी कान 
उच्चस्थ है। पृथिवी निम्नस्थ है । मार्गत 
में विद्वान्‌ तथा सम्पन्न वर्ग द्यौ है, अविवा! |: 
असम्पन्न वर्ग पृथिवी है । द्यौ और पू्थिवी . 
अन्तरिक्ष में जिस प्रकार सूर्य अपने प्रा? 
प्रकाशता है, उसी प्रकार वैष्णव साधक 7 | 
के बीच अपनी ज्ञानाभा तथा साधना 
जगमगाता हुआ मानवजाति को [ | 
कर रहा है.। णी 
होकर सद्यः हो प्रकट--प्रकाशित, 
होकर प्रज्वलित--प्रबुद्ध, 


| 
| 


>वयाह्या-ग्रन्य 
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(तम गजंते हुए, 
थिवी को श्रपनाया उसने, 
छया प्रकाशित लताग्रों को 


es अग्नि ने इसको । 
| 


पार ० अग्ने ऽभ्यावचिन्नमि मा नि वर्तस्वायुषा वर्चसा प्रजया धनेन । 


||| सन्या मेधया रय्या पोषेण ॥ 
न । श्नस्ते श्रभि-थ्रा-वत्तिन्‌ अ्रभि मा नि वर्तस्व 
त । सन्या मेधया रय्या पोषण । 


शी वैष्णव साधक के प्रति यह जनाह्वान है— 
; ह वित अग्ने) सब ओर वतंने--पहुंचने 
हं अग्रणी [वेष्णव साधक] ! ( आयुषा, वर्चंसा, 

जया, घनेन, सन्या, मेधया, रय्या, पोषेण ) आयुः 
र प्रजा, धन, विवेचनो मेधा, आत्मेश्वर्य तथा 
३! के साथ (मा अभि नि वंस्व) मुझे सर्वतः 


तर प्राप्त रह, मेरे प्रति पुनः-पुनः आगमन 


i आयु नाम जीवनावधि तथा संजीवन का है। 
{सविता के नाक को नाक बनाये रखने के लिये 
एव साधक जहां भी जाता है, वहीं जन-जन 
१ जनसमुह का जीवन संजीवन से युक्त होजाता 

आ संजीवन से जीवनावधि का संवर्धन होता है । 

' बचे नाम उस तेज का है जिसका सम्पादन 

"जीवनपद्धति से होता है। साधक सर्वत्र सबके 
नो को योगयुक्त करके उन्हें वचंप्राप्ति के योग्य 
हता है । 

॥ | प्रजा नाम सु-सन्तति तथा सु-जनता का है । 


॥(२१ अग्ने अङ्निरः शतं ते सन्त्वावृतः सहस्र त उपाबृतः । 


-सन्तोष नरक को स्वरे में 
-परिणात करता है । असन्तोष स्वर्ग को नरक बना 


करते हुए करण सम्बोधन । 
- छौ ओर पृथिवी के मध्य, 
वह प्रकाश रहा है जगमग 
श्रात्मप्रकाह से । 


लत - 


य १२.७ 


आयुषा वचसा प्र-जया घनेन । 


उसके उपदेश और सम्पर्क से परिवार-परिवार तथा 
समाज-समाज की मानव-अन्तति प्रकृष्ट-संशुद् 
होती है। 

जहाँ प्रजा संजीवन तथा वर्च से युक्त होती है 


= 


_देनें हैं विश्लेषणका रिणी 


_वष्णव साधक की कारण एको अतिशय अ को अतिशय मंगल 
-देन हैं विश्लेषणकारिणी 


--विवेचनी मेधा, आत्मैश्वर्य 


“तथा पोष अथवा-सन्तोष । कितना भी,धन निस्सार 


है यदि मानव वा मानवसमाज में असन्तोष व्याप्त 
है । विवेचनी मेधा तथा आत्मैश्वयं ही हैं जो मानव- 
समाज में सन्तोष की स्थापना करते है ।” सन्तोष 
ही पुष्टिकर पोष है । सन्तोष नरक को स्वर्ग 


देता है । 


झभ्यावत्तिन्‌ झरने ! भा तु 

सेरे प्रति स्वतः सम्यक्‌, 

यायु, वचं, प्रजा, धन, अपि च 

संविवेचनो मेधा, रयि भ्रोर पोष के साथ । 

Dla. ८: दुक 


औं ` अधा पोषस्य पोषेण पुनर्नो नष्टमा कृधि पुननों रयिमा कृधि || य १२.८ 
| अग्ने अङ्गिरः शतम्‌ ते सन्तु श्रा-वृतः सहुत्र ते उप-ग्रा-वृतः । 


Ei 
~ | हः रि 
शी वेष्णव साधक जहां भी जाता 


Piedad a. 


न 


अध पोषस्य पोषे पुनः नः नष्टम्‌ झा कृषि पुनः नः रयिम्‌ ग्रा कृषि । 


है, वहीं सन्तप्त करता है । वह जब, जहाँ से प्रस्थान करता छ 
वप्रजा को विवेचनो मेधा तथा सन्तोष से है, सर्वे स्नेहाकुल जन उससे विनय करते हैं--- | 


“७८३-. र 
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वहां धन का होना साधारण बात है। किन्तु _ 


र 


~ उना 
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य १२.९ 


(१) (अङ्गिरः अग्ने) प्रियतम अग्रणी [वैष्णव 
साधक] ! (सन्तु) हों (ते) तेरे (शतम्‌ आ-वृतः) 
शत प्रत्यावतेन, (ते) तेरे (सहस्रम्‌ उप-आ- 
वृतः) संहस्र निकटागमन, सहस्र मिलन, सहस्र 
पुनरागमन । 

“शत' और 'सहस्न' का प्रयोग असंख्य के अर्थ 
में हुआ है । साधक असंख्य बार आयें, असंख्य बार 


| 


वेदा 
ताक? ` 
प्रवचन मानवों में सन्तोष और आहर 
पुनः-पुनः प्रस्थापना करते हैं। साधक |: 
हैं। संसार के व्यासंग मानवों १ र 
असन्तोष की ओर प्रवृत्त करके उन्हें |, 
विहीन करने लगते हैं । साधक फिर गो - 
विचलित मानवों को फिर सन्तोष बोई 
साधना के सुपावन पथ पर आरुढ रर 


उसका सुमिलन प्राप्त हो, ऐसी सवंत्र सवै जनों की याधम अथवा सियो के सतत [न्यासियों अथवा परित्राजकों के सतत ॥ र 
की व्यवस्था का यही उद्द श्य था । परिने प 


पुकार होती है । 
(२) साधक ! तु शीघ्र-शीघ्र आ (अध) और 
(पोषस्य पोषेण) सन्तोष की तुष्टि से (नः नष्टमु) 
हमारे नष्ट [पोष, सन्तोष] को (पुनः आ कृधि) 
फिर सम्पादन कर, (नः रयिम्‌) हमारे आत्मैश्वर्य 
को (पुनः आ कृधि) पुनः सम्पादन कर । 

पोष और रयि का, सन्तोष और आत्मैश्वर्य का 
परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। सन्तोष की भित्ति पर 
ही आत्मैश्वयं की स्थापना होती है । 

वेष्णव साधक आते हैं। उनके सम्पर्क और 


नाक और सुपावन स्वर्ग बनाये रखने काह. 
प्रभावी साधन यही हे । |¦ 


प्रियतम अग्ने, 

हों तेरे शत प्र त्यावतंन, | 
हों तेरे सहस्र उपागमन । प्‌ 
गौर हमारे नष्ट पोष को 'अ 
फिर से तु सम्पादन करदे । | 
आर हमारे भ्रात्मविभव को ।( 


पुनः तू सम्पादन करदे । 


५२२ पुनरूर्जा नि वतेस्व पुनरग्न इषायुषा । पुनने पाह्य हसः |। 


[य १२.४०, सा १५३२] 


त 
रि 
य १२.९ छ 


पुनः ऊर्जा नि वतेस्व पुन: अग्ने इषा झायुषा । पुनः नः पाहि अ्रंहसः । 


अपनी विनय को जारी रखते हुए स्नेहाकुल जन 

कहे चले जारहे हैँ--(अग्ने) अग्रणी [वैष्णव 

साधक] ! (ऊर्जा) उत्साह के साथ ( पुनः नि 

| वतेस्व) पुनः लौट, फिर-फिर आ । 
गैर सं 


हमें (पुनः पुनः अंहसः पाहि) (पुनः पुनः अंहसः पाहि) पुनः पुनः पाप र 
बचा । 

विशाल विशव को नाक बनाये रखने की 
साधना करनेवाला साधकवर्ग कभी निराश वा 
 हृताशनहीं होता हे । साध की गुरुता उसे सदेव 
उत्साहित करती रहती है । उमंग और उत्साह से 
भ्रपूरित रहता हुआ वह स्थान-स्थान पर बार-बार 
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जाता है, आत्मा-आत्मा में इच्छाशक्ति १. 
करता है, जीवन-जीवन में संजीवन # 
करता है, मानवसमाज के प्रवाह को पा. 
की ओर मोडता है । | 
` जब जनजीवन में धर्म और पुण्य की 
है, तब ही यह घरा नाक अथवा सुपा 
बनी होती है । तद्विपरीत जब जनजीवन 
और पाप प्रविष्ट होजाता है तो यह द 
बन जाती है । पृथिवी पर पुण्य का सरता 
प्रवाहित. रखने के उद्देश्य से साधकवगे सं 
पुनः जाता है. और मानवों को पापप्रबु 
बचाता रहता है । वह मानवों की इच्छ 


> वेदव्याख्या-प्रन्थ 


॥ | सचेत और उनके जीवनों को संजीवन से 
गे । उन्हें पुण्य के सुपथ पर आरूढ़ रखता है। 
त _उपयुक्त शिक्षोपदेश के अभाव में मानवों की. शिक्षोपदेश के अभाव में मानवों की 
| इच्छाशक्ति दुर्बल होजाती है तो उनका संजीवन 
भौ! अथवा जीवनसत्त्व क्षीण होने लगता है। परिणाम- 
' अस्वरूप उनमें पाप के निराकरण की क्षमता का 
[ह्लास होजाता है । साधकवगं सर्वत्र सोत्साह जन- 
बोर जीवन में पुनःपुनः इच्छाशक्ति तथा संजीवन का 
| 


युक्त करके 


[य १२.४१, सा १८३३] 


सह रय्या नि वतंस्व ग्रग्ने पिन्वस्व धारया । विश्व-प्स्त्या विश्वतः परि । 


ला का एती हो । सकी वासी हो सरा वाणी हो सर्वंगति, 
मानवजीवन से सम्बन्ध मानवजीवन से सम्बन्ध रखनेवाली सभी बातों 


(अग्ने) अग्रणी [वैष्णव साधक] ! तू (रय्या सह) 
'आत्मेशवर्यं के साथ (नि वर्तस्व) लौट, वापस आ, 
।(विश्व-प्स्न्या धारया) सवे-गति दाश गी के साथ 
(विश्वतः परि पिन्वस्व) सवतः परिगमन कर । ` 


।। भौतिक सम्पदा पृथिवी को स्वर्ग बनाती है 
तो आत्मेशवर्य विश्व -को ` नाक [आनन्दघाम | 
बनाता हे । भौतिक सम्पदा आनव अपने पुरुषार्थं 
[यको दाल सम्पादन कर लेते हैं वह तो आत्मधन ही है. 
जिसकी अपेक्षा वैष्णव साधक से की जाती है। 


वैष्णव साधक आत्मेशवयं अथवा अध्यात्म- 


हं x 
: ५२३ सह रय्या नि वतेस्वाग्ने पिन्वस्व धारया | 
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संचार करके मानवसमाजों को पुनः-पुनः पाग्मुक्त 
भौर पुण्ययुक्त रखने का सतत सुप्रयास करता 
रहता है । 

अग्ने ! सोत्साह पुनः झा, 

हमें युक्त कर इच्छाशक्ति, संजीवन से । 

बचा पाप से हमें निरन्तर । 
सुक्ति : पुनर्नः पाह्यंहसः । 

पुनः-पुनः हमें बचा पाप से । 


विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि || 
य १२.१० 


८ का 
CCAIR 


84 9220 ४४७७ 


~ 
प (त्र हट ८५ 
>>> पा 


पर प्रकाश डालनेवाली । सर्वंगति वाणी के द्वारा 
बह सर्वेत्र पुनः-पुनः जाये और सर्व जनों में आत्म- 
विभवों का संचार तथा सवंगत धर्मों का प्रचार- 
प्रसार करे । 


गने. ! 


_ लौट श्रास्मंदवर्यों सहित, 


सवंगता वाणी के साथ 
परिश्रमरण कर विदवतः | 


ब ५२४ आ त्वाहापैमन्तरंभूध'वस्तिष्ठाविचाचलिः । 


पा विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्‌ राष्ट्रमधि भ्रशत्‌ ॥ छः 

| [क १०.१७३.१, अ ९.८७.१] य १२.११ बु 
रस झा त्वा ग्रहाषंम्‌ अन्तः अभुः ध्र वः तिष्ठ श्र-वि-चाचलिः । यी 
(१ विश्व: त्वा सर्वाः वाञ्छन्तु मा त्वत्‌ राष्ट्रम्‌ अधि भ्रशत्‌ । के 
नतः परिभ्रण करता हुआ वैष्णव साधक जिस बना लियाहै। : “वा 


एष्ट्र में प्रवेश करता है, वही राष्ट्र उसे वहां की 
भागरिकता प्रदान करते हुए कहता है-- 
त!) मैंने (त्वा आ अहाषंम्‌) तुझे आहरण--ग्रहण 


र (र लिया है। मैंने तुझे अपना वरिष्ठ नागरिक 
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२) द (अल: अब) बो है । छू अब 
इस राष्ट्र का अन्तरंज्भभूत होगया है । तू इस राष्ट्र | 
के लिये अन्यराष्ट्रीय नहीं स्वराष्ट्रीय है और इस 
देश के लिये विदेशीय नहीं स्वदेशीय है । न 
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३) (ध्रुव: अ-वि-चाचलिः) प्रुव और अविचल 
तू (तिष्ठ) ठहर। ध्रूवता और निश्चलता के 
साथ यहां स्थायी रूप से निवास कर । 
४) इस राष्ट्र की (सर्वा: विशः) सब प्रजायें 
(त्वा वाञ्छन्तु) तुझे चाहें। यहां के समस्त 
नागरिक-नागरिका तुझे आत्मना अपना समझें । 
तुझे उनकी आत्मनिजता तथा प्रीति सम्यक प्राप्त 
रहे । 
५) (त्वत्‌ राष्ट्रम्‌ मा अधि भ्रशत्‌) तुझसे राष्ट्र 
भ्रष्ट हो। तेरे मार्गदर्शन से हमारा यह राष्ट्र 
किसी भी प्रकार से अधःपतित न हो। तेरी उदात्त 
शिक्षाओं तथा प्रेरणाओं से यह राष्ट्र सन्तत 
उत्थानोन्मुख रहता हुआ पतन और गिरावट से 
सदा बचा रहे । 

वैष्णव साधक के लिये सारो पृथिवी विष्णु 
का एक अखण्ड नाक है, प्रत्येक राष्ट्र उसका अपना 
राष्ट्र है और प्रत्येक देश उसकी अपनी मातृभूमि 
है। “माता भूमिः पुत्रो ग्रहं प्रथिव्याः=अखण्ड 


भूमि मेरी माता है और मैं अखण्ड भमि ३5 
हुँ, यह उसका सार्वभौम उद्घोष है । समद 
नहीं, अखिल विश्व का आर्यकरण उसका 
है । प्रत्येक देश और राष्ट्र को अपनाकर पप 
उद्देश्य पूरा किया जा सकेगा । आगत 


विशुद्ध मानवत्व को स्थापना ही इस षव 
नाक बनाये रख सकेगी । क 
मैंने तुरे ग्रहणा कर लिया, रि 
होगया है तु भ्रन्तःस्थ, ॥ 
श्रू.व ग्रविचल ठहर यहां तु । र्‌ 
सकल प्रजायें तुझको चाहें, डि 
तुभसे भ्रष्ट न हो यह राष्ट्र । पा 
सुक्ति : श्र्‌ वस्तिष्ठाविचाचलि: । तः 
भ 


ध्रुव और अविचल होकर संरिथत रह। 


विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु । रह 
तुझे सब प्रजायें चाहें । २ 
अ 


सा त्वद्‌ राष्ट्रमधि भ्रशत्‌ । 
तुझसे राष्ट्र भ्रष्ट न हो । i 


DS । म वि मध्यम गीर Ns | 

५२५ उदुत्तम वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय । शी कि 
हि ए॥7““अथा बयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥ भी 
| | 

bot मरी [ऋ १.२४.१५, सा ५८९, अ ७.५३.३,१८.४.६९] य १२.१२ क्र 
ह उत > 
ह) 0)  उत्‌-तसस्‌ वर्ण पाशम्‌ अस्मत्‌ भ्रव ग्रधमम्‌ वि मध्यमम्‌ श्रथय । दे 
Bl ˆ अथ वयम्‌ आदित्य ब्रते तव श्रन्‌-श्रागसः ग्रदितये स्याम । ही 
अ 


नागरिकतापंण-समारोह में वैष्णव साधक के प्रति 
जनसम्बोधन को जारी रखते हुए कहा जारहा है— 
१) ( वरुण ) ! (अस्मत्‌) हमसे (उतु-तममु 
पाशसु) उच्चतम पाश को (उतु श्रथाय) ऊपर 
शिथिल करदे, (अधममू पाशम्‌) निम्नतम बन्धन 
को (अव श्रथाय) नीचे गिरादे,. (मध्यममु पाशम्‌) 


मध्यम जकड़न को (वि श्रथाय) विच्छिन्न करदे । 
आओ यहा वष्णव साधक के लिये वरुण शब्द का 


` प्रयोग हुआ हे । वरणीयताओं से, वरणीय गुणों 


he 
१7% 
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से जो युक्त हो उसकी वरुण संज्ञा है । वर्ण | 
अथं हे वरण करनेवाला, पाशविमोचक, बी 


| 


मुक्त करनेवाला । वरणा करके पाशमुक्त कर्ण | 


वरणीयताओं से le Te करने में ही वरण । 
। िणीयता है । वरुणा है ही वह जो मारव 
की अपनाकर विनाशकारी और डबानेवाले | 
से मुक्त करे और उन्हें २ 


“कम-छ। 


| 


तीन पाशें हैं जिनसे बद्ध होकर मानवी 


: ख्या-प्रन्थ 


क्वं को नरक बना त 
॥ 07 चली जाती है ।४उ5 
है? मे 


ब ही पस्य/सग में। मस्तिष्क की पाश है 


७ 


हि य 


_ शदीश सणी कित 


| ४ में 
: और दुःखसागर में 
चतमुप्रीश है मस्तिष्क 


हृदय की पाश है “भय । उपस्थ/भग की पाश है 
काम-भोग । निश्र॑ म--निर्भ्रान्त होने पर ही मानव 
निर्भय होते हैं। निश्र म--निर्भान्त होने पर ही वे 
भोगरहित होते हैं। भ्रम, भय, भोग से मुक्त होकर 
ही नागरिक स्व-स्व राष्ट्र को उन्नति तथा उच्च 
स्थिति कर पाते हैं। वरुण साधक सदुपदेश और 
प्रशिक्षण द्वारा राष्ट्र-राष्ट्र के नागरिकों की तीनों 
पाशों को खोलकर उन्हें पाशमुक्त करते हैं। और 
तब वे अपने-अपने राष्ट्र को सुन्दर नाक बनाते 
हैं। राष्ट्र-राष्ट्र करके सारी पृथिवी नाक बनी 
रहती हे । 

२) (अथ) ओर, अनन्तर, (आदित्य) ! (अदितये) 
अदिति के लिये (वयम्‌) हम (तव ब्रते) तेरे अनु- 
शासन में (अनागसः) निष्पाप (स्याम) हों, रहें । 
। अदिति नाम अखण्ड पृथिवी का है। अदिति 
का पुत्र अथवा सम्पूर्ण पृथिवी का नागरिक होने 
'सेसाधक को आदित्य कहा गया है । 

।' जिस प्रकार गृह-गृह और परिवार-परिवार 
करके एक ग्राम बसा हुआ होता है, उसी प्रकार 
देश-देश और रराष्ट्र-राष्ट्र करके यह अदिति 
[अखण्ड पृथिवी] बसी हुई है । प्रत्येक देश 
अंदितिग्राम का एक गृह है और प्रत्येक राष्ट्र 


।५२६ 


पा 


[ऋ १०.१.१] 


BA SSP ऊरी | 
तळा 5 मग हे हितका वाका 


अग्र बृहन्युषसामूर्ध्यो अस्थान्निजेगन्वान्‌ तमसो ज्योतिषागात्‌ । 
अग्निभोनुना रुपता स्वङ्ग आ जातो बिश्वा सद्मान्यप्राः ॥ 


झग्ने बृहन्‌ उषसाम्‌ ऊध्वंः ग्रस्थात्‌ निः-जगन्वान्‌ तमसः ज्योतिषा ग्रा गात्‌ । . 
अग्नि: भानुना रुशता सु-ग्रङ्ग: आ जातः विश्वा सद्मानि प्राः । 


> SE) ht /. ककन. 


कन "का पी | 


ठर 


८2२ न 7: (य 22 ३ 
“ध्या र दाय न 


देशगृह में निवास करनेवाला एक परिवार है--इस 
भावना से भावित होकर उत्तम पड़ोसियों को तरह होकर उत्तम पड़ोसियों को तरह 


यम पाश है हृदय में, निस्त तम पाश है _जब प्रथिवीवासी सब राष्ट्र परस्पर व्यवहार करते थिवीवासी सब राष्ट्र परस्पर व्यवहार करते 
-आन्ति। हैं, तब ही इस अदिति-नाक पर सुख, शान्ति और 


आनन्द की सरितायें बहती हैं । आदित्य साधक 
को इस सावभौम साध की सतत साधना करते 
रहना है और इसी और इसी लिये प्रत्येक राष्ट्र उसे अपना 
नागरिक बना रहा है । र 
जहां सवंथा निष्पाप रहते हुए अपने देश को 
सजायें, वहां वे सम्पुर्ण पृथिवी के संविकास को 
भी दृष्टि में रखें । देश-देश को सजाकर ही सम्पूर्ण 
अदिति को सजाया जा सकेगा। ऐसी प्रस्थापनाओं 
की स्थापना करता हुआ आदित्य साधक राष्ट्र 
राष्ट्र को अदिति के त्रत में अनुशासनबद्ध करतां 
चला जारहा है । 

तीनों पाशों से मुक्त रहकर ही राष्ट्र-राष्ट्र के 


27772 ५072 
०5 


। प्रत्येक राष्ट्र के नागरिक 


A ~ 
dS 
५ 


नागरिक निष्पाप बनते हैं और निष्पाप नागरिक ही 


अदितिव्रती तथा अनुशासनबद्ध रहते हैं । निष्पाप 
नागरिक ही अपराध नहीं करते । जहां पाप नहों 
होता, वहीं अपराध नहीं होते । पाप और अपराध 


'से मुक्त होकर ही अदिति दिव्य स्वर्गं बनेगी । 


उत्तम मध्यम अघम पाश को, 
वरुण, यथास्थान खोलदे । 
शोर, आदित्य, श्रदिति के लिये 
तेरे व्रतानुशासन में 

हम निष्पाप रहें अदिति पर | 


की. 
य १२.१३ न 


| (५०५००१५ 


उ 
र 

स्ट 
वे 


03 


र 


(सु-अङ्गः बृहच्‌ अग्निः) शोभन-अंग व्यापक में ओर ऊपर स्थित होगया है । | ठ र 
रि (उषसाम्‌ अग्ने उष्वंः अस्थात्‌) उषाओं के अग्र . २) वह्‌ (तमसः निः-जगच्वान्‌) अन्धकार से बाह ब 


ऱ्य Ss 


-०९७७- 
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य १२.१४ ` ; हि का) अ 
निकलता हुआ (ज्योतिषा आ अगात्‌) ज्योति के अपने शोभन अंगों से जगती के अंग." 


साथ आगया/जगमगाया । 

३) (रुशता भानुना जातः) दीप्त प्रकाश के साथ 
प्रकट होकर [उसने] (विश्वा सदुमानि आ अप्राः) 
समस्त सदनों-गृहों को पुर दिया । 


| 
बे 
भाड, 


को सुन्दर--शोभन बना दिया है बि 

उपर उदित होकर विश्व को ज्यो 
दिया है। उस अध्यात्मारिन ने अपने षौ 
से प्रकाशित होकर पृथिवी पर के समृ 


वैष्णव साधकों की राष्ट्रशः संसाधना से ग्रृहों को अपनी आभा से आपूर भर दि 

पृथिवीस्थ समस्त राष्ट्रों की मानव-प्रजायें तीनों शोभनांग व्यापक भरिन भर 

पाशों से उन्मुक्त और पाप अपराधों से सर्वथा उदाश्नों के ऊपर प 

वियुक्त होगयी हैं। पृथिवी पर से आसुरी माया संस्थित होकर, 

तिरोहित होगयी है । अदिति पर अध्यात्म के. तम से बाहर निकलते हुए ठ 

उस अग्नि का प्रकाशन होगया है जो मानव-  ज्योतिसहित जगमगा रहा है । | 
उपजी, मबुढ मानवअजाओों को आंखों के आगे प्रबुद्ध मानव-प्रजाओं खों के अ होकर प्रकट दीप्त प्रकाश से 

(ओर ऊपर मस्तिष्क में जगमगा रहा है, जिसने सब सदनों को पुर दिया है । | 

५२७ हसः शुचिषद्‌ बसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिदु रोणसत्‌ । प ॥ 

~, 57 ८ तद वरसद्तसद्‌ व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा घतं बृहत्‌ ॥ ६ 

ह° क ` [ऋ ४.४०.५, य १०.२४] य १२.१४ गे 

व 


. आत्मवेदि पर स्थित विश्व-यज्ञ का वह होता है छा 


वैष्णव साधको की राष्ट्रशः साधना दिव्य फल 
लायो है । सम्पूर्ण पृथिवी पर अध्यात्माग्नि प्रकाश 
रहा हे । जो वैष्णव साधक जिस देश में जाता है 
उसी राष्ट्र के नागरिक-नागरिका उसका अभि- 

-नद्धच-करते हुए कहते-हैं-< ` 
१) तू (हंसः) हंस है (शुचि-सत्‌) पवित्रता में स्थित । 

, त हस के समान नितान्त श्वेत, शुद्ध, निर्मल है । 
२) तू तय) वसु [धन] हे (अन्तरिक्ष-सत्‌) अन्त- 
रिक्ष में स्थित | तू विश्वगगन का वह्‌ वसु है, 
जिसने अन्तरिक्षस्थ सुर्य के समान सारी पृथिवी 
को प्रकाशित और चन्द्र के समान सम्पुर्ण पृथिवी 
को ज्योतिर्मय कर दिया है । ई 


३) तू (होता) होता है (वेदि-सत्‌) वेदि-स्थ । त्‌ 


. जो अनवरत तत्परता के साथ राष्ट्र-राष्ट्र का निरी- 


हंसः शुचि-सत्‌ वसुः अन्तरिक्षसत्‌ होता वेदि-सत 


~= 
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अतिथि; दुरोण-सत्‌ । 


च 


चु-सत्‌ वर-सत्‌ ऋत-सत्‌ व्योम-सत्‌ भ्रप्‌-जाः गो-जाः ऋत-जाः श्रद्धि-जा: ए 
| र्‌ थ्रप्‌ “जा: ऋत-जाः अद्रि-जाः ऋतम्‌ बृहृत्‌। : 


क्षण तथा संशोधन करता रहता है। ) 
४) तू (अतिथिः) सतत गमन - भ्रमण कोर 
अतिथि है— | अ 


क अभिः _ [क] (द्रोण-सत) ग्रहो में -घर उ 
व्यि तु) भ्रृहों में स्थित, घर-घर 


[ख] (नु-सत्‌) नरों में स्थित, सवेसाधार॑ | 
नारियों के मानसों में बसा हुआ। ९ 
[ग] (वर-सत्‌) वरों-श्रेष्ठो में स्थित, वरण 
का प्रेमपात्र । न] 
[च] (नऋहत-सत्‌) ऋतों-ऋताचारों-सदाती 


और सदाचारियों में प्रतिष्ठित । ल 
[च] (व्योम-सतु) हृदयव्योमों में स्थित, हु, 
में विराजमान । [ 


जल के आडत कमत. बर जलों में प्राद 


अकःजल से ऊपर उठा हुआ । 


> 222 7 
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६ ७ चिन्न] hr ` ह्‌ 7] व 
भैवव्यास्या-प्रन्थ 


| ५ 
ज] (गो-जाः) रश्मिपुञ्ज सूर्य, ज्ञान-विज्ञान का कर्तव्यनिष्ठा का महानु प्रतीक । 
ay । no 


| न हँस शुचिता में स्थित, 
पो] (ऋत-जा:) सत्य-जा, असत्य से मुक्त और सत्य वस ग्रन्तरिक में स्थित, 
॥ उक्त । होता वेदि पर स्थित, 


| ह] ( अद्वि-जाः ) मेघ-पर्वेत-जा, मेघ के समान तिथि गृहाँ में स्थित, 
क और पर्वत के समान उच्च, विवेक की नरों में स्थित, बरों में स्थित, 
'बुष्टि करनेवाला और अपने व्यक्तित्व से छतों में स्थित, व्योमों में स्थित, 
‘i | जलजा, रदिमजा, सत्यजा, अद्रिजा, 
5] (ऋतम्‌ बृहत्‌) ऋत महत्‌, अनुशासन और ऋत महान । रो ८2 झट fa 
Mpeg. | 
५२८ साद्‌ त्व मातुरस्या उपस्थे विशवान्यग्ने वयुनानि विद्वान्‌। ४ Pi हँ ॥ 
मेनां तपसा माचिषामि शोचीरन्तरस्यां शुक्रज्योतिर्षि भाहि ॥ य शी २१६ “0 ॥ ॥ 
सीद त्वम्‌ मातुः ग्रस्याः उप-स्थे विइवानि श्रग्ने वयुनानि विद्वात्‌ । 
सा एनाम्‌ तपसा सा अ्रचिषा अभि शोचीः अन्तः स्याम्‌ शुक्र-ज्योतिः वि भाहि। 


हणाव साधक जिस देश में जाता है, उसी राष्ट्र करे और उनकी समस्याओं का समाधान क्रे । 

गी नागरिकता उसे प्रदान की जाती है। इस २) (एनास्‌) इसको, इस मातृभूमि को (मा तपसा 
कार प्रत्येक देश उसका अपना देश है और प्रत्येक मा अचिषा) न तप से, न तेज से (अभि शोची:) 
ष्ट्र उसका अपना राष्ट्र है । अभिनन्दन के साथ _ सन्तप्त कर । 

त्येक देश उससे विनय करता दै- देश उससे विनय करता है-- OC गए हा ओर तेज से नागरिक जब अपनी 

) (अग्ने) ज्ञानिन्‌ ! (त्वम्‌ विश्वानि वयुनानिं' _मातृभूमि को त्यागता है तो वह सन्तप्त होत 
बद्ान्‌) तू सब गतियों--प्रज्ञानों को जानता हुआ _और प्रजाः विह्वल होकर उससे अपने देश में ठहरे . 
अस्याः मातुः) इस माता की, इस मातृभूमि की _रहने को कहती है--(शुक्रज्योतिः) शुद्ध ज्योति 
|उप-स्थे) गोद में (सीद) बैठ, विराज, निवास से युक्त तु (अस्याम्‌ अन्तः) इसके भीतर, इस 
र। मातृभूमि में (वि भाहि) जगमगा । र 
| वयुन नाम गति, चेष्टा और प्रज्ञान का है। ज्ञानिन्‌ ! 

त्येक नागरिक का यह कतंव्य है कि वह अपनी सब बयुनों को जानता हुआ, 

॥तृभूमि और राष्ट्र की प्रत्येक गति और चेष्टा बैठ इस माता को सुगोद में । ड 
था घटनाचक्र को जानता-समझता हुआ अपने इसको कर सन्तप्त न तप से न तेज से, क. 
गान से देश और राष्ट्र की तिहा तथा सुरक्षा शुक्रज्योति तू सदा जगमगा इसके भीतर । ऊ प या 
५२९ अन्तरग्ने रुचा त्वमुखाया! सदने स्वे । तस्यास्त्वं हरसा तपज्ञातवेद! शिवो मव || य १२१६ = 
| श्रन्तः ग्रग्ने रुचा त्वम्‌ उलाया: सदने स्वे । तस्याः त्वम्‌ हरसा तपन्‌ जात-वेदः शिवः भव। 


पनी विनय को जारी रखते हुए सम्बद्ध देश. _ १) (जात-वेदः अग्ने) सर्वज्ञ ज्ञानिन्‌ ! (त्व॒म्‌ हु है 


` 


झएव साधक के प्रति कहे चला जारहा है-- उलायाः.-अन्तः) तू उखा के भीतर (स्वे सदनी | 


Cn ema 


§ 
| 
| 
ड 
। 
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य १२.१७, १८ 0002 
अपने सदन में (रुचा) शोभनीयता के साथ [निवास भव) तू कल्याणकारी हो । े 
क्र] । तेजःपुञज जीवन के प्रदीप्त तेग \ 

॥ 


' जातमात्र को, जो कुछ है उस सबको जाननेवाला हुआ, साधक प्रत्येक देश और रार ॥ 
होने से वैष्णव साधक जातवेदाः कहा गया है। मंगलकारी होगा ही । हे 
उखा नाम मिट्टी की हांडी का है। यहां इस संज्ञ ज्ञानिनु, 


शब्द का प्रयोग साधक के पाथिव शरीर के लिये तू उखा के भीतर, । 


हुआ है । यह उखा ही साधक का अपना सदन--गृह भात्मसदन में 


खक 


“है | उखारूपी स्व सदन में साधक आत्मना रह शोमचीयता के साथ । | 
` शोभनीयता के साथ निवास करे, कुशलतापूर्वक तपता हुआ तेज से उसके | 
. रहे--यह अतीव सुन्दर मनोकामनायुक्त विनय है । हो तू मंगलकारी । ' | 

२) (तस्याः) उस [उखा] के (हरसा) प्रज्वलन सूक्तिः शिवो भव । ॥ 

से, ज्वलन्त तेज से (तपन्‌) तपता हुआ (त्वमु शिवः कल्याणकारी हो । ह 

त 


22) ग हायर १ ले परि 
टा De BNE प्रथम जङ्ग अग्निरस्मद्‌ द्वितीयं परि जातवेदाः । 
(कल) 


ड A ऋ १०.४५.१] य १२.१८ 


pS तृतोयस्‌ अपू-सु भु-मनाः -जस्रम इन्धानः एनास्‌ जरते सु-आघी; । 


५३० शिषो भूत्वा मद्यमग्ने अथो सीद शिवस्त्वम्‌ । 


शिवाः कृत्वा दिशः सर्वाः स्यं योनिमिंहासद्‌ः । य १२.१७ 
शिवः भुत्वा मह्यम्‌ गने श्रथो सीद शिः त्वम्‌ । 
शिवाः कृत्वा दिशः सर्वाः स्वम्‌ योनिम्‌ इह ग्रा असदः । 


र | 

| 

वैष्णव साधक के प्रति प्रत्येक/देश की यह गुहार है-- देशान्तरों की प्रजाओं का कल्याण के 

१) (अथो) ओर, (अग्ने) ्चीनिच्‌ ! प्रकाशपुञ्ज ! _का जीवन सार्वभौम है । वह्‌ सम्प 

(शिवः त्वम्‌) कल्याणकारी तू (मह्यमु) मेरे बिग्रे हित सम्पादन करे । किन्तु प्रत्येक देश | 

न्सूझ इस देश, के लिये (शिवः भूत्वा) कल्याणकारी है कि वह अपना स्थायी निवास उससे. 

होकर [यहां, इस देश में] (सीद) स्थित रह । रखे । ह 

२) (सर्वाः दिशः शिवाः कृत्वा) सब दिशाओं को और विवेकिन्‌, 

कल्याणकारिणी बनाकर (स्वसु योनिम्‌) अपने शिव त, मेरे लिये होकर 
जीवन को (इह) यहां, इस देश में ही (आ असदः) शिव विराज यहा ही । 

स्थित किये रह्‌ । कप सकल दिशाओं को करके शिव, 

साधक सब दिग्रा-विदिशाओं में जाये, त्क) ~~) अपना जीवन यहीं स्थित रख । 


sy > 


०००४: 


पतीयमप्सु नृमणा अजस्रमिन्धान एनं जरतै स्वाधीः ॥ ` 


क है (4 2 न ५१ ४० ene >>.) 


7 दिवः परि प्रथमम्‌ जज्ञे अर्तिः ग्रध्मत्‌ दवित.यस्‌ परि जात-वेदाः । 
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। प्र 
पहाँ से वैष्णव साधकों की अध्यात्मवार्ता का 
आरम्भ होता है । प्रत्येक साधक देव सविता के 


दर नाक में देश-देश की जनता को >) हक 


'घा का इस प्रकार पान कराता है-- 

) (तु-मनाः जात-वेदाः अग्नि:) नु-मना जात-वेदा 
ग्नि (जज्ञे) प्रकट हुआ करता है (प्रथममु) प्रथम 
दिवः परि) द्यौ से सब ओर, (द्वितीयम्‌) दूसरे 
अस्मत्‌) हमसे (परि) सब ओर, (तृतीयम्‌) तीसरे 
अप्सु) कमंप्रवाहों में । 

!) (सु-आधघीः) सु-ध्यानी, सु-चेता (एनम्‌) इस 
अग्नि] को (अ-जस्रम्‌) निरन्तर (इन्धानः) प्रज्व- 
लत--प्रकाशित करता हुआ (जरते) स्तुता है, 
जुति करता है । | 

|| एक अग्नि है जो नु-मनाः और जात-वेदाः है । 
[मनाः का अर्थ है मन में नुम्ण--संबल का संचार 
हिरनेवाला । जात-वेदाः का अर्थ है जातमात्र को, 
गो कुछ है उस सबको सम्यक्‌ जाननेवाला, सर्वज्ञ । 
त्यक्षत: ऐसा वह अग्नि ब्रह्माग्नि ही है । स्तुति, 
॥ा्थना और उपासना के द्वारा उस अग्नि के 
ऐैवन ते मानव. नृम्ण-मन तथा सर्वज्ञाता बनता 
ह (( 

{| च्रुमना जातवेदा अग्नि प्रथम द्यो से सब ओर 
[कट होता है । मानवजीवन में मस्तिष्क 2 3 


भन्तःकरणण अन्तरिक्ष है ह नि 

शेक न | भूमि है डा 

गे स्थिर/करके '्रात्म-अवस्थितः'अथव घस्थ 
हीने प्र४ब्रह्म।ग्ति का सा । इस 
[कार ब्रह्माग्नि का प्रकाशन सर्वप्रथम मानव-द्यो 
५३२ 


[त्र १०.४५.२ ] 


विद्या ते अग्ने त्रेधा त्रयाणि विद्या ते धाम विभृता पुरुत्रा । द ष भभ 
विद्या ते नाम परमं गुहा यद विद्या तयुत्सं यत आजगन्थ || ४“ पा | 


विदा ते अग्ने त्रेधा त्रयारि विद्य ते घाम वि-भृता पुरु-त्रा । 
विद्य ते नाम परमम्‌ गुहा यत्‌ विद्य तम्‌ उत्सम्‌ यतः ग्रा-जगन्य । 
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[मस्तिष्क] से होता है और उसी के आश्रय से 
ब्रह्मविज्ञाा सव ओर प्रकाशित किया जाता 


अस्मत्‌ से तात्पर्यं यहां 'हम वैष्णव साधकों 
से' है । हम वैष्णव साधक और वैष्णव जन ब्रह्म- 
विज्ञान को अपने सब ओर प्रचारित तथा प्रसारित 
करते हैं । 
फिर, उस ब्रह्माग्नि को कमेप्रवाहो में प्रकट 
प्रयुक्त किया जाता है । कमप्रयुक्त होने में ही,ज्ञान- 
विज्ञान की सार्थकता है । ब्रह्माग्नि केवल हमारी 
वाणी और दृष्टि का विषय न रहकर, जनजीवन 
_कै व्यवहार का अंग होना चाहिए। “” 
सुध्यानी सुचेता योगी स्तुति, प्राथंता और उपा- 
सना द्वारा ब्रह्माग्नि को निरन्तर प्रज्वलित रखता 
है। स्तुति--स्तवन ब्रह्माग्नि के प्रज्वलन--प्रकाशन 
का सर्वोत्तम साधन है । 
प्रकट हुआ करता है नुमन 
शोर जातवेदा ब्रह्माग्नि 
प्रथस द्यो से सब आर 
फिर हमसे सब शोर और फिर 
कर्मों के प्रवाहों में । 
सुध्यानी इसको निरन्तर 
सुप्रकाशित रखता हुश्रा 
है स्तुतता । 
सूक्ति : एन जरते स्वाधीः । 
सुध्यानी इसको स्तुतता है । 
सुचेता इसका स्तवन करता है । 


य १२.१९ 


|, 
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भावातिरेक में यहां वेष्णव_ साधक स्वयं ब्रह्मार्नि 
_को सम्बोधन करने लगता है-- 
१) (अग्ने) ब्रह्माग्ते ! हम (ते त्रेधा त्रयारि) तेरे 
तीन प्रकार के तीनों [रूपों] को (विद्म) जानते हैं । 
ब्रह्माग्ति के तीन रूप हैं और तीनों ही रूप 
भिन्न-भिन्न हैं । 
टु ब्रह्माग्ति का प्रथम ,रूप है प्राकृत जगत्‌ में 
जगमगाता हुआ उसका जमाल [सोन्दये, अभिश्री] 
और कमाल [कौशल] । ज्ञानी जन हर रचना में 
प्रभु के कमाल का और हर सौन्दर्य में उसकी 
अभिश्री का अवलोकन करते हैं । देखनेवाले को 
प्रकृति की प्रत्येक कृति में प्रकर्ता का अलौकिक 
कौशल और सौन्दर्यं दिखाई देता है । 


4 अक्ष से आति प्रीत शरीर एकरूप दिखायी 


र 
दी 
9 
A 


पड़ता है, जिसका अवलोकन करके ध्यानी धीर : है, जिसका अवलोकन करके ध्यानी धीर जन 
प्रगान करने लगते हैं-- 

प्रजापतिश्चरति गर्भे भ्रस्तरजायमानो बहुधा वि 
जायते । तस्य योनि परि पश्यन्ति धोरास्तस्मिन्‌ ह 
तस्थुभु वनानि विश्वा ॥ य ३१.१६ 
प्रजापति विचर रहा भीतर हिरण्यगर्भे के 

अप्रकट रहता हुआ बहुधा होरहा प्रकट । 

उसकी योनि को सब ओर देख रहे धीर, 

उसमें ही स्थित हैं ये भुवन सब । 

वेनस्तत्‌ पइ्यश्निहितं गुहा सद्‌ यत्र विइवं 
भवत्येकनीडम्‌ । तस्मिन्निदं सं च वि चेति सबं स 
ग्रोत: प्रोतश्च विमूः प्रजासु ॥ य ३२.८ 


७ 
जहां होरहा अखिल विशव एक-नीड । 2 ३ 


 उसीमें होरहा है यह सब संयोग-वियोग, 


उठते हैं-- 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवरां तमसः ५.३ 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पनथ t 
ऽयनाय ॥ 
जानता हूं मैं इस महान्‌ आदित्यवणे पुरष शे 
है जो प्रकृतिरूप तम से परे । 
उसी को जानकर करता है मृत्यु को पार 
नहीं है अन्य पथ अमरत्व के लिये। 
यत्र ज्योतिरजस्र' यस्मिंल्लोके स्वहितम्‌। 
सां घेहि पवमानामृते लोके रक्षित इनन 
त्व ॥। । 
जहां ज्योति अजस्र, जिस लोक में निहित 
रख मुझे संस्थित उस अमृत अक्षय लोकम, 
कर परि-ख्रवण आत्मेन्दु ब्रह्म न्द्राय विहर |, 
ब्रह्म का निज-लोक वह लोक है जिप: 
ज्योति और आनन्द है--भौतिक लेशा 
नहीं । वहां आत्मा ब्रह्मविहार करता है। गौ 
२) हम (ति पुरु-त्रा वि-भृता घाम विद्य) तेर 
वि-घारक धामों को जानते हैं । [म 
विश्व-भुवन में ये असंख्य लोकलोकाही 
विविध सम्पदाओं को धारण किये | 
ब्रह्मारिन के बहुत्र विधारक धाम हैं । हि | 
३) (ते यत्‌) तेरा जो (परमम्‌, गुहा नाम) पर 
स्थित-गुह्य नाम है, हम उसे (विद्य) जा 
ओम्‌ ही ब्रह्माग्नि का परम गुह्य | 
यही नाम वष्णाव साधको की साधता ", 
सिद्ध आधार है । | 


हैं, तू (यतः) जहां से (आ-जगन्थ) ॒ | 
करता हू । प 
उत्स नामू गहरे जलखोत का, 


जलस्रोत का है | ग; 


वही विभु होरहा है प्र ह में र (६ को इसीलिये उत्स कहते हैं । समुद्र के उ, : 


उसका तीसरा है प्रति और प्राकृत से पृथक्‌ 
और परे वह निखिल निज रूप, समाधि-अवस्था में 
' जिसका प्रत्यक्ष सन्दर्शंत करके सिद्ध जन पुकार 


_-७६२- 


भी उत्स कहते हैं जहां जल बहुत गहि 
गहन गहराई में प्रवेश करना होता हैं|» 


है 
\दव्याख्या-ग्रन्थ 


री गहराई में ही उसका सन्दर्शन होता है । 
| ्रग्ने, जानते हैं हम तेरे त्रेधा त्रिरूपो को 
१ जानते हैं हम तेरे विधारक बहुधा धामों को 
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तेरा जो परम गुह्य नाम, जानते हैं हम उसे, 
जानते हैं हम उस गहन स्रोत को 
जहां से तू हुआ करता है सम्प्राप्त । 


oN हे छ ०७) 5 मा? जाब्तीनमा " 
| ५३३ समुद्र खा नृमणा अप्खन्तन चक्षा ईधे दिवो अग्न न ऊधन्‌ | RATT 
| तृतीये त्वा रजसि तस्थिवांसमपामुपस्थे माहिपॉ अवर्धन्‌ || पहर 

[क्र १०.४५.२३] य १२.२० 


| समुद्रे त्वा न्‌-सनाः अप्‌-सु अन्तः न्‌-चक्षाः ईघे दिवः रने ऊधन्‌ । © शर्ट 7 3772 
तृतीये त्वा रजसि तस्थिवांसम्‌ अपाम्‌ उप-स्थे महिषाः अवर्धन्‌ ॥ (2) 


ह्म सम्बोधन को जारी रखते हुए वैष्णव साधक 
हहे चले जा रहे हैं-- 
१) (अग्ने) ब्रह्माग्ने ! सुन्दर देव! सौन्दय- 
मवाल ! (त्वा ईधे) तुझे प्रज्वलित--प्रकाशित किया 
हरता है (नृ-मनाः समुद्रे अप्सु अन्तः) तुमना समुद्र 
बै तरंगों के भीतर, (नृ-चक्षाः दिवः ऊधन्‌) नृचक्षा 
प्री- ज्ञानप्रकाश के ऊध में । 
| नृमणा शब्द का प्रयोग इस मन्त्र में मानसिक 
खा जन के विये ह है से युक्त जन के लिये हुआ है । 
गन्द का प्रयोग यहां हुआ है हृदय-सागर के लिये के लिये 
बीर जलवाचक आप: का तरंगों के अर्थ में । 
| नुचक्षाः=नृ-चक्षाः, नरों-मानवों को तत्त्व का 
(क्षिण-दर्शन करानेवाला ज्ञानी-दार्शनिक जन। ऊध 
शाम है-दुधारु पशु के दुग्वाधार अथवा बाख का । 
॥0“भनोबल से युक्त भक्त जनों के हृदयसागर में 
ब प्रभुभक्ति की तरंगे उठती हैं, तब वे अपने 
नस में ब्रह्माग्नि का, प्रेम-ऊष्मा के रूप में 
नक जन करते हैं । 
दाशेनिक जन अपने मस्तिष्करूपो ज्ञान-प्रकाश के 


$ध में चिन्तन तथा ध्यान के आश्रय से मन्थन करके 


ह्मारिनि के स्वरूप का अनुवेदन-प्रकाशन करते हैं । 
SN 


[ऋ १०.४५.४, य १२.६, १२.३३] 


el «३ SS ~ hs १ ih . | 


| 
| 
| | 


५३४ अक्रन्ददग्निः स्तनयन्निव थोः क्षामा रेरिहद्‌ वीरुधः समञ्जन्‌ । 
सथो जज्ञानो बि हीमिद्धो अख्यदा रोदसी भानुना भात्यन्तः ॥ 
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॥ १ क्र क 
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२) (महिषाः) महा-जनों ने (अवर्धनीबढाया- ब्यापा 
(तृतीये रजसि तस्थिवांसम्‌ त्वा) तीसरे लोक में 
स्थित तुझे (अपास्‌ उपस्थे) कर्म प्रवाहों के उपस्थान 

में 


अज bi न हैं-भ्रकृति, का सत्‌, 
आत्मा का चित्‌ और ब्रह्म का आनन्द । प्रकृति 
तथा प्राक्त सब सतु है, सत्तामात्र है, चेतनाशुन्य 
है, जड़ है । आत्मा चित्‌ है, चेतनामय है। ब्रह्म 
आनन्द है, आनन्दमय है । 
महाजन, महान्‌ की, ब्रह्माग्नि का साक्षात्कार 
करके ब्रह्मानन्द में विचरतें हुए और कर्मों का, कर्म-_ 
प्रवाहों का, कमंसाधनाओं का प्रवहन करते हुए _ 
संसार में उसकी महिमा को संवृद्धि अथवा व्याप्ति. 
- करते हैं और आस्तिकता का प्रचार प्रसार करके 
विश्व में प्रभु के राज्य को प्रस्थापना करते हैं। 
झर्ने ! करते हैं तुझ प्रज्वलित, 
नुमना समुद्र में तरगो के भीतर, 
शोर नुचक्षा दयो के ऊघ सें । 
भहा-जन व्यापा करते हैं 
तृतीय लोक में स्थित तुझे 
कों के क्षेत्र सें । 


य १२.२१ 
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क्रस्दत्‌ अग्नि: स्तनयन्‌-इव द्योः क्षामा रेरिहत्‌ वीरुधः सस्‌-श्रञ्जन्‌ । | 
सद्यः जज्ञानः वि हि ईम. इद्धः अख्यत्‌ ग्रा रोदसी भानुना भाति अन्तः 


इस प्रकार ब्रह्माग्न को सम्बोधन करके प्रत्येक 
(अस्तिः) अग्रणी वैष्णव साधक ने (सद्यः हि 
जज्ञानः) अविलम्ब ही प्रकट- प्रकाशित होकर, 
(इद्धः) प्रबुद्ध होकर, पुनः (ईम्‌) इस [विश्व, 
माचवप्रजा] को (वि अख्यत्‌) उपदेशा । 

पुनः उत्प्रेरित होकर प्रत्येक (अरनिः) अग्रणी 
वैष्णव साधक ने (द्यौः .स्तनयत्‌-इव) द्यौ के समान 
गर्जते हुए (क्षामा) पृथिवी को, पृथिवीस्थ मानव- 


छ मसान | 
कुल: कित बसु) नुः सहसो अप्सु राजा वि भात्यग्र उषसामिधानः || ॥ 
[क्र १०.४५.५] य १२.२२ ॥ 
श्रीणाम्‌ उत्‌-श्रारः धरुणः रयीणास्‌ मनीषाणास्‌ प्र-ग्रपेणः सोम-गोपाः । से प 


वसुः सुनुः सहसः श्रपू-सु राजा वि भाति अग्ने उषसाम्‌ इधानः । 


करुण क्रन्दन करते हुए प्रत्येक वेष्णव साधक संत्र 
/ सवं म!नवों को जीवन का राजपथ दर्शाते हैं-- 
१) (राजा श्रीणाम्‌ उतु-आरः) राजा श्रियों 
का/में उदार । 
(0 जीवन के राजपथ पर चलनेवाला मानव ही 
राजा है । राजा वा रानी है ही वह जो अन्ध पथ 


पर नहीं, राजपथ पर चलता हो। राजपथ पर 


चलनेवाला श्रियों में उदार होता है। श्री नाम 
ऐश्वयं और सौन्दर्य का है। ऐश्वर्यों में उदार 
2 [मुक्त हस्त से दान करनेवाला] और सोन्दये में 
तु-आर [उत्कृष्ट आचार से युक्त रहनेवाला, 
उच्चता की ओर गमन करनेवाला] निस्सन्देह 
राजपथगामी सच्चा राजा है । 
२) (राजा रयीणामु धरुणः) राजा आत्मैश्वर्यों 
a का धारक--धनी । 


भौतिक ऐश्वर्यों के _साथ आत्मिक ऐश्वर्यों का 


संयोग नहीं रहता है, वहां आचारहीनता_ 


टि » 
५३५ श्रीणाधुदारो धरुणो रयीणां मनीषाणां प्रापणः सोमगोपाः ७ 


“5 -७६ 
5 2 me Bf वाब्हाक्र 
rors | HAA 


प्रजा को (रेरिहत) अपनाया, | 
जीवन-लताओं को (समृ मञ्ज नो | 
हुए (अक्रन्दत्‌) करुण सम्बोधन किया | 
परिणामस्वरूप वह (रोदसी अन्त र 
पृथिवी के मध्य (भानुना आ भाति) 
जगमगा रहा है, आत्मप्रकाश से प्रकाश ण्‌ 
[व्याख्या और पद्मानुवाद देखिये ब॒ 


नीचे । | र 


व्य, 


nna 


व्यापती है और परिणामस्वरूप अध्यासः 
होकर सवंविध क्षति होती है। राजपथ | 


लिये आत्मेशवर्यो का संधारण नितान्त | 
है। सच्चा राजा वही है जो आध्याहि 
का धनी है । 
३) (राजा मनीषाणाम्‌ प्रार्पणः) राजी 
का प्राप्त करानेवाला । । । 
राजा वह नहीं है जो संसार में कु ३ 
भ्रम-श्रान्तियों को फेलाता है । राजा १. 
विश्व में प्रज्ञाओ का, सदुबुद्धियों ओर (४ 
प्रचार करके मानवप्रजा को सद्विवेकी ब 
४) (राजा सोम-गोपाः) राजा सोम ६: 
करनेवाला । क) 
सोम शब्द का प्रयोग यहां मानवीय" 
मानवीय भद्रताओं अथवा म 
लिये हुआ है। संयम, सहानुभूति 


शालीनता, सदाचार, सुशीलता, प्रथु | 


} A च्छ्‌ | बु । 


हैं ४०904 4) AL ALC led 7 

न | (3) IE] | fone 

। 720 IMM ब्र 5 
वेदव्याख्या-ग्रन्य 272 ८९ र नन नी? न 


चरण, मधुरता, प्रेम, सेवा, प्रियता, प्रसन्नता, 
सत्यनिष्ठा, अर्थशुचिता, पवित्रता, आत्मसाधना, 
) सुविचार, शिष्टाचार, उदारता, दया, न्याय, 
शैजितेन्द्रियता, बा यलिता, सिताः देशप्रेम, विश्वहित, 
परोपकारभावना आदि मानवीय भद्रताओं की जो 
रक्षा करता है, वह आदर्शं राजा है । 

१) (राजा वसुः) राजा वासयिता । 

| राजा वह नहीं है जो बसे खेड़ों को उजाडता 
॥ । राजा वह है जो उजड़े खेड़ों को आबाद 
करता है । 

२) (राजा सहसः सूनुः) राजा बल का प्रेरक । 

“ जिसकी प्रेरणा से बल का संचार होता है, 
जो निबेलों में बल की प्रबल प्रेरणा करता है, 
बह राजा है। | 

१) (राजा) राजा (उषसाम्‌ अग्ने) उषाओं के 
पग्र में (3 | के-पूवं (इधानः) प्रज्वलित होकर 


द्ध / 
३६ विश्वस्य केतुश्च वनस्य 


|| 


[ऋ १०.४५.६] 


Nh SR fs = 


गीवन के राजपथ पर चलते हुए (यत्‌) जत्र 
पञ्च जनाः) पञ्च जनों ने (अग्निम्‌) अग्नि को 


॥भयजन्त) यजा, संगत किया, अपनाया, 
{विश्वस्य भुवनस्य _गर्भृः_ केतुः) अखिल भुवन _ 


{तिश्व] के धारक प्रज्ञान ने (जायमानः) प्रकट-- 
‘Ws होकर (रोदसी आ अपृणातु) रोदसी 
शै. पूर्णतः पुर-दिया, (परा-यत्‌) परे/दूर-दूर 
डचते हुए (वीड्मु अद्विम चित्‌) अट्ट अद्रि को 
। (अभिनत्‌) तोड़ दिया, टुकड़े-टुकड़े कर दिया । 
॥ माता, पिता, आचार्ये, पुरोहित और अतिथि-- 
| पंच जन हैं, जो वैदिक समाजव्यवस्था और 


{रिन के राजपथ के प्रवतेक हं । 


A 


_ उर 
गर्भ आ रोदसी अपर णाज्याय न), lh 


वीडु चिदद्रिमभिनत्‌ परायज्ञना यदग्निमयजन्त पञ्च ॥” थोः 


विश्वस्थ केतुः भुवनस्य गर्भ. श्रा रोदसो ग्रपृणात्‌ जायमानः । 
वीडुस्‌ चित्‌ भ्रद्विम्‌ भ्रभिनत्‌ परा-पन्‌ जनाः यत्‌ ग्रग्निस्‌ ग्रयजन्त पञ्च । 
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(अप्सु वि भाति) प्रजाओं में प्रकाशता है । 
जो प्रतिदिन उषाओं के आने से पहले मानवः | र 

प्रजाओं में:जगमगाता है, वह राजा है । उषाओं के 
आगमन से पूर्व ही ध्यान, व्यायाम, प्राणायाम, 
स्वाध्याय आदि से निवृत्त होकर जो जनता के 

हित के लिये साधरत होजाता है, वह अग्नि के 
समान प्रज्वलित ओर सूर्य के समान प्रकाशित 
होकर मानवों में ब्रह्मतेज से जगमगाता है । 

राजा थियों में उदार, 
_रयियों का धारक, 

प्रापक प्रज्ञाओं का, 
वासयिता, रक्षक सोमों का, 
बल का प्रेरक, 

उषाओं के पुवे 

प्रज्वलित होकर, 

प्रजाओरों में है प्रकाशता। 


य १२.२३ 


अग्नि शब्द का प्रयोग उस विवेकाग्ति के लिये | 
हुआ है, राजपथ पर चलने के लिये जिसकी नितान्त | 


अनिवायंता है । _विवेकारिन निस्सन्देह अखिल . 


Ce. मानवसमाज को याथातथ्य बोघ होता हे । 
रोदसी हैं मस्तिष्करूपी द्यौ ओर हृदयरूपी 
अन्तरिक्ष । 

Vea होने से परंत हा ग 
है अद्रि शब्द का प्रयोग मन्त्र मे्िभेद्य 
वा बाधा के अर्थे में हुआ है । 


जिस समाज वा राष्ट्र के पंच जन चिवेकार्ति 
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य १२.२४ 


Ml. _ . > क 


से युक्त होते हैं, वहां अखिल विश्व को धारण 
करने और सहारने-सुधारने वाला प्रज्ञान 


प्रकाशता है । उस प्रज्ञान से जन-जन का मस्तिष्क 


और हृदय आपूर भरा रहता है और उस समाज 
में सब जन कठिन से कठिन परिस्थितियों तथा 
आपत्तियों को वेघकर 'जीवन के राजपथ पर 
अग्रसर रहते हैं और वे दूर-दूर पहुंच कर विश्व 
में वेदिकता तथा आयंता को प्रस्थापना करते 


५३७ उशिक्‌ पावको अरतिः सुमेधा मर्तेष्वग्निरस्ृतो नि धायि । 
¢ टा ७ = ल ~ 
न पानि: इयर्ति धूममरुषं भरिभ्रदुच्छुक ण शोचिषा द्यामिनक्षन्‌ ॥ 


१) (उशिक्‌) कान्त, कान्तिमान्‌, (पावकः) पवित्र- . 
कर्ता, (अ-रतिः) रति-मुक्त, ` निरासक्त, विषयभोग- 
मुक्त, (सु-मेधाः) सुःप्रज्ञ, (अ-मृतः) अमृत (अग्निः) 
विवेकारिन (मर्तेषु) मतों में (नि धायि) निधारित 
होता है, नितरामु धारित रहता है । . ; 
जिस विवेकारिन का उल्लेख पूर्व-मन्त्र में हुअ 
है, वह सवजनो में नहीं, मर्तों में ही निधारित होता 
है । लोकभाषा में धीर--वीर के अर्थ में प्रयुक्त मदे. 
“शब्द वेद के मत्यं और मते शब्दों का ही रूपान्तर न वेद के मर्त्यं और मते शब्दों का ही रूपान्तर ! 
। मतं नाम मृत्युञ्जयी धोर पुरुष का है 

विवेकाग्नि के लिये जिन विशेषणों का प्रयोग हु आ 
है, उनसे प्रकट होता है कि यह अग्नि मर्तों-/मर्दों 
-थीरों द्वारा ही धारणोय है-- | 
१-अग्निः उशिक्‌ । 'विवेकाग्नि कान्तिमय है । 
तभी तो विवेकी मर्तो का जीवन कान्तिमय 


होता है। ` 


२-अग्निः पावकः । विवेकारिनि पवित्रता का 


सम्पादन करनेवाला है । विवेक ही है जो मानव 
' को नितान्त शुद्ध, पवित्र और निर्मल बनाता 
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हुँ । ॥ 
पंच जनों ने जब श्रग्नि को : 
किया संगत, ३ 
विश्व भुवन के सम्यक्‌ धारक प्रज्ञानने 
प्रकट और प्रकाशित होकर, ॥ 
पुर दिया था अन्तरिक्ष को । | 
दूर-दूर पहुंचते हुए प्राज्ञ जनों ने 

तोड़ दिया सुहृढ़ भ्रद्रि को । 


प्न ल्य 
य ३२.२४ क । 


उशिक्‌ पावकः श्र-रतिः सु-मेधाः मर्तेषु अग्नि: ग्र-मृतः नि धायि। ँ 
इयति धुमम्‌ ग्ररुषम्‌ भरिभ्रत्‌ उत्‌ शुक्र रा शोचिषा द्याम्‌ इनक्षन्‌ । | 


३--अग्निः अरतिः । विवेकाग्नि रातु 
जिसमें विवेक की स्थापना होजाती है, क 
रहित और अनासक्त होजाता है। | 
४--अग्निः सु-मेधाः । विवेकाग्नि सुमेधाओ, 
है । विवेक से ही मेधा का परिष्कार ब 
होता है । | | 
५--अग्नि: अमृतः । विवेकाग्नि अमृत है| 
ही वह अमृत है जिसका पान करके मागी. 
-अमरत्व--मोक्ष प्राप्त करता है। . 
) विवेकाग्नि (अरुषम्‌) अरुण, सुन्दर, 
प्रशस्त रूप को (भरिभ्रत्‌) धारण कत 
( शुक्रण शोचिषा ) शुद्ध कान्ति से (४. 
क्षन्‌) मस्तिष्करूपी यौ को व्या 
( धुमम्‌ इयति ) धुम मचा देता है । ळा पर 
जिस मत में विवेकाग्नि घारित रह) 
सदा प्रशान्त रहता है। रोष और उद्रि 
निकट नहीं आती है । विवेकी का मदि 
कान्ति से सन्तत संब्याप्त रंहता है| 
आत्मसाधना तथा कर्मयोग के आश्रय "रे 
धूम मचा देता है । 


हि । Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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उशिक्‌, पावक, श्ररति, सुमेधा, श्रौर व्यापता हुआ द्यो को 


अमृत अग्नि निधारित रहता शुद्ध कान्ति से । 
है मतों में । धुम मचा देता है जग में । 
शान्त रूप से रूपित रहकर म ही 
वि त i 5: 
५३८ शानो रुक्म उर्व्या व्यद्यौद्‌ दु्मर्षमायुः श्रिये रुचानः hn 
अग्निरसृतो अभवद्‌ बयोभियंदेनं धौरजनयत्सुरेताः ॥ ॥5 र ट्ट i) 
[ऋ १०.४५.८७, य १२.१] य १२.२५ त्रा हि 


` हशानः रुक्मः उर्व्या वि ग्रद्योत्‌ दुः-मषंम्‌ ग्रायुः थिये रुचानः । 
अग्नि: अ-मृतः अभवत्‌ वयः-भिः यत्‌ एनम्‌ द्यौ ग्रजनयत्‌ सु-रेताः । 


ववेक के आश्रय से (यत्‌) यतः, क्योंकि, (सु-रेता 
पैः) सुरसतामय प्रकाश ने (एनस्‌) इस [मानव- 
[माज] को (अजनयत्‌) प्रकाशित कर दिया, 
श्रिये) श्री के लिये (दुः-मषंस्‌ आयुः) दुःसह 
शीवन को (रुचानः) रुचिकर बनाते हुए (शान 
श्मः अग्निः) दर्शयिता सुशोभन ब्रह्माग्नि (उर्व्या) 
प्राप्ति के साथ (वि अद्यौत्‌) सवतः द्योतित होगया 
॥ मानवजीवन (वयः-भिः) आत्मान्नों से (अ-मृत 
रभवत्‌) अमृतमय होगया है। . 

|, विवेक के आश्रय से ही उस सुरसतामय 


| ५३९ यस्ते अद्य कृणवद्‌ भद्रशोचे ऽपूपं देव घृतवन्तमग्ने । ' 
प्र.त॑ नय प्रतर वस्यो अच्छाभि सुम्नं देवभक्त यविष्ठ ॥ 


SE 


प्रकाश की प्राप्ति होती है जो मानवसमाज को 
प्रकाशित कर देता है । विवेकख्याति के उदय. होने _ 


प्र उना के बात पक जिन हो ब्रह्माग्नि 
{ड स्वतः द्यो कर मानव- 
जीवन को सुरुचिकर बनाता है। ब्रह्म्योतन से 
ही -जीवन रुचिकर बनता. है। विवेकोदय होने . 
पर ही मानव' आत्मान्नों का सेवन करता है 
और मानव-जीवन अमृतमय बनता है । 

[व्याख्या और पद्यानुवाद देखिये य १२-१ के 
नी ] | >) 2 ५ 
काय जेव बुदा 


[ऋ १०.४५.९] य १२.२६ किट 
नाह» (८ , 
यः ते भ्रद्य कुणवत्‌ भव्र-शोचे ग्रपुपम्‌ देव घृत-वन्तमु भ्रगने । व प्रे 2/4 
है. प्र तम्‌ नय प्र-तरस्‌ वस्यः अच्छ अभि सुम्नस्‌ देव-भक्तम्‌ यविष्ठ । ने 


द्वाद्योतत_ से रुचिक्रत”मानवसमाज अभ्यर्थना 

र्ताहे- ` 

) (भद्र-शोचे) भद्र शुचि--दीप्ति से युक्त ! मंगल- 
तवाले ! (देव) दिव्यताओं के पुञ्ज ! (यविष्ठ) 

वतम ! शक्ततम ! (अग्ने) ब्रह्माग्ने ! 

र (यः) जो (अद्य) आज (अपूपमु) अपूप को (ते) 

लिये ,(घृत-वन्तम्‌ कृणवत्‌) घृत-वान्‌ करे, तु 


CC-0,'Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


"७६ ७-- 


(तमु प्र-तरम्‌ देव-भक्तमु) उस प्रकृष्ट-तर देव-भक्त टी 
को (अभि) सर्वेतः (वस्यः सुम्नम्‌) वस्य और सुस्त है. 
(अच्छ प्र नय) अच्छी प्रकार प्राप्त करा। | 
ब्रह्माग्ति के लिये यहां जिन विशेषणों का | 
प्रयोग हुआ है, वे स्पष्ट हैं । | ड 
_'पृयी' विशरणे दुर्गन्धे च । हिसा और दुन 

अर्थवाली 'पूयी' धातु से पूप शब्द बना है । हिस 


ma 


ह 


) 
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और दुगन्ध से जो युक्त हो उसे पूप कहते हैं । जिसमें 
हिसा और दुर्गन्धि न हो, वह अपूप है । अपूप शब्द_ 
का प्रयोग यहां अहिंसा और सुगन्धि से युक्त जीवन 
के लिये हुआ है । 

अतिशय स्निग्ध होने से घृत स्निग्धता अथवा 
स्नेह का प्रतीक है ! सुगन्धित और मधुर जीवन 
जब स्नेह से सिक्त होजाता है, तब ही वह प्रकृष्टतर 
देवभक्त [परमात्मदेव का भक्त, दिव्यताओं का सेवन 
करनेवाला] बनता है । 

वस्य नाम ऐश्वर्य तथा सौभाग्य का है। सुम्न 
का अर्थ है प्रसन्नता तथा सुख । 

अद्य' [आज | अनन्त, अजर, अमर है। हर 
समय अद्य वतमान है । किसी भी क्षणा आप कह 
सकते हैं 'अद्य--आज' । अतः अद्य का वास्तविक 


अर्थ है ततक्षण, प्रतिक्षणु । व 
जो अपने जीवन को अहिस 
और सुमधुर बनाकर प्रतिक्षण स 

स्नेहस्निग्ध रखता है, वह प्रतर 
ऐसे भक्त को तू सर्वतः ऐश्वर्यसिक्त 
सुखमय प्रसन्नता सम्यक्‌ प्रदान करता 


हर 
र्‌ t 
ता. की भद्रशुचि, दिव्य, यविष्ठ ब्रह्म 


जो आज जीवन-अपुप को जज 
तेरे प्रति करे घृतवानू, 

तू उस प्रतर देवभक्त को 
करा प्राप्त सवंत्र सम्यक्‌ 
ऐश्वर्य और प्रसन्नता, | 
सोभाग्य और सुख । | 


५४० आ तं भज सौश्रवसेष्वग्न उक्थउक्थ आ भज शस्यमाने । न) न7 घान 


[ऋ १०.४५.१० ] 


परमात्मदेव की भक्ति में निमग्ने प्रतर देवभक्त _ 


३ ल दका इ को सम्बोंधन.करता हुआ-कुहता है-- 
१) (अग्ने) आत्माग्ने ! ( सोश्रवसेषु तमू आ भज बहल म उस [पता विय भज 
सों में उस [परमात्मदेव | को सम्यक भज । 


श्रवस्‌ i श्रोत्र, यश, ऐश्वर्य और शब्द का 
है। श्रोत्र से प्रभु के स्वरूप और उसकी महिमा 
का र श्रवण--यही श्रोत्रों भें उसका संभजन है.। 
-अशस्तियों तथा ऐश्वयाँ की प्राप्ति पर प्रभु 
का धन्यवाद. करना यशों और ऐश्वर्यों में उसका 


संभजन है। प्रेमभरे उत्तमोत्तम शब्दों में उसका 
उणानुवाद करना उसका शब्दों में संभजन है । 
२) आत्माग्ने ! 


(शस्यमाने) प्रशस्ति की प्राप्ति 


पर (उक्थे-उक्ये) कथन-कथन में, बात-बात में 


झा तम्‌ मज सोधवसेषु अग्ने उक्थे-उक्थे ग्रा भज शस्यमाने । 
परियः सुर्ये प्रियः झग्ना भवाति उत्‌ जातेन भिनदत्‌ उत्‌ जनि-त्वे: । 


: (उत्‌ भिनदत्‌) उद्भूत हुआ-हुआ है, वही 
(उत्‌) उदुभूत होगा । . 


-४९८- 
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प्रियः र्य प्रियो अग्ना भवात्युज्जातेन र जनित्वेः ॥ - पुनम श 
त्युज्जातेन भिनददुज्जनित्वैः ॥ . ` ण्‌ 


य १२.२७ ॥| 
3 
i 
(तस्‌ आ भज) उसे सवत: भज। . 
प्रशस्ति-प्राप्ति के प्रत्येक अवसर पर त 
वाक्यावली में उसकी कृपा का बखात क 
३) वही ( प्रियः सूर्ये ) प्रिय सूये हि 
(प्रिय: अग्ना) प्रिय अग्नि में (भवाति) 
[प्रकाशमान] । । ॥ 
उसी प्रियतम के प्रकाश से सूर्यादि 
और अर्न्यादि तेजोमय पदार्थं दमक रहे 
४) वही ( जातेन ) उत्पन्न से, वर्तमार। 


F 


। 


उत्पन्न होनेवालों से, उत्पन्न होनेवाली॥ 


सृष्टि प्रवाह से अनादि है । वर्तमान | 


>ंयारूपा-ग्रस्थ 


प्रादुभ त हुआ हे और भावी सृष्टियां उसी से 
भूत होगी । प्रलय, रचना और स्थिति का, 
त बी बार थी व खा छै शिव. 


॥ म रहा है । 


br : आ त भज सोश्रवसेषु । 

! | ` सुश्रवसों में उसे ही भज । 

दु प्रियः सूये प्रियो भ्रग्ना भवाति । 

| । प्यारा सूर्यं में और प्यारा ही अग्नि में प्रकाश 


रहा है । 


- [ऋ १०.४५.११] 


त्वाम्‌ ग्रग्ने यजमानाः अनु द्य न्‌ विशवा वसु दधिरे वार्याणि । 
त्वया सह द्रविशम्‌ इच्छमानाः व्रजम्‌ गो-मन्तम उशिजः वि वद्न: । 


(र अब स्वयं परमात्मदेव को सम्बोधन करता 
[प «देवभक्त कहता है ता है— 
| (अग्ने) ब्रह्माग्ने ! सुन्दर देव ! (यजमानाः) 
गती [भक्तजन] (अनु द्य न्‌) अनु-दिनों, दिनों- 
(त्वामु) तुझे [वरण करके] (विश्वा वार्याणि 
भु) समस्त वरणीय ऐश्वर्यो को (दधिरे) धारण 
'या करते हैं । 
सु शब्द का प्रयोग यहां विनश्वर भौतिक 
शैवर्यो के लिये न होकर अविनश्वर अध्यात्मेश्वयाँ 
| लिये हुआ है । अविनाशी ब्रह्माग्नि की संगति से 
विनश्वर ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। विनश्वर माया 
{' संगति से विनश्वर धन उपलब्ध होते 
विनश्वर ऐश्वर्य ही वरणीय ऐश्वर्य हैं। विनश्वर 
वयं वरणीय नहीं, अजंनोय हैं । वे तो माध्या- 
मक ऐश्वर्य ही हैं जो वरणीय देव को वरण करने 
{मिलते हैं । 


(५५२ अस्ताव्यर्निनेरां सुशेवो वैरवानर ऋषिभिः सोमगोपाः 
। अद्व प्‌ द्यावाएथिबी हुवेम देवा धत रयिमस्मे सुवीरम्‌ ॥ 


[ऋ १०.४५.१२] 


| 
| 
| 


लगी अजगाजा: - ४7१ ८ रा एस से। 
५४१ त्वामग्ने यजमाना अनु द्य न्‌ बिश्वा बसु दधिरे वार्याणि । Co 
त्वया सह द्रविणमिच्छमाना ब्रजं गोमन्तमुशिजो वि बत्र; ॥ 


“७६६- 
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आरात्माग्ने ! 

मज उसको हो सुभ्रवसो से, 
यशःप्राप्ति पर वाक््य-वाक्य में, 
भज उसको हो । 

प्रिय सूर्यं में, प्रिय अग्नि में 
होरहा है सतत भ्रामासित । 
उद्भासित है वही जात से, 
वह ही होगा समुद्भासित 


) 


>>> 
ताल नर 
व १२.२ 03. ह. 
ना 
२) ब्रह्माग्ने ! तेरे (उशिजः) चाहनेवाले, प्रेमी | 
भक्त जन (त्वया सह द्रविणम्‌ इच्छमानाः) तेरे 
सहित धन चाहते हुए (गो-मन्तस्‌) इन्द्रियमय 
(व्रजम्‌) गोष्ठ--देह को (वि वत्र :) ग्रहण यापन 
किया करते हैं । "> नाळ 
प्रभुभक्त धन की भी कामना करते हैं तो केवल 
इसलिये कि वे धन-धान्य के आश्रय से प्राण धारण 
करते हुए आत्मना प्रभु से संगत रहें। प्रभु से 
संगत रहते हुए ही वे इन्द्रियमय जोवन-गोष्ठ को 
धारण किये रहते हैं । 
सुन्दर देव ! संगाती दिनों-दिन, 
तुरे वरण कर धारण किया 
करते है सब वरणीय ऐशवयों को ॥ 
प्रेमी तेरे-सहित चाहते हुए घन को 
धारण किया करतेहे वित्र 
इर्द्रियसय देह-गोष्ठ को । 


| 
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` 


अस्तावि भ्रर्तिः नराम्‌ सु-शेवः वेश्वानरः ऋषि-भिः सोम-गोपाः । 


श्र-द्वे षे द्यावा-पृथिवी हुवेम देवाः धत्त रयिम्‌ श्रस्मे सुवीरम्‌ । 


पुर्व-मस्त्र में उल्लिखित यजमान [भक्त जन] 7 कर रही हैं। । 
८7२) हम (अद्वेषे) अद्वेष में, दोषरा ह्षिं 


US द्योतन करते हुए कहते हैं-- 

३) (नराम्‌ सु-शेवः) नरों का सु-सुख (वैश्वानरः) 
^ विश्व-विनायक, (सोम-गोपाः) सोमों की रक्षा 
करनेवाला (अरिनः) ब्रह्माग्नि (ऋषिभिः अस्तावि) 
ऋषियों द्वारा स्तुता जाया करता है । 

'नरामु' शब्द का प्रयोग नरत्व अथवा आत्म- 
संबल से युक्त वीर पुरुषों के लिये हुआ है। 
नायमात्मा बलहीनेन लस्यः । प्रभु की प्राप्ति 

. ` बलहीनों द्वारा नहीं, आत्मसंबल के धनियों द्वारा 
को जाती हे । | 
| i भक्त जन साक्षात्‌ अनुभव करते हैं कि 


rr 


सु-सुख, सच्चा आत्मसु्ँ केवल ब्रह्मप्राप्ति अथवा 
ब्रह्मलीनता में है। वे प्रत्यक्ष देखते हैं कि इस: 
अनन्त--असीम विश्व का नयन-संचालन करने- 


वाला भी वही है । उनकी गहन दिव्य इष्टि स्पष्ट 


देखती है कि वह प्रभु ही लोकों और प्राणियों के 
५ सोमो को, जीवनरसों की, जीवनतत्त्वो की रक्षा कर 
रहा है । इन अनुभूतियों से युक्त ऋषि जन ही ब्रह्म 
का यथार्थे स्तवन कर पाते हैं । 
माया से शरीर को जो पोषण मिलता है, वह 
सुख हे । ब्रह्मोपासना से आत्मा को जो पोषण 
और आनन्द मिलता है, वह सु-सुख है। शरीर- 
सुख के साथ आत्मसुख के संयोग का ही नाम सु- 
सुख है । प्रभु की यथावत्‌ और यथाविधि उपासना 
| से उभय सुख अथवा सुसुख की निश्चय ही 
ध | उपलब्धि होती है । ब्रह्माग्नि की संव्याप्ति तथा 


` पावन वैश्वानर ही इस सुदर्शन-चक्र का सुनयन 
ह; उ कराड सूसचालन कर रहा है। उसी की सरसतायें 
-रसों-सरसताओं का संचार 


| सर्वज्ञता से ही यह सृष्टिप्रवाह्‌ उन रहा है । परम 
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रहित स्थिति में (द्यावापृथिवी) यौ बोर 
को (हुवेम) पुकारे । | 

ब्रह्माग्नि से संगत रहनेवाले यजमागे) 
सारी पृथिवी एक अभिन्न गृह है और बह 
की सुसज्ज छत है। द्यौ और पृथिवी प 
करनेवाली समग्र मानवप्रजाओं को बेह 
आत्मीयता के साथ सम्बोधते तथा वतत 


\/ ऐसे द्रेषरहित यजमानों से मानगप्रक) 


करती हूँ-(देवाः) देवो ! दिव्य यग 
(अस्मे ) हममें, हमारे जीवों में i 
रयिम ) सुवीर आत्मंश्वयं (धत्त) धारण 
करो । | 
ब्रह्माग्ति प्रकाशस्वरूप और सर्वेश, 
उसकी उपासना से तो उपासकों में अन 
और अक्षय शक्ति का संचार होना ही; 
यदि ऐसा नहीं होता है तो उपासनार्गिर 
है ।“अग्नि की उपासना [समीपता] | 
अग्निरूप होजाता है। वैसे ही सही शो 
उपासकों में ब्राह्म ज्योति और ब्राह्म 
स्थापना करती है । ब्रह्मयज्ञ के याजी fl | 
मान वीरता से युक्त ब्राह्म बल के 47 
मानवप्रजाओं में सही ब्रह्मोपासना शस 
करके उन्हें सुवीर आत्मधन के धनी बना 
सुसुख नरों का, 
विश्व-विनायक, 
सोमों का संरक्षक झरिन 
ऋषियों द्वारा स्तुता जाता । 
हम सब ह षरहित मानस में 
यो प्रथिवी को सम्बोधें । 


७ 
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'वेवो, हममें करो स्थापन हम दवेषराहित्य में द्यौ-भू को सम्बोधेँ । 
सुवीर प्रात्मेइवर्य--आत्मधघन । देवा धत्त रयिमस्मे सवीरस्‌ । 
क्ति : श्द्द षे द्यावापृथिवी हुवेम । देवो, हममें सुवीर आत्मैश्वयं प्रस्थापन करो । 


॒ प ~ Pe) घृतो नाले प 

।। ५४३ समिधाग्नि दुवस्यत घृतेरबोधयतातिथिम्‌ । आस्मिन्‌ हव्या जुद्दोतन ।। रुळ; - ९0 
| | [ऋ ८.४४. १, य रे. १] य १२.३० FI 

| सम्‌-इधा ग्निम्‌ दुवस्यत घृतेः बोधयत अतिथिम्‌ । भ्रा अस्मिन्‌ हव्या जुहोतन । आ 


वं-मन्त्र में ढरषरहित यजम्रानों से मानवप्रजाओं सतत-गामी :है ह्‌ 

हमें कौर नाली १ “हे, पूजनीय मेहमान है । जीवन- 
| विनय की ग्री--देवो “हम र आत्मेशवयं समिधा से उसकी सेवा करो, और घृतों से 
यापन करो | तदर्थ यजमान मानर्वो को उपदेश उसे उद्बुद्ध करो, उसे उत्कृष्ट बोघ प्राप्त 
हरते हैं-- ' कराओ, उसे प्रबुद्ध करो । ऐसा करने 
|) मानवो ! जीवनों में आत्मधन की स्थापना के से तुम्हें सुवीर आत्मैश्वय की उपलब्धि 
गये (समिधा) समिध्‌ से (अतिथिसु अग्निम्‌) होगी। 
(तिथि आत्मा ग्ति को/की त दुवस्यत) परिचर्या-- २) (अस्मिन्‌) इस [आत्माग्नि] में (हव्या आ 
| वा करो, (घृतैः) धुतो से (बोधयत) बोधो, जुहोतन) हृवियां होमो, हवियो की आहुति 
वध प्राप्त कु्रओ। | दो। HNL 
| समिधा नाम प्रज्वलनसाधन का है । शुद्ध, आत्माग्नि में तोन ओर से हविया होमी जाती तीन ओर से हवियाँ होमी जाती 
ii धुमरहित काष्ठसमिधा भौतिक अग्नि का / है-वाणी से, श्रोत्र से, नेत्र से। वाणी से वचन 
ज्वलनसाधन हे । मल नवत. नाम, निर्दोष, _ निष्पाप, की, श्रोत्र से श्रुव्रण को, नेत्र से दर्शन की आहुतियां 


ल मानवे अभा मानवीः रभित ० मानवदेह ४ अथवा / मानवजीवन दी जाती हैं “वाणी द्वारा हविरूप [स्विष्ट, मिष्ट, 
| त्माग्नि की समिधा [ प्रज्वलनसाधन ] है । संशुद्ध, सुगन्धित, पुष्टिकारक] शब्दों से अपने 
८ चुत शब्द का प्रयोग यहां अ वचन में हुआ है । न की को सम्बोधन कीजिये । श्रोत्रों से हविरूप 
हा स्निग्धता का प्रतीक है । भौतिक अग्नि में वचन ही a ए/कीजिये ॥ नेत्रों से हविरूप दर्शन 
धमा जानेवाला घृत तो केवल एक है ।_आत्मार्नि ही कीजिये ।”“ भद्र सम्बोधन, भद्र श्रवण और भद्र 


मे जानेदाले ची होमे ल त अनेक, है । “आत्मस्नेह, दर्शन ही वे हवियां हैं जिनसे सुवीर आत्मैश्वय की 
ह्मि चिन्तन, म स क स्थापना होतो है । 
सना, “स्वाध्याय, “सत्संग, “योगाभ्यास, “प्रवरा, अतिथि प्रग्ति की 


| पन निदिध्यासन आदि वे घृत हैं जिनसे आत्मारिन सेवा करो समिध्‌ के द्वारा, >. दा 
SR अ 


प्रज्वलन अथवा बोधन होता है । करो प्रबुद्ध इसे घूर्ता से । 

| आत्मारिन अतिथि है, अनिश्चित-तिथि है, इसमें होमो हवियां। Eo 
| ® हे RN 
(१४ म ला वि देशा अले ठ दि । नो मद लेलो हि ॥ 
' [य १७.५३] १११» ३% | य १२.३१ | 
| उत्‌ उत्वा विश्वे देवा छु भरन्तु चित्ति-भिः। स: न: भव शिवः त्वम्‌ सु-प्रतोक; वि-भा-वसु: । 
| (2 त्भा अ 
$ his ०००, Yh rina fait a) “व 
f ९: १०९ ४९८८-४४ 02: ८११० ९८ ide FS 
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कि जे रू अक 0208 बट // २ / १६ / २) ॥ । 


य१रइर विकलक पिप १२.३२ करट) १%२४। 
आत्माग्ति को प्रबुद्ध करने के लिये सब मानव 
अपने-अपने आत्मा को सम्बोधन करते हैं-- 
१) (अग्ने) आत्माग्ने ! (विश्वे देवाः) सब देव, 
समस्त इन्द्रियदेव (चित्तिभिः) चित्तियों--चेतनाओं 
द्वारा (त्वा) तुझे (उतु उ भरन्तु) ऊंचा ही 
उठायें । 

प्रत्येक इर्द्रियदेव की अपनी-अपनी चित्ति 
प्रचेतना है । वह चित्ति जब उद्बुद्ध होती है तो 
मानव प्रत्येक कृत्य और घटना से प्रचेतित होकर 
आत्मकल्याण की ओर प्रवृत्त रहता है। मस्तिष्क 
की चित्ति है श्रेय का चिन्तन, नेत्र की तत्त्वावलोकन, 
श्रोत्र की भद्र श्रवण, प्राण की निविषय-निविक्रार- 
की पुन निट्रासक्त रहते हुए सतत सा बता) धार 
की सुगन्ष/ सना की सुपेयता-सुभक्ष्यता,/ त्वचा की 


सुस्पश टी. की शिव सं ल्प हृदय की मंगल 
वना, “जठर को सुपचन, शिशन और भग की 
/_सुदाम्पत्य, पग की सुचाल, चरण की सुष्ठु 


आचरण । परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व की 
चित्ति है अनासक्त, निर्लेप, निष्काम कर्मसाधना । 
और सर्वोपरि चित्ति है आत्मा को आत्म- 
चेतना । 

-शरीर, संसार और संसार में जो कुछ है, वह. 
सब आत्मार्थ ही है, आत्मकल्याणार्थ ही है । उस 


अपर दग्ने ज्योतिष्मान्‌ याहि शिवेमिरचिभिष्ट्वम्‌ । 


72 ृहड्किमाचुभिर्मासन्‌ मा हिंसीस्तन्वा प्रजाः ॥ 0727220 त 


य १२.३२ 
प्र इत्‌ भ्रग्ने ज्योतिष्मान्‌ याहि शिवेभिः ग्रचि-भि: त्वम । 
बृहत्‌-भिः भानु-मिः भासन्‌ मा हिसीः तन्वा प्र-जाः । 


इस मन्त्र में भी सुन्दर आत्मसम्बोधन है-- 

१) (अग्ने) आत्माग्ने ! 

२) (ज्योतिष्मान्‌ त्वम्‌) ज्योतिष्मान्‌ तू (शिवेभि 
स  अचि-भिः) शिव अर्चियो से (इत्‌) हो (प्र याहि) 


बा SOU १-१०/ ५406 RL Es (इ 
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सबका प्रयोग और सब कतेव्य कमो 
टं प्रकार से किया जाये कि 
त्थान य आत्मविकास में बाधा क 
सहायता हो । -त्ससाधना भें बाहा में बाधा | 
डे से बड़े पद और वेभव का भी पर परि 
देना चाहिये = 
२) आत्माग्ने ! .(सः त्वमु भव नः) र्‌ 
हमारे लिये (शिवः) मंगलकारी [ु । 
सुरूपता का सम्पादक) (वि-भा-वसुः) ६ 
भाओं--आभाओं--ज्योतियों तथा सुरो 
का सम्पादक । 

आत्मा ही शिवता, सुरूपता तहा 
ज्योतियों और वसुओं का सम्पादक है| 
आत्मिक जीवन होता है, वहीं वास्तविक | 
सुरूपता तथा आभाओं और ऐश्वयों कषी 
होती है । र 


आात्माग्ने, हु 
सारे देव चित्तियों द्वारा १ 
तुझे सतत ऊंचा ही उठायें। । 
वह तु हो हमारे लिये 


शिव, सुन्दर और विभावसु । 


सूक्ति : स नो भव शिव: । | 
वह तू हमारे लिये मंगलकारी हो। त 

डि 

/र 
“क 


पो” 


प्र-गमन कर । कै 
३) (बृहृत्‌-भिः भानु-भिः भासत) बृहद. 
प्रकाशता हुआ [अपने] (तन्वा) तन्‌--शरी | 
से (प्र-जा:) प्रजाओं को (मा हिंसीः) मत 


धे, 2287 टक 5s | १ हळ n Kosha 


अच्याख्या-ग्रम्थ A मन जय पा 


रने सस सा डे आला शस्त गुर्‌ा हैं, उनके स्तवन--वणंन 

अपने स्वरूप का 
मा को प्रगमन में, आत्मसाधना में ४कल्याण के 
पर अग्रसर करता है १ 


//आत्मबोध 


य oo ककी ३४ 
एन, विवेकादि द्य्‌ तियों से द्योतित होता है 


१ अचि नाम स्तुति का है । आत्मा के अपने जो. 


की प्रजायें कदापि हिंसित नहीं होती हैं । वे तो 
स्वस्थ और सुसम्पन्न रहती हैं ।. आत्म-राजा को _ 


-जब तक आत्मबोध नहीं होता है, तव ही तक वह तक 


-अपनी इन्द्रिय-प्रजाओ की दिसा करता है इन्द्रिय-प्रजाओं की दिसा हे करता है, विषय- 


स्वरूप से आत्मा ज्योतिष्मान्‌ है । मायाजन्य_ विलासों से उन्हें क्षत-विक्षत करता है । आत्म- 


वरणो के कारण उसकी ज्योति दबी रहती है।_ के कारण उसकी ज्योति दबी रहती 

शैव अचियों से आवरणों को हटाकर आत्मसाधक 
त्मिपय का प्रशस्त करता है । निस्सन्देह अचियां 
ही शिव--सार्थक हैं, मंगलप्रद हैं, जो आत्मा के 
[मन में उद्बोधक होती हैं । 

| ,आत्म-अचियों के आश्रय से जब सब आवरण 
। जाते हैं तो आत्मा बृहत्‌- व्यापक प्रकाशों से 
हिशता हुआ गुने जीवन-राज्य की प्रजाओं का 
हन न करके उन्हें /संजीवन से युक्त रखता है । 
द्या ही जीवन-साम्राज्य की प्रजामें हैं /जिस 
ज्य का राजा प्रकाशों से प्रकाशित होता है 


बोध होजाने पर वह उनकी सर्वतः रक्षा तथा 
संवृद्धि करता है । 

श्रत्माग्ने ! ज्योतिर्मय तू 

मंगलप्रद ्रचियों द्वारा 

ही कर गमन--प्रगसन सन्तत । 

बृहत्‌ प्रकाशों से प्रकाशता 

हुआ तनू से 

कर न हिसा प्रजाग्रों को । 
सुक्ति : मा हिसोस्तन्वा प्रजाः । 

जीवन से प्रजाओं को मत सता । 


२४६ अक्रन्ददग्नि स्तनयन्निष धौः क्षामा रेरिहद्‌ वीरुधः समञ्जन । 
सद्यो जज्ञानो वि हीमिद्धो अख्यदा रोदसी भानुना भात्यन्तः ॥ 


[ऋ १०.४५.४, य १२.६, १२.२१] 


य १२.३३ 


अक्रन्दत्‌ अग्नि: स्तनयन्‌-इव द्यौः क्षामा रेरिहत्‌ वीरुधः सम्‌-अञ्जन्‌ । 
सद्यः जज्ञानः वि हि ईम्‌ इः अख्यत्‌ ग्रा रोदसी भानुना भाति अन्त; । 


मसम्बोधन के उपरान्त : प्रत्येक (अग्नि:) 
मारिन ने, आत्मसाधना करनेवाले अग्रणी मानव 
,सद्य: हि जज्ञानः) अविलम्ब ही प्रकट-- प्रकाशित 
कर, (इद्धः) प्रबुद्ध होकर (ईम्‌) इस [विश्व 
त्रवप्रजा] को (वि अख्यत्‌) उपदेशा । 

पुनः उत्प्रेरित होकर (अरनिः) आत्मसाधक ने 
|¦ स्तनयन्‌-इव)-द्य॒स्थ मेघ के समान गजंते 

(क्षामा) पृथिवी को, पृथिवीस्थ मानवप्रजा 


१४७ प्रप्रायमग्निभरतस्य॒ शृण्वे वि यत्‌ पर्यो न रोचते बृहद्‌ भाः 


अभि यः पूरुः पृतनासु तस्थौ दीदाय दन्यो अतिथिः शिवो नः ॥ | 
( | [ऋ ७८ ४] ति. क्रा ऋता य १२.३४ र क प्र 3 छ. 
| न्य lhe RT डर 3 ME ला 


2 | | 
% 
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को (रेरिहत्‌) अपनाया, (वीरुधः) मानवजीवन- 
लताओं को (समू-अञ्जच्‌) प्रकाशित-्रबुद्ध करते 
हुए, चेताते हुए (अक्रन्दत्‌) करुण क्रन्दन किया । 
परिणामस्वरूप वह (रोदसी अन्तः) द्यो और 
पृथिवी के मध्य (भानुना आ भाति) दीप्ति से 
जगमगा रहा है, आतमप्रकाश से प्रकाश रहा है । 


नीचे] 
शर 24५ 


[व्याख्या और पद्मानुवाद देखिये य १२.६ के | न न 
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भि यः पुरुम्‌ पृतनासु तस्थौ दीदाय देव्यः 


आत्मसाधक के उपदेशों से सुप्रकाशित होकर 
प्रत्येक श्रोता कह उठता है-- 
१) मैं (प्र-प्र शृण्वे) प्र-प्रश्ववण करता हूं । मैं 
कानों से सुनकर आत्मना अनुभव करता हूं । 

“प्र” का अर्थ है प्रकृष्ट, प्रकृष्टतया, प्रयोगतया । 
शुण्वे से पुर्वं दो बार प्र शब्द के प्रयोग में एक 
गहन आशय निहित है। प्र-प्र-श्रवण नाम उस 


श्रवण का नहीं है कि सुन-भर लिया । प्र-प्र-भवरा _ 


नाम उस श्रवण का है जो साधनामय आत्मश्रद्धा 
_के साथ सुना जाता है, चिन्तन और निदिध्यासन 
के द्वारा सक्रियता के साथ अनुभव किया जाता है। 
२) में निश्चयेन सुनता हूं, आत्मना अनुभव करता 
हुं कि (नः) हमारे, हम मानवों के (भरतस्य) 
भरत का (अयमु बृहत्‌ भाः देव्यः शिवः अतिथिः 
अरिनिः) यह बृहतु-कान्त, दैव्य, शिव, अतिथि 
आत्मार्नि ही है, (यतु) जो (सूर्यः न वि रोचते) 


सूर्य के, समान वि-प्रकाशता है, (यः प्रतनासु 
तस्थौ) जो पृतनाओं में स्थित होकर (पूरुम्‌) पुरु 


को (अभि दीदाय) स्वतः जगमगाया करता है । 
पालनीय, भरणीय, पोषणीय होने से मानव 

य आथवा जीवन, शरीर अथवा जीवन को 'भरत' कहते हैं। 

जीवन उपेक्षणीय और तिरस्करणीय नहीं है, 


सरवतः रक्षणीय तथा पोषणीय है, क्योंकि वह उसी प्रकार आत्मा जीवनप्रदेश के बै 
_हृदयाकाश में विराजकर ऊपर द्यो [मूर्ध 
_तक तथा नीचे भुमि [प्रमा, पगतल] त पगतल] तक, 


सकल धर्मों तथा साधों की साधना का 
साधन है । 
भरत साधन हे ओर आत्माग्नि है साधक । 


सुपावन 


आत्मा अ-तिथि है । पता नहीं कब किस तिथि को 46 


वह भरत [जीवनसदन] से प्रस्थान कर जाये । 
आत्मा अतु-इथि है, सतत-गामी है। सतत गमन 
१ करते हुए उसे विष्णु के उस परमोच्च लोक में 
८ ˆ पहुंचना है, यत्र ज्योतिरजन्न' यस्मिन्‌ लोके 
`  स्व्रहितम्‌, जहां, जिस लोक में अजस्र ज्योति और 
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प्र-प्र ग्रयस्‌ अग्निः भरतस्य शुण्वे वि यत्‌ सूयंः न रोचते बृहत्‌ भाः । 


कहते हैं। 22 


०० ॥ शॉ 


ग्रतिथिः शिवः नः । 


आनन्द निहित है । अतिथि होने 
पूजनीय है । ॥ 
आत्मा बृहत्‌ भाः' है, बहुत क्ष 


` आवरणों को हटाकर जब वह नि । 
जी 


अवस्थित होता है तो अपने 
नहीं, अपनी सुविशाल कान्ति से वह 
कान्ति पूर देता है । f 
दैव्य तो आत्मा स्वरूप से है ही। इ 
के संयोग से जिसको स्थिति होती है द 
अथवा भौतिक कहाता है। आत्मा पञ) 
संयोग से नहीं बना है । अतः देव्य है| 
दिव्यता से जो युक्त हो वह. देव्य है। |. 
दिव्य होने से भी आत्मा दिव्य है ।। 
अथवा दिव्य होता है वह प्रकृति के तीत 
मुक्त होता है। प्रकृतिजन्य सब तेग 
गुण त्रिगुणातीत है । आत्मा निजो 
त्रिगुणातीत है । दे 
शिव का अर्थ है शुभ और कल्या, 
शुभ ही कल्याणकारी होता है, अशुभ बर 
मंगलकारी । अशुभ अमंगलकारी । ) 
जिस प्रकार यौ और पृथिवी केबी 
विरोचता है, विविध दिशाओं में प्रकाश £ 


t 


रोचिष्णा [चमक] से रोचक बनाता दै! 
'पुरू का अर्थ है मानव और रा 
राजा है, सृष्टिनायक है । मानव ही ॥ 
के समुत्पन्न संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी १ 
से सृष्टि की शोभा है । मानव ही जान 
आश्रय से प्रकृतिजन्य समस्त राज्य शी 
कर्ता है । है 
० परव focus) 


~ 


Collecti 


*दव्याख्या-ग्रन्थ > 
| पृतना नाम मनुष्य और संग्राम का है । 
` नवेतर योनियों के संग्राम नितान्त सीमित हैं । 
नवजीवन के संग्राम अनन्त और असीम हैं। 
॥नवयोनि में आत्मा को पग-पग पर, क्षण-क्षण, 
पिवत्र, सब ओर पाप-विकार-वासनाओं की असंख्य 
{नाओं से सतत टकराव रहता है । योग-जोवन- 
शिद्धति के अवलम्ब से ही आत्मा मानवजीवनरूपी 


क्षेत्र के संग्रासों में रि बा र णा हुआ, अभितः 
` अना॥श्वात्ननोओ?! जा ज 


~ १) अ! 077. (४. “बुक हेय?) £.- र ta ३७ 4 ध HE ह / | 
५१ ) ने म च) कुळे" वन्छ पन) केद टा | । 
(८ OY) kd // ————— oe CE 2 NI आई "र. य १२.३५ 


"42. 


विजय सम्पादन करता हुआ जगमगाता है । 
में प्र-प्रशवण करता हूं, र 
कि हमारे भरत का यह हि 
बृहतु-कान्त, देव्य श्रोर शिव 
अतिथि भ्रग्नि ही है जो सुर्यवत्‌ 
है प्रकाशता, 
जो पृतनाग्रों में संस्थित हो 
मानव को दतिमानू बनाता । . 


] ण. 6 5 66 
७४८ आपो देवीः प्रति गृभ्णीत भस्मेतत्‌ स्योने कृणुध्वं सुरमा उ लोके [0 32:2 ८72. २/ 0 
१ तस्मे नमन्तां ज जनयः सुपत्नीमातिव पुत्र बिभृताप्स्वेनत्‌ ॥ छट क | ल्क छद १ 
प! . भदक्रेस व+ उद्‌/ दः मेहओ बरर.३५ A ८. 
|, आापः देवीः प्रति गुस्णोत भस्म एतत्‌ स्योने कृणुध्वम्‌ सुरभो उ लोके । भान्ती त रर 
१. तस्म नमन्ताम्‌ जन्यः सु-पत्नीः माता-इव पुत्रम्‌ बिभृत रख एनत एनत्‌ । FA ) 
॥ क 97) कडव £ — THOR #7उक्ार TYTN 
वि-मन्‍्त्र में आत्मस्वरूप, आ त तथा अभौतिक और अमर है । शरीरम्‌ भस्मान्तम्‌, 


शत्मवीयं का उल्लेख करके यहां आत्मकल्याण _ 
हो भावना से आत्मसाधक 'देवी: आपः' को 
संबोधन करता है-- | 

ह) (देवीः आपः) ! (भस्म प्रति गृभ्णीत ) 
सम को प्रति-ग्रहण करो । 

) (एतत्‌) इस [भस्म] को (स्योने सुरभौ 
के उ) सुखमय, सुरभिमय लोक में ही [स्थित] 
कृणुध्वम्‌) करो, रखो । 

ह) (तस्मे) उस [भस्म] के लिये (जनयः सुपत्नीः) 
इता सुपत्तियां (नमन्ताम्‌) नमन करें, 
शप्त हों । 

|) (माता-इव पुत्रम्‌) माता जैसे पुत्र को, (एनत्‌) 


शरीर भस्मान्त है, भस्म है, क्योंकि वह भौतिक 
है। भस्मान्त सदन में अमर आत्मा का निवास 
है । अविनश्वर आत्मा नश्वर शरीर में ठहरा 
हुआ है । 


मानव का जीवनसदन भस्मान्त होने पर भी. जीवनसदन भस्मान्त होने पर मी 


है निश्चय ही सवंधर्मसाधन, लोकः्परलोक को 
साधना का अमोघ साधन, विष्णोः शस, विष्णु 


भगवान्‌ का सुपावन मन्दिर, वह पवित्र मन्दिर | 
जिसमें आत्मा को देव सविता के वरेण्य भग और 
आदित्य वरां का सन्दर्शन होता है । वह है प्रेय ओर_ 
श्रेय का सुशोभन भवन और मुक्ति का सोपान । 


अतः, 'देवीः आपः ! भस्म प्रति ग्रृम्णीत 0 श, पया वा वसा क 


सं [भस्म] को (अप्सु बिभृत) सुकर्मो मै धारण-- आप:/शब्द धारावाची, कवाची तथा सा प्रजावाची | 
पन करो । है / आप: शब्द का प्रयोग यहां वृत्तियों के लिये | 
॥ | पूर्व-मन्त्र में कहा गया है, 'अग्तिः पूरुमु अभि हुआ है । देवी: आपः=दिव्य वृत्तियो ! तुम इस 
पदाय =आत्मारिनि मानव को सर्वतः द्युतिमान्‌ भस्मसदन को प्रतिग्रहण करो, इसे प्रतिशः दिव्यः र 
नाता 


है। मानव क्या है ? आत्मा और शरीर 
संयोग । वायुः अनिलम्‌ अमृतम्‌, आत्मा 
४९१५ 


— SY 
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संदिव्य करदो। दिव्य वृत्तियां अस्मसदन को. हि 
सुखमय और 'सुगन्धिमय स्थिति में स्थित रखती च्य 


। 
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य १२.३६ 0 
। अन्यथा तो वह दुःखमय और दुर्गेन्धिमय इसके द्वारा कुकर्मो की बाढ़ न लाकर 
On दू सुप्रवाह प्रवाहित करने में ही शौ 
दिव्य वृत्तियों से संदिव्य होने पर जब यह सार्थकता हे । “माता-इव पुत्र, गि 

77 भस्मसदन सुखकर और सुगन्धिमय होजाता है तो एनत्‌'=माता जेसे पुत्र को पोषती ज्ञ; 
उसे “जनयः सुपत्नीः? नमस्कार करती हैं, प्राप्त में प्रवृत्त करती है, उसी प्रकार इसे तष. 
र! होती हैं । “श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या ।' ब्राह्म श्री हुए, सदव सुकर्मो में स्थापित रखो (शु 
ओर ब्राह्म लक्ष्मी, ये दो ब्रह्म की पत्मियां हैं, जो ण च भ न हिलो 
ब्रह्म कौ महिमा का जनन--प्रकाशन करती हैं.। वार वेदमाता -की यह चेतावनी कितनी कितनी ३ 
इनमें से शोभा, कान्ति, च ति, मुभा, प्रज्ञा इत्याद ह! 23 | 
जितनी भी श्रियां हैं, वे सबा/साधनाशील जीवन दिव्य वृत्तियो, | 
का जनन--प्रकाशनं कुरनेवाली सुपत्नियां हैं.। दिव्य प्रति-ग्रहणो भस्मसदन को, 
| वृत्तियो के आश्रय से/भस्मसदन में इनका सच्चमन के आश्रय से/भस्मसदन में इनका स्मन रखो इसे सुखमय, सुरभिमय | 
होता है, इनकी सहज प्राप्ति होती है । _ पुण्यलोक में । | 
मानव इस सदन को महिमा को समक । यह उसके लिये नमें | 

तो लोक और परलोक की सफल साधना का एक सुपत्नियां सुघ्रकाशिका । 


अद्वितीय साधन है । उसे क्षीणा न करके इसका रखो स्थापित इसे | 
उसी प्रकार पोषण करें, जिस प्रकार सुमतियुक्त_ सुकर्मो में श्रौर पोषो, ॥ 
सुस्नेहा माता अपने पुत्र का पोषण कर करती है। है ॥ माता यथा पुत्रको। .. | 
| > णा? उने कम्ता. क्यै | 


ट ० 
2१४९ अप्स्वग्ने सधिष्टव सौषश्वीरजु रुध्यसे । गर्भ सञ्जायसे पुनः ॥ ॥ २ 
नह आरती i [क्र ८.४३.९] SC य १२.३६ बह 2८१: ॥ 
000 अपच अन्ते सघिः तव) सः ओषधी: ननु रुध्यसे । गर्भे सन्‌ जायसे पुनः । एकता 
भस्मसदन में निवास करनेवाला यह आत्मा एक गहु आत्मा एक आत्मा कर्मानुसार विविध योनिगी 
सदन को त्यागकर दूसरे सदन में जाता है। है। ॥ 
जिस प्रकार मानव पुराने वस्त्र को त्यागकर ३) 


नया वस्त्र धारण करता है, एक गृह को छोड़कर | (सः) वह ए (ओषधीः अनु रुध्यसे) * 


[ल धियों के क 
GSS उगता है, (पुनः गर्भ सन्‌) पुत 


र! 


में होकर--रहकर (जायसे) प्रकट होता ह| 


दुसरे गृह में निवास करता है, वैसे ही यह आत्माग्नि 
एक शरीर को छोड़कर नवीन शरीर धारण करता 
है । इसी रहस्य छ उदुघाटन करने के लियै 
- वैदमाता आत्मसाधको के मुख से कहलारही है-- डु के. 
ह) च आत्मान ! ० रा के जेसे ड गा वनस्पतियाँ धुम ॥ 
0. न जरूप से अंकुरित होकर लता और १, 
£ २) (तव ब तेरी स्थिति [विविध] (अप्सु) में उगती हा वैसे ही ल योनिरूपी ग 

। में [होती. है] । होकर शरीर को अंकुरित करता है ॥ 


ण 
अय पाख्या-ग्रन्थ 


कषेतया आकृत होजाने पर गर्भ से बाहर निकलकर 
शेट होता है, जन्म लेता है । जन्म के उपरान्त 
२ वृद्धि को प्राप्त होता रहता है । 

ऐने ! तेरी स्थिति रहती 

मो में, योनियों में । 


rrr SN 
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वह तू श्रनुकामता है ोषधियां, 
पुन: जन्मता है तू 
रहकर स्थित गर्भे में । 
सूक्ति : अप्स्वग्ने सधिष्टव । 
आत्माग्ने ! तेरी स्थिति कर्मों में है । 


३१० गर्भो अस्योषधीनां गर्भो वनस्पतीनाम्‌ । गभो विश्वस्य भूतस्याग्ने गर्भो अपामसि । ` 


[अ ५.२५.७, ६.९५.३] 


गर्भ: असि श्रोषधीनास्‌ गर्भ: वनस्पतीनाम्‌ । गर्भ: विश्वस्य सुतस्य झरने गभः 


। (अग्ने) आत्माग्ने ! 

(तू (असि) है (ओषधीनाम्‌ गर्भः) ओषचियों 
गर्भ, ( वनस्पतीनामु गर्भ: ) वनस्पतियों का 
।जड़ी-बूटी और छोटे वृक्षों-पौधों की संज्ञा 
घि है। गेहूं, यव, चना आदि के पौधे भी 
धि-संज्ञा में सम्मिलित हैं । वट, पीपल, 
7 गूलर आदि विशाल वृक्ष वनस्पति-संज्ञक 
A का प्रयोग यहां जन्मग्रहण के अर्थ 
आहै (मा ओषधियों में निवास करनेवाली. 
यो में जन्मग्रहण करता है,और,वनस्पतियों में 
|स करमीवाली योनियों में मी / 


i; प्रसद्य भस्मना योनिमपश्च एथिवीमग्ने । संसृज्य मातृभिष्ट्चं ज्योतिष्मान्‌ पुनरासदः ॥ 


आ असदः । 


(अग्ने) आत्माग्ने ! 

' (ज्योतिष्मान्‌ त्वम्‌) ज्योतिर्मय तू (भस्मना) 
सदन के साथ, एक देह से युक्त रहकर, (अपः 
त र को करके, कर्मो के अ Hs (योनिम्‌ प्र-सद्य) 


| | प्रसद्य भस्मना योनिम्‌ अपः च पृथिवीम्‌ अने । सम्‌-सृज्य मातृतिः वमू ज्योति पी जु 
१ 


ज्योतिमेय है । फिर भी वह माया के आवरण 
वा. में 


४ को प्राप्त होकर, (पृथिवीम्‌ समु-सुज्य) पृथिवी _है। उसको ज्योति विषयवात 
॥ति संसृष्ट होकर (मातृभिः पुनः आ असदः)  बुझौ-सी हो रही है। 


—_०७— 
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य १२.३७ 
अपाम्‌ असि । 


२) तू (असि) है ( विश्वस्य भूतस्य गर्भ: ) 
सर्व भूत का गर्भ, ( अपामु गर्भः) जलों का 
गर्भ । 
विश्व में जितना भूत, जितना भौतिक और 

प्राणी-जगत्‌ है, सवंत्र सब प्राणियों की योनियों में 
SE सार आत्मा जन्म ग्रहण करता है । 
वह जलो में निवास करनेवाली योनियों में भी जो 
लेता है । द्‌ 

अस्ने ! 

तु है गर्भ झोषधियों का, 

तू है गर्भ वनस्पतियों का, 

तु है गर्भ सवं मृत का, 

तु है गर्भ जलों का । 


य १२.२८ 


माताओं के आश्रय से फिर आकर स्थित होगया है। | 


यह एक आतुमु-पुेलिका हे । आत्मा स्वरूप से 


य १२.३७, ३८ 


0 
उद 


र 
4 
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ERRORS ना 


गोद में आकर बैठा करता है । 2 


आत्मविस्मृति के कारण वह भस्म-मय होरहा 
है, एक भस्मसदन [देह] में निवास करके वह 
कर्मानुसार योनि के उपरान्त योनि प्राप्त करता 
है । पृथिवी से संगत होकर, पृथिवी पर जन्म कर 
वह पृथिवी पर निवास करता है और माताओं के 
द्वारा, एक माता के बाद दूसरी माता का सूनु 
बनता है और इस प्रकार निरन्तर माताओं की 


आत्माग्ने ! पप 
ज्योतिमंय तु भस्मसदन से, ष्क 
कर्मों के भ्रमुसार प्राप्त होकर योनि को, व 
पृथिवी से संसृष्ट होकर, | 


हि | 
पुनः ग्रा स्थित हुआ हुआ है . च 
माताश्रो के श्रय से । रन 
र्म 


५५२ पुनरासद्य सदनमपश्च प्रथिवीमग्ने । शेषे मातुयथोपस्थे 5न्तरस्यां शिवतमः |, ग 
` .पुनः श्रा-सद्य सदनम्‌ अपः च पृथिवीम्‌ अग्ने । शेषे मातुः यथा उप-स्थे अन्तः स्याम्‌ शि 


१) (अग्ने) आत्माग्ने ! 

२) (शिव-तमः) शिव-तम तू (अप: च) कर्मो को 
करके, कर्मा के अनुसार (पुनः) पुनः-पुनः (पृथिवीम्‌ 
सदनस्‌) पृथिवीरूपी सदन पर, पाथिव देह पर (आ- 
सद्य) आरूढ़-स्थित होकर (अस्यामू) इस [माता] में, 


(अन्तः) भीतर, गर्भ में (शेषे) शयन करता है, 


(यथा मातुः उपस्थे) जैसे माता की गोद में । 

यहां आत्मा को शिव-तम बताया गया है। 
शिव नाम मंगलमय और कल्याणकारी का है। 
निस्सन्देह आत्मा अतिशय मंगलकारी है । जीवन 
में आत्मा ही शिवता का आधार है। आत्मा 
| के रहते हुए ही पृथिवीसदन अथवा पार्थिव देह 
का सर्वातिशयता के साथ कुशलक्षेम सुरक्षित 
रहता है । 

गर्भ और गोद, दोनों ही उपस्थ-संज्ञक हैं । 
उपस्थ=उप+स्थ=निकट+-स्थान । माता का 


५५३ पुनरूर्जा नि घतस्व पुनरग्न इषायुषा । पुनर्नः पाद्य हसः-।। 


[य १२.६, सा १८३२] 


पुनः ऊर्जा नि बतंस्व पुनः भग्ने इषा आयुषा । पुनः नः पाहि अहसः । | 


__ उपयुक्त चार मन्न गा सवत, धारण करके जन्म-मरण के चक्र में अ च 
जाता है कि आत्मा कर्मानुसार पुनः-पुनः शरीर है कि आत्मा कर्मानुसार पुनः-पुनः शर कमा 


००७०८- 
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गर्भ भी उप-स्थान है और उसकी गोद र 
स्थान है । न| 
आत्मा पार्थिव देहपिण्ड में स्थित हेह ५ 
के गर्भ के भीतर शयन करता है। यहां 
के एक रहस्य का उद्घाटन हुआ है। | 
के भीतर जागृति की अवस्था में नहीं) 
[सुषुप्ति ] की अवस्था में रहता है। नि) ( 
जैसे शिशु माँ को गोद में सुखपूर्वंक निर्णिट, 
साथ अचेतावस्था में शयन करता है | 
भोतर गर्भस्थ शिशु को किसी प्रकार गावि 
क्लेश नहीं होता है, क्योंकि वह वहां एर। 
में सोरहा होता है । | 
ग्ने ! अतिशय शिव तु कर्मा करके, पा 
पुनः पुनः पृथिवी सदन पर संस्थित होकर, बुक 
इसमें भीतर शयन करता है 
ज्यों उपस्थ में माँ की । 


| 


य १२.४० 


है। इस चक्र से मुक्त होने का ए गा] - 


bf 
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न 


' वीभत्स चक्र में घुमाता है बीभत्स चक्र में घुमाता है ॥/ 


|| पाप और पुण्य, कर्म की दो धारायें हूँ । पाप 
न्वनकारी है । पुण्य मोक्षकारी है । पापकर्म 
रने पर हो मनुष्य बन्दी बनाया जाता है । पुण्य- 


i कभी भी बन्दी छ बनाया जाता 
नापी साधक मोक्षपँद दर्शानेवीले वे 


! । पुन:-पुन: पुकारते हैं-- 

४). (अग्ने) अग्रणी वैष्णव साधक ! 

_) (ऊर्जा) उत्साह के साथ (पुनः नि वर्तस्व ) 
भः लौट, फिर-फिर आ । (इषा आयुषा) इच्छा- 


१५५४ सह रय्या निश्रतस्वाग्ने पिन्वस्व धारया । विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि ॥ 


गण [य १२.१०, सा १८३३] 


सह रय्या नि वतंस्व ग्ने पिन्वस्व धारया । विश्व-प्सन्या विश्वतः परि। 


८0 

£) (अग्ने) अग्रणी वैष्णव साधक ! 

१) (रय्या सह) आत्मैश्वर्यं के साथ (नि वतंस्व) 
[ट, वापस आ । 

| ) | (विश्व-प्स्न्या धारया) सर्व-गता वाणी के साथ 
विश्वतः परि पिन्वस्व ) सर्वतः परि-गमन 
प्र | 

! मोक्षपद की प्राप्ति के लिये निष्पापता का 
"पादन करना होता है । निष्पापता का एकमात्र 
बुक साधन है आत्मैश्वयं । आत्मसाधना द्वारा 


३५५ 


[ऋ १.१४७.२] 


[रा 


३ 


सवं जनों को भद्र और मोक्ष का सन्देश 


के भागी बनते हैं। 


बोध मे ग्रस्य वचसः यविष्ठ मंहिष्ठस्य प्र-मृतस्य स्व-घा-वः । 
पोयति त्वः अनु त्व: गुणाति वन्दारुः ते तन्वस्‌ वन्दे झरने । 


णी वष्णव साधक पुनः-पुनः स्थान-स्थान पर देता है । कोई उसको निन्दा करे वा प्रशंसा, जी 
्मुक्त रहते हुए, उसे दिव्य पथ पर चलते रहना. 


नन्द &-- 
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य f= छ iON १ ४२ 
मुक्त होना । पाप ही है जो पापकर्म अथवा 
ष्कर्मे कराता है और परिणामस्वरूप जन्म-मररा _ 


शक्ति और संजीवन से युक्त करके (नः) 
हमें ( पुनः पुनः अंहसः पाहि ) पुनः-पुनः पाप 
से बचा । 

[ मन्त्र ९ की व्याख्या अवलोकन कीजिये ] । 

अग्रणी वेष्णव साधकवग जब सोत्साह सर्वत्र 
विचरता हुआ निष्पाप बनने का उपदेश करता 
रहता है तो मानवों में इच्छाशक्ति और संजीवनी 
का संचार होता रहता है । परिणामस्वरूप वे 
निष्पाप बनकर आत्मसाधना करते हैं और मोक्ष 

[पद्यानुवाद और सूक्ति मन्त्र & की व्याख्या में 
देखें । ] 


० हा 


य १२.४१ २)” 


आत्मविवेक, आत्मवीर्य, आत्मज्योति, आत्मसंबल, 
आत्मश्वरय का सम्पादन होता है और वाणी सर्वः 


गता, सर्वेत्र प्रगतिसम्पादिका, स्ंप्रभाविनी तथा | न 


मोक्षप्रतिपादिनी बनती है । 


मोक्षप्रतिपादक वैष्णव साधकवर्ग आत्मैश्वय- 
-से सम्पन्न होकर सर्वत्र . पुनः-पुनः जाते हैं और 


सवंगता वाणी से वेदोपदेश करके मानवप्रजा को | 


निष्पाप बनाते हैं । 


[पद्यानुवाद मन्त्र १० की व्याख्या में देखें || | 


बोधा मे अस्य वचसो यविष्ट मंहिष्ठस्य प्रभृतस्य स्वधावः । 
पीयति त्वो अन्नु त्वो शृणाति वन्दारुष्ट तन्व बन्दे अग्ने ॥ 
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है । मंहिष्ठ और प्रभृत के मुख से इस मन्त्र द्वारा मानवीय साधना का सम्यक्‌ मुल्यांकन भर 


उसे सम्बोधन कराकर वेदमाता ने इसी सन्देश का साधक की साधना की गुरुता की अनुभूति रब 
प्रकाशन किया है-- होकर प्रत्येक मंहिष्ठ और प्रभृत वैष्णव रग 

१) (यविष्ठ) युवतम ! अतिशय युवन्‌ ! (स्व-घा- निवेदन करता है--मुझ इस मंहिष्ठके वह" 
चः) स्वधावन्‌ ! (अग्ने) अग्रणी वैष्णव साधक ! इस प्रभृत के वचन को जान और पा न 


“यु! अमिञ्रणे मिश्रणे च । 'यु' धातु, जिससे सुपथ पर आगे बढ़ता रह । क्या है वह रि 

युवन्‌ शब्द बना है, का अर्थ है तोड़ना और ३) यह कि साधना के मार्गे पर चलते ३) । 

|| जोड़ना । क का कण जोर पीयति) कोई निन्दा करता है, (तवः आ है ॥ 
जोड़ता है, जो बुराई [अधर्म] का नाश और कोई प्रशंसा करता है । निन्दा और सतुतः 
अच्छाई [धर्म] की स्थापना करता है, जो बन्धन रहता हुआ तू अपनी सुपावन साध कोक 
तोड़कर मोक्ष के पथ से युक्त करता है, वह युवा में निरत रह । [ भे 
अथवा युवती है।  // कः १ बन्द | 
स्वधावः = स्व-धा-वः, स्व-धारणावाला, आत्म- न न्दनशोहव 
धारणा से युक्त । जो परावलम्बित होकर "१९ ज नवे) अवार 
नहीं, आत्मनिर्भर होकर कर्मसाधना करता है, वह मंहिष्ठ आर प्रशत वन्दना का जो प 
स्वघाव है । , वह साधारण जनों की वन्दना काग ॥ 
भद्र तथा मोक्ष की जनसाधना के लिये साधक ष और प्रुत जिसकी वन्दना करते हद्‌ 

को दुरितनिवारण और भद्रप्रस्थापन की क्षमता से जीवन निस्सन्देह सुधन्य है, वन्दनीय है। स 
अतिशयता के साथ युक्त और आत्मधारणा से यविष्ठ ! स्वधावन ! श्रग्ने ! । ( 
संयुक्त होकर साधरत रहना होता है । सुझ इस संहिष्ठ और प्रभृत के धि 
२) तू (मे अस्य मंहिष्ठस्य प्रभृतस्य वचसः बोध) जान वचन को । से 
मुझ इस मंहिष्ठ और प्रभृत के वचन का बोध कर । कोई निन्दा करे, 


मंहिष्ठ नाम अतिशय महानु का है। जिसकी करे वा स्तवन कोई । 
प्रत्येक गति और चेष्टा अतिशय महानु होती है, मैं वन्दा, 


जो प्रबुद्ध मानव अतिशयता के साथ मानवता की करता हूं तेरे जीवन को 

|| रक्षा तथा सज्जा के लिये सर्वस्व अर्पण करता है,, भ्रभिवादन सस्नेह । | 
उसको सज्ञा मंहिष्ठ हे । सूक्ति : पीयति त्वो अनु त्वो गृणाति।  :; 
` प्रभत नाम है उस सहृदय मानव का जो आत्म- कोई निन्दा करता है, कोई प्रशंसा करए, 
अ के आ छाति के जीवन के सुपालन और ` बन्दारष्टो तन्वं वन्दे ने । | | 
इज कामा के सपोपरा से निरत दता आत्मा सें निरत रहता है। २ ज्ञानिन्‌ ! जीवन को गै ५ 
+-- स ह्जो वे चु ! वन्दनशील मैं तेरे जीवन को 

मंहिष्ठ और प्रभृत ही हैं जो लग ककी . करता हूं। | | 
5 र्‌ ७००९ डा / ई शि 
` ५५६ स बोधि प्वरिमघवा वसुपते बसुदावन/। युयोध्यस्मद्‌ देषांसि/विश्‍वकमणे स्वाहा Ml 
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हठ और प्रभृत द्वारा अग्रणी वैष्णव साधक 
भः वन्दना के साथ ही पवे जन उससे विनय 


| (वसु-पते (वसु-दावन्‌) 
जनवाणी से ये दो सम्बोधन वैष्णव साधक के 
[त जनास्था का द्योतन कररहे हैं। वसु नाम 
ए' और ऐश्वर्य का है। प्राण से ही जीवन है 
कर जीवन में प्राण ही संजीवन है । सर्व जनों के 
त आत्मनिजतामय प्यार, सवै जन की साधनामय 
पवा और उन्हें प्रबोध तथा प्रज्ञान प्रदान करके 
ह उनका प्राण और संजीवन बन गया है। 
| पध और अज्ञान ही साधक का ऐश्‍वर्य और प्रज्ञान ही साधक का ऐश्वर्य है, जिसे 
जन-जन को बांटता फिर रहा है । वह वसुओं _ 
स्वामी है और वसुओ का निरन्तर सर्व जनों 
_दान करता हवै। वसुओ का स्वामी ही वसुदानी 
।सकता हे । 
। (सः सूरिः मघ-वा) वह सुरि मघवा तू [हमें] 
धि) बोध प्राप्त करा, (अस्मत्‌ द्वेषांसि युयोधि) 
से द्वंषों को अलग कर, द्वेषभावनाओ को हमसे 
। रख । 
| सूर्य सावकार ह म समान प्रखर ज्ञानप्रकाश से हने 
वैष्णव साधक सूरि है। मर्घोवाला, मघों का 
[मी होने से वह “मघवा' है। मघ नाम पूजित 
|. का है । आध्यात्मिक धन ही पूजित धन है । 
तिक धन जहां सुख देता है, वहां आध्यात्मिक 
| आनन्द प्रदान करता है। शरीर से सुख का 
न किया जाता है । आत्मा से आनन्दका 


५५७ पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्धतां पुन हणो वसुनीथ यह! । 
| | घृतेन त्वं तन्वं वधेयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः || य १२.४४ 
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सः बोधि सुरिः मघ-वा वसु-पते वसु-दावन्‌ । युयोधि भ्रस्मत्‌ द्वे षांसि विश्व-कमंरो स्वाहा । 


आस्वादन किया जाता है “कया मत न प्रकृति हेः 
अतः वह प्रापणीय तो है, पूजनीया नहीं द ब्रह्म 


आनन्दस्वरूप है । ब्राह्म सम्पदा आत्म-आनन्द की 
देनेवाली है । अतः वह पुजनीया है । 
भौतिक सम्पदा जहाँ सुखयिनी है, वहां वह 
ह ष-विद्ठेषों की जननी भी है । वह तो आध्यात्मिक 
सम्पदा ही है जो मानवों को ब चच करके 
मानवसमाज को टप स ह ग्रथित 
करती हे । भौतिक सम्पदा मे जब आध्यात्मिक 
पुट होता है, तब ही मानवप्रजा सुख के साथ 
आनन्द का आस्वादन करती है और तब ही मानव- 
समाज द्व ष-विद्व षों से मुक्त रह पाता है । 
३) द्वषरहित रहते हुए, हम (विश्व-कमंरो स्वाहा) 
सकल-शुभकर्मानुष्ठान के लिये सुहुत रहें, विश्वहित- 
साधनार्थं समपित रहें । 
मानवप्रजा जब सर्वेथा द्व षरहित होजाती है, 

तब ही वह शुभ कर्मों में निरत रहती है और तब 
ही संसार में सुधर्म और सुकर्म की बेलें फुलती- 
फलती हैं । 

वसुपते ! वसुदावन्‌ ! 

वह तु सूरि सघवा, 

बोध करा, रख दूर 

सकल द्वषों को हमसे । _ 

रहें सुहुत हम सकल श्रेष्ठ शुम 

के लिये आर विइवहिताय । 
सृक्ति : युयोध्यस्मद्‌ द्व षांसि । 

हमसे ४ षों को दूर कर/रख । 
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पुनः त्वा आदित्याः रुद्राः वसवः सम्‌ इन्धतास पुतः ब्रह्माणः वसु-नीथ यज्ञेः। बत € 
घृतेन त्वम, तन्वम्‌ वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कासाः । 
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अपनी विनय को जारी रखते हुए सवे जन कहे चले 
जा रहे हैँ | 
१) (वसु-नीथ) वसु-नयन करनेवाले ! वसुः 
प्रापक ! 
अग्रणी वैष्णव साधक को यहां वसु-नीथ शब्द 
से सम्बोधन किया गया है । जैसाकि पूर्व-मन्त्र की 
व्याख्या में बताया गया है, वसु नाम प्राण और 
ऐश्वर्य का है । प्रबोध और विज्ञान ही साधक का साधक का 
ऐश्वर्य है, जन-जन को जिसकी प्राप्ति कराकर वह 
मानवप्रजा का प्राण और संजीवन बन गया है। 
इसी से सब उसे 'वसुनीथ' कह रहे हैं । 
२) (आदित्याः रुद्राः वसवः ब्रह्माणः) आदित्य, 
रुद्र, वसु, ब्रह्मा (यज्ञैः) यज्ञों द्वारा (त्वा) तुभे 
(पुनः पुनः सम्‌ इन्धताम्‌) पुनः पुनः प्रज्वलित-- 
प्रकाशित करें । 
आदित्य नाम अदिति-प्रथिवी के पुत्र का है । 
परिवारपुत्र अपने परिवार को ही अपनाते और पोषते 
हैं। समाजपुत्र अपने समाज को अपनाते और पोषते 
हैं। राष्ट्रपुत्र अपने राष्ट्र को अपनाते और पोषते हैं । 
किन्तु आदित्य [पृथिवीपुत्र] सारी पृथिवी को अपनाते 
हैं, पृथिवी पर निवास करनेवाली सम्पूर्ण मानवप्रजा 
को अपना परिवार मानते हैं और उनकी सर्वाङ्ग 
उन्नति में निरत रहते हैं । आदित्यों की नागरिकता 
सार्वभौम होती है । वे किसी एक देश वा एक 
राष्ट्र के नहीं, सारी पृथिवी के नागरिक होते हैं। 
आदित्य विशवनागरिक होते हुँ। ` 
रुद्र=रुत्‌ञ-द्र । रुत्‌ नाम रोग का है। रुतों-- 
रोगों को दीण करनेवाले, रोगों का शमन करने- 
वाले रुद्र कहलाते हैं। शरीरविज्ञान के निष्णात 
'वेत्ताओ को रुद्र संज्ञा है। वे शारीरिक निरीक्षण 


करके रोगों का निदान करते हैं और साथ ही 


चिकित्सा भी करते हैं। बाह्य रोगों की ही नहीं, 
अन्त: -रोगों की, अन्तःकरण के रोगों की भी वे 
चिकित्सा करते हैं। अन्तः-बाह्य समस्त रोगों की 
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जो चिकित्सा करते हैं वे रुद्र हैं । 
वसवः शब्द का प्रयोग यहां ` ध 
स्वामियों के लिये हुआ हे । साधकों | 
प्रबोध और प्रज्ञान है, वहां घनिकों a 
धन, धान्य, भौतिक सम्पदा । 
_ ब्रह्म=परमात्मा । ब्रह्म = वेद। 
ब्रह्मपरायण, वेदनिमग्न सुविप्रों 
को ही संज्ञा है ब्रह्माणः [ब्रह्मा] । ष्प 
यज्ञ नाम है उन श्रेष्ठतम कों काह| 
भावना से परोपकाराय और लोह, 
जाते हूँ । 20 
वैष्णव साधक का जीवन परोप 
हिताय है, स्वार्थं [स्व-अथं] नहीं छ 
उसकी सेवा और सुरक्षा करना, उसकी ह. 
मानवीय साधों में उससे सहयोग बो. 
करना सभी का कतव्य है । Do स 
को देश-देशान्तरों में फेलायें, रुद्र उसे क्ष 
सब प्रकार के रोगों से मुक्त रखते हुएमे 
सुपुष्ट, सुडौल और सुन्दर बनाये रहें।।र्श 
के स्वामी 'वसवः' उसे सवं साधनों शी 
रखें । वेदवित्‌ ब्रह्मपरायण ब्रह्माणः | ( 
उसके साधनापथ को प्रशस्त करें । ब्रहि च 
वसु और ब्रह्मा--चारों प्रकार के तुतः 
उससे पुनः-पुनः मिलें और उसकी सुसेवाही 
उसकी दिव्य साधों को संसिद्धि में प्र 
सहायता करें । उनके द्वारा सस्नेह को बाज ही. थे उन जय पक को, 
वाये ही वे यज्ञ हैं जिनसे साधक! 
और प्रकाशन होगा । हा 
३) ( घृतेन त्वम्‌ तन्वम्‌ वर्धयस्व ) [सिर 
शरीर को बढ़ा । यी ॥ 


अथवा 


र 
| 


यह सवे जनों के कतँव्य का चो 
जन साधक को घृत, दुग्ध आदि पोट ई 
तथा आयुवेर्धक पदार्थों का सेवन १5 
साधक संकोच करे तो उससे कहें, प 


| | 
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रण्याख्या-ग्रन्थ 


७ आदि पदाथो का सेवन करके अपने शरीर को 
(ल करते रहिये ।' 

(सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः) सत्य हों 
मान की कामनायें । 


३ | वेष्णव साधक यजमान हे उस सावंभौम यज्ञ 
| जिसके द्वारा विश्व के समग्र मानवों को 

ष्पाप बनाकर उन्हें मोक्ष का अधिकारी बनाना 
उनके लिये मोक्ष का पद प्रशस्त किया जाना 


` 


॥ 
$. अदाद्‌ यमो अबसान॑ पृथिव्या 
से [ऋ १०.१४.९६, अ १८.१.५५] 


[शील अग्रणी वैष्णव साधक अपने सहसाधक- 
धिकाओं को प्रेरणात्मक आदेश देता है -- 

(ये) जो तुम (पुराणाः) पुराने, आयुवृद्व 
हि च) अपि च (ये) जो तुम (नृतनाः) नये, युवतम 
तरः) पिता (अत्र स्थ) यहां हो, सब (अतः) 
[ह से इत) दूर-दूर चले जाओ, (वि इत) 
इगमन करो, विविध दिशाओं में बिखर जाओ 
ह सपंत) वि-सपंण करो, विदिशाओं में व्याप 
ओ । 

'पितरः' शब्द पितृ शब्द का बहुवचन है । यहां 
हारः शब्द का प्रयोग पितृवत्‌ शिक्षण-प्रशिक्षण 
(नेवाले साधक-साधिकाओ के लिये हुआ है । 
ह की समग्र मानवध्रजा को निष्पाप 
ना और उनके लिये मोक्ष का पथ प्रशस्त करना 


अपेत बीत वि च सपतातो ये हः स्थ पुराणा ये च EE 


११९ DN aS 


ङ्गः 
अप इत वि इत वि च सर्पत अ्रतः ये अत्र स्थ पुराणाः ये च नूतनाः । हत त 
अदात्‌ यमः झ्व-सानस्‌ पृथिव्या: ग्रक्रन इमम्‌ पितरः लोकम्‌ श्रस्मे ॥ 


BD 


य १२.४५ द 


-ईस यज्ञशील साधक की कामनायें कमनीयता के | 


साथ सत्य हों, सिद्ध हों । 
पुनः पुनः, वसुनीथ, प्रकाश तुझे हू 
सतत आदित्य, रुद्र, वसु, भ्रपि च ब्रह्मा ऱ्य 
यज्ञो द्वारा । 
घृत से बढ़ा तनु को श्रपने, न 
सत्य सिद्ध हों 
यज्ञशील को ग्रभिलाषाये । ! 
सूक्ति : घृतेन त्व' तन्वः वर्षयस्व । 
घृत से तू शरीर को स्वस्थतर रख | 
सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः । 


त्य, सिद्ध र, हो ब्रजञुशील की अभिलाषायें । 


५ 
FW TI oh, रह ५ ही न] 


पितरो लोकमस्म ॥ 
य १२.४५ 


पका मे आ 00) -नगर-नगर और प्रदेश | 
देश में व्यापकर त्मज्योति द 
उसके लिये असंख्य आयुव द्ध और अनुभवी, अपि च | 
सुशिक्षित और प्रशिक्षित युवा पिताओं को अपने ३ 
जीवन अपण करने होंगे। सम्पूर्ण पृथिवी पर | | 
दिशा-विदिशाओं में व्यापकर उन्हें साचार वेदध्रचार ) 
करना होगा, साभ्यास आत्मसाधना कराती होगी । हे 
) पितरो ! (यमः) नियन्ता [प्रभु] ने [तुम्हे] 
(पृथिव्याः) पृथिवी का (अव-सानमु) अधिकार, . 
अवसर (अदात्‌) दिया है। तुम्हारा यह परम . “ 
सौभाग्य है कि स्वंनियन्ता देव ने तुम्हें सम्पूर्ण 
पृथिवी पर कार्यं करने का साधिकार अवसर 
दिया है । 


CC-0, Panini १,790) Da 
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य १२.४६ 


नि पक पता का 


(इममू लोकम्‌) इस लोक को (अक्रन्‌) [ आलो- 
कित] कर दिया । : 

पितृकोटि के साधक प्रभु को अपित होकर जब 
मानवजाति के सुमंगल के लिये समस्त भूलोक पर 
संसाधना करते हैं, तब निश्चय ही यह लोक उस 
आलोक से आलोकित हो पाता है जिसमें जन- 
जन निष्पाप और निमंल बनता चला जाता 


है । 
जो राने 
प्रक्र तुम हो पु 


अग्नेः भस्म ग्रसि अग्नेः पुरीषम्‌ असि चित 


क्या पुराना और क्या नया, प्रत्येक सहसाधक 
अग्रणी वैष्णव साधक के उदात्तादेश से सुप्रभावित 
होकर उसके प्रति कह उठता है-- 

१) तू साक्षात्‌ (काम-घरणाम्‌ सम्‌-ज्ञानमु असि) 
काम-धरण संज्ञान है, (मथि ते काम-धरणम्‌ 
भूयात्‌) मुझमें तेरा काम-धरण हो । 

'काम-धरण संज्ञान नाम उस दिव्य ज्ञान का 
है जिससे कमनीय कामनाओं का धरणा--प्रस्थापन 
होता है । ब्रह्म का साक्षात्कार, आत्मा का सन्दर्शन, 
निष्पापता को संव्याप्ति, मोक्ष की साधना, धर्म का 
आचरण, योगाभ्यास, परोपकार, मानवता की 
| प्रस्थापना, साचार वेदप्रचार इत्यादि वे कमनीय 


कामनाये हें, मानवंश्रजाओं में जिनका धरणा 
-वेष्णव साधक की पुनीत साध है। प्रत्येक सह- 
साधक कह रहा है, अग्रणी साधक ! तू कामधरण 
संज्ञान है । मुझमें तेरा कामधरण हो, ऐसा काम- 
धरण कि मैं तेरी कमनीय कामनाओं को अपनी 
कामना बनाकर उनकी सम्पूति में संलग्न रहूं । 
२) तू (अग्ने: भस्म असि) ब्रह्माग्नि की भस्म है 
प्रत्येक भस्म अगिन में तपाकर शोधी जाती है 


छुछम माजन तरी की “चेन 3 जीविल 


“9 ~ 
५५६ संज्ञानमसि अनि मयि ठे कामधरण भूयात्‌ । 
अग्नेभस्मास्यग्ने! पुरीपमसि चित स्थ परिचित ऊध्वेचितः श्र्यध्यम्‌ ॥ य १२७ २ 


समु-ज्ञानस्‌ असि काम-धरणम्‌ मयि ते काम-धरणस भुयात्‌ । 


नश - 
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गपि च जो तुम हो नुतन, 
यहां से जाश्रो दूर-दूर, 
करो विगमन, जाग्रो बिखर, 


व्याप जाओ विदिशा-प्रदिशा में । रु 
यम ने दिया अवसान पृथिवी का, क 
पितरों ने कर दिया आलोकित, हर 
इस लोक को इसके लिये। | 
सूक्ति : ग्रपेत वीत वि सर्पंत। गी 
जाओ, व्याप जाओ [प जाओ । ।उ 


हि २५ वेक 4 नन 
पक्का, (दी?) [६ 


न्न 


स्थ परि-चितः ऊध्वे-चित: श्रयध्वम। :- 


ओर विशेष गुण से युक्त होती है।१६६ 
के सेवन से कड़ाके की सरदी में भी 
काय अथवा स्वल्प-वस्त्र रह कत 
भस्म के सेवन से अमित पु सकत्व का संगा 
हे । वैष्णव साधक ब्रह्माग्नि में शोधी! 
भस्म है, जिसके सेवन--संगतिकरण पेर, 
साधक ब्राह्म प्रकाश और ब्राह्म बल पे शार 
सम्पूणं पृथिवी को अपनी साधना का 
लेते हैं । उसके प्रभाव से प्रभावित होशना 
साधक दिशा-प्रदिशाओं में व्यापकर 
रहे हैं 
३) तू (अग्नेः पुरीषम्‌ असि) ब्रह 
पुरीष है 
[oa जाग नाई + इषम्‌ = पुरीषम्‌ । जिस जी 
रत 


--पप्रे रणा से प्री न | 
क रच जाती और चेष्टा क्री जाती है, 
का पुरीष है ॥/ ब्रेष्णव साधक के मय 
कुछ हो रहा है,'बह्मार्नि की सुपावन " 
होरहा है । 


और अब वैष्णव साधक अपने ! 


३ | 
व्यार्या-ग्रन्य 


बुको | में आत्मश्रेयता का संचार करता. हुआ 
ता है-- 


तुम सब (स्थ) हो (चितः) संज्ञानी, चयन- 


ल, (परि-चितः) परि-ज्ञानी, परि-चयनशील, 
'ध्वे-चतः) ऊध्वे-ज्ञानी, उच्च-चयनशील । 
श्रेयश्चिन्तन से उस आत्मश्रेयता की उपलब्धि 
गी है जिससे सर्वतः उत्कर्ष होता है । हेयचिन्तन 
।उस आत्महेयता का सम्पादन होता है जो 

` बन-सम्पदा को अधोगति के गते में पटक 

है 

६ संज्ञान से युक्त होकर सहसाधक श्रेयों का 
न करं । परि-ज्ञानी बनकर वे सब ओर से 
-सम्पदाओं का संचय करें । ऊर्ध्व-ज्ञानी बन- 
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कर वे उच्च श्रेयोवेभवों का उच्चयन करें । 


२) (श्रयध्वम्‌) सहारो, आश्रय होओ, बेसहारों को 
सहारा बनो, विश्‍वकल्याण का आधार बनो । 

तू है संज्ञान कामधररण, 

मुझमें ही तेरा कामधरणा । 

तू है भस्म अग्नि की 

तू है अग्नि का पुरीष । 

तुम हो चेतनामय चयनशील, 

परिज्ञानमय परिचयनशील, 

ऊध्यंज्ञानमय ऊर्ध्वचयनशील, 

बनो गश्रय । 
सूक्ति: थयध्वस्‌ । 

बनो बेसहारों का तुम सहारा । 


IH ८८६० 
१६० अयं सो अग्नियस्मि्त्सोममिन्द्रः सुतं दधे जठरे वावशानः । तट कलल 


€. 2 2/77 "० कका ध - fe / 
फं, सहस्रिय वाजमत्यं न सप्ति ससवान्त्सन्त्स्त्यसे जातवेदः |॥ कक हक 
॥,. [क ३.२२.१] य १२.४७ =A क 


जबर «का 
37707 >>, EAN 
पा, यस्‌ सः श्रग्निः यस्मिन्‌ सोमम्‌ इन्द्र: सुतम्‌ दधे जठरे वावशान:। अट” FE नाण याय 


जी सहस्रियम्‌ वाजम्‌ अत्यम्‌ न सप्तिम्‌ सस-वान्‌ सन्‌ स्तूयसे जात-वेदः ॥ ७१८7) ८ / 


Fo ली ी ण ९ ण 
~ = 


तम म त सक 


गता है, वह कहां से उपलब्ध होगा ? 
| ए उत्तर देता है-(अयमू सः अग्निः) 
विह ब्रह्मीग्नि है, (यस्मिन्‌ जठरे) जिस गर्भ 


इन्द्रः) आत्मा (वावशानः) [विशवकल्याण - 


द कामना करता हुआ (सुतम्‌ सोमम्‌) सुत सोम 
दधे) धारण किया करता है । 

| सुत' का अर्थ है सुनिष्पन्न, शुद्ध, सिद्ध, निर्मेल, 

विकार । सोम शब्द का प्रयोग हुआ है यहां 

(हिता से युक्त सुपावन जीवन के लिये । ब्रह्मा- 
ही वह दिव्य गर्भे है जिसमें समाहित होकर 

१ ¦ तपकर जीवन सुत सोम बनता है । जिस 


_सहसाधक आत्म: श्रद्धा के साथ ब्रह्मास्ति को स्‌ 


-८१५- पि: 


|] 
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मानतां से जहार त (तत आ से न में सतत समाहित अ 
जीवन 'सुत सोम' बनते हूँ; निर्मल, निविकार और. 
सुसोम्य बनते हैँ । सुत सोम से अलंकृत होकर ही 
आत्मा विश्वकल्याण की कामना और सफल साधना 

करते हैं । 


वष्णव साधक के वचनों से प्रप्रेरित होकर _ 


न्न को 
सम्बोधित करने लगते है-(जात-वेद:) जातमात्र | 
को जाननेवाले ! जातमात्र को प्राप्त ! सर्वः 
व्यापक और सवेज्ञ ब्रह्माने ! तू सचमुच (अत्यमु 
सप्तिम्‌ न) अत्य सप्ति के समान ( सह्रियम्‌ 
वाजम्‌ ) सहस्िय वाज को/का (ससवान्‌) संवि | 
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भाजक--संवितरक--संप्रदाता (सन्‌) होकर (स्तूयसे) 
स्तुता जाता है । “ 

“अत्य सप्ति’ नाम सतत तीव्र- सुतीव्र सपण 
[आशुगमन] करनेवाले अश्व का है । सूर्य वह 
अश्व है जो स्वयं सतत तीव्र गमन करता है और 
जिसका रश्मिसमृह सुतीव्रता के साथ सतत गमन 
करता रहता है । इस सुतीव्र सतत गमन के आश्रय 
से ही सूये तथा उसका रश्मिसमुह विश्व को 
असंख्य वाज प्रदान करता रहता है और उसीसे 
विज्ञानवेत्ता उसका प्रशस्तिगान करते हैं । 

वाज नाम ज्योति, शक्ति और संग्राम का है। 
संग्रामजयार्थ ज्योति और शक्ति--दोनों की आव- 


श्यकता होरी है । ज्योति ,के बिना रि और As है तू सम्यक्‌ । 
५६१ अग्ने यत्‌ ते दिवि वः पृथिव्यां द्रो, यज | 
भानुरणवों चुचक्षा: ॥ 


सर 


eS 


येनान्तरिक्षमुर्वाततन्थ त्वेषः 
[ऋ ३.२२.२] 


है 


ब्रह्माग्ति के प्रति अपने सम्बोधन को जारी रखते 
हुए सहसाधक कहे चले जारहे हैं-- (यजत्र अग्ने) ! 
(ते यतु वर्च: दिवि) तेरा जो तेज द्यौ में, (यतु 
पृथिव्याम्‌ ओषधीषु अप्सु) जो पृथिवी में, ओषधियों 
में, जलों में (आ-ततन्थ) फैला--व्यापा हुआ है, तूने 
अपने (येन) जिस [तेज] से (उरु अन्तरिक्षम्‌): 
विशाल अन्तरिक्ष को (आ-ततन्थ) व्यापा हुआ 
तेरा (सः त्वेषः) वह तेज (भानुः) सुर्यं [के सः त्वेषः) वह तेज (भानः) स्यं 


| , य [के 
। आ समुह टके समान प्रका अरव; हा क [के समान 
|| गहन |, (नृ-चक्षा:) मानवों का द्रष्टॉ है । 


` यजत्र नाम यज्ञकर्ता का है । ब्रह्माग्नि सृष्टि- 
2 रूपी यज्ञ का याजक है । वह यज्ञकर्ता ही इस 
। सृष्टि के अनन्त, असीम, अपार यज्ञ का यजन कर 
. रहा है। 
. इस सृष्टि में कहीं भी स्थित होकर देखिये, 


बर बावन कया से सयुक्त और भावना गारा बहा 


८ सज ह्य यजत्र की महिमा का द्योतन म 
उसी का वरचं जगमगा रहा है। ह 
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SS या या | 
शक्ति के बिना ज्योति निरर्थक हि सद} 
मल निर्विकार जीवन जब समाहि 


स्से संयुक्त रहते है को न कक रा वनों 


४८ 


है, हः आश्रय से वे विश्वकल्याश; ८ 


संग्रामों में विजयसाफल्य प्राप्त करते खो 
यह वह अग्नि कि जिस जठर सें | 

' इन्द्र कामना करता हुआ, हि 
धारण करता है सुत सोम । ६: 
जातवेदः ! भ्रत्य सप्ति की तरह होकर 
स विभाजक सहस्तिय वाज का, 


॥ 
हम 


टा नरा EAT 
2 टीन 
“- थ १२.४८ ने ह 
£ |: 

पो न्या 


झग्ने यत्‌ ते दिवि वचेः पृथिव्याम्‌ यत्‌ झोषधीषु अपू-सु झा यजत्र। ॐ 
येन अन्तरिक्षम्‌ उरु ग्रा-ततस्थ त्वेषः सः भानुः श्रणांवः नृ-चक्षाः । 


ह 
सवत्र तीनों लोक विद्यमान हैं । कहीं रे! 
की ओर हृष्टि डालने से रकाशो, 
इष्टिगोचर होते हैं-वह यलोक है। A 
में जो जहां स्थित है, वह पृथिवीलोक है 
लोक और द्युलोक के मध्य जो आर्क ( 
अन्तरिक्ष लोक है । 
सृष्टिरपी अनादि, अनन्त यज्ञ १ स॒ 


प्रथिवीजन्य ओषधियों, वनस्पतियों १ म 
में उसी का तापहारी तेज निहित है।४क 
जलों में उसी की तृप्ति है। अनन्त, ब 
अन्तरिक्ष में बही व्यापा हुआ है.। #4 

का तेज संत्र सूर्य के तेज के समान £ 
गहन सागर की गहराई की तरह व्ह” 


EMCO YIN TST Ch SIC I US LSU (SN GO CU 


धे | एला बक छ शीप 2] (क) छ ब 
> [त्याख्या-ग्रन्थ स्पत्य 0 ७ ७+७+॥। 
) शै |] में > 
कार में गहनता के साथ समाया हुआ यजत्राग्ने, ५ 
ब तेरा है जो वचं दौ में, 
ह द्रष्टा वह है। पर वह यजत्र ब्रह्म विशेषतः जो पृथिवी में, भ्रोषधियों में, 
नभ जाओ का सा है शनवप्रजाओं का सर । ऐसा क्यों न हो? और जलों में फैला हुआ, 
[पव ब्रह्म का नेदिष्ठ है, ब्रह्म का निकटतम है, _ तूने ग्रपने जिस तेज से 


ग्र से दूसरे दजे पर है, सृष्टिनायक है । मानव व्यापा है उच अन्तरिक्ष को, 
पिपरि योनि हे । सृष्टि में मानव. की प्रत्यक्ष _तेरा वह ही तेज भानु है, | 
हमा है, मही महिमा है । A ्रणांव है भ्रौर है नुचक्षा । ¢ 
६२ अन्ने दियो अुणेमच्छा जिगास्यच्छा देवाँ उंचिषे थिष्प्या ये। ८८ क्र f 


या रोचने परस्तात्‌ ख्यस्य याश्चावस्तादुपतिष्ठन्त आपः । ८? EF 
[ऋ ३.२२.३] य १२.४९ "क्र = घा. (क 
।।  अ्भ्ने दिवः श्रणाम्‌ अच्छ जिगासि अच्छ देवान्‌ ऊचिषे धिष्ण्याः ये । Gp ५ थी”? + 
।' या रोचने परस्तात्‌ सूर्यस्य याः च अवस्तात्‌ उप-तिष्ठन्ते गाप:॥ -- क्ला (_ ब 


क 


ने सस्बोधन को जारी रखते हुए सहसाधक का प्रयोग हुआ है | 2 - 

घिषणा शब्द 'घिष्‌” (शब्दे) धातु से बना है। | | 
। और (अग्ने) ब्रह्माग्ने ! अपने (सूर्यस्य रोचने) "ष्याः? कहते हैं उन धिषणावानों--सुवक्ताओं | सय 
' ` के रोचन में, आदित्य वरां के प्रकाश में (दिव६/, जो अपनी संसिद्ध वाणी से ब्रह्मतत्त्व अथवा || 
म्‌) द्यौ से अ्ण--जलखोत को, अपि_ च, (याः oe का सुप्रकाशन करते हैं । जी 


षः परस्तात्‌) जो जलधारायें परे-ऊपरमूर्घा] परम पावन प्रभो ! समाधि-अवस्था में तेरै 
(च याः) और जो [जलब्रारायें] (अवस्तात्‌) नीचे -व्रेण्य अशे अथवा आदित्य वरां के प्रकाश में मूर्धा से- हः 


किसकी वाणी में इतनी शक्ति है कि तेरे प्रसाद /7 न 
सूर्य के रोचन से तात्पर्यं समाधि-श्रवस्था में fr जो धिषणावानु हैं, जो देव | 4 र 
हमा हारा अवलोकनीय ब्रह्म के उस सौन्दयं से है जन तेरे आदित्य वर्ण का दर्शन करके तेरे स्वरूप स्किल 
ति “वरेण्य मग ' अथवा “आ्रित्य वर्णे ते हैं। (का तेरी कृपा का वर्णन करते हैं, वे. वेसा कते स 
{नवदेह में मस्तिष्क ही वह द्यौ है जिससे ९ तब ही सफल होते हैं, ज़ब उन देवें जनो यच > 
.५कख्यातिरूपी अणु का निभेरण होता है । अणे स्वयं बोलता है, उनकी वाणी हा तू स्वयं बोलता | क. 
पीर हित य यो ene म से/आनन्दघन के आनन्द की जो लहरें है, तू स्वयं उनकी वाणी को प्रेरित करता है। . 
हि रीती ह रित होती हैं, उनके लिये ही यहां आपः शब्द अपने ही झादित्य वर्ण के 
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Mm काला | १२.५० 


सुप्रकाश में, 


| ८ | 
॒ छे 
जो नीचे से, | 


3 

प्रेरता है तु होती हैं उपस्थित सस्यक्‌ । | 
जो सुचक्ता. | ५ 

द्यौ.से ग्रां को, हैं जो सुवक्ता, रै 
घाराग्नों को, उन देवों के प्रति | | 

जो ऊपर से, Cone ? ran | aU बोलता है तू स्वयसू । | | 

५६३ पुरीष्यासो अग्नयः प्रावणेभिः सजोषसः । जुषन्तां हो ऽनमीवा इषो मही।| 

[ऋ ३.२२.४] ह री | 

पुरीष्यासः ञग्नयः प्र-वरोभिः स-जोषसः । जुषन्ताम्‌ यज्ञस्‌ श्र-हुहः ्रन्‌-अ्सीवा 


जो घिषणावान्‌ सुवक्ता अपनी संसिद्ध वाणी से 
र का, वर्णन करते हैं, जिनकी 
वाणी से ब्रह्माग्नि स्वयं बोलता है, वे (पुरीष्यासः) 
्रहमप्रेरित, (स-जोषसः) प्रेमी, (अ-द्र्‌ हः) द्रोहरहित, 
(अचु-अमीवाः) अमीवरहित (अग्नयः) आत्म-अग्नि 
(घ्र-वणेभिः) प्र-वणों से (यज्ञम्‌ इषः महीः) संगति- 
करणा, इच्छाओं [सदिच्छाओं], प्रदेशों-राज्यों 
को (जुषन्ताम्‌) सप्रेम सेवन करें । 
(/ पृरि+ इष्य=पुरीष्य। जीवनपुरी में जो ब्रह्म 
से युक्त और प्रेरित होकर बोलते तथा कर्म करते 
श्र हैं, वे पुरीष्य हैं । 
पुरीष्य आत्मारिन स्वभावतः सजोषसः होते हैं । 
'जुषी' (प्रीतिसेवनयोः) । प्री तिपूर्वंक सबसे संगत होकर 
जो संसेवन और सुसेवा करते हैं, वे 'सजोषस: हैं । 
पुरोष्य, सजोष आत्मारिनि ही 'अद्र ह होते हैं । 
वे न प्राणियों से द्रोह करते हैं, न ब्रह्म से। 
-बरह्मद्रोही ही ब्रह्म की प्रजाओं से द्रोह करते हैं। ही ब्रह्म की प्रजाओं से द्रोह करते 
जिन्हे ब्रह्म से प्यार ह वे ब्रह्म को प्रजाओं 
से भी प्यार करते हैं । “अमीव नाम कष्ट और 
क्लेश का है। जो. किसी से द्रोह नहीं करते, वे ही 
- अनु-अमीव' होते हैं। वेन किसी को कष्ट देते 
` हूँ, न स्वयं क्लेश को प्राप्त होते हैं। कष्ट और 
[श का अटूट सम्बन्ध है। जो अन्यों को कष्ट 
देते हैं, वे स्वयं भी क्लेशयुक्त रहते हैं. 


वरण नाम चतुष्पथ अथवा चौराहे का है। 


॥ 


` मानवीयता के साथ सुप्रचार करवे है। = 
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य११ 
इष 
“प्रवणोभिः' से तात्पर्यं यहां उन प्र 
जिनमें चारों दिशाओं से, सब ओर से 
निर्बाध प्रवेश होता है, जहां किसी के भ॑ 
कोई रोक-टोक नहीं होती है । 
प्रवण ही, सर्वेदिक्‌ खुले मैदान ही 
मानवप्रजाओं का आत्मीयतामय संग 
च्छाओं और सहिचारों का उदार रेः 
थिवी के समस्त प्रदेशों--राज्यों का सपे समस्त प्रदेशो | 
सस्नेह सम्मिलन होता है। , र 
ब्रह्मप्रेरित, प्रेममय, द्रोहरहित, स 
आत्माग्नि सभी प्रदेशों और राज्यों में जा 


१ 
॥ 
| 


८ 


धर्मात्मा, वेदनिष्ठ और अध्यात्मरत बी 
इच्छा तथा विचार । यथा विचार तथा 
यथा भावना तथा साधना । यथा साफ 
सिद्धि । इस तत्त्व को दृष्टि में रखक 
प्रज्वलित-प्रबुद्ध आत्मसाधकःसाधिक 5 


ब्रह्मपरायण प्रौर प्रेममय, 
भ्रद्रोही, अनमीव श्ररिनयां 
चतुष्पथों से करें सुसेवन 
प्रीतिसहित संगतिकरण को, 
सदिच्छाश्रो और प्रदेशों को । 
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ARN ठा पक 


|; ०४ 
| ५६४ १ इडामग्ने पुरुदंस सनिं गो स हवमानाय साध । 


ब 
धोभ +? 22 
श्यान्नः व्रनुस्तनयो विजावाग्ने ता ते सुमति त्वस्मे ॥ Riel 


| | छ Ris. ७ LS 

| {ऋ३.१२३ ३५१३, ३.६.११, ३७.११, | य १२.५१ एन यण ता 
Fi ३.१५.७, ३.२२.५, ३.२३.५, सा ७६ १ 0२८० gn 
| गय अग्ने पुर-दंसस्‌ सनिम्‌ गोः -शश्वत्‌-तमम्‌ हवमानाय साध। ८ (४)५) = (2% न 
| } 


स्यात्‌ नः सुनुः तनयः वि-जा-वा भ्रग्ने सा ते सु-मतिः भूतु ञ्स्मे। = २. क) हट 
परायण, प्रेममय, द्रोहरहित, सर्वेसुखयिता लीनता के साथ वेदाध्ययन करने से ही साधक को 
शा साधकों की यह कितनी गहन प्रार्थना है-- १ वेद तथा वेद के वाङ मय की सिद्धि प्राप्त होतो है. 
॥ ) ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! हममे से प्रत्येक) (अग्ने) पावक ! परम पावन प्रभो ! (अस्मे 
हवमानाय) आहूवानशील [आत्मसाधक] के तेसा सुमतिः भूतु) हमारे लिये तेरी व सुमति 
तये (साथ) सिद्ध कर (इडाम्‌) वाणी को और हो कि (नः तनयः) हमारा पुत्र, (सूनुः) प्रेरक 


गो पुरु-ढुंग्रसू सनिम्‌ प्रकाश के आगे छेनानेवाला और (वि-जा-वा) वि-जननशी ल, ड | 
ii Di हक संविभाग को । (स्यात्‌) हो । 55 


|. इडा शब्द का प्रयोग यहां ्तुत्य_वेद्रवाणी.के तनयः शब्द का प्रयोग यहां 'सन्तति' अर्थ में 
और सनिम्‌ शब्द का वेदवाणी के हुआ है ! आत्मसाधकों 00 के लिये यहां 

[विभक्त वाङमय के लिये । चार वेदसंहितायें ही. एक चेतावनी है । यह प्राथना 
'दवाणी का संविभक्त वाङ मय हें । यही वांड मय आत पि सजी जोर बम कि 

प्रकाश का शाश्वततम और बहु-कर्म, अथवा पे लजेव स अधि म 
वे मानवकर्मों का समुच्चय है। मानवकर्म अथवा आगे लेजानेवाली, अपि च रचनात्मक परस्परा 

हिनवधर्म के लिये जो कुछ चाहिये, वह सब वेदर को उन्नत करनेवाली हो । अन्यथा साध आः 

[ङ मय में है । प्रकाशस्वरूप, वेदप्रकाशक परः|| साधनार्ये दोनों ही कालान्तर में समाप्त हो 

शात्मा प्रत्येक जाती वहि [नशील साधक के लिथे| हैं सर्वथा लुप्त होजाती है । 

{दवाणी और उसके वाङमय को सिद्ध करे | अग्ने ! संसिद्ध कर हमारे लिये 

gf क प रस और [नशील है । वृह जन-जन का इडा को, प्रकाश के बहुकसं 

धाहृवान करेग स॒वं जनों को कल्याण तथा शाइवततस संविभाग को । 


पन जिन भस पलाल के । ऐसा वह तक्रही कर अग्ने ! हो हमारा पुत्र 
किया जब प्रकाशस्वरूप परमात्मा सके /लिये a शर व्युत्पादनशील, 
माम को मिहि सिड तथा /वेदवाङ मय को मर्माथसहित” सिद्ध री वह सुमति रहे हमें सम्प्राप्त । 
'रेगा । “वेद और वेदवाङ मय के सत्य ज्ञान के 


सृक्ति : स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावा । Dee 
Ee [ता पुणं मानवहित सवथा असम्भव हे । ब्रह्म- हो हमारा पुत्र प्रेरक भोर व्युत्पादनशील। 


| अप ते योनिऋ त्वियो यतो जातो अरोचथाः । तं जानन्नग्न आ रोहाथा नो वर्धया र 
E [क ३.२९.१०, य ३.१४, १५.५६, अ ३.२०.९] 
गयम्‌ ते योनिः ऋत्वियः यतः जातः झरोचथाः। तम्‌ जानन्‌ अने भा रोह अथ नः वध् 


vee 


-८१६-- 
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पूर्व-मन्त्र | `. प्रहा-लप्टा का गालि जि आत्मसाधकों ने, HE की--'प्रभो ! 


(9 संसिद्ध कर स प्र वेदवाणी, ससिद्ध कर वेदवाणी 
का संविभाग!ऑसेन्तत हो वेदवाणी और बेद: 
संविभाग को आगे लेजानेवाली ।' वेद का संविभाग 
केवल संहिताओं के रूप में नहीं, विविध कतँव्य 
कर्मो तथा ज्ञान-विज्ञानों के रूप में भी है। 

सत्य विद्याओं के भण्डार वेद तथा उसको 
संविभक्त संहिताओं के अनुशीलन, तद्विहित कतंव्य. 
कर्मा के निर्वहन और ज्ञान-विज्ञानों के आविष्करण 
की सार्थकता सत्य के आदिखोत सत्यस्वरूप ब्रह्मा- 
र्नि के सन्दर्शन में ही है । अतः अपनी प्रार्थना को 
जारी रखते हुए वे कहते हैं-- 
१) (अग्ने) ब्रह्माने ! (अयम्‌ ते ऋत्वियः 
योनिः) यह तेरा ऋत्विय गृह है, तू (यतः जातः) 
जहां से प्रकट होकर (अरोचथाः) रुचा है । 
योनि. नाम गृह का है । यह सृष्टि गृह्‌ है, 
ब्रह्माग्ति जिसका यृही है। ब्रह्म का यह सृष्टि-गृह 
ऋत्विय है । ऋत्विय=ऋतु +-इय-- ऋतु-अनु सार 
गति करनेवाला । प्राकृतिक ऋतु अथवा ऋत-- 
> निय क तु र गति करनेव ष्टि- 
प्र द RN ला होने से सृष्टि 
५६६ 


ब्रह्मार्नि ही वह देवता है जो ऋत्विय गृह्‌ में 

प्रकाशित होकर रुच रहा है और साधकों ने जिसके 

प्रति पुर्वे-मन्त्र में प्राथंना की है--आरोहित हो 
और हमारे आत्मैश्वयें कावधेन कर। | 

८ इस मन्त्र से आत्मसाधको द्वारा उनके अपने 

| चित्‌ क श सम्बोधन कराकर वेदमात। उस देवता के न र वेदमाता उस देवता के 

सन्द॒शन अथवा साक्षात्कार का उपाय बताती है-- 

तु (चित्‌ असि) चित्‌ है, (प्र्‌ वा) निश्चला 

[होकर] (तया देवतया) उस देवता के साथ 


_चिदसि तया देवतया ऽङ्गिरस्वद्‌ भ्र॒वा सौद । . 

परिचिदसि तया देवतया ऽङ्गिरस्वद्‌ रवा सीद ॥ य १२.५३ ` 
` चित्‌ असि तया देवतया अरङ्गिरिस्‌-वत्‌ ध्‌ वा सीद । ट 

परि-चित्‌ असि तया देवतया अङ्गिरस्‌-वत्‌ ध्र वा सीद । 


_ रहता है तो उसे पलक भुयककर अन्त; 
हृदयाकाश में उसके वरेण्य भर्ग तथा | 
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गृह ब्रह्म-ख्रष्टा का ऋत्विय गृह है। वै 
'रुच' दीप्तावभिप्रीतौ च। (रनर ^ ` 

है रोचकता और अभिप्रीति, सुन्दरता है 
प्रेम । सौन्दर्ये के प्रति प्रेमाकर्षण स्वा र 
“सुन्दर देव ! यह संसार तेरा गून 

है, जिसमें प्रकट--प्रभासित होकर त र 
प्रतिभासित कर रहा है और अपे | 
डा से तू हमें अपने प्रति प्रीतिमाही 
।’ न 
२) अपने (तमु) उस [ऋत्विय गृह] | | 
प्रकाशता हुआ तू (आ रोह) उद 
रयिमु वर्धय) और हमारे आत्मेश्वय के 
'जिस प्रकार आरोहित-उदित है. 
सबको दिखाई देता है, उसी प्रकार तृढ 
काश में आरोहित होकर हमें अपना स 
प्रकृति के आवरण से अनावृत होकर [लि 
और हमारे आत्मैश्वयं का वंन कर|! / 


ऐश्वर्य देह का ऐश्वर्य है । आत्मा काह, 
तू ही है ।' || 
` [पद्यानुवाद और सक्ति य ३.१४ के. 


त 


॥] 


i 


त 
(अंगिरस्‌-वत्‌) प्राणवत्‌, प्राण के समाग 


Crs 


रहती हुई (सीद) स्थित-समाहित रथ 


'चितु' का अर्थ है चिन्तना, भावा 


और भावना के संयोग का नाम १: 
मस्तिष्क के निश्चल चिन्तन और 54 5 
अविचल भावना के साथ जब स" 
९ 


9. 


2 


नविकार रहता हुआ उस देवता 
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चेदव्याख्या-ग्रन्थ IR २... 
का सन्दर्शेन होता है स॒न्दर्शंन होता है । रहता है तो उसे भीतर, बाहर, सर्वेत्र, परितः 

बर) तू (परि-चित्‌ असि) परि-चित्‌ है, (भवा) उसके सौन्दर्य का सन्दर्शन होता है । 

गीगश्चला [होकर] (तया देवतया) उस देवता के साथ तु चित्‌ है, भवा होकर त, 

र अंगिरस्‌-वत्‌) प्राणावतु, प्राण के समान सतत-- संगत रह उस देवता के प्रति, 

बैक तित- निरन्तर (सीद) स्थित--समाहित रह । अंगिरस्वत्‌ । 

॥ ` चिन्तना और भावना भी 'परि' हो, परिपूर्ण तू परिचित्‌ है, भू वा होकर, 

गहरी । परिपूर्णं चित्‌ के साथ जब साधक श्राणवत्‌ सतत संगत रह उस देवता के प्रति, 
सन्तत-निरन्तर उस देवता के प्रति समाहित गंगिरस्वत्‌ । 


। 5 र ल्क 779 + ४ 
॥ ५६७ लोकं एण छिद्र एणाथो सीद प्र.वा त्वस्‌ । “HE हिर > 
||.  _उन्दराग्नी त्वा इहस्पतिरस्मिन योनावसीपदन । उँछ्प्घात "> क्क 
४ गव १९२६ या य १२.५४ EI £2 रु करा 


र | लोकम्‌ पृण छिद्रम्‌ पूरा थो सीद प्र वा त्वम्‌ । इन्द्राग्नी त्वा बृहस्पति: अस्मिन्‌ योनो ग्सीसदन्‌। 
त को सम्बोधन करते हुए आत्मसाधक कहे इस [क्रत्विय, नऋतप्रेरित] योनि में (असीसदन्‌) 
लि जारहे हैं-- स्थित-समाहित किया है। | ५: “5 
(त्वम्‌) तू र (लोकमु पृण) जीवनलोक को पूर, ्रह्माग्नि के इस ऋतप्रेरित गृह में, इस प्रकृति 
हल्य पण) छिद्र को पूर, (अथो ध्वा सीद) और जन्य लुभावने संसार में स समादित करता. को समाहित करना | 
श्चिला [होकर] स्थित-समाहित हो । नु (भा) के माय हे ब -सरल काय नहीं है.। यह तभी सम्भव होता है जब. जु 
FE दि जन जावनलोक खासे इन्द्र, अग्नि और बृहस्पति की सहायता मिलती है। 

ह अपने जीवनलोक को पुति तथा इन्द्र है इन्द्रियों का स्वामी आत्मा । अग्नि ह 
।वनलोक के छिद्र की प्रपृति करते हैं, तब ही वे ऋत्विय गृह का गृही ब्रह्मारिन । बृहस्पति है.बृहत्‌ 
त्मसमाहित होकर उस देवता का सन्दर्शन कर [वेद] का पालन करनेवाला, वेदाचारी, योगनिष्णात 
ते हैं। ˆ आचार्यं [गुरु] । साधक के आत्मा में जब ब्रह्म के | 
| ' छिद्र शब्द का प्रयोग यहां विषयेर्द्रिय [शिश्न, सन्दर्शन को तीब्रतम तड़प उत्पन्न होती है, तब बह _ 
श] के छिद्र के लिये हुआ है। छिद्र की पूति से _अह्य की कृपा और गुरु के प्रसाद का अधिकारी 


म संयम अथवा ब्रह्मचर्य की साधना से है । उ हे । ईशङृपा और गुरु के प्रसाद से ही साधक | 
चर्यं के बिना ब्रह्म के सन्दर्शन की सफल साधना चत्‌ को समाहित कर पाता है । मानव अपने 

| था असम्भव है असम्भव हे । इस छिद्र पर नितान्त संयम उद्दाम पराक्रम और अपनी उत्कट साधना सब. 
प्रक्र जब आत्मसाधक अच्युत बनता है, तब ही कुछ कर सकता है, किन्तु ब्रह्म का दर्शन उसे स्वयं 
42 £ अपने जीवनलोक को प्रपूति करता है, तब ही ब्रह्म की अनकम्प ओर गुरु के प्रसाद से ही 

प्र आत्मलोक के आलोक में उस देवता का अव- बु क्षुरति दर्शाता है, प्रभु वरण करता 

किन करता है । चित्समाहिति सिद्ध होती है। 5 
3 त्वा) तुझ [चित्‌] को (इन्द्राग्नी बृहस्पतिः) पुर लोक को, पुर छिद्र को, 

अग्नि और बृहस्पति ने (अस्मिन्‌ योनौ) रोर समाहित हो अूवातु। 


| 


“-८२१- 
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` में, (दिवः आ रोचने) द्यौ के आरोचन---सुप्रकाश में, यह सोम पकाया जाता है-- 


धम्‌ दोहनेवा 
A 


म कालच 


ol सूद नाम कुप ओर खोत का है। कूप में जो सरा अजञ अथवा विवेके | प्रज्ञा अथवा विवेक 


व | || 
Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha | | 


इस योनि में किया समाहित आ प्‌: भता ठ वी : लोकं प्रण छिद्र पृण । द्‌ 


तुझे इन्द्र, भग्नि, बृहस्पति ने । जीवनलोक को पुर, छट को पुर! i 
५६८ ता अस्य सूददोहसः सोमं श्रीणन्ति एरनयः । जन्मन्‌ देवानां विशस्ता रोके र 


[ऋ ८.६९.३, य १५.६०] थि 
ताः अस्य सुद-दोहसः सोमम्‌ श्रीणन्ति पृश्नयः । जन्मन्‌ देवानाम्‌ विशः त्रिषु ग्रा क्षति 


अस्य) इस [देवता ब्रह्म के दर्शन] के (सोमम्‌) खोत का ४ दोहन करके भक्ति के || | 
त (श्रीणन्ति) पकाती हैं । (त्रिषु) तीन सींचती र , वे ही सोमसुफल भ 
[योगांगों]में, (देवानाम्‌ जन्मन्‌) देवों के जन्म--जीवन करती हैं । Fh 
मे था| 
(ता: विशः) वे प्रजाये, जो होती हैं (सुद-दोहसः) १) (त्रिषु) तीन , घारणा-च्यनःसाह 
मुद दोहनेवाली और (पृश्नयः) सींचनेवाली । के इन तीन अंगों में । योग की परिशार 


TN को बान प्रभुक्रपा और गुरुप्रसाद के मिष से त्रित का नाम संयम है । संयम के निज 
| "विद समाहिति बात ह के उन ` समाहिति द्वारा ब्रह्म के दर्शन से जो आनन्द सै ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। ज 


हे , उसी के लिये यहां सोम शब्द का र) (देवानामु जन्मन्‌) देवों के जम 
जो “ | HS देवों से तात्पर्ये यहां योगनिष्णात छि | 
यह वह सोम है जिसे साधारणा मानवप्रजाये से है । योगियों की जीवनपद्धति के बॉ. 

दीं पका पाती हैं । इ परिपाक वे ही मानव- «अनुकरण से ब्रह्मानन्द को प्राप्ति होती| 
प्रजाये करती हैं जो सूर्द का दोहन करती हैं और २) (दिवः आ रोचने) दो के रोचात 
सूददोहन से प्राप्त जल से भक्ति अथवा प्रभुप्रेम में। मानवजीवन में मस्तिष्क द्य स्थानीरि 
अंक र को सींचती हैं । [धारणा-ध्यान-समाधि] के सिद्ध होगे पाम 


जल है वह कूप का नहीं है, उस जलस्रोत का है न नन पाग 
हे 
if 


4 


जो भूमि की तह में प्रवाहित रहता है। कूप के ब्रह्म का दर्शन तथा आनन्दलाभ होता 
माध्यम से ह प्राप्त स्रोत के जल का दोहन करके इसके सोम को पकाती हैं 
अंकुरों, पौधों, वृक्षों को निरन्तर सींचो-जाता है, तीन में, देवों के जीवन में, 
तब जाकर सुफलों की उपलब्धि होती है। इसी झो के आरोचन में, 
प्रकार जो मानवप्रजायें अपने जीवनकूप [अन्त:-. बे प्रजाये, जो होती हैं 
करण] में निहित चितु [चिन्तन, भावना] के स्रोतसुदोहा, सेचनशीला । 


४६६ इन्द्र बिश्वा अबीबधन्त्सपुद्रव्यचसँ गिरः । रथीतमं रथीनां बाजानां सत्प 
[ऋ १,११.१, य १५.६१, १७.६१, सा ३४३, ८२७] ग 
इन्द्रम्‌ विश्वाः अवीवृधन्‌ समुद्र-व्यचसस गिर: । 
रथि-तमम्‌ रथिनाम्‌ वाजानाम्‌ सत्‌-पतिम्‌ पतिम्‌ ॥ 
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| | 
हि 


'दव्याख्या-ग्रन्थ 


'पंयु क्त सोम का परिपाक करनेवाले (विश्वा: गिरः) 
ब स्तोताओं ने (समुद्र-व्यचसमु) समुद्र-व्यापी, 
[ष्टिरूपी समुद्र में व्यापक (रथिनाम्‌ रथितममु) 
॥थियो के रथितम, (वाजानामु पतिम्‌) वाजो के 
झति, (सत्‌-पतिम्‌) सत्पुरुषो के रक्षक, (इन्द्रम्‌) इन्द्र 
| (अवीवुधनु) बढ़ाया है । 
| सृष्टिरूपी समुद्र में जितने लोकलोकान्तर हैं, 
| सब सरष्टा ब्रह्म की इन्द्रियां हैं। इसी से इस 
न्व में ब्रह्म को इन्द्र कहा गया है। अपनी 
पाप्तिमात्र से सकल लोकलोकान्तररूपी रथों का 


चालक होने से उसे 'रथियों का रथितम' परम 
शारथि कहा गया है । 
| | वाज नाम ज्योति और शक्ति का है। अपनी 


जस्र ज्योति और अक्षय शक्ति से वह सम्पूर्ण सृष्टि 


जौ द्योतित तथा पोषित करता है। इसी से वह 


| ७० समितं सं कल्पेथां संप्रियौ रोचिष्ण, सुमनस्यमानौ । इषमूर्जमभि संवसानौ ॥ म 
सम्‌ इतम्‌ सम्‌ कल्पेथाम्‌ सम्‌-प्रियो रोचिष्ण सु-मनस्यमानौ । इषम्‌ ऊर्जस्‌ श्रभि सम्‌-वसानो । 


र. 
-ह्यसोम का परिपाक और ब्रह्म का सन्दर्शन करते. 
[एर उसका ' साक्षात्‌ -स्ट्रव्र करना निएचय री 
“Ml भवनोय है, यदि आत्मा कौ इच्छार्शक्त और 
रीरके ऊज का साधक के जीवन में सुसंयोग 
| इसी तथ्य का उद्घाटन करने के लिये वेद- 
ता स्वयं साधक के मुख से कहला रही है--(समु- 
यौ रोचिष्णु सु-मनस्यमानौ समू-वसानौ) स- 
य, रोचनीय, सु-मनस्यमान, सँ-वसान [तुम दोनों] 
मु इतम्‌) सं-साधना करो, (इषस्‌ ऊजंम्‌) इष्‌ 
(र ऊर्ज को (अभि समू कल्पेथाम्‌) स्वेतः सम्यक्‌ 
ज्प--विकसित करो । 


| अ चा है ये दोनों जिनके लिये उपर्युक्त चार 
| रशा भयोग ह का प्रयोग हुआ है? थे हैं आत्मा और 
' शीर, जिनके संयोग का ही नाम है जीवन । 

॥। जीवन में आत्मा और शरीर 'संप्रियौ' हैं, 


स्पर एक-दूसरे को सम्यक्‌ प्रिय हैं। आत्मा 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha ड 


य पा NES २१५७ 
RU ont 


~सस्पादक,। शरीर में जो शोभनीयता है वह आत्मा 
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'वाजों का पति' कहाता है । 

पति तो वह सत्‌, असत्‌ सभी पुरुषों का है । 
सत्पूरुष सर्वात्मना उसका वरण करके उसके प्रति 
समर्पित रहते हैं, उसी को अपना पत्ति--स्वामी-- 
संरक्षक मानते हैं। इसो से वह 'सत्पतति! कहाता 


है । निस्सन्देह वह अपने शरणागत सत्पुरुषो की 
रक्षा करता है । 


RnR Pe Sow RDN 42: ~ 


| 


प्रभु को_महिमा का स्तवन तथा उसके गुणों ||. 
का वर्न करना ही उसका बढ़ाना वा वर्धन ||. 
करना है। 4 
वर्धन करते चले ग्रारहे : 
हैं सब स्तोता, र । 
रथियो के रथि, | 
वाजों के पति, 
सत्पति इन्द्र का । IDLE) ल्ल 57९ गी हि न ' 
छ 

१२.५७ 


को शरीर बहुत प्रिय है ओर शरीर को आत्मा | 
अतिप्रिय है। ऐसा क्यों न हो? आत्मा के लिये | 
शरीर सर्वेधर्मसाधन है और शरीर के लिये 
आत्मा सत्तत्रसवेस्व है, धनसवंस्व है । | 
जीवन में आत्मा ओर शरीर हैं “रोचिष्णु', 
परस्पर एक-दूसरे की रोचकता--शोभनीयता के 


से ही है और आत्मा की जो प्रतीति है वह शरीर | 
से ही है। न 
जीवन में आत्मा और शरीर 'सु-मत्तस्यमानों | 
हैं, परस्पर एक-दूसरे की सुप्रसन्नता के सुप्रसाद _ 
हैं । स्वस्थ-सुपूर्ण शरीर में ही आत्मा सुप्रसन्न रहता | 
है और आत्मा के आश्रय से ही शरीर प्रफुल्लि फुल्लित 
रहता है । 
जीवन में आत्मा ओर शरीर 'संबसान' हैं, 
संवस्त्र हैं। आत्मा ने शरीर को ओढा हुआ है ओर 


% 


के 
त 
५ 

पना, 
छ; 
ह 

क 
«कन 
हक 


| 


२) (पुरीष्य अनने) ब्रहमप्रेरित आत्माग्ने ! (त्वमु) त्‌ 


क ` ५७२ अन्ने त्वं पुरीष्यो रयिमान्‌ पुष्टिमाँ असि । 
वाः त्वा दिशः सर्वाः स्वं योनिमिहासदः 


| 
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शरीर ने आत्मा की नकार करता रहे। ती ढांपा हुआ है । 

“इष्‌' का अर्थ है इच्छा, इच्छाशक्ति । 'ऊज्‌ ' 
का अर्थं है बल, क्षमता। आत्मा की इच्छाशक्ति 
और शरीर की सक्षमता मिलकर जब समितन-- 
संसाधना करती हैं तो ही ब्रह्मसोम का परिपाक 
और ब्रह्म का सन्दशंन होता है । 

साधक अपने आत्मा की इच्छाशक्ति और 
शरीर को साधनाशक्ति का सदा सम्यक्‌ कल्प 


५७१ सं वां मनांसि सं व्रता समु चिचान्याकरम्‌ । 
~ ¢ [| Qe Ae 
अग्ने पुरीष्याधिपा भव त्वं न इषमूजे यजमानाय धेहि ॥ य १२५६ 


सम्‌ वाम्‌ मनांसि सम्‌ व्रता सम्‌ उ चित्तानि ध्रा ग्रकरम्‌ । 
अग्ने पुरीष्य अधि-पा: भव त्वम्‌ नः इषम्‌ अजेम्‌ यजमानाय घेहि । 


~ 


साधक अपने शरीर और आत्मा को सम्बोधन 
करता हुआ कहे चला जारहा है— ; 

१) मैंने (वाम्‌) तुम दोनों के (मनांसि समु आ अकरम्‌) 
संकल्पो को संयुक्त-समाहित-संशुद्ध कर लिया 


है, (ब्रता समू) ब्रतों को संयुक्त [कर लिया है], 


(चित्तानि उ समू) भावनाओं को भी संयुक्त-समा- 
हित--संशुद्ध [कर लिया है] । 
मजीद विस और चित्त तो शरीर और आत्मा का समान 
ही है र एक ही है। 'मनांसि' से यहां तात्पर्य 
मन के संकल्पों से है और 'चित्तानि” से तात्पर्य 
चित्त की भावनाओं से है। मन के संकल्पों और 
चित्त की भावनाओं के संयुक्त--संशुद्ध होने पर ही 
आत्मा की इच्छाशक्ति और शरीर की साधनाशक्ति 
का संविकास होता है। परिणामस्वरूप उभय 
शक्तियों से साधनीय लौकिक और पारलौकिक जो 
ब्रत हैं, उनकी सफल साधना होती है । 
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पेश. 
विकास करता रहे । पोतो शशि है 


से अत्येक असम्भव सम्भव हो जा 
से कठिन साधें संसिद्ध होजाती हैं। | 
संप्रिय, शोभन, प्रहुषित, डी 
गौर संवस्त्र तुम दोनों मिलकर न 
करो साधना सम्यक्‌ सन्तत, ) ३ 
इष्‌ शोर ऊज्‌ का करो कल्प तुम व्‌ 
अभितः श्रौर सव तः सम्यक्‌ । : रा 
क? ३ «५ ष्ट 

DD (728 | | 


£ ८८४ ८ज 
“बजा 
EK: 
(नः) हमारा, हम सब साधकों का बिह . 
अधिकाधिक-अतिशय रक्षक हो, शार 
यज्ञशील--साधनाशील [साधक] के शिस 
ऊर्जमु ) इच्छाशक्ति और शरीरसं। : 
धारण--स्थापन--प्रदान कर। गा 
ब्रह्मसमाहित आत्मा ही ब्रह्मपरा | 
अध्यात्मपथ पर साधकों की रक्षा क्ण 
साधनाशील अभ्यासी की इच्छा | 
शारीरिक साधनाशक्ति को जगाता है। 
तुम दोनों के संकल्पों को 
किया है मैंने शुद्ध--समाहित, 
बरतो को संयुक्त समाहित, 
भावनाओं को शुद्ध-समाहित । 
ब्रह्मप्रेरित ग्रात्माग्ने ! 
तु हमारा झधि-रक्षक हो, 
कर प्रदान यजमान के लिये 
इच्छाशक्ति झौर शरीरबल । 


॥ य १२.५९ 


दव्याख्या-प्रन्य 


दशै नने त्वम्‌ पुरीष्यः रयि-मान्‌ पुष्टि-मान्‌ ग्रसि । 
शिवाः कृत्वा दिशः सर्वाः स्वस्‌ योनिमु इह भ्रा असदः । 


ब्र साधक अपने शरीर के अधिष्ठाता आत्मा को 

म्बोधन करता हुआ कहता है— 

। ब्रह्मसमाहित : होकर मेरे (अग्ने) आत्माग्ने ! 
(वम्‌) तू (असि) है, होगया है (पुरीष्यः) बरह्म- 

रत, (रयिमान्‌) आत्मैश्वर्यवाच्‌, (पुष्टिमान्‌) 
_ एटसम्पन्न । 


~| जो जिसमें समाहित होता है, वह वैसा ही . 


४ जाता है । अग्नि में समाहित होकर कोयला अग्नि- 
५४ होजाता है । आत्माग्नि ब्रह्माग्नि में समाहित 
र ब्रह्मरूप होगया है । 
| ब्रह्म प्रेरक है । ब्रह्मसमाहित होकर साधक 
| आत्मा सतत ब्रह्मप्रेरित रहता है । 
| ब्रह्म रयिमान्‌ है । रयि नाम आत्मैश्वयं का है । 
[समाहित होकर साधक का आत्मा आत्मैश्वयों 
सम्पन्न होगया है । 
| ब्रह्म पुष्टिमान्‌ है, सर्वेशक्तिमान्‌ है । ब्रह्म- 
गाहित होकर साधक का आत्मा ब्राह्म बलों से 


|. भवतं नः समनसौ सचेतसावरेपसौ । 


ग 


शी. मा यज्ञ हिंसिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य नः ॥ 


||| [य ५.३] 
।। भवतम्‌ नः स-मनसो स-चेतसो श्र-रेपसो । 


ग और पत्नी के युगल का नाम दम्पती है। 
अत्य जीवन के पवित्र होने पर परिवार पवित्र [त्य जीवन के पवित्र होने पर परिवार पवित्र 
गा है। परिवार-परिवार के पवित्र होने से समाज 
पन्न होता है । समाज-समाज के पवित्र होने पर 
(और राष्ट्र पवित्र होता है। देश-देश और 
हट के पवित्र होने पर सारी पृथिवी और. 

हे मानवप्रजा पवित्र होती है। सावेभोम 

[तिता की प्रस्थापना होजाने पर ही सारी 


है ~ 
सधरा. पर अध्यात्म-सुधा की सरितायं परिसृत 
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८ मा यज्ञम्‌ हिसिष्ठम्‌ मा यज्ञ-पतिम्‌ जात-वेदसो शिवो भवतम्‌ प्रद्य न: । 


'में साधक प्रत्येक,दम्पती को सम्बोधन करता हुआ 
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य १२.६० 


बलिष्ठ और ब्राह्म शक्तियों से सशक्त होगया है । 

२) ब्रह्मप्रेरित, ब्राह्म सम्पदाओं से सम्पन्न और ब्राह्म 
पोषों से सम्पुष्ट होकर (अग्ने) आत्माग्ने ! तू (सर्वाः 
दिश: शिवा: कृत्वा) सब दिशाओं को कृत-कृत्य 
करके (इह) यहां [अपने शरीर में] (स्वसू योनिम्‌ आ 
असदः) अपने स्वरूप को आस्थित हुआ-हुआ है । | 

ब्रह्मप्रेरित तथा ब्राह्म सम्पदाओं और ब्राह्म 

बलों से सम्पन्न आत्मा सब दिशा-विदिशाओं को 
शिवताओं से संशिव कर देता है और सतत, सन्तत, 
निरन्तर अपने आत्मस्वरूप में आस्थित--अवस्थित 
रहता है। 

आत्माग्ने ! है तू सम्यक्‌ ब्रह्मप्रेरित, 

झात्मेदवयो का स्वामी, 

र पृष्टियों से सम्पुष्ट । 

करके सवं दिशाओं को शिव 

यहां अवस्थित हुआ है तू 

निज स्वरूप सें ॥ | 


य १२.६० 


होती हैं। इसी भाव से भावित होकर इस मन्त्र | 


कहता हे-- ` [ 
१) तुम दोनों (भवतम) होओ (नः) हमारे लिये 
हम सब मानों के कल्याण के लिये (सः 


सनवाले, सनी ओर शड मत से मुक्त और शुद्ध मन से युक्त, ( 

चेतनावान्‌, आत्मचेतना से युक्त, (अ-रेपसौ 

रेप, निर्मल, अनिन्द्य । 8 
दस्पती जब समन, सचेत और 


! |] 
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य १२.६१ 


तब ही मानवप्रजा भी समन, सचेत और अरेप 
बनेगी और तब ही मानवमात्र के मानस में आध्या- 
त्मिक जीवनपद्धति के प्रति अनुराग होगा । 

२) तुम दोनों (भवतम्‌) होओ (अद्य) आज (नः) 


हमारे लिये, हम मानवप्रजाओं के श्रेयाथं (जात- . 


वेदसौ) जात को जाननेवाले, संज्ञानी, विवेकी, 
(शिवौ) कल्याणकारी । 

दम्पती जब संज्ञान--विवेक से युक्त और 
कल्याणभावना से भावित होते हैं, तब ही मानव- 
समाज में उस वातावरण की व्याप्ति होती है 
जिसमें अध्यात्म का संविकास होता है । 
३) तुम दोनों (मा यज्ञमु हिसिष्टम्‌ मा यज्ञ 
त्या न जीवनयज्ञ को हिसो, न आत्मयज्ञपति 
कह > 

दम्पती जब अपने और अपने परिवार के 
जीवनों को यज्ञिय बनाये रखते हैं और उनके 

कि जब फू फटा 


ताम्‌ विइव: देवे: ऋतु-भिः सम्‌-विदानः प्र-जा-पतिः बिइव-कर्मा वि मुखतु । 


NN = ° .. . | 
आत्माओं में जीवनयज्ञ की प्रतिछा 
हैं, तब ही मानवसमाज में 00 
स्थापना सम्भव होती है। शोक 
रखना जीवनयज्ञ की हिंसा है । आता त. 
विषयों में रत रखना जीवनयज्ञ के र 
की हिंसा है । दम्पती. कोन जो व 
करनी चाहिये, न यज्ञपति आत्मा क| 


| 
| 


दोनों रहो हमारे लिये | 
समन, सचेत, झरेप । F 
दोनों रहो हमारे लिये | । 
` ग्राज विवेकी, मंगलकारी । ॥ 
दोनों हिसो न ही यज्ञ को, ते 
न ही यज्ञपति को । तर 


सुक्ति : मा यज्ञ हिसिष्टं मा यज्ञपतिस्‌। ते 
दम्पती ! न जीवनयज्ञ को हिसो,॥॥( 
को । il 


»” | 

। ४७४ मातेव पुत्र प॒थिवी पुरीष्यमग्न स्वे योनावमारुख;। // व 

° च °C ~ संविद तिर्वि र ~ गा 

८ ही : ॐ तां विश्वेदेवऋ तुभिः संविदानः प्रजापतिर्विश्वकर्मा वि श्वत ॥ 5 

र R९६ | 
HMO | 
2 माता-इव पुत्रम्‌ प्रथिवी पुरीष्यम्‌ ग्निम्‌ स्वे योनौ भाः उख़ा । ॥ 
| 


पुथिवी पर निवास करनेवाली समग्र यवा पर निवास करनेवाली समग्र मानवश्रजा 


-का मुलाधार है दाम्पत्यप्रणाली, लाधार है दाम्पत्यप्रणाली _जिसके सुव्यव-_ व्यव- 


जलल रहता हुई म नामि 
मत मे इस रहती हुई मानवधर्म की रक्षा करती है, 
मानवता से युक्त रहती है और सम्पूर्ण प्रथिवी 
तया सक म को पर शरीरसुख और आत्म-आनन्द का सम्पोषण 
_तथा संवर्धन करती है ५/ अन्यथा तो समग्र 


भूमण्डल पर निऋ ति--#च्छापत्ति, दारुण दुःख, 


राष्ट्र-राष्ट्र में बंट जाने पर भी पृथिवी सभी मानवों 
मान सुपोषिका माता है और प्रजापति 


नम 


६- 
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परमात्मा सब मानवों का समान पिशी 
भाव को व्यक्त करती हुई वेदमाता कहा | 
१) (पृथिवी उखा) पृथिवीरूपा | ( 
अरिनमु) पुरीष्य अग्नि को (स्वे ह Te 
अपनी योनि में धारण किये हुए है 

पुत्रमु) माता जैसे 
“पुरीष्य ८. 


__ चोर विपत्ति आच्छादित रहती है । देश-देश और४ पृ 


ie 


: le 


न सभी प्राणी सेवन करते हैं। यही नहीं, 


। शवी-उखा मे पुरीष्य अग्नि के आशय से स्तर में पुरीष्य अग्नि के आश्रय से स्वर्ण, 


रो कि 
प | | सम्पादित होती 
खरे मानवो के धनेश्वयों का संवर्धन 
| । 


जिस प्रकार माता अपने पुत्र-पुत्री को अपनी 


एर सर्वे मानवों की माता यह पृथिवी सर्व 
[वों को अपनी गोद में सहार रही है और उन्हें 
ते पोषों से पोष रही है। पृथिवी माता के गर्भ 
मम्प्राप्त सम्पदाओं से हो मानव ऐश्वयंशाली 
ते हैं । 
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से विश्व की रचना होती है। वह ही आत्मारूपी 
प्रजाओं का सत्पति है । 


से युक्त होने के कारण सूर्य, चन्द्र आदि प्राकृतिक 
लोक 'देव' कहलाते हैं । ऋताचार, सत्याचार का 
ही नाम ऋतु है । 
युक्त होने के कारण मौसम 'ऋतु' कहलाते 
[ में धारण करके उसे अपने स्तनों का दुग्ध, विश्वकर्मा प्रजापति साधकों को ही नहीं, 
' कराती है और उसका पोषण करती है, उसी कल मानवो को बोध कराता हुआ; मानवों क 
और चु द्वारा, समस्त दिव्यताओं 
ऋताचारों /मॉनिवप्रजाओं /को युक्त रखता ना 
पृथिवी-उख 
की यह स्नेहमयी कामना हम मानवों के लिये 
सुफलद्वायिनी रहे । 


य १२.६२ 


दिव्यताओं का ही नाम 'देव” है । दिव्यताओं 


ऋत अथवा प्राक्त नियम से ` अथवा प्राक्त नियम नयम से 
४ T 
लाते हैं । 


सब देवों 


को 'निऋ ति“ से मुक्त. रखे, वेदमाता /निऋ'"ति”से मक्त. रखे, वे 


११(विश्व-कर्मा प्रजा-पतिः) विश्वकर्मा प्रजापति झपनी योनि में धारणा किये 

बः मानवों को] (समु-विदानः) सम्यक्‌ बोध हुए है पुरीष्य अग्नि को 

ता हुआ (विश्वैः देवैः ऋतुभिः) समस्त देवों प्रथिवी उखा, यथा पुत्र को माता । 

7. ऋतुओं से (तामू) उस [पृथिवी-उखा] को विश्वरचयिता प्रजापति 

हति से] (वि मुञ्चतु) विमुक्त करे, सर्वथा सम्यक्‌ बोध कराता हुआ, 

7 रखे । सब देवों थ्रोर ऋतुओं द्वारा 

| व्यापि उसे 

ब्रह्मारिन ही विश्वकर्मा है। उसी को संव्याप्ति से मुक्त रखे निऋति से । जरी 2 का लिवर 

(७५ असुन्वन्तमयजमानमिच्य स्तेनस्येत्यामन्विहि तस्करस्य । | उन्मादी वीक कर्ण द UE । 

' अन्यमस्मदिच्छ सा त इत्या नमो देवि निऋ ते तुम्यमस्तु ॥ य १२.६२ तेरै गोटी | 
|. सुन्वन्तम्‌ अ-यजमानम्‌ इच्छ स्तेनस्य इत्याम्‌ अनु इहि तस्करस्य । । रंद 
हा, अन्यम्‌ अस्मत्‌ इच्छ सा ते इत्या नमः देवि निः-ऋते तुम्यस्‌ स्तु । 


है| (देवि नि:ऋते ) ! 

|| (इच्छ) चाह (असुन्वन्तम्‌) असुन्वान्‌-अधीर को, 

॥ [यजमानम्‌ ) अयजमान-असाधनाशील को । 
(अनु इहि) अनु-गमन कर, पीछा कर (स्तेनस्य) 

न [शेतान, छलिया] की, (तस्करस्य) तस्कर 


क 


त्कर, ठग] को (इत्याम्‌) गति--चाल को/ 


i ते सा इत्या) तेरी वह गति--चाल है । 


| 
द 
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५) (इच्छ अस्मत्‌ अन्यम्‌) चाह हमसे भिन्न को । 
६) (नमः अस्तु तुम्यम्‌) नमः [स्वागत] हो तेरे | 
लिये। ` ` \ 


न का अर्थ है घोर विपत्ति, भयंकर | 
आपत्ति, कृच्छापत्ति । ऋति' नाम गति, मागे ओर 
कल्याण का है। निर्गत हो जाये, निकल जाये 
जिससे गति, मागे, कल्याण, उसे 'नित्र ति कहते 
हैं। निऋति नाम उस संकटापन्न स्थिति काह _ 


र | 
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य १२.६३ Mo जा 
की जाये, पृथिवी पर दुघंटनाये 


जिससे बचने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है, य हि 
जिससे गति--प्रगति बिल्कुल रुद्ध होजाती है, आपत्तियां आयेंगी ही । जो ह्वर भ 
जिसमें सब ओर अमंगल और विनाश ही दिखाई भयजमान हैं निऋ ति उन्हें चाहती ह, ईन 
देता है । हब हन | 
जो आत्मसोम का सवन करते हैं, ब्रह्मसोम का _है। जिधर वे जाते हैं, वह उधर हो जा 
निष्पादन करते हैं, सामयोग से समत्व का सम्पादन | करती है। निऋ ति की ऐसी ही गतिविधि) 
करते हैं, वे 'सुन्बन्‌' हैं। ” | अधीर और असाधनाशील फु! 
व्यजमान' का अर्थ है यज्ञशील। यज्ञिय कमं परास्त हो जाते हैं । तः 

ही करना शील है जिनका, उन्हें यजमान कहते हैं ।, सुन्वन्‌ और यजमान, धीर और क्षर 
आत्मसाधना में सन्तत निरत रहूना जिनका निऋति से घबराते नहीं हें । वेत्। > 
स्वभाव है, वे यजमान हैं । साथ उसका साम्मुख्य करते हैं 
i 


निऋषति का 'देवी' विशेषण महत्त्वपूर्ण है। | साथ उसका निराकरण करते ह 


Dr देवी है, दिव्यताओं की अधिष्ठात्री है, ||अस्ठु तुम्यमु कहकर उसका स्वागत क, 
दिव्य देनों की दात्री है नों गी है । REE और यजमान १, ३०७ अस्मत्‌ अच्यमु कहकर उसे विदा न, 


होते हैं, विपत्तिथां उनके जोहर को जगाती हैं। “हम सुन्वन्‌ और यजमान है तहर 
आपत्तियों में वे काली घटाओं से धिरे चन्द्रमा की न कर सकेगी। हम से भिन्न जो मुक. 


तरह” सुमुख प्रतीत होते हैं। आपत्तियां वे दिव्य अयजमान हैं, तू उनकी ही कामना कर! 


| पाठ पढ़ाती हैं, वे दिव्य अनुभव प्राप्त कराती हैं, देवि निऋति, 
उन दिव्यताओं से द्योतित करती हैं, अन्यथा चाह ग्रसुन्वनू श्रयजमान को, शः 


जिनकी प्राप्ति सर्वथा असम्भव है । आपत्तियों ने पीछा कर गति का स्तेन की 
| ही सुन्वनों और यजमानों को महानु बनाया है और तस्कर की, 
और उन्हें दिव्यताओं से सः उन्हें दिव्यताओं से समलंकृत किया है । तेरी वह गति है । 
'पूरवे-मन्त्र में पृथिवी माता को निऋंति से कर तू कामना हमसे भिन्न की, 
मुक्त रखने की कामना की गयी है। इस मन्त्र में नमस्कार हो तेरे लिये । 
| निति के निराकरण का उपाय बताया गया सूक्ति : नमो देवि नित्र ते तुभ्यमस्तु । 
है । कितनी भी सुव्यवस्था और सुसाधना क्यों न देवि निक्र ते, तेरे लिये नमस्कार है 
दई ९ हि 
२ १७६ नम! सु तै निऋ ते तिम्पतेजो ऽयस्मयं विचुता बन्धमेतम्‌ । | 
तन श्र यमेन त्वं यम्या संविदानोच्तमे नाके अधि रोहयैनम्‌ || य १२.६३ 
नप 227 नमः सु ते निः-ऋते तिग्म-तेज: भ्रयस्मयस्‌ वि चत बन्धस्‌ एतम्‌ । 
प टि. यमेन त्वम्‌ यम्या सम्‌-विदाना उत्‌-तमे नाके श्रध रोहय एनम्‌ । 
नक ति को सम्बोधन करते हुए पूवं-मन्त्र में कहा साधनाशील साधक और अत्य है £ 
या है, अन्यमस्मदिच्छ', हमसे भिन्न को चाह । अयजनशील विलासीसमुह । , 
न है हम और कौन है अन्य ? हम हैं घीर और विलासीसमूह निक ति से भवरा 


or डत हा 


है| 


ET 


Af es आह 


ES) 


‘NRE 


FO कम 


bo rh Ei SLE: LARD 
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व्याख्या-प्रन्थ 
त ५ 
) ढ़ होजाता है। साधकसमुह निऋति की 
। घन में तपकर कुन्दन बन जाता है । इसी तत्त्व 
पु द्योतन करते हुए मन्त्र में कहा जारहा 


ण 

पि. (निःक्रते ते नमः सु तिग्म-तेज:) विपद्‌ ! 

क|. वस्त्र सुन्दर और तोक्ष्ण-तेज है । तू उससे 
तम्‌ अयस्मयस्‌ बन्धमु वि चुत) इस लोहमय 
पन को काटदे । 


092 शिव्या ७ eGangotri Gyaan Kosha नर 
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य १२:६४ 


हुई (त्वम्‌) तू (यमेन यम्या) यम और यमी के 
द्वारा (एनम्‌) इस [मानव, आत्मसाधक] को 


(उत्‌-तमे नाके अधि रोहय) उच्चतम नाक में | 5 


चढ़ादे । 

हां है आत्मसंयम और “यमी” है आत्म- 
गा । नाक नाम है स्वगं, आनन्द और मोक्ष 
का। निऋति उस बोध की प्राप्ति कराती है, 
जिससे प्रबुद्ध होकर साधक जन आत्मसंयम और 


। ३ वैदिक वाङ मय में नमस्‌ [नमः] शब्द का आत्मधारणा के. धनी बन जाते हैं। ये ही दो 


न नमन [नमस्कार |, विदाई, स्वागत, त्याग, 
| वज्ञ, प्रसाद, शस्त्र, यज्ञ, आशीर्वाद, स्तो आशीर्वाद, स्तोत्र 
र ४ आदि अनेक अर्थो में होता है। यहां नम 
का प्रयोग वज्न--शस्त्र के अथे में हुआ है । 
है अयस्‌ [अयः] नाम लोह का है। विलास- 

ता-मोह-आसक्ति-आत्मविस्मृति लोहम्‌ 
एन है जो काटे नहीं कटता है 0 निऋ तिका 

वह॒तीक्ष्ण-तेज और सुन्दर गट है जो इस 
स्मय बन्धन को काटता है । |/सुख-सुविधा 
गास में आत्मा अपने आपको भूल जाता है 

{ ममता-मोहू-आसक्ति में खोया रहता है। 

'आपत्तियो के भटके लगते हैं, तब हो यह. 


मा जागता है और जकड़नशील बन्धनो को. 

कर जीवन्मुक्त बनने का प्रयास करता है 

। जुड्वाता प्रभु से नाता, सुख हरि से बिछुड़ाता । 

[ 'विदेह' तोड़े भवबन्धन, जीवन्मुक्त बनाता । 
| निऋ ते ! (समू-विदाना) सम्यक्‌ बोध कराती 


७७ यस्यास्ते घोर आसउ्जुहोम्यषां बन्धानामवसजनाय । 
' याँ त्वा जनो भूमिरिति प्रमन्दते निऋ तिं त्वाह परि वेद विश्वतः ॥ 


` [अ ६.८४.१] 


| यस्याः ते घोरे झआसन्‌ जुहोमि एवाम्‌ बन्धानाम्‌ अव-सजनाय । 
याम्‌ त्वा जनः भुमि: इति प्र-मन्दते निः-ऋतिम्‌ त्वा हम्‌ परि वेद विश्वतः । 


॥| (घोरे) ! । 
८ ति को यहां घोरा कहा गया है । घोरा का 
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साधन हैं जिनके आश्रय से मानवसमाज और 
साधकवग उत्तम नाक में आरोहण करते हैं, जीवन 
की उस उच्चतम स्थिति में प्रवेश करते हैं जहां 
आत्मा आनन्द ओर मोक्ष की सफल साधना 
करता है । 

विपद्‌, 

तीक्ष्ण-तेज है और सुन्दर है 

नमः तेरा, 

काट डाल तु इस बन्धन को । 

बोध कराती हुई चढ़ादे, 

यम श्र यमी के द्वारा तु, 

श्रतिशय उच्च नाक में 

इस साधक को । 


सूक्ति : नमः सु ते निऋ ते तिग्मतेजः । 


CT 


विपद्‌ ! तेरा वञ् सुन्दर और तीक्ष्ण-तेज है। | 5 


अयस्सयं विचुता बन्धमेतस्‌ । 


इस लोहमय बन्धन को काटदे । 


य १२.६४ 


अर्थं है भयंकर । सचमुच निऋति भयंकर है 
विपत्ति अच्छे-अच्छों को भयातुर कर देती है 
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य १२.६५ 


धीर आत्मसाधक ही हैं जो सहर्षं उसका साम्मुख्य 
करके उसे पार करते हूँ । 

) (एषाम्‌ बन्धानाम्‌ अव-सर्जनाय) इन बन्धनों 
के त्याग के लिये (यस्याः ते आसन्‌) जिस तेरे 
मुख में [मैं अपने आपको] (जुहोमि) झोंकता हू 
भूमिः इति) 'भूमि’ ऐसा [कहकर] (जनः) 
मानव (याम्‌ त्वा) जिस तुके (प्र-मन्दते) आनन्दित 
करता है, उस (त्वा निऋ तिम्‌) तुक निऋति 
को (अहम्‌ विश्वतः परि वेद) मैं सवंतः सम्यक्‌ 
जानता हूं । 


धीर साधक की यह उक्ति अतिशय सारगभित 
है। अधीर निऋति से भयभीत होकर इधर- 
उधर भागता है । धीर निर्भय होकर अपने आपको 
उसमें झोंक देता है और जीवन के सारे बन्धनों से 
अपने आपको मुक्त कर लेता है। स्वयं जीवन का 
मोह सबसे बड़ा बन्धन है। इसी एक बन्धन से 
भय, शोक, संशय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
अहंकार, रिश्ते, नाते, स्वामित्व [मिल्कियत] 
ममता आदि अनेक बन्धनों का जन्म होता है । जब 
साधक निऋ तियों की घाटियों में से गुज़र रहा 


होता है तो सर्वप्रथम वह जीवन के मोह से मुक्त 


«होता है और फिर जीवन से सम्बद्ध अन्य सारे : सम्बद्धे अन्य सारे मोह 


घराशायी होरहे होते हैं। तूब अपने-परायों की 
परख होरही होती है, दुनिया का वास्तविक स्वरूप 


आंखों के सामने नाच रहा होता है, अपना धैय 
और अपनी साधना कसोटी पर कसी जारही होती : 


है। यही भाव 'आासञ्जुहोम्येषां बन्धानामवस- 


जनाय में निहित है। | 


५७८ यं ते देवी निऋ तिराबबन्ध पाशं ग्रीवास्वविचत्यम्‌ । ४ 
तं ते वि ष्याम्यायुषो न मध्याद्येत पितुमद्धि प्रसूत; । नमो भूत्ये येदं चकार 


यम्‌ ते देवी निः-ऋतिः श्रा-बबन्ध पाशम ग्रीवासु ग्र-वि-चत्यम । | 
तम्‌ ते वि स्यामि ग्रायुषः न मध्यात्‌ ग्रथ एतम्‌ पितुम्‌ भ्रद्धि प्र-सुत; । नमः सुत्यं याई” 
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र्‌ 
भवन्ति यस्यां सा सूमिः। चोर बलावर हो हच सह उसका साम्पुब्य_ भबस्ति मल्या सा भनि । ह 
जन्म, मरण, संग्राम, कीडा, लीला 
निऋति वह रङ्गभूमि है, वह जन 
राक्षेत्र है, जिसमें विजय प्राप्त कछ ) 
साधनाशील स्वयं आनन्द पाता 
निऋति को भी आनन्दित कर 
विजयश्री न केवल विजेता को (तब 
रणभूमि को भी आह्वादित कर देती ह| 
साधक निऋ ति को भूमि कहकर पुकार | 
कायर क्या निऋ ति को पहंचानेगा 
उसकी महिमा गायेगा ? निऋति क 
स्थित होकर जो विजयश्री और 
करता है, वही उसका मुल्यांकन करता 


हे, निऋति त्वाहं परि वेद 
निऋ-ति को मैं सर्वतः सम्यक्‌ जानता [ता 


घोरे, धन 
इन बन्धनो के भ्रवसर्जनाथं “्ज 
जिस तेरे मुख में झोंकता हू [यि 
में ग्रपत्ते आपको, | के 
'भुमि! ऐसा कहकर जिस तुझे पुत 
करता है जन प्रसुदित, । रि 
उस तुर निति को . ए 
मैं जानता हूं सम्यक सरवतः । t 
सूक्ति : ते घोर झासञ्जुहोम्येषां बम्बता, 
विपद्‌ ! इन बन्धनों के त्यागार्थ ग 


तेरे मुख में झोंकता हूं । प्त 
निऋ ति त्वाहं परि वेद विशवतः। ( 
तुझ विपत्ति को मैं सर्वतः सम्यक्‌ 
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>दव्यास्या-प्रन्थ 


॥ पि ना हु य १२.६६ 
र| ¦ MS ` ` 
हृ धीर साधक निऋ ति का साम्मुख्य करता हुआ ३) (नमः ) नमस्कार [उस] (भूत्यै) भूति--सत्ता 
ने आपको सम्बोधन करता स के लिये (या) जिसने ( | डर he को] 
| | (देवी निःऋतिः) देवी निऋ्नति ने (यस्‌ अ- (चकार) रचा है। 

बै पृत्यम्‌ पाशम्‌) जिस अकाट्य पाश को (ते ग्रीवासु यह धीर साधक का.आत्मसान्त्वना-वाक्य है । 


-वबन्ध) तेरी गरदनों में वांधा है, मैं (ते) तेरी कितनी महान और सशक्त है वह सत्ता जिसने ङ्‌ 
तम्‌ ) उस [पाश] को व न) आयु के अनन्त, असम, अपार रा कको रचना की है 
तान ( मध्यात्‌ ) बीच में से (वि स्यामि) और जो इसका संचालन कर रही है । वही 
तता हूँ । सर्वेशक्तिमयी भूति, वही सवं-संचालयित्री 
| ग्रीवा तो प्रत्येक को एक ही होती है। यहां मेरी रक्षा करेगी, मेरा मार्गनयन करेगी Pa 
वा का बहुवचन में प्रयोग 'जकड़न' के अर्थ में Ja अन्धकार में सवर भी छाया अपनी 
ग है । गरदन में रस्सी बांधने से जसे पशु बद्ध काया का साथ छोड़ देती है,/उसी प्रकार नित्र ति 
| जाता है, वेसे उदा को पाश मानव को विपदा को पाश मानव को_ के घटाटोप अन्धकार में अपने भी अपना साथ छोड़. 
शृख्य जकड़नों से जकड़ देती है । विपदा की पाश . देते हैं। ए "अपन सावक का सहारे क प्रभु की ही सत्ता है जो विपदा में सुखदा 
छै बद्ध होकर जन--मानव ऐसी जकड़नों में जकड़ «होकर अप क को सहारती है। निऋति 
(ता है जो काटे नहीं कटती हैं । किन्तु धीर साधक अथवा विपदा नाम ही उस अवस्था का है, 
घना के आश्रय से निऋ ति की पाश को काटकर जिसमें सिवाय प्रभुं के अन्य कोई साथ नहीं देता 
। जकड़नों से ऐसे मुक्त होता है, जैसे अकाल मृत्यु है । | 
[यु के मध्य में ही जीवन की डोरी को काटकर विपबि में प्रभु हो अपनो मीत । | 
'के आत्मा को सकल दुःखों, झंझटों और पीड़ाओं अंधियारे में निज छाया * में निज छाया भी त्यागत सङ्ग अतीत 


मुक्त कर देता है । देवी नित ति ने बांधा है 
' जिस प्रकार मृत का आत्मा पुनः प्रसूत होकर, जिस गहुट--अकाट्य पाश को चाचतः 
ए जन्म लेकर नया जीवन आरम्भ करता है, तेरी ग्रोवाह्रों में, SD 


| प्रकार समस्त जकड़नों से मुक्त होकर, साधक, काता हूं में तेरे उसको 

र्न (अथ) अब (प्र-सुतः) प्र-सुत, समुत्पन्न, [नव- __यथा प्रायु के मध्य से । 

आवत्‌ नये सिरे से] (एतम्‌ पितुम्‌ अद्धि) इस | अब प्रसृत तू | | 

“को खा । इस जीवन को संसाधना कर | इक्ष | खा इस पितु को । 

त्त को सिद्ध-सार्थक कर । नमस्कार सूति के लिये 
,'पितु' [अन्न] शब्द का प्रयोग यहां जोवनपितु जिसने इसे रचा है। 

वा जीवनाच्न के लिये हुआ है और 'अद्धि' का सूक्ति: नमो सूत्ये येदं चकार । “० 2 
न--आस्वादन-साधना के लिये । . नमस्कार सत्ता के लिये, जिसने इसे रचाहै। 


9९ निवेशनः सङ्गमनो वश्रनां विर्वा रूपामि चष्टे शचीभिः । 
| | देवन सबिता सत्यघमेन्द्री न तस्थौ समरे पथीनाम्‌ || 


| . [चि १०.१३९.३, अ १०.८.४२] य १२.६६ 
र | 
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य १२.९७ ७. क ` 
नि-वेशनः सम्‌-गमनः वसुनास्‌ विश्वा रूपा भि चष्टे शचीभिः । द्य 
देव:-इव सविता सत्य-धर्मा इन्द्र: न तस्थौ समृ-झरे पथीनाम्‌ । _ 


प्रसा 
निऋति में आत्मसान्त्वना को जारी रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। उ 
साधक कहे चला जारहा है-- टकराता हुआ साधक पुकार उठता हुना 
१) वह सबंशक्तिमान्‌ प्रभु, जिसे पूर्व-मन्त्र में भूति | नहीं मैं, तु है साथ मेरे । और ड 
कहा गया है, (वसूनाम्‌) लोकलोकान्तरों का में वह सवंशक्तिमाच्‌ संगाती बोल पट: 
(नि-वेशन:) नितराम्‌ प्रवेश करनेवाला और “अकेला नहीं तू, मैं हूं साथ तेरे । और. < 
(सम्‌-गमनः) सं-गमयिता, संचालक है । वह अपनी ध्वनि को सुनकर साधक प्रगान करने हक - 
(शचीभिः) प्रज्ञाओं--सर्वज्ञताओं से (विश्वा रूपा) इतना प्रबल सहायक तेरा 
समस्त रूपों को (अभि. चष्टे) सवेत: देख रहा है। यों दुर्बलता सन में झायी । 
परमात्मा लोकलोकाम्तरों में प्रवेश करके, कोई 'विदेह' नहीं तेरा तो ॥ 
उनमें व्यापकर उनका संचालन कर रहा है। है तेरा जगदीश सहायी । रद 
सवेव्यापक ही सचेसञ्चालक और सवंद्रष्टा होता ' दिव्य प्रकाश का पुञ्ज सविता | । 
है। वह अपनी प्रज्ञाओं-सर्वज्ञताओं द्वारा अपने प्रकार अन्धकार का निवारण करता है 
| अनन्त, असीम, अपार सृष्टि-साम्राज्य के सब रूपों का प्रचार-प्रसार करनेवाला धमेप्रचा 
को सवेत: देख रहा है । संसार में कहां-कहां क्या- प्रकार पाप का हनन-निवारणा-निराकण | 
क्या रूपान्तर हो रहे हैं, कहां-कहां क्या-क्या है, उसी प्रकार वह विश्व-रचयिता ओमन 
घटनायें घटित होरही हैं, वह सब उसकी सर्व- | भत संचालक प्रभु साधनापथ के पथिकों केष : 


व्यापिनी दृष्टि में सतत हृष्ट है । कितनी सान्त्वना- .| संस्थित है, निस्सन्देह संस्थित है । वह (सी 
दायिनी है साधक की यह भावना ! 7 विजय प्राप्त करायेगा । (युः 
२) वहःसर्वंशक्तिमान्‌ प्रभु (सविता देवः-इव) दिव्य बसुझों का नितराम्‌ प्रवेष्टा और संचालक ६) 
प्रकाशक की तरह, ( he >धर्मा इन्द्रः न ), सत्य- देख रहा है सब रूपों को प्रज्ञाग्नाँ से, | 
धारक पापहन्ता को तरह (पथीनाम्‌ समरे) पथियों थ्रभितः स्वतः । 

%/ के संग्राम में, साधनापथ के पथिकों के संघर्षं में संस्थित पथियों के समर में 


५८ (तस्थौ) संस्थित हे देव सविता के समान वह, 
ओह ! कितनी सान्त्वनामय है यह वेदसूक्ति सत्यधर्मा इन्वतु वह । 
उस धीर साधक के लिये, जो निऋ तियों की सूक्ति: बिइवा रूपाभि चष्टे शचीमिः। `. 
सघन बाधाओं को चीरता हुआ, विपदाओं की वह प्रज्ञाओं से सब रूपों को देख रहा 
` उत्ताल चट्टानों को लांघता हुआ, आपत्तियों के तस्थौ समरे पथीनासू । प्र 
. महासागरों की वेगवती तरंगों पर तैरता हुआ वह पथियों के संग्राम में संस्थित हैं। | 
५५० सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वि तन्वते पृथक्‌ । धीरा देवेषु सुम्नया ॥ 
[ऋ १०.१०१.४, अ ३.१७.१] य १२.६७ 


| सोरा युञ्जन्ति कवयः युगा वि तन्वते पृथक । धीराः देवेषु सुस्न-या । रु 
र ढिला -=३२- 8 
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Fr सा क्र म त य १२.६८ 
पना नाम उस नाड़ी का है जिसे लोक में सुघुम्णा (सीरा युञ्जन्ति) `धनं को युक्त--प्रयुक्त करते हैं 
-सुम्ना| कहते हैं । धीर साधक योगाभ्यास द्वारा [और अन्न प्राप्त करते हैं), उसी प्रकार (धीराः) 
ला में होकर जब कुण्डलिनी का आरोहण करते: ग में होकर जब कुण्डलिनी का आरोहण करते है धीर साधक (सुम्नया) सुम्ना द्वारा युगा) युगलों 
जु नेत्रयुगल, श्रोत्रयुगल, मस्तिष्क-हृदययुगल द गल को (देवेषु) दिव्यताओं में (पृथक्‌) पृथक - प्रत्यक्ष 
५यताओ से युक्त होजाते हैं, जिससे साधकों की (वि तन्वते) विस्तारते हैं [और उस भूति का दर्शन 
ट, श्रुति चिन्तन-भावना नितान्त समाहित होजरी करते हूँ] । त 
बै तब वे आत्मस्वरूप में स्थित होकर उस भूति को कौ! कवि युक्त करते सीरों को 
ऐक--स्पष्ट दर्शन करते हैं, जिसने यह रचना की है। घोर पृथक्‌ सुम्ता के ढत 

| इसी भाव को व्यक्त करते हुए यहां वेदमाता  दिव्यताथों में निज युगलों को 
ती है-जिस प्रकार (कवयः) कृषिकुशल किसान हैं सम्यक्‌ विस्तारते । 


८१ युनक्त सीरा बि युगा तचुध्यं कृते योनौ वपतेह बीजम्‌ । ८. ८ 
| गिरा च थुष्टि; सभरा असन्नो नेदीय इत्‌ सृण्यः पक्वमेयात्‌ ॥ 

है [क १०.१०१.३, अ ३.१७.२] य १२.६८ 

एं युनक्त सोरा वि युगा तनुध्वम्‌ कृते योनो वपत इह बीजस्‌ । 

गु गिरा च भ्रष्टः स-भराः श्रसत्‌ नः नेदीयः इत्‌ सृण्यः पक्वस ग्रा इयात्‌ । 


[मन्त्र की धारा को प्रवाहित रखती हुई वेद- (गिरा) वाणी से वे बोले-- 


बा कहती है-- १) वेदमातः ! तेरी शिक्षा से (नः) हमें (स-भराः) ` 


(सीरा युनक्त) हलो को जोड़ो-जोतो। सभरायें, भरपूर अध्यात्मसम्पदायें [पराप्त हुई] । 
(युगा वि तनुघ्वम्‌) युगलों को विस्तारो और २) हमें (श्रुष्टिः) शीघ्र [सिद्धि प्राप्त] (असत्‌) हुई । 


इ) यहाँ (कृते योनौ) कृत योनि में, कर्मे की ३) (सृण्यः) दरांतियों ने (पक्वम्‌) पक्व [फ़सल, . 


न में, साधना के क्षेत्र इस मानुष जीवन में अन्न] काटा । 


जम्‌ वपत) बीज बोओ। बोते ही फसल नहीं पकती है । किसान की ' 


'किसान अपने खेतों में हल जोतते हैं। फिर साधना से धीरे-धीरें फसल पकती है और अन्न प्राप्त 


| बोते हैं । एक-एक बीज से अनेकानेक दाने होता है । वैसे ही घैयंपूवंक दीर्घं काल तक सतत | 
न्न होते हैं। वेसे ही जीवनरूपी खेतों में जैस साधना करने से योगदरांतियां [योगांग] योग- 


“बीज बोये जाते हैं, वेसे ही फल मिलते हैं। सम्पदायें तराशती हैं । 


“बीज से द्व्य और समाहित होते हूँ, ४) जीवन का लक्ष्य [ब्रह्म, मोक्ष] (नेदीयः इत्‌ आ . 
(से सुख, जाए स्त, स्वस्ति, आनन्द और मोक्ष इयात्‌) निकट-तम ही आगया, निकटतम आ ही गया । हा 


प्राप्ति होती है । भोग-बीज से रोग, शोक, हम साधकों की मंजिल तय होगयी । अभीष्ट 
॥द, हास और विनाश की उपलब्धि होती है । प्राप्त होगया । .“ 

धीर साघको ने वेदमाता के आदेश का पालन हलों को जोतो, 

[| साधनाक्षेत्र में उन्होंने योग-बीज बोया । युगलों को विस्तारो, 
[एर प्राप्त हुए (च) और [आभार-सुचक] यहां कृत योनि में तुम 
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बोग्रो कसं-पोग का बीज । 
| | झौर वाणी से बोले साधक 


य १२.६९ 


हमें मिलीं सभरायें, 
प्राप्त हुई सद्यः संसिद्धि, 
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काटा पक्व अन्न सुरियों ने, च्य 
श्रा ही गया अभीष्ट निकटतम | 
सूक्ति : इते योनौ वपतेह बीजम्‌ । , हन 
कृत योनि में यहां बीज बोओ यु 


इंच 


५८२ शुनं सु फाला वि कृपन्तु भूमिं शुनं कीनाञ्चा अभि यन्तु वाहे: | श्छ न 


शुनासीरा हविषा तोषमाना सुपिप्पला 


[क्र ४.५७:द, अ ३.१७.२] 


द 
उ 


ओषधीः कपेनास्मे । 2” अर 
षधी! कतनास्मै a> | 


य १२.६६ 


9” शुनम्‌, सु फालाः वि कृषन्तु भूमिम, शुनम्‌ कीनाशाः अ्रभि यन्तु वाहैः । 


१. 
अस्मे=इसके लिये । किसके लिये ? अध्यात्म की 
सैबना करनेवाले इस साधकसमुह के लिये, इस 
अध्यात्म साध की व्याप्ति के लिये । 

पृथिवी पर अध्यात्म-सुधा प्रसारने के लिये 

| आहार को शुद्धि परम आवश्यक है । आहार की 

शुद्धि से सत्त्व शुद्ध होता है । सत्त्व की शुद्धि से 

अन्तःकरण को शुद्धि होती है । शुद्ध सत्व और 

शुद्ध ण के संयोग से सर्वाङ्ग योग सिद्ध 
होता है । 


मांसाहार अथवा अन्य किसी भी प्रकार का. 


मलिन आहार विशेषतः योगक्षेत्र में सर्वथा वर्जित 
हे । योगी के लिये अन्नाहार [गेहूं, जौ, शाक, फल, 
दाल, भात आदि निरामिषाहार] ही विहित है । 
अन्त का सम्पादक केवलमात्र किसान है । कवि- 
कोटि के किसान स्वयं अन्नाहार का सेवन करते 
| हैं ओर सर्वं मानवों को भी इसी आहार का सेवन 


कराना चाहते हैं । अतः वेदमाता कहती है— 


१) कवि र [नो ! (अस्मै) जो वल | अध्यात्म र्ड 22 
की व्याप्ति ओर साधकसमुह की पुष्टि तथा तुष्टि व्याप्ति ओर साधकसमह की प्रष्टि तथा ष्टि] 


| के लिये. (सुःपिप्पलाः ओषधीः कतेन) सु-फला 


| ओषधियां सम्पादन करो, उपजाओ । 

ह आ 'ओषधि' का अर्थ है दोष-धि, दोषों का 
निवारण करनेवाली । अन्नाहार ओषधिरूप हे, 

गों का वर्जक है, स्वास्थ्य और सौन्दर्य का 
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शुनासीरा हविषा तोषमाना सु-पिप्पलाः ग्रोषधीः कतंन अस्स । || 


सम्पादक है । इसीलिये अन्न पु ” 
कहलाते हैं। किसान अन्नसम्पदा के स 
वितरक हैं । 
२) किसानों के हलो के (फाला:) फाल्ने (प-म 
पूर्वक, (सु) सुष्ठुतया (भूमिम्‌ वि कपुर ` 
विशेषतया--विविधतया जोते, (कीनाश| 3 
(वाहैः) वाहनों द्वारा [अन्तसम्पदा ब्र 
सुखपूर्वक (अभि Do सबु,और [सर्वत्र] 
३) (शुनासीरा) र न [वायु] और सौ! 
(हविषा) हवि से (तोषमाना) तुष्टिकरह खे 
सूर्यं अपने ताप से बादल बनाता है म 
बादलों को दूर-दूर लेजाकर बरसा 
अन्तादि ओषधियो का परिपाक क | 
वायु उनमें प्राणशक्ति का संचार करा (र 
हवियों [जड़ी-बूटियों] से हवन कि 
सुर्य और वायु के संयोग से. हुई वर्षकै (८ 
सुगन्धित होकर खेतों को सींचते हैं तो ह. 
अधिकाधिक सात्त्विक और i | 
कूपो, तडागों और नदियों में जो जा 
वर्षा से ही 
विर्या 


हविर्याग ६ 
पुष्टिकरण करते हैं । 
फाले जोतें भूमि 
सुख से रौर सुष्ट । 
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जव्याख्या-प्रन्थ 


चाये कृषक 
[हुनों द्वारा ग्रभितः । 
ज 
यु-सूय हृ / ० 


॥ 4 
८३ घृतेन सीता मधुना समज्यतां विश्वदवरनुमता मरुद्भिः | 
उजस्वती पयसा पिन्वमानास्मान्त्सीते पयसाभ्या ववृत्स्व | 


[अ ३.१७.९] 


य १२:७०, ७१ 
तुष्टिकर और पुष्टिकर । 
उपजाग्नो सुफल श्रोषधियां 
इसके लिये । 
संता. 
ला कल प्रबल ६ * 529 


य १२.७० 


घृतेन सीता मधुना सम्‌ अज्यताम्‌ विइवेः देवः ग्रनु-मता मरुतू-मि: । 
ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना ग्रस्मान्‌ सीते पयसा ग्रभि श्रा ववृत्स्व । 


। अन्त्र में वेदमाता कृषि की महिमा दर्शाती 
र कहती है-- 

(विश्वे: देवे: मरुत्‌-भि:) सब देवों [विद्वानों ] 
र मरुतों [वीरों] द्वारा (अनु-मता सीता) 
बु-मत खेती (घृतेन मधुना सम्‌ अज्यताम्‌) घृत 
रः मधु से संयुक्त हो । 
॥| अन्नप्रदायिनी सुफला खेती विद्वानों और वीरों 
र अनुमत [आहत, अपनायी जाने योग्य] है । 
| एक सर्वोपरि विज्ञान और सर्वश्रेष्ठ साध 
| ` विद्वानों और वीरो द्वारा अपनायी जाने पर 
हैं खेती मानवसमाज को दुग्ध, घृत, तक्र आदि 
घम पेयों और शहद, शकर, गुड़ तथा मधुर 
गी और अन्नों से आप्लावित कर देती है । दूध 
वाले पशुओं का पालन और मधुर खाद्यों की 


करा तू (पयसा पिन्वमाना) सुजल से सींची जाती हुई 
(अस्मान्‌) हमें (पयसा) रस से, रसीली अन्नफलसम्पदा 
से (अभि आ ववृत्स्व) सर्वतः आप्लावित कर । 
` मानवसमाज का सामान्य जीवन ही नहीं, 

युद्धों में विजय और ज्ञान-विज्ञानों के आविष्कार 
सी सुफला खेती पर ही निर्भर हैं । पुष्टिकर खाद्यों 
से पुष्ट होकर ही मानव समस्त क्षेत्रों में पराक्रम 
करते हैं। खेती जनजीवन का आधार है ओर 
सवंसाधनाओं का अवलम्ब है । इसीलिये वह देवों 
और मरुतों द्वारा अपनायी जानी चाहिये । 

सब देवों और मरुतों दारा 

श्रनुमत खेती 

घृत झोर मधु से हो संयुक्त । 

खेति ! पराक्रमशीला तू कर 


लिब्धि भी खेती पर ही निभेर है । हमें सबंतः श्राप्लावित सुपेय से, 
(सीते) खेति ! (ऊजंस्वती) पराक्रमशीला, पुष्टि- साँचो जाती हुई सुजल से । 
१८४ छाङ्गं पवीरवत्‌ सुशेवं Be | 22 क परी ; आत्राम 
* तदुद्‌ वपति गामवि प्रफॅच्य च पीवरीं प्रस्थावद्‌ रथवाहणम्‌ ॥ फळ क क 
` [अ ३.१७.३] य १२.७१ पोतक क दल 
लाङ्गलम्‌ पवीर-वत्‌ सु-शेवम्‌ सोम-पित्‌-सरु । ` द 


तत्‌ उत्‌ वपति गाम्‌ विम्‌ प्र-फव्यंस्‌ च पोवरोम्‌ प्रस्था-वत्‌ रथ-वाहनस्‌ । 


सें भी (तत्‌) वह (पवीर-वत्‌) फालयुक्त, (सु- स्थूल गौ को, पुष्ट गोवंश को, (अविस्‌) भेड़ को, न 
सु-सुखकर, (सोमपित्‌-सरु) सोमपालक- अजावंश को, (च) और (प्र-फव्येमु प्रस्था-वत्‌ रथ- 
छाचलनेवाला (लाङ्गलम्‌) हल (पीवरीम्‌ गाम्‌) वाहनम्‌) फुर्तले प्रस्थान-हेतु रथ-वाहन को 
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तीव्रगति, यात्रा-साधस रथ-वाहक अश्ववंश को (उतु 
वपति) उद्दपता है, उत्पन्न करता है, सहारता है । 
कृषि के उपकरणों में हल का विशेष महत्त्व है। 
हल भूमि को जोतकर उसे बीजबोने योग्य बनाता 
है । भूमि को जोतने के लिये इन दिनों ट्रक्टर का 


` भी उपयोग किया जाता है। वह भी एक प्रकार 


का लाङ्गल ही है । हल को बेल खींचते हैं । ट्रे क्टर 
को एञ्जिन खींचता है । अः 
८८7 हल पवीर-वतु है । 'पवीर' का अर्थं है फाला । 
हल में एक, दो वा तीन फाले होते हैं । ट्रक्टर में 
_दस-दस, बीस-बीस फाले होतेहे | 
हल सु-शेवम्‌ है, सु-सुखकर है। हल चलाता 
) हुआ किसान सुखपूर्वंक बैलों को हांकता है, गीत 
| गुनगुनाता हुआ भूमि को जोतता है। जब खेती 
¦ उगती है, पकती है, तो किसान को ही नहीं, सभी 
को सुख की अनुभूति होती है । . 
हल सोमपितु-सरु है । 'सोम-पित्‌” का अर्थ है 


जश्या 


रू ही, 


और अब आधक क्रामदुघा से प्रार्थना करते हैं--जिस 
प्रकार सभरा सुफला खेती सबकी क्षुधापूति करती 
है, वैसे ही (काम-दुघे) ! (कामम्‌ धुक्ष्व) कामना 
' प्रपूर, कामना पूरी कर (मित्राय) मित्र के लिये, 
(वरुणाय) वरुण के लिये, (इन्द्राय) इन्द्र के लिये, 
| pa नर के लिये, (पूष्णे) पोष के लिये, 
(प्रजाम्यः) प्रजाओं के लिये (च) औ : 
 ओषधियों के लिये । pi) 


पुति करती है की शवरी,माता ही 
» जिससे साधक यहां पवमंगल 


५८५ कामं कामदुघे धुक्ष्व मित्राय वरुणाय च । इन्द्रायारिविभ्यां पूष्णे प्रजाभ्य ओषः 


कामम्‌ काम-दुघे धुक्ष्व मित्राय वरुणाय च । इन्द्रया ग्रश्‍वि-स्याम्‌ पृष्णे प्र-जा-भ्यः ग्रोथ 
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सोम का पालक--रक्षक । हेती म 
से हल अन्नरूपी सोम का पातक है। भ 
तलवार की मूठ को।"भूठ से क 
पकड़ा-साधा जाता है, वैसे हो ह वो 
साधता है । = 
हल अथवा खेती के आश्रयते रा 
स्थूल, हृष्ट-पुष्ट रखा जाता है । मेड ब 
के पालन का आधार भी खेती हो है॥क 
फुर्तीलि अश्व, तुरंग, बैल आदि रहें 
पोषण भी हलाश्रित ही है । सीति कु 
को देवों और मरुतो द्वारा अनुमत इराक 
फालयुक्त वह सुसुखकारी, 
सोमोत्पादक-सरुवतु लाङ्गल 
उपजाता, पालन करता है, 
पुष्ट गौ को, भेड़ आदि को, 
श्रौर प्रस्थानहेतु फुर्तीले 
रथवाहन को । 


वह्या 
< > | 
2 


जर. 
2 


[7 
Ti 
१ 


जिनकी कामना मित्रमिलन की है, उ. 
करा । मित्र नाम सूर्यं का भी है। जोस 
तेजस्वी और प्रकाशपुञ्ज बनना चाही. 
तेज और प्रकाश प्रदान कर। . गय 
२) कामदुघे ! वरुण के लिये कामना ॥ - 
वरुण नाम वरणीयता और चल्धमा॥, 
चान्द्र गुणों से युक्त होकर वरणीय ४ | 
हैं उन्हें वरणीय बना । ह : 

३) कामदुघे ! इन्द्र के लिये कामना प ताः 

याम इच्द्रियों के स्वामी आत्मा का है 

कल्याण की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें 
की दिशा दर्शा, उनका आत्मकल्याण 


मोक्ष की चाइना है, उन्हें मुक्ति प्रदर | 


र) 


000 0] 
व्याख्या-ग्रन्थ 


शूकामदुधे ! अश्वियो के लिये कामना पूरी कर | 
ऐेवो' नाम युगल अथवा जोड़े का है। युगल 

[मन्न हैं। भाई-भाई अश्वी हैं । पति-पत्नी अश्वी 
गुरु-शिष्य, पिता-पुत्र, मित्र-मित्र, सखा-सखा, 

षा प्रजा अश्वी हैं । युगल-कामियों की जोड़ियां 

रहें 

॥कामदुघे ! पोष के लिये कामना पूरी कर | 

च के पुष्टि की कामना है, उन्हें पुष्ट कर । जो 

क्ण के अभिलाषी हैं, उनका पोषण कर । 

का मदुघे ! प्रजाओं के लिये कामना पूरी कर । 
है पुत्र-पुत्रीरूप प्रज पुत्रीखुप क 00 की कामना है, से 
:६ पि भुच्यध्वमध्न्या' देवयाना 

| घिरूपा, कामदुघा परमेश्वरी माता की कृपा 
धको ने आत्मसाधना में सिद्धि प्राप्त करली 


उन्होंने आत्मस्वरूप का तथा ब्रह्म के निजरूप आत्मस्वरूप का तथा ब्रह्म के निजरूप 

खग आड भक्ति के तत्व का अवलोकन कर प्रकृति के तत्त्व का अवलोकन कर 
प हे । “तम से पार होकर वे ज्योतिर्मय लोक 
(स्थित हैं “वे अब आप्तकाम, जीवन्मुक्त, 
१६ हैं। आप्तकाम बनकर वे आत्मसाधनापथ 
एथिको को सम्बोधन करते हुए कह रहे है- 
हदिव-्याना: अध्न्या:) देव-याना अघ्न्याओ ! 
मध्यम्‌) विमुक्त होओ, मोक्षपद प्राप्त करके 
र [काम बनो । 

अघ्न्या” का अथे है अहन्या, अ-वघ्या, अ- 
| र या, अ-हिसनीया । अघ्न्या: शब्द का प्रयोग 
| उन योगयुक्त मानवभ्रजाओं के लिये हुआ 
[| योग-जीवतपद्धति से कत॑व्यकर्मों का निवहन 
'!हुए परम लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। वे 


यी ना नहीं जानी चाहिये । उनके प्रति मनसा, 
i , 
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पे अघ्न्या: हैं। समाज और राज के द्वारा 


कर्मणा, तीनों प्रकार की हिंसा वर्जनीय करो सोक्षपद प्राप्त 

्रोंकि वे यानी य पार किया हसने इस तस को 

के पथिक हैं, अ नयान को दिव्य को ज्योति सम्प्राप्त । 
i 
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टु | 
उनकी गोद भर । ५ 
७) कामदुधे ! ओषधियों के लिये कामना पूरी 
कर । अन्त, फल, शाक, कन्द मुल जहा हा आओ 
घास, पात आदि सब ओषधियां हैं । सभी प्राणी | 
ओषधियों की कामना करते हैं। सभी को इनकी . | 
प्रचुर मात्रा में उपलब्धि हो । 

कामदुघे ! कर पुरी कामना 

मित्र के लिये, वरुण के लिये, 

इन्द्र के लिये, पोष के लिये, 

प्रजाग्रो के लिये, प्रपि च 

झोषधियों के लिये । 


अगन्म तमसस्पारमस्य । ज्योतिरापाम ॥ य १२७३... = 
वि मुच्यध्वम्‌ अध्न्या: देव-यानाः अगन्म तमसः पारम्‌ अस्य । ज्योतिः ग्रापाम । पट 


बनाकर वे परम देव को परम पुरी की ओर गमन 
कर रहे हैं । | 
२) मोक्ष की प्राप्ति के लिये हमने (अस्य तमसः 
पारमु अगन्म) इस तम के पार को प्राप्त किया | 
है । तम के पार पहुंचकर हमने (ज्योतिः आपाम) * 
ज्योति प्राप्त की है । | 40 जानि या 
प्रकृतिजन्य जो कुछ है, वह सब तम है, | 
यति ह 6 य है। ब्राह्म जो कुछ है, वह सब | 
ज्योति है । आत्मा क्त होकर बद्ध होजाता 
-है । ज्योति से युक्त होकर वह मुक्त होजाता ह. 
देवयाना अध्न्याओ ! जिस प्रकार तम से 
पृथक्‌ और ज्योति से युक्त होकर, अज्ञानान्धकार 
से निकल विवेकालोक में प्रवेश करके, मृत्युमय | 
माया के बन्धनो को तोड़कर हमने शाश्वत मोक्ष 
की प्राप्ति की है, उसी प्रकार तुम भी करो 
जब तक अभीष्ट को सिद्धि न होजाये, तब तक 


निरन्तर साधना करते रहो । र 
देवयाता स्रध्न्याो ! 


=¬ दर्ताका - (६7 
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5 वेर | 
| 
५८७ सजूरब्दो अयवोभिः सजूरुषा अरुणीभिः 


सजोषसावश्विना दंसोभिः सज्‌ः सर एतशे 
स-जुः झ्बदः अयवः-भिः स-जुः उषाः झरुणीभिः । 


है कः 
रनर इया नला 


पर 


तत 


सजोष-सौ अविना दंसः-भिः स-जुः सूरः एतशेन स-जुः वेश्वानरः इडया घृतेन ह 


आत्मसाधना-पथ के पथिकों के प्रति अपने सम्बोधन 
को जारी रखते हुए आप्तकाम कहे चले जारहे हैं- 
१) (सजुः) युक्त है (अब्दः) वर्ष, संवत्सर (अथवः- 
भिः) अवयवों के साथ । 

सैकण्ड, मिनट, घण्टे, दिन, रात, सप्ताह, पक्ष 
मास--ये काल के अवयव हैं। कभी समाप्त न 
होनेवाले इन कालावयवों से युक्त हुआ अविरामी 
अब्दचक्र सदा चलता रहता है । 
२) (सजुः उषाः अरुणीभिः) युक्त है उषा 
अरुरियो-लालिमाओं से । 
३) (सजोषसो अश्विना दंसः-भिः) युक्त है अश्वी 
कर्मा से । 

अश्वी शब्द का प्रयोग यहां प्रातःसन्ध्या तथा. 
_-सायंसन्ध्या के युगल के लिये हुआ [स ल के लिये हुआ है । प्रातःसन्ध्या 
से लेकर सायसन्ध्या तक सब प्राणी कमो से युक्त 
रहते हैं । 
४) (सजुः सूरः एतशेन) युक्त है सुर्यं किरणा से । 

एतश नाम आशुगामी तीब्र अश्व का है। यहां 
इस शब्द का प्रयोग तीव्रगामी किरणासमूह के लिये 
हुआ है । 


५) वैसे ही, साधको, (वैश्वानरः) पेशा ; 
घृतेन सजूः) स्तुति और स्नेह के द्वारा [प्र 
है, किया जाता है] । तुम उसकेप्रर 
सुहुत--समपित--समाहित रहो। हैं| 
इडा नाम स्तवनशील वाणी अशय! 
है । 'धृत' प्रतीक है स्निग्धता का, तु 
का । ने 
वैश्वानरः =वैश्व-आ-नरः । विस | 
नायकत्व--नयन- संचालन करनेवात्ा ३ 
परमात्मा वैश्वानरहै। | र 
स्तुति और स्नेह के साथ आताही | 
सम्पूर्ण भावना के साथ संगत रहते हु | 
परमात्मा से युक्त रहते हैं । २. 
युक्त अब्द कालावयवों से, || 
युक्त उषा लालिमाश्रों से, 
युक्त ग्रश्‍वी कर्मा से, 
युक्त सूयं रङ्मि से । 
स्तुति और स्नेह के द्वारा 
युक्त किया जाता वेश्वानर 
झात्समपंण करके । उः 


~ ५८८ या ओषधीः पूर्वा जाता देवेम्यस्त्रियुगं पुरा । मने नु बभ्न णामह शतं धामातिरि 
rt ७ [क १०.७.१] 25 गत 
। (९ याः भोषधी पूर्वाः जाताः देवेभ्यः त्रि-युगं पुरा। मनै नु बज्न णाम्‌ ग्रहम्‌ शतम्‌ बी | 
x र मन्त्र से १०१ वें मन्त्र तक ओषविप्रकरण है। कर तथा शान्तिप्रद हो । ? 
€ ` जिस प्रकार आत्मसाधना में अध्यात्मौषधियों [योग- बुर सब गौ 
विधियों बुद्धि, मन, चित्त, शरीर- सब" 
तल मर ] का ht किया जाता है, उसी प्रकार सेवन किये गये भौतिक पदार्थों से ही 
ज्म शरीर-योग में ओषधियों का्‌ संसेवन किया जाता शोधन, . पोषण और त्रिगुणकरण 
. है । साधक जो कुछ खायें पियें, वह सब ओषधिरूप, आत्मसाधको के लिये यह आवश्यक 
वे ओषधिरूप सात्त्विक सा || 


दोषनिवारक तथा सत्त्वशोधक और साथ ही पुष्टि- 
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गख्या-ग्रन्थ 


करं, जिससे वे सत्त्वगुणप्रधान रहते हुए 
क्त तथा दिव्यताओं से संदिव्य रह सकें । 


धिक साधक की यह रुचि हो कि (याः पूर्वा 

ओषधीः) जो पूर्वा प्रसिद्ध ओषधियां 
पे) प्राचीन काल से (त्रियुगम्‌) तीनों कालों में 
यः) दिव्यताओं के [सम्पादन] के लिये 
िणीय] हैं, (अहम्‌) मैं [उन] (बभ्र रणाम) 
|. के, भूरी ओर्षाधयों के (शतम्‌ धामानि) 


य १२.७६, ७७ 


कण्व भतत माता लक | 
उनके शत धाम हुँ मानवायु के शत वष । गी 
होने से भूरी ओषधियों से सातो घातुओ की पुष्टि 
होती है । मानवशरीर में सात घातुयें हैं रस, 
रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीयं । भूरी 
ओषधियों से सातों घातुओं का वर्धन, शोधन और 
पोषण होता है । इसी से वे शत वर्ष का आयुष्य 
प्राप्त कराती है । 


बमो को, (च सप्त) और सात [धातुओं] जो पुर्वा प्रसिद्ध ओषधियां 
हु) अवश्य (मने) जानू । ` पुव से ही तीनों कालों में 
[नेक ओषधियां 'पूर्वा' हैं, प्राचीन काल से सुरक्षणीय हैं 
बनं चली आ रही हैं । साथ ही वे इतनी पूर्वा, दिव्यताओों के हेतु, 
उपादेय हैं कि जिस प्रकार उन्हें भूत काल जानु में भ्रवकषय 
रक्षित रखा गया था, वसे ही वर्तमान में उन भूरी झोषधियों के 
। भविष्यत्‌ में भी सुरक्षित रखा जाना सप्त धामों को 
| झौर सात को । १० 


| | 
५ 
क 
७७ 


[त्र १०.९७.२] 


शतं वो अम्ब धामानि सहसग्मुत बो रुहः । अधा शतक्रत्वो यूयमिम मे अगद कृत ॥ 


य १२.७६ 


|... शतम्‌ वः अ्रम्ब धासानि सहन्नम्‌ उत वः रहः । घ शत-क्रत्वः यूयम्‌ इसस्‌ से ग्र-गदस्‌ कृत । 


[ अम्ब) मात: ! माता के समान पोषण 


गलो ओषधियो ! 


: शतम्‌ धामानि) तुम्हारे शत घाम हैं । तुम 
षो का आयुष्य प्राप्त करानेवाली हो । 


(उत वः सह्रम्‌ र्हः) और तुम्हारे सहस्र 
उग अया ह हैं । तुम असंख्य स्थानों में 
{शः उगती हो । 


(त-क्रत्वः) शत वष का आयुष्य सम्पादन 
लियो ! (अध) अतः (यूयम्‌) तुम (मे) 


मेरे (इमम्‌) इस [साधकसमूह्‌] को (अ-गदम 


कृत) नीरोग करो/रखो । 
अन्न, फल, शाक, सब्जी, जड़ी, बूटी आदि 


ओषधियों के यथावत्‌ सेवन से रोगों का तिवारण 


तथा निराकरण होता है । 
अम्ब ! हें शत घाम तुम्हारे, 
झौर अंकुर सहन्त तुम्हारे, 
शत-क्रत्वः | नोरोग रखो तुम 
ग्रतः सेरे इप साघकगण को । 


। ओषधीः प्रति मोदध्वं पुष्पवतीः प्रस्रवरीः । अश्वा सजित्वरीवीरुधः पारयिष्ण्ः ॥ च्य 
|| [ऋ .१०.६७.३] हद 
¢ ` ओषधीः प्रति मोदध्वम्‌ पुष्प-वतीः प्र-सूवरीः । अश्वा:-इव स-जित्वरीः वीरुघः पारयिष्ष्व:॥ . 
|! साधको ! (पुष्पवतीः) पुष्पोंवाली, (अश्वा:-इव स-जित्वरीः) अश्वो के समान विजय 

वरी ) प्र-सवा, उत्तम फल उत्पन्न करनेवाली, प्राप्त करानेवाली, (वीरुधः) प्रभूत बढ्नेवाली 
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य १२.७८, ७९ ु 0 काका | | 
लतारूप (पारयिष्ण्वः) पार करनेवाली (ओषधीः) 'पारयिष्णु' ओषधियां मृत्यु त ञ 


. ओषधियों को [सेवन करके] (प्रति मोदध्वमु) 
सुप्रसन्न-स्वस्थ रहो । 


ओषधियां पुष्पवती होती हें । प्रथम उन पर 


फूल लगते हैं । फिर वे प्रसूवरी- प्रसवा होती हैं, 
उन पर फल लगते हैं । 

कुछ ओषधियां अश्वों के समान विजय प्राप्त 
कराती हैं । जिस प्रकार आशुगामी तुरङ्ग शीघ्र 
विजय प्राप्त कराते हैं, वैसे ही प्रभावकारिणी 
ओषधियां रोगों पर सद्यः विजय प्राप्त कराती हैं । 
रोगों के उत्पन्न होजाने पर वे उनका अचुकतया 
निराकरण करती हैं । ॒ 


[ऋ १०. ९७. ४ | 


५९१ ओषधीरिति मातरस्तद्‌ वो देवीरुप त्र वे । सनेयमश्वं गां वास आत्मानं तव 


॥ 
| 
¢] 


हैं। वे मरणासन्न रोगियों कोत री. 
करती हैं, रोगमुक्त करके उत्हे पुन | 
हुँ । हि ग 
ओषधियों का यथाविधि और फक्‌ 


करने से सुस्वास्थ्य और सुप्रसन्न शः 
होती है । प्रसन्नता I 
पुष्पवती, प्रसवा, E 
भ्रश्‍वों की तरह विजयिनी, गा 

` निरोधिका और पारकर्त्री । त 
झोषधियों को सेवन करके ते 
रहो सदा प्रसन्न । | 


शस 


यस 


ग्रोषधी: इति मातरः तत्‌ वः देवीः उप बू वे । सनेयम्‌ भ्रशवम्‌ गाम्‌ वासः आत्मानम्‌॥ र 


मानवों के प्रति वेद्य कह रहा है-- 
१) (ओषधी:) ओषधियां हैं (देवी:) देवियां, 


वस्त्र को, (आत्मानम्‌) आत्मा को, आता! | 


_वेद्य के उपचार से जब सुसम्पत्रगा 


दिव्य गुणों से युक्त और (मातर:) मातायें, माताओं होकर स्वस्थ होजाये तो उसे चाहिये १६ 
के समान पोषयित्री-मैं (इति) ऐसा (तत्‌) वह उपकारी वैद्य को आत्मस्नेह के सा| 


(वः) तुम्हारे प्रति (उप ब्रूवे) कहता हूं । 

प्रायः लोग ओषधियों के सेवन का निषेध किया. 
करते हैँ । सद्व द्य उन्हें ओषधियों के सेवन का महत्त्व 
समझते रहें । 
२) (पुरुष) मानव ! मैं (सनेयम्‌) संभजू , सेवन करू' 
(तव) तेरे (अश्वम्‌) अश्व को, (नामु) गौ को, (वासः) 


५९२ अश्वत्थे वो निषदनं i वसतिष्कृता । गोभाज इत्‌ किलासथ यत्‌ सनवथ, 
9 


[ऋ १०.९७.५, य ३५.४ 


झ-श्व-त्थे वः नि-सदनम्‌ परा बः वसतिः कृता । गो-भाज: इत्‌ किल श्रसथ यत्‌ सः व 


देह और देहचिकित्सा के व्यासंगों में मानव कहीं 
. आत्मा ओर आत्मचिकित्सा को न भुलादें, इस 
` हेतु से वेदमाता मानवदेहो में निवास करनेवाले 
आत्माओं को जगाती हुई कहती है-- 
[-श्व-त्ये) अ-कल-स्थान पर (वः) तुम्हारा 


वस्त्र, अन्न, द्रव्य आदि भेंट करे । 
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श्रोषधियां हैं दिव्य देवियां मौर मातापे, म 
ऐसा बह कहता हूं में तुम्हारे प्रत। गा 
मानव सेवन करू में तेरे 

श्रव, गो और वस्त्र, 


गात्मा के स्नेह को । क 


(नि-सदनमु) निवास है, (पण वः वर्क 
तुम्हारी बस्ती (कृता) की है। 

श्वः' का अर्थ है आगामी कल 
अश्वत्थ [अकलस्थान] इसलिये | 
भरोसा नहीं वह कल रहेगा वा रहीं! 


न ठग र 
क्लास जिस शरीर में है वह क्षणभंगुर है । 

छ आत्मा की शरीर में बस्ती पत्ते पर निवास 
शी है। पवन का एक भोंका पत्ते को डाल से 


पह कर देता है । प्राण के एक झटके से शरीरखूपी प्राण के एक झटके से शरीररूपी 


क्षा जीवनरूपो डाल से कट जाता है। 
। प्रकृतिजन्य जो कुछ है, सब अश्वत्थ--अकलस्थ 
| चलायमान माया है। अजर, अमर तो देह- 
बासी आत्मपुरुष है वा सर्वनिवासी ब्रह्मपुरुष है । 
| तुम (यत्‌) जब (पूरुषम्‌ सनवथ) पुरुष को सेवन 
ते हो, तो (इत्‌) ही (किल) निश्चय से (गो- 
जः असथ) गोसेवी हुआ करते हो । 
पुरुष शब्द का प्रयोग यहां उस ब्रह्म-पुरुष के 
पो 'हुआ है, जो इस सबमें और इस सबसे बाहर 
समाया हुआ है। 
[१ गो शब्द का प्रयोग हुआ है यहां किरण के अर्थ 
किरण प्रतीक है ज्योति और प्रकाश का । जो 


ज्योति और ब्रह्मप्रकाश से युक्त है वे 'गोभाज:' 


म 
6२२ यत्रौषधीः समग्मत राजानः समिताविव 
पु [क्र १०.६७.६] 


“मन्त्र की चेतावनी को परिपुष्ट करती हुई वेद- 
॥ पुन: कहती है-- 
(यत्र) जहां, जिसके ओषधालय में, (समितौ-इव 
नः) सभा में राजाओं के समान, (ओषधी: 
„अर्मत) ओषधियां एकत्र हुआ करती हैं, 
‘a (विप्रः) मेधावी (रक्षःहा) राक्षसों का 
| [किरनेवाला और (अमीव-चातनः) रोगों का 
[र्ण करनेवाला हो, _ 
मै (सः भिषक्‌ उच्यते) वह चिकित्सक कहाता 
तर वह नहीं है जिसके ओषधालय में, 
| [मै राजाओं के समान, सुन्दर-सुन्दर ओषधियां 


| रहती हैं और जो केवल शारीरिक रोगों को 
4 
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य १२,८० 


हँ । जो माया का सेवन करते हुए माया में ही रत-- 
तिरत हैं वे मायाभाजः हैं । 
माया तमोमय है । आत्मा ज्योतिर्मय है । ब्रह्म 
प्रकाशमय है । जो आत्मज्योति और ब्रह्मप्रकाश से 
विहीन होकर देह के व्यासंगों में व्यस्त हैं, वे अन्ध तम 
में भटकते हैं और भोगयुक्त रहकर अपनी महती 
विनष्ट करते हैं । जो आत्मज्योति और आत्मप्रकाश 
से सज्ज रहकर माया में विहार करते हैं, वे योगयुक्त 
- रहकर देहचिकित्सा के साथ आत्मचिकित्सा भी... 

करते हुए लोक-प्ररलोक की सफल साधना करते हूँ) 

ग्रकल-स्यल पर वास तुम्हारा, 

की पत्ते पर. बस्ती तुम्हारी । 

जब सेवन करते हो पुरुष को, 

हुआ करते हो निइचय से 

तो ही ज्योति-प्रकाश-सुसेवी । 
सुक्ति : अइवत्थे वः निषदनम्‌ । 

अकलस्थल पर वास तुम्हारा । 


| विप्रः स उच्यते मिषग्‌ रक्षोहामीवचातनः ॥ 
य १२.८० 


यत्र ्रोषधीः सम्‌-अग्मत राजानः सम्‌-इतो-इव। वप्रः सः उच्यते भिषक्‌ रक्षः-हा अमीव-चातनः । 


नष्ट करता है । चिकित्सक वह है जो रोगों के साथ : 
राक्षसों का भी हनन करता है । 
शरीर को क्षति पहुंचानेवाले रोगों का नाम है 

अमीव । आत्मा को क्षति पहुंचानेवाले अन्तःकरण | 
के रोगों का नाम है राक्षस । क्र ७ १०४.२२ ओर 
अ ८.४.२२ में उलूकवृत्ति, शुशुलूकवृत्ति, श्वानवृत्ति, _ 
कोकवृत्ति, सुपर्णवृत्ति, गृध्रवृत्ति को इन्द्र [आत्म- 
साधना] के बाधक राक्षस बताया गया है । विकार- 
वासनायें वे राक्षस हैं जो शरीर के साथ आत्मा को 
भी क्षतिग्रस्त करते हैं । A 
जीवन है ही शरीर ओर आत्मा का 


__ वी 


य १२.८१ 5२ 


की, अपि च आत्मिक रोगों की मी चिकित्सा करे । 
जहां एकत्र हैं ग्रोषधियां, 
सभा सें जसे राजे, 
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र 

विप्र जो हन्ता राक्षसों का य 
झौर नाशक रोगों का, ऱ्ह 

. चहो कहाता है चिकित्सक । ने) 


था 
५९४ अरवावतीं सोमाबतीमूजयन्तीशुदोजसम्‌ । आवित्सि सर्वा ओषधीरस्मा मरि 


[क्र १०.९७.७] 


झश्व-वतीम्‌ सोम-वतीम्‌ ऊजेयन्तोम्‌ उत्‌-श्रोजसम्‌ । 
ग्रा अवित्सि सर्वाः ओषधी:ः श्रस्मे ग्ररिष्ट-तातये । 


पुवे-मन्त्र में चिकित्सक की परिभाषा को गयी है। 


इस मन्त्र में चिकित्सक की योग्यता का संकेत है। | 


= 


स्वयं योग्य चिकित्सक कहता है-(अस्मे) इस 
[मानवसमाज] के लिये (अरिष्ट-तातये) अरिष्ट- 
विस्तारार्थ, हित-सम्पादनार्थ, मैंने (आ अवित्सि) 
जाना है, प्राप्त किया है (अश्व-वतीमु) अश्व-वती, 
( सोम-वतीमु ) सोम-वती, ( ऊर्जेयन्तीमू”) बल- 
संचारिका, (उत्‌-ओजसम्‌) ऊध्वं-ओज--{ सर्वाः 
ओषधीः) समस्त ओषधियों को । 
जो हिसाकर, हानिकर, क्षयकर, क्षतिकर, 
विनाशकारी है, वह सब 'रिष्ट' है। जो हिसा- 
हा नना मत आर मलारी हे. वह संव. क्त ग्रौर मंगलकारी है, वह सब 
,_अरिष्ट' हे //रोग रिष्ट है ।” स्वास्थ्य अरिष्ट है । 
|| रोग का निराकरण करके स्वास्थ्य सम्पादन करना 
अरिष्ट का विस्तार है । 
चिकित्सा व्यवसाय नहीं है, सर्वश्रेष्ठ साधों में 
से एक साध है। यदि वह व्यवसाय भी है तो 
सानवजाति के लिये एक मंगलकर और परोपकार- 
मथ व्यवसाय है। | 
अश्चत्रती' ओषधियां अतिशय शय आशुता--शीघ्रता 


१९५ उच्छुष्मा ओषधीनां गावो गोष्ठादिवेरते । धनं सनिध्यन्तीनामात्मानं तव पूर | i 


[क्र १०.९७.८ | ; 


चकित्सक की ओषधियां सेवन्‌ करनेवालों के मुख्‌ करनेवालों के मुख 


से उसके प्रति यह अभिनन्दन-पन्त्र भी योग्यता 
सुचक हे--(पुरुष) मानव ! मानव-मात्र के हि 


उत्‌ शुष्माः ओषधोनाम्‌ गावः गो-स्थात्‌-इव ईरते । धनम्‌ सनिष्यन्तीनाम्‌ आत्मातम त 


- रतेवाली तेरी ओषधियों के. (शु 
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पन 
| म्‌ 
के साथ रोगों का नाश करती हैं। जो रा 
मस्तिष्क को अनुत्तेजित और स्वस्थ खं 
भी 'अश्ववती' हैं । ह 
'सोमवती' ओषधियां दाह, शूल, वेशी 
को सद्य: अच्छा करती हें । जो ओपषशिं 
रोगों का शमन करती हैं, वे भी 'सोमवतीअ 
कुशकाय, दुर्बल वृद्ध जनों में जो॥ ` 
संचार करती हैं, वे 'ऊर्जयन्ती' ओषधियाँ[ इ 
उत्‌-ओजस्‌ नाम उन ओषधियों बाते 
उत्कषेता के साथ शरीर में ओज गरा 
करती हैं । ४ 
जनहिताय सव प्रकार की उत्तमो 
धियों का ज्ञान प्राप्त करके जो उनका पर्श 
प्रयोग करता है, वह योग्य--पुयोग्य विधि 
इस मानवसमाज के लिये | 
करने को श्ररिष्टसम्पादन, 
सेने जाना, प्राप्त किया है, 
अ्रश्‍ववती, अपि सोमवती प्रौर 
बलसञ्चारी तथा उदोजा 
सारी ग्रोषधियों को । 


य १२४१ 


सम्पादक ! (आत्मानम्‌) आत्मा गो | 
ष्यन्तीनाम्‌ तव ओषधीनाम्‌) धव 
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ड 
भयाख्या-ग्रन्थ 


क) उछलते-उमड़ते हैं, (गोस्थातु-इव गावः) 
थान से जैसे गौयें । 
ग आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है यहां 'स्वजीवन 
| में और धन शब्द का 'संबल' अर्थ में । संबल 
जोवन का धन है। - 
| मानवमात्र के हितेषी चिकित्सक को ओषधियां 
 रोगनिवारिका हैं, वहां वे जीवन में बल का 
भ्षादन भी करती हैं। गोस्थान से जेसे गौयें 


य १२.८३, ८४ 


उछलती-कूदती बाहर निकलती हैं, वेसे ही योग्य 
चिकित्सक की ओषधियों के सेवन से स्वास्थ्य और 
संबल उमडते हैं । 
मानव, 
झात्मा को धनदानेच्छु 
तेरी ग्रोषधियों के संबल 
मड्ते हैं, गोस्थान से जसे गोयें । 


ष शहद धुत “दुप्ज- शरम - 27 ॐ 
९६ इष्कृतिनाम वो माताथो यूयं स्थ निष्कृतीः | सीराः पतत्रिणी स्थन यदामयति निष्कृथ ॥ 


क, [ऋ १०.६७.६| 


य १९.८३ 


| इष्कृतिः नास वः माता अथो ययम स्थ निः-कृतीः। सीराः पतत्रिणीः स्थन यत्‌ श्रामयति नि: कुथ । 


तॉंओषधियो ! (इष्कृति: नाम वः माता) इष्‌- 
॥॥ नामवाली तुम्हारी माता । व 
गद इष्‌-क्रति त्रम उस इं--अर्नुः-पदार्थ का है 


ही न य यया ओषधि के' साथ वा ऊपर से£किया 
काग है । आयुवद में इष्कृति के लिये” अनुपान 


रका प्रयोग किया जाता है । 
त अनुपान ओषधि को जननी है । ठीक अनुपान 
मेगा ओषधियो का सेवन बेकार होजाता है ओषधियों का सेवन बेकार होज । 
रि चिकित्सक को ओषधिविज्ञान के साथ इष्कृति- 
| गन का भी ज्ञान होना चाहिये । 
(अथो यूयम्‌ स्थ निःकृतीः) और तुम हो निरा- 
णशीला । 
| योग्य वैद्य को ज्ञान होना चाहिये कि कौन 
शधि किस रोग का निराकरण करती है । 
मनुष्य (यत्‌ आमयति) जब आमता है, जब 


s 


| [ऋ १०.९७ १०] 


१ |, श्रति विश्वाः परि-स्थाः स्तेनः-इव व्रजम्‌ ्रक्तमुः । श्रोषधीः प्र ग्रचुच्यवुः यत्‌ किम्‌ च तन्वः रपः 


केत्सक कहता है-- 
६१ मेरे (परि-स्थाः) सब ओर रखी हुई (विश्वा 


‘ik ) सारी ओषधियां [शरीर में] (अति अत्रमुः) 
) १ 


(१७ अति बिश्वाः परिष्ठा स्तेन इव वरजमक्रयुः । ओषधीः प्राजुच्यवुयत्‌ कि च तन्वी रपः ॥ > 
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आम रोग से पीड़ित होता है, तब तुम (स्थन) 


होओ (सीराः) सरणशीला, दस्तकारिणी, (पतः 
त्रिणीः) तौब्रगतिवाली; और (निः कुथ) निराकरण 
करती हो/करो । 
दस्तावर ओषधियां तीब्र गति से आम को 

निकाल बाहर करती हैं । आम रोग के अनेक प्रकार, _ 
अनेक उपचार और अनेक ओषधियां हें । प्रकारभेद, 
प्रकृतिभेद ओर आयुर्भेद से ऐसी ओषधियां कैसे ओर 
कितनी मात्रा में सेवन की जाती हैं, एक योग्य चिकि- 
त्सक को इसका यथावत्‌ ज्ञान होना ही चाहिये । 

इष्कृति नाम तुम्हारी माता, 

झौर निराकरणशीला हो तुम ॥ 

ग्राम रोग से हो जब पीड़ित 

होग्रो सोरा और पतत्रिणो, 

करो निराकरण । 


य १२-८४ 


अतिक्रमण--प्रवेश किया करती हैं, (स्तेन न:-इ 
ब्रजम) चोर जेसे गोस्थान में । र 
२) (यत्‌ किमु च) जो कुछ भी (तन्वः रपः) शरीर 
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य १२.८५, ८६ --+-- वेष | 
का मल है, वे उसे (प्र अचुच्यवुः) गिरा दिया _मलनाशक ओषधियों के प्रयोग से योग से शरीर) है 
करती हैं, बाहर धकेल दिया करती हैं । _को निकालता है, फि निकालता है, फिर रोगविशेष का | 


चोर जिस प्रकार गोष्ठ में प्रवेश करके गौयें _करत। है । 
चुराकर ले जाता है, उसी प्रकार योग्य चिकित्सक परि-स्थिता सारी ओषधियाँ 
को ओषधियां रोगी के शरीर में प्रवेश करके उसके श्रतिक्रमण किया करती हैं । 
शरीर से समस्त मल को निकाल बाहर करती हें । यथा स्तेन गौशाला में, 
शरीर में मल के बढ्ने और रुकने से ही प्रायः रोगों जो कुछ भी शरीर का मल है, 
को उत्पत्ति होती है । योग्य वेद्य प्रथम अपनी उसे गिरा दिया करती हैं । 


मद क 


५९८ यदिमा वाजयन्नहमोषधीहस्त आदधे । आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुरा जीवगृभो यश 
. [ऋ १०९७.११]. | य १३. 
यत्‌ इमाः वाजयन्‌ ग्रहम्‌ श्रोषधीः हस्ते ग्रा-दघे । ग्रात्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुरा योव ई | 


१) (यथा जीव-गृभ:) जैसे जीव-घाती,_व्याध के निर्मुल होने से तात्पर्यं रोगी का कई 
| 


[प्राणी को सद्य: मार देता है).  रोगरहित होना है । - 
२) वसे ही रोगी को (वाजयन्‌) बलवान्‌ करता क्षयरोग रोगी को बहुत दुर्बल कर दे | 


धियों को [रोगी के] (हस्ते) हाथ पर (आ-दः रोगी के] (हस्ते) हाथ पर (आ-दधे) का नाश करके, वाजीकरण ओषधियो मे |* 


| हुआ (यत्‌ अहम्‌ इमाः ओषधीः) जब मैं इन ओष- कृमिनाशक ओषधियो के प्रयोग से क्षय के की! ॥ 
| रखता हूं, तो (पुरा) सद्य: (यक्ष्मस्य आत्मा नश्यति) बल को बढ़ाकर, दक्ष चिकित्सक उसे सरवधा! | 


क्षयरोग का आत्मा नष्ट होजाता है। करदेताहे Te | 
दक्ष चिकित्सक की यह आत्मोक्ति है । iC ची | | 

जिस प्रकार शिकारी अपने शिकार को निशाना इन ओषधियो को रखता हूं | 
| ' बनाकर उसे फौरन मार देता है, उसी प्रकार दक्ष जब में हाथ में | 
॥ चिकित्सक के उपचार से क्षयरोग अति शीघ्र सदा  होजाता है नष्ट वय. F 
के लिये निमू'ल होजाता है। क्षय का ग्रार 4 
ओषधियों को रोगी के हाथ पर रखते ही रोग यथा पम, |. 
र 


छ 


सपयाङ्गमङ्ग परुष्परः । ततो यक्ष्म वि बाधध्व उग्रो मध्यमशीरिव ॥ 
: प्र-सर्प , हर नद 

ओषधियो | ख स्व “मर: । ततः यक्ष्मम्‌ वि बाधध्वे उम्र: मध्यम | 
[ली र ता.) दषो--रोगों को ७ । | 

: जग उम (यस्य अञ्नुमू-अङ्गसु परपु) जिसमे देती sl वि-बाधती हो, रोकती हो, ह 
 अगःअंग और अवयव-अवयव को (र-सपंथ) व्याप्ती . हो। ; त 


र यी. ( दा)? 
ती है 


५९९ यस्यौषधीः पं 
[ऋ १०.९७.१ २] 


:) तत्पश्चात्‌ (उग्नः मध्यम-शी:-इव) 


Pn AY ५ दे 
ह 


क्ष ममभेदी के समान (क्ष्मम्‌) क्षयरोग चाहिये कि सवंथा नीरोग होते हुए भी २ 
ऱ्य | छ र i पु) क्षयरोग को ओषधियों का ७ जिया का सेवन करते रहें। रो 
4<*-१75/< वश पाती % -८४४- . 
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| 
| चिकित्सा करने की अपेक्षा रोग न होने देना श्रेयस्कर से अंग-अंग और पोरु-पोरु में फैल जाती हैं । उनसे 
होता है । रोगग्रस्त होजाने पर पुनः स्वस्थ होने तक बचने के लिये तीक्ष्ण मर्मभेदी ओषधियों का सेवन 
सब कार्य तथा साधनायें बंद रहती हैं और इस प्रकार करना चाहिये । ऐसी ओषधियों का आविष्कार 
| समय और साधना को पर्याप्त हानि होजाती है । रोग _करना दक्ष चिकित्सकों का काम है। 
का प्रत्येक झटका शरीर को कृश कर जाता है। रोगबाधिका झोषधियो, तुम 
| क्षयरोग ही यक्ष्म [क्षतिकर] नहीं है, प्रत्येक व्याप जाती हो जिसके भी तो 
“रोग यक्ष्म है । प्रत्येक रोग स्वास्थ्य और सौन्दर्यं अङ्गभङ्ग में, पोर-पोर में, 
।को क्षति पहुंचाता है । ऋतुविशेष में फैलने- ततः बाधती हो यक्ष्म को 
वाली बीमारियां यक्ष्मवंशीय ही हैं। वे तीव्र गति उग्र मर्मभेदी को तरह। 


ट्> = आ जश 
, हा नित) दी गा 
। ६०० साक यक्ष्म प्र पत चाषेण किकिदीविना । साक वातस्य भाज्या साकं नश्य निहाकया || 


| [ऋ १०.६७.१३] य १२.८७ 

| साकम्‌ यक्ष्म प्र पत चाषेण किकिदीविना । साकम्‌ वातस्य धाज्या साकम, नश्य नि-हाकया । 

| कद र दै मे पथ ५ 
।१) (यक्ष्म) क्षय ! रोग ! समुद्र के किनारे, वनोपवन में, पर्वत पर जहां 


र ) (कि-कि-दीविना चाषेण साकम्‌) ज्ञान-ज्ञान- प्राणवायुं चलता है, भ्रमण तथा प्राणायाम करने 
।द्यूतिमय भक्षण के साथ (प्र पत) हट जा, म का शामन डोज यक्ष्मकाशमनहोताही।त ||| 
चला जा। १८ अता. 7! नाम मानसिक प्रबल शब्द का है । 
। २) (वातस्य प्राज्या साकमू) प्राण की गति के इच्छाशक्ति के साथ मन ही मन रोगनिराकरणकारी 
[साथ, (नि-हाकया साकम्‌) आत्मशंसन के साथ शब्द करने का नाम 'निहाका' है, जिसका पर्यायः 
| (नश्य) नष्ट हो जा । 2 वाची शब्द है आत्मशंसन । आत्मशंसन के प्रयोग 


। कि ज्ञाने । 'चष' भक्षणे । | चाष’ „से असाध्य रोग भी दूर किये जा सकते हैं। 
"नाम उस भक्ष्य वा भोजन का है जिसमें य तिमर्थ|| यकम, इर हो 
ह तेजोवर्धक तरवो का बाहुल्य होता है।|| किकिदोवित भोजन के साथ, 


| ऐसा भोजन पाचक और कृमिनाशक होता है। हो जा नष्ट ळर 
| हानपुर्वक ऐसे भोजन के सेवन से यक्ष्म नष्ट प्राण की गति के साथ, कर 
। होता है । ; प्रात्मशंसन के साथ । म जव 


> र. 
| 


| ६०१ अन्या वो अन्यामवत्वन्यान्यस्या उपावत । ताः सर्वाः संविदाना इदं मे प्रावता वचः ॥ = 


कटी 
ae 


[ऋ १०.६७.१४] Fe य १२.व | 
अच्या वः अन्यास्‌ अवतु ग्रच्या अ्रन्यस्याः उप अचत । ए र : 
ताः सर्वाः सम्‌-विदानाः इदम्‌ मे प्र वत वचः । ० 


१) ओषधियो ! (बः) तुममें से (अन्या अभ्यामु) (उप अवत) उप-रक्षा करो । कक 
एक दुसरी को/की (अवतु) रक्षा- पुति करे । ३) (ताः सर्वाः) वे तुस सब (समू-विदानाः) सं-ज्ञात| 
२) तुम ( अन्या अस्यस्याः) एक दूसरी की सुपरीक्षिव_होकर (मे इदमु वचः) मेरे इस वचन 
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क यी 
| को/की (प्र अवत) सुरक्षा करो । कित्सक के वचन को रक्षा करती हैं। । 
| दक्ष चिकित्सक की यह आविष्कृति है कि- सिद्ध ओषधियों के आश्रय से चिकित्सक || 
१) ओषधियां एक दूसरे के गुण और प्रभाव की विश्वास [दावे] के साथ चिकित्सा करता भे 

| पुति करती हैं । इसीलिये अनेक ओषधियों के अनेक ओषधियों के तुम में से सब, | 
मिश्रण से रोग-रोग की चिकित्सा की जाती से रोग-रोग की चिकित्सा की जाती है । करो एक दूसरी की प्रपृति, । 


२) ओषधियां एक दूसरी का उपरक्षण करती हैं। करो एक दूतरी की उप-रक्षा । 


।/“ एक दूसरी के_समीप रखी वा बोयी जाने पर करो सुरक्षा वे तुम सब ही, 
अनेक ओषधियां सुरक्षित रहती हैं । संज्ञात सुपरीक्षित होकर, 
- ३) परीक्षणों द्वारा संज्ञात होने पर ओषधियाँ मेरे इस विश्वस्त वचन की । 


६०२ याः फलनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः । बृहस्पतिग्रद्वतास्ता नो मुञ्चम्लक 

[ऋ १०.९७.१५] ` य! 

याः फलिनीः याः ग्र-फला: अ-पुष्पाः याः च पुष्पिणीः । | 

बरृहस्पति-प्र-सुताः ताः नः मुञ्चन्तु भ्रंहसः । {` | 

) (या: फलिनीः) जो [वनस्पतियां] फलवाली हैं, अनेक वनस्पतियां ऐसी हैं जिन पर फन! | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


(याः अफलाः) जो फलरहिता हैं, (याः अपुष्पाः च हें । अनेक ऐसी हैं जिन पर फल नहीं लगे! | 
पुष्पिणीः) जो पुष्परहिता और पुष्पवती हैं, (ताः) जिनकी छाल तथा पत्ते ओषधि का काम पै. 
वे [सब] (बृहस्पति-प्रसुताः ) चिकित्सापति द्वारा अनेक वनस्पतियां हैं जिन पर फूल नहीं लं 
पित होकर (नः अंहसः मुञ्चन्तु) हमें पाप केवल फल लगते हैं । ऐसी वनस्पतियां हँ हि | 
मुक्त करे। फूल खिलते हैं, फल नहीं लगते हैं और पिमं, 
अकि बह अतिपिता अब प नाम पाप का है। रोग महापाप है, उ मूल ओषधि का काम देते हैं। | 
| 0 0000 2 लाग जता पक अनो को, विशेषतः आत्म 
! होता है और मृत्यु की ओर लेजाता है। ऐसी भियं [ सेवन यों ही नहीं 
ओषधियां हैं जिनके सेवन से सत्त्व की शुद्धि होती अन्त्ोक्त वनत्पतियो से जो ओषधिया त वनस्पतियों से जा ओषधियां त 

है। सत्त्व की शुद्धि से नीरोगता का सम्पादन और वा कराये/उन्हीं का सेवन करना उपाय रॉ 

मन तथा बुद्धि का शोधन होता है। मन और हा ई 

2 के शोधन से मानव निष्पाप बनता है। णकत) 
। चिकित्साशास्त्र के “सुमहान्‌ और सुदक्ष विद्वा और सुदक्ष विद्वान्‌ तिला 


gE के ब बहला 2 कर मुक्त वे हमें 
7 के लिये यहां बृहस्पति शब्द का प्रयोग हुआ है । बृहस्पति न ठा । 
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वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


मानसिक रोगों का रोगी बृहस्पति के प्रति कहता 
है बृहस्पते ! तेरी ओषधियां (मा मुञ्चन्तु) मुः ! तेरी ओषधियां (मा मुञ्चन्तु) मुभे 
मुक्त करें (शपथ्यात्‌ ) शपथ्य से, (अथो वरुण्यात्‌) 


| और बरुण्य से, (अथो यमस्य सर्वेस्मात्‌ पड्वीशात्‌) 


और यम के समस्त पड्वीश से, (उत देव- 
किल्बिषात्‌) और देव-किल्बिष से । 

'शपथ्य' नाम उस रोग का है जिससे रोगी का 
मस्तिष्क उत्तेजित रहता है और वह अन्यों को 
कोसता रहता है ता है। 

“वरुण्य' कहते हैं उस मानसिक रोग को जिसके 
कुप्रभाव से रोगी वरुणों [प्रतिभाशाली वरणीय 


| जनों] को सताता और लाञ्छित करता है । 


. पड्वीश' नाम अन्तःकरण को उस पतित 
स्थिति का है जिसके वशीभूत होकर रोगी संयम 
और सदाचार के समस्त बन्धनों का उल्लंघन 


| करता है. ॥ 
६०४ अवपतन्तीरवदन दिव ओषधयस्परि । यं जीवमश्‍नवामहे न स रिष्याति पूरुषः ॥ 


[ऋ १०.९७.१७] 


'किल्बिष' का अर्थ है भूल अथवा अपराध | 
देव जनों के प्रति को गयी भूल अथवा अपराध का 
नाम देव-किल्विष हे । तम के अंश की वृद्धि से देव 
जनों के प्रति द्रोह करने की यह दुवृ त्ति सर्वाधिक 
भयंकर रोग है । LT 

एह ये सब प्रकृतिजन्य मानसिक 
_रोग हैं। बृहस्पति द्वारा तैयार को वा करायी 
गयी पापमोचक सात्विक ओषधियों से इनका 
निराकरण होता है । बृहस्पति द्वारा इन रोगों की 
मानसिक चिकित्सा क्री जाती है। आत्मसाधकों ८ 
तथा ऋषियों तक पर इन रोगों का आक्रमण ८ 
होजाता है। . 

मुक्त कर मुझे शपथ्य से, 

और वरुण्य से, झर यम के 

समस्त पड्वीश से, 

अपि च देव-किल्बिष से । 


भर 


य १२.९१ 


ग्रब-पतन्तीः अवदन्‌ दिवः श्रोषधयः परि । यम, जीवम, ग्रइनवामहै न सः रिष्याति पुरुषः । 
(दिवः) द्यौ से (अव-पतन्तीः ओषधयः) नीचे आती अन्तरिक्ष मैं नीचे उतरती हुई वे रोगी के समस्त 
हुई ओषधियां (परि अवदन्‌) बोला करती हैं [कि शरीर में व्यापकर रोग का सद्यः नाश करने लगती | 


हम] (यम्‌ जीवमु अश्नवामहै) जिस मनुष्य को 
व्याप लें, (सः पुरुषः न रिष्यति) वह पुरुष हिंसित 
नहीं होता है । ` 
मानवशरीर में शिर से ग्रीवाभुल तक का भाग 
यौ है, ग्रीवामूल से नाभि तक का भाग अन्तरिक्ष 
चाभि से पगतल तक का भाग भूमि है। 
बृहस्पति द्वारा निमित ओषधियां इतनी 


_हैं, रोगी में संजीवन का संचार होने लगता है, 


स्वास्थ्य की क्षतिपूर्ति होने लगती है, मरणासन्न . 


व्यक्ति जीवनोन्मुख होने लगता है। इस प्रकार अपने | 
गुण, प्रभाव से ओषधियां प्रत्यक्ष बोलती हैं । | 
यौ से नीचे झाती हु, | | 
शोषधियां बोला करतो हैं, 
जिस मनुष्य को व्यापतो हैं हम, 


प्रभावशालिनी होती हैं कि द्यौ [मुख, कण्ठ] से होता नहीं पुरुष वह हिसित । हि 
६०५ या ओषधीः सोमराइीबेह्वीः शतविचक्षणाः | तासामसि खमुचमार कामाय शं हृदे | 
[ऋ १०.९७ १८, अ ६.९६.१] x य पाणी >) 

याः श्रोषधी: सोम-राज्ञीः बह्वीः शत-वि-चक्षणाः । 
तासाम्‌ असि त्वम्‌. उत्‌-तमा अरम्‌ कामाय शम्‌ हृदे । 
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य १२.६३ 


(याः बह्वीः सोम-राज्ञीः शत-वि-चक्षणाः ओषधीः) 
जो बहुत-सी सोम-राज्ञी असंख्य-वि-चक्षणा ओष- 


धियां हैं, (तासाम्‌) उनमें से, (कामाय) काम | विकार _ 
_ के शमन] के लिये, (हृदे) हृदय [की शान्ति] के | 


लिये. (त्वमु असि) तूही है (उत्तमा) श्रेष्ठतमा, 
(अरम्‌ शम) अत्यन्त शमन करनेवाली । 

सोम-राज्ञी:=सोम है राजा जिनका वे, 
रानियां। जिन ओषधियों के सेवन से शरीर में 
सोम [रस, वीर्य, सोम्यता] का वर्धन होता है, वे 

` ओषधियां 'सोम-राज्ञी' हैं । 

“चक्षण' का अर्थ है चखना, स्वाद । वि- 
चक्षणा:=विशेष-स्वादवाली । शत-वि-चक्षणाः = 
असंख्य-विशिष्ट-स्वादोंवाली । ` ` 

“रोग' बहुत हैं। ओषधियां भी बहुत हैं, एक 
से एक अधिक स्वादिष्ठ । भिन्न-भिन्न ओषधियां 


६०६ या ओषधीः सोमराह्जीविष्ठिताः प्रथिवीमनु । इहस्पतिप्रद्नता अस्ये सं दत्त बीयेम्‌ ॥.. 


[ऋ १०.९७.१९] 


एज । 
भिन्न-भिन्न रोगों का शमन करतो है, 5 
| कामविकार फे गमन्‌ और हृदय कषी ह के शमन और 


य को शा! 
जद पर मर तो, ब्रह्यौषधे, एकमात्र तू हो उग | 
अतीव शमनकारिरणी ओषधि है', जीवन 
रसों को चखने के उपरान्त -अस्मसाधना कै | 
में उतर कर ब्रह्मौषधि'के सेवन करनेवाते 
साधकों की यह अनुभूतिमय उक्ति. कितनी : पु 
और सार्थक है! कामशमन के बिना. हृदयशेः 
कहां ! और हृदयशान्ति के बिना. जीव) 


¥ र 
2 
छि = 


[८ 


क्या ! 
जो बहुत-सी सोम-राज्ञी, ` 
शतविचक्षणा श्रोषधियां हैं, 
उन सबसे से कामशमन के, 
हृदयशान्ति के लिये है तु ही 
सवंश्रेष्ठा, सर्वातिशय शमनकारिणी । .. 


य.१२.६३ १ 


याः श्रोषधी: सोम राज्ञोः वि-स्थिताः पृथिवीम्‌ अनु । बृहस्पति-प्र-सुताः अस्ये. सम्‌ दत्त वोग: 


(एथिवीमु अनु वि-स्थिताः) पृथिवी पर अनु-वि- 


स्थित, (बृहस्पतिःप्रसुताः) बृहस्पति द्वारा निष्पादित . . 


(याः सोम-राज्ञीः ओषधीः) जो सोम-राज्ञी ओष- 
धियां हो, वे तुम (अस्यै) इस [तन्‌] के लिये 
(वीयंमु) वीर्य, पराक्रम (समु दत्त) प्रदान करो । 
__ पवमन्त्ररमें हृदय की शान्ति के लिये 'उत्तमा 
ब्रह्मोषधि' का उल्लेख है । वहां हृदय की शान्ति 
सं तात्पर्य हृदयस्थ [हृदयाकाश में 
आत्मा की शान्ति से हैः र | टत) 
___ इस मन्त्र में उन ओषधियो का संकेत 
में वीर्ये का.संचार करती है । वीर्य नह 
“विशेष का हे वहां वीयं का अर्थ पराक्रम, 
और शोर्य भी है। जिस तनु में वीयं-घातु 
और रक्षण होता है, उसी तनु के आश्रय 


`` बृहस्पति द्वारा निष्पादित, .. ` 


-८४८- - 
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से आत्मा अमित पराक्रम कर पाता.है।. ४ 

सोमराज्ञी [वीर्यनिष्पादिका] वनस्पंतियां पीर 
पृथिवी पर सर्वत्र अनुंविस्थित, अनुकूलता ४) पर सर्वत्र अनुविस्थित, अनुकुलता के ४) 
-स्थित हैं।“चिकित्सापति को उनकी खोज शम 
उनसे यथास्थान ऐसी ोषधियां तैयार १ ॥। 
चाहियें जिनके सेवन से तनु में संबल और 
क्षमता का संचार होता रहे । ति 
, आत्मशान्ति और वीयंसम्पत्नता के संयोग 
आत्मसाधना का पथ प्रशस्त होता है। | 
पृथिवी पर सर्वत्र प्रवस्थित, - 


सोमराज्ञी श्रोषधियां हों, . गि 
वे तुम इस तनु के लिये . व. 
करो वीयं प्रदान । ज्ञ 


। | डा O/T TS 
I | ६०७ 
मा; 
[के 


पे याख्या-्प्रम्थ 


याश्चेदस्ुपशुण्वन्ति याश्च 
[ऋ १०:९७.२१] 


कके विषय में] (इदम्‌) यह (उप-शुण्वन्ति) निकट से 
ह पुनते हैं, (च) और (याः) जो [ओषधियां] (दूरम्‌ 
र्षारा-गताः) दूर गयी हुई हैं [दूर-दूर जिनकी चर्चा 
मई], वे तुम [सर्वाः वीरुधः] सब लतायें (समु- 


त्य ) संगत होकर ( अस्ये) इस [ तनू | 
हे लिये ( वीयँम्‌ समू दत्त) वीर्यं प्रदान 
ह्रो ss 

| वनस्पतियां ही नहीं, लताये भी ओषधिरूपा 


| ८ 4 2 wf “WU 
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द्र प्या, । सवा! संगत्य 
a ° 
याः च इदम्‌ उप-शृण्वन्ति याः च दूरम्‌ परा-गताः। सर्वाः सम्‌-गत्य वोरुघः अस्यै सम्‌ दत्त वीर्यम्‌ । 
के (च) और [लोग] (याः) जिन्हें [जिन ओषधियो 


य १२.९४, ९५, ९६ 
वीरुधो ऽस्ये सं दत्त वीर्यम्‌ ॥ 
य १२.६४ ` 


होती हैं और तनु में वीयं का संचार करती हैं । 
लताओं से निमित जिन ओषधियों के गुणों की 
समीप, दूर, सवंत्र चर्चा होती है, लताओं के मिश्रण 
से बनी उन ओषधियों के सेवन से सर्वे जन और 
आत्मसाधक वीर्य सम्पादन करें । 

झोर जिन्हें सुनते हैं निकट यह, 

शोर दूर जो गयी हुई हैं, 

चे तुम सवं लतायें करो 


इस तनु के लिये वोये प्रदान । 0८८६३ 2८ 
<i 


६०८ मा वो रिषत्‌ खनिता यस्मै चाहं खनामि बः । द्विपाच्चतुष्पाद्स्माकं समेमस्त्वनातुरम्‌ । 


[ऋ १०.९७.२०] व 


| मा वः रिषत्‌ खनिता यस्मै च ग्रहम्‌ खनामि वः। 


य १२.९५. 


| द्वि-पात्‌ चतुः-पात्‌ श्रस्माकम्‌ सवम, अरस्तु अन्‌-आ-तुरम्‌ । 


१) वनस्पतियो ! लताओ ! (खनिता) खोदनेवाला 


(वः) तुम्हें (मा रिषत्‌) न हिसे। 


| वनस्पतियों तथा लताओं को खोदकर लेजाने 


॥ इस बात का ध्यान रहे कि वे निमूँल न 
क्ठीजायेँ । 


ॐ) (च) और (अस्माकम्‌ सर्वंमू द्वि-पात्‌ चतुःपात्‌) 
"भारा सब दोपाया [मानवसमाज] तथा चौपाया 
उह] » (यस्मै अहम्‌ वः खनामि) जिसके लिये 
#| [बृहस्पति] तुम्हें खोदता हुं, (अन्‌-आतुरमु अस्तु) 
हँ धगरहित हो, नीरोग रहे । 


| ९६ , ओषधयः संमवद॒न 


A 


[ऋ १०.९७.२२] 


| [जा के साथ 


दन्त सोमेन सह राज्ञा । यस्मे कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन. पारयामसि ॥ 


ग्रोषधयः सम, भ्रवदस्त सोमेन सह राज्ञा । यस्मे कृणोति ब्राह्मणः तम, राजन्‌ पारयामुसि। 
| झोषधयः ) ओषधियो ने (सोमेन राज्ञा सह) सोम जिस [मानव-पशुंसमूह 
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ओषधोपचार मानवसमाज तथा पशुजाति, दोनों 
के लिये है । ओषधियों का प्रयोग रोगनिवारण के 
साथ_ रोगनिरोध के लिये भो किया जाना चाहिये । 
बृहस्पति [चिकित्साघ्यक्ष] ऐसी ओषधियों का भी 
निर्माण करे और कराये, जिनसे मानवों तथा 
पशुओं में किसी प्रकार का रोग न फैलने पाये । | 
खनिता तुम्हें न नष्ट करे ओर 
मानव, पशु, सब समुह हमारा, 


. जिनके लिये खोदता तुमको,* **“-- : - ` › ` 


रहे सदा नीरोग! .... ...ै, का ` 


५ 


] के तिथे, (णोति) तैयार | 


; (समु अवदन्त) संवदन किया, सम्यक्‌ करता है, हम (तमू) उस [समुह] को (पारयामसि) « र 
र (राजन्‌) ! (ब्राह्मणः) ब्राह्मण [हमें] (रस्मै) पार [रोगमुक्त] करती हैं । Mo 
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> 2 हि में "| 

बहस्पति [चिकित्सापति] को यहां 'सोम राजा बृहस्पति के निरीक्षण में निष्णात बा 
कहा गया है pe शब्द का प्रयोग हुआ है यहां द्वारा ऐसी प्रभावमयी ओषधियां | 
उस आयुर्वेदवित्‌ विद्वान्‌ के लिये जो बृहस्पति के जाये जिनके सेवन से रोगोसमुह कह 
तत्त्वावधान में शास्त्रीय विधि से ओषधियों का होजाये। | 
निर्माण करता है । किया संवदन श्रोषधियों ने | 


रोगियों को प्रत्यक्ष रोगरहित करनेवाली ओष-_ सोम राजा के साथ, | 
घियां मुंह-बोलती ओषधियां हैं । मुंह-बोलती ओषधियां हैं। सद्यः रोग का "राजन्‌ ! जिसके लिये हमें | 

| निराकरण कर देना मानो ओषधियों का बृहस्पति किया ब्राह्मण ने तयार, | 
के साथ संवदन है । करती हैं हम उसे पार ।' 


~ र हि र | 
६१० नाशयित्री बलासस्याशंस उपचितामसि । अथो शतस्य यक्ष्माणां पाकारोरसि नाश. 
| 


वा 
नाशयित्री बलासस्य श्रशंसः उप-चिताम्‌ असि । ड | 
अथो शतस्य यक्ष्माणाम्‌ पाक-अरो; सि नाशनी । | । 
१) तु (असि नाशयित्री) है नाशकर्त्री (बलासँस्य) . बृहस्पति को चाहिये कि वह ब्राह्म | 
बलनाशक कफ़रोग की, (अर्शसः) बवासीर की, वंदाचार्य] के द्वारा मन्त्रोक्त रोगों की अक | 
(उप-चितामु) उप-चितों की, मलो के रुकने और धियां तैयार कराये । हीः | 
दोषों के एकत्र होजाने के कारण उत्पन्न होनेवाले तु हे नाक्षनी कफ की, झज की, | 
रोगों की । उप-चितों की । | 
२) (अथो) और (असि) है तु (नाशनी) नाशयित्री ौर है त्‌ नाशकत्री | 
(शतस्य यक्ष्माणाम्‌) असंख्य राजरोगों की, (पाक- शत यक्ष्मो की, | 

। 


गै भरोः) पकनेवाले फोड़े की । झर पकनेवाले फोड़े की । 
` € ६११ त्वाम्‌ गन्धर्वा अखनंस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः । र 
त्वामोषधे सामा राजा विद्वान्‌ यक्ष्मादयुच्यत || य १२.६८ 
त्वाम्‌ गन्धर्वाः अखनन्‌ त्वाम्‌ इन्द्र: त्वाम्‌ बृहस्पतिः 
_ त्वाम्‌ श्रोषधे सोमः राजा विद्वान्‌ यक्ष्मात ग्रमुच्यत 
१) (ओषधे) ! (त्वामु गन्धर्वाः अखनत्‌) तुझे सभी है 
Se ॥ को रोग का आक्रमण होता है। | 
i ल हाहा की इन्द्रः) तुझे आत्मा ओषधिविज्ञान का जात होता चाहिये * 
क योगी ]ने, (त्वामु बृहस्पतिः ) तुके को यथावश्यकता औषधि का से १ 


चिकित्साचार्य ने, (त्वाम्‌ सोम: राजा वि । 
जन्ता (९ 9. हान) चाहिये 
॥ तुभे सोम [सोम्य प्रजाजन] ने, राजा ने, विद्वान्‌ ने। तले है नो गायकों ने | 
bh ) जिसने भी तुझे खोंदा, खोजा, सेवन किया, वह्‌ तुझे योगी ने ह | 
02 ही (यक्ष्मात्‌ अमुच्यत) रोग से मुक्त हो गया । राजा, प्रजा, रि क 
gi गन्धं, योगी, चिकित्सक, प्रजा, राजा, विद्वानु, हो गया रोग हा 
—५०— 
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त. -्न्थ 

\ब्रेदव्याख्या-ग् य १२,९९, १००, १०१ 


SEES >> > त ती 
छ 


। ६१२ सहस्व मे अरातीः सहस्व पृतनायतः । सहस्व सवं पाप्मानं सहमानास्योपधे || य १२.६६ 
| सहस्व मे अरातीः सहस्व प्रृतना-यतः । सहस्व सम्‌ पाप्मानम्‌ सहमाना ग्रसि ग्रोषघे । 
१) (ओषधे) ! तू (सहमाना असि) सहशीला-- जाता है । 


'विजयशालिनो है । तमोगुण तथा रजोगुण के प्रबल होने पर ही 
र) (मे) मेरे, मुक रोगी के (अरातीः सहस्व) शत्रुओ मानव पापाचार करते हैं। ऐसी ओषधियां र 
।को परास्त कर । जिनके सेवन से तमोगुण तथा रजोगुण का क्षय 
।३) (पृतना-यतः सहस्व) आक्रमणकारियों को ओर सत्त्वगुण का प्राबल्य होता है । सत्त्वगुण का 
पराजित कर । प्राबल्य होने पर मानव पापाचार, मुक्त होकर 
| ४) (सवंम्‌ पाप्मानम्‌ सहस्व) सब पापाचार को श्रेष्ठाचार में प्रवृत्त रहता है । रोगी होना भी तो_ होना भी तो 
| नष्ट कर, रोगरूप पाप को समाप्त कर । त है /ओषधि इस पापाचार का निराकरण इस पापाचार का निराक | 
रती है । 


| प्रत्यक्षतः यहां “अरातीः' [शन्नुओं] और 'पृत- 

|नायतः' [आक्रमणकारियों] का प्रयोग रोगरूपी परास्त कर मेरे शुप्रों को, 
शत्रुओ तथा रोगों के आक्रमणों के लिये हुआ पराजित कर थ्राक्रमणकारिर्यो को, 
'है। सभी रोग स्वास्थ्य के शत्रु हैं और आयु नष्ट कर सब पापाचार को। 

को क्षीण करते हैं । रोगों की सेनायें जब ओषधे, तु है 

आक्रमण करती हैं तो बड़े से बड़े वीर भी शय्या सहमांना-विजयशीला । 

(पर पड़ जाते हैं। ओषधिरूप शस्त्रों से ही उन सूक्ति सहस्व सर्व पाप्मानस्‌ । 
शत्रुओं और आक्रमणकारियों का वध किया नष्ट कर सब पापाचार को । 
| ६१३ ` दीर्घायुस्त ओषधे खनिता यस्मे च खा खनाम्यहम्‌ । 

| अथो त्वं दीर्घायुभू त्वा शतवल्शा वि रोइतात्‌ ॥ य १२.१०० 

। दीघें-श्रायु: ते ग्रोषधे खनिता यस्मे च त्वा खनामि अहम्‌ । 

| अथो त्वम्‌ दीघं-ग्रायुः भूत्वा शत-वल्या वि रोहतात्‌ । 

| १) (ओषधे) वनस्पते ! ओषधिरूपा प्रत्येक वनस्पति आयुवेधिका होती 
।२) (ते खनिता) तेरा खोदनेवाला [मैं], (च यस्मै . है । मनुष्यों को चाहिये कि उसे असंख्य अंकुरो में 

| अहम्‌ त्वा खनामि) और जिसके लिये मैं तुझे खोदता बोकर उसको वृद्धि करते रहें । ता 
है दोनों में से प्रत्येक (दीर्घ-आयुः) लम्बी आयु- चनस्पते, तेरा मैं खनिता, भ्रपि च ळे 
| वाला हो । जिसके लिये खोदता हूं तुमको मैं, 


|३) (अथो त्वम दीघं-आयुः: भूत्वा) और तू दीर्घायु होवे लम्बी आयुवाला । उ दि र 
| होकर (शत-वल्शा ) शत-अंकुरा [बनकर] (वि ओर तु दीर्घायु होकर RE 
रोहतात्‌ ) विविधतया उग । उग विविधतः ग्रसंख्यांकुरा । | oR क 


९१४ त्वसुत्तमास्योषधे तव वृक्षा उपस्तयः । सो ऽस्माकं यो अस्मां अभिदासति. _ 
| [ऋ १०.९७.२३, अ ६.१५.१] ८ b> १२,१ ०१ bi ए 
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ति 
~ 70 2 र Las ~ ७ कप | 
2#, ६१५ मा मा हिंसीज्जनिता यः प्रथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा व्यानर । | शात पा 


नग 30 ७ हच 
प प्रथमो जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम ।। 
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| 
MS न न 


य १२१०२ 


त्वम्‌ उत-तमा ग्रसि झ्ोष्घे तव वृक्षाः उपस्तयः । 
उपस्तिः अस्तु सः अस्माकम्‌ यः अस्मान्‌ अभि-दासति । 


कारक? रबिन हु र 
bal 


_ आत्मा है। वह जो कहता है, मुझे 
क धर्मा परमात्मा", वह अविनाशी आत्मा है। 


१) (ओषधे) ! (त्वमु उत्तमा असि) तू उत्तमा है । 
प्रत्येक वानस्पत्य ओषधि, जो रोगों का नाश 

करती है, उत्तमा है और सुरक्षणीया है । 

२) (तव वृक्षाः उपस्तयः) तेरे वृक्ष समीप-समीप 

स्थित [सघन | हों। 

. ओषधिरूप वृक्ष सघनता के साथ उगाये जाने 

चाहिये । 

३) (यः) जो [चिकित्सक | (अस्मान्‌) हमें (अभि- 

दासि) सवंतः देता है, सब रोगों की ओषधि 


यश्चापश्चन्द्राः 
[ऋ १०.१२१.९] 


मा मा हिसीत्‌ जनिता यः पृथिव्याः यः वा दिवम्‌ सत्य-धर्मा वि 


प्रदान करता है, (सः अस्माकम्‌ 
वह हमारा संगी हो, वह सदा 
रहे । 
प्रत्येक बस्ती में चिकित्सक 

रहना चाहिये । 

श्रोषधे ! तु उत्तमा है, 

तेरे वृक्ष सघनतायुत हों । 

जो हमको अभितः देता है, 

वह हो हमारा संगी । 


उपस्ति; |) 

) हु 
हमारे ब्र 
सहज ६ | 
| र 


ट्त , है 


RR । 
बा५ 


य १२.१०२ प्रीती 
आनट्‌। 2 क 


य: च झप: चन्द्रा: प्रथमः जजान कस्मे देवाय हविषा विधेम । 


(मा मा हिसीत्‌) मुझे न हिसे [परमेश्वर], 
पृथिव्याः जनिता) जो 
का क (वा यः SE दिवमु वि आनट्‌) 
अथवा जो सत्य-धर्मा द्यौ [सूर्यादि,प्रक शुन गको 
र टि हुए है, (च य: प्रथम: च ना 
र जिस श्रथम--अनादि ने सृष्टिप्रवाहों 
ज्योतिर्लोकों को प्रकट--प्रकाशित किया पता बक | हक 
यह आत्मा की आत्मध्वनि है। अहम -- मैं 
मम=मेरा । मा=मुझे । अहम्‌ है OD 
अविनाशी आत्मा | वह जो अपने को “अहमु' कहता 
| oe वह अविनाशी आत्मा है । वह जो कहता है 
मेरा शरीर, मेरा यह, मेरा वह', वह अविनाशी 
न हिसे सत्य- 


(यः 


जक लिये शरीरचिकित्सा से कहीं साधक के लिये शरीरचिकित्सा से कहीं 
_ बढ़कर है आत्मचिकित्सा | _आत्मचिकित्सा । शरीर के रोग असंख्य 
गौर ओषधियां भी असंख्य हैं । आत्मा का रोग 


पृथिवी [आदि मनुष्यलोकों]८ रोग है आत्मविस्मांत । इसरो 


` तात्महवि-आत्मापेण द्वारा (विधेम) १) 
R= ह 
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छ 
| 

एक ही है और उसकी ओषधि भी एक ही है। [प्रय 
आत्मविस्मात । इस रोग से आता 

ग्रस्त होता है, जब वह शरीर के व्यासंगो मं 


शत 


माया [भौतिक भोगों] में लीन होजाता है I 


लीनता ह जा आश्मा को परमातमा को परमात्मा से वियुक्त गा, 
है यही वह हिंसा अथवा रोग है, जिले 


४ होने के लिये आत्मा ने उपयु क्त पुकार की हा के 


आत्मसाधक को, आत्म-अवस्थित हो | 
ब्रह्मसमाहित रहने के लिये, यह कामना 
रहनी चाहिये, “सर्वरचयिता, सर्वधारक, रहै 
भभु मुझे आत्म-समाहित रखता हुवा. 
आत्मविस्मृति से मुक्त रखे ।' नहा 

आत्म-अवस्थित और ब्रह्मसमाहित हई 
लिये आत्मसाधकों को सदा ही यह बोधवा हैं- 
(हना चाहिये--'अपनो सम्पूर्ण भावना के पणो 
(कस्मै देवाय) आनन्दस्वरूप देव के प्रति | 


१ 


॥ 
> 
| 


५ 
| 


शे 


| 
| 
'वेदव्याख्या-ग्रन्थ 

वेद व्यास © क य नर 
'समाहित--समपित रहें ।' ओर जिस प्रनादि ने रचा है 


| जिस प्रकार मछलियां जल में लीन रहती सृष्टिप्रवाहों को, ज्योतिर्लोको को । 
हुई सब कर्म करती हैं, वैसे ही हम आत्मता रहें हम वित झात्मना 
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ब्रह्मलीन रहते हुए कर्मसाधना करें ।' ग्रानन्दस्वरूप देव के प्रति । 

| प्ले हिसे, जो प्रथिवी का जनक मे 

| मुके न हि | १ |) सृक्ति : कस्मै देवाय हविषा विधेम । 

| बा जो सत्यधर्मा व्यापे हुए है द्यो को, हम आनन्दस्वरूप देव के प्रति समपित रहें । 


[ire ७ 
| + ववसर व्‌ शि विं न ग lola rT क्र 
। ६१६ अभ्यावतस्व शाने यज्ञन पयसा सह । बपां ते अग्निरिषितो अरोहत्‌ ॥ य १९१०३ 


॥ 


| अभि झा वतंस्व पृथिवि यज्ञेन पयसा सह । वपाम्‌ ते अग्नि: इषितः अरो 
| ' शत: रोहत । ९०7 विने 
IMSL 


आत्मविस्मृति से मुक्त होकर जब आत्मसाधक - ह हो की से संगत हुई आनन रही है 
| मु ह्य से संगत हुई आनन्दनृत्य ही कर रही हे । 
ब्रह्मापित और ब्रह्मसमाहित रहते हैं तो सारी २ पृथिवि ! हमारा (इषितः अग्निः) प्रेरित 
प्रथिवी- सृष्टि उनके लिये आनन्दधाम बन जाती अग्नि, ब्रह्मप्रेरित आत्मा (ते वपामू अरोहत्‌) तेरी 
है । अध्यात्मथवेण करते हुए वे कहते हैं-- चोटी पर आरोहित होगया, चढ़ गया । 


१) (पृथिवि) ! तू (यज्ञेन पयसा सह) यज्ञ और आत्मा जब ब्रह्मापित होजाता है तो वह 


रस के साथ (अभि आ वतंस्व) अभितः .आवर्तत निरन्तर आत्मप्रेरित र >] 
| हता है और ब्राह्म प्रेरणा से 
कर, घुम, नाच । ह त ही प्रत्येक गति और चेष्टा करता है । 

पृथिवी शब्द भूमि और सृष्टि, दोनों अर्थो में वपा नाम गुहा, टीला, ड जब्त बता र सह शिखा, चोटी 


|॥युक्त होताहै। ८८-८ on है.। थिवी को वपा पर आरोहित होने का 
'। अञ्च शब्द यहां आत्मा और ब्रह्म के संगतिकरण अर्थ है पार्थिवता से, सांसारिकता से ऊपर _सांसारिकता से ऊपर उठ 
र [र ब्रह्मा, र्र र 


[अथवा सम्मिलन की भावना का द्योतन. थिन्न भोगों गता 
की भावना का द्योतन कर रहा अथवा पाथ्रित्र ओगों से मुक्त होजान्रा । 
|| आत्म-अवस्थिति के साथ ब्रह्मापित होने पर जो * ही हैं । 

भत्म-ब्रह्मसम्मिलन होता है, उस स्थिति में सम्पूणं प्रृथिबि ! अभितः रावन कर, 

थिवी, सारी सृष्टि आनन्दरस से आप्लावित प्रतीत यज्ञ, पयः के साथ । 

होती है, सब लोकलोकान्तरो की गतियां आनन्दनृत्य भ्रारोहित होगया वपा पर तेरी, 

करती सी दीख पड़ती हैं । वास्तव में. सारी सृष्टि प्रेरित रिन । 


| ७ ~ देवे ~ Ca र; 
| ६१७ अग्ने यत्‌ ते शुक्र यच्चन्द्र यत्‌ पूतं यच्च यज्ञियम्‌ । तद्‌ देवेभ्यो भरामसि || य १२.१०४ |. 


ग्ने यत्‌ ते शुक्रम्‌ यत्‌ चन्द्रस्‌ यत्‌ पुतम्‌ यत्‌ च यज्ञियम्‌ । तत्‌ देवेभ्यः भरापसि। 


न संगत सारी सृष्टि को आनन्दनृत्य करती जो यज्ञिय [स्वरूप] है, हम (तत) उसे (देवेम्य 
केर. आत्मसाधक ब्रह्मा को सम्बोधन करते दिव्यताओं [ के सम्पादन ] के लिये | 


जो (अग्ने). ब्रह्मास्ने ! (ते) तेरा (यत्‌ शुक्रम्‌) जीवतों में | ( भरामसि ) भरते हैं, वला र | 22. 
स प 


तैजोमय,.. ( यत्‌ चन्द्रम्‌) जो आह्लादक, हैं । न्‍ 


अलु पुतमू 2 जो पवित्र (च ) और (यतु यज्ञियस) ध्याता में घ्यात के गुणों का संचार घ्यानके | 


-८५३- 
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और पय शब्द आनन्दरस का । हाप्रेरित आत्मा भोगमुक्त और योगयुक्त रहते E 


टर?” र Coo नमन जिद दु ह 4000 तय प्न १ म 


0700 / | 
"जळ. 0. “0 
द्वारा होता है । ब्रह्म के तेजोमय, आह्लादक, झम्ने ! तेरा जो तेजोमय, — 
पवित्र और यज्ञिय स्वरूप का ध्यान करने से आत्म- जो श्राह्नादक, जो पवित्र शौर 
जो यज्ञिय निज स्वरूप है, से 


साधकों के जीवनों में दिव्यताओं का संचार होता 
है । इसीलिये वे ब्रह्माग्नि का आत्मधारणा के 
साथ ध्यान करते हैं । 


६१८. इषमूजमहमित आदमृतस्य योनिं महिषस्य धाराम्‌ । 
आ मा गोषु विशत्वा तनूषु जहामि सेदिमनिराममीवाम्‌ || य १२.१०४५ | 
इषम्‌ ऊम्‌ अहम्‌ इतः ग्रादम्‌ ऋतस्य योनिम्‌ महिषस्य धाराम्‌ । | 
झा मा गोषु विशतु गा तनुषु जहामि सेदिम, ग्रन्‌-इराम, ञ्मोवास्‌ । | 

ब्रह्माग्ति के तेजोमय, आह्वादक, पवित्र, यज्ञिय ` 


स्वरूप को ध्यान द्वारा RT आत्म- 
साधको में से प्रत्येक की यह औनन्दोक्ति है-- 

१) (इतः) यहां से, इस ब्रह्माग्नि से (अहम्‌) मैं 

[प्राप्त करता रहता हूं] ( आदमु ) भक्षणीय, 

आत्मा द्वारा सेवनीय (इषम्‌) इच्छौ--महत्त्वाका कक्षा, 

(ऊर्जमु) पराक्रम, (ऋतस्य योनिम्‌) ऋत की योनि, 

` ऋत का स्वरूप, (महिषस्य धाराम्‌) महान्‌ की 

न्य । ब्रह्माग्ति (मा) मुझे [अपने से सदा संगत 

I । 


तथा अमित पराक्रम का उदयन होता डै तलास 


आत्मा की इच्छा होती है अमित प है अमित परात्रम से युक्त 
रहते हुए महतो महान्‌ साधों को संसिद्ध करने की । 
ऋत शब्द का प्रयोग यहां सत्य के अर्थ में 
हुआ है और 'योनि' का स्वरूप के अर्थ में। जो 
| स्सत्य के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, वह ही 
„ ऋताचारी-सत्याचारी बनता है । ब्रह्मसेवी आत्मा 
_ को ही ऋत के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार 
_ होता है। 
 _ अहासेवी आत्मा ही महान्‌ ब्रह्म की रण को गाय टा महानु अहा की घारामयी 
हि जैदवाणी को याथातथ्यतः प्राप्त करता ई याथातथ्यतः प्राप 
मम को समझ पाता है, -उसका प्रचार-प्रसार कर? प्रचार-प्रसा करने 
“मे समथ होता है । 


“प५४-. 
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धारण करते हैं हम उसको 
देवों--दविव्यताश्रों के लिये । _ ~ 
an णी, ऊँ णक 


SINS Ei 


| 
4 


न 
ड 
< 

४ 


{ 


| 
| 
| 


इस सबकी सिद्धि उसी से होती है| 
ब्रह्माग्नि सदा संगत रहता है, जो अपनी, 
भावना से सदा ब्रह्मसंगत रहता है । 
२) ब्रह्म मेरी (गोषु) किरणों--निगाहों । ।अ 
विशतु) प्रवेश करे । हि 

ब्रह्म जिसे अपने से संगत रखता है.गे १. 
ब्रह्म से संगत रहता है, उसकी निगाहों में ग | २. 
ब्रह्ममय दिखायी पड़ता है । उसे सबगे स 
ही वह दिखायी देता है । यह-ही निगाहों । र 
का प्रवेश है । टा 
३) ब्रह्म मेरे (तनूषु आ विशतु) तनुओं गे. ०८ 
३) शहा मेरे (तमु आ विषु) रतु | 


र 
तनु [शरीर] में इन्द्रियसमूह, चित्त! धं 
मन, मस्तिष्क, बुद्धि, रक्तादि जो बुध (सो 
सबके लिये 'तनुषु' शब्द का प्रयोग हु 
ब्रह्मसंगाती के समस्त तनुओं. में ब्रह्मानु्ी 
है । यह ही ब्रह्म का तनुओं में प्रवेश है। सर 
४) मैं (जहामि) त्यागता हूं, निराकृत र र) 
(सेदिम्‌) दिसा, (अनिरामु) विषाद, (४, 
भय--संशय को । कः 
अनिर नाम विषाद की उस अवर 
जिसमें प्राणी सर्वथा गतिशुन्य होजातां दैव्य 
कर नहीं पाता है । अनिरा नाम विषाद क मा 
अमीवा नाम उस मानसिक रोग का है| 
मानव सदा भय और संशय से ग्रस्त रहता | 


| 
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|| 


क 
। ब्रह्मसंगाती सदा ही हिसा, विषाद और संशय ज्ञानमयी वेदवाणी को । 


से मुक्त रहता है । ' रहे प्रविष्ट निगाहों में वह, 

| यहां से मैं पारहा हूं सन्तत रहे प्रविष्ट तनुग्नो में वह । 

। सेवनीय इष और ऊर्जं को, में सम्यक्‌ निराकृत रखता हूं 
?| ऋत की योनि को और महिष की हिसा, संशय भ्रौर विषाद को । 


। ६१४ अग्ने तव श्रवो वयो महि. आजन्ते अचेयो विभाबसो । 
। ` बृहृदूभानो शवसा वाजय्नुक्थ्यं दधासि दाशुषे कवे ॥ 


| [ऋ १०.१४०.१, सा १८१६] य १२.१०६ 
| आग्ने तव श्रवः वयः महि भ्राजन्ते ग्रचेयः विभा-वसो । 
| इहतु,भानो दवसा वाजम्‌ उक्थ्यम्‌ दधासि दाशुषे कवे। नी - _ 77४०००७. - शशि 
अपनी आर्नदीक्त को जारी रखते हुए आत्म- जीवन । यहां इस शब्द का प्रयोग अस्तित्व अथवा 
[साधक कहे चला जारहा है-- __सत्ता के अर्थ में हुआ है। उसकी सत्ता महतो 
१) (विभा-वसो बृहत्‌-भानो कवे अग्ने) विभा-वसु, महान्‌ है, सवतो महान्‌ है । 
|बृहृत्‌-भानु, कवि, ब्रह्याग्ने ! और महान्‌-व्यापक ही हैं उसकी अचियां, 


| नह्माग्नि विभा-वसु है, तेजोधन है। “तस्य उसके सौन्दर्यं की रश्मियां, उसके सौन्दर्यं की 

| भासा सर्वमिदं विभाति ।' उसी की दीप्ति से यह छटा-छवियां। आचि नाम किरण, दीप्ति और 
सब प्रदीप्त होरहा है । सौन्दर्यं का है । 

| ब्रह्माग्नि है बृहत्‌-भानु । बृहत्‌=विशाल- ३) तू अपने (शवसा) बल से (दाशुषे) आत्मः 
व्यापक । भानु=सूर्य, सौन्दर्य । वह है सूर्यो का समपंक के लिये (उक्थ्यम्‌ वाजमु दधासि) प्रकथनीय 
भय, प्रकाशकों का प्रकाशक, सोन्दर्यो का सौन्दर्ये । वाज घारण--प्रदान करता है। 

जहा जो प्रकाश है, जहां जो सौन्दर्य है, उसके वाज नाम ज्योति, शक्ति और संग्राम का है । 
सौन्दर्य की छटामात्र है । सभी संग्राम ज्योति और शक्ति के आश्रय से ही 

| वह है कवि, क्रान्तदर्शी, क्रान्तप्रज्ञ । वह अपनी विजय किये जाते हैं। ब्रह्माग्ति वाजपति है। 
कान्त इष्टि से सबको ,सब कुछ देख रहा है और जो जन, जो आत्मसाधक ब्रह्मारिन के प्रति समपित | 
'सवंत्र सब कुछ जान रहा है । > रहते हैं, वह अपने निज सामर्थ्य से सर्वे संग्रामों के 
|२) (तव महि श्रवः वयः अयः भ्राजन्ते) तेरी विजयाथं उन्हें ज्योति और शक्ति धारण कराता 


|गहानु कीति, सत्ता और किरणें-दीप्तियां प्रकाश है, प्रकाश और संबल प्रदान करता है: 
ise. on विभा-वंसो बृहद्‌-भानो कवे अग्ने ! Me 
बह्माग्नि का श्रव--यंश--कीति तो महान्‌= तेरे व्यापक यश और सत्ता शोर च र महि 
व्यापक है ही, उसका वय और उसकी अचियाँ भी-- स्त्र प्रकाश रहे हैं। = 
|महानु-व्यापक हैं । झात्मसमपंक को देता है है 06. ने न 


वय शब्द का सामान्य अर्थ है आयु और तु निज बल से वाज प्रशस्त । 
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किट कर 
धुर.” [ऋ १०.१४०.२, सा १८१७] 
| प्रकार काला कोयला अग्नि में अपित होकर 


अर्निरूप होजाता है, साक्षात्‌ अग्नि बन जाता है, 
उसी प्रकार ब्रह्माग्नि के प्रति त्मसम्रपँक 
शं से न 


ओर संसार उस 
प्रति कहता है-- 

१) (पावक-वर्चा:) पावेक-वर्च, परम पावन प्रभु 
के तेज से तेजस्वी, (शुक्र-वर्चा:) शुद्ध-वचं, परम 
शोभन प्रभु की शोभनीयता से शोभन-रूप, 
(अनुन-वर्चाः) अन्यून-वर्चे, परम सुन्दर प्रभु के 
अन्यून सौन्दर्य से पूर्णतः सुन्दर, तू (भानुना) 
आत्मदीप्ति-ब्रह्मदीप्ति के साथ (उत्‌ इयषि) ऊपर 

उठ रहा है, उद्गमन कर रहा है, उदित होकर 
प्रकाश रहा है । 

जिस प्रकार प्रकाशपुञ्ज सूर्य द्यौ-भू के मध्य 
ऊध्वेस्थ हुआ दोनों लोकों को प्रकाशित करता है 
उसी प्रकार ब्रह्महपता अथवा ब्राह्मी स्थिति को 
टे आत्मसमपंक सम्पूर्ण मानवसमाज में ज्ञान 


का प्रकाश फेलाता है । 

२) (पुत्रः) पुत्र, नरक से तारनेवाला [आत्म- 
समपेक |, परम पावन प्रभु का सच्चा पुत्र, जगती 
जाझ पून , तू (वि-चरन्‌) विचरण करता 
हुआ, विश्व में विचरता हुआ (उभे रोदसी मातरा) 


६२१ 


_ [क १०.१४०.३, सा १८१८] 


हक ह ऊर्जः नपात्‌ जात-वेदः सु-शस्ति-भिः मन्दस्व घीति-भिः हितः। 
त्वे इषः सम्‌ दधुः सुरि-वपेसः चित्र-ऊतयः वाम-जाताः । 


६२० पावकवर्चाः शुक्रवर्चा अनूनवर्चा उदियर्षि भानुना । a 2) 20 | 

ुत्रो मातरा विचरन्नुपावसि एणक्षि रोदसी उमे ॥ ८/3: 20 ८९% | 
य १२.१०७ ॐ 

पावक-वर्वाः शुक्र-वर्चाः श्रन्‌-ऊन-वर्चाः उत्‌ इयषि भानुना । „ शिक बिला । 

पुत्रः मातरा वि-चरन्‌ उप श्रवसि पृणक्षि रोदसी उभे । 2: | 


rn त्र 2 
अश -गखाल (८7/५/का 


ञ्जों नपाज्जातवेदः सुशस्तिभिमन्दस्व धीतिमिहितः । 
त्वे इषः सन्दधुभू रिवपसरिचत्रोतयो वामजाताः ॥ 
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दोनों द्यो-भू माताओं को/की ( उप र ) 
निकटतः रक्षा करता है, (पृणक्षि) पुरता है| 
करता है। (62 7? वेशे) | 
द्यौ प्रकाश का प्रतीक है और पृथिवी क ६ 
। ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त आत्मसमर्पक | र 
सरवतः विचरण करता है, और सवं जनों केह १ 
सम्पर्क में आकर सम्पूर्ण पृथिवी पर ज्ञाग्र | 
और कर्मसाधना का प्रसार करता है, ज्ञ " 
और कर्मयोग की ज्योति जगाता है। ज्ञा।|. ` 
कमं के आश्रय से ही मानवसमाज के रा ८ 
तथा भौतिक अभावों की पूर्ति होती है । ये 
या ही हैं जो नरको को स्वं में परिणत! 
_हैं। इस योगद्रय के आश्रय से मानवप्रजा कोर 
से होने से आत्मसमर्प 
को यहां पुत्र कहा गया है । पुत्र शब्द कार्ष 
है नरक से तारनेवाला । । 
पावक-वर्च, शुक्त-वचं, ` 
श्रन्युन-वचं तु 
उदय होरहा है भानु से । 
तु सुपुत्र विचरता हुआा 
उभय रोदसो माताओं का 
करता है उपरक्षण, पुरण । 


य १२.१०८ 
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| ेदव्याख्या्र य १२.१०९ 
। ब्राह्म ~ के युक्त आलसपक के अहि संसार. रक्षणोपायों से युक्त, बास पाती शोम जया सं ग से युक्त, (वाम-जाताः) शोभन-जन्मा 
| कहे चला जारहा हैत प्ररम)/ (378७ (कुलीन प्रजाये] (त्वे इषः सम्‌ दधुः) तुझमें इच्छायें-- 
| १) (ऊर्जः न-पात्‌ जात-वेदः) बल को न गिराने- “१अभिलाषायें संधारण किये हुए हैं/किया करती हैं। 


| ल धत रह । शालीन प्रजाये हं, वे ब्रह्मसमाहित आत्मसाधक से 
जातमाज्ञ को तत्वज्ञान द्वारा जानेवाला उुख, शान्ति, स्वस्ति, ज्योति, प्रकाश आदि की 

होने से आत्मुसमर्पेक को यहां जातवेदः शब्द से प्राप्ति को अभिलाषायं धारण किये रहती हैं। 

। सम्बोधन किया गया है.। आत्मस्वरूप में अवस्थित साधक इस प्रकार की जनाभिलाषाओं को पूर्ति 

। और ब्रह्म में समाहित रहने से उसका ऊर्ज्‌ करता रहता है। 

| [आत्मसंबल] कभी च्युत नहीं होता है । अच्युत _ भ्रच्युत-बल संज्ञानिन्‌, सन्तत 

। की संसार में सर्वत्र प्रशस्तियां होती हैं, क्योंकि स्थित-समाहित रहता हुआ, 

| उसमें घीतियों [ध्रुव धारणाओं] का सतत प्रशस्तियों और घारणाग्ों से 

। समावेश रहता है । ब्रह्मसमाहित रहते हुए रह तू प्रहषित--आनन्वित। 

आत्मसमर्पंक सदैव आनन्दित रहता है। ब्रह्म सम्यक्‌ धारण किये हुए हैं 

| आनन्दस्वरूप है-। उसमें जो भी समाहित रहता है, तुभमें ग्रपनी प्रभिलाषायें 

(बह्‌ सर्वतः आनन्दित रहता है । बहुरूपा, भ्रदुभुत रक्षामयी, 

| २) (भूरि-वर्षस:) बहुरूपा, (चित्र-ऊतयः) अद्भुत शोमन-जम्मा सुप्रजाये। ` ठे 26 छी | 

परजा 


६२२ इरज्यन्नग्ने प्रथयस्त जन्तुभिरस्मे रायो अम्य | छक छठ? - 
स दशतस्य वपुषो बि राजसि पृणक्षि सानसिं क्रतुम्‌ ॥ 2244 
[क १०.१४०.४, सा १८१६] य १२.१०६ ६३ J 


इरज्यन्‌ अग्ने प्रथयस्व जन्तु-भिः अस्मे रायः अ-मत्यं । 
सः दशेतस्य वपुषः वि राजसि पृणक्षि सानसिम्‌ क्रतुम्‌ । 
१) (अमत्य) ! (अग्ने) ! प्रयुक्त हैं । - _ 
२) (इरज्यन्‌) घनैश्वर्य प्रेरता हुआ, भौतिक वैभवों _ब्रह्मापित आत्मसाधक को यहां संसार अमत्ये' 
की प्रेरणा करता हुआ, तू (जन्तुभिः) मनुष्यों के और “अग्ने सम्बोधनों से सम्बोधन कर रहा र 
का [सम्पर्क रखता हुआ] (अस्मे) हममें, हम सब मर्त्यं नाम साधारण मरणधर्मा मनुष्य का हे) _ 
वो के लिये (रायः प्रथयस्व) आत्मेश्वये विस्तार, अमत्ये शब्द यहाँ अमरणधर्मा असाधारण मनुष्य. 
१ का विस्तार कर । के अथे में प्रयुक्त हुआ है । जनसाधारण मर्त्य हे। | 
जन्तवः मनुष्यनाम' ( निघण्टु २.३) । वेद में वे खाते-पीते, रोते-हंसते अपना जी ची कई साता - 
गोव ओर जन्तु शब्द सर्वत्र ववर के अर्थ मैं हैं और मर जाते हैं। उन्हें न जीतेजी कोई जानता- 


-5५७- 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 
| 
| 


मानता है, न मरने के बाद । आत्मसाधक ही होता. 
है, जो आत्मना ब्रह्मारिन में अपित होकर अग्निवत्‌ 
संसार का बोधन, शोधन और प्रकाशन करके अपची 
अमिट कीति से अमर होजाता है शरीर से मरकर 


भी वह यश से अमर होजाता है। वह जनता का 
जन बनकर सवं जनों को प्यार करता है, उनके 
निकट सम्पकं में रहता है, उन्हें भौतिक ऐश्वर्यो 
की समृद्धि के साथ-साथ आत्मेशवर्यो के संवर्धन 
की ओर प्रवृत्त करता है। आत्मेशवर्यो के बिना 
भौतिकेश्वर्यं वरदान सिद्ध न होकर अभिशाप सिद्ध 
होते हैं । 
२) (सः) वह तू (सानसिम्‌ क्रतुम्‌ पृणक्षि) सनातन 
ऋतु को पुर रहां है, अपने (दर्शतस्य वपुषः वि 
राजसि) दर्शनीय रूप का प्रकाशन कर रहा है । 
क्तु नाम करणीय--साधनीय साध का है । 
क्रतु शब्द में कतृ त्व का संस्कार है । आत्मसाधना 


६२३ इष्कर्तारमध्वरस्य प्रचेतसं क्षयन्तं राधसो महः । (न) क्री त 
७१९ रातिं वामस्य सुभगां महीमिष दधासि सानसिं रयिस्‌ ॥ 7८ 7 को ८ | 
९८ [ऋ १०.१४०.५, सा १८२०] क | 
दै इष्कर्तारस, अध्वरस्य प्र-चेतसस्‌ क्षयन्तम्‌ राधसः महः । 
रातिम्‌ वामस्य सु-भगाम्‌ महीस्‌ इषम्‌ दधासि सानसिम्‌ रयिस्‌ । 


१) ब्रह्मापित आत्मसाधक ! हम तुझ (अध्वरस्य 
इष्कर्तारम्‌) अध्वर के निष्कर्ता--निष्पादक, (प्र- 
चेतसम्‌) सु-चेतनावानु, सु-प्रज्ञ, प्रबुद्ध, (महः राधसः 
क्षयन्तमु) महान घन के बसाने--व्यापनेवाले को 
ध्वर' का अर्थ है हर्खा, कुटिलता । अध्वर' 

नाम उस यज्ञ का है, जिसमें छल-कपट का पुट नहीं 
होता है। आत्मसाधक जिस अध्यात्म-यज्ञ का 
निष्पादक है, उसमें किसी प्रकार की स्वार्थपरता 

` और सांसारिकता नहीं है । वह तो सुप्रचेतना का 
_ धनी है और वह संसार को सुप्रचेतना प्रदान करके 
१ उसे प्रबुद्ध कर रहा है.। और है वह संसार में महानु 
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ही सनातन ऋतु अथवा शाश्वत साध है। 
अविनाशी है । अतः आत्मकल्याण की साक्ष। 
सनातन क्रतु है । | 
सनातन ऋतु का प्रण जो करता है, उन | 

रूप दर्शनीय है । जो केवल भौतिक भोगों कगे र 
में रत है, उसका रूप दर्शनीय नहीं है । आला, 
का रूप सुदर्शनीय है, क्योंकि वह शरीर 
लिये जहां भौतिक ऐश्वयो के सम्पादन की मो 
करता है, वहां वह आत्मकल्याण के लिये छ. 
क्रतु का भी प्रप्रण कर रहा है । | 
ग्रमत्यं ! अग्ने ! | 
प्रेरता हुआ घनेइवयं, । 
सम्पकं रखता हुआ मानवों के साथ, | 
विस्तार कर हमारे लिये भ्रात्मंशवयों का। | 
| 

| 

| 


. वह तु पुर रहा है सनातन क्रतु, 


कर रहा है प्रकाशन अपने दर्शनीय रूप का। 
> 


य १२.११० 


राध की संव्याप्ति करनेवाला । भौतिक धन | 
विनश्वर सम्पदायें महान्‌ राध नहीं हैं, तु 
हैं। महान्‌ राध तो आध्यात्मिक धन और * 
सम्पदायें ही हैं। उनकी ही वह विश्व में| 
कर रहा है। इसी लिये संसार उसका स्त 
रहा है । 
२) वह तू हम सब मानवों को (वामस्य हु 
रातिम्‌) वाम की सुभगा देन, (महीमू इषम 
इच्छा, विशाल आकांक्षा, व्यापक सुखार्शि 
(सानसिमु रयिमु) सनातन आत्मैश्वर्थं (द 
पारण--प्रदात कर रहा है । 


वेदिक वाङ मय में “वास्‌ नाम रशर प्रशस्य 


| | Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
j 


j 
बाम. 
१ पसार को जीवन की प्रशस्यता अथवा प्रशस्त 
ष जीवनपद्धति की देन ही ब्रह्मापित आत्मसाधक की 

| भगा--सौ भाग्योपेत देन है। विशव को उसकी 
सौ | दूसरी देन है महती सुखाभिलाषा । उसने जन-जन 
है! | में संसार के सुख-सौभाग्य के लिये व्यापक महत्त्वा- 
| कांक्षाओं का संचार किया है । उसकी तीसरी देन है 
है| सनातन--शाश्वत आत्मैश्वयं । 'आत्मेशयं ही सवार 2 छ 
प्र 


फ़ 


६२४ ऋतावानं महिषं विरवदशतमग्नि सुम्नाय दधिरे पुरो जनाः । 
९ ८ ३२ 
श्रुत्कण सम्रथस्तमं त्वा गिरा देव्यं मानुषा युगा ॥ 


¬ ¬ र ही । 


तन सम्पदा है। अन्य सब कुछ तो विनश्वर ही है । 
“ हम तुक ग्रध्वर के निष्कर्ता, 
सुप्रचेता, सुमहान्‌ घन के संव्यापक 
की स्तुति करते हैं । 
वह तु संप्रदान करता है 
सम्यक्‌ सुभगा देन वाम की, 
महतो इच्छा, रयि सनातन । 


य १२.१११ 


ऋत-वानस्‌ सहिषस्‌ विश्व-दशेतस्‌ भ्रग्निम्‌ सुस्ताय दविरे पुरः जनाः। 
श्रुत्‌-कर्णम्‌ स-प्रथः-तमम्‌ त्वा गिरा देव्यस्‌ मानुषा युगा । 


| 
| 
| [ऋ १०.१४०.६, सा १८२१] 
| 
| 


| ब्रह्मापित आत्मसाधक ! संसार के (जनाः) मानव, 


| (मानुषा युगा) मानुषी [मनुष्यों के] जोड़े [नर-नारी] 
| (गिरा) वाणी से, सविनय (पुर: दधिरे) सामने रखा 
? | करते हैं/रखना चाहा करते हैं (सुम्ताय) सुख-- 
। सुप्रसन्नता के लिये (त्वा) तुझ (ऋत-वानम्‌) ऋत- 
| शील, (महिषम्‌) महान्‌, (विश्व-दशेतम्‌) विश्व-दर्शत, 
| (अत्‌-कर्णम) श्र॒त्‌-श्रोत्र, (सप्रथःतमम्‌) स-विस्तार- 
। तम, अतिशय व्यापनशील, (दैव्यम्‌) दैव्य (अग्निम्‌) 
| अग्रणी को । 
म अग्नि शब्द का प्रयोग यहां 'अग्रणी' अर्थ में 
र हुआ हे । ब्राह्मी स्थिति में स्थित आत्मसाधक 
7१ जत्यक्षत: विश्व के सब मानवों, सकल नर-नारियों 
था| फा अग्रणी होता है । उसके लिये मन्त्र में प्रयुक्त 
व) विशेषण सवेथा सार्थक हैं । 
| वह ऋतशील है । 'ऋत' का अर्थ है सही, सत्य! 
बढ सत्यशील, सत्याचारी, सत्यनिष्ठ और सत्यकर्मा 


दर्शन करके आनन्दित होते हैं । 

वह है श्रृत्‌-क्रणं, सुननेवाले श्रोत्रों से युक्त । 
वह अपने श्रोत्रों से सुनता है युग की पुकार, पतितों 
और पीड़ितों की चीत्कार, नर-नारियों का 
आह्वान । 

वह है सप्रथःतम, अतिशय विस्तार--व्याप्ति 
से सहित । वह व्याप रहा है सर्वे में अपनी भावना 
से, साधना से, मंगलकामना से, आत्मस्नेह 
से। उसकी ममता सरवेमयी है और उसको सेवा 
विश्ववारा है । 

और है वह दैव्य, देव का दुलारा, एक देवी 
शक्ति, ब्रह्म देव से युक्त-संयुक्त। देव में सतत 
समाहिति से वह देव्य है । 

इसी लिये सरवे जन, सभी नर-नारी अपनी _ 
प्रेममरी वाणी से उससे विनय करते रहते हैं कि _ 


। उसका चिन्तन, भाषण, क्रत--सब कुछ सत्य सुशिक्षाओ से सुखी और सुप्रसन्न करे । 
^ बही शोना ही है। सारे मानव, मानव-जोडे, 
शील होने से वह महान्‌ है, और है वह आगे रखते हैं वाणी से सुस्त के लिये, 
द वदत विश्व-द्रष्टा, विश्वदर्शनीय। वह सबको तुरू ऋतशील, महातु, विदव-बद्षंतः 
मनिजता के साथ देखता है और सब उसके शुत्करां, व्याप्ततम, दब्य अग्नि को । 
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| 
| 


EERO ना खा वेदव्याया, 
६२५ आ प्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्यम्‌ । भवा वाजस्य सङ्गथे ।। 


[ऋ १.९१.१६, ६.३१.४] 


झा प्यायस्व सम्‌ एतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्यम्‌ । भव वाजस्य सम्‌-गथे .। 


ब्रह्मापित आत्मसाधक को यहां सवं जन, सभी नर- 
नारी, सोम शब्द से सम्बोधन करते हुए, मंगल- 
भावना के साथ उससे कहते हैं-- 
` १) (सोम) सोम्य ! सुदर्शनीय ! प्रियदर्शन ! 

२) तू (आ प्यायस्व) पूणे अभिवर्धन कर । 

तेरा और तेरे द्वारा सवेत: अभिवर्धन होता रहे। 
३) (ते वृषण्यस्‌) तेरा वीये-पराक्रम, तेरा क्रतु-- 
कतृ त्व (विश्वतः समु एतु) सर्वतः संचालित रहे, 
सवेत: सफल हो । 
४) तू (बाजस्य) वाज [ज्योति और शक्ति] के 


य १२.११२ | 
| 


(समु-गथे) संधर्ष--जौहर में (भव) हो, डर | 
विश्व को ज्योति और शक्ति से सम्पन्न ह| 

ही आत्मसाधक की मुख्य साध है । संसार क 
और शक्ति से युक्त होजाये तो पृथिवी पर इई 
सुख और आत्मानन्द का आप्लावन होजाये। | 
सोम ! सवतः अभिवर्धन कर, | 
तेरा वृष्ण्य फले सब शोर । । 
वाज के जोहर में संरत रह्‌। | 
सुक्ति : भवा वाजस्य संगथे । | 
ज्योति-शक्ति के जौहर में डटा रह । | 
2 | 

। 


६२६ सं ते पयांसि समु यन्तु बाजाः सं वृष्ण्यान्यमिमातिषाह; । 


आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि श्रवांस्युत्तमानि धिष्व ॥ `. 


[क्र १.९१.१८] 


सम्‌ ते पयांसि सम्‌ उ यन्तु वाजाः सम्‌ वृष्ण्यानि ्रभि-माति-सहः। 
झा-प्यायमानः अ-मृताय सोम दिवि वांसि उत्‌-तसानि धिष्व । 


ब्राह्म साधक के प्रति मंगलभावना व्यक्त करते 
हुए सवं जन कहे चले जारहे हैं-- र 
१) (सोम) प्रियदर्शन ! वाज के जौहर में संरत 
रहने के लिये (ते सम्‌ यन्तु) तेरे लिये सम्प्राप्त 
हों/रहें (पर्यांसि) पेय, रस, (सम्‌ यन्तु) सम्प्राप्त 
हों/रहें (अभिमाति- सह: वाजाः) अभिमातियों को _ 
॥ _निराकृत रखनेवाले बाज, (उ) अपि च (सम यन्तु) 
'सम्प्राप्त हों/रहें (वृष्ण्यानि) वीर्य, पराक्रम ।: 
पयांसि शब्द का प्रयोग हुआ है यहां मधुरता, 
सोम्यता, प्रियता, शालीनता, शान्ति, आर्जव, धेये, 
| | प यची शिया आदि स्वभावसम्बन्धी रसो के लिये, जो 
४/ जीवन को सदा सरस और सुरुचिपूर्ण रखते ३ । 
अभिमाति नाम अभिमान, अस्मिता, अहंकार, 
` दपं, अहम्मन्यता आदि अन्तःशत्रुओं का है । विद्या, 
विवेक, अनुमति, संज्ञान वे वाज हैं जो अभि- 


दृष्टि । डी हो अबा का वीर्ये है र । वाण, 
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य १२.११३ 


मातियों को निराकृत रखते हैं । | 
2 साधना के क्षेत्र में इन्द्रिय-इन्द्रिय के ॥ 
वृष्ण्य--वीर्य--पराक्रम हैं। मस्तिष्क कावी 


धारणा, ध्यान और चिन्तन । नेत्र का वीर्ये दै 


री न । रसना कारवी 
सात्त्विक मिताहार । करों का वीर्ये है कुशल 
मन का वीये है दृढ संकल्प । हृदय का वीर्ये १५ 
और निर्भयता । a का वीर्ये है आत्मसंबर्ग 
सजग इच्छाशक्ति भेग का वीये है प्रगमत | 

इन रसों, वाजों और वीयों से युक्त ६ 
हुआ आत्मसाधक साधनाओं में संसिर्ि । 
करता है। - 
२) स्वास्थ्य और सौन्दर्य से ( आ-प्यायमाव), 


पर रहता हुआ, तू (अ-मृताय) अमृताथी 6 
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| 

स | कार्याय `) नाका य 
| 
| 


मानवों को अमृत पान कराने के लिये [हम मानवों पथिक बनाता है । 
| के] (दिवि) थौ में, मस्तिष्क में (उत्तमानि श्रवांसि) सोन, 
उत्तम श्रवों को, श्रवणीय विचारसम्पदाओं को तेरे लिये सम्प्राप्त हों सुपेय, 
र (धिष्व) धारर स्थलको । हन सम्प्राप्त हों ग्रमिमातितह वाज, 
'$ अमृतमय विचार ही हैं जो मानवों के विषाक्त रहें सम्प्राप्त वीयं पराक्रम भो। 
भे जीवनों को अमृतमय बनाते हूँ । इनार सर्वोपरि संवृद्ध रहता हुआ, घार अमृतार्थं, 
श॑ सम्पदा है और सुविचारदान सर्वोपरि दान है विजार सर्वापरि दान है। यौ में उत्तम श्रवों को । 
साधक शिक्षोपदेश द्वारा मानवों के | में सुश्रवगणीय सुक्ति : दिवि शरवांस्युत्तमानि धिष्व । 
विचारों की स्थापना करके उन्हें अमृतपथ का मस्तिष्क में उत्तम विचारों को घार । 


६२७ आ प्यायस्व मदिन्तम सोम विश्वेभिरंशुभि! । भवा नः सप्रथस्तमः सखा वृधे ॥ 
[ऋ १.९१.१७] य १२.११४ 
झा प्यायस्व मदिन्‌-तम सोम विश्वेभिः ग्रशु-मिः । भव नः सप्रथः-तमः सखा वृषे । 
ब्राह्म साधक के प्रति मंगलभावनाओं को अभिव्यक्ति विश्वकल्याण करता रहे। 
का उपसंहार करते हुए अन्त में सर्वे जन कहते हैं- २) तू (नः वृधे) हमारी वृद्धि के लिये, हम सब 
१) (मदिव्‌-तम) अतिशय आनन्दित रहनेवाले! मानवों की समुन्तति के लिये [मानवजाति का] 
(सोम) प्रियदर्शन ! (विश्वेभिः अंशुभिः आ (सप्रथःतमः सखा भव) सविस्तारतम सखा हो। 
प्यायस्व) समस्त अंशुओं से वृद्धिगत हो । “सप्रथस्तम सखा' से तात्पर्यं यहां विश्वविख्यात 
अंशु नाम अंकुर, किरण और यूति का है। -सार्वेभौम सन्मित्र से है । आत्मसाधक विश्व-सित्र 
आत्मसाधक जन-जन के आशांकुरों का सेचन करने- है भौर वह विश्‍व को सुसेवा करता है । 
वाला हो । वह ज्ञान-विज्ञान की किरणों से रश्मित सोम, मदिन्तम, rR 
रहे । वह अध्यात्मद तियों से द्योतित रहे । समस्त रह बृद्धिगत समस्त अंशुं से युक्त रहकर । 
अंशुओं से युक्त रहता हुआ वह विश्वोदय और रह सप्रथस्तम सला हमारी वृद्धिहेतु । 


१२5 आ ते वत्सो मनो यमत्‌ परमाच्चित्‌ सधस्थात्‌ । अग्ने त्याङ कामया गिरा || 


[ऋ ८.११.७, सा ८, ११६६] "किक याव्या 

था ते वत्सः मनः यमत्‌ परमात्‌ चित्‌ सध-स्थात्‌ । प्रग्ते त्वाम -कामया गिरा । क. 

| जन की मंगलभावनाओं से भावित होकर ब्रह्मा- मन शब्द का प्रयोग सुमनस्कता अथवा प्रसन्नता | 
ते आत्मसाधक मंगलमय मंगलमय भगवान्‌ से विनय के लिये हुआ है । ME च्या 
करता हे-- एफ हृदयाकाश में स्थित आत्म-अधिष्ठान ही वह. 
र. (अग्ने) प्रकाशस्वरूप ! परम सुन्दर देव ! तेरा _ परम सहस्थान है, जहाँ जीव और ब्रह्म का सह. 2 
ड (त्सः) वत्स (त्वाम्‌-कामया गिरा) तुझे चाहने- निवास है और आत्मा ब्रह्म का दर्शन करता है। 
ची वाणी से: (ते मनः) तेरा मन, तेरी प्रसन्नता वत्स नाम बछडा, पुत्र, बालक का है। ब्राह्म _ 
जा यमत्‌) प्राप्त करे (परमातु सध-स्थात्‌ चित्‌) साधक भगवानु का प्रिय वत्स है। भगवान्‌ | 
म सह-स्थान से ही । है भक्तवत्सल है । वत्स वत्सल से विनय कर रहा है, _ 
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__ तो प्रिय धाम हैं। सभी में वह एक कमनीय 
_ ब्रह्माग्नि विराज रहा है । सभी. धामों की शोभाओं 
- में उस एक देव की शोभा शोभित है । 


अभिलाषा [की सिद्धि] के लिये (पृथक्‌) पृथक्‌, आराधना परम पिता की हो, वत्स की नहीं।' | 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(MR हा 
“परम सहस्थान में, मेरे हृदयाकाश में, मेरे आत्मा करता हूं। तेरी प्रसन्नता के बिना कोई भो | 
में रमनेवाले देव! जन-जन की मंगलभावनायें साध सिद्ध नहीं होती है.। | 


सफलीभूत हों । एतदर्थ, मैं अपनो वत्स की जेसी प्राने ! परम सहस्थान से 


_तोतली बोली से, तुझे चाहनेवाली और तुझे प्रिय. हो, सम्प्राप्त करे यह वत्स, 


६२९ तुभ्यं ता अङ्गिरस्तम विश्वाः सुक्षितयः पथक्‌ । अग्ने कामाय येमिरे ॥ 
[ऋ ८.४३.१८] | य १२.११६ 
तुभ्यम्‌ ताः ग्रंगिरः-तम विश्वाः सु-क्षितयः पृथक्‌ । शर्ते कासाय येमिरे । 


अपनी विनय को जारी रखते हुए ब्रह्मापित साधक बढ़ता हुआ प्रभाव देखकर संसिद्ध साधक | 
कहे चला जारहा है-- आशंका होजाती है. कि कहीं मानव-प्रजायें भग, 
१) (अंगिरः-तम) तेजस्वितम ! जीवन-रम! के स्थान पर मेरा ही पूजन न करने लगजा 
प्रियतम ! प्राण-रम ! ( अर) ड उन्हं इस अनर्थं से बचाने के लिये ही उसने ए 
प्रकाशस्वरूप ! सुन्दर देव ! ता: विश्वाः सु- सामने परमपावन प्रभु से मन्त्रगत प्रार्थना वी | 
क्षितय: वे सब सु-प्रजाये (कामाय) कामना-- "प्रियतम, सुन्दर देव | पूजन तेरा हो, मेरा | 


| 
| 
लगनेवाली वाणी से तेरी प्रसच्चता की याचना तब-कामी वाणी से तेरी सुप्रसञ्चता । ‘| 
| 
| 


केवल, एकमात्र (तुम्यमू येमिरे) तेरे प्रति यमित-- द्ाङ्करस्तम ! ब्रह्माने ! | 
आबद्ध हुआ करे, तेरी ही पावन शरण में बे सारी हो सुप्जायें | 
उपस्थित हुआ करे, तुझसे ही विनय किया करें। क्कामसिद्धि के लिये केवल | 
आस्तिक तथा धर्मपरायणा सुप्रजाओं में अपना तेरै प्रति झाबद्ध रहें । | 
६३० अग्निः प्रियेषु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्य । सम्राडेको वि राजति ॥ य १२.११७ | 
श्रग्निः प्रियेषु घाम-सु कामः भुतस्य भव्यस्य । सम -राट्‌ एकः वि राजति। | 

और अब ब्राह्म साधक सर्वंभावना से सर्व को निहा- वह एक त 
; ॒ ही, एक वह -भविष्यत 
रता हुआ, अंगिरस्तम देव की मही महिमा और सम्राट है। भूत में जो कुछ त्र स ह 


शोभा में तल्लीन होकर उद्गान करता है- (प्रियेषु स्वामी वह्‌ में 

स ही था। भविष्य में जो कुछ हैँ 
घामसु) प्रिय धामों में (वि राजति) विराज रहा है, उसका भी अधिपति एकमात्र वह ही होगा । 
प्रकाश रहा है, शोभायमान होरहा है (एकः कामः आस्तिकों का वह 'काम' है, कमती 
अर्निः) एक कमनीय अग्नि, जो (भूतस्य भव्यस्य जिसके दर्शन की कामना को अपने हृदयों में | 
समू-राद्‌) भूत और त का सम्राट है । वे, संसार के कतंव्य कर्मो का निर्वहन करते 

सूर्य प्रकाशधाम है। चन्द्रमा ज्योतिर्धाम है । . अनवरत आत्मसाधना में निरत रहते हैं । 
पृथिवी जीवनधाम है । सृष्टि यन जितने भी धाम विराज रहा है प्रिय धामों में बु 
हे, सब प्रिय धाम हैं। भक्तों के प्रेमभरे हृदय भी एक अग्नि कमनीय किजो है 
भुत-भविष्यत्‌ का सम्राट्‌ । 
सुक्ति ; सस्राडेको वि राजति । 
एक सम्राट प्रकाश रहा है। 
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। 
| वेदव्याख्या-ग्रन्थ, द्वादश पुष्प सें व्याख्यात 
| यजुर्वेद अध्याय १२ के [ ११२४] मन्त्रों की 
| अकारादि सूची 
| 


. जो [७९] मन्त्र अन्य वेदों में भी हु-बहू वा पाठभेद के साथ मिलते हैं उनके प्रतीकों के बाद & चिह्न 
है। शेष ३३ मन्त्र केवल यजुवंद में हैं । . 


| _ मन्त्र-्रतीक अध्याय में मन्त्र-संख्या यजुर्वेद में मन्त्र-संख्या गगरन्य' में पृष्ठ-संख्या 
ह) अक्रन्ददरिन* ६;२१;३३ ५१६;५३४;५४६ ७८२;७९३;८०३ 
|| अग्नि: प्रियेषु RE ६३० ८६२ 
|| अग्ने अङ्गिरः ५२१ ७८३ 
| „ तव श्रवो* १०६ ६१९ ८५५ 
| 9 त्वंपुरीष्यो ५६ ५७२ ८२४ 
22 दिवो * ४& x ५६२ ८१७ 
| » ऽभ्यावत्तिन्‌ ७. ५२० ७८२ 
। 7 यत ते दिवि* :४८ ५६१ ८१२३ 
| २४ १9 7 शुक्र १०४ ६१७ ८५१३ 
| अग्र बृहनु* १३ ५२६ ७८७ 
अति विश्वाः* द ५९७ ८४३ 
अन्तरर्ने ् १६ ५२९ ७८९ 
| . अन्या वो" दद ६०१ ८४५ 
॥ अपेत वीत* हू प्पूद ८१३ 
क EN 
० 
अयंते योनिर्‌* ५२ ब 0 ८१६ हे 
7] सो अरिनिर्‌* ४७ ५६० ८१५ 5 
अवपतन्तीर्‌* ९१ ६०४ ` ८४७ क 
अश्वत्थे वो * ७९ ५९२ ८४० र पक, 
| अश्वावतीं * द१ ५९४ ८४२ 
असुन्वन्तम्‌ 7 ` ` श्धधयी ए७५्‌ ८२७ 


“वरहे अध्याय में ११७ मन्त्र हैं। पुनरुक्त मन्त्रों को घटाने पर मन्त्र संख्या ११२ रहती है । 
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झ्रध्याय में मन्त्र-संख्या जङ  द्रस्याय मे मन्त्रसंख्या यजुर्वेद में सन्त्रसंख्या न्य में गे सें सन्त्र-संख्या गग्रन्य' मे 


मन्त्र-प्रतोक पुनका के जूक 
` अस्ताव्यग्निर्‌* २६ 000 हि “० 

आ तं भज* २७ > 5६. 
» ते वत्सो* ११४ रव छ 
हद ्वाहार्षमू* ११ ५२४ ७८५ 
आपो देवीः ३५ 2७5 | हक 
आप्यायस्व मदिन्तम* ११४ ६२७ ०३१ 
„ समेतु* ११२ ६२५ रत: 
इन्द्र विश्वा* ५६ ५६९ परर 
इरज्यनु* १०९ ६२२ ८५७ 
इषमुजेमहमित १०५ ६१८ ८५४ 
इष्कर्तारम्‌* १११०. ०. ६२२ ८५८ 
इष्कृतिर्नाम* ८३ ५९६ ८४३ 
उच्छुष्मा * प्र ५९५ ८४२ 
उदुत्तमं वरुण” १२ ५२५ ७८६ 
. उदु त्वा विश्वे* ३१ ५४४ ८०१ 
उशिक्‌ पावको” २४ २३७ ७९६ 
| उर्जो नपाजू* १०८ 2 ६२१ ८५६ 
ऋतावानं महिषं* १११: ६२४ ८५९ 
ओषधयः समवदन्त* ६६ ६०६ ८४९ 
ओषधीः प्रति मोदध्वं * ७७ ५९० . ८३९ 
ओषधीरिति* ७८ ५९१ ८४० 
कामं कामदुघे ` ७२ ५८५ ८३६ 
गर्भो अस्योषधीनां* ३७ ५५० ८०७ 
छृतेन सीता मधुना* ७० ५८३ - ८३५ 
चिदसि तया ५३ ५६६ ८२० 
ता पय पुव” ५४ ५६८ र्‌ 

हिउ ता अङ्गिरस्तम ११६ ६२९ ८९२  ॥ 

 _त्वुत्तमास्योषधे* १०१ ६१४ ८५१ | 

माने यजमाना* २८ ५४१ . तु. 
६८ ६११ ८५० 
iS ५३१ ७६० 

हि . “६१३ ८११ 

१:२५ ५१४५३८ ७७५७६५ | 
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ज क फहझब्याय नै मन्त्र सो उ जन रिदम ना नञ - 
नेक श्रध्याय में मन यजुवद में मन्त्र-संख्या 


मन्त्र-प्रताक ग्रन्थ में पृष्ठ-संख्या 
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प्रसद्य भस्मना ३८ १५१ ८०७ 
प्रेदग्ने ज्योतिष्मान्‌ ३२ ५४५ ८०२ 
बोधा मे अस्य* ४२ ५५५ ८० 
भवतं नः समनसौ* ६० ५७३ ८२१ 
मातेव पुत्रं ६१ ५७४ ८२६ 
मा मा हिसीज्‌ * १०२ ६१५ ८५२ 
मा वो रिषत्‌* ९५ ६०८ द 
मुञ्चन्तु मा शपथ्याद्‌* ९० ६०२ ८४६ 
यत्रौषधीः समग्मत * ८० ५९३ ८४१ 
यदिमा वाजयन्‌* ८ ५९८ ८४४ 
यस्ते अद्य* २६ ५३९ ७९७ 
यस्यास्ते घोर“ ६४ ५७७ ८२६ 
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यं ते देवी ६५ ५७८ ८३० 
. या ओषधीः पूर्वा * ७५ ५८८ ८३८ 
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वेद के अध्ययन ओर मानव-संस्कृति 
के 


ज्ञान का सर्वोत्तम और सर्वसुलभ माध्यम 


वता 


[ वेद-संस्थान का मासिक पत्र ] 


० देव के दिव्य काव्य, वेद के अध्ययन का सर्वश्रेष्ठ साधन, 
० वेदमन्त्रों की “विदेह -कृत मौलिक, जीवनप्रद, याथातथ्य व्याख्या, 
० अत्यन्त ठोस, सुपच, पौष्टिक, प्रे रणाप्रद सामग्री से भरपूर, 
० गीता-योग, ' विदेह -गाथा, अथववेदः का अध्ययन आदि स्थायी स्तम्माँ से समलंकृत, 
° उच्च कोटि के विद्वानों के पथप्रदर्शक लेखों से समन्वित । 
॥ एक एक शब्द पठनीय, मननीय, आचरणीय ॥ 
॥ एक एक तरंग मानव को ऊंचा उठानेवाली ॥ 
॥ एक एक प्रेरणा जीवन को आगे लेजानेवाली ॥ 
॥ एक एक चेतावनी मानव के मानस को चेतानेवाली ॥ 


वाषिक मूल्य पांच रुपये [विदेशों में दस रुपये] 


स्वयं ग्राहक बनिये और अपने प्रिय जनों को बनाइये । 


वेद-संस्थान, 
बाबू मोहल्ला, अजमेर (भारत) 
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वेदव्याख्या-ग्रन्थ [भाग ११, खण्ड १: यजुवदः 
व्याख्या, अध्याय १-१० बीस रुपये 
(प्रतिपुष्प एक अध्याय के क्रम से, फुटकर रूप में भी 
उपलब्धं: प्रथम पुष्प (द्वितीय पंस्करण)--दो रुपये, 
द्वितीय पुष्प (द्वितीय संस्करण)-डेढ़ रुपये, तृतीय 
पुष्प (दवितीय संस्करणा)--सवा दो रुपये, चतुथ पुष्प 
एक रुपया, पञ्चम पुष्प-डेढ़ रुपये, षष्ठ पुष्प--एक 
रुपया, सप्तम पुष्प- डेढ़ रुपये, अष्टम पुष्प-डेढ़ 
रुपये, नवम पुष्प-एक रुपया, दशम पुष्प-एक 
रुपया) ro 
एकादश पुष्प [यंजुवदे श्र ११ की व्याख्या] सवा रुपये 


` द्वादश पुष्प [यजुर्वेद अ १२ की व्याख्या] दो रुपये 


सामवेद का अध्ययन सवा रुपये 
योग-अ्रन्थमाला 
१. योगालोक ढाई रुपये 
[पुस्तकालय संस्करण : पाँच रुपये] 
२. साधना (चतुथं सं०) सवा रुपये 
३. परम योग द० पैसे 
४, स्वास्थ्य और सौन्दर्य (कृतुर्थं सं) ५० पैसे 
५. वेदिक योग-पद्धति (तृतीय सं०). ४० पैसे 
६° सन्ध्या-योग (चतुर्थं सं०) ४० पैसे 
७. गायत्री-मन्त्र का अनुष्ठान (चतुर्थ सं०) २० पैसे 
८. महागृत्युञजय-मन्त्र का Sd बे 
यस० 0 
९. योग-तरङ्ग (द्वितीय सं०) न / न पैसे 
१०. शिव सञ्चुल्प (द्वितीय सं०) ४० पैसे 
११, वेदिक साधना . ४० पैसे 
भक्ति-ग्रन्थमाला 
१. गायत्री (चतुर्थ सं०) एक रुपया 
२. विदेह-गीताव॑ली (द्वितीय सं०) ४० पैसे 
३. आनन्द-सुधा (द्वितीय सं०) ४० पसे 
४. जीवन-पाथेय ५० पसे 
` - चरित-ग्रन्थमाला 
१. रामचरित (द्वितीय सं०) एक रुपया 


“सविता की जिल्द ¦ प्रतिजिल्द 
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= A रचित सं थान व जज 
'विदेह-रचित संस्थान-प्रकाशन 


० पूरे सट का मुल्य : रु ४०.५५ ७ 
वष ४,५ : रु ३.५०; ९-१०, १६-२०: रु ३.२५; वर्ष २१-२२ 


न स, बाबु मोहल्ला, ब्यांवर ग्रावर रोड, अजमेर (भारत) > 6, 


| टे Bo ०) ‘7 “टश 


६ 


। 
~ 
| 
| 
| 


| 
[| 
{ 
| 


२. दयानन्द चरितामृत 
३. जीवन-ज्योतियां (तृतीय सं०) 
शिक्षा-ग्रन्थमाला . उ 


| 
~ : || 

श वैदिक बालशिक्षा, प्रथम भाग (पष्ट त 
भाग (चतुर्थ सं०); तृतीय भाग (पर 
; प्रत्येक भाग,, 

२. वेदिक स्त्री-शिक्षा (द्वितीय सं०) 


° संस्कृत-सिक्षा, प्रथम भाग (तृतीय सं) ३, 


| 
t i 


Ce) 


| 
| 


न्प्0 


(द्वितीय सं०); द्वितीय पुष्प (किशोरीलातगु | 

ै _ प्रत्येक पुष्प :;| 
कमकाण्ड-ग्रन्थमाला | 

१. स्वस्ति-याग (तृतीय सं०) | 
२. सत्यनारायण की कथा (चतुर्थ संश) | 
३. वेदिक सत्सङ्ग (पंचम सं०) t 
४. विजय-याग (द्वितीय सं०) | 
मिश्रित-ग्रन्थमाला . । 

« यज्ञोपवीत-रहस्य (पंचम सं०) १ 
« उत्तम स्वभाव (तृतीय सं०) | 
« मानव-धर्म (द्वितीय सं०) | 


- चरित्र-निर्माण (द्वितीय सं०) ` 
« गृहस्थाश्रम (द्वितीय सं०) 
« भारत के अध्यापकों से (द्वितीय सं) (। 
. भारत के विद्याथियों से (तृतीय संश) ।. 
-English—Lakshmi Vedic Ser 
The Vedic Prayers 
The Exposition of the ५४९१४ 
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विद्यानन्द विदेह’ 


दव्याख्या 


कश्द्‌श पुष्प 
(यजुर्वेद के त्रयोदश अध्याय की व्याख्या ) 
विषय : विश्वकल्याण 
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| | संस्थानप्रकाशत-संख्या : १५ : ६१ 
। टन पेक डर वि 
। 5 क व (र ह परे द्ग्रो- डोस 


ते ॥। 

Oe पछि MAR 
तान हाळ थी wR - 2: 
भ्द्र क्षाएी ४ 373 तिर श्र 
00000” रेह क्रा — DR | छ), ) 
८५७/- ॥7९त ती १ १ 


ग र्‌ 9 ट्च DR 2 | ‘5 > Pens TTF पारध 
7) CO 0 “विवेक RD 
पा 0. व 


REY = < 


शुद्धि-पत्र 
वेदव्याख्याग्रन्थ, तेरहवां पुष्प 2 
स्तम्भ पक्ति “अशुद्ध र शुद. `” 
र २,३ \//अध्यात्म-प्रेमी प्राणिमात्र के लिये अध्यात्म-प्र मी को प्राणिमात्र के कल्याण के 
ति तथा उद्यत रहती है । लिये प्रे रित तथा उद्यत करती है । 
१ माह 
महाँ 
१ २३ - सम न उत्स्थ [उत्थ, उक्थ] समान उत्स्थ [ उच्च ] 
२ १३ ` - निर्देशिका निदशिका 
२ RR ८ तू हिलानेवाला । है तू हिलानेवाला, 
` वेष राक्षसों को तपिष्ठों से । 
१ ८ ब वेदधन 
२ २७ “ चीयमान तू बन शतायु । चीयमान बन शतायु हो । 
१ १९ “ योगपद्धति जीवनपद्धति 
(१ छत sn विशव हुआ स्वराष्ट्र और विश्व 
OS चक्षु वह चक्षु 
२ २७ चत अनुष्टुम्‌ - अनुष्टुप्‌ 
२ ८ - देवी 
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ब्ारहवें अध्याय में अध्यात्म-सुधा का सुप्रवाह 
प्रवाहित करके वेदमाता इस अध्याय में विश्व- 


कल्याण की संसाधना का सुपाठ पृढाने जा रही 


5 
| 
| 


है । अध्यात्म-सुधा के सुप्रवाह में से हो अड 
का प्रज्वलन होता है जो ठार मा/भारिमान के क मी, प्राणिमात्र  क< 
के लिये प्रेरित तथा उद्यत रहती है । पयत 


| ६३१ मयि शृह्ह्ाम्यग्रे अग्निं रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय । माग्नु देवताः सचन्ताम्‌ ॥ 


] “ 


य १३.१ 


मयि गृह्वामि अग्ने अग्निस्‌ रायः पोषाय सुप्रजा:-त्वाय सु-वीर्याय । मास्‌ उ देवताः सचन्ताम्‌ । 


मैं (मयि) मुभमें, अपने में (अग्रे) प्रथम, पहले 
(यृह्लामि) ग्रहण-घारण-स्थापन करता हूं (अरतिम्‌) 
अग्नि को (रायः पोषाय) आत्मैश्वयं के पोष 
के लिये, (सुप्रजाः-त्वाय) सुमानवत्व के लिये, 
(सु-वीर्याय) उत्कट संसाधना के लिये। 

॥ भोगवाद के बाद अध्यात्मवाद और अध्यात्म- 
वाद के बाद भोगवाद यह देवासुर-संग्राम अनवरत 
चलता रहता है। वैसे तो दोनों ही वाद सदा 
सहगमन करते हैं। कभी भौतिकवाद का प्राबल्य 
ण है तो कभी अध्यात्मवाद का । 

| मनुष्य का जन्म कामाचार से होता है । अतः 
मानव स्वभाव से कामुक होता है । कामुकता भोग- 
बाद की जननी है और भोगवाद जनक है भोतिक- 
बाद अथवा अर्थलिप्सा का । काम और भौतिक- 
हा के संयोग से मानवजाति निलंज्ज और 


चारहीन होजाती है। परिणामस्वरूप राष्ट्र- . 
स में नास्तिकता, अधामिकता, अनैतिकता तथा: 


सुमानवत्व तथा उत्कट-साधनारूपी पुरुषार्थं की 
स्थापना,/करने के लिये/सन्नद्ध होता है । आत्मपोष, 
सुमानवत्व और सुसाधना-इस नित से सुभूषित 
किये जाने पर ही विश्व के मानव पूनः अध्यात्म के | 
कल्याणापथ पर आरूढ़ होते हैं। यह संसार कुत्ते | 
को वह्‌ दुम है जिसे संयम और साधना की नलकी | 
में रखा जाता है तो ही सीधी रहती है; अन्यथा || 
संसार भोग के टेढे पथ पर चल पड़ता है । . न 
साध अतिशय दुस्साध्य है। अध्यात्म-सुधा के .. 


` प्रपान से परितृप्त रहता हुआ महामानव जहाँसुयँ 


के समान एकाकी साधरत रहता है, वहाँ वह चाहता | 


है कि संसार के सभी देवजन उसकी साध में उसका | ४३३ 
हाथ बटायें। इसी लिये वह कहता रहता हे, (उ) || 
काश, (माम्‌ देवताः सचन्ताम्‌) मुझे देवता संगत 


करें, मुझे देवजन अपनायें।' ` पकड é 

. विश्वकल्याण की साध में सदा से ही 
प्रत्येक महामानव को अकेला चलना पड़ा है। 
कालान्तर में देव-देवियां उसकी साध को 


ार्थपरता की व्याप्ति होती है, मानवता दानवता. 

का कप धारण करती है. युद्ध पर युद्ध होते हैं । बढातिद ७ टा 
व्य वेनाश.की ज्वालायें धधकने लगती हैं_। तब _ अपने में प्रहण करता हूँ पहले झरिन a 
` जब, सच्चा मानव [नव उठता- है.। _प्रथम_. प्रा्मश्वर्य के सुपो के, सुमानवत्व के, : .. > 


ने हृदय में मानवश्न म की अग्नि संजोत दय में मार्निवप्रम की अग्नि संजोता उत्कट संसाधना के लिये । डे 
॥ फेर वह मानवसमाज में आत्मेश्वय के पोष, - काश, देवजन मुझे करें संगत, भरपनाये। | 
Erie ७ 


उणे ताव यी 0) 


४७६८ १०, * 
(४) 
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सूक्ति : मयि गृह्लाम्य्रे अग्निस्‌ । 
न मैं अपने में ग्रहण करता हूं पहले अग्नि । 


६३२ अपां पृष्ठभसि ओनिरण्नेः समुद्रमभित 


वर्षमानो माँह आ च पुष्करे दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथस्व ।। 


[य ११.२९ ] 


गपाए्‌ पृष्ठम्‌ श्रसि योनिः श्रग्नेः समुद्रम्‌ भ्रभितः पिन्वमानम्‌ । 
वर्धमानः महान्‌ ग्रा च पुष्करे दिवः मात्रया वरिम्णा प्रथस्व । 


महामानव को उत्प्रेरित करती हुयी वेदमाता कहती 
१) तू (असि) है (अपाम्‌ पृष्ठम्‌) जलों की 865, 
(अग्ने; योनिः) अग्नि की योनि, (च महान्‌) और 
महान्‌ । 

"अपाम्‌ पृष्ठम्‌' से तात्पर्य है जलों की पृष्ठ 
पर स्थित रहनेवाला । जिस प्रकार कमलपुष्प 
पंक और जल से ऊपर उठा हुआ सदैव जल की 
पृष्ठ पर स्थित रहता है उसी प्रकार महामानव 
विषयपंक और वासनावारि से ऊपर उठा हुआ, 

| इन्द्रियविलास और मानसिक विकार से मुक्त रहता 
) । हुआ, नितान्त अनासक्त और निष्पाप रहता है । 
सूर्य अग्नि की योनि है, अग्नि की खान है। 
अग्नि प्रतीक है तेज और प्रकाश का । अग्नि है 
८ दाहक और पावक । 2020 
2 कमलपुष्पके समान उत्स्थ [ उनः स्थ ] और 
अगिन के समान तेज तथा प्रकाश से युक्त रहते हुये 
ही महामानव महानु बना है । 
३) र दिनः मात्रया वर्धमान:) पुष्कर में 
७ चा का मात्रा से बढ़ता हुआ (पिन्व 
EC तता 
2६३३ अ हान प्रथमं पुर'्तादू बि सीम 
स; बुध्न्या उपमा अस्य विष्टा; 
ही पट [सा ३२१, भ ४.१.१, ५.६.१] 
| i र भ्य जशानम्‌ प्रथमम्‌ पुरस्तात्‌ बि सोमत. 
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मःमु देवताः सचन्ताम्‌ । 
काश, देवजन मुझे संगत करें। 


¦ पिन्वमानम्‌ । 
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| 


डर 
| 
| 


सेचनशील समुद्र को (वरिम्णा) विशालता 
(अभितः आ प्रथस्व) सर्वतः विस्तार-क्रा 
पुष-कर, पुष्टि-कर, पुष्टि-सम्पाक्त | 
संसार जिसमें मानवप्रजा निवास करती है| 
ज्ञान और विवेक की मात्रा में वृद्धि | . 

द्यौ को मात्रा से बढ़ना है। | 
जो उत्‌-गमन अथवा उत्थान की 8 | 
जाता है, जिसके आश्रय से उत्वं र 

उछाल होता है वहू अध्यात्म ही वह सम 
जनजीवन को सर्वतः सींचता है । | 
महामानव स्वयं ज्ञान और विवेक 
हुआ, सम्पूर्ण परथिवी पर सम्पोषक अध्या 
` शेली को विशालता के साथ व्यापता ता 
विश्वकल्याण की यही सही-सीधी राह है! | 


तू है पृष्ठ जलों की, ४ 
योनि अग्नि की और महान्‌ । | 
; 


| 


बढ़ता हुआ तू पुष्कर में 
दिव्य ज्ञान की मात्रा से, 
सेचनशील समुद्र को अभितः ` 


शी ft से 9: 
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He 


| १) (वेनः) वेन ने (वि आवः ) आविष्कृत-साक्षात्‌ यथार्थ स्वरूप और रहस्य को पहचाना । महत्कर्ता _, 


| क्रिया (प्रथमम्‌ जज्ञानम्‌ ब्रह्म ) प्रथम जज्ञान ब्रह्म ब्रह्म का साक्षात्कार करके और उसकी महत्क्रति 
| को, फिर (पुरस्तात्‌) सामने (सीमतः) सीमा से 


| मर्यादित (सु-रुचः) सुसुन्दर [विम्रव्‌] को । 
। बेन शब्द की व्युत्पत्ति जिस विवृ) तु से हुयी 


है उसका प्रयोग चिन्तन, ज्ञान, गति [साधना] 


। और दर्शन अर्थो में होता हे । चिन्तन के द्वारा 
| ज्ञान की प्राप्ति होती है । ज्ञान होजाने पर 


| ही यथाविधि साधना सम्भव होती 
| यथाविधि साधना करने से दर्शन--साक्षात्कार 
। होता है । 


है । 


महामानव के लिये यहां वेन शब्द का प्रयोग प्रयोग 


। संज्ञान के आश्रय से उसने आत्मस्वरूप में स्थित 


होकर आत्मसाधना की, और, 'प्रथम जज्ञान ब्रह्म' 
का साक्षात्कार किया । ब्रह्म॑ प्रथम जज्ञान' है, 

सवंप्रथम जानने योग्य है । ब्रह्म को जान लेने पर 
ब्रह्मकृत जो यह विश्व है वह यथार्पेण सहजतया 


जाना जाता है । ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर ही 


- ब्रह्मकृत. भौतिक सृष्टि के यथार्थं स्वरूप का दर्शन 


होता है। 

ब्रह्म अनन्त, असीम और अपार है । प्रकृतिजन्य 
जो यह्‌ 'नेति, मेति,” असीम-अपार, सुसुन्दर संसार 
है, ब्रह्म की अपेक्षा से सीमा से मर्यादित है, ससीम 
है। ब्रह्म की कृति यह भौतिक विश्व 'पुरस्तात्‌' है, 
सामने है, प्रत्यक्ष है। वेन महामानव ने आत्मसाधना 

द्वारा जब कर्ता ब्रह्म का साक्षात्कार क्रिया तब 
उसने: कर्ता, की :कृति को सम्यक्‌ जाना, कृति के 


६३४ हिरग्यगर्भः समवर्तताग्रो भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
ड Ne ba | 
: स.दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ | 
[ऋ १०.१२१-१, य २३.१, २५.१०, अ ४.२७] 
हिरण्य-गर्भः सम्‌ श्रवतंत अग्ने सुतस्य जातः पतिः 
[म उत इमाम्‌ कर्मं देवाय हदिषा विधेम । 


सः दाधार पृथिवीम्‌ द्याम्‌ 
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(सतः च अ-सतः च) आविनश्वर 


और खोला है। 


_सृष्टि का विज्ञान सम्पादन करके ही महामानव 
_वेन पद पर प्रतिष्ठित हुआ है । हः 
२) वेन बनकर (सः) उस [महामानव] ने (अत्य) 
इस [सृष्टि] को (बुध्न्याः) मुलीय तथा_(उप-माः) 
निदर्शक, दर्शानेवाले (वि-स्थाः ),/विस्थितियो को, 

के और विनश्वर 
के (योनिम्‌) स्वरूप--रहस्य को (वि वः) खोजा-- 
खोला । 
'बुध्न' का अर्थ है मूल, जइ। मूल कोवे _ 
विस्थितियां जो इस सृष्टि के स्रष्टा की सत्ता 


| हुआ है । उसने गहन चिन्तन के आश्रय से आत्मा, की निर्देशिका हैं उनको, साथ हो सत्‌ भौर - 
| द“: ~ ७ १ ५ 
| वरमात्मा और प्रेकृति का संज्ञान प्राप्त किया । 


असत्‌ का जो स्वरूप है उसके रहस्य को जन- « 
साधारण नहीं, वेन महामानव ही जान ओर 
खोल पाते हैं । वी 
भौतिक जो कुछ है वह सव असत्‌ है, विनश्‍वर 
है । जो यह ब्रह्म है, और आत्मा है, अविनश्वर _ 
है । वेनों ने ही ग्रसत में निहित सत्‌ को खोजा _ 
वेनों ने ही उन ब्राह्म विस्थितियों . 
का, जिनके आश्रय से असतु सृष्टियों का ष्टियों का 
_संसजन तथा विसर्जन होरहा है. पता लगाकर बहा 
की महिमा को जाना और जनाया है । 
बेन ने जाना प्रथम जज्ञान ब्रह्म को, 
सामने दृष्टिगोचर होनेवाले, 
सोमित, सुरुचिकर सृष्टि को । 
उसने खोजा--खोला 
इसकी बुध्न्य, निदर्शक विस्थितियों को, तळ 
झौर प्रसत्‌ के स्वरूप. को । 7 22 कर. 
सत्‌ के पन त्‌ प्रत? Pot 


~ 


न्यु रर. 
एकः झ्रासीत्‌ । . . 


य १३.४ 


ज्ञान विज्ञान वेत्ता वेन महामानव सर्व मानवों को 
सम्बोधन करता हुआ कह रहा है-- 
१) (अग्ने हिरण्य-गर्भः सम्‌ अवतंत) अग्ने हिरण्य- 
गर्भ सम्यक्‌ वतमान था । 
२) वही (भुतस्य एकः जातः पतिः आसीत्‌) भूत" 
मात्र का एक प्रकट पति था । 
३) (सः दाधार) उसी ने धारण किया हुआ है 
(इमाम्‌ पृथिवीम्‌ उत द्याम्‌) इस पृथिवी को और 
द्यो को । 
४) हम उस (कस्मै देवाय) आनन्दस्वरूप देव के 
लिये (हविषा विधेम) हवि से विधान करें । 

यह संसार कितना बड़ा है, इसकी माप-तोल 
न कोई कर पाया है, न कर पायेगा। अनेकों 
ने इस प्रयास में अपने जीवन खपाये और 
"नेति नेति’ कहकर चले गये। एक एक राद में 
नीलों सुर्य और सौर मण्डल हैं। एक एक विराट्‌ 
में नीलो राट्‌ है । एक एक परमेष्ठी में नीलों विराट 
हैं। एक एक ब्रह्माण्ड में नीलों परमेष्ठियां हैं । 
और ब्रह्माण्ड कितने है, यह अज्ञात है और अज्ञात 
ही रहेगा । कोटानुकोटि सौर मण्डल राद, विराट, 
परमेष्ठियां और ब्रह्माण्ड नित्य उसी प्रकार बनते 
और विलीन होते रहते हैं जिस प्रकार पृथिवी पर 


>सज्य मनुष्य और मनुष्येतर प्राणी नित्य जन्मते ५१स्थापना, 


और मरते रहते हैं । 
कब से हैं यह ? करोड़ों, अरबों खरबों, शंखों 
तसे? नहीं बे रोडा, अरबों खरबों, शंख 
वर्षो से ? नहीं, अग्रे, इससे भी पहले से, अनादि 
काल. से, सदा से । और कब तक स्थित रहेगा 
यह सब ? अग्रे ही अग्रे । इस अग्र का न कहीं 
ओर है न छोर । अनादि, अनन्त, असीम अपार है 
यह सब न्त, ही है. 
हा । अनादि, अनन्त, असीम, अपार ही है यह्‌ 
ब्रह्माण्ड उसी प्रकार अन्त 
निहित हैं जिस प्रकार माता के गर्भ में डालता 
उस “गर्भ में ही सब लोक-लोकान्तर जन्मते 


] 
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दैनयाग से कः -देव “का दर्शनः होता है। * 


पद्धति योगयुक्त होगी: और परिणामस्व | 
में मानवता की पुनः स्थापना होगी । | 


र णा 


{द 


} 


और विलीन होते रहते हैं और होते सष 
हिरण्य-गर्भे ही (एकः) एकमात्र ( भूतस्य) E 
का, भौतिक सृष्टि का (पतिः) अधिपति १ च्‌ 
है, रक्षक है, धारक और चालक है और 3 f 
था । वह ही वर्तमान में पति है। वह ) फै उ 


में पति था, वह ही भविष्यत्‌ अग्र में पि | 
(इमामु पृथिवीम्‌ उत द्यामु) इस पृथिवी कभ 
को (सः दाधार) वह ही धारण किये हग है 
रहता है। | 
वह हिरण्य-गर्भ छिपा हुआ नहीं है, (श्‌ | 
प्रकट है, सबमें सवंत्र प्रकाश रहा है । . | 
वह हिरण्य-गर्भ है (कः) आनन्दस्वह्म (च 
विश्व के कण कण में जो आनन्द है कही 
हिरण्य-गर्भ का ही है। उसके सन्दर्शन के भिर 
उस (कस्म देवाय) आनन्दस्वरूप देव हः 
(हविषा) हवि द्वारा ( विधेम) विधान रि 
विधिपूर्वक विशिष्ट प्रयज्ञ करें, विधिपूर्वक ह 
नुष्ठान करें । 
' 'क: देव' के निज स्वरूप के दर्शन ३ 
जो अनुष्ठान है वह एक प्रयज्ञ है। यज्ञानुष्टा 
जितनी शुद्ध वस्तुये प्रयुक्त न्य उनके पगार 
-का नाम हवि है त देव कै मलनयाग में 0) | 
न हे सामग्री, स्नेह है पुत, (क: 
हैं समि वित्त है प्रचेता, “आत्मसमर्पण हैः 
वाट) जीवन [शरीर] है यज्ञवेदि। अ 
विश्वोद्धारक वेन महामानव दानव f 
मानवता में परिणत करने की भावता से i 
मानत्रों से कहता है, 'क: देव के री 
हम अपनी सम्पुर्ण हवि से योग-याग, यो 
कर । अग्नियाग़-से अग्नि का दर्शन हतिः 


बा 
| 


योग-याग करने से ही मानवंप्रजांओं को | 


थप्ने सम्पक्‌ वर्तमान था हिरण्यगर्भ, जो 
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हलासन | 

| | मात्र क्का एक पति था प्रकट प्रकाशित ॥ सहुवि करें हम योगप्रयज्ञ | 

शै धारण किये हये है वह ही सूक्ति : कस्मे देवाय हविषा विधेम । 

१ इस पृथिवी को और द्यीको। आनन्दस्वरूप देव के लिये हम सहवि योगानुष्ठान 

वै| उस ग्रानन्द देव के लिये करें | 

पे |द्रप्सश्‍चस्कन्द पृथिवीमनु धामिमं च योनिमचु यश्च पूः । - टि | डत 
ग समाने योनिमनु सञ्चरन्तं द्रप्सं जुहोम्यनु सप्त होत्राः ॥ "व्वा 

१ १ यत्क 
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द्रप्सः चस्कन्द पृथिवीम्‌ श्रनु द्याप्‌ इमम्‌ च योनिम्‌ श्रनु यः च पूर्व: । 


त -चरन CF ST 
स समानम्‌ योनिम्‌ श्रनु सम्‌-चरन्तम्‌ द्रप्सम्‌ जुहोमि अनु सप्त होत्राः । एकन्तु : स्काय 


[च यः) और जो (पूर्व) पूर्व है, पूर्वं दिशा से उदय (समानमु योनिम्‌) समान योनि को, समत्व से 
हीते हुये सुर्य के समान उदीयमान महामानव है युक्त [अपने] जीवन को (अनु) अनुस्थित करके 
टे कः देव के दर्शनार्थं सहवि योगानुष्ठान करता (समू-चरन्तम्‌ द्रप्सम्‌) संचरणशील आनन्द को 
हुआ, (पृथिवीस्‌ द्याम्‌ अनु) पृथिवी औरद्यौ को (जुहोमि) होमता हूं। 
अनुसरता [प्रकाशता] हुआ, (च) और (इमम्‌) ` मस्तिष्क, हृदय और पांच ज्ञानेर्द्रियां, सात 
ह (योनिम) योनि को, मानवयोनि को (अनु) होत्र [यज्ञ और यज्ञसाधन] हैं, जिनको अनुस्थित 
गनुसरता हुआ, सार्थक करता हुआ [संसार में] अथवा आत्मानुकुल करके महामानव ने जीवन 
|, उल्ला हषे, उल्लास, आनन्द (चस्कन्द) आ परिणामस्वरूप उसके 
| सम्पादन विया करता है । अन्तःकरण मे निरन्तर आनन्द का संचरण होता 
। पूर्वं दिशा से उदय होतां हुआ सूर्य जिस प्रकार रहता है। डर 
थिवी और र [भूमि और आकाश] को प्रका- जा सर ला ह से आनन्दित हुआ बहु. अनुढरत : 
प करता है उसी प्रकार उदयशील महामातव मानव नस्स्थापंना के लिये सानन्द स्व | 
देव के दर्शनार्थ जो सहवि योगानुष्ठान करता सर्वस्व होमता रहता है और पीड़ित मानवजाति 
है उसकी आभा से वह दिग्दिगन्त में आत्माल्वाद को प्रहषित करता रहता है । ' 
जा योगाभा से वह ऊपर-नीचे, सवंत्र परथिवी, द्यो और इस योनि को 
| ह पुर दता है, जन जन के मस्तिष्क और हृदय श्रनुसरता हुभ्रा महामानव 
१ ज्योति और आनन्द के स्रोत बहा देता है । हर्ष श्रोर उल्लास किया करता सम्पादन । 


है 4५8 ~ ५. ०४ )। ह 

/ 0१५५५४०) 07% /। है 0 
bs hy 44 ४ रि i ॥ म नि! ४ 
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£ वेदमाता की इस उत्प्रेरणा से उत्प्रे रित होकर सात होत्रो को अतुस्थित कर, 
॥ नव आत्मसंकल्प- के साथ कहता है, (सप्त कर भस्त समाल योनि को go> 
नाः अनु) सात होत्रों को अनुस्थित करके, होमता हूं संचरणश्षील आनन्द-हषंको) [| 
( DI च्य 
६३६ नमो $स्तु सर्पेभ्यो ये के च एथिवीमदु । ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पम्यो नमः॥. 
य १३.९ ल्य 
नमः अस्तु सर्पेभ्यः ये के च पृथिवीम्‌ अनु । ये भ्रन्तरिक्षे ये दिवि तेस्यः सपस्यः नस: । 
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घनो ४ का अपहरण बोर उनके जानना अपहरण और उनके 
` करते हैं उनकी संज्ञा 


af A 


य १३.७ ब्याक 


“ Fea: 
महामानव अनुस्थित हुआ संचरणशील आनन्द 
और हर्षोल्लास के सुप्रवाह प्रवाहित कर रहा है । 
सर्वत्र उसका अभिस्तवन तथा अभिनन्दन होता है । 
और वह साधूचित विनम्रता के साथ कहता है-- 
१) मेरा (नमः अस्तु सर्पेभ्यः) नमस्कार हो सर्पो- 
सर्पणशीलों के लिये, (ये के च पृथिवीम्‌) जो कोई 
भो पृथिवी पर (अनु) सतत गमन करते हैं, 
निरन्तर घूमते हैं । 

'सुप्‌' (गतौ) धातु से सरपं शब्द का जन्म 
हुआ है। 'सरप' का अर्थ है गति करनेवाला, 
घूमनेवाला । महामानव को अपना प्रेरणा- 


केन्द्र बनाकर जो असंख्य साधक उसके bE कक अत ना 


से बद्ध हुये सम्पूर्ण पृथिवी पर घूः ये सम्पूर्ण पृथिवी पर घुम-घुमकर सर्वत्र 
_उसका सन्देश पहुंचा रहे हैँ ओर उसको साध की सन्देश पहुंचा रहे हैं और उसकी साध की 


संव्याप्ति कर रहे हैं उन सपंणशील [घूमने वाले 


कोई कितना भी महान्‌ क्यों न हो जाये उसके 
अनन्य साधक ही उसकी महानता का और उसके 


६३७ या इषवो यातुधानानां ये वा बनस्पती रनु । ये वा$रेषु शेरते तेभ्यः सर्पेभ्यो गा 
eS 


दूनी थ `| Ne 2/2 on 0 
धो क (क्षा lhe 300९6 «५ jf Gy 0 क 


` 
— To 


महान्‌ कार्यों का मेरुदण्ड हैं । एक सच्या 
अपने सहयोगियों तथा साधकों के प्रति 
[आदरभाव] प्रकट करता हुआ आगे क 
सफल होता है । शै 
२) (ये अन्तरिक्षे ये दिवि) जो अन्तः | 
में, जो मस्तिष्क में [अनुस्थित-स | 
(तेभ्यः सर्पेभ्यः नमः) उन भ्रमराशो्ो ) 
नमस्कार । | 
जो भ्रमणशील, सततगामी साधक प्‌ | 
के सन्देशो का स्थान स्थान पर, सवंजनो |. 
करते हैं वे मानवों के दिल 
॥£उनके प्रति महामानव आमभारसुक; 
“कर रहा है। राप जज 
नमस्कार हो सर्पो के प्रति, | 
जो कोई भी सू पर करते सतत गमत। | 
जो हृदय में, जो मस्तिष्क में, | 
नमस्कार उन सर्पो के प्रति। । 
सुक्ति :- सर्पस्यो नमः । ~ 
भ्रमणशील सावको के प्रति नमस्कार | | 

। 
| 


| 


य|} 


5 व: यातु-प्रानानास ये वा वनस्पतीन्‌ धनु । ये वा भ्रवदेषु शेरते तेभ्यः सर्पेस्य त } 


“जनत ४ 
भ्रमणशील साधको के प्रति अपनी आस्था का चोतन 
करते हुये महामानव कहे चला जारहा है, '(यातु- 
थानानासु याः इषवः) यातु-धानों की जो खुबनें-. 
चुभन--गतियां हैं, [उनसे त्राणाथं] (ये) जो (वा) 
या तो ( वनस्पतीन्‌ अनु ) वनस्पतियो को अनु 


ते 
हैं (वाग्रे) युरो जडे) अमागो में र्य वर्षु शेरते) अमार्गो मेगा 
[बसेरा, निर्वास] करते हैं (तेभ्यः सपम्यः नक दु 


सर्पो के प्रति नमस्कार ।' >“ 
यातु नाम पथिक वा बटोही का है। पथिकों के 
का जीवनों का हुनन जो 
'यातुवान' है। कौन हुँ ये 


०८३२, Panini i aha 
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गुढावु | 
बटमार जिनकी मार से स्वयं बचने औरत 
सवं जनों को बचाने के लिये सर्पण! 
वनस्पृतियों का अनुसरण करते हैं बॉ“ ' 
[एकान्त] स्थानों में, जहाँ होकर मावो, 
तक नहीं होता, . निवास करके आत्मपर, 
? वे हैं विषयजन्य, विषैले विकार बो 
वासनायें जो जीवनपथ के पथिकों, प | 
की जीवनसम्पदाओं का | अपहरण ब 
जीवनों का हनन करते हैं । छ 

सपंणशील साधक चले जाते हैं एत. 
स्थानों में और समौन उत्कट आत्म 


-54 
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र | विकार-वासनाओं के मूल कारणों की खोज करते 


नक्रे शमन के साधनोपायों का पता 
पे | हुँ भौर उ 


। लगाते हैं । बुद्ध-प्रबुद्ध बनकर वे पुनः बस्तियों में 
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य १३.८, ९ 


साधों को संबल और सहारा मिल रहा है । 
उनके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने के लिये 
ही उसने उनके प्रति अपना प्रणाम अपण 


वापस आते हैं और, जिस प्रकार फलवती वनस्पति किया है। 


| अपने फलों को अच्यार्थ--सर्वार्थ अपण करते हैं 
॥ । उसी प्रकार वे प्राप्त आत्मबोधों को सर्वार्थ आत्मबोधों को सर्वार्थ अर्पण 
' करते हैं, जन जन को अपने अध्यात्म-अनुभवों को 

। सम्प्रदान करते हैं । 
| उपयुक्त सर्पणशील साधको के. पुण्य प्रताप 
से ही तो महामानव को सावभौम मानवीय 


बटमारों की जो चुमने हैं, 

उनसे ही त्राणाथं जो या तो 

करते हैं प्रनुतरण वनस्पतियों का 
या जो करते हैं सुशयन 
श्रवट--अगम्य--एकान्त स्थलों में, 
नमस्कार उन सर्पो के प्रति । 


= ६३८ येवामी रोचने दिवो ये बा द्यस्य रश्मिषु । येपामप्सु सदस्कृतं तेम्यः सपैस्यो नम! ॥ 
| >या == 


य १३.८ 

| ` येवा अभी रोचने दिवः ये वा सूर्यस्य रश्मिषु । येषाम्‌ भ्रप्‌-सु सदः कृतम्‌ तेभ्यः सपेस्पः नमः । 

| सर्पो के प्रति अपनी आस्था को जारी रखते हुये 

| महामानव पुनः कहता है, (ये अमी) जो वे (वा) 

अपि च (दिवः रोचने) यौ के .[तारों की ] ज्योत्स्ना 

में, (वा ये सूर्यस्य रश्मिषु) अपि च जो सूर्य की 
| किरणों में [संसाधना करते हैं], ( येषाम्‌ सदः ) 

£| जिनका निवास (अप्‌-सु कृतम्‌) जलों में बना है 

॥| (तेभ्यः सर्पेभ्यः नमः) उन संर्वी के प्रति 

ह! | नमस्कार ।' 

' कुछ सर्पणशील साधक चले जाते हैं हैं_जलों-- 
| जलाशयों के मध्य स्थितः एक्रान्त, शान्त, शीतल 
[^ टापुओ में और वहां रा व्रि मेत्य लोक [तारामण्डलों] 
र! | की ज्योत्स्ना में तथा दिन में सूय के प्रकाश में आत्मा- 
| | वलोकन तथा आत्मविलोडन के द्वारा खोजते हैं वे 
i 


अध्यात्मविधियां जिनके द्वारा मानवप्रजाओं को 
विनिमु क्त किया जाता है विकारजन्य अभिशापो 


और विलासजन्य दुरितों से । _दिव्यालोक से_ 
_आलोकित होकर वे पूनः बस्तियों में आते हैं और. धकर वे पुनः बस्तियों में आते हैं अं 
_मानवो को जीवन की सच्ची, सीधी राह दशति हैं. वों को जीवन को सच्ची, सीधी राह दर्शाते हैं। 


उनकी साधु साध से भी महामानव की सार्वभौम ' 
साधों को संबल भौर सहारा मिलता है। इसी 
भाव से उसने उन्हें यहां नमस्कार किया है । 
जो वे द्यौ की ज्योत्स्ना में, 
श्रपि च सूर्य की किरणों में 
करते है सम्यक्‌ संसाधन, 
जलों में जिनका बना निवास, 
नमस्कार उन सर्पों के प्रति। 


| 
| 
| 


१२९. कृणुष्व पाज! प्रसितिं न पृथ्वी याहि राजेवामवाँ इभेन । 
तृष्वीमचु प्रसितिं द्रुणानो ऽस्तासि विध्य रक्षसस्तापिष्ठेः ॥ 
[ऋ ४.४.१] र य १३.९ 
ङेशुष्व पाजः प्र-सितिम्‌ न पृथ्वीम्‌ याहि राजा-इव ग्रस-वान्‌ इभेन। 
तृष्वीम्‌ श्रनु प्र-सितिम्‌ ब्रुणानः भ्रस्ता प्रसि विध्य रक्षसः तपिष्ठै: । 
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महामानव को अपने पूर्ण सहयोग का आश्वासन 
देते हुये सपे जन उसके प्रति कहते हैं-- 
१) ( पाजः कृणुष्व ) बल सम्पादन कर, अपना 
आत्मसंबल संभाल । 

।पाज' नाम उस आत्मसंबल का है जिसके द्वारा 
स्व-पर की रक्षा की जाती है।_भोगवाद ओर 
भौतिकवाद से पीडित मानवप्रजा को रक्षा करना 
सरल साध नहीं है, बड़ी कठिन साध है। उसके 
लिये जिस हा वी मे म आत्मसंबल.की आवश्यकता होती 
है उसका सम्पादन करके ही महामानव मानवजाति 
के समुद्धार के लिये सन्नद्ध हुआ है । 

२) (अम-वानु राजा-इव) बल-वान्‌ राजा के समान, 


वे राणा पि) 


३) (द्रणानः) शीघ्षता करता हुआ, दौड़ता ॥ 
( प्र-सितिम्‌ तृष्वीम्‌ ) उब र व्याह प्यासी [पु ५ 
को ( अनु ) अनुकूलता के साथ [ गद की तह 
(अस्ता) प्रक्षेप्ता, उछालनेवाला (असि) है। ६ 

महामानव शोध शीघ्र देश-देशान्तर ३३ [ 
भोगवाद से बद्ध और योगामृत की प्यासी; 
[पृथिवीवासी प्रजा] को हिलाकर, उसके छर 
प्रवाह को दिव्य मोड़ देता है । । 
४) (तपिष्ठेः रक्षसः विध्य) तपिष्ठ > 
राक्षसों को वेधदे .। , 

भोगवादजन्य जितने भी अभिशाप हैं कै; 
दुर्जेय राक्षस हैं, जिनको तपिष्ठों, अतिग; | 


| 


[ भोगवाद से ] (प्रसितिम्‌ पृय्वीस्‌ न) प्रबद्ध _ और कठोर तपश्चर्याओं के द्वारा ही वेधा क 
पृथिवी को जैसे (इभेन) हाथी से, हाथी की निराकृत किया जा सकता है। इनके वध बे 


_जेसी मस्ती से, हाथीवत्‌ निट न्द्र होकर (याहि) 
-जा, विचर । 

बलवान्‌ राजा जिस प्रकार अपने राज्य में 
निद्र न्ता के साथ विचरता हुआ उसे निष्कण्टक 
बनाता है उसी प्रकार महामानव को सारी पृथिवी 


-पर अदम्यता के साथ विचरना है। वह स्वयं सम्पूणं 


पृथिवी का राजा है, विश्व का हृदय-सञ्राट्‌ है । 


संशयरहित, निर्भय और निश्शंक होकर उसे देश- » है तु हिलानेवाला + 


देशान्तर जाकर मानवप्रजा को आचारहीनता 
के अभिशापों से मुक्त करना है । GT भंकते रहते 


_हैं। हाथी उनकी ओर ध्यान न देकर अपनी चाल । हाथी उनकी ओर ध्यान न देकर अपनी चाल 


। वैसे ही महामानव विरोधो और 


विरोधियों की चिन्ता न करता हुआ अपनी महतो 
महान्‌ साध की सिद्धि में संलग्न रहता है । 


६४० तव अमास आशुया पतन्त्यनु स्वृ षता शोशुचानः । 
तपू ष्यग्ने जुह्दा पतज्गानसन्दितो वि सूज 


[ ऋ ४.४.२] कद 


तव अमासः झ्राशु-या पतरित चनु स्पृच धषता शोशचान 
तव भं :॥ 
तपूंषि भरते जुह्वा पतङ्गान्‌ भ्र-सम्‌-दितः वि सृज यक उल्का: । 


- - - . उ-८७० 
60-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
% 


विश्वोद्धारक महामानव को बड़े कठोर तप! 
होते हैं । - 
कर तू आत्मसंबल सम्पादन 
बलवान्‌ राजा की तरह, 
प्रबद्ध. पृथिवी को जसे, 
हाथौवत्‌ निद्ठ द्ध विचर तु। 
तेज दोड़ता हुआ प्रबद्ध प्यासी प्रथिवी को 


॥ 


HA ८ ४५-८७ 


सूक्ति : कृणुष्व पाजः । 
आत्मसंबल सम्पादन कर । 
याहि राजेवामवां इभेन । 
बलवान राजा की तरह हाथीवत्‌ नि 
विध्य -रक्षसस्तपिष्ठेः । 
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१३ 
Pe मन २. नामक 
रे महामानव के प्रति अपने निवेदन को जारी रखते (पतङ्गान्‌) पतंगों को, (उल्का :) उल्को को (विष्वक्‌) 


हुये सर्प जन कहे चले जारहे है-- सवंशः (वि सुज) छोड़ । 

(१) तेरे आदेश पर (तव भ्रमासः) तेरे भ्रमणशील यहां महामानव को 'अग्रणी' अर्थ में 'अ्ने' 
द [साधक] (आशु-या पतन्ति) आशुता के साथ उड़ते शब्द से सम्बोधन किया गया है। अग्रणी महामानव 
कु हैं, शीघ्रता के साथ सवत्र जाते हैं ॥ तु (अनु स्पृश) अखण्डित, अखण्ड साधरत रहता हुआ, अखण्डता के 
कस कर [विश को मन ना (सता) धशः साथ अपने ब्रतों-नियमों का पालन करता कराता 

शीलता के साथ (शोशुचानः) प्रकाशता हुआ । है और अपनी जीवनाहुति द्वारा अपने कठोर तप 
| महामानव के एक विशेष गुण का इस मन्त्र की तपनों का विसर्जन करता है, अपने, पतंगो-- 
शे में द्योतन हुआ दै । वह है धर्षणशोलता [घड़ल्ले]\८त्मचिगारियों को विकीण करता है, आकाश से 

, के साथ, निर्भय, निडर होकर साधरत रहने की टूटते हुये उल्को [तारों ] की तरह अपने द्यौ 
(क्षमता । जिस प्रकार सूर्य धर्षणशीलता के साथ हिति से. विरचय उत्को को विर्ता से ढ्िव्यक्रिचाररूपी उल्को को बिखेरता 
अपने प्रकाश से प्रकाशता हुआ अपनी तीब्रगामिनी है। इस त्रिविसजन के द्वारा मानवसमाज में से . 
“किरणों के द्वारा सौर मण्डल के सम्पूणं तनुओं का स्वार्थपरता, विलास तथा अज्ञान का निवारण 

अनुस्पर्श करता है उसी प्रकार महामानव प्रगल्भता होता है । | 
के साथ अपने दिव्य गुणों से प्रकाशता हुआ, अपने तेरै अमणशील सुसाधक 

आशुधावी भ्रमणशील साधकों द्वारा पुथिवी की शीघ्रता के साथ हैं उड्ते । 

सारी मानवप्रजा तक अपना सन्देश और आदेश _श्रनुस्पश कर 

पहुंचाता है । प्रगल्भता के साथ प्रकाशित होता हुआ । 

२) (अग्ने) ! (अ-समु-दितः) अवे रंडित तू (जुह्वा) प्रग्ने | अखण्डित व्वतो तू प्रात्माहुति से 

स्वाहावाट्‌- आहु ति से (तपूंषि) तापों-तपनों को, कर विसित तपनों, पतंगो, उल्कों को । 


। ९४१ प्रति स्पशो वि सृज तूणितमो भवा पायुर्विशो अस्या अदब्धः । 
| यो नो दूरे अघशंसो यो अन्त्यग्ने माकिष्टे व्यथिरा दधर्षीत्‌ ॥ 


| [ऋ ४.४.३] य १३.११ 
| प्रति स्पञ्ञः वि सृज तुणि-तमः भव पायुः विशः ग्रस्याः श्र-दब्धः । क 
| 


i यः नः दूरे भ्रघ-शंसः यः श्रन्ति श्रग्ने माकिः ते व्यथिः श्रा दधर्षात्‌ । 


| 
महामानव के भ्रमणाशील साधक जहां साचार प्रति कहता है वक लि व 
चार द्वारा सबै जनों को घर्मपथ पर चलाते हैं. १) (अग्ने) राजन्‌! शासनसत्ते ! (तुणि-तमः) 
चहां उसकी इष्टि से यह तथ्य ओझल नहीं है कि अतिशय शीघ्रकारी और (अ-दब्धः) अहिस्य, अदम्य . 
| : अवाञ्छनीय सामाजिक तत्त्व प्रचार से नहीं तु (स्पशः) गुप्तचरों को (प्रति) प्रतिशः, प्रत्येक 


सधरते हैं उन्हें ठीक करने और ठीक रखने के दिशा में, प्रत्येक संस्था और संस्थात में (विसूज) 


लिये राजा अथवा शासनसत्ता को उप्र न्याय और छोड़-मेज [और छोड़कर, भेजकर] (अस्याः विशः) 


हर दण्ड का प्रयोग करना चाहिये । इसी बोध इस प्रजा का (पायुः भव) रक्षक हो। ` का 
| उद्घाटन करते हुये महामानव शासनसत्ता के शासन का. कतंव्य है कि गुप्तचरों द्वारा उप» 
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द्रवियों, उत्पीड़कों, अत्याचारियों की 409 प्राप्त 
करके उन्हें कठोरता के साथ नियन्त्रण में रखे और 
उनके अत्याचार से जनता की रक्षा करे । 
२) (यः अघ-शंसः) पापप्रशंसक (दूरे) द्र में 
और (यः अन्ति) जो समीप में (नः) हमें, हम 
प्रजाजनों को (व्यथिः) व्यथित करनेवाला है 
वह (ते) तेरे प्रति (माकिः आ दधर्षीत्‌) धृष्टता 
न करे । 

जो वर्ग पापभ्रशंसक है, जो पाप कर्मों तथा 
पापकर्माओं को प्रोत्साहित करता है और, इस 
प्रकार, जो प्रज] को व्यथित और शासन को उपेक्षित 
करता है उस वर्ग की ढिठाई का मुकाबला करके 


[ऋ ४.४५.४ | कर 


उत्‌ न्ने तिष्ठ प्रति झा तनुष्व नि श्र-मित्रान्‌ ओषतात्‌ तिग्म-हेते । 
यः नः भ्र-रातिम्‌ सम्‌-इधान चक्र नीचा तम्‌ धक्ष भ्रतसम्‌ न शुष्कम्‌ । 
ऊलह्घी ध्माद> 


शासनसत्ता के प्रति अपने सम्बोधन को 
रखते हुये महामानव कहे चला जारहा है-- 
१) (अग्ने) राजन्‌ ! शासनसत्ते ! (उत्‌ तिष्ठ) उठ 
उद्युक्त रह, (प्रति आ तनुष्व) प्रत्येक दिशा में 
0 त्यात | 

प्रत्येक देश के शासन को स्थिरता 
उद्युक्त रहना चाहिये और राज्य तथा po 


जारी 


` सम्पूणं क्षेत्र में क्षमता के साथ, सुव्यवस्था के साथ 


'आक्रमणकारियों के लिये 
(१ ला ऐसी सक्षम, तीव्र तथा 


व्यापे रहना चाहिये । 
२) (तिग्म-हेते) तीक्ष्ण-शस्त्र ! (अनमित्रान्‌) वैरियों 


को (नि ओषतात्‌) नितान्त दग्ध--भस्म कर | 


‘अमित्रान्‌’ शब्द का प्रयोग अमित्र राष्ट्रों के 


6 | 
६४२ उद्ग्ने तिष्ठ प्रत्या तनुष्व न्यमित्राँ ओषतात्‌ तिग्महेते । 
यो नो अरातिं समिधान चक्र नीचा तं धक्ष्यतसं न शुष्कम्‌ ॥ 


` (तमू) उसे (नीचा) नीचे गिराकर (शुष्क | 
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| 
| 
। 
] 
| 


उन्हें दुर्बल और निरुपाय किया जाये | | 
शासन-व्यवस्था ऐसी स्वच्छ और छ | 
चाहिये कि न कोई किसी को सताने र | 
किसी के स्वत्वों का अपहरण कर सो, 
निकट कोई किसी को व्यथित करे। "। 
भ्रर्ने ! | 
अतिशय शीघ्रकारी, अदम्य तु, 
गुप्तचरों को प्रतिशः भेजकर, 
हो संरक्षक इस प्रजा का । 
जो अघशंस समीप, दूर सें 
हमें व्यथित करनेवाला है, 
तेरे प्रति न करे एष्टता । 


oe [---। 


Ferny Poe 


य १३.१२ 


oe लु de 


~ 


साय अहव 
९४ 


जा सके | 
३) (समू-इधान) सम्यक्‌ प्रज्वलित--प्रवार्शि 
बल ! (यः) जो (नः) हमारे प्रति, हम 
प्रति (अ-रातिम्‌ चक्र) श्रुता किया # 


र 


Se व 23 क आली केळद ean 


न) सुखे काष्ठ की तरह (पि): 
जलादे । हे 
राष्ट्र का सैन्य बल ऐसा प्रबल ही 
शशुता करनेवालों को भस्म करदे । 
-भग्ने | उठ, उद्य क्त सदा रह्‌, 
व्याप शोर विस्तार दिशि-दिशि । [ 
तोक्ष्ण-शास्त्र | करदे भस्म अभिन्रों को तु! 
समिधान | नीचे करके उसे भरम कर, 
शुष्क काष्ठवत्‌, 7:75 57 | 
- करे हमारे प्रति जो शत्रुता । 


| 
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3 
| 
000 DS eS . धेदय्याख्या-ग्रन्थ 
- 


क कक का 0४०५ Er, मे 

! ) / प i ल्द 
0 ६४३ ऊध्वों भव प्रति नीहि बन मप व्यान्यग्ने । अव स्थिरा तनुहि यातुजूनां 

३ जामिमजामिं प्र सृणीहि शत्रून्‌ । अग्नेष्ठा तेजसा सादयामि ॥ 

; छ ४.४.५] य १३.१३ 


ऊध्वंः भव प्रति विध्य ग्रधि भ्रस्मत्‌ प्रावि कृणुष्व देव्यानि अग्ने । श्रव स्थिरा तनुहि यातु- 
जुनास्‌ जामिम्‌ भ-जाभिम्‌ प्र मृरीहि श्रन्‌ । ग्रग्ने: त्वा तेजसा सादयामि । 


। शासनसत्ता को सम्बोधन करता हुआ महामानव उनका सवं जनों में विज्ञापन किया जाना चाहिये, 


कहे चला जारहा है— 2 जिससे साधारण जनों को राष्ट्र के प्रति निष्ठा की 
। १) (अग्ने) राजन्‌ ! शासनसत्ते ! व को प्रेरणायें मिलें । 

| २) (अस्मत्‌) हमसे, हम प्रजाजनों से (ऊध्वेः अधि ४५) (यातु-जुनाम्‌) हिसाकारियों/विश्वासघातियों के 
भव) ऊपर अधिष्ठित हो । (जामिम्‌) _बन्धु-रिश्तेदार को. (अ-जामिम्‌) 


। राजसत्तासर्वोपरि है क मरक सब ही गृहस्थ, विरक्त, सब ही अबन्धु, अरिशतेदार, मित्र॒ को (अव तुष - 
| को राजनिष्ठ होना चाहिये और राजसत्ता को सब तान, तवा रख, कस । द 
ही की सुरक्षा तथा समुन्नति को सुव्यवस्था करनी यातुजुओं पर ही नहीं, उनके रिश्तेदारों .तथा 
| चाहिये । जहां शासनसत्ता के प्रति सभी को सनिष्ठ जानकारों तक पर गुप्तचरों तथा पोलिसजनों द्वारा 
। [वफादार] होना चाहिये वहां शासनसत्ता को भी कठोर निगरानी तथा नियन्त्रण रखा जाना 
सबके प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिये । चाहिये । 
, २) देश, राष्ट्र और राज्यव्यवस्था के प्रति जो ६) राष्ट्र और देश के आन्तरिक और बाह्य (शत्रून्‌) 
विद्रोह करें उन्हें तू ( प्रति विध्य ) प्रतिशः वेध, शत्रुओ को (प्र मृणीहि) मार, हनन कर । 
| दण्डित कर । व्यक्तिगत शत्रुओं को क्षमा करना जहां किसी 
। कोई कितना भी सम्पन्न और ऊंचा क्यों न हो, भी महामानव को महानता है वहां देश ओर राष्ट्र 
ह यदि वह शासन के प्रति निष्ठाहीन और देश तथा के शत्रुओं को क्षमा करना वा जीवित छोड़े: रखना ||. . 
राष्ट्र के प्रति विश्वासघाती है तो संकोचरहित भारी भूल होती है। 
# और निष्पक्ष होकर शासन उसे कठोर दण्ड देवे। ७) मैं (त्वा) तुझे (अग्नेः तेजसा सादयाभि) . 
॥ ४) (देव्यानि स्थिरा) दैव्यों और स्थिरों को (आविः ब्रह्माग्नि के तेज से स्थापित करता हूं । 
| इणुष्व) प्रकट--विज्ञापित कर । शासनसत्ता के प्रति महामानव की यह एक । > 
| | 5 विरक्त और गृहस्थ, दोनों प्रकार के प्रजाजनों बदन के तेज हे अवतो उक्ति है। शासन तथा राष्ट्र की स्थापना . 
|| में से जो देव्य हैं और स्थिर हैं, राज्य की ओर से ब्रह्माग्नि के तेज से प्रदीप्त होनी चाहिये । ब्रह्मार्ति _ 
| उनका जनता में विशेष मानसूचक विज्ञापन किया दुरितों का दाहक, आत्मा का पोषक ओर जीवन 
| जाना चाहिये । का पावक [ शोधक ] है । शासतपद्धति बर्बर) _ 
| दिव्य ज्ञान-विज्ञान से युक्त और शौर्य-वीयं से पाशविकता पर आधारित न होकर आध्यात्मिकता 
।शुगुक्त होकर जो स्थिरता के साथ शासन और पर आधारित होती चाहिये । तब ही राजा ओर | _ 
राष्ट्र की विशेष सुसेवा करते हैं और मानवजाति प्रजा, शासन और शासित निष्पाप और निरपराध _ 
भु माता व बे आए करते हैं वे मा र की भी और रहते हैं और राष्ट्र में घ्म का प्रवाह सुप्रवाहित _ 
 |भुभिमाता को भी देव्य र स्थिर सम्पदायें हि 2 
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आ्रोजसा सादयामि । _ 
राजा और प्रजा, शासन और जनता, दोनों को 
सम्बोधता हुआ महामानव कहता है-- 
१) (अयम्‌ अग्निः) सहामि (दिवः मूर्धा) 
प्रकाश का मूर्धा है, प्रकाशो का प्रकाश है, सर्वोच्च 
और सर्वोत्कृष्ट प्रकाश है । 
्रह्मारिनि दिव्य द्यौ का मूर्धा है, दिव्य सौन्दर्यं 
का-सुमुख है । उसके तेजोमय सौन्दर्य से सुन्दर होकर 
सुन्दरजीवी होजाते है । 
२) (अयम्‌ अग्नि) य ह्‌ अह्मारिन (पृथिव्याः क 
पतिः) पृथिवी का महानु पालक है। bi 
_पृथिवी' शब्द का प्रयोग मन्त्र में विराट के 
लिये हुआ है । वेद में 'द्यो! के साथ, पृथिवी' का 
प्रयोग प्रायः विराट्‌ अर्थ में हुआ हे. 
` सब कालों और दिशाओं में विराट्‌ का पालन, 
रक्षण ओर धारण करनेवाला यह ब्रह्माग्नि है । 
३) (अयमु अरिनिः) यह ब्रह्माग्नि (अपामु रेतांसि 
जिन्वति) सृष्टियो के प्रवाहो को प्रेर रहा है, 
सृष्टियों को प्रवाहित कर रहा है । 
७६४५ थुवो यज्ञस्य रजसश्च नेता यत्रा 


दिवि मूर्धानं दधिषे 
` [ऋ १०.८.६, य १५.२३ 


नियुद्भिः सचसे शिवाभिः । 
र मौ जिल्वामग्ने चढपे हव्यवाहम्‌ ॥ . 


कह वः अन्नस्य रजसः च नेता यत्र तियुत-भिः सचसे दि 
द | देवि सूर्धानम्‌ दधिषे स्वः-साम्‌ जिह्वाम्‌ अग्ने चकृषे हव्य-वाहस्‌ । 


~= - 
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[ _ | यातुजूमों के जानि भ्रजामि को ना 
शासनसत्त (कॉ | 
ह कर त म का ना के हनन करं । म 
न अपि डा को ु करता हूं स्थापित तुझको | 
a अग्नि के तेज से । | 

कर विज्ञापित । [ रेतांधि जिन्वति ३ 

६४४ अगिनि्मूर्धा दिवः ककुत्‌ पतिः एथिव्या अयम्‌ । अपां रेतांसि जिन्त्रति । व 

न्द्रस्य त्वोजसासादयामि॥ | र 

। 2 ४१९ य ३.१२, १५.२०, सां २७, १४३२] य १३.१४ तू 

अग्नि: मूर्धा दिवः ककुत्‌ पतिः पृथिव्याः अयत्‌। श्रपाम्‌ रेतांसि जिन्वति। इनत, ४ 


| } 
४) शासनसत्ते ! मैं उसी (इन्द्रस्य बोगा 
के ओज से (त्वा सादयामि) तुझे हा, 
करता हूं । | 
ब्रह्मग्नि के लिये यहां इन्द्र शब्द का} अ 
हुआ है । पर 
'इन्‌' शन्नूणां दारयिता, इखः । तर व 
को दीर्ण करनेवाला होने से ब्रह्मागि छ 
पापवासनायें हो समस्त अपराधों की प्रेत स 
| इन्द्र के संवनन और संसेवन से शासक और गी 
प्रजायें निष्पाप वनकर अपराधमुक्त हते 
परिणामस्वरूप राष्ट्र में धर्म के ओज बा 
।उमडता रहता है । । 
यह ब्रह्मारिन है 
द्यौ का मूर्धा, 
है महान्‌ पति विराट्‌ का, 
योर कर रहा है प्रवाहित 
सृष्टियों के प्रवाहों को । 
करता हूं स्थापित तुको 
इख के योज से । 


य १३.१५ | 


शि 


शवाभः। 


| 
८ ला च्य 


यहां ब्रह्माग्ति को साक्षात्‌ सम्बोधन करते हुये 
महामानव कहता है-- ; र 
ण अग्ने) आकाशवतु#दापक ब्रह्माग्ने ५6 
। “भुवस्‌ वस'/क्षाम आकाश का है ॥ ब्रह्मारिन 
आकाशवत्‌ सर्वव्यापक है । 
२) (ज्ञस्य) सृष्टिख्पी यज्ञ का (च) और (रजसः) 
रजोलोक का, लोकसमूह का (नेता) सुनयनकर्ता 
तू (यत्र) जहां (शिवाभिः नियुत्‌-भिः) शिव नियुतों 
द्वारा (सचसे) संगत होरहा है वहां दिवि मूर्धानम्‌ 
। दधिषे ) द्यौ में मूर्धा को धारण कर रहा है और 
(स्वः-साम्‌) आनन्द-प्रदा, सुखों का वितरण करने 
बाली, (हव्य-वाहम) हव्य-वाहिका (जिह्वाम्‌) वाणी 
छ को (चकृषे) सम्पादन किया करता है । 
। अपनी व्याप्तिमात्र से वह सृष्टिरूपी यज्ञ का, 
१ अपि च लोकसमूह का संचालन कर रहा है । 
| "शिवाभिः नियुतू-भिः' से तात्पर्यं कल्याण- 
| कारिणी प्राकृत नियुतियों से है। ब्रह्म द्वारा 
ह निर्धारित जिन प्राकृत नियमों से सृष्टि का सतत 
ह! संचालन होरहा है उन्हीं के लिये 'शिवामिः नियुत्‌- 
॥ भिः पदों का प्रयोग हुआ है । भुवस्‌ ब्रह्माग्नि 
॥ शिवा नियुतियों द्वारा अखिल सृष्टि से संगत हो 
रहा है, सगत हुआ उसका संवहन कर रहा है । 


| तः ~ wa : 6 

। ६४६ भवासि धरुणास्तृता विश्वकमणा | ` : 
। मात्वा समुद्र उद्‌ बघीन्मा सुपर्णो अव्यथमाना एथिवीं दह ॥ य १३.१६ 5 

| ध्रा भ्रसि घरुणा ब्रा-स्तृता विइव-कसंशा। मा त्वा समुद्रः उत्‌ वधीत्‌ मा सु-पणः 


_ही भविष्य में भी रहेंगी । वेद की शिक्षाये सत्य, _ 


| प्र-व्यथमाना पृथिवीम्‌ ह॒ ह । 
| और अब 


१) तू (असि) है (क्वा) निश्चला, (धरुणा) घर्त्री, 


(विश्व-कर्मा) विश्वकर्मा द्वारा (आस्तृता) 
सुविस्तृता । _ [ र 
“वेद की शिक्षायें निश्चला हैं। भूत काल में वे _ की शिक्षायें [हें । भत काल में वे 


- माध्यम से वह अपनी अखिल मानवप्रजा से 


बोलता है। वेदवारी का. मनमा 00) का अनुशीलन करना 
- ब्रह्माग्नि से बातें करना हे । र 5 


' महामानव हा की जिह्वा वेदवाणी, की. जिह्वा वेद 
को सम्बोधन करता हुआ कहता है- 


वाला 0 जितनी सार्थक थी उतनी ही आज हैं और उतनी सर्वंविषयव्यापिनी रचना है। 
0000 
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ड भुवः ब्रह्मारिनि 'दिवि मूर्धानं दधिषे, त्‌ द्यौ 
में मूर्धा को धारण कर रहा है। इस प्रसंग में 
म १०.७.३२. का 'दिवं यश्चक्रे मूर्घानम्‌,' 
'द्यो को जिसने मूर्घा बनाया हुआ है. पद अव- 
लोकनीय हैं । द्यौ प्रतीक है प्रकाश का । प्रकाश 
ब्रह्मारिन का मूर्धा है। उसने प्रकाशलोकों को 
मूर्धावत्‌ धारण किया हुआ है । 

स्वः-साम्‌, सुखों को प्रदात्री, ज्ञान-विज्ञानरूपी 
ब्रह्मारिन की प्रकाशकर्त्री जिह्वा हे । : उसी के 


| 
| 


भुवः श्रन्ने, 
यज्ञ का, ग्रपि च रजोलोक का सुनयनकर्ता, 
तु जहां शिव नियुतियों द्वारा 
होरहा है संगत, 
वहां तु धारण कर रहा है : 
दयो में मूर्धा, | 
आर सम्पादन किया करता 
है सुखों की देनेवाल 
वेदवाणो को । 

पून मेड 


प्र न्ग 
दरार वेक 


CC 


| 


सनातन और शाश्वत होते से घरवा हैं । वं ह कट 
वेदवाणी 'धरुणा' है, सकल सत्य विद्यां _ 
ज्ञान-विज्ञानों की धर्त्री है । न 
ऐसा क्यों न हो? वह विश्व 
सृष्टि के रचयिता _ विश्वकर्मा की सुविस्तृता 


तथा स्का क 
के SIAL 


ht 5, र रू, DN > |.) 
|. fe 2) श्री » > देह 3 | 
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२) (त्वा) तुझे (मा समुद्रः उत्‌ वधीत्‌) न महा- 
सागर उद्वधे, (मा सुसणं:) न्‌ मेघ । ः 
उन एक वैदिक डय नर एक वैदिक ईडियुप्र है, जिसका आशय 

है बढ़कर तरंगित करना महासागर की उत्ताल 
तरंगे और मेघजल की क्षाररहित धवल धारायें 
जितना तरंगित करती हैं उससे कहीं अधिक 
बढ़कर तरंगित करती हैं वेदमहासागर की उदा- 

| त प्रेरणामयी तरंगें और वेदधनं की निर्मल 


शिक्षोपेत धारायें । 
३) वेदमातः ! (अ-व्यथमाना) व्यथा रहिता, आनन्द- 


६४७ प्रजापतिष्ट्वा सादयत्वपां प्रष्ठे समुद्रस्येमन्‌ । व्यचस्त्रती प्रथस्वती प्रथस्व पूत्र 


मयी, तु (पृथिवीम्‌ ह ह) पृथिवी को रेतकर ॐ 


बैदण | 
कक. 
वासियों को धर्मधन से समृद्ध और संधि, | 
प्रत्यक्षतः वेद की-शिक्षायें सारी ए 
मानवधम की हढ़ता स्थापित करनेवाती! 
हैं मानवप्रजा को स्वतः समृद्ध करनेवातरी | 
तू है भ्रव, धरणा | 
और आस्तृता विश्वरचयिता द्वारा । य 
तुझे न उद्वषे समुद्र, न बादल, म 
घ्रानन्दमयी तु १ 
कर समृद्ध प्रोर हढ़ भूमि को । 


प 


प्रजा-पतिः त्वा सादयतु अपाम्‌ पृष्ठे समुद्रस्य एमन्‌ । व्यचस्वती स्‌ प्रथस्वतीम्‌ प्रथस्व पृष 


ब्रह्म की जिह्वा, वेदवाणी को सम्बोधन करता हुआ 
महामानव कहे चला जारहा है-- 
१) वेदवारि ! (प्रजा-पतिः) प्रजापति (त्वा व्यच- 
स्वतीम्‌ प्रथस्वतीम्‌) तुझ व्यचस्वती और प्रथस्वती 
को (समुद्रस्य एमन्‌) समुद्र के गमन में (अपामु पृष्ठे) 
जलों की पृष्ठ पर (सादयतु) स्थापन करे । 
ब्रह्मारिन के लिये यहां प्रजापति शब्द का 
प्रयोग हुआ हे । आत्मप्रजाओं - का स्वामी होने से 
अह्य प्रजापति है। यद्यपि ब्रह्म सभी आत्मप्रजाओं 
का स्वामी है, किन्तु जिह्वारूप उसकी वेदवाणी 
मानवप्रजाओं के ही बोधार्थ है । 
वैदवाणी को यहां व्यचस्वती तथा प्रथस्वती को यहां 
_कहा गया हे । 'व्यचस्वती' का अर्थ है गतिशीला, 
व्यापनशी ला, 
है विस्तारशीला, विस्तारमयी । _वेदवा 
ह| गति और क्रिया का द्योतन करती है द्योतन करती है 


गतिः अ । उसकी प्रथस्वती को 
शिक्षायें हैँ व्यापनशीला, सार्वभौम, अपि च प्रत्येक स्थापन करे सभ्‌ दर के गसन सें, 
ज्ञान ओर विज्ञान का प्रकाशन करनेवाली । जलोंको पृष्ठ पर । 
वाणी हे विस्तारशीला, विस्तारमयी । उसकी त्‌ है विस्तारमयी, 
स्य बीजरूपा. हे, मेधावी जन उसको “जन उसकी व्याप सम्पुर्ण पृथिवी पर । 
-८७६८ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


व्याख्या बढे विस्तार से करते हु। £ 

समुद्रगमन में जिस प्रकार जल की $३ 
चलती हुयी नौका यात्रियों को पार उताहं 
उसी प्रकार नौकारूप वेदवाणी संसारहोक 
के कर्मरूपी जलों की पृष्ठ पर स्थापित मि 
_वेदानुसार कमंसाधना करते हुये ही % अं 
भवसागर पार उतरते हैं । है 
२) वेदमातः ! तु (पृथिवी असि) विसा 
[सम्पूर्णं पृथिवी पर] (प्रथस्व) फेल जा, बाधा 

विश्व के सुनिर्माण तथा पुनरुद्वार ४, 
पृथिवी पर वेदिक शिक्षाओं के प्रां 
प्रसार से प्रत्यक्षतः सहायता मिलती है |. 
जन वेदवाणी को सम्पूर्ण पृथिवी १९ 
की संसाधना करें । 
प्रजापति तुझ व्यचस्वती, 


| 


| 
७ घेदव्याख्या-प्रच्थ 


र, व. /:७ वड... नि 
| ६४८ भूरसि थूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य धुवनस्य ध्री | 
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पृथिवीं यच्छ एथिबीं इह पृथिवीं मा हिंसीः || य १३.१८ 
भुः असि सुमिः ग्रसि श्रदितिः सि विश्व-घायाः विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री । 
पृथिवीम्‌ यच्छ पृथिवोम्‌ दृ ह पृथिवीम्‌ मा हिसीः । 


यहां प्रयमाध में महामानव पृथिवी को सम्बोधन | 


करता है ऑर दूसरे में वेदवारणी को । 
१) पृथिवि ! तू (भूः असि) भूः है । 
। भवतोति भुः। जो है उसे भूः कहते हैं । पृथिवी 
है । उसकी प्रत्यक्ष सत्ता है । वह सब पार्थिवो का 
आधार है । अतः वह भूः है । 
| २) तू (भूमिः असि) भूमि है । 
शि ¦ भवन्ति भुतानि यस्याः सा भूमि: । जिससे प्राणियों 
का जन्म होता है उसे भूमि कहते हैं । पृथिवी 
से सब भौतिक वस्तुओं और देहों का जन्म होता 
है । अतः वह भूमि है । 


(6३) तु (अदितिः असि) अखण्डिता है । 


8 | “पर्थिवी एक और अखण्ड है। सारी पृथिवी _ 


गी का सुख और दुःख समान है । उदारचरित महा- 
| मानवो के लिये सारी पृथिवी है एक अविभक्त यर 
-और उस पर निवास करनेवाली सारी मानवप्रजा 
है एक अभिन्न परिवार । 
४) तू है (विश्व-धाया:) सर्व-धारिका, सब 
हण ह; धारण--पोषण करनेवाली । 
3) तू हे (विश्वस्य भुवन || 
[को भिका । भुवनस्य धर्त्री) समस्त भुवन 


| १ व्य ४. (विश्वस्मे) विश्वार्थ,' स्वेहिताय 
कि ) संजीवन-संचार के लिये, (अप-आनाय) 


अग्निष्ट्वामि पातु मद्या स्वस्त्या छर्दिषा शन्तमेन तया देवतयाङ्गिरस्वद्‌ भ्रवा सीद्‌ || 


विश्वस्मे प्राणाय भ्रप-आनाय वि-श्रानाय उत्-भ्रानाय प्रति-स्थाये चरित्राय । रितिः त्वा अभि 
पातु मह्या स्वस्त्या छादिषा शम्‌-तसेन तया देवतया अङ्गिरस्वत्‌ भूचवासीद 4 |. 


व्यवहार के लिये, (उत्‌-आनाय) उत्कृष्ट संबल के | 


मम म 


* =- =G©-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya CollectiQgn. 


वन, पर्वत, नदी, नाले, आदि सकल सम्पदाओं 
को धारण करनेवाली होने से पृथिवी विश्व-भुवन 
की धारिका है । 


= दमात: ! तू (पृथिवीम्‌ यच्छ) पृथिवो 


को दे, पृथिवीवासियों को प्रदान कर । 
क्या ? ज्ञान-विज्ञान तथा विचार-आचाररूपी 
अपनी सुदेनें । 
२) अपनी मुदेनों से मानवप्रजाओं का सुनियमन 
करके (पृथिवीम्‌ ह ह) पृथिवी को हृढ़ कर, पृथिवी 
के सुखैश्वर्य को सुस्थिर कर । 
३) (पृथिवीम्‌ मा हिसीः) पृथिवी को मत हिस, ` 
पृथिवीवासियों को विनाश से बचा । 
` वैदिक शिक्षाओं से वंचित होकर प्रथिवी की हानि 
और पथिवीवासियों का ह्वास होता है। मानवप्रजाओं - 
“को विनाश से रक्षार्थ महापुरुषों को संत्र वेदिक 
_शिक्षाओं का प्रचार, प्रसार करते रहना चाहिये । | 
त है भू, तू है भूमि, 
तू है अदिति, सवंधारिका, 
विश्व-भुदन की धत्रं । 
पृथिवो को दे, प्रथिवी को कर हद, 
पृथिवो को मत हिस । 


य १३.१९ | 


क ७ 
४३४४८ 


Ne 


पु 


दोष-निवारण के लिये, (वि-आनाय) विविधः द न 


a 
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लिये, उत्कर्ष के लिये, ( प्रति-स्थायै ) प्रतिष्ठा, के 
लिये, (चरित्राय) सदाचार के लिये, धर्माचरण के 
लिये (अग्निः) ज्ञानी, वेदज्ञ (त्वा) तुभे/तेरी 
(अभि पातु) सर्वतः रक्षा करे (मह्या स्वस्त्या) 
महती स्वस्ति के साथ, (शम्र-तमेन छदिषा) शान्त- 
तम दीप्ति के साथ, कल्याणप्रदतम समृद्धि के साथ, 


सुखप्रदतम ऊर्ज्‌ के साथ । महामानव का यह. 


कम दै । 
५ प्रत्येक का यहं पुनीत कतंव्य है कि वह 


विश्व के सुख-सौभाग्य के लिये साचार प्रचार 
द्वारा वेदवाणी की सर्वतः रक्षा करे । वैदिक 
शिक्षाओं के प्रचार, प्रसार से संजीवन का संचार 
होता है, सब प्रकार के दोषों का निवारण होता 
है, सब प्रकार के व्यवहार का प्रशस्तीकरण होता 
है, उत्कृष्ट संबल का सम्पांदन और उत्कष होता 
है, प्रतिष्ठा तथा सदाचार की स्थापना होती है । 
परिणामस्वरूप मानवसमाज व्यापक स्वस्ति 
तथा शान्ततमं दीप्ति और कल्याणप्रदतम समृद्धि 
से सम्पन्न होता है । 

और अब मानवप्रजा के प्रति महामानव 
कहता है-प्रजे ! तू (तया देवतया) उस देवता के 


NST 


६५० काण्डात्काण्डात्‌ प्ररोहन्ती परुषःपरुषस्परि । एवा नो दुर्व प्र तनु सहस ण शेर 
य 


काण्डात्‌-काण्डात्‌ प्र-रोहुन्ती परुष:-परुषः परि । एव नः दूर्व प्र तनु सहस्र शा शतेत च! १ 


और अब बुद्ध प्रजा जन ब्रह्मारित की जिह्वा, 


-वेदवाणी को सम्बोधन करते हुये कहते है (दर्व)! 
(काण्डातु-काण्डात) काण्ड-काण्ड से, (परुषः-परुषः) 
पोरु-पोरु से, अबयव-अवयव से (परि प्र-रोहुन्ती) 
सब ओर प्ररोहण करती, फैलती हुयी (एव) ही 
(नः) हमें, हमः प्रजा जन को, सब मानवो को 


 (सहस्नेण च शतेन) सहस्न से और शत से, असंख्य. 
ऐश्वर्यों से (प्र तनु) सुविस्तार, 


प्रकार से, असंख्य 


सुविस्तृत कर, समृद्ध कर । 


-से सकल दुरितों और अनिष्ठो का 
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| 
वेदा, . 
आक ` 
साथ (ध्वा) निश्चला होकर (अजित हे 
आत्मवत्‌ स्थित रह । |; 
अंगिरस्‌ शब्द का प्रयोग यहां भाला 
हुआ है । शरीर में अविचलता के साथ रि, 
जिस प्रकार आत्मा की रम्यता अंग अंग रे 
होती है. उसी प्रकार मानवप्रजा जब वेदा? 
देवता के प्रति अविचल निष्ठा के सा न 


nr 


-संगत होती है. तब अखिल प्रजा में स 


संचार, दोषों का निवारण, बा 


~ 


सर्वांगीण उत्कर्ष तथा चरित्र की प्रति 


और स्वस्ति, शान्ति तथा लोकमंगल ब्र 
प्रशस्त होताहै। 7 7 | 
सर्वार्थ संजीवनसंचार के लिये, | 

दोषनिवारण के लिये, प्र 

विविध-व्यवहार के लिये, च 

उत्कर्ष के लिये, चरित्र की प्रतिष्ठा के लिपै ( 

अग्नि रक्षा करे तेरी सबंतः वि 

महती स्वस्ति के साथ, ह्‌ 

शंतम दीप्ति, समृद्धि के साथ । ह 

प्रबा तु रह स्थित प्रात्मवत्‌ f 

उस देवता के प्रति । ॥ 

कक 

। 


लोक मैं दुर्वा एक प्रकार : गे ff 
जिसे दूब भी कहते हैं । यह 77 
उगती हुयी बहुत फैलती है और Et भी 
'इसके सेवन से अनेक रोगों का हिंसत १. 
होता है । तेः 
. यहां वेदवाणी को दुर्वो शब्द पैक 
किया गया है । दुर्वो (हिसायाम्‌) “क 


शब्द बना है । ` वेदिक शिक्षाओं. के १. # 
| हती | 


|. 
| 
| 


अवव्याल्या-प्न्थ 
अ दुर्वे? शब्द से वेदवाणी का सम्बोधन सर्वथा 
सार्थक है । र है 
। | ऋग्वेद मण्डलो से प्ररोहित है, यजुवंद अध्याय 
र से, सामवेद काण्डों और आचिकों से, अथर्ववेद 
शकाण्डो से । चारों वेदों का यह विभाग काण्डमय_ 
है । पुनः ये काण्ड सूक्तो, दशतियों, प्रपाठक दशतियों, प्रपाठकों में 
[मक्त हैं जो वेद के पोरु हैं-। 
बी] काण्ड-काण्ड और पोरु-पोरु से विस्तारती हुयी 
की 


है| ६५१ या शतेन प्रतनोषि सहश्त ण विरोहसि । 
ब्र: 


या शतेन प्र-तनोषि सहस्र ण वि-रोहसि । तस्याः ते देवि इष्टके विधेम हविषा वयम्‌ । 


प्रबुद्ध जन वेदवाणी को सम्बोधन करते हुये कहे 
चले जारहे हैं-(देवि इष्टके) ! (या) जो तू 
(शतेन प्र-तंनोषि) शत से विस्तारती है, (सहस्र ण 
वि-रोहसि) सहस्र से विरोहण करती है, (वयम्‌) 
हम सब मानव (हविषा) आत्महवि से, आत्मश्रद्धा 


द्वारा (तस्याः ते विधेम) उस तेरा विधान. करें, 


उस तेरे विधान का पालन करें। 


।- लोक में इष्टका नाम ईंट का है। यहां इष्टों _ 


की पुति करनेवाली होने से वेदवाणी को इष्टकाः 
(हा गया है। दिव्य ज्ञान-विज्ञानों तथा शिक्षाओं 


शो ओत-प्रोत होने से हि.) है । 
id 


|| 

॥ तामिर्नो अद्य सर्वाभी रुचे रुचे जनाय नस्कृधि || क 
ह.य "तण सी "य१३.२९ 
र याः ते श्रग्ने सूरये रुचः दिवम्‌ झा-तस्वस्ति रश्मि-भिः। ताभिः नः अद्य सर्वाभिः रुचे 

# जनाय नः कृषि Meee टे 
(दवाणी को सम्बोधन करने के उपरान्त प्रबुद्ध (दिवम्‌) द्यौ को, चूलोक तक (आ-तःवन्ति) व्याप | 
tii वेदप्रकाश के प्रकाशक ब्रह्माग्ति को सम्बोधन के प्रकाशक ब्रह्माग्नि को सम्बोधन रही हैं, (जनाय रुचे) जन जन की कान्ति के लिये 
भ है-- (अग्ने) ब्रह्माग्ने ! (ते याः र्चः) तेरी जो (ताभिः सर्वाभिः) उन सब [कान्तियों] से (नः) 


र "न्तियो (सुय) सूर्य में (रश्मिभिः) किरणों द्वारा 
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य १३.२१, २२ 


BRST OOO 


वेदवाणी के अनुशीलन, श्रवण, मनन, निदिध्यासनं 
तथा अभ्यास से विशव के मानवों के सुखैश्वयाँ का 
असंख्य प्रकार से विस्तार होता है । 

दुर्वे ! करती हुयी ही प्ररोहण 

काण्ड-काण्ड से, पो इ-पोरु से, 

तु परितः सब श्रोर, 

हमें सहस्र से, अपि च शत से 

तु सम्यक्‌ विस्तार । 


तस्यास्ते देवीष्टके द दविता वयम्‌ ॥ 
ह य १३.२१ 


“शत? और 'सहस्र' शब्दों का प्रयोग असंख्य के 
अर्थ में हुआ है। वेदवाणी अपने सैकड़ों, हजारों 
मन्त्रों से अपनी शिक्षाओं को विस्तारनेवाली और 
उनके आश्रय से मानवप्रजाओं का विरोहण अथवा 
उत्थान करनेवाली है । मानवप्रजाओं को _चाहिये _ 
किने य मोया वे आत्मश्रद्धा के साथ उसके विधान का पालन 
और उसके द्वारा विहित धर्मों का निर्वहन करें।. 
देवि इष्टके, जो त्‌ शत से 
विस्तारती है, सहत्त से विरोहस्प करतो, 
उस तेरे विधान का पालन 
करे ग्रात्मश्रद्धा से हुम सब । 


६५२ यास्ते अग्ने द्ये रुचो दिवमातन्वन्ति रश्मिमिः । 


हमें, (नः) हम सब मानवों को (अद्य) आज, अब, _ 
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य १३.२३, २४ वेद | 
ज यी 
सद्यः (क्कधि) [प्रकान्त] करदे । पावमानी कान्तियों से सर्वे जनों को प्रकान 


सूर्य” और “यौ' शब्दों का प्रयोग यहाँ प्रकाश- भ्रह्माग्ने | तेरी जो रुचियां सूर्य | 
लोकसमूह के लिये हुआ है । प्रकाशलोकसमृह किरणों द्वारा छा लोक तक फेल रहो हैं, 
की किरणों में जो प्रकाश और कान्तियां हैं_वे सब जमप्रकाशन के लिये आज तु 
अह्याग्नि के प्रकाश की प्रतिछाया-मात्र हैं। जन जन उन सब रुचियों से हम सबको, 
की रुचि और कान्ति के लिये परमात्मा अपनी हुम सब मनुजों को कान्त प्रकान्त करदे । 


६५३ या वो देवाः द्यं रुचो गोष्यश्‍वेष या रुचः। | 


Dee RN ST 


§ 
इन्द्राग्नी ताभिः सर्वाभी रुचं नो धच ब्वृहस्पते || । 
[य १८. ४७] ` * य १३.२३ | | 
याः चः देवाः सूर्यं रचः गोषु भ्रशवेषु याः रुचः । इन्द्राग्वी ताभिः सर्वाभिः रवा 
धत्त बृहस्पते । 


१ 
| 
प्रबुद्ध जन कहे चले जारहे हूँ-(इन्द्राग्नी बृहस्पते वह अग्नि है । बृहत्‌ लोक तथा प्रजाओं का ( 
देवाः) इन्द्रत्व, अग्रनयन और बृह॒त्पालकत्व दिव्य- होने से वह बृहस्पति है । इन्द्रत्व, अग्नः 

ताओ ! (बः) तुम्हारी (याः रुचः सूर्ये) जो रुचियां पालकत्व-परमात्मा की ये तीन , 
सूर्य [प्रकाशलोकसमुह] में हुँ,/याः रुत्र: अश्वेषु  लोकसमुह तथा प्रकाशलोकसमुह्‌ की ती 


) गोषु ) जो कान्तिग्र † आशुगामी किरणों में हैं में द्योतित हैं । जन जन की रुचि वा कालिम 


ह 


(ताभिः सर्वाभिः) “उन सब [कान्तियों] से (नः) परमात्मा को ये दिव्यतायें सर्व मानवों को 
हमारे लिये (र्चम्‌ धत्त) कान्ति स्थापन करो । करें । स्तुतित्रार्थनोगासना द्वारा त. 
इन्दर अग्नि और बृहस्पति, इन तीन शब्दों से परमात्मा की कान्ति को अपने भीतर 
यहाँ तात्पर्य परमात्मा के तीन व्यापक गुणों से स्थापन करें । 
है । न शब्द का प्रयोग दिव्यताओं के अर्थ में इन्द, परग्नि, बृहस्पति वेवो, 
हुआ 7 2 र जो दचियां तुम्हारी सूयं में, 
लोक-लोकान्तररूपी इन्द्रियों का रमो होने जो रुचियां आशुगामौ किरणों में, 
छ मातमा इन्द्र है । वा अग्रणीभंवति । सम्पूणं उन सब रुचियों से हम सबके 
सृष्टि का अग्रनयनकत 0 "संचालक ॥ पे लिये कान्ति स्थापन करदो 
(अर RIL HAA ) | | 
विराडू ज्योतिरधारयत्‌ स्वराइ ज्योतिरथारयत्‌ । प्रजापतिष्ट्वा सादयतु एषे गौ 
ज्योतिष्मतीम्‌ । विश्वस्मै प्राणायापानाय व्यानाय त्रिश्‍वं ज्योतियच्छ | * 
ऽधिपतिस्तया देवतयाङ्गिरस्वद्‌ भरवा सीद्‌ । 2000000 यर 
` बि-राद्‌ ज्योतिः ग्रधारयत स्वः र | 
यति यत्‌ स्व-राट्‌ ज्योतिः श्रधारयतु । अजा-पतिः त्वा स 
टथव्याः ज्योतिष्मतीम्‌ । विश्वस्मे प्राणाय भ्रप-प्रानाय बि-ध्यानाय विशम्‌ ज्योति | 
अग्निः ते श्रधि-पति: तया देवतया श्रद्धिरस्वत्‌ प्र वा सीद । ई 
5८२ 
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णा ल 
। अबुद्ध परजाजनों हारा हार्न की नहा बेद. प्रजाजनों_ढारा ब्रह्माग्नि की जिह्वा [वेद- 
2 बाणी], वेदप्रकाश के पर बढ न स के प्रकाशक ब्रह्माग्नि तथा 
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व्याख्या-ग्रन्थ 


हाके तीन व्यापक छण को सम्बोधित ति के तीन व्यापक गुणों को सम्बोधित किये 


जाने के उपरान्त हा गन विशाल सरता 
है-- (वि-राट्‌ ज्योतिः अधारयत्‌ ) विराट्‌ ने ज्यो 
ला की हुयी है, (स्व-राट्‌ जयोतिः अधारयत्‌) 
त्वराट ने ज्योति धारण की हुयी है, ( प्रजा-पतिः 
त्वा ज्योतिष्मतीम्‌) प्रजापति तुक ज्योतिमंयी 
[वेदवाणी] को (पृथिव्याः पृष्ठे) पृथिवी की पृष्ठ 
वर, सारी पृथिवी पर (सादयतु) स्थापन 
करे । \/ 

सारी सुडिट विराट है, जो ब्रह्मारिन की 
ज्योति से ज्योतिष्मान्‌ है । विराटू में जो ज्योति 
घारित है वह ब्रह्मा की ज्योति की ही ज्योत्स्ना है । 


य ब्रह्म स्वराट्‌ है । वह अपनी स्वकीय ज्योति से 
उयोतिष्मा 


च्‌ है। उसी स्वराट्‌ ब्रह्म की ज्ञान- 
विज्ञानख्पी जयोति उसकी ज्योतिमंयी वेदवाणी ज्योति उसको ज्योतिमँयी वेदवाणी में 
निहित है ॥ विश्वकल्याण की भावना से भावित 


TI CE वाणा 


जायें र सदा व्यापी रहें, ताकि मानवप्रजायें 
दुरितो से मुक्त और भद्रताओ से युक्त रहें । 

भोर अब महामानव स्वयं ज्योतिमंयी वेदवाणो 
को सम्बोधन करता हुआ कहता है- ज्योतिर्मयि 
वैदवारण ! (विश्वस्मै) विश्वार्थं, विश्वहिताय 
। प्राणाय) संजीवनसंचार के लिये, प्रकृष्टता के 
वस्तार के लिये, (अप-आनाय) दुरित-निवारण के 


= Y :4 2 २१४ 
\५५ मधुरच साधवश्च वासन्तिकावृतू अग्नेरन्तःरलेषो ऽ सिकन् द्यावाएथिवी कल्पन्तामाप 


ओषधयः कल्पन्तामग्नयः पृथङ्‌ मम ज्यैष्ठ्याय सव्रताः 
काबूत जमिकल्पमाना इन्द्रमिव देवा अभिसंविशन्तु तया 


यामाएथित्री 
देवतयाङ्गिरस्वद्‌ ध्र वे सीदतम्‌ || 
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इमे । वासन्तिकाबृतू ओं 


म १३.२५ 


लिये, (वि-आनाय) विप्रकृष्ट व्यवहार की व्याप्ति के 
लिये (पिश्वम्‌) विश्व को (ज्योतिः यच्छ) ज्योति | 
दे । (अग्निः ते अधि-पतिः) ब्रह्मारिन तेरा अधिः 
ग है । ब्रह्मारिन व्य है । ब्रह्माग्ति 
रा प्रादुभवन हुआ है । तू ब्रह्माग्नि की ब्राह्म 
सम्पदा है 
वेदवाणी ब्रह्मारिनि की वह ज्योतिमंयी सम्पदा 
है जिसके आश्रय से विश्व में प्रकृष्टता का विस्तार 
होता है, दुरितों [बुराइयों] का निवारण होता है, 
उत्तम व्यवहार की व्याप्ति होती है । अतः मानवः 
प्रजा को सम्बोधन करता हुआ महामानव कहता 
है-प्रजे ! तू (तया देवतया) उस [वेदवाणीरूपी] 
देवता के साथ (ध्रूवा) निश्चल होकर (अङ्गि 
रस्वत्‌ सीद) आत्मवत्‌ स्थिर रह, आत्मना संस्थित 


रह्‌ । | 
मानवभ्रजा अविचल निष्ठा के साथ वेदवाणी || | 
देवता के साथ संगत रहती है तो | 
स्वस्ति और सुमंगल का साम्राज्य स्थापित _ 
रहता है । 
विराट्‌ ने ज्योति धारण की है, ९ 
स्वराद्‌ ने ज्योति धारण को है, io न 
प्रजापति तुझ ज्योतिष्मती को आए नार व 
करे स्थापन पृथिवी को पृष्ठ पर । 
विश्वहिताय प्राण के लिये, 
प्रपान के लिये, व्यान के लिये हु 
विश्व को ज्योत्ति कर प्रदान तू । हट 


ब्रह्माग्नि अधिपति है तेरा । 
संगत रह उस देवता के प्रति 
सतत भात्मवत्‌ निश्चला तू । 


। ये अग्नयः समनसो ऽन्तरा ` | 


IS CIT CL 
// डा र 
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मधुः च माधवः च वासन्तिकी ऋतु झग्तेः शरन्तः-इलेषः श्रसि रः. भसि मत वा कल्पेताम्‌ 
 - कल्पन्ताम्‌ ग्रांपः ओषधय: कल्पन्तास्‌ भ्रग्नयः प्रथक्‌ मम ज्यष्ठ्याय स-द्रताः । ये बह, 
४ _ . ` स-मनेसः अन्तरा द्यावापृथिवी इमे। वासन्तिको ऋतु अभि-कल्पमानाः इन्द्रम-इव भा 
AS . झभि-सम्‌-विशन्तु तया देवतया ग्रद्धिरस्वत्‌ ध्रूवे सीदतम्‌ । । न > 


CO ER 
महामानव कहे चला जारहा है-- 
१) (मधुः च माधवः च वासन्तिको ऋतू) 


मधु [चेत्र] और माधव [वैशाख] वासन्तिकी भूमि का कायाकल्प ह्‌ याकल्प होरहा होता है; चोषो ! होता 


'ऋतुयें हैं । 

वर्ष की छह ऋतुओं में से वसन्त प्रथम ऋतु 
है, मधु और माधव अथवा चेत्र और वेशाख जिसके 
दो ऋतुमास हैं । वसन्त में जो बहार है उसे 


» भा ०. 


SN 


बया 


| 
i 
॥ 


ज्येष्ठत्व, बढ़ाव; विकास पत मन की वास 

की साध है । वसन्त की वासन्तिको में होह 
यो बौ 
-सबका कायाकल्प कर रहे होते हैं, आपे 
और ओषधियां [वनस्पतियां] स्व, पर का | 
कल्प कर रही होती हैं, स-ब्रतं अग्नियां [ 
आत्मारिन] अपना कायाकल्प कर हे हे 
गास ही” कायाकतु। 


FE ioc RIE osreb HSBC. Ibs 


-वासन्तिकी कहते हैँ । मधुर सुगन्धयुक्त होने से चेत्र / मधु और माधव,*ये दो म माधव \४/ये दो मास ही 
का नामं मधुं है । मधुर बौर लगने अथवा मादकता | लिये विहित हूँ।/// | | 


| [आनन्द] के साथ सुरसाने से वेशाख की संज्ञ वे की संज्ञा 
॥; -माधव है । मधुरता और मादकता“[सरसर्ता] के 
: संयोग को नाम वासन्तिकी हे । 
) २) वसन्त ! तू (अग्ने; अन्तः-श्लेष: असि) अग्नि 
का अन्तःश्लेष है । 

प्रणाजि: श्लिष (आलिङ गने) । वसन्त ऋतु प्राकृत जगत्‌ 
क अन्तः [भीतर] अग्नि. का आलिंगन अथवा 
रि संयोजनं करता है, जिसकी ऊष्मा से नयी नयी 
>] कोंपले फूटने लगती हैं, प्रकृति में निखार आता है, 
 -बौर और पुष्प महकते हैं, फल लगते हैं । ' 


24 मि) छौ डाहा ४ 
८० ब्रह्माग्नि की : जिह्वारूप ही “ वह 
- वासन्तिकी ४हे ” जिसकी साचार शिक्षाये उस 
` अन्तरूष्मा को गरमाती हैं/जिससे संसार वेदिक 
` वासन्तिकी की मधुरता और मादकता से आनन्द- 
सूग्न रहता है, महकता रहता है * 


है । 
वसन्त की वासन्तिकी कहती है, (मम ज्यैष्ठ- 


_ (पृथक्‌ ) अलग अलग (कल्पेतामू द्यावापृथिवी) 

कल्पं दयौ.भ्रीर'पृथिवी, (कल्पन्ताम्‌ आपः, ओषर्धयः) 

कल्प करे आपः और ओषधियां, ( कल्पन्ताम्‌ 
स-ब्रताः अग्नयः) कल्प करें सव्रत अग्नियां । 


` ग्तियों को प्रबुद्ध करती है । 


` (वासन्तिकौ ऋतू) वासन्तिकी ऋतुओं को (१. 
' कल्पमानाः) सब ओर कल्प करते हुये (इक 


याय) मेरे ज्येष्ठत्व [बढ़ाव, विकास] के लिये . 


हत 
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वेदवसन्त की वासन्तिकी की मुख्य साध गर 
की जीवनवाटिका में ज्येष्ठत्व [महानता] | 
स्थापना है (वेदिक वासन्तिकी मानव हे i 
[मस्तिष्क] और पृथिवी [जीवन] का मुर्त 
करती है, आपः [सुकर्मो के प्रवाहों] और गो 
धियों [सुवृत्तियों ] का सुप्रवाह प्रवाहित करों 
ब्रती साधकाग्नियों का प्रज्वलन करती है|, 
'के जीवनों को सुब्नतों से युक्त करके उनके भाई 


समाव महाकासना करता [मानव महाकामना करता है ( 
द्यावापृथिवी) ये .द्यौ और पृथिवी है । ६; 


(अन्तरा) बीच में (ये स-मनसः अग्नयः देवा) 
समन और अग्नि के समात्र तेजस्वी देव 


सूये को जैसे, सूर्य को आदशं मानते हु 
समु-विशन्तु) सब ओर प्रवेश करें । 

महामानव की साध सुमहान्‌ है । चि सारी!, 
पर वेदघिचार और वेदाचार को व्यार्धि , 
वह सम्पुणां मानवजाति को विशुद्ध मा' त्त 
समलंकृत करना और रखना चाहता है। | 


| 
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| बर्खा नणय 9 अ 
| ` द्यो और पृथिवी के बीच के विशाल अवकाश 
| म उत्ताल तरंगे तरंगित होती हैं _और वह कामना 
| करने लगता है कि उमंग और उत्साह से पूरित 
| वाले मनस्वी और तेजस्वी देवःदेवियां सूयं 
| जी अकाशब्यापिनी मकी जह प्रकाशव्यापिनी रश्सियों दि्रा- 
| विदिशाओं में प्रवेश करें और“टतुकल्प करके सारी 
| एथिवी पर सदैव वैदिक वासन्तिकी की छटा 
छिटकाये रहें । 4 ८. / 

| 4 मानवप्रजा और अग्निरूप “समन मा 
| दोनों दोनों प्रजाओं को उत्प्रेरित _करता हुआ, महामानव 
| कहता है--उभय प्रजाओ ! (ध्वे) दोनों धवा 
| [अविचल] रहते हुये (तया देवतया) उस [वेद- 
| वाणीरूपा] देवता के साथ (अङ्गिरस्वत्‌ सीदतम्‌) 
| आत्मवत्‌ स्थिर रहो, आत्मना संस्थित रहो । 


RR पक गाता 


महामानव अपनी उक्ति को जारी रखते हुये: कहे 
चला जारहा है-- 
१) बैदिक वासन्तिकि ! वेदवाणि ! तू (आसि) है 
| (अ-षाढा) असह्या, अपराजिता । 
| क हो नहीं सकता कि वसन्त [बहार] आये 
न र खिजाँ ० [पतभड़, शिशिर] विदा न होजाये। 
हे हो नहीं सकता कि वेदवसन्त की वासन्तिकी 
प द पर व्यापे ओर संसार से पाप, ताप, सन्ताप 
बसी द का । वेदवासन्तिकी अपराजिता है। 
दिक त प पराजय नहीं हो सकती । वह 
जाती है, अ हे को परास्त करके वैदिक बहार 
को स्थापना करती है ग संहार करके वेदिकता 
(माना) विजय सम्पादन करती हुयी तू 
` ' पहेस्व) अरातियों को विजय कर, 


। _ अवलोकन करता है तो महामानव के मानस _ 


ढ़ 


प १३.२६ 


उभय प्रजाओं के वेदनिरत रहने से ही वैदिक 

वसन्त की बहार छायी रह सकेगी । 

मधु ओर माधव हैं ऋतु वासन्तिकी, 

तु है भ्रन्तःसंयोजक अगिन का । 

कल्प करें आपः, ओषधियां, 

कल्प कर सद्रत अरिनयां । 

ये हैं द्यो, परथिवी, 

इनके मध्य में हैं जो समन तेजस्वी देव, 
वे वासम्तिको ऋतुओं को 

अमित: कल्पित करते हुये, 

करे सूर्यवत्‌ सबंतः संप्रवेश । 

उभय ध्र वामनो ! 

संगत रहो आत्मवत्‌ 

उस देवता के साथ । 


६५६ अपाढासि सहमाना सहस्वारातीः सहस्व एतनायतः । सहस्रवीयासि सा मा जिन्व ॥ 


य १३.२६ 


घ्र-षाढा भ्रसि सहमाना सहस्व ग्र-राती: सहस्व पृतना-यतः । सहुत्र-वीर्या भ्रसि सा सा जिन्व । 


(पृतना-यतः सहस्व) पृतनायतों को विजय कर । 
'अ-राति' नाम अदानी, कृपण और शत्रु का 


है। ज्ञो अदानी है, कृपण है वह परिवार, 


समाज, राष्ट्र और संसार का शत्रु है। जो अपने 


_धन, ज्ञान, विद्या, आदि का लोकहिताय दान 


करता है वही मानवसमाज का भित्र है । 


भृतना' नाम सेना और सैन्यसंग्राम का है । 


सैन्यसंग्रामों को इच्छा करनेवालों के लिये 


'॒तना-यतः' शब्द का प्रयोग होता है । सेन्यसंग्राम 
आसुरी वृत्ति के लोगों द्वारा भड़काये जाते हे । 
किन्तु असुरों के सैन्य आक्रमणों से आत्मरक्षार्थ 


देवों को भी सेन्यसज्जा करके हथियार संभालने > 


चार्‌ और अनुशीलन से जब_ ड 


-८८३- 
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ES ” 
श्‌ 
आसुरी वृत्तियों का निराकरण होता है, कृपणता ३) तू (असि) है (सहख्न-वीर्या) असंख्य । = 
का स्थान उदारता लेती है और सेन्ययुद्ध का वाली, असंख्य पराक्रमों की सम्पादिका। । । 
स्थान पारस्परिकता लेती है। परिणामस्वरूप वेदवाणी उदात्त पराक्रमों की उतो र 
युद्ध समाप्त होजाते हैं और पृथिवी पर सहयोग जद भी मिलान बमण शाती लो. र 
और सहकारिता का राज्य स्थापित होता है। वेद की शिक्षाये उमंग नार उत्साहको ` 
यहां 'अरातीः' शब्द का प्रयोग स्वार्थो और मानव के ओज को. जगाती हैं.। | 
स्वाथियों के लिये हुआ है। इसी प्रकार यहां ४) (सा) वह तू (मा जिन्व) मुभे प्रे | “ 
'ुतना-यतः' शब्द का प्रयोग हुआ है पापों और उत्प्रेरित कर, मुझे तृप्त कर। | | 
पापियो के लिये । पाप असंख्य हैं और असंख्य ही वेदानुशीलन से सतत सन्तृप्त और छे 
हैं उनकी वासनारूपी सेनायें। पाप और पापी रहकर ही महामानव सारी पृथिवी के | 
अपनी वासनारूपी सेनाओं से धर्मभावनाओं अविभाज्य घर और सारी: मानवप्रजा बने. 


पर आक्रमण करने की इच्छा किया करते हैं। अभिन्न परिवार बनाये रख सकेगा । 


स्वार्थं ही सब पापों के जनक हैं। वैदिक शिक्षायें तू है ग्रबाढा, सहमाना तू 
मानवजाति को स्वार्थरहित बनाकर उन्हें पापों कर बिजय अरातियों को, | 
और पापजन्य वासनाओं से मुक्त करती हैं। यही कर बिजय पृतनायतों को । | ` 
| वेदिक वासन्तिकी की अरातियों और पृतनाओं तु है सहरू-बीर्या, tad | 


तथा. पृतनायतों का विजयकरण है | ८ वह तु मुझे उत्प्रेर /ी) (2 कवी 


१ "ग 
बटि ६५७ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीनः सन्त्वोषधीः ।। | 
if [ऋ १.९०.६] ; य १३.२७ | 

मधु बाता: ऋत-यते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । साध्वी: नः सन्तु श्रोषधी : । 


महामानव मानवों को चेता रहा है-- -वेदिक_ वासन्तिकी, के सुप्रभाव रे . 
१) (ऋत-यते) ऋत-कामी/ऋताचारी के लिये ऋताचार अथवा वेदाचार की व्यापते 
(वाता: मधु क्षरन्ति) वात मधु क्षरण करते हैं, वेदाचार की व्याप्ति से प्रकृति मधुरता, पर 
यु मनु क्षरन्ति) सिन्धु मधु क्षरण सुख, आनन्द के साथ अभिसरण करी 
र्‌ प्राकृतिक प्रकोप नहीं होते हैं । बैदिक व 
मड शहद] मधुरता का प्रतीक है । जलवाहक के ऋताचार में वायुयें मधुरता के साबरी. 
बादलों को उड़ाकर लानेवाले पवनों का नाम वात और सागर मधुरता के साथ बादल बी | 
है । सिन्धु नाम समुद्र और बड़ी नदी का है । मेह बंरसाते हैं । । पं 
य का योग यहाँ अ ता ता ताम सत्य और सदाचार का है। क्रत_ २) (ओषघोः) वनस्पतियां (नः) हग 
६ वेब में जो कुच है वह सब ऋत हे. सत्य है न आज है बह कै शि च क र सन्तु) मधुरीली हों। , ही 
| है जा वेदाचारी के लिये पवन और सागर [जल] जाते यन्य न | 
[2 हति भ सरणा करतो हे) 7: और सुगन्धिकरणा होता है। शुढ पुर 


(> 
न १०" 
= = ७ 
है a 
५ 
र्‌, 


~ - $ 
~ / 


“भ६८४- 
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) ३ सींची गयी वनस्पतियों के फल, अन्न, कन्द, मुल, पात, अन्न, रस, सब मधुर, स्वादिष्ट और स्वास्थ्य- 
र बूटी, आदि पदार्थ मधुर और पौष्टिक होते प्रद होंजाते हैं। 

॥ हृ यज्ञ की अग्नि में होमे गये ब पदार्थो मधु क्षरण करते हैं पवन, 

| दी सूक्ष्म भस्म आकाश में व्याप कर खेतों और मधु क्षरण करते हैं सिन्धु 

| बनो में पड़ती है । वह भस्म दिव्य खाद का काम ऋतकामो ऋताचारी के लिये। 

, देती है। उसके प्रभाव से जड़ी, बूटी, फल, साग, मधुरीली हों हमारे लिये प्रोषधियां । 

i) 


६५५ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्‌ पार्थिवं रजः । मधु धयौरस्तु नः पिता ॥ 
| [ऋ १. ९०. ७ ] य १२.२८ 
| मधु नक्तम्‌ उत उषसः मधु-मत्‌ पाथिवम्‌ रज: । मधु द्योः अस्तु नः पिता । 


(नः) हमारे लिये (नक्तम्‌ उत उषसः) रात्रि और से सूर्य पिता है । प्राणियों का पालन, पोषण 
| उषाये (मधु) मधुर हों, (पाथिवमु रजः) पार्थिव करनेवाली होने से पृथिवी माता है। 
| रज [पृथिवी का धूलिकण] (मधु-मत्‌) माधुये- ` वेदवसन्त की वासन्तिकी में रात और दिन 
| युक्त हो, (द्योः पिता मधु अस्तु) द्यो पिता मधुर हो। मधुरता के साथ व्यतीत होते हैं, पृथिवी माता 
| उषा से दिन क आरम्भ होता है । अतः का कण कण प्राणियों का पोषण करता है, द्यो 
| 'उषसः' से तात्पर्यं दिनों से है। पिता का प्रकाश मधुरता के साथ प्रकाशन 
। यौप्रकाश का प्रतीक है। वेद में द्यौ शब्द करता है। 
| का प्रयोग दूलोक्र अर्थ में ही नहीं, सूये और हमारे लिये हों 

प्रकाश अर्थ में भी हुआ है । सधुर रात्रि शोर उषाय, 

वेद में पृथिवी को माता और दो को पिता मधुर हो पाथिव कण, ~ 
। हा गया है । पालक, पोषक और प्रकाशक होने मधुर हो दयौ पिता । 


[ ऋ १. ६०. ८ ] पिट य १३.२९ 
मधु-मान्‌ नः वनस्पतिः मधु-सान्‌ ग्रस्तु सुर्य: । माध्वोः गावः भवन्तु न: । 
| (007 ) हमारे लिये (वनस्पतिः मधु-मान्‌ अस्तु) की किरणों मधुरता के साथ प्रकाश और परिपाक . 
य प मधुरतायुक्त हो, (सूर्यः मधु मान्‌ अस्तु) करतो हैं। | MR छ 
| मय हो । न हमारे लिये हो . : | 
- (नः) हमारे लिये गावः माध्वीः भवन्तु) वनस्पति सधुमात्‌, 
मधुरीली हों। ` वेद की नाततो में वतस्पतियां मधुर मधुमाद हो सूर्य । 
री देती है की जय की तपन भै माइ होता 8 न्तको में वनस्पतियां हमारे लिये हों 
ः '- को तपन में माधुर्य होता है, सूयं किरणे मधुरीली । 
र >८६५- 
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नज का क क्यात १३.३० 


a ~ ग्निवे हि 
६६० अपां गम्भन्त्सीद मा त्वा रयो रभि ताप्सीन्माग्निर्वश्वानरः । 
ले वा दिव्या इष्टिः सचताम्‌ ॥ 


(०,च्छिन्नपत्रा। प्रजा अनुवीक्षस्व 


०५ 


य १३.२० 


ग्रपाम्‌ गम्भन्‌ सीद मा त्वा सुयंः भ्रमि ताप्सोत्‌ मा भ्रग्ति: वेश्वानरः । 
श्र-छधिन्त-पत्राः प्रजाः भ्रनु-वीक्षस्व नु त्वा दिव्या वृष्टिः सचताम्‌। 


JA जाट्य शनत पल ॐ: 
विशव में वेदवसन्त की वासन्तिकी के स्थायित्व के 
| लिये महामानव प्रत्येक देश की राजसत्ता को 
-उदुबुद्ध करता है क्योंकि एतदर्थं शासन की 


५८” स्वच्छता सर्वतः आवश्यक है-- 


स ) राजसत्ते! तू (अपाम्‌ गम्भनु सीद) प्रजाओं 
प्रवाह पर स्थित हो । 


गम्ल (गतौ) । गम्लृ धातु, जिससे 'गम्भन्‌' 
शब्द बना है, का अर्थ है गति, गमन, प्रवाह । राज- 
सत्ता का धर्म है कि वह जनता के प्रवाह से 
प्रवाहित न होकर, प्रजा के प्रवाह पर आरूढ़ रहे, 
प्रजा के प्रवाह को सही दिशा में प्रवाहित 
करे । जल स्वभाव से ऊपर से नीचे को ओर बहता 
है । यन्त्रविशेष तथा नलों के द्वारा उसे नीचे से 
ऊपर चढ़ाया जाता है । जनता भी स्वभाव से 
उच्चता से निम्नता की ओर प्रवृत्त होती है, श्रेय 
से प्रेय की ओर दौड़तो है, व्यसन और विलास की 
ओर भागती है । 'जल और प्रजा के प्रवाह की इर और प्रजा के प्रवाह की इस 
एकता के कारणा ही न वत मजा तया 
कर्मप्रवाह अर्थो में प्रयुक्त होता 
| प्रवाह की लगाम हढ़ता के साथ राजसत्ता अपने 


प्रेरित करती रहे । जनानुकरण नहीं, जनोत्थान- 
सहित जनहित ही राजसत्ता का विहितं:कमं है । 

२) शासनसत्ते ! (त्वा मा सूर्य: अभि ताप्सीत्‌ 
मा वैश्वानरः अग्निः) तुझे न सूर्यं अभितः तपाये, 


| सुव्यवस्था द्वारा जनप्रवाह को उत्थान की ओर 


न वेश्वानर अग्नि । 
. कोधो बेवस्वतो राजा । सूर्य का ताप क्रोध 


>८८६- 
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| 

| 

| 

का प्रतीक है सूर्यं अपने ताप [क्रोध] ऐ | 
मण्डल को तपाता है, सन्तप्त करता है। 
विश्वेष नरेषु राजमानः कामागिनवे देह 
राग्निः। सब मानवों में राजमान होने से कषाः 
वेशवानरारिनि है । नव्य 
शासनसत्ता में स्थापित शासकसमुह रे! 
क्रोधाग्नि तप्त करे, न । 


वट्ट । नोप. 
जनक है... हे दोनो समस्त ठरले का मुल है तो काम समर । 


जनक हे. । ये दोनों अग्नियां वेदवसन। 
वासन्तिकी को ध्वस्त करनेवालो हैं । मात 


में जो स्थिति मस्तिष्क की है, मानवसमा| | 
वही स्थिति शासकवर्ग की हे । शिर के बिश्व. 


जाने पर जिस प्रकार शरीरेन्द्रियां विकृत होर 
हैं उसी प्रकार शासन के विकार ग्रस्त होगे 
प्रजा विकारग्रस्त होजाती है । शासन भोर 


में क्रोध और काम, इन दो अग्नियों के गा. 
पर वासन्तिकी ध्वस्त होजाती है और मानव : 


में अव्यवस्था, आचारहीनता, स्वार्थपरता, ह 
दोर्मनस्य, दुःख, अशान्ति व्याप जाते हैं । 
अल राजसत्त !_ (प्र-जा:) प्रजाओं को (4६, 
पत्राः) अच्छिन्न-पत्र, अच्छिन्न पत्तोंवाली ( 
भरी, सुसम्पन्न (अनु-वीक्षस्व) देख । 


पत्तों से विहीन .लताओं और वृक्षों | 


फुल खिलते हैं, न फल लगते हैं । इसी प्रेत 


'घान्य और ऐश्क्यों से विहीन प्रजायें त स) | 
रहती हैं, न राज्य और राष्ट्र की शो | 


दर 
१ ची 


समृद्धि और यश का संवर्धन कर 
राजसत्ता को तत्परता के साथ ऐसा 


विधा र 


| 
| fa 
Pe 
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ब्यापारी ७७.०.७६ 


करनी चाहिये कि समग्र प्रजा सदा 
ल, हरी-भरी, सुसम्पन्न रहे । पिता वही 


प्‌ 
दा युक्त देखे । राजा वा राजसत्ता वही 


है जो जनता को उभय ऐशवर्यो से भरा, पूरा 


लते ] (दिव्या वृष्टिः त्वा अनु सचताम्‌) 
दिव्य वृष्टि तुझे अनुयुक्त करती रहे । 

दिव्यताओं की जो वृष्टि करे उसे दिव्या 
बृष्टि’ कहते हैं । राजसत्ता ऐसी सुव्यवस्था 


य १३.३१ 


करे कि सारा देश और राष्ट्र दिव्य सुखेशवर्यो, 
दिव्य आवासों, दिव्य राजपथों, दिव्य आचारो, 
दिव्य गुणों, दिव्य कर्मों तथा दिव्य शिक्षाओं से 
जगमगाता रहे । राजसत्ता में देश और राष्ट्र को 
सरवतः संदिव्य रखने की भावना सदा सवंदा 
अनुयुक्त रहे । , ” 

संस्थित रह प्रजाओ्रों के प्रवाह पर, 

तुझे न सूर्यं अभितापे न वेश्वानरारिन । 

देख प्रजाओ को भ्रच्छिन्न-पत्र, 

दिव्य वृष्टि करती रहे तुझे श्रनुयुक्त । 


६६१ त्रीन्ससञचद्रान्त्समसृपत्‌ स्वर्गानपां पतिवृषभ इष्टकानाम्‌ । 
पुरीषं वसानः सुकृतस्य लोके तत्र गच्छ यत्र पूर्व परेताः । य १३.३१ 
न्नीनु समुद्रान्‌ सम्‌ असुपत्‌ स्वः-गान्‌ ग्रपास्‌ पतिः वृषभ: इष्टकानाम्‌ । 
पुरीषस्‌ वसानः सु-क्कतस्य लोके तत्र गच्छ यत्र पूर्व परा-इताः । 


(अपाम्‌ पतिः) प्रजाओं के रक्षक, (इष्टकानाम्‌ 
वृषभः) इष्टों [अभीष्टों] के वर्षक [महामानव] 
ने (त्रीन्‌ स्वर्गान्‌ समुद्रान्‌) तीन स्वागिम [सुखमय] 
समुद्रों को (समु असृपत्‌) सम्यक्‌ सपित [प्रेरित, 
प्रवाहित] कर दिया । 

प्रजाओं को दुरितों से बचानेवाला होने से 
महामानव को यहां 'प्रजाओं का रक्षक कहा 
गया ८ । उनकी ज्ञान-विज्ञानविषयक शुभाभि- 
लाषपाओ का पूरक होने से वह 'अभीष्टों 
में क. है । उसने देश देश की ग्रजाओं 

तीन समुद्रों को प्रवाहित कर दिया है । 
याण ह मातव तथा 
गोर बिचार जा ॥ मस्तिष्क ज्ञानों 
हि वचारो का है '€हूदय भावनाओं 

महासागर है । «वाणी वचनो का महासागर 
तया वेदीप यासी ` द्वारा उद्बोधक प्रवचनों 
क देश देश जो भिजा क आणत समा उमडाया है 


श की प्रजाओं सव ताको 
और नारो का महासागर हिलार ले ५ [ओं के मस्तिष्को में संज्ञ 


महासागर हिलोर ले रहा हे 


न्परणज- 
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और उनके हृदयों में भव्य भावनाओं के महासागर 
उमड़ रहे हैं । 
स्वर्ग) नाम सुख और सुखस्थान का है। जो 
कुछ सु है वह सब स्वगं है। जो कुछ कु है वह 
सब नरक है। कुवचनों, कुविचारों और कुभाव- 
ताओं के महासागर नारकीय महासागर हैं । 
सुवचनों, सुविचारों और सुभावनाओं के महासागर 
स्वगिम महासागर हैं । महामानव ने जित 


महासागरों को उमड़ाया है वे स्वगिम महा- | 


सागर हैं। 


जन क क, गे उत्प्रेरता हुआ महामानव कहता | 
है--(पुरीषर्म वसानः) प्राण को धारण करता हुआ, _ 
जीवित रहता हुआ, यावज्जीवन (सु-कृतस्य लोके) _ 
सुकर्म के लोक में (तत्र गच्छ) वहां जा, विचर | 
(यत्र) जहां (पूर्वे) पूवं [आदश पूर्वज] (परा-इताः) _ 


पहुंचे हैं, विचरे हैं । 


प्रत्येक मानव अपने आदश पूर्वजों के समात 


विचरण करे तो पृथिवी 


a 


सुकम के लोक में ही 


के सभी तरक [दुःखस्थान] स्वगे [सुखस्थान] ` 


| 


: 
~ 
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थ १३.३२, ३३ 


में परिणत हो जायें । 
प्रजाश्नो के पति, 
अभीष्टों के वर्षक ने 
किया तरंगित 


तीन स्वगिम समुद्रों को । |- 
धारण करता हुआ प्राण, तू 
विचर लोक में सुकमों के, [| 
जहां पुर्व महापुवंज पहुँचे । | 

ड्‌ 


| 
६६२ मही द्यौः पृथिवी च न इमं यज्ञ मिमिक्षताम्‌ । पिएतां नो भरीमभिः ॥ | 


[ऋ १.२२.१३, य ८.३२] 


सही द्योः पृथिवी च नः इमम्‌ यज्ञम्‌ मिमिक्षताम्‌ । पिपृताष्‌ नः भरीस-भिः । 


शः को लोक मे विचरण और आदश पर्वों का के लोक में विचरण और आदर्श परवंजों का 


_अनुकरणा वह यज्ञ है जिसका निवेहन यज्ञिय पिता 
_ओर माता किया करते हैं। इस आशय को प्रकट 
करने के लिये यहां वेदमाता ने मानवप्रजाओं के 
मुख से कहुलवाया है- (मही दो: च पृथिवी) 
मही द्यौ और पृथिवी, दिव्य द्य्‌ तियो से द्योतित 
पिता और दिव्य विस्तृतियों से विस्तृत सुभरा 
सु-घारिका माता (नः इममू यज्ञम्‌) हमारे इस 
यज्ञ को (मिमिक्षताम्‌) सींचें, (भरीम-भिः) 
भरणों, धारणों, आपूरणों, आसेचनों , हारा 
(नः पिपृताम्‌) हमें प्रपूरित करें । 

'मही दो प्रतीक है दिव्यताओं से युक्त द्यति 


६६३ पिष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ 
[ऋ १.२२.१९, य ६.४, सा १६७१, अ ७.२६.६] 
विष्णोः कर्माणि पश्यत यतः व्रतानि पस्पक्षे । इन्द्रस्य युज्यः सखा । 


अब विशव के सभी पिताओं और माताओं को 
सम्बोधन करती हुयी वेदमाता कहती है-- 
१) (विष्णोः कर्माणि पश्यत) विष्णु के कार्यों 
को देखो, वह (यतः) जिस प्रकार से (ब्रतानि 
पस्पशे) ब्रतों को बांधे हुये है । 

'ब्रतानि' शब्द का प्रयोग सृष्टि के विश्वव्यापी 


_ नियमों के लिये हुआ है सक भारणाः संचालन ष्ट के धारण, संचालन 
ज्या कार्य होरहे हे, सब विष्णु की जितने नियमबद्ध कार्य होरहे हे, सब विर की 
व्याप्ति से होरहे हैं 

' सृष्टिसम्बन्धी कार्यों को विष्णु के विश्वव्यापी 


। देखिये, विष्णु के समस्त 


क 


KT 
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य १३.३२ 


का और 'मही पृथिवी” प्रतीक है विस्तृत, श 
पोषण तथा धारण का । झोषिपिता पृथ! 
साता । पिता हो मही यौ और माता i 
पृथिवी । पिता हो द्यौ के समान दिव्यताबर। स 
पुञ्ज और माता हो पृथिवी के समान वित्त ६ 
भरण-घारणशीला । ऐसे पिता और मातर १ 
सन्तति के जीवन में अपूर्णंताओं का पू 
करते हैं तब ही सब मानव सुकमंलोक में विका 
ओर मंहापूवंजों का अनुकरण करते हैं। 


मही द्यो ओर मही प्रथिवी य 
सींचे हमारे इस सुयाग को, ८ | च 
पुर हमें सकल भरणों से । “कव्या | प 
il हु 
| ।२ 
य १३.३३ ।उ 
स्‌ 
नियमों ने किस प्रकार कसकर र ७ 
हुआहै। ` “यो 
'पिताओ और माताओ ! जिस प्रकार ७9, 

के समस्त कार्य सुनियमों के अधीन हो रहें है 


प्रकार गरृहसाधना के तुम्हारे समस्त कार्य “| 
ड से सम्बद्ध रहें कि मानवसन्तति पु, 
में विचरनेवाली और महापूवंजों का $ | 
करनेवाली हो । जि 


२) विष्णु प्रत्येक (इन्द्रस्य युज्यः सखा) ईत पर 
युक्त सखा है । न्न 
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, इव्याख्या-ग्रत्थ 
| Gass 
| इन्द्रियों का स्वामी होने से आत्मा इन्द्र है। 
| विष्णु आत्मा का सदायुक्त सखा है। वह आत्मा- 

| रतमा से स्नेहबद्ध है । इसी लिये वह आत्माओं 

| क़ सुखार्थ असंख्य कार्य करता है । 'पिताओ और 


| माताओ ! तुम भी अपनी सन्तति से सुयुक्त रहो 


| 

स गायत्र्या BE च 
| ध्रवा असि धर 

| 

॥ 


Ses 


सम्पूण पृथिवी को सुकमंलोक बनाये रखने की 
॥ दृष्टि से इस मन्त्र में वेदमाता एक उद में वेदमाता एक उदात्त भावना 
४ का प्रकाशन कर्‌रही है-- 

॥ १) [प्रथिवी ! | तू (असि श्रूवा धरुणा) है 
र निश्चला और धारण करनेवाली । 

| अपनी परिधि पर ध्रूवता के साथ निरन्तर 
| गति करनेवाली होने से पृथिवी प्र वा है । असंख्य 
| योनियों [प्राणियों] को धारणा करनेवाली होने से 
| वह धरुणा हे । सबको धारणा करती हुयी, सबके 
| पोषणार्थं असंख्य खाद्यों और पेयों का दान करती 
| हुयी बह्‌ सतत, सन्तत गतिरत, सुकर्मरत है। 

| २) सतत सुकमंरत रहने से पृथिवी सुक्मक्षेत्र है । 
| उसको पष्ठ पर स्थित रहते हुये, प्रत्येक मानव को 
सबके प्रति सदा सुकर्म ही करना चाहिये । (इतः) 


| करनेवाली] 
(योनियों से 


जातमात्र को ज 
नने तर 
को समने वाला, जातमात्र के तत्त्व 


( निहित बन्ला त ङ्च 
अध्यात्म का सा रो शान तथा गुद्रा”मे निहित 
| -साक्षात्कर्ता ह Sh को 
त शातवेदा कहा गया ता होने से 


ना | 


भूमिमाता की गोद में निवास करनेवाला | 
। मानव सब योतियों में प्रत्येक मानव अपने जातवंदा स्वरूप को पहचान न हुचान 
* वह्‌ सृष्टि का अधिष्ठाता और कर, मन-वचन-कर्म तथा आचरण से प्रशस्त 
.. re 
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य १३.३४ 


और उनमें सुकर्मलोक में विचर मह्‌ 
रण तथा महापुर्वेजा- 
नुकरण के सुसंस्कार संस्थापित. करो । ३ 
विष्णु के कर्मों को देखो, 
जिस प्रकार बांधे हुये है वह नियमों को । 
आत्मा का है युक्त सखा वह । ४/>” )< | र 


| ६६४ प्रवासि बस्ती जग व योनिम्यो अधि जातवेदाः । ६2 ० 2/ 
देवेभ्यो इज्य बहतु प्रजानन्‌ ॥ य १३.३४ 


तः जज्ञ प्रथमम्‌ एभ्यः योनि-भ्यः ग्रधि जात-वेदाः । ` 
सः गायच्र्या त्रि-स्तुभा ्नु-स्तुभा च देवेभ्यः हव्यम्‌ वहतु प्र-जानन्‌ । 


अधिनायक भी है.। वह जहां भौतिक सृष्टि का 

अधिकारी प्रयोक्ता है वहां वह मनुष्येतर योतियों 

का नायक भी है । 

३) (सः) वह [जातवेदा, मानव] (प्र-जानन) 

प्रजानता हुआ, उत्तरोत्तर ज्ञान प्राप्त करता हुआ. 

(गायत्र्या) प्राणरक्षण की भावना से, (त्रि-स्तुभा) 

.त्रि[ मन, वचन, कर्म की ]-प्रशस्तता के साथ (च) 

और (अनु-स्तुभा) स्तुत्याचरण के साथ (देवेभ्यः) 

यी के लिये (हव्यम्‌ वहतु) हव्य वहन 

क्रे। 
यज्ञ में हवनीय, शुद्ध और सुगन्धित घृत तथा | 

सामग्री का नाम हव्य है । मानवजीवनयज्ञ की || 

सामग्री है मस्तिष्क के सुविचार और घृत है हृदय | 

की मंगलमय भावनायें । क 


सुविचारों और सुभावनाओं का प्रसार करे। _ क कुट 
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बनकर, जब सुविचारों और सुभावनाओं का 
प्रसार करता है तब ही मानवप्राणी मानवेतर 
प्राणियों से प्रथम [सर्वश्रेष्ठ] रूप में प्रकाशता है, 
तब ही भूलोक सुकर्मलोक बनता है और तब ही 
धरा पर सर्वत्र वेदवसन्त की वासन्तिकी की 
संव्याप्ति होती है । 

प्र.वा है तु धारणकर्तो, 


६६५ इषे राये रमस्व सहसे यूम्न उर्जे 


और अब स्वयं. मानवदेवो के मुख से वेदमाता 
महामानव के प्रति कहलवाती हे-- | 
१) तू (समु-राट्‌ असि) सम्यक्‌ प्रकाशमान है, 
असि) स्व-प्रकाशवान्‌ है, आत्मप्रकाश से 
प्रकाशित है । 

महामानव विद्या, बुद्धि, विवेक, सदाचार से) 
से तो प्रकाशित होता ही है, वह स्व से, आत्म- 
प्रकाश से भी प्रकाशित होता है । जिस प्रकार सूर्य 
रोला है जय द अपने ही काग ते अकारि अन्य के नहीं, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित 
होता है उसी प्रकार महामानव अपनी आत्म- 
| | साधना द्वारा अपने आपको सूर्यवत्‌ प्रकाशित 

क्रके सववत्र अपना प्रकाश विकीर्ण करता है । 

२) हमारे (अपत्याय) सन्तानार्थं (इषे) भौतिक 

ऐश्वर्य के लिये, (राये) आत्मैश्वये के लिये, 

(सहसे) बल के लिये, (द्युम्ने) यति के लिये, 

(ऊज) पराक्रमयुक्त संजीवन के लिये (रमस्व) 

रमण कर, रमणीयता के साथ विचरण कर । 

इष्‌ नाम अन्नेश्वर्य, भौतिक सम्पदा और 

| | भौतिक विज्ञान का है । भूखी, दरिद्र और विज्ञान- 
 “ शुन्य सन्तति सर्वतः क्षीण होती चली जाती है । 
क पौष्टिक अच्नसम्पदा, भौतिक धन और भौतिक 
बिज्ञान से मातवसन्तति वंशानुवंश सम्पन्न रहे, 


) | 


८: 


क 
८-५ 


अपत्याय । 


सम्राडसि स्वराडसि सारस्वतो त्वोत्सौ प्रावताम्‌ ॥ य १३.३५ 
इषे राये रमस्व सहसे झूम्ने ऊज श्रपत्याय । 
सम्‌-राट्‌ असि स्व-राद्‌ असि सारस्वतौ स्वा उत्सो प्र श्रवताम्‌। 


इसी से नि यह मानव 
इन सब योनियों से प्रथम 
बढ़कर प्रकाशित हुआ है । 
वह प्रजानता हुआ, 
प्राणरक्षण के भाव से, 
त्रिप्रशस्ति अपि स्तुत्याचार से 


हव्य संवहन करे मानवदेवो के लिये । 


ऐसी समाजव्यवस्था स्थापित रखना 0 
की साध है । विज्ञान के आश्रय से हो है 
और धन का सम्पादन होता है। | 
भौतिकवाद मानवसन्तति को हिप 
बना देता है, यदि उसके साथ अध्यात्मवाद ग 
आत्मिक सम्पन्नता का संयोग न हो। महा 
इसे अपना पुनीत कतंव्यं समझता है कि बहू 
सन्तानार्थं वंशानुवंश आत्मेश्वयं अथवा अधा र 
का भो प्रवाह प्रवाहित रखे । उसे ऐसी नायी 
करनी होती है कि सन्ततियाँ आध्यातिक) 
आत्मसंबल से समंकित रहती चली जाये। |. 
सह: नाम उस बल का है जिसके बाश 
आपत्तियो का सहन और बाधाओं बर 


किया जाता है। सहनशक्ति और धये, ये शा 


॥ 


- ०"५९०- 
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सह: के पर्याय हैं। भौतिक सम्पदा जशी 
स्वास्थ्य के सम्पादन में सहायक होत १९ 
अध्यात्मसम्पदा सहः का सम्पादन ॐ 
महामानव मानवसमाज के उत्कर्ष के ति 
सन्तति में सहः के सम्पादन का ध्यात 

शरीरबल. आत्मसंबल और सह 
मानवसन्ततियां दयति से द्योतित भी | 
युक्त संजीवन से संयुक्त रहती हैं । 


रबी Al 
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हाम ¬ ¬ ` ` ७७.७. ७६ ७१६ 
0 

३) उभय सारस्वतौ उत्सौ) सारस्वत उत्स 
(ला) पुकेतिरी (प्र अत्ताप ) प्रकृष्टतया 


रक्षा करे । न 
दिक वाङ मय में 'सरस्वती' नाम उस वाणी 
का है जो मस्तिष्क के निर्मल और उदात्त विचारों 


तथा हृदय की विमल और उदार भावनाओं का 


पुप्रवाह प्रवाहित करती है । 'उत्स' नाम उस 


क्षय जलख्रोत का है जो कूप अथवा जलाशय 


शी निरन्तर आपूर करता रहता है । परिष्कृत 


[स्तिष्क और हृदय, ये ही दो सारस्वत उत्स है 


| 


| हो प्रथिवी पर वैदिक वासन्तिकी बनाये रखने 


गो प्रथिवी पर वेदिक वासन्तिकी बनाये रख 
[महामानव की रक्षा वा सहायता करते हैं 


ढ़ 


i 


| [ऋ ६-१६.४३, साम २५, १३८३] 


ed} 


lh 


नवदेव कहे चले जारहे हैं-- 

ई) (अनने देव) अग्रणीदेव ! 

) (तव ये अश्वास: साधवः). तेरे जो शीघ्रकारी 

| | a है हन न्य] उत्साह के लिये उत लिये 

त्साह कार्य क लिये ( अरमु वहन्ति 

प्ति वहन करते हैं । यी 

| ए उन्हें (हि) ही (युक्ष्व) युक्त कर । 

"क्क मानवसमाज को अग्रणी देवता है । 

3 गा मानवसन्तति के हितार्थ सारी पृथिवी 

i के साथ विचर रहा है। किन्तु इतनी 
शथवी पर वह इतनी प्रजा का एकला 


७ 


व 


य १३.३६,३७ 


महामानव के उभय सारस्वत उत्सों से प्रसू 
ग त्‌ 
शिक्षोपदेशों से मानवसन्ततियां सुमानव बनती हैं । 
सन्तानाथं इषे, राये, 
- सहसे, छा म्ने, ऊर्जे रमण कर । 
तु है सम्राट्‌, है स्वराट्‌ तू, 
तेरी रक्षा कर उत्सद्दय 
सरस्वती के । 
सूक्ति : सम्राडसि स्वराइसि। 
तू सम्राट्‌ है, तू स्वराट्‌ है । 
सारस्वतौ त्वोत्सौ प्रावताम्‌ । 
सारस्वत दो स्रोत [ मस्तिष्क और हृदय ] तेरी 
रक्षा करें । 


॥ ६६६ अग्ने युक्ष्वा हि ये तवाश्वासों देव साधवः । अरं बहन्ति मन्यवे ॥ 


य १३.३६ 


| इने युक्व हि ये तव अश्वासः देव साधवः। रम्‌ वहन्ति मन्यवे । 


ही कहां तक कल्याण करेगा ? अतः उसने उन 
आशुकारी साधकों का निर्माण और संयोजन 
किया है जो उसके सन्देश और कार्यक्रम को 
उत्साह के साथ देश-देशान्तर में पर्याप्त संवहन कर 
रहे हैँ । | 

इस मन्त्र में मानवोत्यान के लिये साधकों के 

निर्माण की योजना का संकेत है । 

अग्ने | देव | 

तेरे जो आशुकारी साधक, 

करे वे मन्यु के लिये झर संवहन । 

युक्त उन्हें ही कर तू सम्यक्‌ । 


| ९७ द्वा हि देवहृतमाँ अरवाँ अग्ने रथीरिव । नि होता प्यः सदः ॥ | 


| ऋ ८. ७५. १, य ३३.४ ] 


चालक हत. महामानव | (रथी:-इव अश्वान्‌) 


वों को [प्रशिक्षित करके रथ 


य १३.३७ 


उभ्व हि देव-हुतमान्‌ अश्वान्‌ श्रग्ते रथीः-इव । नि होता पुव्ये: सदः। | 
में जोड़ता है], तू ( देव हृतमात हि) देव-हुतम ` 


[साधकों] को ही [अपनी सार्वभौम कल्याण- 
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य १३.३८ 


साधना में] (यकव) युक्त कर,” ८⁄/ पचार प्रचार के लिये प्रेषे । | 
ग /अति 


मानेवदेवों द्वारा जो/अतिशयता के साथ ५2३) (होता) कल्याणहोम का निष्पादक ५... 
पुकारे [बुलाये] जाते हैं उन आशुकारी कल्याण- प्रमुख होकर (नि सदः) निकट स्थित र र 
साधकों की संज्ञा देवहतम' है । देवहूतमों के दिव्य सम्पृक्त रह । ' "ग 
गुणों से प्रभावित और आकषित होकर मानव- अग्रणी महामानव केन्द्रस्थ होकर । होकर, ह 
प्रजायें उन्हें साग्रह अपने अपने क्षेत्रों में बुलाती बनकर गा से स्या मरे दाह र 


८ 
५ 
( 
! 
५ 


| 


अन आहा मरी यर तथा जनता से सम्पर्क बनाये रहे। ` 
प्रशस्त करती हैं । ऐसे ही रथी जसे अश्वों को, | 
| प्रशिक्षित कल्याणसाधकों को अग्रणी महामानव अन्ने ! तु कर युक्त देवहतमो को । 
| अपनी सार्वभौम कल्याणसाधना में युक्त करके होता तू होकर प्रमुख, 


| उन्हें देश-देशान्तरों तथा प्रदेश-प्रदेशान्तरो में रह संस्थित निकट निरस्तर। 
| 


६६८ सम्यक्‌ सन्ति सरितो न धेना अनह दा मनसा पूयमानाः। - ५ 
८ ८ उतस्य धारा अभि चाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्ये अग्नेः ॥ ° Es (| 
4 र J य १७.९४] य १३.३८ [थी क |. 
24 सम्यक्‌ थि तिता सरितः न घेनाः भ्रन्तः हृदा मनसा पृथमानाः। ` एक ४ 
0  घैतस्य धाराः ग्रभि चाकशीमि हिरण्ययः वेतसः मध्ये अग्नेः । 


obo कळ 


मानवदेवों के उक्थ का श्रवण करके महामानव धारायें सर्वत्र प्रवाहित होरही हैं 
> है“ ( हि ) कुन्दन के समान निर्मल सारे संसार को न बहाव में 
22 ) « त के मध्य री में (घृतस्य अवलोकन कर रहा है । उसके स्वयं के हा दु 
"चाकशीमि) बर देच रा. धाराओं को (अभि पृथिवीतिवासी समग्र मानवप्रजा के प्रतिप ^ 
'हिरण्य' नाम SN सि महासागर उमड़ रहा है । जन जन के दश है 
'हिरण्ययः' का स देसी रे रचा का है। सुनयन की अशिलाषायें उसके मानस में तहे 
समान शुद्ध और न 0 पत पल हो रही हैं। बन एक केन्द्रस्थान में स्थायी गि! ४ 
& १ शब्द १३७ करना उसके लिये सवः सम्भव है। | 
प्रेम फा के रि व्र यहा अमारिन अथवा सम्पूर्ण मानवप्रजा भी तो: उसमे प्रिय न ही 
प्रयोग हुआ है लिप स्नेह के ह उत शब्द का अमृतवचनों के लिये लालायित हे । 
महामानव कुन्दन के क इसी लिये उसे सारी पृथिवी पर कि. 
` सुदोप्त होता है । -वह्‌ प्रेमारित के मध्य में स्नेहधूत a और करना पड़ रहा है और उसकी (बैन) 
| सात जल बिल पर ण का 7 को देखता है । मारि समान य च डं हा मनसा पवग गि 
प्र ल्व क सत और प्रथिवी अन्त:करण में (सम्यक्‌ स्रवन्ति) सम्यक्‌ पा 
ह नहीं प्राणिमात्र में SE TR होरही हैं, (सरितः न) सरिताओं के समा: परि 
Er BR में उसकी तीव्र निर्मल जल की नदियां जिस प्रकार | 
ट 
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Te “जळ, 


| माया ` ` ७ । ह 


| क मध्य सतत सुप्रवाहित रहती हुयी प्राणियों को 
७ पत और भूमियों को हरा-भरा करतो हैं उसी 
| अकार महामानव को वाणियां उसके हृदय के 
! पावन प्यार और मन के पावन संकल्प-रूपी दो 
टो में होकर सर्वत्र सुप्रवाहित होती हुयी मानवों 
८ के अन्तःकरण को शोध और बोध रही हैं । 
| स्वाएम मैं ग्नि के मध्य में 
| घृत की तीव्र प्रवाहित धारायें 
| देख रहा हूं सम्यक्‌ सन्तत । 
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य १३.३९ 


हृदय) मन से छनकर उसकी 

प्रेमभरी उपदेशवारियां 

बहती हैं अन्तः में सम्यक्‌ 

निर्मल सरिताग्नों की तरह । 

सूक्ति : सम्यक्‌ स्रवन्ति सरितो न घेना: । 

प्रेममरी वाणियां सरिता की तरह सुप्रवा हित 
होती हैं । 
घृतस्य धारा भ्रमि चाकशीमि । 
मैं सब ओर स्नेहशत की धारायें देखता हुं । 


| ६६६ ऋवे त्वा रुचे त्वा भासे त्वा ज्योतिषे त्वा । 


| अभूदिदं विश्वस्य थ्रुवनस्य वाजिनमग्जेवेश्‍वानरस्य च || य १३.३६ 
। ऋचे त्वा रुचे त्वा भासे त्वा ज्योतिषे त्वा । 


अपने जीवन को सम्बोधन करता हुआ 


महामानव कहता है-- 


|?) मैं शापित कर चुका हूं (त्वा ऋचे) तुझे स्तवन 
“के लिये। 
| स्तवन किसका ? उस ब्रह्माग्नि का जिसकी 
॥ द्यति और शक्ति से वह विश्व-कल्याण की साध में 
निस्त है और आगे ही आगे बढ़ता चला जा रहा 
।६। स्तुति से स्तोता में स्तुत्य के गुणों का समावेश 
शेता है। स्तोता अपने स्तुत्य के जिन जिन गुणों का 
| “न करता है वे उसके जीवन में समंकित होते 
७ बह्म की स्तुति द्वारा ब्राह्म गुणों से युक्त होकर 
८ पहामानव अपनी महतो महान्‌ साध को पुरी 


॥ २) ii कर चुका हूं (त्वा रुचे) तुझे रुच्‌ के लिये । 
/ नाम रोचकता और सौन्दर्य का है । 
(रोचकता अथवा शोभनीयता होतो है वहीं 
बळ होती है । जीवन जब अशोभनीय, 
रोचक र अस्त-व्यस्त होजाते हैं तो संसार 
/गुद् और ` असुन्दर बन जाता है । जीवन जब 
| उेव्यवस्थित होते हैं तो संसार रोचक, 


सुहावना और शोभनीय बन जाता है। जनों के 
जैसे जीवन होते हैं, वे संसार को वैसा हो बना 
लेते हैं । महामानव सवं मानवों के जीवनों को 
सुहावना ओर सुन्दर बनाकर विश्व के शोभनीय= 
करण की साध के प्रति अपित है । 
३) मैं प्रापित कर चुका हूं (त्वा भासे) तुझे प्रकाश | 
के लिये । 

भास्कर जिस प्रकार अन्धकार का निराकरण 
और प्रकाश का प्रसार करता रहता है उसी प्रकार | 
महामानव अपने प्रकाशपुञ्ज जोवन से मानवप्रजा | 
के अज्ञानान्धकार का निराकरण करता हुआ 
सज्ज्ञान और सद्विवेक का प्रकाश पुरता रहता हे। 
एतदर्थं वह ससंकल्प प्रापित है। | Fe 
४) मैं प्रापित कर चुका हूं (त्वा ज्योतिषे) तुझे | 
आत्मज्योति के लिये । क 

आत्मज्योति के द्योतन से ही जगत्‌ का वास्त- 
विक कल्याण होता है । सज्ज्ञात और सद्विवेक के 
आश्रय से वह मानवप्रजा में आत्मजागरण ओर 
आत्मज्योति का द्योतन कर रहा है। इसके लिये _ 


भी वह आत्मना प्रापित है) - क 
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कक ४०० जा 


५) मेरा (इदमू वाजिनम्‌) यह वाजोपेत जीवन [अब के सर्वोदयार्थ साधना कर रहा है । 


मेरा न रहकर] (विश्वस्य भुवनस्य) विश्व भुवन का, 
समस्त संसार का (च) तथा ( वैश्वानरस्य अग्नेः) 
विश्व के नयनकर्ता ब्रह्माग्ति का (अभूत्‌) होगया है । 

वेश्वानर=वैश्व-आ-नर । विश्व का सम्पूर्णतया 
नयन संचालन करनेवाला होने से ब्रह्माग्नि 
वेश्वानर है । 

महामानव का जीवन वाज [संजीवन और 
संज्ञान] से युक्त है । ब्रह्मापित होकर वह विशवभुवन 


६७० अस्निज्योंतिषा ज्योतिष्मान्‌ रक्मो बरचसा र्वान्‌ । सहसदा असि सहस्ताय ला॥ | 


अग्नि: ज्योतिषा ज्योतिष्मान्‌ रुव॒प्र: वचंसा वर्चेस्वान्‌ । सहस्न-दा: श्रसि सहस्राय त्वा। अर 
है 


-महामानव (क्री प्रा्पणोक्ति पर उसका '{भिनन्दुन 
` करते हुये मानवदेव कहते हैं-- 
१) तू (अरिनिः) अग्नि है, (ज्योतिषा ज्योतिष्मान्‌) 


ज्योति से ज्योतिष्मान्‌ । 
महामानव वह भ्ररिनि है जो विश्व के अज्ञाना- 
नकार को दग्ध करके मानवजाति को संज्ञानयुक्त 
विवेक-ज्योत्स्ता से द्योतित कर रहा है । ज्योतिषा 
बाधते तमः (य ३३.६२), ज्योति से ही अन्धकार 
हटायां और मिटाया जाता है । महामानव है ही 
वह जो ज्योति से ज्योतिष्मानु होकर, अज्ञाना- 
न्धकार का निवारण करके, शुभ्र-शुद्ध ज्योति जग- 
मगाता हे । 
२) तु (रुक्मः) रुक्म है, (वचसा वर्च र 
क ) रुक्म है, ( स्वान्‌) वचं 
, “रुक्म नाम नितान्त शुद्ध स्वरा [कुन्दन] का 
बे जो अपनी पिरह त कह उस दी 
तासे भकती । जो अपनी पवित्रता से दमकती है ह 
, मानव का जीवन “सवंथा शुद्ध कुन्दन है और उसके 
अन्तःकरणा की पवित्रता ने उसे उस दशेनीयता से 


दित्यं ९ - 
६७१ आदित्य गभ पयसा समड घि सहस्रस्य प्रतिमां विश्वरूपम्‌ । 
पारि इङ्‌ घि हरसा “माभि मंस्थाः ताय 
ह मस्था; शतायुषं कृणुहि चीयमानः ॥ य १३.४१ 
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कर चुका हूं में ्रापत | 
तुझे स्तुति के लिये, 

तुरे सौन्दर्य के लिये, 

तुभे ज्ञानप्रकाश के लिये, 

तुझे आत्मद्योतन के लिये । . 
मेरा वाजोपेत यह जीवन 
होगया है विश्व भुवन का, 
वेश्वानर ब्रह्माग्नि का । 


य १३.४० ईह 


सुशोभित कर दिया है जिसका दर्शन करके परी 
अपने को निविकार अनुभव करता है । अपने दकए 
वचे से वह मानवप्रजा को अपने प्रति प्रीति 
करता चला जा रहा है। | 
३) तु अपने जीवन से (सहस्रदाः असि) बा 
[देनें] देनेवाला है । हम तेरी (सहस्लाय) ॥ | 
[देनों] के लिये (त्वा) तुझे [भाला रा 
अपनाते हैं] । हम्‌ 
महामानव के जीवन से मानवसमाज ॥ 

शारीरिक, आध्यात्मिक, लौकिक, पारलौ । 
सामाजिक. राष्ट्रीय, असंख्य सुदेनों की ॥ र 
होती है । इसी से उसके प्रति जन जैः 
आत्मीयता स्थापित होती चली जारही है। पणन 
विश्व उसे अपना उद्धारक और सुधारक मर) 
चला जा रहा है । 

त्‌ है अग्नि, ज्योति से ज्योतिष्मान्‌, 

तू है रुक्म, वचं से वरचंस्वान्‌ । 

तू है असंख्य देनों का देनेवाला, 

हम भ्रसंख्थ के लिये तुरे वरण करते हैं । 


।! 
शि 
OE 


[r= य 
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| श्रादित्यम गर्भम्‌ पयसा सम्‌ अङ्घि सहस्तस्थ प्रति-मास्‌ विश्व-रूपस्‌। 
| परिधि हरसा मा श्रमि संस्थाः शत-श्रयुषम्‌ कृशुहि चौयमानः। ` 


हामानव का अभिनन्दन करते हुये मानवदेव कहे 
बले जा रहे दै ऊर 
! ) (सहस्य प्रति-माम्‌ विश्व-रूपम्‌ आदित्यस्‌ 
मम्‌) असंख्य की प्रतिमा, विश्वरूप आदित्य 
मं को (पयसा सम अङधि) पय. से सम्यक्‌ 
गोध । 

ति नाम अखण्ड पृथिवी का हे । पृथिवी 
बह आदित्य [पार्थिव] गर्भ है जिसमें और जिस पर 
असंख्य प्राणी निवास करते हैं । यह गर्भ सभी 
प्राणियों और वस्तुओं की प्रति-मा है, प्रति-परिमाण 

, परिमाण-परिमाण में प्रत्येक वस्तु और प्राणी 
की संघारिका है । 

| „ यह “आदित्य गर्भ’ है विश्व-रूप । सभी वस्तु, 
गणी ओर मानव इस आदित्य गर्भ से ही स्व स्व 
i धारण करते हैं । 

| पयस्‌' नाम जल और«दूध का है। यहां इस 
शब्द का प्रयोग 
ला 
| महाभानव की असंख्य देनों में से सबसे बड़ी देन 
९ सम्पूण 'आदित्य गर्भ” को, पृथिवी पर निवास 


बताना । 


९) (इरसा) ज्वलन्त ते ह भिस 
क ज से (परि बुङ घि) स्वतः 


भारो किससे ? _अमानवता से, अमानवीय 
| रा ओर आचारो से । ज्वलन्त तेज से युक्त 

क क अन्धकार का वर्जन करता है। 
मानवीय र र से युक्त होकर ही महामानव 
| पं भचारो और आचारों का वर्जन करके 
$) [मा मानवता का संचार करता है । 


अभि मंस्थाः ) मत अभिमान कर । 


= 


मानवता के दुष के लिये. 


ह नाका को नेवाली सम्पूर्ण मानवप्रजा को मानवता के दुग्ध _ 
स्मान कराकर उसे शुद्ध करना, उसे शुद्ध मानव 


अभिमान तो अभिनाश का मूल है । जो जितना 
महानु होता है वह उतना ही निरभिमान होता है । 
7 0 ही महानता की रक्षा करती है। ८! 
[पनर ह हो पष नः शत-आयुष चीयमान 
चयनीय”गुणो से र ह्य यं शत-आयु 
कर [दश हजार वर्ष जी] । सप 
एक आयु सौ वर्ष का होता है । त्रि-आयु होता 
है [३२८ १००] तीन सौ वर्ष का । दश-आयु होता 
है [१०१ १००] एक हज़ार वर्ष का। शत-आयु 
हुआ [१००% १००] दश सहस्न वर्ष का । 
मानवदेवों ने कामना की है कि महाराज [नव 
चयनीय गुणों से युक्त रहता हुआ, चुनीदा 
दश हज़ार वर्ष तक जीवित रहे और परमपावन 
प्रजापति को मानवश्रजा का वर्जन, शोधन और 
और बोधन करता रहे । चड 
दश हज़ार वर्ष से तात्पर्य अतिशय दीघं 
आयुष्य हो सकता है । किन्तु इस मन्त्रांश से यह 
`सी घ्वनित होता है कि वेदानुसार मनुष्य दश 
हज़ार वर्ष तक सजीवता के साथ जीवित रह 
सकता है । | 
असंख्य की प्रतिमा, विश्वरूप, 
आदित्य गर्भ को पय से सम्यक्‌ शोध । 
- झसिवर्जन कर ज्वलन्त तेज से, 
कर न कसी अभिमान, 
चोयमान हु बन अंत ५ कल 
सुक्ति : आदित्यं गर्भ पयसा ससङ्घि । 
पाथिव गर्भ को मानवता के दुग्ध से शुद्ध कर । 
माभि संस्था: । 
अभिमान न कर । 
शतायुषं कृझ हि चीयमानः । 


वर्ष जी । 
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चयनीय गुणों से युक्त रहता हुआ दश सहल _ 


॥ SE ४४३ 
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६७२ वातस्य जूतिं, वरुणस्य नाभिमश्व जज्ञान साररस्य मध्य । | 
शिशु नदीनां हरिमद्रिषुष्नमग्न मा हिंसीः परमे व्योमन्‌ || य १ २] 

वातस्य जुतिम्‌ बरुणस्य नाभिम्‌ भ्रश्वम्‌ जज्ञानम्‌ सरिरस्य मध्ये । 

शिशुस्‌ नदीनाम्‌ हरिम्‌ भ्रद्वि-बुध्नम्‌ श्रग्ने मा हिसीः परमे वि-श्रोमन्‌ । 


मानवदेवों ने यहां महाझावब को अग्रणी के अर्थ त्तियों की घटाओं से घिरा होने पर ग! 
में अरिन्‌ शब्द से सम्बोधन किया है। वह सम्पूणं प्रतीत हो । उसके हृदय में जज्ञान बह 
मानवप्रजा का अग्रणी है । उसका अभिनन्दन | और सुस्थित रहे । 'जज्ञान' का अथे है ४ 


करते हुये मानवदेवों ने उसके प्रति यहां जो बातें (प्रकाशित । अश्व' का अर्थ है आशुगा 


| कही हैं वे बहुत रहस्यपूर्ण और महत्त्वपूर्ण हे-- ।गामी । मन वह प्रकाशित अश्‍व है बो. 
(अग्ने) ! (मा हिसीः) मत त्याग-- ज्योतिषां ज्योतिः (य ३४.१) है, जो है 


| 
जूतिमु) पवन के वेग को, (वरुणस्य नाभिम्‌) और जो प्रकाशों का प्रकाश है। महाप 


का नाभि को, (जज्ञानमु अश्वम्‌) जज्ञान प्रकाशपुङज और तीव्रगामी मनख्पी इ 
अश्व को । हृदय में सदा शान्त ओर सुस्थिर रहे। _ 
दय में सदा शान्त ओर | 

२) (परमे वि-ओमनु) परम आकाश में (नदीनाम्‌ चह, जिसमें यह सब स्थित है; मेक! 
शिशुम्‌) नदियों के शिशु को, (अद्रि-बुध्नम्‌ हरिम्‌) [आकाश] है । हृदयाकाश में आत्मा कार्बा 

मेघों के पज हरि को । है । समाधिस्थ होने पर आत्मा कोइ 

'सरिर नाम सलिल [जल] और सरोवर का चा. परम ब्रह्म का दर्शन होता है} अतः हा. 

है, उस सरोवर का जिसका जल नितान्त निर्मल: “का ही नाम परम व्योम है। “अपने पराग 

होता है । प्रलयावस्था में जब प्रकृति परमारणुरूप ह नदियों के शिशु और भेषों कमर 

से आकाश में व्यापी हुयी होती हे तो उस निर्मल || त्याग न करे ।' | 
अवस्था का नाम भी सरिर [परमाणु-सरोबर] हृदयाकाश में स्थित चित्त की 
22 है। महामानव का हृदय वह सोम-सरिर है जिसमें बाहर-भीतर, ,सतत डा [हित रहारा 
मानवजाति के लिये हो नहीं, आणिमात्र के ही ने नदिया निरोधे जिनका | 

लिये नितान्त निर्मल प्रेमवारि आप्लावित हे । वह बत्तियों की निरुद्धावस्था में जिस सनि 

अपने सरिर [हृदय-सरोवर] में से वात की जूति, | | का संदर्शन होता है वह हरि ही मेघों [बा 

वरुण को नाभि, जज्ञान अश्व का त्याग न करे । ॥का मूल है। महामानव योग-जीवनप्दी। 


त उसके हृदय में पवन के वेग पकै साथ, हवा को रहता हुआ नित्य चित्तवृत्तियों का तिर, 
रह कमसाधना करने की उमंग रहे । उसके अन्तः समाधिस्थ होता है और आनन्द 
में चन्द्रमा की नाभि हो। चन्द्रमा के गुण संदशंन करता हुआ अपनी संता | 
उसकी केन्द्रीय शक्ति हों । चन्द्रमा के समान सोम्य रहता है । ह 
ओ ओर आह्लादित रहता हुआ वह सदा अज्ञानान्ध- अन्ने | त्याग न 
. कार की रात्रियों को उजाली करता रहे आप- सरिर के मध्य में 


ER 
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| करता है । 


i श वह अक्षय स्रोत जो 


¬ अक्षय स्रोत जो युक्त, समाहित आत्मा 


उ ८” 


६७३ अजलूमिन्दुमरुप थरण्युम्‌ग्निमीडे पूवेचित्ति नमोमिः . 
> स पर्वभि तुशः कल्पमानो गां मा हिंसीरदिति विराजम्‌ ॥ य १३.४३ 
श्र-जस्रस्‌ इन्दुस्‌ रुषम्‌ भुरण्युम्‌ अरिनिम्‌ ईडे पुव-चित्तिम्‌ नमः-भिः। 

सः पर्व-भिः ऋतु-शः कल्पमानः गाम्‌ मा हिसीः ग्रदितिम्‌ वि-राजम्‌ । 


ग्ज क्रा s+ "नफा - मत डन अद] (९४५) 
र्ल 627 यश (Ei sa 000 ८ वळ त जप मग | ॥ 
म का पिए 
घात के वेग को, परम व्योम में 
घरुण की नामि को, नदियों के शिशु को, 
जज्ञान भ्रश्‍व को; सेघों के मूल हरि को । 2 कध 
70 22] 


७० 


४८0) 
दोन, कीन्गू€. ममि 
पी. -|.१-/ 
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पूर्व-मन्त्र के अन्त” में मानवदेवों ने महामानव के को सम्तत चेताता रहता है। 


प्रति कहा है, आनन्दघनों के मूल हरि को मत 
त्याग ।' 

आनन्दघन हरि के प्रति अनन्य भाव से भावित 
हुआ, यहां, महामानव मानवदेवों से कहता है, 
'मातवदेवो ! आनन्दघन हरि को विसारना 
कंसा? मैं तो सतत, सन्तत, निरन्तर (ईडे) 
स्तुतता हूं, स्तुतता रहता हूं (नम:-भि:) नमस्कारों 
के साथ (अ-जस्रमु इन्दुम्‌) अजस्र इन्दु, (अरुषम्‌ 
भुरण्युम) रोषरहित पोषक, (पुवे-चित्तिम्‌) सना- 
तन-चित्ति (अरिनम्‌) ब्रह्माग्नि को । 

ब्रह्माग्नि 'अजस्र इन्दु' है । 'अजस्न' का अर्थ 
है निरन्तर, अनवरत, अक्षय । 'इन्दु' शब्द का 
प्रयोग सोम अथवा आनन्द की बिन्दु के लिये होता 
है । ब्रह्मारिन वह सोम अथवा आनन्दघन है जिसमें 

त महामानव के अन्तःकरण में आनन्द 
की बिन्दुओ का क्षरण होता रहता है । 

ब्रह्माग्ति पूषा है, वह मंगलमय पूषा जो न 
लर कारका हैन कमी काठ हता ह न कभी रुष्ट होता है। वह 
रि सदा हो अपने समपित को, अपने भक्तको 
नाश से बचाकर अविनाश में स्थित रखता 

और उसकी सर्वतः तुष्टि और पुष्टि 


अह्याग्नि हे वह पूर्वचित्ति, सनातन प्रचेतना 
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महामानव अपनी सार्वभौम साधना के पथ 
पर आरूढ हुआ, ऐसे आनन्दस्वरूप ब्रह्माग्नि को 
पग-पग पर स्तुतता हुआ आगे बढ़ता है। - 

महामानव की इस आस्थापूर्ण उक्ति पर 


म मालावमा को उसके प्रति साघुवादमय मंगलभावना के 
साथ निवेदन करते हे-- (सः) वह तू (ऋतुशः) 


ऋत्वनुसार (पर्वभिः) पर्वों से (कल्पमानः) समर्थ 
होता हुआ, (वि-राजमु अदितिमु गाम्‌) शोभन 
अखण्ड पृथिवी को (मा हिसीः) मत त्याग । 
प्रत्येक ऋतु में ऋत्वनुसार संसाधना करके 
पवं-पवे से, पोरु-पोरु से, अंग-अंग से स्वेतः स्वस्थ 
रहता हुआ महामानव पृथिवी के खण्डविशेष 
अथवा प्रदेशविशेष की नहीं, अखण्ड शोभन पृथिवी _ 
की, सम्पूर्ण सुन्दर सानवप्रजा की सेवा, सुसेवा 
करे। देशविशेष की सेवा में आसक्त होकर वह | 
सकल विश्व की सेवा का परित्याग न करे । प्रत्येक _ 
देश और प्रत्येक देश की मानवप्रजा उसकी 
संसाधना का अविभाज्य अंग रहे । 
सतत स्तुतता हूं नमनों से कक 
प्रजस्र स्दु, भ्-रुष, पोषक ओर 800. 
पुवंचित्ति अग्नि को । | कक 
वह तू ऋत्वनुसार पर्वो से यि की 
रहता हुआ समर्थ, त्याग सत प व 
शोभन, भ्रखण्ड पृथिवी को । 
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5 ॐ ६७४ | बस्ती त्वष्ठुवरणस्य नामिमवि अज्ञानां रजसः ला | । 
श्र की . | महीं साहस्रीमसुरस्य मायामग्ने मा हिंसीः परमे व्योमन्‌ ॥ य १३.४४ | 
| (2 : वस्त्रीस्‌ त्वष्टुः वरुणस्य नाभिम्‌ गविम्‌ जज्ञानाम्‌ रजसः परस्मात्‌ । | 
१ महीम्‌ साहत्तीम्‌ असुरस्य मायाम्‌ अग्ने मा हिँसीः परमे वि-श्रोमन्‌ । | 


224 | 

»24हामानव के प्रति अपनी साधुवादमय मंगलभावना होजाये । सब कुछ होते हुये भी यदि महापा, 
को व्यक्त करते हुये मानवदेव कहे चले जारहे हैं-- अपने ज्ञानोपदेशों से मानवजाति का सेचत ३ 
(अग्ने) अग्रणी महामानव ! (मा हिंसीः) मत तो मानवप्रजा हरी-भरी न रहकर सक्या; 
त्याग, मत ओभल कर (परमे व्योमन्‌) परम जाती है। जल के समान साधना करके महा 
आकाश में, परम हृदयाकाश में (त्वष्टुः वरूत्रीम) मानवजाति में संज्ञान और सद्विवेक का के 


कि 


य 
र 


त्वष्टा की वरूत्री को, (वरुणस्य अविम्‌ नाभिमु) करके मानवता की रक्षा करता है । | 
वरुण की रक्षक नाभि को, (परस्मात्‌ रजसः 'असु' नाम प्राण और जीवन का है। | 


जज्ञानामु असुरस्य महीम्‌ साहस्रीम्‌ मायाम्‌) परम में रमण करनेवाला होने से, जीवन में सगै 
लोक से प्रकट हुयी, असुर की महती, साहस्री का संचार करनेवाला होने से परमात्मा बार) | 
माया को । वह अखिल सृष्टि के जीवन का संजीवन है, ं 
'त्वष्टा' नाम उस कुशल कारीगर का है जो का प्राण है । प्राण में और प्राणियों में जो ह: 
तराश-तराशकर युन्दर-सुन्दर वस्तुयें बनाता है। णीयता है वह उसी प्राणरम और जीवनरमए। | 
वरूत्री_ नाम ओढनी अथवा पोशाक का है । ब्रह्म है। वह सृष्टि के कण कणा में रम रहा है, || 
, हौँ वह त्वष्टा है जिसने पंच भूतों को तराश-तराश- ,से सबमें, सर्वत्र रमणीयता की मनु होए 
“ कर, काट-छाटकर सृष्टिरूपी वरूत्री [पोशाक] का ८५ अखिल रचना उसी की माया [कुशल 
निर्माण किया है और स्वनिमित इस पोशाक को है, यह (मही) महती, अनन्त, असीम (साह: 
धारण करके जिसने निज रूप छिपाया हुआ है । असंख्यरूपा (माया) सृष्टिरूपा कुशलर्कत ह|| 
महामानव अपने हृदयाकाश में समाहित होकर, ( असुरस्य) असुर के, आनन्दस्वरूप माया 
ब्रह्म का जो वरूत्रीरहित निज रूप है, उसका ( परस्मातु रजसः)- परम लोक से, परम षा! 
| इ समष्टि सृष्टि को ब्रह्म की पोशाक ही (जज्ञाना ) प्रादुभू त हुयी है, होती चली बा ` 
क दी सम रूप ता है। ति पारामा कौ है और होती रहेगी। मायापति और माग 
॥ कन क रड है, इस तथ्य व त्याल 'एकनीड' [एकाकार, ओतप्रोत] अवलोक १ 
महामानव एक क्षण भी ओझल नहीं करता है । तोन रहा है । वप बक 
वरुण शब्द का प्रयोग यहां जल अर्थ में हुआ अग्ने ! त्याग न परम व्योम में 
है । अन्न और ओषधि का उत्पादन करके प्राणियों तू त्वष्टा की वरूत्री को 
के जीवन को रक्षा करना जल की नाभि र [केन्द्रीय जल की रक्षक केच्द्रसाध को 
साधता | है । भूमि भी हो, बीज भी हो, पर जल परम लोक से प्राइम 
से सिंचायी न की जाये तो अन्न, फल, शाक पात, प्राणरम क. 
कुछ भी पैदा न हो और प्राणिजगत समाए: क नता सतह 
कुछ भ्‌ हा ऑर प्राणिजगतु समाप्त सायारूपा कुशलकृति को । 


>-८९८- 
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य १३.४५ 


यो अग्निरग्नेरध्यजायत शोकात्‌ एथिव्या उत वा दिवस्परि । 
येन प्रजा विश्वकर्मा जजान तमग्ने हेड! परि ते वृणक्तु | /४० fr ४४ ८८१०८ 


य १३.४५ 


| यः अर्तिः ग्रग्ते: अधि अजायत शोकात्‌ पृथिव्याः उत वा दिवः परि। 


महे 

कै. 
म महामानव के प्रति मंगलभावना ह ले हुये 
मा मानवदेव कहे चले जारहे हँ--(यः अग्निः) जो 
ऐब्रह्माग्नि (अग्नेः) सुर्याग्नि के, (पृथिव्याः) पृथिवी 


के, (उत वा) अथवा, अपि च (दिवः) द्य लोक के 
शा (शोकातु) तेज से (अधि) अधिक. (परि अजायत) अधि) अधिक. (परि अजायत्‌ 
कै स्वतः प्रकाशित हुँ हुआ है, अपने (येन) 
| जिस [तेज] से (विश्व-कर्मा) विश्व-रचयिता 
ह | [ब्रह्माग्नि] ने (प्रजाः जजान) प्र-जाओं [लोक- 
Ky "च 2 प्रकट- प्रकाशित किये हैऔर किया 
१ हुआ है, ( अने बायस अग्रणी महामानव ! (तमु) 
® [ब्रह्मागिन ओर ब्रह्माग्नि के तेज] के प्रति (ते हेडः) ते ॥ 0 
। तेरा हेड (परि वृणक्तु) छिन्न-भिन्न रहे.। 
__ विक्षेप, क्रोध, अप्रसन्नता, अपमान, अनादर, 
न उपेक्षा, अनास्था--इतने अर्थ 'हेड' शब्द के होते हैं । 
हि विक्षेप से क्रोध, क्रोध से अप्रसन्नता, अप्रसन्नता 
i से अपमान, अनादर, उपेक्षा, उपेक्षा से अनास्था 
| का जन्म होता है । अन्यतः अनास्था से उपेक्षा, 
रष छा गम अपमान, अप्रसन्नता, क्रोध, विक्षेप 
[६ ९ होता है। यहां 'हेड' शड ' प्रयोग अनास्था 
अध में हुआ है । हां 'हेड' शब्द का प्रयोग अनार 


°? शब्द ७ 

गज ह शब्द का प्रयोग यहां लोक-लोकान्तररूपी 
भा अथवा प्रकृष्ट रचनाओं के लिये 

हुआ है । 


महामानव की साध जहां महतो महान है वहां 
पेह अतिशय कष्टसाध्य भी है । साधना के पथ 


येन प्र-जाः विश्व-कर्मा जजान तम्‌ श्रग्ते हेडः परि ते बृणाक्तु। 


बहुत अपमान होता है। विश्व के अन्चकार का 
निवारण और विश्व में प्रकाश का प्रसारण कोई 


सरल साध नहीं है। स्वयं निरन्तर जलते ह हुये ही | 


सूर्य संसार को प्रकाश देता है। शमा [मोमबत्ती] 
स्वयं जलती है और महफ़िल को रोशन करती है । 
दीपक की बत्ती स्वयं को जलाकर ही रोशनी देती 
है । विकट प्रसंगों ओर प्रतिकूल परिस्थितियों में 
महामानव को ब्रह्मारिन के प्रति सदा आस्थावान 
बना रहना चाहिये। अनास्था कभी उसे आ घेरे | 
तो उसे अपनी अनास्था फौरन छिन्नभिन्न कर देनी | 


बज़ ते विश्‍व रचमिता ने लोक लोकान्तरों को. IRAN UP Ce ION 


न>>>__-__<-“>>>>><<>>>-_>>“>--८४॥॥-४०४०४०॥००५४४॥॥४॥॥७४४॥ शण णन, 


प्रशस्त ओर प्रकाशित करेगा । 
किसी भी क्षेत्र में अन्य कोई बाधा उतनी 
बाधक नहीं होती है जितनी बाधक साधक की \ 


पवनार च्यात क की अटट विश्वास रखना ही है: 
जो ब्रह्माग्नि है सुर्यार्न के, 
पृथिवी के, अपि च यलोक के 
तेज से प्रधिक परि-प्रकाशित, 
झपने जिस निज तेज से किया 


श के अधि स्य न म के प्रति स्वयं अपनी अनास्था होती है। | 
अनास्था के निराकरण का उपाय प्रभु की सहायता 


क त हुये कभी सफलता का तो कभी विफलता विश्‍वकर्मा ने प्रकाशित लोकात्तरो को, 
विरो. है देखना पड़ता है, कभी सहयोग से तो कभी अन्ने, उसके प्रति अतास्या 
थै पाला पड़ता है, कभी बहुत मान तो कभी तेरी रहे सर्वथा चित्त । 
-प८६६- 
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य १३.४६, ४७ 


६७६ चित्रं देवानामुदगादनीक चल्ुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 


आप्रा चयाबाप्रथिवी अन्तरिक्षं प्रय आत्मा जगतस्तस्थुपरच ॥ 
[ऋ १.११५.१, य ७.४२, सा ६२९, अ १३.२.३५, २०.१०७,१४] य १३ 


सानवदेवों के मुख से ब्रह्माग्नि के प्रति अनास्था 


न होने देने की बात सुनकर महामानव भाव- (सूर्यः आत्मा) प्रेरक. और आत्मा 
और आत्मगहनता के साथ - तस्थृषः) चेतन का और जड़ का, 
न ह लगता. है-वह ब्रह्मारिन तो (उत्‌ अगात्‌) का। 
2८ उदय हुआ हुआ है, सदा उदित है । वह साक्षात्‌ ८८ 


_ विभोर_होजाता है” और आत्मगहन' 


मेरी दृष्टि में और सृष्टि में जगमगा रहा है । 


| 


` नेत्र [सब ओर हृष्टि रखनेंवाला] 


वह है (चित्रमु) अदभुत, चयनीय, परम मनोहर 
और (देवानाम्‌ अनीकम) देवों का सुमुख अनीक, 
सब प्राकृतिक और मानवी देत्रों का रूप-लावण्य, 
-दिव्यताओं की दिव्यता, सौन्दर्या का सौन्द्रयं । 
वह है (चक्षुः) प्रकाशक (मित्रस्य) सूर्यं का, 
(वरुणस्य) चन्द्रमा का, (अग्नेः) अग्नि का । 

वह (आ अप्राः) व्यापे हुये है (द्यावापृथिवी 


६७७ इमं मा हिंसीद्रिपादं पशु सहस्राक्षो मेघाय चीयमानः | 
तेन चिन्वानस्तन्यो नि षीद । मथु ते शुगृच्छतु यं द्विष्मस्तं 


इमम्‌ मा हिसोः द्वि-पादस 


बह्म कै प्रति आस्था से उपेत महामानव ब्रह्म की. प्रति आस्था से उपेत महामानव ब्रह्म की 
मानवप्रजा _तथा पशुप्रजा के प्रत भी गहन 
ह युक्त आल्या खता है आस्था रखता है। उसी आड़ था 
से युक्त हुआ वह/अग्रणी शासन-सत्ता को “अग्न 
शब्द से सम्बोधन करता हुआ कहता है-- 
१) (अग्ने) शासनाग्ने ! (सहस्र-अक्ष:) असंख्य- 

चीयमानः 
चयनीय गुणों से युक्त रहता न ना 
राष्ट्रयज्ञ के सुसम्पादनार्थ (इमम्‌) इस (द्वि-पादम्‌) 
को/की तथा (पशुम्‌) [गौ, 


~“s 


ट्ट f a प टङ. `+ ( अ fect २४ हब A) Ses; 
प द्‌ र {CRI so gotri STM ती / र हि 
है हक 5 


र शुभ सहस्न-अ्रक्ष: मेधाय चीयमान: । मयुम्‌ पशुम्‌ मेष! 
जुषस्व तेन चिन्वानः तन्वः नि सोद । सयुम्‌ ते शुक्‌ ऋच्छतु यम्‌ द्विष्मः तम्‌ ते शुक्‌ ऋच्छ 


5 ८000. न < (2-3 
रहनका दता कष 20 ने? बज ॐ 
०, (० । | > i ता 


`. हित देशानाइदगादनीक चस्य हण्ामतेः । ˆ त ० 


अन्तरिक्षम्‌) यौ, भू और अन्तरिक्ष को षो 


' 
(गा 
चर ओर | 


उस ऐसे ब्रह्म के प्रति अनास्था काकार 
उसी से प्राप्त प्रेरणा, ज्योति और शक्ति, हर 
से मेरी साध सिद्ध हो रही है और होगे। 
साक्षात्‌ मेरी हृष्टि में और 
रहा है। | 
समुदित है वह चित्र, अनीक देवों का, | 
चक्षु है वह सूर्य, .चन्द्र, भ्रग्ति का । . 
ब्यापे हुये है वह दो भु अन्तरिक्ष को, 
जड़ चेतन का है वह प्रेरक भर आत्मा । 


मयु पशु मेघमने शा. 
ते शुगूच्छतु | य १३॥ 


आदि] पशु को/की (मा हिंसीः) हिंसा त हो 

शासन को असंख्य-नेत्र [प्रत्येक पां |. 
रखनेवाला] होना चाहिये । जिस राज 
.मानवजाति तथा पशुजाति की वि # हि 
उस राष्ट्र में सदैव भय, शंका, अरबी. 
अनिश्चितता व्यापी रहती है और 
स्वरूप दु:ख तथा क्लेश से सब त्रस्त, ६ वित्त pil 
अशान्त रहते हैं । जहां मानव और पशु "५ 
तथा सुपालना होतो है वहां सवेभावोप 


ओर शान्ति की व्याप्ति होती है । सव | | 
प्र 
४ Fs 


a 


= 7 


ण, दी सब ओर, सर्वेतः इष्टि रखता हुआ 

| Ce के साथ मानवजाति तथा पशुजाति की 
| सा का संवर्जन करता है। ० 

8 २) (मेधम्‌) यज्ञ के प्रति, (मयुम्‌ पशुम्‌) मयु 
| [जाति के] पशु के प्रति (जुषस्व) प्रीति कर । 
| "मेघ नाम यज्ञ और मेधावी का है। यहां 


॥ a ब्द का प्रयोग राष्ट्रयज्ञ के लिये हुआ है । 
१) 'मेध' शब्द का प्रयोग राष्ट्रयज्ञ के लिये हुआ 


| जो शोभनीयता के साथ विचरता और ता भौर सुशब्द _ 


प की 
३/ करता है ऐसे प्रत्येक पशु का नाम 'मयू' है। शासन 


| प्रत्येक मयु पशु को राष्ट्रीय पशु घोषित करके 
क उनके प्रेति जनप्रीति सम्पादन करे, उनके लिये 
कै वनस्थल सुरक्षित करे और उनकी सुरक्षा के 
| साधनोपाय करे । ऐसे पशु राष्ट्रयज्ञ की शोमा हैं । 
क ३) (तेन) उस [मेध, राष्ट्रयज्ञ, राज्यव्यवस्था] से 
| (तन्वः) तनुओं को, मानवों और पशुओं के जीवनों 
| को (चिन्वानः) जोड़ता/बड़ाता/उन्नत करता हुआ 
| (नि सीद) प्रस्थापित रह, नितराम्‌ स्थित और 
| स्थिर रह्‌ । 
। शासन को प्रस्थापना का उद्देश्य ही यह है 
| कि उससे मानववंश और पशुवंश की सतत संवृद्धि 
| हो और उनके जीवनों की सुस्थिति हो । 


४) ४) (ते) _तेरा (शुक्‌) शोक, सहानुभूति (मयुम्‌ 
४. *"छतु) मयु [जाति के पशु] को प्राप्त रहे । 


“शुक नाम शोक और सह नाम शोक और सहानुभूति का है। मयु 


मय 


| Teas] nse lek) 


ह A 
शोके = शी क]माश्रत्त हात 
© T व्र 


| हदव्याल्या-प्रन्थ 4000 0 
| अयातन 
ए 


जाति के सुशोभन पशुओं के प्रति शासन और 


प्रति प्रीति होती है वहां उसकी क्षति में उसके प्रति 
शोकमिश्रित सहानुभूति होती है । 

१) हम सब (यम्‌ द्विष्मः ) जिसे द्वेषते हैं, जिसके 
प्रति द्वेष करते हैं, (ते) तेरा (शुक) शोक, 
सहानुभूति (तम्‌ ऋच्छतु) उसे प्राप्त हो । 

पशुओं की हिसा का कारण जहां निर्देयता 

होती है, वहां मनुष्यों की हिंसा का कारण कष 
होता है। प्रतिभा वा वैभव के कारण जब संव 
वा बहुत जन किसी एक के प्रति द्वेष करें और 
उसे सतायें तब शासन की शोकमिश्रित सहानुभूति 
सताये गये व्यक्ति के प्रति होना चाहिये और 
शासन द्वारा उसको रक्षा की जानी चाहिये । 

अग्ने | सहुत्नाक्ष त्‌ चीयमान हो 

होने दे न हिसा मानव को, न पशु को । 

राष्ट्रयज्ञ रौर मयु पशु के प्रति 

कर प्रीति नितरास्‌ । 

उस सुमेध से/राष्ट्रयज्ञ से 

जोड़ता हुआ जीवनों को 

रह निरन्तर तु प्रस्थापित । 

शुक्‌ तेरा रहे प्राप्त मयु को, 

हम जिसके प्रति षते हैं, 

तेरा शुक्‌ प्राप्त हो उसको । 


जनता को सहानुभूति रहनी चाहिये । जहां | 


(-१7)-।-०, ॥ 


| ६७८ इमं मा हिंसीरेकशफ पशु कनिक्रदं वाजिनं वाजिनेषु । गौरमारण्यमतु ते दिशामि तेन 
चिन्वानस्तन्वो नि पीद । गौर ते शुगृच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु | य १३.४० 
शमम्‌ सा हिसीः एक-शफम्‌ पशुम्‌ कनिक्रदम्‌ वाजिनम्‌ वाजिनेषु । गौरम्‌ ध्रारण्यम्‌ अनु ते _ 
दिशामि तेन चिन्वानः तन्वः नि सोद । गौरम्‌ ते शुक्‌ ऋच्छतु यम्‌ द्विष्मः तम्‌ ते शुक्‌ Mn 
(| सन के प्रति अपने सम्बोधन को जारी रखते हुये क्रदमू्‌) गर्जने/हिनहिनानेवाले, (इमम्‌ एकः 
र pe कहे चला जारहा है- र शफम्‌ पशुमु) इस एक-खुर पशु को/को, तथा | 
(अनुमति मे (ते) तेरे प्रति (अनु दिशामि) (आरण्यम्‌ गोरम्‌) जंगली गौर को/की (मा हिसीः) क 
ह ऱ्य J देता हूं कि (वाजिनेषु वाजिनम्‌) हिँसा न होने दे । पड 
मे वेगवानु, अतिशय वेगवान्‌ (कनि- घोड़ा, गधा, खच्चर, 


ये तीन एक खुर बोले. 


(nner ही Ro 
0205 ० 78505 
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पशु हैं । इनमें से अतिशय वेगवान्‌ केवल अश्व है । 
ह नस्ल के घोड़े अन्य सब प्रकार के घोड़ों से 
अधिक तीब्रगति होते हैं। साथ ही वाजी वंश के 
अश्व स्वभाव से ही युद्धप्रिय और युद्धोपयोगी 
होते हैं । प्रत्यक्षतः इनकी हिंसा न करना राष्ट्र 
के हित में होता है । पोज 

गौर” शब्द का प्रयोग गोरे हिरन के अर्थ में 
हुआ है । यह जंगली पशु अतीव सुन्दर और 
मनोरम होता है। इस शोभनीय पशु की भी मयु 
पशु की तरह राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा की जानी 
चाहिये और देश के सुरक्षित वनस्थल में इन्हें 
सुरक्षा के साथ रखा जाना चाहिये । 
२) (तेन) उस [मेघ, राष्ट्रयज्ञ, राष्ट्र-व्यवस्था | 
से (तन्वः चिन्वानः) जीवनों को समुन्नत करता 
हुआ (नि सीद) प्रस्थापित रह,. नितराम्‌ स्थित 
और स्थिर रह्‌। 

प्रस्थापित, सुस्थित और सुस्थिर शासन में ही 
मानवों और पशुओं के जीवन समुन्नत होते हैं । 
३) (ते) तेरा (शुक्‌) शोक, सहानुभूति (गौरम्‌ 


६७९ इमं साइन शतधारशचुतसं व्यच्यमानं सरिरस्य मध्ये । घृतं दुहानामदितिं बनाया 
मा हिंसीः परमे व्योमन्‌ । गवयमारण्यमनु ते दिशामि तेन ,चिन्वानस्तन्वो ति 
गवयं ते शुणच्डतु यं द्विष्मस्तं तें शुगृच्छतु । य १३.४६ (( Err Yd 
इमम्‌ साहस्रम्‌ शत्‌-धारम्‌ उत्सम्‌ वि-श्रच्यमानस्‌ सरिरस्य मध्ये । धृतम्‌ दुहानाम्‌ गक 
जनाय झरने मा हिसीः परमे वि-श्लोसन्‌। गवयम्‌ श्रारण्यम्‌ झनु ते दिशासि तेत वित 
तन्वः नि सीद । गवयम्‌ ते शुक्‌ ऋच्छतु यम्‌ द्विष्मः तम्‌ ते शुक्‌ ऋच्छतु । 


शासन को सम्बोधन करता हुआ महामानव कहे 


चला जारहा है— 


१) (अग्ने) शासनाग्ने ! मैं (ते) तेरे प्रति 
(अनु दिशामि) अनुमति देता हुं कि (सरिरस्य 
मध्ये) हुदयरूपी सोमसरोवर के मध्य में और 
(परमे व्योमन्‌) हृदयाकाशरूपी परम व्योम में 
[द्याद्ग होकर] (इममू साहस्रम्‌ शत-धारम्‌ वि- 
इस साहस्र, शत-धार, 


उत्सम्‌) 


वेदस्य, 
ऋच्छतु) गौर को प्राप्त हो । | 
गौर के प्रति शासन और जनता को रह | 
रहनी चाहिये । म 
४) हम (यम्‌ द्विष्मः) जिसे द्वेषते. है, जित. 
द्वेष करते हैं, (ते) तेरा (शुक्‌) शोक, यह 
(तम्‌ ऋच्छतु) उसे प्राप्त हो । 
प्रतिभा वा वैभव के कारण जब सब | 

व्यक्ति किसी एक के प्रति द्वेष के कार; 
सतायें तो शासन सहानुभूतिपूवंक उसकै; 
क्रे । 
तेरे प्रति अनुमति देता हूं, 

वेगवानों में वेगवान्‌ हिनहिनानेवाले 

इस एक-खुर पशु को, जंगली गौर को 

होने दे न विनष्ट । 

उस सुमेध से उन्नत करता हुआ 

जीवनों को, रह स्थापित । 

शुक्‌ तेरा हो प्राप्त गौर को, 

करते हैं हम द्द ष जिसके प्रति, 

तेरा शुक्‌ प्राप्त हो उसको । 


विपालनीय उत्स को, (चतमु दुहानम्‌ ।' 
घृत दुहाना अदिति को, तथा (आरण्य , 
जंगली गाय को (जनाय) जतार्ष, | 
(मा हिसीः) मत मार, मत सता । छ. 
'उत्स' नाम कूप और भरने का है 
उत्स 'साहस' है, असंख्य सुविधाओं ब -{ 


उस सातार ह. 'शतधार? है, असंख्य प्रका है 
और पेयो को धारा प्रवाहित करनेवा करनेवाली” | 


गोडे पाख्या-ग्रन्य 


| 


बह विंपालनीय है, विशेषतया पाला जाने 


शी ह या, अहननीया होने से गौ 'अदिति' 


ऐप ३ । गौ घृत की, दुग्ध, आदि पेयों को दात्री है । 
| रली गाय [चील गाय] भी एक शोभनीय 


बाह है। देश के सुरक्षित वनस्थल में इसे भी सुरक्षा 
र; के साथ रखा जाना चाहिये । 
गी जनता और शासन के हृदय और हृदयाकाश 
| में इनके लिये दयाभाव होना चाहिये । 
| २) (तेन) उस [मेध, राष्ट्रयज्ञ, राष्ट्र-व्यवस्था ] 
| से (तन्वः चिन्वानः) जीवनों को समुन्नत करता 
| हुमा (निसीद) स्थापित रह, स्थित और 
| स्थिर रह । 
| ३) (ते) तेरा (शुक्‌) शोक, सहानुभूति (गवयम्‌ 
| ऋच्छतु) गवय को प्राप्त रहे । 


॥ 
| 


| शासन के प्रति अपने सम्बोधन को जारी रखते 
| हये महामानव कहता है-- 
र ३ ) (अग्ने) शासनाग्ने ! मैं (ते अनु दिशामि) 
x ति अनुमति देता हूं कि (परमे व्योमन्‌) 
| (भा ता परम व्योम में [सदाशययुक्त होकर ] 
| हिसीः) मत नष्ट कर, नष्ट न होने दे (इमम्‌ 
इस ऊर्णायु को, (वरुणस्य नाभिम्‌) 
१) सच्‌) mi को, (द्वि-पदाम्‌ चतुः-पदामु पशूनाम्‌ 
(ष पाये और चौपाये पशुओं की त्वचा को, 
|| ॐ ““जानामू्‌ प्रथमम्‌ जनित्रम्‌) त्वष्टा की 


=६०३- 
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॥ 


जनता की रक्षाभावना रहनी चाहिये । ः 
४) हम (यम्‌ द्विष्मः) जिसे द्वेषते हैं, (ते) तेरा 


(शुक्‌) शोक, सहानृभति ऋच्छतु 
प्राप्त रहे । वत (तमु J 


द्व षवश सताये जानेवाले व्यक्ति के प्रति शासन 


| दशु है और राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा की जाने योग्य की सहानुभूति होनो चाहिये, न कि सतानेवाले 


के प्रति । 
शासनारने ! तेरे प्रति प्रनुमति वेता हूं, 
सरिर के मध्य में, परम व्योम में 
इस साहस्र, शतघार, विपालनीय उत्स को, 
और घृत-दुहाना अदिति को, 
तथा जंगली गवय को, जनहिताय, मत मार । 
उस सुमेध से उन्नत करता हुय्रा 
जीवनों को, रह स्थापित । 
शुक्‌ तेरा हो प्राप्त गवय को, 
करते हैं हम द ष जिसके प्रति, 


गवय के प्रति शास सहानुभूति और तेरा शुक्‌ प्राप्त हो उसको 
A 


णा श दि ४८ र 
६८० इममूर्णायु वरुणस्य नाभिं त्वचं पशूनां दविपदां, चतुष्पदाम्‌ । त्वष्डः प्रजानां प्रथमं 
| जनित्रमग्ने मा हिंसीः परमे व्योमन्‌ । उष्ट्रमारण्यमनु ते दिशामि तेन चिन्वानस्तन्वो 
| नि षीद । उष्ट्र ते शुगृच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु । 
इसम्‌ ऊर्णायुम्‌ वरुणस्य नाभिम्‌ त्वचम्‌ पशुनाम्‌ द्विपदाम्‌ चतुः-पदाम्‌। त्वष्टुः प्रजानाम्‌ 
प्रथम्‌ जनित्रम्‌ झर्ने मा हिसीः परमे वि-ञ्रोसन्‌। उष्ट्रम्‌ प्रारण्यम्‌ श्रनु ते दिशासि तेन 
चिन्वानः तन्वः नि सोद । उष्ट्रम्‌ ते शुक्‌ ऋच्छतु यम्‌ द्विष्मः तम्‌ ते शुक्‌ ऋच्छतु । ७ 


य १३.५० 


प्रजाओं के प्रथम जनित्र को, (आरण्यम्‌ उष्ट्रसु) _ 
जांगल ऊंट को ! प १ 
'ऊर्णायु' नाम उन, भेड़, मेढा, आदि पशुओं _ 
का है जिनसे ऊन को प्राप्ति होती है। उनसे | 
ऊनी वस्त्र, कम्बलांदि अनेक उपयोगी पदार्थं बनाये . 
जाते हैं, जिनका प्रयोग शोत और वर्षा से रक्षा 
करता है। अतः शासन द्वारा ऊर्णायु-वंश का. 
पालन तथा रक्षा की जानी चाहिये । | क 
“नाभिः शब्द का प्रयोग यहां स्त्रीलिग में हुआ 
है। यह शब्द जब स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है तो | 


AR 5 2 


| 
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पल नमाण" 


इसका अर्थ होता है कस्तुरी ।_प्रसंगतः 'वरुण' 
शब्द का प्रयोग यहां उस हरिणा के लिये हुआ है 
जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है। कस्तूरी 
अतिशय उपयोगी ओषधि है। शासन का कतव्य 
' है कि कस्तुरी की उपलब्धि के लिये कस्तुरी हरिणा 

की रक्षा करे । 
पक्षी भी द्विपाद हैँ । किन्तु पक्षी पशु नहीं है, 


- पक्षी है। वनमानुष, रीछ, बन्दर, लंगूर, आदि 


द्विपाद पशु हैं । चतृष्पाद पशु हैं गाय, घोड़ा, ऊंट. 
ह ~——9 
बेल, हाथी आदि, पालतू पशु और शेर, चीता, 
गेंडा, आदि जंगली पशु । सब प्रकार के द्विपाद, 
चतुष्पाद पशुः आं को खाल, ८ रका 


च अनेक मानवोपयोगी 
कार्यों के लिये संग्रहणीय है॥ इन पशुओं के मरने 


वा मारे जाने पर इनकी खाल का संग्रह संग्रह करके 


उसका सदुपयोग किया जाये, शासन ऐसी 
सुव्यवस्था करे । 

लोक-लोकान्तरों का निर्माता होने से परमात्मा 
त्वष्टा है । 'जनित्र' नाम उत्पत्ति्रोत अथवा वीर्य 
का है । प्रजाओं से तात्पर्य यहां मानवप्रजाओं से 


है। त्वष्टा की सृष्टि में मानव ही प्र [ प्रकृष्ट, : 


सर्वोत्कृष्ट] जा [योनि, सन्तति] है । प्रभु की 


८“ सृष्टि में मानव ही सर्वश्रेष्ठ है और मानवदोनि 
४ में वीर्ये ही सकल पराक्रमों का मुल है । प्रत्येक 


| य त व्यवस्था करे कि मानवप्रजा वीर्यरक्षण के महत्त्व 
की स्‌ की नष्ट न करे,“समग्न प्रजा 
संयमी और सदाचारी बनी रहे । कट 


. . ऊंट जंगली -जंगली नहीं है, , जांगल है । पालतू होने 


राष्ट्र का शासन शिक्षादीक्षा की ऐसी शुद्ध 


६” 


पर भी वह जंगल के डाल:पात खाकर अपना पेट 


i ४.१४.१] 


शुग्च्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु । 
१ | 
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छर 
भरता है और मनुष्यजाति की महान्‌ के 
है । ऐसे उपयोगी पशु को नष्ट न होने जाइ 
२) (तेन) उस [मेध, राष्ट्रयज्ञ, राष्ट्रच 
(तन्वः चिन्वानः) जीवनों को समुन्नत त 
(नि सीद) स्थापित रह्‌, स्थित और स्वि । | 
स्थिरता के साथ स्थापित शासन मैं Ml 
और पशुओं के जीवनों की सवेत: उन्नति शे 
३) (ते) तेरा (शुक्‌) शोक, सहानुभूति | | 
ऋच्छतु ) ऊंट को प्राप्त हो । । 
शासन सहानुभूति के साथ इस पशु का ३ 
करे । | 
४) हम (यमु द्विष्मः) जिसे द्वेषते हैं, जिले 
करते हैं, (ते) तेरा (शुक्‌) शोक, प्‌ 
(तमु ऋच्छतु) उसे प्राप्त हो। है 
शासन की सहानुभूति द्वेष करनेवातों | 
नहीं, ढषियों द्वारा सताये जानेवाले के प्र 
चाहिये । | 
शासनाग्ने ! तेरे प्रति श्रनुमति देता हू, 
परम व्योम में सदाशय से 
नष्ट न होने दे इस ऊर्णायु को, 
वरुण की नाभि को, 
दोपाये चोपाये पशुग्रों की त्वचा को, 
त्वष्टा को प्रजाओं के प्रथम जनित्र को, 
जांगल ऊंट को । 
उस सुमेध से उन्नत करता हुभ्रा 
जीवनों को, रह स्थापित । 
शुक्‌ तेरा हो प्राप्त ऊंट को, 
करते हुँ हम द्वेष जिसके प्रति, | 
तेरा शुक प्राप 20 उसको। » _.7/* 
[ETFS ष्ट १५ | 
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i 
द्‌ शासनारिनि को सम्बोधन करता हुआ महामानव को एक अभिन्न परिवार में परिणत करके 
र रे जीवतो को उन्नत करने के उपाय बताता है- बसुन्धरा को सुख, शान्ति, स्वस्ति और आनन्द 
शै. १) जीवनोन्नति के लिये (अजः) अ-ज, अजन्मा, से युयुक्त रख सकती है । 

रर अमर आत्मा (अग्नो) अग्र में, सर्वप्रथम (अग्नेः ३) (तेन) उस [अध्यात्म-साधना] से (देवा:) देव 
शोकात्‌) ब्रह्माग्नि के तेज से (हि) ही (अजनिष्ट) जन (अग्रमु देवताम्‌) अग्न देवता [ब्रह्मा को 
ग १) प्रकाशित हुआ करता है । (आयन्‌) प्राप्त किया करते हैं, (तेन) उसी [साधना] 
| आत्मा अज' है, अजन्मा है । आत्मा न कभी से (मेध्यास:) यज्ञिय/सुपावन जन (रोहम) आरो- 

| जन्मता है, न मरता है । जो जन्मता है, मरता है हण को (उप आयन) सम्पादन किया करते हैं । 
शि बह तो शरीर है । मा दिव्य परमात्मदेव की उपासना से जो अपने 
| अत्येक शासन अपने राष्ट्र में ऐसी आध्यात्मिक जीबनों में दिव्यताओं का संचार करते हैं वे देव' 
| | शिक्षापद्धति का प्रचलन करे कि प्रत्येक व्यक्ति हुँ। उसी सुपावन परमात्मा की उपासनासे जो. 
ह|| आत्मा के अमरत्व को पहचान कर मृत्यु से निर्भय अपने जीवनों को यज्ञिय/सुपावन बनाते हैं उनकी 
| रहे। मृत्यु से निर्भय होकर ही मानव सच्चे अर्थो संज्ञा है 'मेध्यासः' । परमात्मा ही अग्र देवता! है, 
| में सुवीर बनता है और आध्यात्मिक जीवनपद्धति सर्वाग्र उपासनीय और सर्वश्रेष्ठ देव है। उसको 
| से युक्त होकर ही nbd विजय सम्पादन प्राप्ति की साधना करके ही मानव देव बनते हैं, 
करता है । आध्यात्मिक 


| ब्रह्म के तेज से तेजोमय होकर प्रकाशता है । जन परमारोहित/परमोच्च ब्रह्म के परम घाम में 
| ९) आध्यात्मिक जीवनपद्धति से युक्त होकर प्रवेश करते हैं, ब्राह्म मोक्ष अथवा ब्रह्मनिर्वाण 
ही (सः) वह [अज, अमर आत्मा] (अग्ने) प्राप्त करते हैं। 

] अग्न में, आदि में, सर्वप्रथम (जनितारम्‌) ४) मैं (ते) तेरे प्रति. (अनु दिशामि) अनुमति देता _ 
| ाुर्भावयिता को (अपश्यत्‌) देखा करता है, - हूं कि (आरण्यम्‌ शरभम्‌) 02. र | 
चाक्षात्‌ किया करता है । (मा हिसीः) टत हाथी के बा अनिका । 222 0 
| “शरभ! नीम हाथी के RRs 
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MO माया षित के प्रति होना चाहिये । 


५) (तेन) उस [मेध, राष्ट्रयज्ञ, राष्ट्र-व्यवस्था] 
ह (तन्वः चिन्वानः) जीवनो को उन्नत करता 
हुआ (नि सीद) स्थापित रह, स्थित और स्थिर 
रह । 

स्थिरता के साथ स्थापित शासन में ही 
आध्यात्मिक जीवनपद्धति का प्रसार होकर मानवों 
के जीवन समुन्नत और पशुओं के जीवन सुविकसित 
होते हैं । 
६) (ते) तेरा (शुक) शोक, सहानुभूति (शरभ 
ऋच्छतु) शरभ को प्राप्त हो । 

शासन सहानुभूति के साथ शरभों का रक्षण 
और पालन कराये । 
७) हम (यम्‌ द्विष्मः) जिसे द्व षते हैं, जिससे द्वेष 
करते हैं, (ते) तेरा (शुक्‌) शोक, सहानुभूति (तम्‌ 
ऋच्छतु) उसे प्राप्त हो । 

शासन की सहानुभूति द्वेषियों के प्रति नहीं, 


६८२ त्वं यविष्ठ दाशुषो नृ? पाहि शणुधी गिरः । रक्षा तोकसुत त्मना ॥ | 
य १३.५२ 


[क ८.८४.३, य १८.७७, सा १ २४६] 


त्वम्‌ यविष्ठ दाशुषः नृन्‌ पाहि शुशुधि गिर: । रक्ष तोकम्‌ उत त्मना । bt 6! 


यहां शासनाग्नि को यविष्ठ शब्द से सम्बोधन करते 
हुये महामानव. कहता है-- 

१) (यविष्ठ) युवतम ! सक्षमतम ! बलवत्तम ! ७४ 
२) (त्वमु) तू (दाशुषः नृत्‌) दानशील नरों १ को (को, 


` अपित प्रजाजनों को/की (पाहि) रक्षा कर । 


३) उनकी (गिरः) वारियों/पुकारों/प्रार्थंनाओं को 
(शुणुधि) सुन। ` $ 
४) (उत) और [उनके] ( तोकमु) सन्तान को/की 
(त्मना रक्ष) आत्मना रक्षा कर । 

प्रत्येक. राष्ट्र के शासन को: अतिशय सक्षम 
रहना चाहिये । सक्षम शासन ही प्रजाजनों की 
सवतः रक्षा करने में समर्थ होता है । सक्षम शासन 


| में ही न्यायव्यवस्था अनुशासन, मर्यादापालन तथा 
` सदाचार सुस्थित और सुस्थिर रहते हैं। सक्षम 
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ठो भी 
| 


प्रथम अग्नि के तेज से ही 

प्रकाशित हुआ करता है। 

सर्वप्रथम वह साक्षात्‌ किया करता है 

प्रादुर्भावयिता अभु को । 

उस सुसाधना से ही देव जन 

अग्र देवता को पाते हैं, | 

और उसी से यज्ञिय जन | 
रते श्रारोहर सम्पादन । | 

तेरे प्रति अनुमति देता हू', | 

मार नहीं आरण्य शरभ को । | 

| 


AR बै 


उस सुमेध से उन्नत करता हुझ्ा 
जीवनों को, रह स्थापित । 


शुक्‌ तेरा हो प्राप्त शरभ को, 
करते हैं हम देष जिसके प्रति, | 
तेरा शुक्‌ प्राप्त हो उसको । / `|} / / 
fF bc | 
to | 
(2 हँ] | 
rh 
007 | 


और शक्तिशाली शासन के प्रति ही प्रबा ४ 
निष्ठा के साथ प्रापित रहती है । सनिष्ठ # 
रक्षा शासन का धमं है । ह | 

जनपुकार को सतकंता के साथ बु 
से सुतना, जनमत और जनप्रतिक्रियाओं ऐ 
अवगत रहना किसी भी जनसेवी और जव 
शासन के लिये एक भद्र कतंव्य है । 

सक्षम शासन के लिये सर्वातिशयं % | 
कायं है, सून्तान का संरक्षण. तथा ४ 
आज की सन्तान ही कल के नागरिक” |: 
हैं, कर्णधार हैं । बच्चा मानव की. 
बच्चा-बच्ची ही बड़े होकर माता | 
हैं । गम विवेकी और सक्षम राष्ट्रे "| 
, सुनिर्माण में आत्मयोग के साथ निर”. 


| 
f 


अ 


की मम णो बेदव्याख्या-ग्रन्थ 


॥॥ 
“| 


IgE पोषण, 

| चन्तति का सु 

7) ता के साथ करना ही सन्तति की रक्षा 
| 
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य १३.५३ 
शिक्षण और प्रशिक्षण पूर्ण युवतम ! तु रक्षा कर 
दानशील श्रपित जनों को, 
सुन ल रक्षा कर सन्तति की प्रात्मना 
sagt AAAS NR ८८०/८>> 
अपां त्वेमन्त्सादयाम्यपां त्वोद्मन्त्सादयाम्यपां त्वा भस्मन्त्सादयाम्यपां खा ज्योतिषि 
सादयाम्यपाँ त्वा 5यने सादयाम्यणेवे त्या सदने सादयामि समुद्रे ला सदने 
सादयामि सरिरे त्वा सदने सादयाम्यपां तवा क्षये सादयाम्यपां खा सधिषि सादयाम्यपां 
त्या सदने सादयाम्यपां त्वा सधस्थे सादयाम्यपां त्या योनौ सादयाम्यपां त्या पुरीषे 
सादयाम्यपां त्वा पाथसि सादयामि गायत्रेण त्वा छन्दसा सादयामि त्रेष्टुभेन त्वा 
छन्द्सा सादयामि जागतेन त्वा झन्दसा सादयाम्याचुष्ट्मेन त्वा छन्द्सा सादयामि 
पाङ क्त न त्वा छन्दसा सादयामि । य १३.५३ 
अपास्‌ त्वा एमन्‌ सादयामि अपास्‌ त्वा Eel सादयामि अपाम्‌ त्वा भस्मन्‌ सादपामि 


ग्रपाम्‌ त्वा ज्योतिषि सादयामि भ्रपास्‌ त्वा भ्रमने सादयामि भ्रणंवे त्वा सदने सादयामि 
समुद्र त्वा सदने सादयामि सरिरे त्वा सदने सादयामि भ्रपाम्‌ त्वा क्षये सादयामि अपास्‌ 


स्वा सधिषि सादयामि श्रपास्‌ त्वा सदने सादयामि अपाम्‌ त्वा सघ-स्थै सादयामि प्रपाम्‌ त्वा 


` योनौ सादयामि अपास्‌ त्वा पुरीष . सादयामि श्रपांस त्वा पाथसि सादयामि गायत्रेण त्वा 
छन्दसा सादयामि त्रे-स्तुभेन त्वा छन्दसा सादयामि जागतेन त्वा छन्दसा सादयामि ग्रानु- 
स्तुभेन त्वा छन्दसा सादयामि पाङक्तेन त्वा छन्दसा सादयामि । 


४ है । प्रत्येक देश पृथिवी माता का ही एक अंश है । 
।अत्येक देश के जनसमूह का नाम राष्ट्र है। प्रत्येक 
. राष्ट्र का अपना अपना शासन और संविधान 
। प्रत्येक देश की अपनी अपनी शासनपद्धति | 
| के में विकी परिसमाप्ति पर जब जब किसी वधि की परिसमाप्ति पर जब जब किसी 
८ क्या न नवीन शासन की स्थापना की जाये तब 
be [सनाधिर्पात, मे तिस वा राजा नवीन 
रूप में शार्सन को 


{ अवे (करता हुआ शासन के कतंव्यों का उदु- 


| मे (त्वा सादयामि अपाम्‌ 
म अपासु एमच्‌) तुझे स्थापित 
। शा हूं अपों के पथ पर | मम 


जप्‌ नाम जल, प्रवाह, कर्म, कर्मप्रवाह और 


प्रजा का है । प्रजा जलप्रवाहो के समान सुप्रवाहित 
रहनी चाहिये, इस आशय को प्रकट करने के लिये 
यहां प्रजाओं के लिये 'अप्‌' शब्द का प्रयोग किया 
गया है । जिस मका र अप्रवाहित जल सड़ जाता 


है उसी प्रकार “ कुण्ठाग्रस्त “जनता विकारग्रस्त “जनता-विकार ग्रस्त 


स्थापित करता हूं प्रजाओं के दलदल में । 


देश कभी कभी विघ्नबाधाओं 


-६.०७- 
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य १३.५३ 


के ,दलदल में फंस जाता है। ऐसे अवसर पर 
राष्ट्र की प्रजाओं को किकतंव्यविमूढता की दलदल 
से बाहर निकालकर उन्हें आगे बढ़ाना शासन की 
कर्मकुशलता तथा क्षमता पर निर्भर होता है । 
३) मैं (त्वा सादयामि अपाम्‌ भस्मन्‌) तुरे स्थापित 
करता हूं प्रजाओं की भस्म में । 
जो शुद्ध राख शरीर पर रमायी जाती है उसे 
भस्म कहते हैं । शासन में युक्त प्रत्येक व्यक्ति का 
घमं है कि वह अपने जीवन पर प्रजाओ की सेवा- 
रूपी भस्म को रमाये, आत्मनिजता के साथ उनकी 
सुसेवा करे । 
४) मैं (त्वा सादयामि अपाम्‌ ज्योतिषि) तुभे 
स्थापित करता हूं प्रजाओं की ज्योति. में । 
शासन का कतव्य है कि सुशिक्षा द्वारा वह 
राष्ट्रजनों में ज्ञान, विज्ञान, विवेक, बोध, प्रबोध 
की ज्योति का संचार करे । 
५) में. (त्वा सादयामि अपामु अयने) 
करता हूं प्रजाओं के अयन में । 
अयन नाम. निवासस्थान, गति गमन और 
मार्ग का है । यहां इस शब्द का प्रयोग निवास- 
स्थान अथवा गृह के लिये हुआ है। शासन की 
सेवायें श्रजाओं के घर घर में पहुंचनी चाहिये । 
'किसी भी राष्ट्र कौ समग्र जनता गृहो में निवास 
करती है । घर घर के सुधार और विकास से हो 
22 र का शव का सुनिर्माण होगा । गृह 
2 ही राष्ट्र और विश्व का मुलाधार है । गृह गृह 
का संशोधन और समुत्थान किसी भी शासन की 
दृष्टि से ओझल न होने पाये । 
६) मैं (त्वा सादयामि अवे सदने) तुझे स्थापित 
करता हूं अणांव सदन में। २ 
 अणावः=अरं [जल]+वः [वानु, वाला] । 
__ अणंवानु, अणवाला, जलवाला होने से बादल 
. अणव है । शासन बादलों के समान जशासन बादलों के समान प्रजा पर 
अवयं को ही नहीं, सद्धम और सदाचार की. 
_भी वृष्टि करनेवाला हो 'करनेवाला हो 


तुझे स्थापित 


को ऐसा सरणशील ब म द जल के! 
ee [] (७ क्ष 
सवतः सरणा करता हुआ | विश्व को हः 


। सदाचार ओर सद्धमं_ 
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से सुसंस्कृत राष्ट्र ही अर्गव सदन ह शो 


स्व राष्ट्र को अणव सदन बनाता है १) 
विश्व पर सुखसौभाग्य की वृष्टि करता र | 
७) मैं (त्वा सादयामि समुद्र सदने ) तुझे | 
करता हूं समुद्र सदन में । - 
त शासन प से में त्या हो॥ 
सा सुशासन हो जो राष्ट्र क समुह 

समुद्र अतिशय गहन आर गम्भीर ही: | 
की व्यवस्था ऐसी संसिद्ध हो कि समूचा राष्र 
और गम्भीर हो, राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति 
और गम्भीरता से युक्त हो, राष्ट्र टू मे कहीं भी 
खलता और अनुशासनहीनता नहो। | 
८) में (त्वा सादयामि सरिरे सदने) तुमे ह 
करता हूं सरिर सदन में । “शज 

'सरिर' नाम सरणशील का है। एए! 


होने से सरिर नाम जल का भी है। शासन 


करनेवाला हो । | 
8) मैं (त्वा सादयामि अपामु क्षये) तुभे त 
करता हूं प्रजाओं के निवास में । | 
क्षि (निवासगत्योः) । शासन सारे ए 
प्रजाओं का एक ऐसा अभिन्न सुनिवास बते 
समग्र जनता सुखपूर्वक निवास करती हुँ | 
के सूत्र में सूत्रित रहे और प्रत्येक पारखी 
प्रगति करती रहे । 
१०) मैं (स्वा सादयामि अपाम्‌ सि 
स्थापित करता हूं प्रजाओं की धारणा 
शासन ऐसा स्वच्छ और सक्रिय र 
प्रजा की धारणा से सहित रहे, प्रजा 
_से धारित रहे, जनता का उसमें धव, 
११) मैं (त्वा सादयामि अपाम्‌ सदते) १ | 
करता हूं प्रजाओं के सदन में । री 


“सदन? से तात्पर्य र लोकस || 


अथवा संसद से है संसद से सत के 


| 
[| 
ग वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


॥ [न का निर्धारण प्रजाओ द्वारा चुने गये जन- 
कौ पतिनिधियों की संसद्‌ द्वारा किया जाना चाहिये। 
९| ०१२) मैं (त्वा सादयामि अपाम्‌ सध-स्थे) तुझे 
१ ४| स्थापित करता हूं प्रजाओं के सधस्थ में । 

| प्सधस्थ' नाम सहस्थान और गोद का है। 


i शासन का जन्म प्रजाओ के मताधिकार से होत प्रजाओं के मताधिकार से होता 


१%| ३ । अतः शासन प्रजाओं की गोद 'का प्रिय शिशु 

ह) 

|| बना रहना चाहिये । 

र| १३) मैं (त्वा सादयामि अपाम्‌ योनौ) तुझे स्थापित 

॥ ३| करता हूं प्रजाओं की योनि में । 

गी) जिस प्रकार माता की योनि [गर्भाशय] में 
| शिशु सुपोषित और सुरक्षित होता है उसी प्रकार 

॥ | शासन प्रजाओं की योनि में प्रजाओं द्वारा सुपोषित, 
| अनुमोदित और सुसेवित रहे । शासन का राष्ट्र 

पा जनों के प्रति दोमेनस्य और टकराव न हो। 

ग, १४) मैं (त्वा सादयामि अपाम्‌ पुरीषे) तुझे स्थापित 

के! करता हूं प्रजाओं के तेज में । 

ह! वैदिक वार्ड मय में 'पुरीष' शब्द के अनेक अर्थो 
| न जनों खी जल आर दूसरा तेज है। जिस 

स प्रकार जलों से विद्युत्‌ की प्राप्ति होती है 
| उसो प्रकार प्रजाओ से ही शासन में तेजस्विता का 

ण संचार होता है । शासन प्र जाओं को तेजोमय और 

॥॥ दीप्तियुक्त रखे, उन्हें तेजोहीन और दीप्तिविहीन 

|| न होने दे । प्रजाये शासन के तेज का अक्षय स्रोत 

| बनी रहें। & ै 
(५) में (त्वा सादयामि अपाम्‌ पाथसि) तुझे 

॥|| स्थापित करता हूं प्रजाओं के दास में। त 


१ जा के अन्न-जल पर आश्रित होता है। 
४ छ भी पदाधिकारी तथा कर्मचारी प्रजाओं 
नत „छन से ही पालित और पोषित 
क स २ ⁄ष्ट्र्पति से लेकर eo म कर्मचारी 
`| सभी छ जनता के अन्नसेबी और॑/नमकसेवी हैं। 


४ विफा हे टे 
| ` गार] रहें, अपने को जनता का सेवक समभे 


/| (भी का पुनीत कतेव्य है कि वे प्रजा के प्रति सनिष्ठ | 


i 
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और अनन्यता के साथ सवकी सेवा और रक्षा करें । 
१६) मैं (त्वा सादयामि गायत्रेण छन्दसा) तुझे 
स्थापित करता हूं प्राणरक्षणा भावना से । 

शासन की स्थापना के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य 
भाणरक्षण अथवा जीवन की रक्षा भी है। शासन 
इतना सतर्क और सुप्रभावी हो कि कोई किसी के 
जीवन की हत्या न करने पाये । 
१७) मैं (त्वा सादयामि त्रेःस्तुभेन छन्दसा) तुभे 
स्थापित करता हूं तरि-प्रशस्तता की भावना से । 

शासन मन, वचन, कमं, तीनों प्रकार की 
प्रशस्ति की भावना से प्रशस्त होना चाहिये । ऊपर 
से नोचे तक और नीचे से ऊपर तक शासनस्थ सभी 
व्यक्ति मन, वचन, कमं से संथा प्रशस्त हों । 
१८) मैं (स्वा सादयामि जागतेन छन्दसा) तुझे 
स्थापित करता हूं जागत [जगती के कल्याणा की] 
भावना से । 

शासन-संस्था की मुल भावना सारे जगत्‌ का 
कल्याण है । पृथिवीस्थ सभी राज्यों ओर राष्ट्रों 
में जनकल्याणी शासनपद्धति की स्थापना द्वारा 
सारे संसार का कल्याण सम्पादन किया जाये, 
ऐसी भावना प्रत्येक देश के शासन को होनी | 
चाहिये । - 
१९) मैं (त्वा सादयामि आनु-स्तुभेन छन्दसा ) तुझे 
स्थापित करता हुं आनुस्तुभ भावना से, सुसत्या- 
चरणा भावना से । | 

शासन सुसत्याचरण से युक्त रहता हुआ अपने | 
समग्र साधनों द्वारा प्रत्येक जनक्षेत्र और जनपाश्व 


पाथस्‌' नाम जल और अन्न का है। शासन _ में सुसत्याचरण का प्रचलन और प्रसार करे। 2. 
शासन में यथा शासन तथा प्रजा । शासन सुसत्याचरण से _ 


युक्त रहता है तो प्रजायें भी सुसत्याचरण से 
युक्त रहती हैं । :: त 
२०) मैं (त्वा सादयामि पांङक्त न छन्दसा) | 
तुझे स्थापित करता हूं पांड क्त भावना से सकर 
` पंक्तिबद्धता के साथ श्रे रिश: कतंव्यसस्पादत | 
की भावना का नाम पाङक्त भावना है। शासन भावना 
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य १३.५४ EU O_o | 
नीचे से ऊपर तक श्रोणिं [सीडी] की तरह में तुरे स्थापित करता हूं | 
ऊर्ध्वारोही हो । सभी नागरिक-नागरिकायें प्रजाओं के धारणा-साहित्य में । 


पंक्तिबद्ध होकर कार्य करें, समानरूपेण समाहृत मैं तुझे स्थापित करता हूं 


~ 
५320000024 | 


और लाभान्वित हों । मासो के सदन नें । 

में तुझे स्थापित करता हु में तुझे स्थापित करता हूं | 
प्रजाओं के पय पर। : प्रजाग्रों के सधस्थ में । 
मैं तुरे स्थापित करता हूं मैं तुझे स्थापित करता हूं 
प्रजाओं के दलदल में । ्रजाओं की योनि में । र 
में तुरे स्थापित करता हूं मैं तुझ स्थापित करता हूं ॒ 

. प्रजाओं की भस्म सें । प्रजाओं के तेज में । र 
में तुरे स्थापित करता हूं में तुझे स्थापित करता हूं | 
प्रजाओ की ज्योति में । प्रजाप्रों के अन्न में । |] 
में तुझे स्थापित करता हूं में तुझे स्थापित करता हूं | 
प्रजाशों के गृह सें । प्राणरक्षण भावना से । |. 
में तुरे स्थापित करता हूँ मैं तुरे स्थापित करता हूं _ 

र बादल सदन सें । त्रि-प्रशस्ति भावना से । र 
में तुरे स्थापित करता हूँ में तुझे स्थापित करता हूँ ह 
समुद्र सदन में ) जागत भावना से । ॥ 
में तुझे स्थापित करता हूं में तुझे स्थापित करता हूं | 
सरिर सदन में । आनु-स्तुभ भावना से । | 
में तुरे स्थापित करता हू मैं तुरे स्थापित करता हूं | 
प्रजाओं के निवास में । पाङ 'स-आचना से । पृ 

जनता -7) ->९/% : 


६८४ अयं पुरो शुबस्तस्य प्राणो भौवायनो वसन्तः प्राणायनो गायत्री वासन्ती 

f गायत्र गायत्रादुपांशुरुपांशोस्त्रित्‌ त्रिवृतो रथन्तरं वसिष्ठ ऋषिः प्रज 

- त्वया प्राणं गृह्लामि प्रजाभ्यः । हर रर 
अयम्‌ पुरः भुवः तस्य प्राणः भोव-प्रायनः वसन्तः प्रारा-आरयन: गायत्री वासत्तो 


गायत्रम्‌ गायत्रात्‌ उप-अंशुः उप-श्रंशोः त्रि-वृत त्रि-चत रथस-तरस वसिप्रः ऋषिः र 
गृहीतया त्वया प्राणम्‌ गृहामि प्रजाभ्य छ ८ सु-तरम्‌ बासष्ठ 


देश देश में जनकल्याणी शासन की स्थापना के ' मी सा च करती है । 
हि म अध्यायान्त में इस मन्त्र से आरम्भ करके महामानव कहता है--मानवप्रजे ! &' 
| करण करता है ओर बेदगाता उसका असर जतम मन्न तक महामानव अपनी साध का व्यक्ती- त्तिम मन्त्र तक प्ले जज का व्यक्ती- (वसिष्ठः) मनुहित वासयिता मैं (त्वया है 
और वेदमाता उसका प्रशस्तीकरण गृहीतया) तुझ प्रजापति से 
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शामा 5 -> न 

f आ] (प्राणम्‌ गृह्णामि) प्राण ग्रहण 
हित ) प्रजाओं के लिये । 

| ऋषि: स यो मनुहितः (ऋग्वेद १०.२६.५), 
नय वह है जो मनुष्यमात्र का हितसम्पादक हो । 
वेद में ऋषि शब्द का प्रयोग सर्वत्र इसी अर्थं 
में हुआ है । ऋष्‌ ( गतो) धातु से ऋषि शब्द बना 
है। इस धातु से व्युत्पत्ति मानने पर ऋषि शब्द का 
अर्थ होगा गतिशील, प्रगतिशील । प्रगतिशील ही 
अनुष्यमात्र का हितचिन्तन और हितसम्पादन कर 
सकता है। 

"JN NS वासयिता, अतिशयता के 
साथ बसानेवाला । जो अतिशयता के साथ बसाये 
बह वसिष्ठ है । प्राण वसिष्ठ है। प्राण ही प्राणी के 
जीवन में आत्मा को बसाये रहता है । प्राण निकल 
जाता है तो आत्मा भी प्राणी के जीवन से निकल 
जाता है । प्राण ही से जीवन जीवित और आबाद 
है। प्राण के वियुक्त होते ही जीवन मृत और 
बर्बाद हो जाता है । जीवनाधार होते हुये भी प्राण 
सवंथा निविषय, निरासक्त और निविकार है । 
निविषिय, निरासक्त ओर निविकार होने से वेद में 
श्म को भी प्राण कहा को भी प्रा गया है । 

| प्राण निविषय है । प्राण का कोई विषय नहीं । 
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है। प्रजापति-गृहीता प्रजा मर्यादापालक और 


सच्चा श्रम करती हुयी मानवीय शिक्षाओं से उत्कत_. प्रेम करती थी मानवीय शिक्षाओ मानवीय 


अनुशासित होती है । ऐसी प्रजा ही महामानव से- 


_और लाभान्वित होती है लाभान्वित होतो है । 

महामानव ऋषि है, मनुहित है । वह वसिष्ठ 
है, प्राण के समान मानवप्रजा का स्वतः वासयिता 
तथा सुखयिता है । वह प्राण के समान निविषय, 
निरासक्त और निविकार होकर प्राण ग्रहण कर 
रहा है, पृथिवी की सम्पूर्ण मानवप्रजा के हित- 
सम्पादन .के लिए जीरहा है। अतः भूमि पर 
निवास करनेवाली सारी मानवप्रजायें उससे प्रेम- 
बद्ध होंगी ही । साथ ही सावंभौम सुव्यवस्था के 
लिये वह चाहता है कि देश देश की मानवप्रजायें 
अपने अपने राष्ट्र और राष्ट्रपति से निष्ठापूर्वक 
सम्बद्ध रहें। राष्ट्रनिष्ठ प्रजायें ही राष्ट्रपति से 
प्रेमबद्ध रहती हैं । 

वेदमाता कहती है- 
१) हितसम्पादक और वासयिता बनकर मानव- 
प्रजाओं के लिए प्राण घारण करना, प्राणवत्‌ 
जीना .किसी भो महामानव का (अयमु पुरः भुव भी महामानव का (अथमू पुरः भुवः) 
यह पूर्व [प्रथम] भुव है । 


-जो हो, जिसका अस्तित्व हो, उसे 'भुव' कहते 


पाँच विषयेन्द्रियों के जो पांच विषय हैं, प्राण उन _हैं। महामानव का भुव [अस्तित्व] भुव [अस्तित्व] 


सबसे सदा-मुक्त है। विषयों से ही आसक्ति होती 
[हि । विषयमुक्त में आसक्ति का क्या काम ? तिवि- 
हे होने से प्राण निरासक्त है, नितान्त निरासक्त 
(a से ही विकारों की उत्पत्ति होती है। 
४ षय होने से प्राण निविकार है । 

भाण ग्रहण करने से तात्पर्य प्राण के समान 
। गा निरासक्त और निर्विकार रहते हुये जीने 


राष्ट्र 


| ी ष्ठाबद्ध] न राष्ट्रपति से य्रृहीत [प्रेमबद्ध, 


यह भावना 'प्रजापति-गृहीतया' में 


FR शब्द का प्रयोग यहां राष्ट्रपति अथवा और नवजीवतै का संचार 
लिये हुआ है । प्रत्येक देश की मानवप्रजा महामानव का गोता का जीवन 


हैं, प्रथम कोटि का अस्तित्व है । 
२) (तस्य प्राणः) उसका प्राण [जीवन] है 
(सौव-आयनः) भुव का पुत्र, अस्तित्वों का 
अस्तित्व, जीवनों का जीवन । 


३) (तस्य प्राणः) उसका जीवन है (बस्तः) जी 


वसन्त । केसा वसन्त ? (प्राण-आयनः) प्राणों का 


ला, संजीवनी शक्तियों का संचार करनेवाला। 


जिस प्रकार वसन्त ऋतु वनस्पतियों में सुवास 


बसन्त है जो प्राणों _ 


सुवास और जीवनो में संजीवन का संचार 


करता है। 
करता > 
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करता है_उसी प्रकार ८. 
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४) (तस्य प्राणः) उसका जीवन है ( तिर 0 निराकरण न्यान न? वी 
वासन्ती) प्राणों की रक्षिका वासन्ती/वसन्त की 
व्याख्यात्री। | 
महामानव का सबन हो आसा का जीवन हो प्राणों [मानव- 
जीवनों] के रक्षाशास्त्र की स्पष्ट व्याख्या । मानव- 
| | जीवन का मूल्यांकन करते हुए मानवजीवन ओर 
| | मानवता की रक्षा करना, इस तत्त्व की खुली 
व्याख्या हो महामानव का अपना जीवन । 
५) (तस्य प्राणः) उसका जीवन है (गायत्र्यै 
गायत्रम्‌) प्राणरक्षण के लिये प्राणरक्षण । 
वह निष्काम भाव से मानवप्राणी के जीवन 
की रक्षा और मानवप्राणी की सुसेवा 
करता है । 
६) (तस्य प्राणः) उसका जीवन है (गायत्रात्‌) 
माणरक्ष से [संसिद्ध हुआ] (उपांशुः) 
उपांशु । " 


-वेद के पदों का नाम मन्त्र है। यहां उपा उपांशु से 


[:) उसका जीवन है (उपांशो:) 
मौन मनन से [संसिद्ध हुआ] (त्रि-वृतु) [प्राण के] 
त्रित से वर्तमान [युक्त] । 

“वृत (वर्तने) से 'वृत्‌' शब्द की उत्पत्ति हुयी 
है । प्राण के तीन प्रसिद्ध वर्तन हैं प्राण, अपान, 
व्यान । प्राण का कार्य है पवित्रता का संचार 
करना । अपान का कार्ये है अपवित्रता का 


` ८) (तस्य प्राणः) उसका जीवन 


होने से 
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| २५, 
निराकरण । व्यान का कार्य | 


मनन के आश्रय से महा न 
दोषों का निराकरण और उनमें भा 
संचार करके विश्व में शुद्ध मानवता क्ष र 
कररहा है । दै 


९ 
ह 


त्रि-वृतु से [संसिद्ध हुआ] ( रथमृततस्‌ 
यता के साथ तरने/तारने वाला। "' 

र [रमणीय], थ [थर्वण, गति] |, 
थवेण अथवा रमणीय गति से युक्त गभ 
रथ है । जो रथ रमणीयता के साथ तत 
तारता है वह रथन्तर है । त्रि-वृत्‌ की को 
में संसिद्धि करके महामानव ने अपने ई 
रथन्तर बना लिया है । वह स्वयं | 
मानवप्रजाओ को तार रहा हे । 


ऋषि वसिष्ठ में | 


तुक प्रजापति-गृहीता से 

प्रीतिमान्‌ हो, कररहा हूँ 

प्राण ग्रहण 

प्रजाओं के लिये । 

पूर्व भुव है यह, 

उसका प्राण है भोवायन, 

वसन्त प्राणायन, वासन्ती गापत्री, 

गायत्री के लिए गायत्र, 

गायत्र से है उपांशु, 

उपांशु से है त्रि-वृतू, 

निवृत्‌ से है रथन्तर । 

. सुक्ति : प्राणं गृह्लासि प्रजाभ्यः । 

मैं प्रजाओं के लिये प्राण धारण " 
मैं प्रजाशों के लिये जीरहा हूं। 


ई :/ अयं दक्षिणा ति मनो वसक मो गवि 


` ४ स्वार “स्वारादन्तर्यामो न्तर्यामात्‌ पञ्चदश;”पञ्चदश i पराई । 
ओ अजापतिगृहीतया त्वया मनो गृह्वामि परजाभ्यः | के ५ ग 
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“ग्रन्थ 
काका २ त 


ययम्‌ दक्षिणा विश्व-कर्मा तस्य मनः वेश्व-कमंणम्‌ ग्रोष्मः 


मानसः त्रि-स्तुप्‌ ग्रेष्मो त्रि-स्तुभः 


स्वारम्‌ स्वारात्‌ अस्तः-यामः अन्त;-्यामात्‌ पञ्च-दशः पडच-शात बह 
= हि | ° भर i : 
ऋषि: प्रजापति-गृहीतया त्वया मनः गुह्वामि प्र-जास्यः । त्‌ बृहत्‌ भरत्‌-वाज 


महामानव कहता है-मानव-प्रजे ! (ऋषि: 
भरत्‌-वाजः) मनुहित वाज-भरक मैं (त्वया 
प्रजापति-गृहीतया) तुभ प्रजापति-गुहीता के साथ 
[प्रीतिमान्‌ हुआ] (मनः गृह्णामि प्र-जाभ्यः) मन- 
ग्रहण करता हूं प्रजाओं के लिये । 

वाज नाम ज्योति [ज्ञान, विज्ञान, विवेक], 
शक्ति और संग्राम का है । महामानव जहां ऋषि 
है, मनुष्यमात्र का हितचिन्तक और हितसम्पादक 
है, वहां वह मानवभप्रजाओं में वाज का भरक, 
संचारक, संधारक भी है। ज्योति और शक्ति के 
संयोग में लौकिक और पारलौकिक सकल संग्रामों 
की विजय निहित है । वाजयुक्त होकर ही मांनव- 
प्रजायें कल्याण के पथ पर आरूढ़ रह सकेगी । 
उसके मन में प्रजाओं को वाजयुक्त करने का शिव 
संकल्प है । 

वेदमाता कहती है-- 
१) निविषय, निरासक्त और निर्विकार रहता 
हुआ मनुहित, वाजोपेत . मानव प्रजापतिनिष्ठ 
देश देश की मानवप्रजाओं के प्रति प्रीतिमान्‌ है 
और उनका हितसम्पादन कररहा हे । ऐसा 
(अयम्‌) यह [महामानव ] (दक्षिणा विश्व-कर्मा) 
दक्षता से युक्त विश्व-कर्मा है । 


नशव कर्मों को, सवे कर्मों को, सत्रं साधों को 
दक्षता के | 


साथ सम्पादन करनेवाला त ते शक विमा बहा गया से 
हक को दक्षता से विश्वकर्मा कहा गया 
महानता का एक तरा का है मो कमदक्षता भेता अथवा कर्मकौशल जीवन को 


से श एक लक्षण तो है हो, हौ उसको शाइलोल सै सय 
झो उसकी सावेभोम साध की सिद्धि के लिये एक 
२) (तर वश्यकवा भी है। 

वेकमसाधक | 
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मनो यजुः । मन श्रेष्ठतम 
मन के शिव और हह संकल्प 
की संसिद्धि सहजतया करा देते 
३) (तस्य मनः) 
मानस ग्रोष्म । 

ग्रीष्म शब्द का प्रयोग यहां प्रेम-ऊष्मा के लिये 
हुआ है। उसके मन में मनुष्यमात्र के लिये प्रेम 
की ऊष्मा है। यह प्रेमोष्मा ही उसे मानवमात्र 


कर्म का साधक है । 
दी महान्‌ साधों 
| 


उसका मन है (मानसः ग्रीष्मः) 


के कल्याण की सार्वभौम साध में अनवरत संलग्न 


रख रही है । 


.४) (तस्य मनः त्रि-स्तुप्‌ ग्रैष्मी) उसका मन है 


त्रि-प्रशस्तता से युक्त ग्रैष्मी । 


उसकी प्रेमोष्मा केवल मन में ही नहीं, मन, _ 


वनय, क्म्‌, तीनों में ओत-पोत_ 


है । उसके मन में 


| 


प्रेमोष्मा है, उसकी वाणी में प्रेमोष्मा है, उसके | 


कर्म में प्रेमोष्मा है । 
५) (तस्य मनः त्रि-स्तुभ: स्वारम्‌) उसका मन 
है त्रि-प्रशस्तता से स्वार । | 

'स्वार' नाम स्वारस्य अथवा स्वाभाविक 


सौन्दर्य, माधुर्य तथा सुष्ठुता का है। स्वार नाम 
स्वरता-सस्वरता का भी हे । 


त्रि-प्रशस्तता से उसका मन स्वाभाविक 
सौन्दर्य, अकुत्रिम माधुर्य और प्राकृत सुष्ठुता से 
युक्त होगया है । : 


६) (तस्य मनः) उसका मन है (स्वारात्‌) स्वार र 


से [संसिद्ध हुआ] (अन्तः-यामः) अन्तर्याम। _ 


है । 


के आश्रय से महामानव अपने अन्तःकरण में 


अन्तःकरण के अन्तर्यमन का नाम अन्तर्याम' 
'यम' का अर्थ है संयमन, नियन्त्रण । स्वार 


(तस्य मत: ब्श्व-कर्मेणम्‌) उसका मन है आत्मसंयम की स्थापना करता है। आत्मसंयम | 
के आश्रय से कठिनतम ओर कठोरतम साघो को 


ज्यन 


४ 
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भी सिद्धि की जा सकती है । और व्यापक होजाता है। पर 
७) (तस्य मनः) उसका मन है (अन्तः-यामातु) ऋषि भरद्वाज मैं, न 
अन्तर्याम से [संसिद्ध हुआ] (पञ्च-दशः) तुर प्रजापति-गृहीता से | 
पञ्च-दश । प्रीतिमान्‌ हो, ड 
पांच घ्राण [ प्राण, अपान, व्यान, समान्‌, कररहा हूं मन ग्रहण | है 
उदान ], पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियाँ, इनके प्रजाओं के लिये । व 
समुच्चय का नाम है 'पञ्च-दश' । पञ्चदश से वक्षता से युक्त विश्वकर्मा यह, प्र 
तात्पय है पांच और दश । पांच हैं प्राण और दश सर्वेकर्म-साधक उसका सन, व 
हैं ज्ञान-कर्मेन्द्रियां । अन्तःकरण के संयमन की मानस ग्रीष्म, त्रि-स्तुप्‌ ग्रेष्मी, व 
(रु 


| सिद्धि से महामानव का पञ्चदश नितान्त शुद्ध,  त्रि-स्तुप्‌ से स्वार, 

संशुद्ध, परिशुद्ध होममा है । स्वार से ग्रन्तर्याम, 

८) (तस्य मनः) उसका मन (पञ्च-दशात्‌) अन्तर्याम से पञच-दश, 
पंचदश से [संशुद्ध होकर] (बृहत्‌) महान्‌ पञ्च-दज्ञ से महान्‌ । 
[ होगया है]। पञ्च-दश के परिशुद्ध हत पर सूक्तिः मनो गुह्वासि प्रजाभ्यः । 
प्रत्यक्षतः मन महात्र होता हा मनोबल विशाल व्र मैं प्रजाओं के लिये मन धारण कर || 

। र MYR Fe वकि ॥ 


१ ६१ 


है ८ प्रजापतिग्ृहीत या त्वया चल्नुग ह्वामि प्रजाम्य (६ कि rere य १३, 
ट ग्यम्‌ पश्चात्‌ विश्व-क्यचाः तस्थ चक्षुः वेश्व-व्यचसम्‌ वर्षाः चाक्षुष्यः जगती वां 
लः ला र ससात शुक्रः शुक्रात्‌ सप्त-दशः सप्त-दशात्‌ वेरूपम्‌ जमत्‌ग्र 

ऋषिः प्रजापति-गृहीतप्रा त्वया म चक्षु: ह्हासि प्र-जाऱ्य: । 

x मनि रम मर्छ (नमि 
महामानव कहता है-मानवप्रजे ! (ऋषिः जमतु- मण्डलरूपी उदर का प्रपाचक जठर है। 
अरिनिः) मनुहित जमदग्नि मैं (त्वया प्रजापतिः 
गृहीतया ) तुझ प्रजापति-गृहीता के साथ [प्रीति- 
मानु हुआ] (चक्षु: गृहामि प्र-जाभ्यः) चक्षु 
ग्रहण करता हूं प्रजाओं के लिये । 

_ महामानव जहां ऋषि है, मनुष्यमात्र का 
` हितेषी है, वहां वह मानवप्रजाओं का जमदरिन 
| भी है । 'जमत्‌' ज्वलतो नाम । 'जमतु' का अर्थ 
है प्रज्वलिता जमतु नाम /जठर और उदर का 
भी हे । प्रज्वलित अग्नि होने से सुर्य, सौर मण्डल 
का जमदरिन है, प्रकाशक'तथा प्रपा्वक है, सौर- 


पुतीकरण तथा परिपाक कर रहा है। १) 
जमदग्नि है जो मानवमण्डल के उदर को, 


-&१४- 


CEC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

Cs TN व - 
| (टि डु ॥। पक 
गी विश्व व्यचति प्रकाशेनाभिव्याप्य प्रकटयति सुविधाओं और ऐश्वर्यों की वृष्टियां की जानी हैं. 
| र बिश्वव्यचा/ जो विश्व को प्रकाश से स्वतः यह सब उसकी दृष्टि में है और इन सब बातों 


| छ| अपने प्रकाश से अभितः व्यापकर प्रत्येक वस्तु * ) (तस्य चक्षुः) उसका चल्नु है (जगत्याः) 
7 होने से सूर्ये विश्वव्यचा है। आत्म . जगत्कल्याण [ की भावना ] से [ भावित | 


| ' 
१ 


॥दक्षता से युक्त विश्वकर्मा होने के अतिरिक्त बह को ऋक्‌ और सम बना दिया है । कूक ज्ञान का 
॥विश्वव्यचा भी है और विश्वव्यचा बनकर वह सम्पादक है और साम है सम, समता, समत्व का उठ 
| विश्व को तत्त्वबोध करा रहा है । सम्पादक । उसका चक्षु [देखना और बोलेना] ---: 


| [ सम्पादक है। उसकी कृपा. 


| २) (तस्य चक्षुः वेश्व-व्यचसमु 


| विश्व प्रकाशक है ) ट्र ES हृष्टि से जन जन में तत्त्वज्ञान और समत्व की 
। लर स्थापना | 
| “रक्ष! (व्यक्तायां वाचि, दशने ऽपि) । 'चक्ष’ । होरही है । तत्त्वज्ञान से ही समत्व की 


तु, जिससे चक्षु. शब्द बना है, का अर्थ है स्पष्ट, ताड शाय दे 
धातु, शु. शड 7 न ८4 
| देखना और बोलना । ज्ञानपूवंक देखना ही दवेम. ह) नर बि |. विन दै प अ 
छ - ज्ञान ओर समत्व से (शुक्र:) शुद्ध । 
है। जो ज्ञानपूर्वंक देखता है वह ही साक्षात्कर्मा उसका चक्षु [देखना और बोलना] सर्वया 

| बनकर स्पष्टता के साथ बोलता है, शिक्षोपदेश संशुद्ध है । तत्त्वज्ञान से उसकी विट 
| करता (र वह ही अज्ञानान्धकार को दूर करके अपने पये क सम हँ डर समता जे जसको 
॥ 07 मकाश पूरता है! महामानव का चक, दृष्टि को नितान्त निविकार बना दिया है । 

देखना और बोलना विश्वप्रकाशक है । द ) (तस्य चक्षुः) उसका चक्षु है (शुक्रात) 
| र) उसको चक्षु है, (चाक्षुष्यः वर्षा) पवित्रता से [संसिद्ध ] (सप्त-दश:) सप्त-दश । | 
|... दा धव पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कमे र्द्रियां, 
बह जिधर देखता हे, जहां बोलता है, मानवों मस्तिष्क और हृदय मिलकर हैं सप्तदश । सप्तदश _ 
| दाता हत जुल जाते हें । महामानव का चक्षु से तात्पर्य है सात और दश। सात हैं पांच प्राण, 
क क हैं, बोलता भी हे । उसका चक्षु मस्तिष्क और हृदय । दश हैं पांच ज्ञानेन्दियां, 
॥ करता है । पुरि गु ही नहीं है, वृष्टियां भी पांच कर्मेन्द्रियां। चश की पवित्रता ने महामानव. 
ट म्यां करता हे तो पाऊ छायो को देखकर उसका चक्षु प्रहरष_ के सप्तदश को नितान्त निमेल बना दिया है | 
क या करता हे तो दुःखियों को देखकर ८ ) (तस्य चक्षुः) उसका चक्षु है ( सप्त-दशातू) | 


शो कं त). 
ळे He ju याव्पातओं . if परश द विध-रूप ॥. ८9) : 
) (तस्य चह मी ०या[श्याशी सप्त द ॥ 2 A 5) 

(तस्य चक्षु: जगती “वाषों) उसका चक्षु है. सप्तवंश को निमलता दृष्टि में ऐसी ८ > 


कक, 


कल्याणा वर्षाओं की व्याख्या करनेवाला । दिव्यता संचार करदी है. कि विविध रूपों में उसे जी 
(कमो क ्यारार्थ किन किन, कैसे कैसे गुणों, एक ही तत्त्व दिखायी देरहा हैं। रूपंरूपं प्रतिरूपो . 
| ` २ शीलों की, अपि च किन कित सुख- बभुव (ऋग्वेद ६-४७-१८), रूप-रूप में एक ही न 
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तत्त्व न चतर है। एक ही मिट्टी के सब खिलौने हैं उसका चक्ष विश्व-प्रकाशक, 
// और खिलोने-खिलोने में आत्मतत्त्व खेल खेलरहा है । 


ऋषि जमदरिन में, 

तुक प्रजापति-गुहीता से 
प्रीतिमान्‌ हो, 

कररहा हूं चक्षु ग्रहण 
प्रजाग्नों के लिये । 

यह पश्चात्‌ विश्व-प्रकाशक, 


dw 


इद्‌ ॥ श्रोत्र सौनं | 
६८७ इंदयुत्तरात्‌ स्वस्तृस्य श्रोत्र सौवं शरच्छोत्यनुष्डप॒ शारद्यनुष्टुभ ऐडमैहाना 


I 


श्रोत्र गह्वामि प्रजाभ्यः । 


4 v 
इदम्‌ उत्‌-तरात्‌ स्वः तस्य श्रोत्रम्‌ सौवम्‌ शरत्‌ भोत्रो अनु-स्तुप्‌ शारदो अनु-स्तुमः ऐ 
ऐडात्‌ मन्थो मन्थिनः एक-विशः एक-वशात्‌ वेराजम्‌ विश्वामित्रः ऋषिः प्रजापतिय | 


त्वया थोत्रस्‌ गृह्वासि प्र-जाभ्यः। 


महामानव कहता है- (ऋषिः विश्वामित्रः) मनुः 
हित विश्वामित्र मैं (त्वया प्रजापति-गृहीतया) 
तुझ प्रजापति-ग॒हीता के साथ [प्रीतिमान हुआ] 


(श्रोत्रम्‌ गृह्णाम) श्रोत्र ग्रहण कर रहा र, / य प विय विश्वा ब, विश्व] 


(प्र्जाम्य:) प्रजाओ के लिये । 
महामानव जहां ऋषि है, मनुहित है, म नुष्य- 
मात्र का हितैषी है वहां वह ro भी है। 
विशव-आ-मित्र= विश्वामित्र । विशव का पूणं मित्र 
जो हो उसे विश्वामित्र कहते हैं । महामानव किसी 
एक देश वा राष्ट्र का नहीं, सारे विश्व का मित्र 
है। वह सबका मित्र है, शत्रु किसी का ह | 
इसी लिये वह सम्पूर्ण मानवप्रजा के लिये श्रोत्र ये वह सम्पूर्ण मानवप्रजा के लिये श्रो नय 
-कर रहा है । उसके कर्ण समग्र मानवप्रजा के 
लिये सदैव खुले रहते हैं । जहां से भी पुकार उठती 
छु न वह सुनता है और सेवा तथा सहायता के लिये 
अपने हस्त-पग बढ़ाता है । 
वेदमाता कहती है-- 
मनुहित विश्वामित्र महामानव विश्व की 


मन्थिन एकविरा एकबिंशाद्‌ पेराजं विश्वामित्र 
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चक्षुष्य वर्षायें, जगती वार्षौ, 
जगती से ऋक्‌-सम, 
ऋक्‌-सम से शुक्र, 
शुक्त से सप्त-दश, 
सप्तदश से वेरुप । 
सूक्ति : चक्षुगृ ह्वासि प्रजाभ्यः । ४ 
मैं प्रजाओं के लिये चक्षु धारण करर 


ऋषिः प्रजापतिगृहीतया 
f 
7 / 


राष्ट्रनिष्ठ प्रजाओं के प्रति प्रीतिमान है बोर 
हितसम्पादन कर रहा है । ऐसे उस महाएः 
(उतु-तरातु) उत्तरोत्तर व्यापते हये सा| 


“6 १० 
युक्त होता चला जारहा है] । 

-स्व शब्द का प्रयोग यहां शरीखुष् 
-आत्म-आनन्द के संयोग से प्राप्त बाला 
के लिये हुआ है । महामानव की वि 
आत्मसाधना ने पृथिवी पर निवास कश 
समग्र मानवप्रजा में सुख और आनन्द की स 
करके इस लोक को आत्मसन्तोष से पुण, 
दिया है । ८7 Ha प 

,3) (तस्य श्रोत्रमु सौवमु) उसका प्रो. 
-सोव [स्वमय] है । श्ना इटाझाह त ॥| 

उसके कानों में सब ओर से सुख बोर 

से युक्त शान्ति और सन्तोष के सुसमा | 
ऐसी उसकी भावना है । [ 
३) (तस्य श्रोत्रम) उसका कान है (१४८ 
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| बेदव्यास्या-प्रन्थ र र ची 


श्रवण करनेवाला । 

5 “अभ, जो कुछ उसके कान में 
पड़ता है वह सब वह उत्तेजनारहित होकर शान्त 
भाव से उपायज्ञता के साथ सुनता है। वह मानवों 
की पीड़ा भी शीतल, शान्त वृत्ति से सुनता है और 
अविचलता के साथ समाधान करता है। 

॥ ४) (तस्य श्रोत्रम्‌) उसका श्रोत्र है (शारदी अनुः 
| स्तुप्‌) शारदी सुसत्याचरण [सुननेवाला]। 


शारदी नाम आश्विन पुरिमा का है । आश्विन 


| 
| पूर्णिमा का चन्द्रमा अतिशय मोहक होता है और 


किसी के भी सुसत्याचरण को प्रशंसा सुनकर 
चह सराहना ही नहीं करता हे । मन्थन भी करता 
हैं, यह जानने के लिये कि किन साधनोपायों से वह 
सारी पृथिवी को सुसत्याचरण से सम्यक्‌ प्रशस्त 


कर पायेगा । 
७) (तस्य श्रोत्रम्‌) उसका श्रोत्र है (मन्थिनः) 
वशः) एक--बीस । 


मन्थन से [संसिद्ध] (एक-विशः) 
पांच प्राण, पांच ज्ञानेद्रियां, पांच कम न्द्रियां, 
मस्तिष्क, हृदय, बुद्धि, मन, चित्त, आत्मा मिलकर 


| एक-विश [एक-बीस ] हैं । एक आत्मा के अघीन "८ 
| उस दिन उसकी चन्द्रिका अतिशय सुन्दर और बीस हैं। सतत साधना ने महामानव के एकविश 
| सुहावनी होती है महामानव के श्रोत्र सब ओर को नितान्त संदिव्य कर दिया है। । 
| से यह सुसमाचार सुनना चाहते हैं कि देश देश की ८) (एक-विशात्‌ ) एक-विश [की संदिव्यता | से 
-मानवप्रजा का आचरण शारदी के समान मोहक, (वैराजम्‌ ) वि-प्रकाशन । 
| सुशोभन, सुहावना और सु तथा सत्य से प्रधवल एकविश की संदिव्यता से महामानव को 
| होता चला जारहाहै। ' 5 बिः्रकाशन की संसिद्धि होगयी है। वह दिशा- 
| ५) (तस्य श्रोत्रमु) उसका श्रोत्र है ( अनु-स्तुभः) विदिशाओं में ज्ञानप्रकाश का प्रकाशन करके 
| सुसत्याचरण [ की भावना ] से ( ऐडस्‌ ) अज्ञानतिमिर का निवारण करता चला जारहा है । 
| स्तुतिशील । ऋषि विश्वामित्र मैं, 
| ड' (स्तुतौ ) धातु से 'ऐड' शब्द निष्पन्न हुआ तुर प्रजापति-गृहीता से 
| है। 'ऐड' का अर्थ है स्तुतिशील । उसका श्रोत्र प्रीतिमान्‌ हो, ै 
स्तुतिशील है । वह्‌ जिस किसी भी मानव, मानव- कररहा हूं थत्र ग्रहण र 
माज ओर राष्ट्र के सुसत्याचरण की प्रशंसा प्रज्ञाओं के लिये । 
नता हे, वह उसकी सराहना करता हे । वह न उत्तरोत्तर यह स्वः, 2 
थिभ हु, न यशोद्रेषी अतभाइ पी हे, न यशोद्रोषी । वह तो सभी को उसका थोत्र स्वमय, धय 
भसित सुनना चाहता हे और सभी की प्रशंसा शरत्‌ भोत्री, शारदो भनुष्टुप्‌ | दिल 
पकर प्रहषित होता है । अनुष से ऐड, ऐड से म्यी, ८... 
ति पस्य श्रोत्रम्‌) उसका श्रोत्र है (ऐडात्‌) मन्थन से एकविश, एकावश से वैराज । >ल 
लता से [ प्रशस्त ] ( मन्थी) मन्थनः शो गृह्मणामिपजास्य ॥ न॒ 
घन । मैं प्रजाओं के लिये श्रोत्र धारण कर रहाहू | 
२७ क, निधनवन्नि- _ ह; 
र्यसुपारे मतिस्तस्ये वाङ्‌ मात्या हेमन्तो वाच्यः पढ्‌ ितहमन्ती पढ कत्ये 8 
3 बनवत आग्रयण आग्रयणात्‌ त्रिणवत्रयखिशी त्रिणवत्रयसिशाम्यां शास्ते | 
पिश्वकर्म ऋषि! प्रजापतिगृहीतया त्वया वाचं शह्णामि प्रजाभ्यः । थ१२ 
; ` -६१५७- द । 
> > CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ne 
४ 00-0,2 Kanya ॥॥ VEEN अनि 
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इयम्‌ उपरि मतिः तस्यं वाक्‌ पहा हेलन्तः वालयः व्हत हमला हेमन्तः वाच्यः पङ्क्ति: हैमम्तो पड्क्त्य 

` १ 
निधन-वतः श्राग्रयणः ग्राग्रयणात्‌ त्रिनव-श्या्शो त्रिनव-त्रयखिशाभ्यास ब्र 
विश्व-कर्मा ऋषिः प्रजापति-गहीतया त्वया वाचम्‌ गह्वासि प्र-जाभ्यः। ` ` है 


महामानव कहता है--(ऋषि: विश्व-कर्मा) मनु- महामानव बनाती है। | 
हित विश्व-कर्मा मैं (त्वया प्रजापति-गृहीतया) २) उसकी (तस्ये) उस [मति] क्क य | 
तुझ प्रजापति-गृहीता के साथ [प्रीतिमान्‌ हुआ] मात्या) वाणी मतिमयी । | 
(वाचम्‌ गृह्णामि) वाणी ग्रहण कररहा हूं उसकी उस उपरि मति से प्रेरित होकर ३ 
(प्र-जाम्यः) प्रजाओं के लिये । मुख से जो वचनावली निकलती है वह 
महामानव जहां ऋषि है, मनुहित है, मनुष्य-५ की मति को उच्च और उदार बनाने 

मात्र का हितसम्पादक है वहां वह विश्वकर्मा भी ३) उसका (वाच्यः) वाच्य है ( री 
है । विशवकल्याण के लिये जितनी साधनायें वाक्‌, वारी वा कथन द्वारा जिसका 
रर को र सा 7 सबका कुशल सम्पादक होने से विषय का बोध होता है उसे वाच्य क| म 
महामानव को विश्वकर्मा कहा गया है। देश वा उसका एक एक वचन हिम के शोर 
वर्गविशेष के लिये नहीं, सारे विश्व के सुख-सौभाग्य अथवा शान्ति की स्थापना क र 
के लिये कमंसाधना करनेवाला होने से वह विश्व- उपरि मतियुक्त वाणी उत्तेजना और अशान 
। कर्मा है। इसी लिये उसकी कल्याणी वाणी से जो शमन.करके परम शान्ति की स्थापना करती न 


त | 


कुछ कहा जाता है वह विश्व की समस्त मानव- ४) उसकी वाणी मन्ती पंक्ति) | 

| ल क गज तथा उनके जीवन के प्रशस्ती- पंक्ति । स 4 । 

| करण के लिये ही कहा जाता है। वह सार्वभौम हिम के न न्ति कोका 

| में वह सावभो हम के समान शान्त और शान्ति को 

| उ चा के सि को वो उन पे वेश वेदोपदेश करके वह करनेवाली उसकी वाणी पंक्तिबद्धता वे !' 

के को जगाकर उनकी आंखें श्रेरि श्राणशः कतठर न्‌ हू भरा 
र्‌ उनकी आं अशः कतव्य सम्पादन करनेवाली. है। 


खोलता | | 
नाना कहती है केतव्य का बोध करानेवाली वाणी ही i 
न का वास्तविक कल्याण सम्पादन करी 


१) मनुहित विश्वकर्मा महामानव विश्व की प्रजा- कराती है । 
ह प्रजाओं के प्रति प्रीतिमान्‌ है और ५ ) उसकी वाणी है (पड क्त्यै A ॥॥ 
का हित सम्पादन कररहा है । ऐसे उस महा- बद्धता के लिये निधन के समान) 
ज i (इयम्‌ मतिः) यह मति (उपरि) 'निधन' का अर्थ है निवृत्तधः £ । स 
र धनों और घन्धों से निवृत्त होकर जो. 
द मति निम्न अथवा क्षुद्र नहीं है, उच्च और विश्वसेवा में निरत दे उसकी संज्ञा रष 
व्या [उतु-आर] है । जिसके चिन्तन में महामानव की वाणी विरक्त की वाणी 
2 : BR म निम्न मति होती है । || निह्वन्द्रता के साथ संसार के मातवों को | 
ड विश्व है, विश्व की समग्र १ कतेग्यपरायणता की ओर प्रवृत्त करती है| | 
on ह मति स्वार्थ और सांसारिकता से ६) उसकी वाणी है (निधन-वतः), 4 
भिर उठी हुयी है। उपरि मति ही मानव को [ उद्भूत ] (आग्रयणः) वर्षा । | 


SS 


—&१ सेल 
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५५ . 
| बेदव्याख्या-ग्रन्य 

कै जिस प्रकार समुद्र से ऊपर उठकर बादल 
॥ वष्टि करते हैं उसी प्रकार महामानव 


|सब ओर वृ 
| जा बाणी विरक्तभावेन सांसारिकता से ऊपर 


| उठकर सर्वत्र कल्याण और, मंगल की सुवृष्टि 
| ! 

। ना वाणी. है (आग्रयणातु ). वर्षा से 
९३ [सिंचित] (त्रिनव-त्रयःत्रिशौ) ३+९ [१२] 
ग और ३+३० [३३] । ह 

|| त्रि-नव है मानवदेह में स्थित तीन लोक और 
क नौ द्वार। शिर से ग्रीवामूल तक है द्यलोक । 
। ग्रीवामुल से नाभि तक अन्तरिक्ष । नाभि से पगतल 
है।| तक भूलोक । दो नेत्र, दो श्रोत्र, दो नासिका-छिद्र, 
ह मुख, गुदा, मुत्रे न्द्रिय हैं नव द्वार / महामानव की 


|; 


७ सांसारिकता से ऊपर उठी हुयी वाणी द्वारा की 


रि) गयी सदुपदेशों की वर्षा से धुलकर मानवप्रजाओं- 
है! 


2०-५१ 


श| ओर तीस है तीनों लोकों में स्थित तीस धाम, 


| जिनका विवरण यजुर्वेद्‌ ३.८ की व्याख्या में दिया 
| गया है और जिनके प्रकाशन की विधि मद्रचित 


| परम योग' में प्रकाशित की गयी है । महामानव 


| के तीनों लोकों 
| माग प्रशस्त कर दिया है । 


की विरक्तता से उद्भूत वाणी ने मानवप्रजाओ | 
और तीसों धामों के प्रकाशन का सूक्ति : वाचं गृह्णामि प्रजाम्यः । 
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८) ( तरिनव-्त्रयःत्रिशाम्यामु) त्रि-नव [के संशो- 
धन] और त्रयःत्रिश [के प्रकाशन] से (शाक्वर- 
रवते) शाक्वर और रैवत । 
. शाक्वर' का अर्थ है शक्ति-सम्बन्धी और 
'रवत' का अर्थ है आत्मैश्वर्य-सम्बन्धी सम्पन्नता । 
मानवप्रजाओं के त्रिनव के संशोधन और त्रयःत्रिश 

के प्रकाशन से मानवप्रजायें ज्यों ज्यों शारीरिक 
शक्ति और आध्यात्मिक ऐश्वर्यों दिवी सम्पदाओं] 7 
से सुसम्पन्न होती चली जारही हैं त्यों त्यों 
विश्वकल्याण का पथ प्रशस्त होता चला 
जारहा है । 

ऋषि विश्वकर्मा में 

तुझ प्रजापति-गृहीता से 

प्रीतिमात्‌ हो, 

कररहा हूं वाणी ग्रहण । 

यह मति उच्च, 

उसके लिये वाणी मतिमयी, 

उसका वाच्य हेमन्त, 

हैमन्ती पंक्ति, 

पंक्ति के लिये निधनवत्‌, 

निधनवत्‌ से शाग्रयण, 

झाग्रयण से त्रिनव-त्रयःत्रिश, 

त्रिनव-त्रयःत्रिश से शाक्वर-रंवत । 


मैं प्रजाशों के लिये वाणी ग्रहण कर रहा हूं । 


€ 235 
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वेदव्याख्या-ग्रन्थ, त्रयोदश पुष्प में व्याख्यात 
यजुर्वेद अध्याय १३ के [५८] मन्त्रों की . 
अकारादि सूची 


[९०] सन्न न्य वेदों में भी हु-बहु वा पाठभेद के साथ मिलते हैं उनके प्रतीकों के बाद * ॒ 
हे । शेष ३८ मन्त्र केवल यजुवद में है । tf 


मन्त्र-प्रतोक अध्याय में मन्त्र-संख्या यजुवंद में भनत्र-संख्या ग्रन्य में पृष्ठ 
अगिनि्ज्योतिषा ४० ६७० पड 
अरिनमूर्घा दिवः* १४ ६४४ 
अनने युक्ष्वा हि ये" ३६ ६६६ 
अजस्रमिन्दुमरुषं SR ६७३ 
भजो ह्यग्नेरजनिष्ट* ५१ _ ६८१ 
अपां गम्भन्त्सीद ३० ६६० 
अपां त्वेमन्त्सादयाम्यपाँ ५३ ६८२३ 
» पृष्ठमसि २ ६३२ 
अयं दक्षिणा विश्वकर्मा ५५ ६८५५ 
7 पश्चाद्‌ विश्वव्यचारः न ६८६ 
5 पुरो भुवर - ५४ ६१८४ 
अषाढासि सहमाना २६ ६५६ 
आदित्यं गर्भ पयसा ४१ ६७१ 
२ इंदमुन्तरात्‌ स्वर ५७ ६८७ 
म मा हिसीरेकशफं ` इंद . ६७८ 
9 मा हिसीडिपाद ४७ ६७७ 
अयु वरुणास्य ५० ११९ 


हर रहल शतधार | ६७९ 


५ a ॥ १४३०, ८ ४१ ०. 
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मन्त्र-प्रतोक 


काण्डात्काण्डात्‌ 
कृणुष्व पाजः* 
चित्र देवानामुदगादनी कं * 
तव भ्रमास आशुया* 
त्वं यविष्ठ दाशुषो * 
त्रीन्त्समुद्रान्त्समसृपत्‌ 
द्रप्सएचस्कन्द* 
ध्‌ वासि धरुणास्तृता 

११ घैरुणेतो 


- नमो ऽस्त सपम्यो 


प्रजापत्तिष्ट्वा 

प्रति स्पशो विसुज* 

ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं * 
भुवो यज्ञस्य रजसश्च 


` भूरसि भ्रुमिरस्यदितिरसि 
सधु नक्तमुतोषसो* 
` अधुमानु नो वनस्पतिर्‌* 


न मधु वाता क्रतायते* 


हि ._ मधुश्च माधवश्च 
` मयि गृह्हाम्यग्न 


या इषवो यातघानानां 


ST) शतेन प्रतनोषि 
यास्ते अग्ने सये 
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वेद के अध्यंयंन और मानव-संस्कृति 


ज्ञान का सर्वोत्तम और सर्वसुलभ माध्यम 


“वि है 
सावता त 
[ वेद-संस्थान का मासिक पत्र ] 


| देव के दिव्य काव्य, वेद के अध्ययन का सवंश्ेष्ठ साधन, - 
| वेदमन्त्रो की 'विदेह'-कृत मौलिक, जीवनप्रद, याथातथ्य व्याख्या, 2 
| अत्यन्त ठोस, सुपच, पोष्टिक, प्रेरणाप्रद सामग्री से भरपुर, ठ 
| अथर्ववेद का अध्ययन, ऋग्वेद का अध्ययन, घर-संसार, शब्दचिदन, शिक्षाजगतु, स्वास्थ्य ड 
| ओर सौन्दर्य, आदि स्थायी स्तम्भों से समलंकृत, . र 
विद्वानों के उच्च कोटि के पथप्रदर्शक लेखों से समन्वित । 


॥ एक एक शब्द पठनीय, मननीय, आचरणीय ॥ 
॥ एक एक तरंग मानव को ऊंचा उठानेवाली ॥ 
॥ एक एक प्रेरणा जीवनं को आगे लेजानेवाली ॥ 
॥ एक एक चेतावनी मानव के मानस को चेतानेवालो ॥ _ 


वार्षिक मूल्य पांच रुपये [ विदेशं मं इस रपये] . 
स्वयं ग्राहक बनिये और अपने प्रियजनो' को बनाइये । | 


वंद-सस्थान, 
बाबू मोहल्ला, ब्यावर रोड, अजमेर (भारत) 
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वैदव्याख्या-ग्रन्थ [भाग ११, खण्ड १: यजुवेद- 
व्याख्या, अध्याय १-१० बीस रपये 
(प्रतिपुष्प एक अध्याय के क्रम से, फुटकर रूप झैभी 
उपलब्ध $प्रथम पुष्प (तृतीय संस्करण)--तीन रुपये, 
द्वितीय पुष्प (तृतीय संस्करण)-एक रुपया अस्सी पेसे, 
तृतीय पुष्प (द्वितीय संस्करण)--सवा दो रुपये, चतुर्थ 
पुष्प (द्वितीय संस्करण)--सवा रुपये, पङ्चम 
पुष्प--डेढ़ रुपये, षष्ठ पुष्प--एक रुपया, सप्तम 
पुष्प-- डेढ़ रुपये, अष्टम पुष्प--डेढ़ रुपये, नवम 
धुष्प--एक, रुपया, दशम पुष्प--एक रुपया) 
एकादश पुष्प [यजुर्वेद अ ११ की व्याख्या] सदा रुपये 
` द्वादश पुष्प [यजुर्वेद अ १२ की व्याख्या] दो रुपये 
्रयोदश पुष्प [यजुर्वेद अ १३ की व्याख्या] रु. १.६० 


सामवेद का अध्ययन __ सवा रुपये 
योग-ग्रन्थमाला 
१. योगालोक ढाई रुपये 
पुस्तकालय ४ 
१० साधना (चतुर्थ 0 हनर ज्यो स 
३. परम योग | . ४० पैसे 
४. स्वास्थ्य और सौन्दर्य (पंचम सं.) ७० पैसे 


४. वदिक योग-पद्धति (तृतीय संन) ˆ पेसे 
६. सन्ध्या-योग (चतुर्थ के १ व 
७. गायत्री-मन्त्र का अनुष्ठान (चतुथं सं०) 
६. महामृत्युञजय-मन्त्र का अनुष्ठान 

| (तृतीय संश) २० पैसे 


२० पेसे 


९. योग-तरङ्ग (द्वितीय सं०) ° पै 
१०. शिव सङ्कल्प (द्वितीय सं०) 
११, वेदिक साधना ' ५० पैसे 

; लाल वि 

* गायत्री (बतुर्थसं.) . ` एक 
२. विदेह-गीतावली (तृतीय सं०) ह ६ ० वैसे 
. ३. आनन्द-सुधा (द्वितीय सं०) ४० पेसे 
४. जीवन-पाथेय १० पैसे 
'सविता’ की जिल्दे : वर्ष 
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'विदेह*-रचित संस्थान-प्रकाशन 


Ce 


१७ ९१ 


४. संस्कृत-स्वयंशिक्षक, प्रथम पुष्प ("ह 

(द्वितीय सं०); द्वितीय पुष्प (किशोरीलात ह| 

र प्रत्येक पूण;; 
कमकाण्ड-ग्रन्थसाला 

१. स्वस्ति-याग (तृतीय सं०) | 

२. सत्यनारायण की कथा (पंचम संश) ।। 

३. विजय-याग (द्वितीय सं०) || 

` ४, वेदिक सत्संग (षष्ठ सं) || 


० प्रे सेट का मुल्य; ए ४४.८० ७ १ 
वेदसं 2 22० ४० ९-१०, १६-१९ : द ३.२५ बर्ष २०२४: 
न मानि, बाबू मोहल्ला, व्यावर रोड, अजमेर (भारत) 
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« यज्ञोपवीत-रहस्य (पंचम सं०) || 
« उत्तम स्वभाव (तृतीय सं०) | 
« सानव-धर्मं (द्वितीय सं०) | 
« चरित्र-निर्माण (द्वितीय सं०) | 
* गृहस्थाश्रम (द्वितीय सं०) | 


» भारत के विद्याथियों से (तृतीय सं) "| 


The Vedic Prayers यी 
० The Exposition of the १८७. 


चरित-ग्रन्थमाला 

१. रामचरित (द्वितीय सं०) 

२. दयानन्द चरितामृतं ` 
३. जीवन-ज्योतियां (तृतीय सं०) 

शिक्षा-ग्रन्थमार- 

. वैदिक बालशिक्षा, प्रथम भाग (षड; | 
आग (चतुर्थ सं); तृतीय भाग (इ | 
प्रत्येक भाग; 
« वैदिक स्त्री-शिक्षा (द्वितीय सं). | 
` संस्क्कत-बिक्षा, प्रथम भाग (तृतीय छ|) 
द्वितीय भाग (तृतीय ह|| 


मिश्रिव-ग्रन्थमाला 


| 


भारत के अध्यापकों से (द्वितीय सं) १ 


English—Lakshmi. Vedic Se 


. Health and Beauty 
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| विद्यानन्द विद॒ह 


E क्र 

वेदव्याख्या-ग्रत्थ 

| ` आर्‌ 

>» 

| चतुदश पुष्प 

(यजुर्वेद के चतुर्दश अध्याय को व्याख्या) 
विषय : सार्वभौम श्र वता 
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सर्वाधिकार लेखकाधीन 


प्रथम संस्करण : माघ, २०२९ वि : फ़रवरी, १६७३ ई 
२,००० प्रतियां 


मुल्य : एक रुपया पॅतोस पेसे 
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यजुबेद व्याख्या 
चोदहवां ग्रध्याय 
सावभौम भ वता 
तेरह अध्याय में महामानव द्वारा विश्वकल्याण त्थान तथा चिर शान्ति की दिशा दर्शाती है। 


की साधना सिद्ध कराकर इस अध्याय में वेदमाता सावंभौम ध्रूवता तथा शान्ति की छाया में हो 
प्रथिवी पर सार्वभौम ध्रूवता तथा सुव्यवस्था की मानवप्रजा का पुर्णोदय होता है। ग 


का श्रादेश देती हुयी मानवप्रजा के समु- । 
MS २ BD 0 
ध वक्षितिध बधो निध्रवासि भव योनिमा सीद साधुया । Clg 
उख्यस्य केतु प्रथमं जुषार्णारिवनाध्वयू सादयतामिह त्वा ॥ य १४.१ = 
भ्‌ व-क्षितिः श्र व-योनिः धुवा सि भवम्‌ योनिम्‌ ग्रा सोद साघु-या । 
उख्यस्य केतुम्‌ प्रथमम्‌ जुषारणा भ्रश्विना अध्व सादयताम्‌ इह त्वा। 


००३२२२२२२३ टी 
Cal) 3 STS SITES 


Ei 


३ 


त जन 


|} 


मानवप्रजा 


(जुषाणा) प्रीतिपूवेक सेवन करती हुयी, सप्रेम 


मंगलमयी पृथिवी को सम्बोधन करती 
कह रही है-- ` वर्तेती हुयी (साधु-या) साधुता के साथ (प्र वम्‌ 


१) पृथिवि ! तू (ध्र व-क्षितिः) ध व-निवास, (ध्रु वं- 
pr :) ध व-योनि, (ध्रुवा प्रसि) निश्चला है । 
| न. क्षिति शब्द का प्रयोग यहां निवास-स्थान के 
में हुआ है और योनि शब्द का गृह के अर्थ में । 
टे की सार्वभौम साधना के परिणामस्वरूप _ साधना के स्वरूप 
' शारी प्रथिवी सम्पूर्ण मानवप्रजा का एक अरमिन्न, 


ह सवास और एक अविभक्त गृह बन गयी हे. निवास और एक भ्रविभक्त गृह बन गयी है । 
[ पृथिवी पर निवास करनेवाली समग्र मानव- 


एक सयुक्त परिवार बनी हुयी है,। अब न कहीं 
ह गा-फपटी त मार-काट है.। न सोहादे, 
टि री योग का राज है । सभी देश और 
| Fe की तरह एक दूसरे की श्रभावंपूति, 

' सावकास और समृद्धि में परस्पर सहायक 


नी के सम शिवी भवा होगयी है ओर निशवला 
है "ण सुखेश्वर्यो की सुधाराये सु प्रवाहित कर 


सर हक निवास करनेवाली मानवप्रजे ! तु 
) उख्य के प्रथम संज्ञान को 


a (त्वा ) तुझे (इह) यहां, इस घ.वता की रि 


-६२१- 
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योनिम्‌) ध्रुव योनि पर, निश्चल स्थिति पर (आ 
सीद) स्थित हो, स्थित रह । 5 
उखा नाम हांडी का है। उखा में | क 


पकाया गया पदार्थ उंख्य कहलाता य कहलाता है। एक हांडी | 
में पकाये गये पदाथ को सब मिलकर खाते हैं तो 


होती है तो कलह-क्लेश बढ़ता है भर किसी के कुछ 
हाथ पल्ले नहीं. पड़ता है। यही उख्य का प्रथम . 
[कोटि का] संज्ञान है, जिसका ध्यान सभी देशों चो . 


और राष्ट्रों की प्रजा को रखना चाहिये स्वार्थपरता | 
से पृथिवी की स्थिरता और शान्ति भंग होती है. 
बांटकर खाने और परस्पर के हितसम्पादन से 
ही पृथिवी पर स्थिरता और शान्ति प्रस्थापित _ 
रहती है की. 

३) प्रथिवि ! दोनों (अध्वयूं अश्विना) साधुः म 


में, भवता के इस ध्रूव पद पर 


(सादयताम्‌ 
स्थित करे, स्थापित रखे । 


आ त 


य १४.२ 


Fe ` नाम कुटिलताकामी का है । 2 का 

अथ है” अकुटिलताकामी, निरछल, साधु । वी 
(.“शब्द/धुगलवाची है | हासन शौर जनता, प्रत्येक ळल 

देश के ये दो अउवी ग्रन्य सभी र राष्ट्रों के 

प्रति निष्कपटता तथा साधुता के साथ तो 
पर्थिवी भ्र्‌वता के भ्रू.व पद पर संस्थित रहती है । 


१ ० हॅ 


ट्र 
न 


_ ८६६० कुलायिनी छतवती पुरन्धिः स्योने सीद सदने प्रथिव्याः। अभि त्वा न 
रोसो उन गृणन्त्विमा बरह्म पीपिहि सौभगायाश्विनाध्ययू सादयतामिह ला || 
कुलायिनी घृत-वती पुरम्‌-धिः स्योने सोद'सदने पृथिव्याः। अ्रभि त्वा रुद्राः वसव; 
भेट उत्र] भर ब्रह्म पीपिहि सौभगाय अश्विना अध्वयू सादयताम्‌ इह त्वा । 


क उ ब्रत तर 


Ey ज १) मानवप्रजे ! (कुलायिनी घृत-वती पुरम्‌-धिः) 

वो], कुलायवाली, स्नेहमयी, पुर-धारिका [होकर] 

है (पृथिव्याः सदने सीद) पृथिवी के सदन में स्थित 

८2 |हो/निवास कर। 

कुलाय नाम घोंसला, गृह, पात्र और शरीर का 

त है । पृथिवी कुलायिनी है। पक्षी इस पर घोंसलों 

Ui में निवास करते हैं, मानव गुहों में ग्रौर आत्मा शरीरों 

र “में । मानवप्रजा जब इस पर सुपात्रता के साथ 

253 निवास करती है तो पृथिवी पर पारस्परिकता तथा 

ह) सहकार की संव्याप्ति होती है । 

] ___ पत नाम स्निग्धता मौर तेजस्विता का है। 
'स्तेह और तेज मानवता का सोम है । सम्पूर्ण 
'मान्वश्रजा जब स्वतः स्नेहपूर्वंक वर्तती है तो 
पृथिवी पर मानवता का तेज जगमगाता है। 

पुर शब्द का प्रयोग यहां ग्राम, नगर कं 
के लिये हुआ है। प्रथिवी पुरधारिका है ।“मानव- 
| भजा इस.पर पुर-रूप से निवास करे। पुर-रूप से 


अन्तर्राष्ट्रीयता का विकास होता हे । 

| २) मानवप्रजे ! सबके (सौभगाय) सौभाग्य के लिये, 

 सु-ऐखव्ं के लिये तू (इमा) इन [वसुओं, ऐशवर्यो, 
' पदार्थो] को तथा (ब्रह्म) विज्ञान को (पीपिहि) 
 पानकर,सेवनकर। .. 
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“सुरूपा, सुशोभना, आनन्दमयी, ग्रह. 


त्‌ है भ,व-निवास, भ्‌ व-योनि, प्रबा 
सेवन करती हुयी घ्रीतिसह ३. 

. उख्य के प्रथम संज्ञान को, 
स्थित साधुता से रह ध्रव स्थिति में 
साधु अश्वी तुझे यहां रखें भ्रवस्थित । 


१ 


ह 


पृथिवी के सारे पदार्थ, वसुन्पर $$ 
भूमि की सारी सम्पदायें समानस f 
निवास करनेवाली सम्पूण १ 
के लिये हैं। वसुधा के वसुग्रों को सद 
बांट कर सेवन करना चाहिये । पृषित के 
'के सही रीति से सेवनार्थ मानवों को हमें 
का ज्ञान होना चाहिये। 'सब कुछ रा सूः 
'मानवजाति के. सौभाग्य का यही हा 
स्वरिम सूत्र है। 
३) (स्योने) ! (रुद्राः वसवः) वीर भु 
तुझे (भि गृणन्तु) सर्वतः सराहें। | 

स्योना का अर्थ है सुखवित्री मार्ष 


८० 


अ को जि ये योचा माया 
परथिवी प्राणिमात्र के लिये स्योना है। ॥ 

रुद्रा: शब्द का प्रयोग वसवः मे j 
रूप में हुआ है। वसवः शब्द का १. ह 
ऐश्वयोँ के सम्पादन करनेवालों के भ 9 
- चोरों ही के लिये हैं बसु सब ब | 

वीरों हो के लिये हैं शुभ धाम स त 

वीर वसु, वीर ऐश्वरयसम्पादन । 
की स्वतः प्रशंसा करते हैं। १ “भ 
आश्रय से अ्नेक--अ्रसंख्य आविष्कार र 
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RT ही १८ TITANS Scat कि १ 
' न्य पि 80840; 80 न ab 
बेदव्यास्या-प्रन्‍ + ना य १४३ 
| डो खोज, सम्पदाओं का निर्माण और धनों का ` सबके सुखसोभाग्य के लिये । ; 
| सम्पादन करते हूं । नो हि ` स्योने ! सराहें तुझे सवतः बीर ॥ 
|) पृथिवि ! दोनों (अध्वयू अ्रश्विना) साधु साधु अश्वी रखें तुझे सुसं स्थित यहा 
अइवी [शासन और जनता | (त्वा इह सादयताम्‌) -सूक्ति : अभि त्वा रद्रा वसवो गुणन्तु । 


| | । में] संस्थित रखें - ; ७ 

| जल या 

| 2 ? * साभगाय । 2 
|| होकर तू वि हो पत के सदन पर । सौभाग्य के लिये ब्रह्म पान कर । ५ 
| पान कर इनको, ब्रह्म को, Pi Cj 264 (| 
१ हः टी 


२०२७ ७ च 
ह| ६९१ स्बैदकैदक्षपितेह्र सौद देवानां सुम्ने इहते रणाय । पितेवैधि बलव मा सुशेवा स्वावेशा . 
0 a x ४ ९४१३ 
ह स्वैः दक्षैः दक्ष-पिता इह सीद देवानाम्‌ सुम्ने बृहते रणाय । पिता-इव एघि सुनवे ग्रा सुं-शेवा 
. सु-्रा-वेशा तन्वा सम्‌ विशस्व अश्विना श्रध्वयू' सादयताम्‌ इह त्वा । 


१) (दक्ष-पिता) दक्ष-पिता तू (स्वैः दक्षः) अपनी सुरमणीय और सुशोभनीय बनाना है। इसी नः 


Y 
र 


॥दक्षताओं के साथ (बृहते रणाय) व्यापक रमणीयता को व्यक्त करने के लिये 'ब रणाय' शब्दों ....... 
; ८ > म बृहते रणाय' शब्द कर 
हि ह लिये (इह) यहां (देवानाम्‌ सुम्ने) देवों के सुम्न का प्रयोग किया गया ह । एक ओक ग्रोक 5 
हमें (सीद) स्थित हो, और (सूनवे पिता-इव एधि) [गृह] है । उसके कतिपय विभागों को ही नही, सारे ˆ. 

के प्रति पिता के समान वतं । ओक को ही स्वच्छ भ्रोर सुन्दर रखना है, ताकि | 


ग. . सूणु का ग्रथे है प्रेरक और पुत्र पुत्र पिता का उस पर निवास करनेवाली सम्पूर्ण मानवप्रजा 
ना है। पुत्र का प्रेम पिता को प्रेरणा करता सुम्नपुवेक निवास कर सके । क, छ | 
ह कि वह अपने पुत्र की समुन्नति और संवृद्ध प्रत्येक देश का दक्षपिता राष्ट्रपति राष्ट्र में 

अनेक साधनोपाय करता रहे । निवास करनेवाले, नाना विषयों में दक्ष, देव जनों 
|, दक्षता तथा दक्षों की रक्षा करनेवाले का नाम के सुम्न में स्थित रहे । वह उन्हें सब प्रकार सन्तुष्ट | 


है हह । दक्षपिता शब्द जोह जाले ऊहे च कर 
| | Pr eT प्रयोग यहां दक्ष रखे। be मोत्याहित करके उने पने 
ः 


दशके नले चणे को रमणीय अनब के चप्पे चप्पे को पा 
2 शब्द का प्रयोग हुआ है यहां राष्ट्र के सुदक्ष देव जन अपनी अपनी मातुभुमि को ऐसे 


। प जनों थवा सुदक्ष जनों के लिये। सजायें जैसे पिता अपने पुत्र को अलंकृत करता है । 
टि, ला सुमनस्कता अथवा सुप्रसन्तता का इस प्रकार देश देश के रमणीयकरण द्वारा सारी 
भी गुम्न शब्द ९ अनुक्कलता तथा सुख के अर्थ में पृथिवी का रमणीयकरण किया जाये। प्रत्येक 
se का प्रयोग होता है । राष्ट्र राष्ट्रपति का सूनु है । वह अपने देश और राष्ट्र ब 
भन्या को जका हि जि अत ता, बनाने का उपयुक्त, को सर्वतः समृद्ध और सुशोभन बनाये रखे। बह 
षक मे है। पृथिवी का घ्रुवा होना हो देश और राष्ट्र के प्रति ऐसे वर्त जँसे पिता पुत्रके 
उसके परातर । उसे. रमणीय भी बनाना है। प्रति वतंता है। क थनी ह 
। षों को ही नहीं, उसके सम्पू तनु को २) राष्ट्रप्रजे ! (सु-शेवा सुआ-वेशा) सु-सुखयिनी, 
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थ १४.४ 


सु-प्रवेशिनी तू (तन्वा) तनु से, जीवन से, जी-जान और जनता] (त्वा इह्‌ सादयताम्‌) ¬ 
से (सम्‌ ग्रा विशस्व) सम्यक पूर्णतया प्रवेश कर, | ध्र.वता में] संस्थित रखें । शा 
प्रविष्ट रह । | . ` . दक्षपिता तु वतं पुत्र के प्रति पितासम, . | 
जो अपनी सुसेवा द्वारा सबको सुखी करे, उसे स्थित रह यहां देवों के सुम्न में 
सु-शेवा कहते हैं। जो स्वदेश और स्वराष्ट्र के व्यापक रमणीयता के लिये। . 
प्रत्येक क्षेत्र में सोत्साह प्रवेश करके तन्मयता के सुशेवा सु-आवेशा तु रह सम्मिलित ३ 
साथ कार्यं करे उसे सु-आवेशा कहते हैं । पूर्णतया सम्यक्‌ जीवन से। र 
प्रजा मूकदर्शक बनकर राष्ट्र के और देश के साधु अइवी रखें तुझे सुसंस्थित यहां।, 
ह 


रमणीयकरण की साध में निष्क्रिय न रहे। वह सूक्ति: सीद देवानां सुम्ने बृहते रणाय ।. 


सु-शेवा और सु-आवेशा बनकर जी-जान से रमणीय- व्यापक रमणीयता के लिये देवों 
करणा की साध में पूर्णतः संप्रविष्ट, सम्मिलित रहे। . में स्थित रह्‌। : 


३) भूमे ! (ग्रध्वयू ग्रशविना) साधु ग्रश्‍वी [शासन 


i ॥ स्‌ शी हिले अभि (झरे र (:>.) र 
2. थिन; -पुरीषमस्यप्सो नाम त्या विशवे अभि गृणन्तु देवा; । स्तोभपृष्ठा 

हु ot ..सीद प्रजावदस्मे द्रविणायजस्वॉर्विनाध्ययू सादयतामिह त्वा ` ` झी 

A 


पृथिव्याः पुरीषम्‌ श्रसि श्रप्सः' नाम ताम्‌ त्वा विश्वे अभि गुशान्तु देवाः । स्तोमनुए 
2 तो इह सोद प्र-जा-वत्‌ न ध्वर्या त्वा 
व इह्‌ द प्र-जा-वत्‌ अ्रस्मे द्रविणा ग्रा यजस्व अश्विना ग्रध्वयू सादयताम्‌ इह ला। 


१) राष्ट्र ! तु (पृथिव्याः पुरीषम्‌ भ्रसि) पृथिवी का _चहाहट और मानवों के स्तुतिगान से पृष 
पुरक है (अप्सः नाम). सुरूप नामवाला। ` ` गू'जती रहती है और गूजती रहे। . | 
“अत्येक राष्ट्र पृथित्री का पूरक है, सार्वभौम प्रथिवी है घृतवती, स्नेहमयी ग्रौर को ' 
मानवता का एक अङ्ग है, अपने झापमें सम्पूर्ण पृथिवी मानवमात्र को ही नहीं, प्राणी 
आ । सम्पूर्ण मोम, या ही है। करती है। मातममता के साथ वह सको 
० भकार कान्त अपनी कामिनी को उसकी कान्ति पान कराती है। अपने में उसन पा 
में देखता है, उसी प्रकार राष्ट्र राष्ट्र के नागरिक सबका पालन-पोषण करती है। ऐसी इतुका 
अपने अपने राष्ट्र को उसकी सुरूपता में देखें। . और तेज:प्रदा पृथिवी पर सदेव स्वि 
२) पृथिवि ! (स्तोम-पृष्ठा धृत-वती) स्तोम-पृष्ठा, प्रस्थापित रहे, सभी राष्ट्र ऐसा वि 
घृतवती तू (इह) यहां, इस संसार में [ भ्रुवता के तभी पृथिवी. माता संम्पूर्ण मानवप्रजा* मद 
साथ] (सीद) स्थित हो, स्थित रह और (अस्मे) के साथ ऐश्‍वर्या का संवितरण कर स : 
हमारे लिये, हम सब मानवों के लिये (प्रजावत्‌) ३) पृथिवि ! (ताम्‌ त्वा) उस तुझे (Rf 
भजावाय्‌ (द्रविणा) ऐइवयाँ को (आ यजस्व) सब देव, सब दिव्य जन (शमि ए 
तीम स्तुते-सराहें। . ह. 
-पृष्ठा हे, उसकी न. पृष्ठ पर निवास के देव कोटि के मानव सम्पूर्ण 
तथा प्राणियों द्वारा स्तुति किये प्रकार सर्वतः सराहें जिस प्रकार पु. 


पशु के रम्मन, पक्षियों की चह-_ रम्भन, पक्षियों की चह- अपनी मातृभूमि को सराहते हैं। 
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ख्य य क छ ति है जम 


(न अध्वयू अदिविता) साधु अइवी [शासन स्तोम-पृडा घृतवती तु स्थित रह यहां 

अर जनता] (त्वा इह सादयताम्‌) तुझ यहां कर हमारे लिये संगत शात हि को । 
नता मै] संस्थित पक उस तुझे सराहें सर्वतः सब देव । मर 
2 - थवी का । घें नके स्थित ८ ु 
POST 0000 (क्य ह 0 ५८ 
अदित्यास्त्वा पृष्ठे साद याम्यन्तरिक्षस्य त्रीँ विष्टम्मनीं दिशामधिपत्नीं भुवनानाम्‌ । 2: 

| ऊर्मिद्र प्सो अपामसि विश्वकर्मा त ऋषिरश्विनाथ्ययू सादयतामिह त्या ॥ य १४ ह. 
| ग्रदित्याः ` स्वा पृष्ठे सादयामि अन्तरिक्षस्य घर्त्रीम्‌ वि-स्तम्भनीम दिशाम्‌ पष RK 
व भुवनानाम्‌ । ऊर्सिः द्रप्सः अपास्‌ असि विइव-कर्मा ते ऋषिः अदिवना पध्वयू' सादयताम्‌ इह त्वा । 272) 02 
शं मीम मानवता का विधान करती हुयी नेद क्या का वरि टी टु 4 NENA 
[वंभोम मानवता का विधान करती हुयी वेदर्माता सार्वभौम मानवता भुवनों की अधिरक्षिका है । 227 % 
हती है- भुवन शब्द का प्रयोग मानवभुवनो के लिये हुआ है । 7९ हद: 
| में (सादयामि) स्थापन करती हूं (अदित्या: पृष्ठे) ८भुवन्‌ शब्द के अनेक अर्थों में से एक अथ्‌ मनुजप्राणी BS 
दिति की पृष्ठ पर (त्वा) तुझ (अन्तरिक्षस्य भी है। व्यापक मानवता ही है जिससे अदिति पर. 
म्‌) अन्तरिक्ष र की धारिका, (दिशाम्‌ वि- निवास करनेवाला समग्र मानवमण्डल पर्वतः ग्धिः कु 
म्भनीम्‌) दि की सहारनेवाली और या होगा । मानवता मानव का परम घर्मे हैं। 
| ८ अधि-पत्नीस्‌) भुवनों की अधि-रक्षिका को।% मानवधर्म से भ्रलंकृत होकर ही पर मानवप्रजा 
| के पय टा का है, किसी एक ग्रखण्ड परिवार में रणात होगी। तमी । | 
व, शेष का नहीं सम्पूर्ण पथिवी का । सच्चे अर्थों में मानवम्रवनों की सुरक्षा तथा सं 
| सावभौम मानवता अन्तरिक्ष की धारिका है। होगी। a ह 2 


कं और पृथिवी के बीच में जो अवकाश है उसकी जि आ मानवते ! तु /ग्रपाम्‌) प्रजाओं को. (द्रप्सः अभि: 
ji अन्तरिक्ष है। जब सार्वभौम मानवता की ग्रसि) हषं (ग्‌ हैँ। 5 


। नही क अन्तरिक्ष से गोलियों और बमों की द्रप्स शब्द का संसर्जन हुआ है । सावंभौम मानवता | 
) | हानि ति य । स्वदेश के मानवों के प्रति के साम्राज्य में समर भानव हे तथा शड मानवप्रजा हषं ले 
मानवी ई हार करना और अन्य देशों से उल्लसित गौर तरगित रहती है। है 


| कि को हेत्या करना है। किसी भी देश के विश्वकर्मा हो । ०७ दै 
ह सभी छ ह जसे उ के, यह्‌ भावना ऋषिः स यो मनुहितः (ऋ १०.२६.५) | ऋषि _ 
मानवों में व्याप जाती है तभी वह है जो मनुष्यमात्र का हितचिन्तक और हितः _ 
॥. य सुरक्षा संघारित होती है । सम्पादक हो । क 

विश्वकर्मा शब्द का प्रयोग यहां विशव के_ 


| शाबेमोम मानवता सब दिशाओं 

‘Fe ए दिशाओं से दि को स 

gH 

शो को सः २2 वास करनेवाली मानुत्र मानवता 
पिरोती है। हकार और सहसेवा के सुत्र के स्थायित्व का दायित्व विश्वनेता पर है। विद 
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भी हो। 


४) मानवते ! (ग्रध्वयू ग्रश्विना) साधु अश्वी 
[शासन और जनता] (त्वा इह सादयताम्‌) तुझे 


यहां [श्रुवता में] संस्थित रखें । 

प्रत्येक देश का शासन और उसकी जनता 
स्वराष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों में सावभौम 
मानवता की भावना के स्थायित्व का सदेव ध्यान 


gb 


६९४ शुक्रश्च शुचिश्च तो म धयावापृ प्र 


¦ कल्पन्तामग्नयः बये व्रताः १ सप्र 

८5 आफ शोषधयः कल्पन्तामग्नयः एथळ, मम ब्यैष्ठ्याय सत्ता: / ये अग्नयः से 
द्यावाप्रथिवी इमे ग्रे ष्मावृतू अभिकल्पमाना इन्द्रमिव देवा अमिपंब्रिन | 

ग 


क 
५... टी 
ग ट्या 
१ 2 


देवतयाङ्गिरखद्‌ भ्र वे सीदतम्‌ ॥ 


अन्तरा द्यावा-प्रथिवौ इमे ग्रेष्मो 
तया देवतया श्रङ्गिरस्वत्‌ धर्‌ बे सीदतम्‌ । 


इस मन्त्र में विश्वकर्मा की की महोक्ति । है। विश्वकर्मा 
गा है-- गा | 
१) (शुक्र: च शुचि: च ग्रष्मो क्रत्‌) शुक्र ।ज्येष 
आर शुचि [आषाढ़] ग्रीथ्म तुये ड i 
वषं की छह ऋतुओं में से ग्रीष्म दूसरी ऋतु है, 
शुक्र और शुचि अथवा ज्येष्ठ और आषाढ जिसके 
दो ऋतु-मास हैं । ग्रीष्म में जो गर्मी है उसे ग्रौष्म 
कहते हैँ । न्न से तपानेवाला होने से ज्येष्ठ 
| 5 का जोम 0 pe वर्षा की बौछारों से आकाश 
र्‌ वनस्पति को धोकर स्वच 
ले भाषा की संज्ञा शुचि है। Fe 
२) ग्रीष्म ! तू (अग्नेः अन्तःइलेषः 
का ग्रन्तःस्लेष है । न 
न 'दिलष्‌' ग्रालिङ्गने । ग्रीष्म ऋतु,वातावरण 
भीतर सुर्याग्नि का आलिगन अथवा संचार कर ; 


नक 7 च 
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गुणों से युक्त होने के भ्रतिरिक्त अदिति पर निवास रखे। 
करनेवाले. सभी मानवों का समानरूप से हितैषी 


शुक्रः च शुचिः च ग्रं ष्मौ ऋतु अग्नेः अन्तः-श्लेषः ग्रसि कल्पेताम्‌ द्यावा-पृथिवा क र 
आप: ओषधयः कल्पन्ताम्‌ भ्रग्नय: पृथक्‌ सम ज्येष्ठचाय स-ब्रता:। ये अलग ह 
ऋतू अ्भि-कल्पसानाः इन्द्रम्‌-इव देवाः प्रमिस, 


ती _ हे। ग्रल्म के ग्रष्म में जिस प्रकार 
== 
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स्थापित करती हूं भ्रदिति को 
तुझ अन्तरिक्ष की धारिका, 
दिशाग्रों की सहारिका, 
भुवनों की ग्रधिरक्षिका को। 
प्स ऊमि है तू ग्रापं की । 
ऋषि हो तेरा विश्व-कर्मा । 
साधु अ्रश्वी रखें संस्थित तुभे 


है, जिसकी तपन से तपकर सागर के क्षा 
क्षाररहित बादल बनकर सर्वत्र बरसे! 
प्यासी भूमि को तृप्त करके हुरा-भरा शह 
मानवतारिन वह ग्रष्म है जिसी केंर 
सम्पूर्ण पर्थिवी पर ध्ूवता की साह 
और समस्त मानवजाति मानवता पे 
रहती है । था 
(सा का अंभा कहता है 2. /्रीष्म का ग्रेष्म कहता है (गिर 
ज्येष्ठत्व के लिये (कल्पेतामू १. 
कल्प यौ और पृथिवी, (कल्पन्ताम्‌ ग्रा: || 
कल्पे जल और झोषधियां, (कप 
अग्नयः) कल्पें सब्रत मानवाग्नियाँ (6 
अलग । ड 
ज्येष्ठत्व _[बढ़ाव, विकास] 


७७७ 


र क SHH 22 
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२| ब्ेद-वयराख्याग्रच्थ 
5 9 य ii 
का तथा जलों और ग्रोषधियों का कायाकल्प होरहा 


। होता है उसी प्रकार सार्वभौम मानवता की 
| स्थापना तथा रक्षा के व्रती मानवाग्नि दिशा- 


| बिदिशाओों में छ पृथक्‌ व्याप जाये शरीर सम्पूर्ण 


| मानवजाति को मानवता के ग्रंष्म से “अभिच्नता के 


| साथ युक्त-संयुक्त रखे । 

| मानवतारूपी ग्रंष्म की मुख्य साध है मानवों 
| के द्यो-भू [मस्तिष्क और जीवन | में मानवता की 
ज्येष्ठता--महानता की स्थापना करना, मानवों के 
| र भ्रौर ्रोषधयः [सुवृत्तियों] 
च| को सुस्थिर रखना । इस साध की सफल साधना वे 
$ वरती मानव अथवा साधक हीं कर पाते हैं जिनके 
(भीतर मानवता का अग्नि प्रज्वलित रहता है। 

| त चा शोर य (इसे द्यावा- 
lh इन दो गौर पृथिवी- के (अनन्तरा) 
बीच में (ये स-मनसः श्रग्नयः देवाः) जो समन और 
Er के समान तेजस्वी देव हैं वे (गरं ष्मौ ऋतू) 
प्रष्म ऋतुश्रों को, दोनों ग्रीष्म-ऋतु-मासों को 
|भिकलममानाः ) सर्वतः कल्प करते हुये, (इन्द्रम्‌- 
(अभि सम्‌-विशन्तु) सब ग्रोर 


१ 


। सूये को जसे 
सम्यक प्रवेश करे । 
यौ और पृथिवी के बीच के विशाल अवकाश 
शि भरवलोकन करता है तो विश्वकर्मा के मानस 
नम ध्‌.वता की उत्ताल तरंग तरागत होती 
# पह कामना करने लगता है कि उमंग और 


सञविधाभि „सब 
तामिह ता / सजून तुभिः 


| जकच तमिः सजूर्विधामि: स्वे सजूरदवेवयोनाघेरणनये त्या वेश्वानरायाश्विनाध्ययू 
आदयतामिइ त्वा/सजूक ताभिः सजूविधामिः [द 
" पानरायारिवनाध्ययू सादयतामि त्वां / सजूऋ तुमिः सजूर्विधामि: सज्‌ रुद्र (जरर 
सजूदववयोनाघेरग्नये छ वशानरायाखिनाध्वयू सादयतामिह ला/सजूक्या तुमि: यी 
दित्येः सजूदेवबयोनाधैरग्नये खा वेरवानरायाखिनाध्वयू सादय- र 
>>>> सजूद॑ब वयो प्र रग्नये त्वा MRD 

श र सजूर्विधामिः सजूविरवेदुब : सजूदेववयोनाधरग्नये त्वा (जा । 
'गरायारिवनाध्वयूं सादयतामिह त्वा ॥ 5 
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य १४.७ 


उत्साह से पूरित मनवाले मनस्वी भर तेजस्वी देव- 
देवियां रश्मिपुञ्ज सूये की किरणों की तरह दिशा- 
त में ह करे और ज्येष्ठ-आ्राषाढ की 
` छै नतुकल्प करके सारी पृथिवी पर मानवतारूपी 
ग्रष्म की संव्याप्रि करते रहें । 
मानवप्रजा भ्रौर ग्ररिनरूप समन Rl दोनों 
को सम्बोधन करता हुग्रा विश्वकर्मा कहता है--उभय 
प्रजाग्नो ! तुम दोनों (प्र वे) धबा [अविचल रहते 
हुये] (तया देवतया) उस [ मानवतारूपी ] देवता 
के साथ (अङ्गिरस्वत्‌ सीदतम्‌) ग्रात्मवत्‌ सुस्थिर 
सुस्थित रहो । 
दोनों प्रजाओं के मानवतारत रहने से ही पृथिवी 

पर मानवतारूपी ग्रं ष्म की उष्मा उष्ण रहती है । 

शुक्र शोर शुचि हैं ग्रष्म ऋतुर्ये । 

तु है अन्तरालिगन अग्नि का । 

मेरे ज्येष्ठत्व के लिये कल्प द्यो-मु, 

कल्पं श्राप: और ओषधियां, 

कल्पें स्रत अग्नियां । 

इन द्यावापृथिवी के मध्य में 

हैं जो समन तेजस्वी देव 

वे प्रेष्म ऋतुप्ों को 

सर्वतः कल्पित करते हुये 

करें सू्यंवतू सब ओर सम्यक्‌ प्रवेश । 

धवा तुम दोनों सुस्यित रहो 
ात्मवतू उस देवता फे साथ । 


य १४७ | 


_सजूर्वसुमि मिः सजूईबैबयोनाधरगये ला ,% 2४ 
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स-जुः क्रतु-भिः स-जूः वि-घा-भिः स-जूः देवैः स-जू: देवैः वयः-नाधेः अग्नये त्वा वै 
ग्रध्वयू' ` सादयतास्‌ इह त्वा स-जूः ऋतु-मिः ठे f 
चयः-ताधेः अग्नये त्वा वेदवानराय अदिवना श्रध्वयू सादयताम्‌ इह“त्वा स-ज ङ्ग ® 

सि: स-जः रवे: स-जः देवे: वयः-नाधेः अग्नये त्वाँबैश्वानराय अधिवता ग्रध्वय 
क स हित रि : स-जुः श्रादित्येः स-जूः देवे: वय:-नाह 
इहत्वा स-ज ऋतुभिः स-जूः वि-धा-भि: स-जुः आदित्यः स-जूः देवः वय:-नाध, 
वेइवानराय ग्रश्‍विना अध्वयू स।दयताम्‌ इहात्वा स-जुः ऋ त्वा स-जूः ऋतु-भिः सन्जु: वि-धाभिः ह र स्वी 
देवे: स-जु: देवे: बय:-ताधे: भ्रग्नये त्वा वेश्‍वानराय अश्विना भ्रध्वयू सादयताम्‌ हल्ला 


विश्वकर्मा कहे चला जारहा है-- 

१) सानवते ! सानवप्रजा और अग्निरूप समन देव- 
_प्रजा, ये दोनों (श्रध्वयूं अ्रश्विना) साधु श्रश्‍वी 
(इह) यहां, इस पृथिवी पर (सादयताम्‌ ) स्थापित 
करें, सुस्थित रखें (त्वा/श्रग्नये त्वॉ” दाय) 

त्ते / तुझे भ्रग्नि के लिये, तुझे वैश्वानर के लिये तयः 

= व्यक्ति(स-जूः ऋतु-भिः) युक्त रहता हुआ ऋतु से, 
(स-जूः वि-धा-भिः) संजुष्ट रहता हुआ विधाश्रों से, 

| (स-जूः देवैः) सप्रेम युक्त रहता हुआ दिव्यताश्रों से, 
(स-जू: वयः-नाधेः देवैः) प्रीतियुक्त रहता हुआ वयः- 
नाध दिव्यताग्रों से । 

0) श्रनि शब्द का प्रयोग यहां शरीर शरीर के 
नायक ग्रात्मार्नि के लिये हुआ है और वैशवानर 
का विश्व के नायक परमात्मा के लिये । पृथिवी पर 
जब मानवता स्थापित रहती है तो मानवों में आत्मा 
और परमात्मा की भावना भावित रहती है । 
अन्यथा भौतिकवाद और भोगवाद की श्रतिशयता 
से सम्पूर्ण भानवप्रजा श्रात्महीन और ब्रह्मविहीन 
हो जाती है । अतः, उपयुक्त दोनों प्रजायें पृथिवी 


पर मानवता को सुस्थित और सुस्थिर रखने की : 


सतत साधना करती रहें । 
. ऋतु शब्द का प्रयोग वर्ष की 
| अथवा कालावयवों के लिये हुआ है । 
विधा नाम जल, विधि, विधान और जाति का 
__ है। वयः' का ग्रथ है आयु, जीवन । ९नाघु” का अर्थ 
' है याचना, उपताप, भ्राशी:। जब प्रत्येक मानव 
जल के समान शीतल, शान्त और ग्रनुत्तेजित रहता 


3 Li fa 
. व्पाता ४! 


छहों ऋतुआ्रों 


भ्र > 
RY 2१“ 


डे “एन 0 | || ४ 
34९२० त्ये. प्रात | शत" = 80. न 
पाणा देगा नरमी खि नछु 


हा । )१ 
>>) 
स-जूः वि-धा-भिः स-जूः वस-रि. 

/ क मि; लौ 


; 
ड नर 


हि 


| 
परे 
कू 
है तभी वह: मानवजाति से सम्बन्धि त 
विधि-विधानों का यावदायुष्य पालन कता 
वह दिव्यताग्रों ग्रथवा दिव्य गुरा ऐश ख 
की सुसाधना करता है, तभी वह कं | 
उजाड़ से उपतापित--उत्पीड़ित बता ना जामा ८ त ही 
वता की सावभौम स्थापना हा 
करता है और जनाशीर्वादो का पात्र मरी 
वह वयःचाधजन्य--ग्राशीर्वादजन्य be 
युक्त रहता है। जन जन जब 
सब कालावयवों में सदा. विधाग्रो, लि 
वयःनाधजन्य दिव्यताश्रों से संबुष्ट रहे 
तभी मानवता की स्थापना सुस्थित एतः 
परिणामस्वरूप वर्ष की समस्त ऋतुय गरो 
के सब दिन, सप्ताह, पक्ष, मास सुख, शा र 
स्वस्ति प्रदान करते हैं । भ्र 
२) मानवते ! (भ्रध्वयू ग्ररिविना) सिः 
साधु मानवप्रजायें तथा अग्तिरूप पतन 
दोनों (इह) यहां, इस पृथिवी पर (| र 
स्थापित. रखें (त्वा अग्नये) तुझ मं 

आत्माग्नि के लिये, (त्वा वैश्वानराय) ९९ 
नयनकर्ता परमात्मा के लिये, अ र्या हय 
ऋतु-भिः) संयुक्त रहता हुआ ऋग | 
से, (स-जूः वि-धा-भिः) संजुष्ट रहता 8. , 
विधि-विधानों से, (स-जूः वसु-भि)रस3: 

श्राणों-प्राणप्रियताओं से, (सजू: १ १ 
संयुक्त. रहता हुआ वयःनाधजत्य-' . 
दिव्यताओं से । र 


च 


... कक. २ 


| पूथिवी पर निवास करनेवाला प्रत्येक मानव 
| 


ब सदा मानवीय विधि-विधानों का पालन 
॥ ऐता है और आशीर्वादप्रद दिव्यताओं से युक्त 
ता है तो सर्वत्र प्राणप्रियताश्रों के वातावरण 


भि मानवप्रजा सुख, स्वस्ति. और शान्ति का 


३ स्वादन करती है । 
॥,) मानवते! (अध्वयू अश्विना) साधु श्वी, साधु 
सान 'नबप्रजायें तथा अ्रग्निरूप समन देवप्रजायें, दोनों 
इह) यहां, इस पृथिवी पर (सादयताम्‌) सुस्थित 
खें (त्वा अग्नये) तुझे जीवननयनकर्ता श्रात्मारिन 


$ लिये, (त्वा वैश्वानराय) तुझे विश्वनयनकर्ता 
गा के लिये, प्रत्येक मानव (स-जू:-ऋतु-भि:) 
जुष्ट रहता हुआ ऋतुओं--कालावयवों से, (स-जूः 


शभा-मि:) संजुष्ट रहता हुआ मानवीय विधि- 
पा से, (स-जूः रुद्र :) संजुष्ट रहता हुआ रुद्रो 
| (स-जू: वयः-नाधैः देवे:) संजुष्ट रहता हुश्रा 


ee दिव्यताओं से । 


`| स्र नाम रुतों [अन्तःकरण के रोगों ]को दीरा-- 


22 करनेवाले का है । ईर्ष्या-दंष, छल-कपट,. 


पद, (९ 


पर पात, स्वार्थपरता, विकार-वासना, विक्रत ग; > व > 
हैँ स्वाथपरता, विकार-व विङ्गत 
ग हैं जो मानवप्रजाश्रो को. परस्पर लडाकर 
अबी को भवता को अस्त-व्यस्त कर देते हे । जो 
र मिल, निविकार मानव भ्रपने शिक्षोपदेश से रुंतों 
री हे करते हैं उन्हें रुद्र कहते हैं । 

"| स्त्री को अन्तड्चिकित्सा से जब प्रत्येक मानव 


तिल और 


गिर हो जाता है तभी मानव- 
में सदा मानवीय विधि-विधानों 
है और आाशीर्वादप्रद दिव्यताओं 


। पालन करती 
४फ रहती है । 


| | > 
/ i ; ess अरिवना) साधु अइवी, साधु आशीर्वादप्रद दिव्यताओं से सुशोभित रहती ह! |) 
ह) यहां, इस दळ समन प्रजाये, दोनों साघु अ्श्वी रखे यहाँ सुसंस्थितािा '' 
॥ (ला रे) ग पर (सादयताम्‌) सुस्थित तुझे अग्नि के लिये, तुझे वेशवातर के लिये, ., र 
लिये, (त्वा 3 पु जीवननयनकर्ता आत्माग्ति रहता हुआ संजुष्ट ऋतुओों से, 7 
वेश्‍वानराय) तुझे .विश्वनयनकर्ता संजुष्ट विधि-विधातो से, . .. ट्र 
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य १४.७ 


परमात्मा के लिये, प्रत्येक मानव (स-जुः ऋतु-भिः) | 
ना. या खुम कालावयवो से. (सज ; 
नाहह मी विधि संजुष्ट रहता हुआ मानवीय. २ 
विवन त [कक दिल । सजुष्ट रहता हुआ न 
आदत्या से, (स-जू: वय:-नाधे: देवेः) संजुष्ट 
हुआ po दिव्यताओं से । “छा ) 
अदिति नाम अखण्ड पृथिवी का है । जो ग्रपने 
को किसी एक देश-प्रदेश का नहीं, अखण्ड पृथिवीं | 
का उत्र समझकर सम्पूर्ण मानवप्रजा की सुसेवा 
करते हैं ट ही संज्ञा आदित्य है। आदित्यों 
[अदिति के पुत्रों] की प्रेरणा से जब प्रत्येक मानव 
-अदिति को अपनी माता और सम्पूर्ण मानवप्रजा को 
-भपना परिवार समझने लगता है तो मानवप्रज परिवार तो मानवप्रजा 
सदा मानवीय विधि-विधानों का पालन करती 
है. और आशीर्वादप्रद दिव्यताश्रों से द्योतित 
रहती है। 
५) मानवते ! (अध्वयू अरिविना) साधु अश्वी, साधु. 
मानवभ्रजाये तथा श्ररिनिरूप समन देवप्रजायें, दोनों 
(इह) यहां, इस पृथिवी पर (सादयताम्‌) सुस्थित 
रखें (त्वा श्रग्नये) तुझे जीवननयनकर्ता श्रात्माग्नि 


न भावना, आदि रुत “भावना, आदि रुत्‌ अथवा अन्तःकरण के के लिये, (त्वा वेश्‍वानराय) तुझे विश्वनयनकर्ता 


परमात्मा,के लिये, प्रत्येक मानव (स-जूः ऋतु-मिः) 
संजुष्ट रहता हुआ ऋहतुओं-कालावयवों से, (स-जूः 
वि-घा-भिः) संजुष्ट रहता हुआ मानवीय विधि- 
विधानों से, _(स-जुः विश्वे: देवेः) प्रीतिमान रहता 
हुआ समस्त मानवदेवों से, (स-जुः वयः-नाधैः देवः). 
्रीतियुक्त रहता ह सा आ्जीर्वादप्रद ee {से ` 
` जब प्रत्येक मानव/समस्त मानवदेवों के प्रति 
_प्रीतियुक्त रहने लगता है तो मानवभ्रजा सब समयों \ 


_में मानवीय विधि-विधानों का पालन करती हुयी करती हुयी | ; जं 


.य १४,८ , 


संजुष्ट दिव्यताओं से, 
संजुष्ट आशीर्वादप्रद दिव्यताग्नों से । 
साधु अइबी रखे यहां सुसंस्थित 
तुझे अग्नि के लिये, तुझे वेश्वानर के लिये, 
' रहता हुआ सजुष्ट क्रतुओ से, 
संजुष्ट विधि-विधानों से, 
संजुष्ट प्राण प्रियताश्रों से, 
संजुष्ट ग्ाञ्चीर्वादप्रद दिव्यताओं से । 
साघु अश्वी रखें यहां सुसंस्थित 
` तुझे भ्रर्ति के लिये, त्‌ रे वैश्वानर के लिये, 
रहता हुआ संजुष्ट ऋतुओं से, 
संजुष्ट विधि-विधानो से, `. 
५ ` संजुष्ट रद्रों से, ` 


0. 


| 


सावंभोम मानवता के आश्रय से सार्वभौम प्रवता 
का साधक विश्वकर्मा अपनी साध की गुरुता का 
अनुभव करता हुद्रा प्रभु से प्राथंना करने लगता है-- 
१) (मे प्र-आनम्‌ पाहि) मेरे प्राण को/की रक्षा कर । 

जो इवास नासिका द्वारा बाहर से भीतर जाता 
है उसको संज्ञा प्राण है। 'प्र' का ग्रथ है प्रकृष्ट, 
शुद्ध । आरान' का अर्थ है वायु को खींचना, गति 
देना । प्राण का कार्य जीवनतत्त्व से युक्त शुद्ध वायु 


का संचार करना है । जाणा शरीर-सत्त्व का शोधन 


¦ तथा पोषण करता है । प्राण शब्द का प्रयोग यहां 

| प शोधन ग्रथ में हुआ है। मानवता की सार्वभौम 
सुस्थिरता के लिये विश्वकर्मा को मानवजाति के 
व को शोधना होगा । यह एक अतिशय दुस्साध्य 
। इसके लिये उसे प्राण की बाजी,लगानी 
इसी लिये उसने प्रार्थना की है, 'प्रभो ! मेरे 
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७ ७ ~ . [a 4 कः ~. [a ५ : 
प्राण मे पाह्यपानं मे पाहि व्यानं मे पाहि चल्नुम उर्व्या वि भाहि श्रोत्र मेख 
भ अपः पिन्वौषधीजिन्व द्विपादव चतुष्पात्‌ पाहि दिनो वृष्टिमेरय || स 
प्रानम्‌ मे पाहि ग्रप-म्रानप मे पाहि वि-प्रानस से पाहि चक्षुः से उर्व्या वि भाहि 


| ही 
हट श्लोकय । अपः पिन्व ओषधीः जिन्व हिः := हि दिवः वृष्रिम ब्राई ˆ 
धव चाद पाहि स्व इ 
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संजु आशोर्वादप्रद दिव्यताओं से). | Y 
साधु भ्रश्वी रखें यहां सुसं स्थित 
तुरे श्रर्नि के लिये, तुझे वश्वानर के हि F 
रहता हुआ संजुष्ट ऋतुश्ों से, FE 
संजुष्ट विधि-विधानों से, 
संजुष्ट ्रादित्यों से, 
संजु्ट आशोर्वादप्रद दिव्यताओं से। | 
साधु ग्रश्‍वी रखें यहां सुसं स्थित 
तुरे अग्नि के लिये, तुझे वश्वानर के हि 
रहता हुआ संजुष्ट ऋतुश्रों से, 
संजुष्ट विधि-विधानों से, 
सं जुष्ट सब सानवदेवों से, 
` संतुष्ट झ्राशोर्वादअद दिव्यताश्नों से | 


प्राण की रक्षा कर । मानवजाति के शे 
इस साध को सफलता प्राप्त करा। |. 
२) (मे अ्प-श्रानस्‌ पाहि) मेरे गरा ` 
क्र । ls 
जो प्रश्वास भीतर से बाहर जाता 
है । अप शब्द का प्रयोग पृथक्य, भरु ९ 
अर्थ में होता है । ग्रपान शरीर के रई धरा 
मलों को बाहर -निकालता है। गए 
प्रयोग यहां दुरितों.| बुराइयों] गे 
अथे में हुआ ` है । मातवंजाति में ^| 
अभिचार, आदि दुरित व्याप 
प्रकृति में लिप्सा, स्वार्थ और ह 
जाता है। परिणामस्वरूप हँ gi 
ध्वस्त होने लगती है। मात्र 
के लिये अनिवार्थतः मानवो मे 


करना है। अतः विश्वकर्मा ने विनय की 
७ “परम पावन प्रभो ] मेरी भ्रपान-साध की, मानवों 
। कौ ुरितों से मुक्त करने की मेरी, साध की रक्षा 


भै (विः्यानय्‌ मे पाहि) मेरे व्यान को/की रक्षा 


कर । 
| शरीर में प्राण की व्याप्ति का नाम व्यान है । 
शरीर में प्रविष्ट होने पर प्राण सारे शरीर में 
(पता है और सम्पूर्ण शरीर में संजीवन का संचार 
करता है । व्यान संजीवन-संचारी है । मानवंता के 


; उत्थान और अदिति [पृथिवी] की ध्रू.वता के ति ये 


विश्वकर्मा को सम्पूर्णं पृथिवौ पर व्यापकर उनमें, 


'मानवाचार श्रथवा सदाचार-रूपी संजीवन का संचार 
लाए होगा। उसी दृष्टि से उसने प्रार्थना की है, 
वक ! मेरे व्यान की रक्षा कर ।' 


|" साथ (वि भाहि) प्रकाशित कर । 


'व्यापक-विशाल साधों की सिद्धि के लिये - 


। व्यापक -विशाल , दृष्टि की आवश्यकता होती है । 
शुद्र दृष्टि व्यापकं साध की सिद्धि में सर्वथा बाधक 
(होती है सार्वभौम. मानवता तथा ध्र.वता की स्था- 
पना के लिये विश्वकर्मा को देश-प्रदेश और निज-पर 
की दृष्टि का परित्याग करके सारी पृथिवी और 
म्युण मानवप्रजा को झात्मनिजता और ग्रात्मीयता 
दृष्टि से देखना होगा । 'विइवद्रष्ट: ! मेरे चक्षु को, 
रै दशन को, मेरी इष्टि को विशालता के साथ 
ने की क्षमता प्रदान कर,” विश्वकर्मा की यह 
ना एक गहन और दिव्य भावना की द्योतक है । 
) (मे श्रोत्रम्‌ इलोकय) मेरे श्रोत्र को सुश्रवण करा। 
सीम साधक को अपने श्रोत्र [कर्ण, कान] 
त रखने होते हें । देश देश और प्रदेश प्रदेश 
णों र उठ खड़े होते हैं, उभय पक्ष के स्पष्टी- 
तिः निष्पक्ष होकर सुनना और टकराव की_ 
साधान हीने से पूर्व न्याय्य और. स्वीकार्य 
क केरना-कराना विश्वकर्मा का पुनीत 


) (मे चक्षुः) मेरे चक्षु को (उर्व्या) विशालता के : 


-६२९-. 
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कतव्य है। इसी भावना से उसने विनय की है, 
प्रभो ! मेरे श्रोत्र और श्रवण को प्रस्त कर॥' 
२) परमो (अप: पड) रारो को पुष्ट कर 
(प यिषा आर करा श्रोषधियां प्राप्त करा 2. 
श्र | और अभावों के कारण 'जहां कहीं /(०-०' 
की भी प्रजाओं के स्वास्थ्य क्षीण  होरहेहों और 02०2 
उनमें बीमारियां फेल रही हों जो विश्वकर्मा | 
-अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करके रोगनिवारक और 
पुष्टिकारक ओषधियो की सद्य: व्यवस्था करे और 
मानवजीवन के उपयोग को सभी वस्तुओं के प्रभाव 
को भाव में परिणत कराये, ताकि सभी देशों की | 
जनता तुष्ट ग्रोर पुष्ट रहे । जनता का असन्तोष 
भयंकर उपद्रवो का कारण बन जाता है और | 
सावेभौम व्यवस्था भंग-होजाती है॥ 'विइवपोषक | 
प्रभो ! प्रजाग्रों को पुष्ट रख और ओोषधियां प्राप्त... 


करा, विश्वकर्मा की इस विनय में गहन समाज- 


विज्ञान सन्निहित है। ` हे 
.७) (द्वि-पात्‌ श्रव्‌) दो 


पगवाले को/की रक्षा कर, 
(चतुः-पात्‌ पाहि) चार पगवाले को/की रक्षा कर। | 

मनुष्यवगं दो पैरोंवाला है और गौ, आदि 
सामाजिक पशुवग चार पेरोंवाला। उभय a की 
वास्तविक रक्षा तभी होती है जब अन्तर्राई 


2 ७२। _५ (भि 
_की समृद्धि ग्रोर प॒शुवग को वंशबृद्धि की चारु 
व्यवस्था करते हैं। प्रजापते ! मानवप्रजा और 
पशुप्रजा की सर्वतः रक्षा कर, विश्वकर्मा की यह 02 
विनय भी एक सावंभोम व्यवस्था को ओर संकेत 


करर है। छ j है से वृष्टि 
८) (दिवः वृष्टिस्‌ ग्रा ईरय) आकाश से दृष्टि 
आकाश शब्द का प्रयोग यहां प्रमु 
परम और परोक्ष धाम के लिये! 
स्वरूप ! अपने आनन्दधाम से 
प्रजाओं और पगुप्रजाग्र 
स्वस्ति और आनन्द 
की यह प्रार्थना सर्वाः 


» , ८0०, Panini Kanya Maha Vidyalay: 


अ झज कर सेरे प्राण की । 

रक्षा कर मेरे अपान की । 

रक्षा कर मेरे व्यान की । 

कर विशालता से भेरा चक्षु प्रकाशित । 


कर प्रशस्त मेरे भोत्र को । ड 


उ 


NN 


पुरुषः वयः तन्द्रम्‌ छन्दः व्याघ्रः वयः ग्रन-द्रा-धृष्टम्‌ छन्दः सिह: वयः छदिः छदः ! ष 
वयः बृहती छन्दः उक्षा वय: ककुप्‌ छन्दः ऋषभः वयः सतः-ब्रृहती छन्दः । 


वयः शब्द का जन्म 'वी' धातु, जिसका श्रथ॑ 

गति आर व्याप्ति है, से हुआ है। यहां इस शब्द 

का प्रयोग गति और व्याप्ति के साधन के ग्रथ में 

हुआ है। छन्द शब्द का प्रयोग हुआ है उद्देश्य 

अथवा साध्य के शर्थ में परथिवी पर ध्र्‌ वता स्था- 

पित रखने की हृष्टि से विश्वकर्मा भ्रपनी ईशविनय 

के साथ साथ देश देश और प्रदेश प्रदेश के सभ्य- 
सम्याश्रों को हृदयंगम कराता रहता है कि-- 

१) (मूर्धा) शिर (वंयः) गति और व्याप्ति का साधन 

है, (भ्-जा-पतिः) प्रजा-पतित्व, प्रजा-रक्षण है 

(छन्दः) साध्य । 

| गति अ्रथवा सतत साधना के द्वारा ही व्याप्ति 

सम्भव होती है। शरीर में शिर की सतत साधना 

से ही इन्द्रियप्रजाओं का रक्षण होता है। उसी 

भ्रकार, शिरस्थानी, मूर्धन्य व्यक्ति की संसाधना से 

प्रत्येक समाज की मानवप्रजा का यथावत्‌ संरक्षण 

चाहिये । मूर्धन्य व्यक्ति का कतंव्य है कि वह्‌ 

[रक्षक] बनकर उनकी सर्वतः रक्षा 


© 


गा मागदशन करके उन्हें हर बुराई और 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


^ RD | ९8) 
६९७ र्धा व्वा प्रजापतिरचन्द, सत्र ज्यो मयन्द लय वि भो वयो 
“विश्वकर्मा बयः परमेष्टी घन्दो बस्तो वयो विवलं, 
°) पुरुषो वयस्तन्द्र इन्दो, वयाप वयो उनावृष्ट छन्दः सहि 
बयो बृहती छन्द उक्षा वयः ककुप्‌ छन्दे ऋषो वयः सतोब्रृहती छन्द: | i 
मूर्धा बयः प्र-जा-पतिः छन्दः क्षत्रम्‌ वयः सयन्दम्‌ छन्दः ,वि-स्तस्भः वयः ग्रपिया. 
विश्व-कर्मा वयः परमे-स्थी छन्दः बस्तः वयः वि-वलम्‌ छन्दः वृष्णिः वय: विः 


पुष्ट प्रजाओं को रख सम्यक्‌ । 
प्राप्त करा सम्यक्‌ ओोषधियां। 
रक्षा कर मानवप्रंजां को । ` 
रक्षा कर पशुप्रजा की । 

सतत प्र र वृष्टि यौ से । 


वृष्णिईयो भ 


0 र 
re 
Hb, 


\ i 


हानि से बचाये । | 
२) (क्षत्रम्‌ वयः) क्षत्र गति-व्याप्ति का ह 
(सयन्दम्‌ छन्दः) सुख-प्रदान साध्य है। ¦ 
क्षत्र नाम शौय, वीरता, बल ग्राफ 
साम्राज्य का है । क्षात्र बल की साधता ऐ!. 
प्रजाओं को सुख-सुविधाओं कीं उपलबि 
जानी चाहिये । - [ | 
३) (वि-स्तम्भः क्रयः) वि-स्तम्भ प्रगति भि 
है, (अधि-पति: छन्दः) अधिपति साध्य है। ६) 
'वि-स्तम्भ' का अर्थ है प्रजाओं का की 

से स्तम्भन करना, सहारना, उपद्रवं ता 
को रोकना । उभय प्रकार के विस्तम्म । 
जिक प्रगति होती है । भ्रधिपति [राजा | 
की नियुक्ति का यही उद्देश्य है। वि 0 
४) (विश्व-कर्मा वयः) विश्वकर्मा | 
है, (परमे-स्थी छन्दः) परम में स्थितिं. | 
विश्वकर्मा का कर्तव्य है कि वर्दे “(| 
प्रगति का पथ प्रशस्त करे जिससे १. 


ग्रन्थ जपा श्म iD Ans 
F माला “77 तजरिच्बुद्म्कप्काटऐे- 
साधना भी सम्यक्तया चल रही हो । १०) (पह्ठ-बाद्‌ वयः 


च ) पृष्ठ-वाट्‌ प्रगति 
४) (स्तः वयः) आच्छादन प्रगति का साधन है, (बृहती छन्दः) वृद्धि साध्य है. का साधन है, 


| :) वि-गोपन साध्य है । पीं 

(बि-वलम्‌ छन्द) विग दिगा पछ-वाट्‌ [पीठ पर बोझा ढोमैवाला। रि 
कल, तिबार बस्त्र, निवास, गृह, आदि ्राच्छादन अथवा ढकने प्रकार भार वहन करके स्त्र ग्रभावों को आग मे 
के साधन हैं। गोपन [गोपनीयता, 7५४०9] साध्य परिणत करता है उसी प्रकार उत्तरदायित्वों का 


| ग्र च्छा दन के पु साधनों | को | 
है। मातवश्रजा के लिये आच्छाद हि भार वहन करनेवाला प्रत्येक भ्रधिकारी अत्यक श्रधिकारी सवंत्र 
सनत सिनमा RS कि छ | 


[गों तथा गुह्य व्यवहारों की गोप- मानवसमा मानवसमाज के अभावों की प्रचुरता 

सुलमता से गुह्य अंग क आन माज की प्रचुरता के साथ पुत 

यता की रक्षा होती हे । -करे, असमृद्धि को समृद्धि में परिणत करे र 

| र?) (वृष्णिः वयः) वृष्णि प्रगति का साधन है, (वि ११) (उक्षा वयः) सेचक प्रगति का साधन है, 
झालम छन्दः) विस्तार साध्य है । ` (ककुप्‌ छन्दः) दिशा साध्य है। 


` | वृष्णि नाम बादल का हे । जिस प्रकार बादल विद्या, धर्म, _विद्या, धम, सदाचार, आदि से सीचने की क्षमता 

!जलबृष्टि करके भूमियों में अन्नसम्पंदा का विस्तार सहाला वर्ग द दराने सात सया 
करता है उसी प्रकार सुखैरवयों से सम्पन्न प्रत्येक प्रजा का उत्तम गुणों से सेचन करे | 

व्यक्ति जन जन को सुखैशवयं का भागीदार बनाये, १२) (ऋषभः वयः) प्रगतिशील साधन है (सतः- 
जन जन की समृद्धि का साधनोपाय करे । बृहती छन्दः) सत्य-महत्ता साध्य हे म्ह 
0) (पुरुष: वयः ए) 3 पुरुष प्रगति ना पा (तन्द्रम्‌ व प्रगतिशील वर्ग समाज में सच्ची बड़ाई की 
i कुटुम्ब-तन्त्र साध्य है । $“बप्भोरए/्‌ द) प्रतिष्ठा करे। 


है प्रत्येक पुरुष प्रगतिशील होकर परिवार-संस्थो मूर्धा वय, प्रजापति छन्द । 
i पालन और सुविकास करे । परिवार परिवार के क्षत्र वय, मयन्द छन्द । 
पुविकास से समस्त मानवसमाज' का विकास निःस्तम्भ वय, अधिपति छन्द । 

होता है । विश्व-कर्मा वय, परमेःस्थो छन्द । 
5) (व्याधः वयः) पुरुषव्या [वीर] प्रगति का बस्त वय, विवल छन्द । 

साधन है, (अन्‌-आ-धृष्टम्‌ छन्दः) प्रगल्भता साध्य है। वृष्ण वय, विशाल छन्द । 

वीर पुरुष प्रगतिशील बनकर मांनवसमाज को पुरुष बय, तख छन्द । 

i निडर, साहसी बनाये। ` व्याघ्र वय, भ्रताशष्ट छन्द । 

„` (सिह: वयः) हन्ता प्रगति का साधन है, (छदिः सिंह वय, चदि चस्द । 


युर 
` 
कज 


॥ ३) छत साध्य है। पष्ठवाट वय, बहती छन्द । मदन 
था दुरितों न दुष्टों का हन्ता सिहपुरुष छत के उक्षा वय, ककुप्‌ छन्द । ६:27 
आपदाओं से जनता की रक्षा करे। : ऋषभ वय, सतोबृहती छन्द । 


ही ] ९ ३, | (५, हे 
॥ ` अनह्तान्‌ बयः पढि करघन्दो “वयो जगती अनद्य छन्दो दित्यः 
| बाइ बयो विराट्‌ इन्द्‌ः पङ्चात्रिवेयी गायत्री डन्दस्त्रिवत्सो वय उष्णिक्‌ छन्दैसतु- 
मबाइ बयो ञ्युष्टुप्‌ छन्द ॥ “व्ह 
अनड्-वान्‌ वयः पंक्ति: छन्दः धेनुः वयः जगती छन्दः त्रि-ग्रविः वयः त्रि-स्तुप्‌ 


—§ ३ ३- 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


य १४.१० 


NS A ञञ____.Digized.By.Slddhanta-eGangeti-cyeerKosha 
वयः वि-राद्‌ छन्दः पंच-अविः वयः गायत्री छन्दः त्रि-वत्सः वयः उष्णिक्‌ छन्द, 


ग्रनु-स्तुप्‌ छन्द: । 


१) (ग्रनड-वान्‌ वयः) अनड्वान्‌ साधन है, (पक्तिः 
छन्दः) पंक्ति साध्य है। 


अन नाम शकट का है। जो शकट का वहन ४) (दित्य-वाट्‌ वयः) भ्रादित्य-वहन 
करता है उसे ्रनडवान्‌ कहते हैं। राकट का वहन राट्‌ छन्दः) विशव-वहन साथ्य है। 


करनेवाला होने से बेल अनड्वान्‌ है। सौरमण्डल- 
रूपी शकट का वाहक होने से सूर्य भ्रनड्वान्‌ है। 
शरीररूपी शकट का वाहक होने से यह आत्मा 
अनड्वान्‌ है ।. सृष्टिरूपी का वाहक होने से 
परमात्मा अनड्वान्‌ है (ट्रय शकट का वाहक 


होने से राष्ट्रपति अथवा राजा अनड्वान्‌ है । श्रनड्‌- 


वाचु शब्द का प्रयोग यहां राष्ट्रनायक राष्ट्रपति के 
लिये हुआ हे । राष्ट्रपति राष्ट्रव्यवस्था का साधन है 
५८ और पक्तिः कतंव्यव्यवस्था साध्य है | जो जिस: 
पंक्ति में जहां है, जो जिस योग्य है उससे तद- 
नुसार कार्य लेने से प्रत्येक समाज भौर भ की 
_व्यवस्था कल्याणकर अर स्थिर रहती है) / छ) राष्ट्र- 


नायक का यह कतंव्य है कि वह राष्ट्र में 

कतंव्य-निवेहन की व्यवस्था स्थापित करे । 

२) (धेनु: वयः) धेनु साधन है, (जगती छन्दः ) 

जगदुपकार साध्य है। 

धेनु नाम दुधार गौ का है। दुधार गौ जिस 

प्रकार अपने ऊध के भ्रमृतमय दूध से अपने पालन- 

कर्ताओं का कल्याण करती है उसी प्रकार वेदघेनु 
` || के ज्ञानहुपी दुग्ध से जर जगत्‌ का कल्याण होता है। 
मय विद्वानों का कतव्य है कि वे सरलातिसरल रीति से का कतेव्य है कि वे सरलातिसरल रीति से 
रॅ | काह नवमा को पान कराकर 
न र गे गा । 
३) (त्रिश्रवि: वयः) त्रि-रक्षा साधन है, (त्रि- 
छन्दः) त्रि-स्तवन साध्य है । (त 
 _ ज्ञान, कर्मे, उपासना-यह क्रित रक्षा-साधन है। 
. सत, वचन, कर्म--इस तित का स्तुत्य- प्रशंसनीय 
घ्य है। ज्ञान-कर्म-उपासनारूपी त्रित के 
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र 
भे हे 
हि || दि 
पकः 
®, 
छ 


द्वारा ही मानवप्रजाओं के मन-व 
की स्तुत्य स्थिति सिद्ध होती है। 


न 
दित्य, आदित्य सूर्य के नाम हे । ६; 7 
आशय सूर्य के समान तेज और प्रकाश भर 
हे । ज्ञानी जन तेज और प्रकाश परे पे 
विश्व का संधारण और प्रकाशन करें| 
५) (पंच-ग्रविः वयः) म | 
(गायत्री छन्दः) प्राण-रक्षण पा य 
पांच ज्ञानेन्द्रियों 00 विषये 
[बशीकार] से प्राणः से प्राण”[जीवन, संजीव] 
होता है। मानवप्रजाश्रों को चाहिये १ 
जनों के संग और सदुपदेशों से प्रबुद्ध धु 
विषयेन्द्रियों पर वशीकार करके जीवनात 
रक्षण और सुमंगल करे।  _/ त 
६) (त्रि-वत्सः वयः) जि-वरास साधन है, र 
ज्ञान-कर्म-उपासनारूपी त्रित में निका 


छन्दः) दुःख-दहन साध्य हे । 
त्रि-वत्स है । इस त्रित में निवास होने मेह 


स्प“ 


नाश और सुखों का संवर्धन करें, ज्ञाती “| 
ऐसा शिक्षण और प्रशिक्षण करें भा 
७) (तुयं-वाट्‌ वयः) चतुर्थवह “| 
(अनु-स्तुप्‌ छन्दः) अनु-स्तवन साध्य र पव 
जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था ' - 
आत्मजागरण की चौथी ग्रवस्था प 
की सतत स्तुतिप्रार्थनोपासना है गी 
सेवियों का नय है कि प्रजा, 
विवेक जगाकर उनमें प्रमुभक्ति १ / 
ताकि वे आसुरी माया से मुक्त भर | 


आक 
ध 


प) हे 5 
करे. 
| नडवात्‌ वय, पंक्ति छन्द । 

॥ बय, जगती छन्द । 
त्रि-अधि वय, त्रि-स्तुप छन्द । 


र 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


॥ इन्द्राग्नी अव्यथमानामिष्टका ₹ हतं युवम्‌ । 


य १४.११ 
दित्य-बाट्‌ वय, विराट छन्द । 

पंच-अवि वय, गायत्री छन्द । 

त्रि-वत्स वय, उष्णिक छन्द । 

तुर्य-वाट्‌ वय, भ्रनु-स्तुप्‌ छन्द । 


का ७! पृष्ठेन धावाएथिवी अन्तरिक्षं च वि बाघसे ॥ य १४,११ 
NR 7. ४" 


ब 
| 


इन्द्र-अग्ती अ-व्यथमानाम्‌ इष्टकाम्‌ ह हतम्‌ युवम्‌ । 
पृष्ठेन द्यावा-प्रथिवी अन्तरिक्षम्‌ च वि बाधसे । 


बि विश्वकर्मा अपने ्रात्मा भौर परमात्मा को ब्राह्म बल के आश्रय से सारी पृथिवी पर "का वरस्वाना सवाद न पथिवी प्र मानवनजा 


किबोधन करता हुआ कहता करता कहता है--(इन्द्र-प्रग्नी) ! 
' गुवम्‌) तुम दोनों (अन-व्यथमानाम्‌ इष्टकाम्‌) 
'व्यथमाना इष्टका को (ह हतम्‌) बढ़ाओ, हढ़ 
jt । 
| इन्द्र [आत्मा] और अग्नि [ब्रह्माग्नि] के प्रति 
क्त सम्बोधन एक गूढ़ रहस्य का द्योतक है। 
त्मा सरवतः सान्त और ससीम है । ब्रह्म सर्वतः 
तः श्रसीम, अपार है। सान्त अनन्त से युक्त होकर 
हरा त्त होता है। जिस कप [कृए] के स्रोत का 
न्ध किसी ग्रथाह जलराशि से होता है उसमें से 
ता भी जल निकाला जाये, उसका जल समाप्त 
fF | गा है। अल्प बल्ब जब बिजलीघर से युक्त 
गाता 


हासे युक्त रहता है तो उसमें ब्रह्मा का अ्रजस्र 
4? भक्षय बल और अमित प्रज्ञान निर्बाधतया 
रत होता रहता है । | 

भवी के शब्द का प्रयोग यहां इष्टसाधिका 
२ लिये हुआ है । पृथिवी सानवों की 


वह अव्यथमाना 
४ करनेवाली सम्पूर्ण मानवप्र 


जा व्यथामुक्त 
भानन्दयुक्त है 


। विश्वकर्मा आत्मशक्ति और 


तो निरन्तर प्रकाश करता रहता है। हे का ने ! तू जिस स्व (पृष्ठेन) पृष्ठ | श्राश्नय | 
हो सान्त, ससीम आत्मा जब अनन्त असीम से द्यावा-पृ र 


उस पर भर वता श्र शान्ति की 
ना 
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- चस्स्यायी सर्वोदय सम्पादन करने जारहा है। 
उसका अपना आत्मा और सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा 
उसकी सहायता करेंगे । 

विश्वकर्मा की साध अक्षय ज्योति और शक्ति 
की अपेक्षा रखती है । सम्पूणं प्रथिवी पर थ्रुवता 
तथा शांति प्रस्थापित रखते हुये उसे सारी मानव- 
प्रजा का सर्वोदय करना हे । यह महतो महान्‌ साध न्य 
हे । इसकी पूति के लिए वह श्रात्मना महु ब्रह्म LR 
युक्त. होगया है । इसी भाव से उसने अपने इच्छ और i 
-ब्रह्मार्ति को सम्बोधन करते हुये सार्वभौम संवधन २ 
और हढ़ीकरणा की प्रार्थना की है । 

आत्मना ब्रह्म से युक्त होकर अब वह कह रहा 


थिवी च अन्तरिक्षम्‌) द्यौ, पृथिवी श्रौर 

अन्तरिक्ष को (वि बाधसे) विबाध रहा हैं, संतः 
सहार रहा है [उसी के आश्रय से तू मुझे और मेरी. 
साध को सहार] । 

इन्द्र ग्रौर अग्ने ! तुम दोनों 

श्रव्यथमाना, इष्टसाधिका 

पृथिवी को हढ़ करो, बढ़ाओ । 

तु सम्यक्‌ सहार रहा है 

द्यौ, पृथिवी ओर अन्तरिक्ष को 

निज पृष्ठ से निज पृष्ठ पर। 


Sg 0 2 20 


७०० विश्वकर्मा त्वा सादयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे व्यचस्वतीं प्रथस्वतीमन्तरिक्ष ¬ ॥ 


द॒हान्तरिक्ष मा हिंसीः । विश्वस्मै प्राणायापानाय व्यानायोदानाय पिक 
त्राय । वायुष्ट्वामि पातु मह्या स्वस्त्या छर्दिषा शन्तमेन तया दे पा 


भरवा सीद ॥ अं 
विश्व-कर्मा त्वा सादयतु भ्रन्तरिक्षस्य पृष्ठ वि-ञ्चचः-वतीम्‌ प्रथः-वतीस्‌ अन्तरिक्ष ड 
रिक्षम्‌ ह ह श्रन्तरिक्षम्‌ मा हिंसीः। विइवस्मे प्र-आनाय अप-आानाय विजना ॥ 
प्रति-स्थाये चरित्राय । वायुः त्वा ग्रभि पातु मह्या स्वस्त्या छदिषा शम्‌-तमेन रो 
अंगिरस्व ज्‌ ध्र.वा सीद । ः र 


पृथिवी का सावेंभोम नेता, विश्वकर्मा कामना करता रहती हुयी निर्बाधता के साथ गतिका हु 
है-- ४) पृथिवि ! (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष मो 
१) पृथिवि ! (विइव-कर्मा) विश्व-कर्ता, विश्व की मत हिस, मत क्षुब्ध कर । पु 
रचना करनेवाला [ब्रह्माग्नि] (त्वा वि-श्रचः-वतीमु पृथिवी पर जब बमो, आदि के र 


मीय) तुक वि-पच-बती वि-ग्रच:वती तथा विस्तारवती ज्वालामुखी, आदि फटते हैं, भुचात गर 
को (सादयतु) स्थित रखे (अन्तरिक्षस्य पृष्ठ) टो अन्तरिक्ष में हिसन अथवा विह, 


अन्तरिक्ष की पृष्ठ पर । दुर्घटनायें घटित होती हैं। अतः विश 
| छः पृथिवी वि-अचःवती है, निरन्तर ग्रचन--गमन-- करता है कि पृथिवी अ के साथ क़ि] ! 
गति करनेवाली है । सूर्ये की परिक्रमा करती हुयी अन्तरिक्ष में विक्षोभ न हो। | 
वह अपनी घुरी पर निरन्तर घूमती रहती है । .सब ५) पृथिवि ! (विइवस्मै) सर्वार्थ, फ़ 
ओर फली हुयी होने से वह विस्तारमयी है। सभी समाज के (प्र-ग्रानाय) संजीवन हेह 
लोकों के समान यह हा तो क पृथिवी अन्तरिक्ष की पृष्ठ पर आनाय) दोषनिवारण के लिगे 
| अथवा अन्तरिक्ष में स्थित है। समस्त लोकों की [मानव और मानवता की] व्याव बेहि 
| तरह इस र को भी सृष्टि का रचयिता ब्रह्मार्नि आनाय) [मानव भ्रौर मानवता के] क 
ही अन्तरिक्ष में स्थित रख रहा है। स _स दाधार_ (प्रति-स्थाये) [मानव और मानवता | 
-प्रथिवो द्यामुतेमाम (ऋ १०.१२१.१, य १३.४, २३.१, लिये, (चरित्राय) [मानबों के] बिः 
२५०१०, ग्र ४.२.७), -वही धारणा किये हुये है इस धारण किये इस के] लिये (वायुः) प्राणस्वर्प, ० 
परथिवी और द्यो को | उसी की सर्वव्यापिनी और संचालक परमात्मा (त्वा अभि पु. 
सवंघारिणी सत्ता में सब लोक घारित और स्थित. रक्षे, तेरी सवेत: रक्षा करे (मह्या १९ 
| हैं। हमारी पृथिवी को वह सस्वस्ति स्थित रखे । स्वस्ति के साथ, (शम्‌-तमेन 
| | २) प्रृथिवि : तू (प्रन्तरिक्षम) अन्तरिक्ष को [अपना सुरक्षा के साथ । 
म्ह ) दे, दिये रह, प्राणं जीवन का संचार करत. 4 
या गा र सम्यक्‌ स्थित रह] । ल तात्पर्यं यहां संजीवन से है । प्रपात ¢| | 
के ९) पृर्थावि ! तू (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष को (हह) निराकरण करता है । अपान से ततै 
कर बढ़ा, निर्वाध कर, [अन्तरिक्ष] में स्थित और दुरितों के निराकरण से है। * | 
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ह, ज्यात हे! व्यान ते तालय वही. बन बा 0 ला संज्ञा व्यान है। व्यान से तात्पर्यं यहां 


a य १४.१३ 
Ee र अन्तरिक्ष की पृष्ठ पर । 

he की व्याप्ति से है। ऊपर मस्तिष्क की दे अन्तरिक्ष को, 
॥ 0 आरोहण करते हुये प्राण की संज्ञा उदान है। अन्तरिक्ष को रख ह्‌, 

\इदान से तात्पयं यहां मानवसमाज के उत्थान मत हिस भ्रन्तरिक्ष को । 
पु है। ह न र वायु तेरी सर्वार्थ सवतः रक्षा करे 

| वेदिक वाड्मय में छदि नाम गृह, छत और महतो स्वस्ति के साथ, 
पक्षा का है। गृह भौर छत ग्रृहियों की रक्षा करते शान्ततम सुरक्षा के साथ 

हैं। छदि शब्द का प्रयोग यहां रक्षा अर्थ में संजीवन के लिये, 
मा है। दोष-निवारण के लिये, 

है) पृथिवि ! (ध्रुवा) श्र्वा तू, ध्रु वता के साथ व्याप्ति के लिये, 

स्थित तू (तया देवतया) उस [मानवतारूपी] उत्यान के लिये, 

देवता के साथ _ (अङ्गिरस्वत्‌ सीद) आत्मवत्‌ स्थित प्रतिष्ठा के लिये, 

फड | ५ धीन ! मात: | चरित्र के लिये। 

१ विश्वकर्मा स्थित रखे श्रवा तुरि 

है (वा तु स्थित रह आत्मवत्‌ 

ह गतिशीला, विस्तारवती को उस देवता के साथ । 

क्‌ द १ राश्यसि प्राची दिग्‌ विराडसि दक्षिणा दिक सम्राइसि प्रतीची दिक्‌ स्वराडस्युदीची 
है दिगधिपत्न्यसि बहती दिक्‌ ॥ य १४.१३ 
| लि 2004 दिक्‌ वि-राट्‌ ग्रसि दक्षिणा दिक सम्‌-राट्‌ श्रसि प्रतीची दिक्‌ स्व-राट्‌ गसि 
; क्‌ अधि-पत्नो असि बृहती दिक्‌ । 

थवी के लिये मंगलकामना करके म्ब पृथिवी पर ३) मानवप्रजे ! तु (सं-राट्‌ ग्रसि) सम्यक्‌ प्रकाश- 


दिशाओं में निवास करनेवाली सम्पूर्ण मानव- करनेवाली लपे ताण सी सानव- 
आरो को आत्मीयता के साथ अवलोकन करता 
{शा विश्वकर्मा क ता हे-- 


;) मानवप्रजे ! तू (राज्ञी असि राजमा 

ताची दिक्‌) पूर्व दिशा । द 
| विश्वकर्मा पुर्व दिशा की ओर देखता है तो उसे 
| दिशा के देश-प्रदेशो में अपनी मानवप्रजा ही 
4 (Ce दिखायी देती है । 

दक्षिण. तु (वि-राट्‌ असि) प्रकाशयुक्त है, 
ह |) दक्षिण दिशा । _ ps 
तो र तशा की रोर इष्टि डालता 
लाई दरही है। न प्रकाशती हुयी 
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माना हे, (प्रतीची दिक्‌) पश्चिम दिशा । 
वह पश्चिम दिशा की झोर निहारता है तो | 
उधर की दिशों में उसे अपनी मानवजाति ही 
प्रकाशती हुयी अवलोकित होती हे । 
४) मानवप्रजे ! तू (स्व-राट्‌ असि) स्व-राजमाना 
है, स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाश रही है, (उदीची | 
दिक्‌) उत्तर दिशा । क. 
केही | थु 


उत्तर दिशा भी उसे अपनी मानवप्रजा 
दर्शन करा रही हे । दन 
५) मानवते ! तू (अधि-पत्नी असि) भ्रधि-स्वामित्ती 
है, (बृहती दिक) महती दिशा । 9 


विश्वकर्मा की दृष्टि व्यापक, विशाल, सवेमय | 
है । उसकी दृष्टि मै सब ओर निवास करते हुये 


RN 


OY (DY PAS ee 


| 
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सर्व॑मानव उसके अपने विश्वपरिवार के परिवारी 
जन हैं सारी प्रथिवी उसका अपना शह ह झौर 
सारी मानवप्रजा उसका अपना परिवार है। क्षुद्र _ 
_मानवों की क्षुद्र दृष्टि में विभिन्न देश परदेश हैं और की क्षुद्र दृष्टि में विभिन्न देश परदेश आर 


_उनके निवासी परदेशी हैं। जो विश्वसेवी विश्वकर्मा 


हैं उनके लिये तो सारी वसुधा उनका कुटुम्ब हे, 
सारी पृथिवी सब मानवों की समान ग्रधिस्वामिनी 


७०२ विश्वकर्मा त्वा सादयत्वन्त रिक्षस्य पृष्ठे 


विइव-कर्सा त्वा सादयतु अन्तरिक्षस्य पृष्ठे 


वि-आनाय बिइवम्‌ ज्योतिः यच्छ । वायुः ते श्रधि-पतिः तया देवतया श्रद्भिरस्वत्‌ धबा | 


पुथिवीवासी सकल मानंवों को अपने मानस में 
आत्मीयता के साथ ग्रवलोकन करके विश्वकर्मा 
पृथिवी माता के लिये पुनः मंगलकामना करता है- 

१) प्रथिवि ! (विश्व-कर्मा) विश्व-रचयिता 
[ब्रह्माग्नि] (त्वा ज्योतिः-मतीम्‌) तुझ ज्योतिर्मयी 
को (सादयतु) स्थित रखे (श्रन्तरिक्षस्य पृष्ठे) 
अन्तरिक्ष की पृष्ठ पर [श्रन्तरिक्ष में] । 


, ` सुय के प्रकाशः चन्द्रमा की ज्योति और विज्ञान 


तथा ऐखयं के प्रताप से पुथिवी ज्योतिर्मयी है । 
सकल लोकों के साथ इस पृथिवी को भी वह विश्व- 


कर्मा अन्तरिक्ष में धार-सहार रहा है । 


२) प्रथिवि ! . (विश्वस्मै) सर्वार्थ, समस्त 


मानवों और मानवता के (प्र-प्रानाय) संजीवन के | 
'लिये, (अप-भ्रानाय) दोष-निवांरण [परिष्क्रार] के 
लिये, (वि-ञ्रानाय) व्याप्ति के लिये (विश्वम्‌) 
सम्पूर्ण, विश्‍वात्मक उदार (ज्योतिः यच्छ) ज्योति 

दे, विवेक प्रदान कर । a 


` परथिवी पर “निवास करनेवाला विशव श्रथवा 
. मानवसमूह ज्योति, विवेक ग्रथवा मानवीय सुमति 


से द्योतित रहता है तो मानवप्रजा का जीवन र 

संजीवन से छु | § ग सूक्ति : ज्योतियंच्छ । 

संजीवनसे युक्त रहता है, जीवनो का परिष्कार होता ज्योति दे । 
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माता है, पृथिवी माता का न | 
बृहती दिशा है । ` “का 
तु राज्ञी है, पूर्व दिशा । 
तु विराट्‌ है, दक्षिण दिशा । 
तु सम्राट है, पश्चिस दिशा। 
तु स्वराट्‌ है, उत्तर दिशा । 


तु अघि पत्नी है, महती दिल्ला। 


ज्योतिष्मतीघ्‌ । विश्वस्मै राया 


र यह 
ज्योति:-सतीम्‌ । विश्वस्म प्र-झ्ानाय अपजाण 


है और मानवता की व्याप्ति होती है। 
३) पृथिवि ! (वायुः) प्राणास्वरूप परमान 
ग्रधि-पतिंः) तेरा श्रधि-रक्षक हो। यहतेशी 
तुझ पर निवास करनेवाली मानवप्रजा बी ह| 
रक्षा करे । ह ` 
४) पृथिवि ! (ध्रुवा) ध्रूवा तू, धरवतारे| 
सुस्थित तू (तया देवतया) उस [मातवाबा|: 
मानवतारूपी] देवता के साथ (अङ्गिरसा 
आत्मा के समान स्थित रह । ॥ 

विश्वकर्मा स्थित रखे 

तुझ ज्योतिष्मती को 

अन्तरिक्ष को पृष्ठ पर । 

बिश्व को संपूर्ण ज्योति दे 

संजीवन के लिये, 

दोषनिवारणा के लिये, 

व्याप्ति के लिये । 

यायु अधिरक्षक हो तेरा । 

भूवा तू स्थित रह आत्मवतू 

उस देवता के साथ । 


tre 
™ 


i घु ० रर ° ङ्‌ | १... > थिवी 
७३ -- यः कल्पन्तामग्नयः एथङ, मम ज्येष्ठ्याय सरता; । ये अर्नयः समनधों ऽतर 
Coe ड्र ८० ha NN ०१० 
धावाएथिदी इमे । वार्षिकावृतू अभिकल्पमाना इन्द्रमिव देवा अभिसंविशन्तु तया देव- 
तयाङ्गिर्वद्‌ भवे सीदतसु ॥ | य १४.१५ 
नभः च नसस्यः च वाबिकों ऋतु अग्ने: अन्त:-श्लेषः सि कल्पेताम्‌ द्यावा-पूथिवी कल्पर्ताम 
झपः ओषधयः कलपन्तास्‌ श्रग्तयः पृथक्‌ सम ज्यष्ठ्याय स-व्रताः। ये अग्नयः स-मनसः अन्तरा 
देवतया अद्धिरस्वत्‌ श्र वे सोदतम्‌ । 


| विश्वकर्मा द्वारा पृथिवीवासियों तथा पृथिवी के मेरे ज्येष्ठत्व [वढाव, विकास] के लिग्ने (कल्पेताम्‌ 
| लये मंगलकामना की जाने के उपरान्त इस मन्त्र में द्यावा-पृथिवी) कल्पे द्यौ और पृथिवी, (कत्पन्तामु 
| उसकी पुनम होक्ति है । वह कहता है-- श्राप: ओषधयः) कल्पे जल और ्रोषधियां, (कल्पः 
| १) (तभःच नभस्यः च वाषिकौ ऋतु) नभ [श्रावण] न्ताम्‌ स-ब्रताः श्रग्नयः) कल्पें सव्रत मानवारितियां 


| और नभस्य [भाद्रपद ] वर्षा ऋतुयें हे । _ पाल पृथक) अलग ग्रलग। ` 
| वर्ष की छह ऋतुओं में से वर्षा तीसरी ऋतु है,  वर्षाक | वाषिकी में जिस प्रकार यो और भूमि | 
| नभ ग्रौर नभस्य ग्रथवा श्रावण और भाद्रपद जिसके का तथा जलों और ग्रोषधियों का कायाकल्प होरहा 


| दो ऋतु-मास हैं । वर्षा में जो सेचन [सेचनशीलता] होता है उसी प्रकार सावंभोम मानवता की स्थापना. याना 
| है उसे वाषिकी कहते हैं । - तथा रक्षा के ब्रती मानवार्नि दिशा-विदिशाओं -में . 


'नभस=भ्राकाश, मेघ, बादल, वायुमण्डल,जल। पृथक्‌ पृथक्‌ व्याप जाये ग्रोर सम्पूर्ण मानवजात मानवजाति 

॥ शमम भेव और वायुमण्डल में जल छाये रहने को मानवता की वाषिको मे मिलता के साथ. ॥ 
| स्वरा मास का नाम लुभ है है। नभस्स भवो ग्ाप्लावित मौर हरा-भरा करद न| वी क 
| नड । नभ के समान होने से भाद्रपद की संज्ञा. मानवतारूपी वाधिकी की मुख्य साध हैं मातवोंके 
रो नी । रा कः . द्यौ [मस्तिष्क ]श्रौर पृथिवी [जीवन ] में मानवता की 
गन गलका प्रत्तरालिगों है तर न ! तू (भरने: अन्तः-श्लेषः असि)  ज्येष्ठता--गुस्ता की स्थापना करना, मानवों के आप: 
ब्लेवालाई। 7, भ्रग्ति के भीतर आलिगन. [सुकमग्रवाहों] तथा ओषधयः [सुवृत्तियों] को 
| समुद्र मे सया रि | मानवता की धवल धाराओं में सुप्रवाहित रखना बा ॥ 7 
वार रे. के आलिगन, सम्पर्क अ्रथवा | इस साध की सफल साधना वे ब्रती मानव अथवा || 


| षी पर श्र बनते हैं और उनके बरसने से | साधक ही कर पाते हैं जिनके भीतर मानवता का”. | 
(रै उसी प्रकार गादि सम्पदाओं का सम्पादन होता | अग्नि प्रज्वलित रहता है। _ त 
|िआिगन  गानवसमाजञूपी सागर में प्रेमाग्ति विश्वकर्मा कामता करता है (इमे यती 

स्नेह, सोहादे, आदि मानवीय गुणों पृथिवी) इन यौ और पृथिवी के (अन्तरा) बींच में _ 
भी को बृष 4 द और मानवसमाज पर सुखे- (ये स-मनसः भ्रग्तयः देवाः) ठी समन और र 
सको वाहि नट के समान तेजस्वी देव हैं वे (वाषिको कण (भि RS य 
| रू कहती है-- (सम ज्येष्ठ्याय) ऋतुं को, दोनों वाषिक ऋतुमासों को (अभि 


bo 
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___ ऋतु है, इष और 
__ शरद्में जो सर्दी [जाड़ा, 
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कल्पमानाः) स्वतः कल्प करते हुये, (इन्द्रम्‌-इव) 
सुर्यं को जैसे (अभि-सम्‌-विशन्तु) सब ओर सम्यक्‌ 
प्रवेश करे । 

द्यौ ्रौर पृथिवी के बीच के विशाल श्रवकाश 
का अवलोकन करके विश्वकर्मा के मानस में उत्ताल 
तरंगे तरंगित होती हैं और वह कामना करने 
लगता है कि उमंग और उत्साह से पूरित मनवाले 
मनस्वी और तेजस्वी देव-देवियां ररिमिपु ज सूर्य की 
किरणों की तरह दिशा-विदिशाश्रों में प्रवेश करे 
और श्रावण-भाद्रप्रद की तरह ऋतु-कल्प करके 


सारी प्रथिवी पर मानवतारूपी वार्षिकी की संव्याप्ति 


करते रहें । 
मानवप्रजा और अग्निरूप समन देवप्रजा, दोनों 


को सम्बोधन करता हुता विश्वकर्मा कहता है- 
उभय प्रजाओ ! तुम दोनों (धरवे) ध्र्‌ वा [अविचल 
रहते हुये] (तया देवतया) उस [मानवतारूपी] 
देवता के साथ (श्रङ्गिरस्वत्‌ सीदतम्‌) आत्मवत्‌ 


चोजेश्च ~ ७ | ¢ ॥ 
७०४ इषश्‌ शारदावृतू अग्नेरन्तःशलेषो ऽसि कन्पेतां द्यावापथिवी कल्पन्तामाप गो. 
T | | 9 

धयः कल्पन्तामग्नयः पृथङ्‌ मम ज्यष्ठ्याय सत्रताः। ये अग्नयः समनसो ऽता 
द्यावाएथिवी इमे । शारदावृतू अभिकल्पमाना इन्द्रमिव देवा अभिसंविशन्तु तया देवता! 


ङ्विरस्वद्‌ भ वे सीदतम्‌ ।। 
इषः च ऊर्ज: च शारदौ 


अपनी महोक्ति को जारी रखते हुये विश्वकर्मा 
कहता है-- प 
१) (इषः च ऊर्ज:त्र शारदौ ऋतू) इष | आश्विन] 
और ऊजे [कातिक] शरद ऋतुय हैं। 

वर्ष की छह कऋतुं में से शरद [सर्दी] चौथी 
ऊ जिसके दो ऋतु-मास हैं । 
शीत] है उसे शारदी 
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सुस्थित-सुस्थिर रहो । 
उभय प्रजाओं के मानवतारत रहे; 
पृथिवी पर मानवतारूपी वाषिकी की का 
रहती है, 7, 2007 
नभ और नभस्य हैं वाषिको ऋतुयें। | 
तु है अन्तरालिगी अग्नि का । . 
मेरे ज्येष्ठत्व के लिये कल्पे चौ-भु, 
कल्पें श्राप: और झोषधियां, 
कल्पं सत्रत श्रग्नियां । 
इन द्यावापृथिवी के मध्य में 
हैं जो समन तेजस्वी देव, 
चे वार्षिकी ऋतुं को 
सर्वतः कहिपत करते हुये, 
करें सूर्यवत्‌ सब ओर सम्यक्‌ प्रवेश । 
ध्र चा तुम दोनों सुस्थित रहो 
आत्मवत्‌ उस देवता के साथ। 


य॒ १४ 


कहते हैं । ht 
'इष्‌' का अर्थं है चाहनेन्योग्य | 
सुहावना और कमनीय होने से आसित क 
नाम इष है । 'ऊर्ज्‌ का अथे है रज; व | 
उत्पादनशक्ति । इन गुणों से उपेत होने प | 
मास का नाम ऊजे है । 
२) शरद ! तू (शन्नः श्रन्तः-श्लेषः असिं) " | 


है, अग्नि के 
हावनी तथा स्फूतिमय होती है 


है 
णः न ण मानता को यती कठ यो जठराग्नि तीव्र होने सी 
| प्रकार सावभौम मानवता की. शार 
ला अ वया का वातावरण सोहादपूण तथा 
ब 
Ei गीता 


। | 
ज्ञारदी कहती है--(मम ज्येष्ठयाय) 
सा बहाव, विकास] के लिये (कल्पेताय 
) कल्पें द्यौो और पृथिवी, (कल्पन्ताम्‌ 
9 प्रोषधयः) कल्पें जल और ओषधियां, pa (कल्प- 
।सःबरताः अ्रग्नयः) कल्पे सत्रत मानवार्नियां 
) ग्रलग अलग । 

शरद्‌ की शारदी में जिस प्रकार द्यौ और भूमि 
तथा जलों और झोषधियों का कल्प होता है 
प्रकार सार्वभौम मानवता की स्थापना तथा 
षा के ब्रती मानवाग्नि दिशा-विदिशाओं में पृथक्‌ 
यक्‌ व्याप जायें और सम्पूर्ण मानवजाति को 

[ठता को शारदी से स्फूतिमय करदें | ” | 
| मानवतारूपी शारदी की मुख्य साध है मानवों 
एप चौ [मस्तिष्क] और पृथिवी [जीवन] में मान- 
की ज्येष्ठता की स्थापना करना, मानवों के 
| [रवा हों] तथा ओषधयः [ सुवृत्तियों ] को 
क ग धवल धाराश्रों में सुप्रवाहित रखना । 
म वे ब्रती साधक ही कर 
हिक भीतर मानवता का भन्न प्रज्यलित 


पी) ' ७ "मेगा करता है--(इमे द्यावा- 
हक चो और पृथिवी के (अन्तरा) बीच में 
माग ते नयः देवाः) जो समन और भ्रग्ति के 
वे (शारदौ ऋतू) शारद 


को, दोनों शारद ऋतु-मासों को (ग्रभि- 


भीतर आलिंगन करने 


य १४,१६ 2 


कल्पमानाः) स्वतः कल्प करते हुये (इन्द्रम्‌-इव) 
सुर्य को जैसे (श्रभि-सम्‌-विशन्तु) सब रोर सम्यक 
प्रवेश करे । र 

दयौ और पृथिवी के बीच विशाल अवकाश का 


' अवलोकन करके विश्वकर्मा के मानस में उत्ताल 


तरंगे तरंगित होती हैं. भर वह कामना करने 
लगता है कि उमंग और उत्साह से पूरित मन वाले 
मनस्वी और तेजस्वी देव-देवियां रस्मि सूर्य 
की तरह दिशा-विदिशाग्रों में प्रवेश करें और 
आइ्विन-कातिक की तरह ऋतु कल्प करके सारी _ की तरह ऋतु कल्प करके 


पृथिवी पर मानवतारूपी शारदी की संव्याप्ति करे पर मानवतांरूपी शारदी की संद र्‌ । 


मानवप्रजा और अ्रग्निरूप समन देवप्रजा, दोनों 
को सम्बोधन करता हुग्मा विश्वकर्मा कहता है 
उभय प्रजाग्नो ! तुम दोनों (ध्रुवे) ध्र वा [ग्रवि- 
चल रहते हुये] (तया देवतया) उस [मानवतारूपी ] 
देवता के' साथ (अङ्गिरस्वत्‌ सीदतम्‌) आत्मवतु 
सुस्थित-सुस्थिर रहो। 
उभय प्रजाश्रों के मानवतारत रहने से ही 

पृथिवी पर मानवतारूपी शारदी की ऊर्जा प्रस्फुटित 
होती है। ; 

इष और ऊजं हैं शारदो ऋतुयें, 

तु है अन्तरालिगी झर्न का। 

सेरे ज्येष्ठत्व के लिये कल्पं द्यौ-मु, 

कह्पें झापः ग्रौर ग्रोषधियां, 

कल्पे सब्रत अग्नियां । 

इन द्यावापुथिवी के मध्य में 

हैं.नो समन तेजस्वी देव 

वे शारदी ऋतुय्रों को 
` सर्वतः कल्पित करते हुये, 

करें सुयंवत्‌ सब ओर सम्यक्‌ प्रवेश । 

धवा तुम दोनों सुस्थित रहो 

झात्मवत्‌ उस देवता के साथ! 
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म स By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
तर > HRD (४22 0 ७ च्छ ८ के 
Re ७०४ / आयुर्मे पाहि प्राणं मे पाह्यपानं मे पाहि व्यानं मे पाहि चछुम पाहि शत्र मे ह 
“न. पिहि में पिन्व मनो मे जिन्वात्मानं मे पाहि ज्योतिमे यच्छ ॥ के 
द्दा) आणः भे पाहि प्र-ग्रातस्‌ मे पाहि अप-झानस्‌ मे पाहि वि-श्रानम्‌ से पाहि चभुः भे 
i श्रोत्रम्‌ मे पाहि वाचम्‌ मे पिन्व मनः मे जिन्व आत्मानम्‌ मे पाहि ज्योतिः मे यच्छ। 
Nt | 
„^ सार्वभौम भ्र्‌वता तथा शान्ति की स्थापना में तिरत रहे । ः 
विश्वकर्मा अपनी Le के उपरान्त साध की ६) (मे श्रोत्रम्‌ पाहि) मेरे श्रोत्र को।की खन 
गुरुता तथा महत्ता का '#नुभव करता हुआ प्रभ से मेरे श्रवण को प्रशस्त कर । मैं सुनू र 
_प्राथंना करने लगता है-- . [ प्रजाओं के आह्वानो श्रौर चीत्कारों दो 
१) (मे आयु: पाहि) मेरे आयुष्य को/की रक्षा कर। विह्वलों की पुकारों को, और समाषा | 
आयु की रक्षा से तात्पयं जीवन की सुरक्षा, तत्परता के साथ उनकी समस्याग्रो का। | 
जगा आर या वने शण कै सदुपयोग से है तथा जीवन के क्षणों के सदुपयोग से है। ७) (मे वाचम्‌ पिन्व) मेरी वाणी कोर) 
जीना दीघजीवी होना सार्थक होता वाणी में सरसता और मधुरता का संत्रा 


है जब मानव अपने जीवन के क्षणों का आ्रात्म- मेरी वाणी तृप्ति और सन्तोष-प्दा है| 


शुभ और महान्‌ साधों की साधना में निरत प्रत्येक ८) (मे मनः जिन्व) मेरे मन को प्रसन्न त 
| साधक को प्रार्थना भौर प्रयत्न के द्वारा जहां दीर्घ- हर प्रदेश, हर दिशा ग्रौर हर श्रवस्या 


का सतकतापूर्वक सदुपयोग करना चाहिये । मिरा मानस कमी हताश और उबा मानस कभी हताश और उदास ह| 
[गन कूल की तरह सदा जिला र | 

कर। मानवजाति के शोधन की मेरी साध को 6) (जै ग्रात्मानम पाहि) मेरे भात्मा को 
संसिद्ध करा । कर । मैं ग्रपने आत्मसंबल और ग्राला|. 
३) (मे ग्रप-ग्नानम्‌ 2 मेरे ग्रपान को/की रक्षा आश्चय से साधरत रहता हुआ अनवस | 

कर। मानवों को दुरितों से _मुक्त करने ओर मुक्त क्त रहूं । मेरा आात्म-ग्रोज और रतम 

अखने की मेरी साध को साफल्य प्राप्त करा) भक्षुण्ण बनारहेो। | 

४) (मे वि-ग्रानम पाहि) मेरे व्यान को/की रक्षा १०) (मे ज्योति: यच्छ) मेरे लिये ज्योति] 

कर । विश्व में मानवाचार और मानवता की व्याप्ति ज्योति प्रदान कर ताकि मैं साधना * i व 

में मेरी सहायता कर । कु भटक न जाऊं, अटक न जाऊं, बहु "| 

५) ह (मे चक्षु: पाहि) मेरे चक्षु को/की रक्षा कर। रक्षा कर मेरेथायुकी, | | 

हृष्टि व्यापक और विशाल हो। मैं सबको रक्षा कर मेरे प्राण की 
पार और ग्रात्मीयता की दृष्टि से देख्‌ । रक्षा कर मेरे अपान को 
टी मेरी दृष्टि निर्मल, निश्रिकार और प्रलोभनरहित रक्षा कर मेरे व्यान की, 


APS A HTH 20 -० /09०04 त्वन Hoss! 
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| छन्द शब्द का प्रयोग यहां प्रहर्ष, प्रसन्नता और 

| नक अथ म मा द । पृथिवी पर जब श्र वता 

' आर शान्ति की स्थापना होजाती है तो हर वस्तु, 

॥ इति ग्रौर गति ग्रानन्दप्रद होजाती है। विश्वकर्मा 

| की प्राथना और साधना फलवती हुयीं। सम्पूर्ण 

| पृथिबी पर धर वता भ्रौर शान्ति की स्थापना होगयी । 

| (विवीवासिनी प्रजा के लिये अब हर ऋतु वसन्त 

|' है और हर हव्य सुहावना है-- : 

| १) (मा छन्दः) मनीषा ग्रानुन्द। यया सोयते सा सा। 

| " भे मापा जाता है, परिमाणा जाना जाता है उस /” मापा शो बुद्ध असवा मनीषा गाद प्रि स जाना जाता है उस 

| थवा मनीषा का नाम मा 

' मानव 

। = वा से युक्त होगयी है और ग्र 

ग च्य माण बढ़ रहा है । 

। बा ऱ्य तात । भ्र्‌ वता और शान्ति 

E रहा है योग-जीवनपद्धति का प्रसार 
ज ण शा सवर्धन होरहा हु जाके पि ता ऋतम्भरा प्रज्ञा के परि- 


| ग्रानर । प्रज्ञा के संवर्धन से 
| ३) (प्रति "नन होरहा है। 


उन्द:) प्रति 
* योग यह मा भ्रानन्द । मति भयना रि हे ति इक न 
है। मृत, छौं अथवा भ्रः ना 


"जितनी भी योनियां हैं सब 
तता और शान्ति की छाया मैं 


जय 0 ©. 


De सो 


या याहू, घन "यः । जितनी भी योनियां 


२7 च, -६४.३- 
( न्दर Fn ys wi A Collection 


| isl Eo Dig हा “र डी नन्दा $ द Gy K १277 व्यय (CE / 
शि पा त तिर? - २. «ग्रन्थ IQIIZe' antae ngotri aan Kosnha य १४.१ द 
| कर मेरे चक्षु की, सूक्ति : वाचं मे पिस्व । 
हा कर मेरे भत्र की) मेरी वाणी को सींच। ण 
४ मेरी बाणी .को, मनो मे जिन्व । 
रख प्रसन्न मेरे मानस 7 मेरे मन को प्रसन्न रख । 
नेरे प्रात्मा की रक्षा कर, ज्योतिमें यच्छ । 
मे ज्योति दे। मुझे ज्योति प्रदान कर | 


| „६ मा छन्द! प्रमा उन्दः प्रतिमा छन्दो अल्लीबयश्‍छन्दः पडिक्तरन्द उष्णिक्‌ झन्दी 
बृहतौ छन्दो ध्लुष्डप्‌ छन्दो विराट्‌ छन्दो गायत्री घन्दस्त्रिष्टुप छन्दो जगती छन्द || 


१४.१८ 


मा छन्दः प्र-मा छन्दः प्रति-मा छन्दः श्रस्रीवयः छन्दः पंक्ति: छन्दः उष्णिक छन्द बृहती छन्द 
झनु-स्तुप्‌ छन्दः वि-राट्‌ छन्दः गायत्री छन्द: त्रि-स्तुप्‌. छन्दः जगती छन्दः । 


मानवयोनियां, पशुयोनियां, पक्षियोतियां ग्रानन्दमरन 
हैं. ्रौर ्रानन्ददायिनी हैं। 
४) (अ्रीवयः छन्दः) आपदायें ग्रानन्द । ग्रस्‌ (उपः 
तापे [दुःख होना |) धातु से श्रस्रीवि शब्द बना है। 
पृथिवी की भ्रवता भ्रोरं शान्ति ने दुःखों को सुखों 
में और दुःखियो को सुखियों में परिणत कर दिया|| | 
हे स्त्र ग्रानन्द-ही आनन्द है । 

) (पंक्ति: छन्दः) ` पंक्ति आनन्द । ध्र्‌ वता ग्रौर 
शान्ति की छाया में सवंत्र पंक्तिश: कार्य होरहा है। 


जो जहां जिस पक्ति ग्रथवा कोटि में है वहीं वह _ 


'प्रसन्नतापूरवंक कार्यरत है । 
) (उष्णिक्‌ छदः) उष्णिक्‌ झ्रानत्द। उष्ण से 


सम्बन्धित जो हो उसे उष्णिक कहते हैं। उष्णिक्‌ 
शब्द का ड । यहां प्रेमोष्मा अथवा स्नेह के लिये | 


Fe है । प्रेमोष्मा आनन्ददायिनी होती है। धवा | 
और शान्ति के वातावरण में देशःप्रदेश के मानव. Ce गत के मातेव 


परस्पर स्नेहपूर्वक वतंते ट क. कु 
हेह. कु >> 
७) (बहती छन्दः) महती आनन्द । बहती शब्द 
का प्रयोग महती प्रकृति के लिये हुमा है। जहां सब र 


कुछ भरव, स्थिर और शान्त है वहाँ महती प्रकृति | 
आनन्द की वृष्टि कर रही होती है । 


क. च पग 


 मनभावना प्रतीत होता है। 
क ४) (समाः छन्दः) वर्षे आनन्द । वर्षों के दिन, रात, 


> 
या 


Bd ८४५८, क 


"य्य / श॥ "ट्रा - 
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८) (झनु-स्तुप्‌ छन्द:) ग्रनु-स्तवन का | _धूवता _ 


और शान्ति की वेला में पृथिवी को समस्त भाजन. शान्ति की वेला में 
जरजा प्रभु का अनुस्मरण झर अनुस्तवन करती है प्रभु का और १ 
चर की अनेक, असंख्य सुदेनो के लिये धन्यवाद करती 
है भोर आनन्दित होती है । 

९) (वि-राट्‌ छन्दः) वि-प्रकाश आनन्द । झवता 
झौर शान्ति में पृथिवी पर विविध ज्ञान-विज्ञानरूपी 
प्रकाशों का प्रकाशन होता है और मानवप्रजा सब 
प्रकार से सुखी और ग्रानन्दित होती है । 

१०) (गायत्री छन्दः) प्राणरक्षण आनन्द । ध्रूवता 
और शान्ति की. सुरक्षा में प्राणियों के प्राण 
[जीवन] की रक्षा और आनन्द की प्राप्ति 
होती हा ८. 

११) (त्रि-स्तुप्‌ छन्दः) त्रि-स्तवन ग्रानन्द । धू. वता 
और शान्ति के वातावरण में मानवप्रजा के मन- 
वचन-कर्मेरूपी त्रित का स्तुतिकरण अथवा प्रशस्ती- 
करण होता है, अन्तस्साधना करके मानवप्रजा 


नाह Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha वे दछ 
३) 


झपने मन-वचन-कमे को स्तुत्य प्रशंसनीय | 
.. > 


है और आनन्द लाभ करती है । 
१२) (जगती छन्दः) जगती आनन्द । | 
आर शान्ति के प्रसार से सारी जगती इक्षा 


रहती है, पृथिवी आनन्दघाम बन जाती है। हि 
सनीषा आनन्द, य [7 
प्रज्ञा आनन्द, 
प्रतिमा आनन्द, 
झापदाये आनन्द, र 
पक्ति आनन्द, ॥ 
प्रेमोष्मा भ्रानन्द, न: | 
महती--प्रकृति आनन्द, ५२ 
अनु-स्तवन आनन्द, च 
वि-प्रकाश आनन्द, 
प्राणरक्षण ग्रानन्द, 
त्रि-स्तवन आनन्द, 
जगतो आनन्द । 


टि 
ह 
f 

- 


| 


बा | 


` ५०७ प्रथिवी चन्दो ऽन्तरिक्षं छन्दो यौश्डन्दः समारछन्दो नक्षत्राणि डन्दो वार करो 
` मनश्डन्दः कषिरडन्दो हिरण्यं छन्दो गौरडन्दो ऽजाश्छन्दो ऽरवश्डन्द्‌ः य १४५ 
पृथिवी छन्दः ग्रन्तरिक्षम्‌ छन्दः द्यौः छन्दः समाः छन्दः नक्षत्रारि छन्दः वाक्‌ छदः जञा 


- छन्दः कृषिः छन्वः हिरण्यम्‌ छन्दः गोः छन्दः ग्रजाः छन्दः अश्वः छन्दः । 


धवत भ्रोर शान्ति की मंगल छाया में-- 

१) (पृथिवी छन्दः) पृथिवी आनन्द । सारी पृथिवी 
पर सर्वतः ग्रानन्द-मंगल है । सबका सर्वविध 
कल्याण होरहा है । 

२) (अन्तरिक्षम्‌ छन्दः) अन्तरिक्ष आनन्द । जब 
पृथिवी पर सर्वतः ग्रानन्द-मंगल होता है तो श्रन्त- 
रिक्ष से भी सुरक्षा और निर्भयता का श्रानन्द प्राप्त 
होता है। | र 

३) (यौः छन्दः) यौ आनन्द । द्युलोक की द्यतिथां 


ष्् 


आनन्द की वृष्टि करती हैं। द्य लोक सुहावना भ्रौर 


च्छ 
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सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतु आनन्दपूर्वक गायी 
होते हैं। ५) 
५) (नक्षत्राणि छन्दः) नक्षत्र आनन्द । रो 
सजी आकाश-छत मनोहारिणी प्रतीत होती ह! भा 
६) (वाक्‌ छन्दः) वाणी आनन्द। देशदेशत | 
सानवप्रजायें परस्पर भद्र “वाणी का प्रपा तथ 
हुयी ग्रानन्दपूवेक मिलती-जुलती और * ह) 
करती हैं, ज्ञान-विज्ञान का झ्रादान-अ्रदात क्त प्र 
७) (मनः छन्दः) मन आनन्द । गाता इ 
मनमुटाव न होकर सानन्द सुमनस्कता हो A 
८) (कृषिः छन्दः) खेती आनन्द । खेती ` || 
अन्नसम्पदाओं का वर्धन तथा आदानः 


| 


हर: 
बट 
Re 


१ 
| “ 


र 
र्ष 


| 


लयम्‌ तदः स्वर्णं आनन्द । सौना, चांदी; 
सय का वितरण होकर सभी राष्ट्रों 

सिद्ध होती है, जिससे सावंभौम ख्‌ श- 
आनन्द की संव्याप्ति होती है। 

, छन्द) गौ भानत्द । गो-वंश की वृद्धि 
हे दूध, आदि का बाहुल्य होता है। उससे 
शातकाजा को आनन्द की प्राप्ति होती है । 
छन्दः) बकरियां आनन्द । बकरी, भेड़, 


और 


पा पं mpd 
ऊनवाले पशुओं का सानन्द संवर्धन और 
बिकास होता है । ऊन से ऊनी वस्त्रों का निष्पा- :! 


म्र की सानन्द वृद्धि होती है । 
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—————— «0 


पृथिवी आनन्द, 
अन्तरिक्ष 'ग्रानन्द, 
दयौ आनन्द, 

वर्ष आनन्द, 
नक्षत्र आनन्द, 
वाणी श्रानन्द, 
मन आनन्द, 
कृषि भ्रानन्द,- : 
स्वर्ण आनन्द, 

गौ आनन्द, 
बकरियां थानन्द, : 
श्रव आनन्द । 


०६. अम्नदेवता बातो देवता खयो देवता चन्द्रभा देवता सयो देवता रद्रा देवतादित्या 
देवता मरुतो देवता विशवे देवा देवता बहस्पतिदेवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॥ 


होता ह [ 47 
ः (अर्वः छन्दः) अश्‍व आनन्द । अद्वादि सवारी 
७ 

| 


ध्रुव शान्ति की शीतल छाया में ही पृथिवी पर 
| आश्रय से शे आळस सामा सामाजिक 
धििसिक देवताओं से 
बलियो की प्रापि की जाती है। इसी तथ्य के 
। ) नाथ मन्त्र में कहा गया है 
५ (अर्ति: देवता) अग्नि: है देवता । जो दिव्यतायें 
॥ राता है और जिससे दिव्यंताये प्राप्त की 
है उसे देवता कहते हैं। 
6 विज्ञान के आश्रय से दिव्य ऐश्वयो का 
fh मा का सम्पादन किया जाता है.। 
नाहित हा व : देवता) गा है हि -। वात नाम 
| स्यिता्गा उ. ८ । वातविज्ञान के आाश्चय 
जता पमा दिव्य सम्पदाझ्ों का सम्पादन 


देवता) सूर्य है देवता । सौर Ee के 


निष्पादन किया जाता है । 
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ग्रग्निः देवता वातः देवता सूर्यः देवता चन्द्रमाः देवता वसवः देवता रद्राः देवता ग्रादित्याः ` 
| देवता मरुतः देवता विश्वे देवाः देवता बृहस्पतिः देवता इन्द्र: देवता वरुण: देवतः । 


माध्यम से दिव्यताग्नों तथा दिव्य सम्पदाग्रों का 


४) (चन्द्रमाः देवता) चन्द्रमा है देवता । चा्द्र 
बिज्ञान के आश्रय से दिव्य गुणों, कर्मो और धों 
का. सम्पादन किया जाता है। . 2 : 
५) (वसवः देवता) वसुलोक हैं देवता। वसुलोक 


'नाम उन लोकों का है जिनमें मनुष्य और मनुष्येतर 


प्राणी निवास करते हैं । वसुविज्ञान के ग्राश्रय से 
वसुलोकों का पता लगाया जाता हैं और विविध 
दिव्य विद्याओ्रों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है । 
६) (रुद्राः देवता) रद्र हैं देवता। रुद्र नाम रता | 
[रोगों] को दोणं करनेवाले का है। रोगनिवारक 
जितनी भी जड़ी-बुटियां, वनस्पतियां तथा ोषधियां 
हैं वे सब रूढ हैं । उनके योग-प्रयोग की खोज करके । 
दिव्य स्वास्थ्य और सौन्दर्य का सम्पादन क्या. 


१४०२ --- जे 


जाता है । दे 
७) (ग्रादित्याः देवता) आदित्य हैं देवता । आदित्य 
नाम सूर्य ग्रौर किरण का है। आदित्याः शब्द का 
प्रयोग सूये की किरणों के लिये हुआ है। सूर्य की 
किरणों में असंख्य दिव्य गुण हैं । रश्मिविज्ञान के 
आश्रय से उनके द्वारा अनेक लाभ प्राप्त किये 
जाते हैं । 

८) (मरुतः देवता) मरुत हैं देवता । मरुत र उन 
पवनों का है जो विविध देशों और दिंशाश्रों का 
प्रभाव लेकर विविध दिशाश्रों में प्रवाहित उ हुँ । 
जंगलों से आती हुयी हवाश्रों में वनस्पतियो का 
प्रभाव होता है। जलों के ऊपर से आती हुयी हवाओं 
में कुछ और ही गुण होते हैं। मरु प्रदेशों तथा शुष्क 
प्रदेशों से आनेवाले पवनों में विशिष्ट गुण होते हैं। 
सब प्रकार के पवनों का ज्ञान प्राप्त करके अनेक 
दिव्य लाभ प्राप्त किये जाते हैं ।- 

९) (विशवे देवा: देवता) सब देव हैं देवता । सभी 


प्राकृतिक देव दिव्य गुणों से युक्त हैं। उनके गुणों . 
का पता लगाकर सब प्राणियों का हित सम्पादन _ 


किया जा सकता है। ) 
१०) (बृहस्पति: देवता) बृहस्पति हे देवता । पंर- 
मात्मा बृहस्पति है, सृष्टि का महान्‌ स्वामी, निया- 


मक और रक्षक है। उसकी स्तुतिप्रार्थनोपासना | 


द्वारा जीवनों में दिव्यता का संचार किया जाता है। 
११) (इन्द्रः देवता) आत्मा है देवता । इन्द्रियों का 
स्वामी होने से ग्रात्मा इन्द्र है । इन्द्र में इन्द्रियत्व है, 
ऐन्द्र शक्तियां हैं । ग्रात्मसाधना द्वारा इन्द्रिय इन्द्रिय 


७०९ मूर्धासि राइ भ्र वाति घरुणा घत्यसि धरणी । 
~ ७ के च ¢ 
आयुष त्वा वच॑से त्वा कृष्य त्वा क्षेपाय त्वा || य १४.२१ 


मूर्धा असि राट्‌ शवा असि धरुणा धत्रीं असि धरणी । 
आयुष त्वा वचंसे त्वा कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा । 


'पुर्व-मन्‍्त्र में बताया गया है--भ्रग्नि देवता है, वात किन्तु 


E ळी देवता है, सूय देवता है, चन्द्रमा देवता है, इत्यादि । 
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में दिव्य शक्तियों और यू_तियों का पंत 

जाता है। _ | | 
१२) (वरुणः देवता) जल है देवता । व्ण) 
जल का है जो सू्यताप से क्षाररहित होकर ”| 
में ऊपर उठता है भर बादल .बनकर त्या! 
पर बरसता है । लोकभाषा में इस जल भर 
भ्राकाशजल है । भूमि पर पड़कर यह फ | 
सम्पदाओं का उत्पादन करता है। बरसे... 
जल को भूमि पर न पड़ने देकर प [ 


करने से शिर और त्वचा के रोग दुर होक 

वरुणाविज्ञान के आश्रय से उपचार के प्र! 

साधनों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है) | 
अग्नि है देवता, ' 
वात है देवता, _ 
सुर्यं है देवता, _ 
चन्द्रमा है देवता, 

_ चसु हैं देवता, 
रुद्र हैं देवता, 
आदित्य हैं देवता, 
सरुत हैं देवता, 
सब देव हैं देवता, 
बृहस्पति है देवता, 
इन्द्र है देवता, 
वरुण हैं देवता । 


| 
१ | 


म्‌ पथिवी पर हम निवास 0... 
है? पृथिवी को सम्बोधन करी ६ | 


Ss 


| हि 7 

। विट ० हैं-- ६ हर 

| ह तो (मूर्धा असि राद्‌) मूर्धा है 

| प्रकाशनेवाली में जिस प्रकार मस्तक सब इन्द्रियों 
उसी प्रकार एथिवी माता सब देवताओं 

| है, सब देवताओं में सर्वोपरि वेत । 

| ब चन्द्रमा, आदि अनेक प्रकाशलोकों के 

|. प्रकाश र मूर्धा के समान प्रकाश रहीहेँ। 

| २ तू (वा असि धरुणा) धवा है घारण-पोषण 

करेवाली। . [ 

| पृषिवी अपने धरास्थल' पर भ्रू.वता के साथ 

| स्थित होकर पृथिवीस्थ सकल पदार्थो और प्राणियों 

को धार, संहार श्रौर पाल रही है । ड 

| त श (नी असि धरणी) धारिका है धारण 

| करनेवाली । 


। उनीमा आजस्य 
| स्थ सकल पदार्थो ग्रोर प्रारियो को धारणा-म्राकृष्ट- 


| इष त्वा ऊर्जे त्वा रय्ये त्वा पोषाय त्वा । 
| १) पृथिवि ! 

| हाली और (राट्‌) प्रकाशनेवाली, (न्त्री) 
करनेवाली और (यमनी) कषित 


| खनेवाली । 

| (सट यन्त्र के समान घूमती रहती है, 

| लवत के प्रकाश से प्रकाशती रहती है, 

तथा ण करनेवाली है और सकल पदार्थों 
वातीहै। को अपने प्रति झाकधित रखने- 


सब भसि धरित्री) घवा है धारण 
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४) हम धारण करते हैं घ्रुवता के साथ 
नम जीवन न लिये, (त्वा वर्चसे) 
ज , (द्रा कृष्ये) तुझे खेती के लिये, 
क्षेमाय) तुझे रक्षा के लिये। . ० र 
पृथिवी के कण करा में जीवनशक्ति उवा के कण कण में जीवनशक्ति और तेज 
_ओत-प्रोत है । घ्‌ वता की स्थापना करके उसमें से 
उत्पन्न पदार्थों के सुसेवन द्वारा हम अपने जीवनो में 
संजीवन और तेज की वृद्धि करें। कृषिविद्या में 
“कुशल होकर हम उस पर खेती करके मानवप्रजा के 
क्षेम और जीवन के लिये विविध ग्रश्नो भ्रोर खाद्य 
पदार्थो का बाहुल्य के साथ उत्पादन करें 
तू है सूर्धा प्रकाशनेवाली, ' § 
तु है प्र वा पोषनेवाली, 
तु है घर्चो आधारभुता। 
तुभे भ्रायु के लिये, 
तेज के लिये तभझको, 
तुझे कृषि के लिये, 
' क्षेम के लिये तुझको। ' 


७१० यन्त्री राइ यन्त्रयसि यमनी श्र बासि धरित्री | 
इष त्योज त्वा रय्यै त्वा पोषाय त्वा ॥ य १४.२२ 
यन्त्री राट्‌ यन्त्री ग्रसि यमनो ध्र वा भ्रसि घरित्री । 


पृथिवी सव पदार्थो औरौर प्राणियों को घार 
सहार रही है । मे 
- ३) हम धारण करें भवता के साथ (त्वा इषे) _ 
तुमे इच्छा/इच्छापूति के लिये, (त्वा ऊर्जे) तुझे | 
“बल/पराक्रम के लिये, (त्वा रय्ये) तुमे समर क 
लिये, (त्वा पोषाय) तुझे पोषण के लिये। _ 


सभी प्राणी अपनी झ्च्छापुति कर पाते हैं, र्‌ 
प्राणियों की आवश्यकताग्रो की पूर्ति होती | 
पथिवी पर ध्रू.वता स्थापित रहती है तो मात्तवश्रजा 
बल, पराक्रम के आश्रय से समृद्धि का सम्पादन " 


षका CY) AE श्र र 
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Wee ग 8:८4 


०-० पण्य 


करके सुलभता से जीवनों का सुपोषण करती हुयी 
सुख और शांति का आस्वादन करती है । 

तू है यन्त्री, प्रकाशनेवाली, 

यन्त्री, आकर्षित करनेवाली, 
`तु है भूवा, सहारनेवाली। 


७११ 


तपः नव-दशः अभि-वर्तः स-विशः वचः द्वा-विशः सम्‌-मरणः त्रयः-विशः योनि: चतुः 
गर्भाः पञ्च-विद्ञः श्रोजः त्रि-नवः क्रतुः एक-त्रिशः प्रति-स्था त्रयः-त्रिशः` ब्रध्नस्य किए 
चतुः-त्रिशः नाकः षट्‌-त्रिशः वि-वत्तंः झष्ठा-चत्वारिशः धर्त्रम्‌ चतुः-स्तोमः। 


पूरवे-मन्त्र में उल्लिखित इच्छापू्ति, पराक्रम, समृद्धि 
आर स ग्र इस साधचतुष्टय के लिये पुथिवी 
जोर पछ पासन सामिल (आशुःशीघ्र शीघ, यथासमय स्थापित हो 
१) (त्रि-वृत्‌) त्रिनवव्रन, त्रि-प्रचलल र 
शुद्ध विचार, शुद्ध भावना और शुद्ध आचार ही 
वह त्रि-वतंन है जिसके प्रचलन से साधचतुष्टय की 
सतत साधना होती रहती है। [ 
२) जन जन में (भान्तः पञ्च-दशः) जगमगाता हुग्रा 
हो पञ्चदश [१५]। | 
पांच [प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान] 
प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कमें स्ट्रियां-यह पञ्च- 
“दश जव जन जन में जगमगा रहा होता है तो 
'साधचतुष्टय सहज-सिद्ध रहती है। नीरोगिता, स्व- 


च्छता, संयम तथा पवित्रता इस पञ्चदश को भायुक्त . 


' अथवा प्रकाशयुक्त रखते हैं । 
३) (बि-श्रीमा सप्त-दशः) वि-रक्षक हो सप्तदश 
[१७] | | 
' उपयुक्त पञ्चदश के साथ जब [ सुमति ग्रौर 


___ सुसकल्प का संयोग होजाता है तो सप्तदश वि- 


“८ य च र 
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आशुस्त्रिथ्द भान्तः पञ्चदशो व्योमा सप्तदशो धरुण एकविंशः परतूर 
नवदशो ऽगीवत्त; सविशो बचों द्वाविंशतः संमरणस्त्रयोविंशो योनिश्‍चतुर्विशे ह : 
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तुझे इच्छार्पात के लिये, 
, तुझे बल--पराक्रस के लिये, . 
` तुझे समृद्धि के लिये, 
` तुरे संपोषण के लिये । 


४) (धरुणः एक-विशः) धारक हो एकविश | 
उपयु क्त सप्तदश के साथ जब मस्ति हसन 


` चित्त और आत्मा का संयोग होता है तो ए 


धारक बन जाता है और'मानवप्रजा' तया! 
का संधारण होता है । ल 
५) (प्रन्तूतिः ग्रष्टा-दशः) शीक्र-गति सत] तो 
अष्टादश [१८]॥ ` ०८ लि 
हार की दुग अरंगुलियाँ दो आंखें, दो स्प 
हाथ, दो पेर यह ग्रष्टादश है जिसके म | 
मानवजाति जब शीघ्रता भ्रौर सतत र 
_काम करती है तो सवंतोमुखी प्रगति होती हँ | 
६) (तपः नंव-दश:) तप हो नवदश [१६]। ऽ 
मनसा तपः। मन से तप । तप ताम ` नीद 
.का है । उपयु क्त भ्रष्टादश.के साथ जब छ) 


द पछ . 
संयोग होजाता है तो मानवप्रजा पर 


साथ कार्य में जुट जाती है श्रौर १47-7 | 
“मुखी सम्पन्नता का सम्पादन होता द! प्रक 
७) (अभि-वत्तैः स-विशः) अ्रभिमुख | 


i 


दम ० |। 

श्रम र नवदश के साथ जब 
Dp थम जुड़ जाता छ र + तो मानवप्रजा निर- 
वा वी पर सार्वभौम भव्यता का निर्माण 
| 

र) वचं हो द्वाविश [२२] | 


Ek त 
(कत सविश [ SPD ] के साथ जब शुद्ध बुद्ध 


।. चित्त का संयोग हो जाता है तो द्वाविश 
[लम द्वाविश वर्चोपित होजाता है । 


म 

आर सम्पूर्ण द्वाविश ८ 
| [सम्‌-भरणः त्रयः-विशः) सं-धारक हो त्रयोविश 
bt 


| ७ क 
॥ च कें साथ जब तेईसवें आत्मसंबल का 
[योग होजाता है तो धारणक्षमता का संवर्धन होता 
गौर जन जन धारक, प्रधारक बन जाता है । 
) (योनिः चतुः-बिशः) योनि हो चतुविंश 
४] । 
|| त्योविश के साथ जब चोबीसबें संयम यवा 
बहाचयं क/संयोग रहता है तोपुरुषयोनि 'श्ँथवा 
म परिपक्वता तथा लावण्य की सिद्धि 
| त. । 
|) (रः पञ्च-विशः) गर्भ हों पञ्चविश [२५] । 


| क बार्यन पत्नीस वर्षका होजाता 
i । यं गर्भ ST ग 
| करत होजाती हे, धारण की सम्पुणां शक्तियां 
रिल त्रि-नव:) ओज हो त्रिणव [३५९= 


| ल ह के आयुष्य तक ब्रह्मचयंपूर्वक 
| दति से विद्याध्ययन तथा ब्रतों का 


पवन जाये तो मानव झोजोपेत ट 
ग वन जाता है | त भ्रथवा ओजः 


॥ भितः एक त्रिशः 
| कीस वह ऋतु हो एकत्रिश [३१]। 


(i आयुष्य तक ब्रह्मचयंपूर्वक 
[भे डति से जीवन की साधना की जाये तो 
शिप होता न जे अथवा पूर्ण कर्मक्षमता का 
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[. ) | (प्रति-स्था त्रयः-त्रिशः) प्रतिष्ठा हो त्रयस्त्रिश 
३३] । 

तेतीस वर्ष तक ब्रहमच्यपूर्वक योग-जीवनपद्धति 
से ऋतुमय श्रथवा साधनामय रहने से मानवजीवन 
में सारी प्रतिष्ठायें प्रतिष्ठित होजाती हैं। 
१५) (ब्रध्नस्य विष्टपम्‌ चतुः-त्रिशः) सूर्य का व्याप- 
कत्व हो चतुस्त्रिश [३४] । 

चोंतीस वर्ष तक ब्रह्मचर्यपू्वंक योग-जीवनपद्धति 
से साधरत रहने से मानव का व्यापकत्व सूर्य के 
समान होता है । जिस प्रकार सूर्य श्रपने किरणों से 
सब ओर व्यापता और प्रकाश करता है उसी प्रकार 
चोंतीस वर्ष का योगमय ब्रह्मचर्यं मानव को र्‌श्मि- 


पुञ्ज वना देता है । वह विइव में व्यापता है और 


"विश्‍व को प्रकाश प्रदान करता है । 
१६) (नाक, षट-त्रिश:) आनन्द हो षट्त्रिश [३६] । 


_छत्तीस वर्ष तक ब्रह्मचर्यपुवंक योग-जीवनपद्धति वर्षे तक पवक योग-जी । 


६४ 


_से जीवन को संसाधना करने से मानवजीवन अच्त - 
_तक ानन्दोपेत रहता है। 


१७) (वि-वर्ते: श्रष्टा-चत्वारिशः) वि-वतं हो ग्रष्टा- | 


चत्वारिश [४८] । 


ब्रह्मचर्यपूर्वंक योग-जीवनपद्धति से अइतालीस 


वर्ष तक जीवन में पुरता का संपादन करते रहने से | 


मानव विश्व 
बनता हे । वै 


१८) (धत्र॑मु चतु-स्तोमः) धारण हो चतुष्टोम । । 


[चारों ओर स्तवन | । 


इव. का विवेक, संचालक ग्रथवा प्रणेता 


मानवसमाज में जब उपयु क्त साधनायें होती 
हैं तो चारों दिशाग्रो में स्तुत्य रीति से सबका 
संघारण होता हे । डे 


शीघ्र त्रिवृत, 
मान्त पञ्चदरा, 
व्योमा सप्तदश, 
धारक एर्कावश, 
सतक ग्रष्टादश, 
तप नवदश, 
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प्रत्यक्ष सविश, 
वचं द्वाविश, 
संधारक त्रयोविश, 
योनि चतुविंश, 
गर्भ पर्ञ्चाविश, 
आज त्रिणव, 


७१२): अग्नेर्भागो ऽसि दीक्षाया आधिपत्यं ब्रहम स्पृत त्रिइत्‌ स्तोम, न्द्रस्य भागो ऽहि 
राधिपत्यं क्षत्र णत पञ्चदश स्तोमोनृचक्षसां भागो ऽसि घातुराधिपत्य जगि 


~~ ~ सिन 
प्र 042 
|| 4 सप्तदश स्तोमो 
/ स्तोमः ॥ 


इच्छापुति, पराक्रम, समृद्धि और सम्पोषण, इस 


-सावंभौम साध-चतुष्टय की संसाधना में भागीदार साध-चतुष्टय की संसाधना में भागीदार 


-वनने का महत्त्व और ्रावशयकता समझाने के लिः का महत्त्व और आवश्यकता के लिये 

जहि पत कहती निवास करनेवाले माह [पृथिवी] पर निवास करनेवाले माक़्व के 

अति वेदमाता कहती है वेदमाता कहती है और विश्वकर्मा 9 प्रेरणा 
“करता हं-- 9 


१) मानव ! तू (अग्ने: भागः ग्रसि) अग्नि का भाग 


है, तुझ पर (दीक्षायाः ्राधि-पत्यम्‌) दीक्षा का 


आधिपत्य हो, तेरा (ब्रह्म) विवेक, चिन्तन (स्पृतम्‌) 


प्रीतिसेवित हो, प्रीतिपूर्वक प्रयुक्त हो, तू (त्रि-वृत्‌ 


र म सारी कसचे त 


2 सव- 
सक याये दोक्षित होना चाहिये और उ हि 


सा उसे अपने ऊपर दीक्षा का आधिपत्य 
रखना चाहिये। ब्रतेन दोक्षामाप्नोति (य 


लिये 
, उग 


दीक्षित RN 
५००००३ 
EY 


मित्रस्य भागो ऽसि वरुणस्याधिपत्यं दिवो वृर्ट्वा 

त्र गा शस वरुणस्याधपत्य | वाष्टवात र 

ति “07 वा?) 2 0772) १३९ "2९७ ४5.9 _ न | 

tA अग्ने: भागः प्रसि दीक्षायाः श्राधि-पत्यम्‌ ब्रह्म स्पृतम्‌ त्रि-वृत्‌ स्तोमः इन्द्रस्य भाग; 
विष्णोः आाघि-पत्यप्‌ क्षत्रम्‌ स्पृतम्‌ पञ्च-दशः स्तोमः नु-चक्षसाम्‌ भागः प्रति छ 
आधि-पत्यम्‌ जनित्रम्‌ स्पृतम्‌ सप्त-दशः स्तोमः सित्रस्य भागः असि वरुर्स्य ग्राफ 
दिवः वृष्टिः वातः स्पृतः एक-विद्यः स्तोमः । | 
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क्रतु एकत्रिश, 

प्रतिष्ठा त्रयस्त्रिश, 

सुर्य की व्याप्ति चत्स्त्रिश, 
नाक षट्त्रिश, 

प्रणेता अष्टाचत्वर्ारश, 


घारण चतुष्टोम । 
y 


07९०४ ना ७-७ ४-७... he, 


| 
uf 
१| 


“न & 09 


ArH 


१९.३०) = व्रत धारण करने का नाम दख 


ब्रत धारण करके मनुष्य दीक्षित बनता & 
दीक्षित कहलाता है । दीक्षित होकर छु | उ 
साधना में सतकंतापूर्वक.सतत संलग्न रहा से 
आधिपत्य कहलाता है । दीक्षा का ग्राधिप| स्व 
के अपने साधप्रेम और साधचिन्तन से गिजा 
है और होता है मन-वचन-कर्मरूपी र| का 
विचार, शुद्ध भावना और शुद्ध आचार समी ब 
के प्रशस्तीकरण से । |) 
२) मानव ! तू (इन्द्रस्य भागः श्रसि) षा 
भाग है, तुझ पर (विष्णोः धिस) 
का आधिपत्य हो, तेरा (क्षत्रम्‌) 55 सका | 
प्रीतिसेवित हो, प्रीतिपूर्वक प्रयुक्त हो, {| 
दशः स्तोमः) पञ्चदश [१५] स्तोम हो! / 
शरीर और भात्मा के समुच्चय का 
जीवन है । जीवन आत्मा ही है। श छ 
का भाग है, करण है, कर्मसाधनहै। ५ | 
माया [भौतिकवाद ] का नहीं, विष्छु | 


EC 
न 
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| क आओ परक 
ग्राधिपत्य होना चाहिये। विष्णु के ग्रधि- [२१] स्तोम हो। 


| इचा आत्मसंबल का विकास होता है जो . प्रत्ये 
। उस आत के त्येक किरण जिस प्रकार सूयं 
| वत्य से के कल्याण में प्रीतिपूर्वेक सेवित होता उसी प्रकार प्रत्येक मानव मानवताल्यी. सूर्य के 


| „` परिणामस्वरूप, मानव के पञ्चदश [पांच एक किरण है। मानव पर वरणीय प्रभु ह 
| र +पांच ज्ञानेन्द्रियां+पांच कर्मन्द्रियां] का पत्य हो। वरुण के आधिपत्य से मतका 
। नस्तीकरण होता है, पञ्चदश सतत स्तुत्य बना प्रकाश el विवेक] की वृष्टि होती है। 
। प्रकाश को दृष्टि से मानवप्राशियों का प्रा £. 

J ! तू (नु-चक्षसाम्‌ भागः असि) नर- पूर्वक सेवित होता है, उनका जीवन भला 
| निरीक्षकों का भाग है, तुझ पर (धातुः आधि-पत्यम) है। परिणामस्वरूप, मानव के एकविश [पांच प्राण + 
॥ धार का आधिपत्य हो, तेरा (जनित्रम्‌) जनन- पांच ज्ञानेन्द्रियां+पांच करमेन््रियां+सुमति+सुः 

| उत्पादन (स्पृतम्‌) प्रीतिसेवित हो, तू (सप्त-दशः संकल्प + मस्तिष्क + हृदय चित्त-आत्मा] का 
१ स्तोमः) सप्तदश [१७] स्तोम ५४०० । प्रशस्तीकरण होता है, एकविश स्तुत्य बना 
॥ प्रत्येक मानव नरनिरीक्षको का भाग है । मानव रहता है। 
१) मानव मानवों की दृष्टि का ग्रंश है। मानवों के तु है भाग अग्नि का, 
ह| देखनेवाले मानव मानव को देखते हैं । प्रत्येक मानव तुझ पर हो भ्राधिपत्य दीक्षा का, 
| मानवों की दृष्टि का दर्शनीय भाग है । प्रत्येक मानव ब्रह्म हो तेरा प्री तिसेवित, 
| प्र विश्वधारक धाता का आधिपत्य हो । धाता के तु हो त्रिवृत्‌ स्तोम । 
| आधिपत्य से मानव के जीवन में आत्मविश्वास की तु है भाग इन्द्र का, 
| स्थापना होती है। आत्मविश्वास से मानवजाति मे. तुक पर हो आधिपत्य विष्णु का, 
व = ३ पामथ्य अथवा रचनात्मक क्षमता प्रीति - क्षत्र हो तेरा प्रीतिसेवित, 
। र यक तेतर । परिणाम- तु हो पञ्चदश स्तोम । 

र A [पांच प्राण+पांच तू है भाग नरनिरीक्षकों का, 
| तीका हो यां +सुमति + सुसंकल्प] तु पर हो आधिपत्य धाता का, 

[बना रहता है । होता है, सप्तदश सदा स्तुत्य जनित्र हो तेरा प्रीतिसेवित, 

४) मानव ! तू हो सप्तदश स्तोम । 
भाग है, त्य भाग: असि) तू सूये का तु है भाग मित्र का, 
पु का आधिपत्य हो आधि-पत्यम) वरणीय तुक पर हो आधिपत्य वरुण का, छ 2 
कातकरी बृष दोः तुक पर (दिवः दृष्टि) तुर पर हो अश की ब Ee 
त हो हा, तेरा (वातः) प्राण (स्पृतः) प्राण हो तेरा प्री तिसेवित, 
7 पुं (एक-विशः स्तोमः) एकविश त्‌ हो एकावश स्तोम । 


वहूनां भागो ऽसि र हक पा आदि गोद य 
| सि रुट्राणामाशिपत्यं चतुष्पात्‌ स्पृतं चतुर्विंश स्तोम आदित्यानां ली रत 
सू गरमा स्पृताः पंचविंश लोगो ऽदि भागो ऽसि पूण आधिपत्यमोज | 
स्तोमः || स्तोमो देवस्य सवितुभागो ऽसि बहस्पतेराधिपत्य समी दिं स्पतासवतुशेम 
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वसुनास्‌ भागः असि रुद्राणाम्‌ झा 


एः भ्रसि महताम्‌ झ्ाधि-पत्यम्‌ गर्भाः स्पृताः : भाग: 
भाग ज्ि-तवः स्तोभः देवस्य सक्तुः भागः असि बृहस्‌-पतेः ड 


समीचीः दिशः स्पृताः चतुः-स्तोमः स्तोमः । 


आधि-पत्यस्‌ श्रोजः स्पृतम्‌ 


१) मानव ! तू (वसूनाम्‌ भागः असि) वसुझों का 
भाग है, तुझ पर (रुद्राणाम्‌ आधि-पत्यम्‌) प्राणों 
का आधिपत्य हो, तेरा (चतुः-पात्‌ स्पृतस्‌) चतुष्पात्‌ 


` प्रीतिसेवित हो, तु (चतु-विशः स्तोमः) चतुर्विंश 


१ वि क 


[२४] स्तोम हो। 


वसुधा के जितने वसु हैं, पृथिवी के जितने 


' ऐद्वर्य हैं वे सब न केवल सब मानवों के लिये हैं 


अपि तु सब प्राणियों के लिये हैं। प्रत्येक प्राणी उन 
वसुओों का भाग है, भागीदार है। अतः: प्रत्येक मानव 
आपने भाग का सेवन करे, ग्रन्यो के भाग का श्रप- 
हरण न करे। मानव मानव पर प्राणों का आधि- 
पत्य हो । वह प्राणों के समान प्राणियों का प्रिय 


बने । तदर्थं [उसका चतुष्पाद जीवन प्रीत्रिसेवित ¦ जीवन प्रीतिसेवित हो । 
मानव का प्राकृत आयुष्य सौ वर्ष है, वर्षं है, जो पच्चीस. 


का प्राकृत 
पच्चीस वर्ष के चार पादों में विभक्त है। उसका 
चतुष्पाद्‌ १५ प्राणिमात्र की प्रीति और सेवा में 
प्रयुक्त हो ।“ऐसा करने से उसके चतुविंश [हाथ 
की दश अंगुलियां + दो नेत्र + दो श्रोत्र--दो हस्त + 
दो पग+तप + श्रम +शुद्ध बुद्धि +निर्मेल चित्त + 
आत्मसंबल+संयम ] का प्रशस्तीकरण होता है, 
चतुर्विंश स्तुत्य बना रहता है। | 

२) मानव ! तू (ग्रादित्यानाम्‌ भागः ग्रसि) आदित्यों 
का भाग है, तुझ पर (मरुताम्‌ भ्राधि-पत्यम्‌) मरुतों 
का ग्राधिपत्य हो, (पंच-विशः स्तोमः) पंचविश 
i ५] स्तुत्य हो, (गर्भाः स्पृताः) गर्भे प्रीतिसेवित 
हों । | 


' अदिति नाम अ्रखण्ड पृथिवी का है । 'ग्रादित्य' 


` का अर है ग्रदिति का पुत्र । सभी मानव अदिति 


० ४३ 
पु 
रज 


` के पुत्र-पुत्रियां हैं। प्रत्येक मानव आदित्यों का एक 
हा है, ग्रादित्यो में से एक ग्रादित्य है। मानव 


चि-पत्यम्‌ चतुः-पात्‌ स्पृतम्‌ चतुःपविशः स्तोमः रा 


जाला र र उस द्र 
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पञ्च-विशः स्तोमः अदित्ये भागः ग्र 


मानव पर मरुतों का आधिपत्य हो| रः प 
उन मेघवाहक वीर वायुं का है जो झू 
दूर उडाकर.लेजाते है शो; उड़ाकर लेजाते हे ग्र 
वृष्टियो से प्रदेशों को हरा-भरा करते हैं से प्रदेशों को हरा- हैं। ३३४ 
मानव मरुत बनकर अन्य मानवों पर पुवी) रे 
सुवृष्टि करे। उंपयु क्त समुदार भावनगर {|` 
निर्मल वातावरणों में जब मनुष्य ब्रह्मंप 


२७] (स्तोमः) 
प्रीतिसेवित हो । 

सम्पूणं मानवप्रजा ग्रदिति 
परिव गैर प्रत्येक व्यक्ति उस पस 
एक भाग अथवा सदस्य है । व्यक्ति बरस 
जीवनपोषक आत्मसत्ता का आधिपत्य हो।* 
धिपत्य में ब्रह्मचयं पूर्वक ताई 0 
तक आत्मसाधना करने से मानव का जी 2 
बनता है और उसमें भोज शो होती ह! |. 
के प्रीतिपूर्वक प्रयुक्त होने से ग्र [Ie 
सौभाग्य और श््‌ बता की सिद्धि होती र 
४) मानव ! तु (देवस्य सवितुः भागः * 0 
प्रेरक का भाग है, तुझ पर (बृहस्‌-पतैः त | 
बृहस्पति. का आधिपत्य हो, तेरे £ 
दिशः स्पृताः) सं-व्यापक दिशाय रप र 
तेरा (चतुः-स्तोमः स्तोमः) चतुष्टोमं त्त्‌ 


बेबध्याल्या 7 


१ वह दिव्य प्रेरक है, प्रत्येक व्यक्ति 


२३:२३." "५0५0०२ —s— ् ि 


त ह का प्रेरित भाग 


= ब्रहस्पति [बहत्‌-पति, महान्‌ पति, चित्त] पति, चित्त] 
य होता है तो. सब त्‌ 


र) हाथ बढ़ाता 
“| अवलोकन करता है 


स 


| तुझ पर हो अधिपत्य रुट्रों का, 
ॐ चतुष्पात्‌ तेरा हो प्रीतिसे वित; 


| | i मानव ! तू (यवानाम्‌ भागः ग्रसि) मिश्चितों का 
भाग है, के तुक पर (अ-यवानाम्‌ आधि-पत्यम्‌) 
न तों का आधिपत्य हो, (चतु:-चत्वारिशः 
पाम) चतुर्चत्वारिश [४४] प्रशस्त हो, (प्र-जा: 
वाः) प्रजायें प्रीतिसेवित हों। 

| fr का शरीर मिश्चित होनेवाले पंच तत्त्वों 
, SE श है। -शरीरों पर अमिश्चितों |अभौतिक पर अमिश्चितों | अभौतिक 
(न का आधिपत्य हो। मानव आत्मसंयम 
(हे साथ पलि से चवालीस वर्ष का प्रशस्त 
| क चा हि वै के जीवन से मानवप्रजाओं 
२) मानव ! 

(का भाग ह (ऋभूरणाम्‌ भागः असि) मेधावियों 
(थिभ) सब ग पर (विखवेषाम्‌ देवानाम्‌ ग्राधि- 
म: जग रः आधिपत्य हो, (त्रयः-त्रिशः 
रिमा on हो, (भूतम्‌ स्पृतम्‌) 
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तु है चतुविंश स्तोम । 

तू है भाग आदित्यों का, 

तुक पर हो आधिपत्य मरुतों का, 
हो पञर्चावश स्तुत्य, 

गर्भ हों प्रीतिसेबित । 

तु है श्रदिति के लिये भाग, 

तुझ पर हो भ्राधिपत्य पुषा का, 

हो त्रिणव स्तुत्य, 

ओज हो प्रीतिसेवित । 

तु है भाग देव सविता का, 

तुक पर हो श्राधिपत्य बृहस्पति का, 
प्रौतिसेवित हों सम्यक्‌ संव्यापी दिशायें, 
चतुष्टोम हो स्तुत्य । 


॥ ७१४ यवानां भागो 5स्ययवानामाधिपत्यं प्रजा स्पृताश्चतुश्चत्वारिंश स्तोम ऋभूणां भागोऽसि 

| विश्वेषां देवानामाधिपत्यं भूतं स्पृतं त्रयस्त्रिश स्तोम! ॥ 
यवानाम्‌ भागः असि अ-यवानाम्‌ ्राधि-पत्यम्‌ प्र-जाः स्पृताः चतुः-चत्वारिशः स्तोमः ऋसुणाम्‌ 
भागः असि विश्वेषाम्‌ देवानाम्‌ ्राधि-पत्यम्‌ भूतम्‌ स्पृतम्‌ त्रय:-त्रश: स्तोमः । 


य १४.२६ 


प्रत्येक मनुष्य मेधावियों का भाग हो, मूर्खो का _ 
_नहीं, क्योंकि मानवयोति मेधाप्रधान है अथवा 
सुबुद्धिप्रधान है । मानव मेधावी तभी बनता है जब 
उस पर सब देवों का आधिपत्य हो, जब वह देवों 
की ही संगति करे । देवों की संगति में मानव तेतीस 
वर्ष का प्रशस्त ब्रह्मचर्यं पालन करे तो उसके द्वारा 
प्राणिमात्र की सुसेवा होती है । 
तू है भाग यवों का, 
तुझ पर हो भ्राधिपत्य ्यवों का, 
हो चतुश्वत्बारिश प्रशस्त; 
हों प्रजाये प्रीतिसेवित । 
तु है भाग मेधावियों का, 
तुझ पर हो आधिपत्य सकल देवों का, 
हो त्रयस्त्रिश प्रशस्त, 
होवे प्राणी प्रीतिसेबित । 
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य १४.२७ 


७१५ सहश्च सहस्यश्च हैमन्तिकाइत्‌ अगनेरन्तःरखेषो ऽसि wp वित 
ओषधयः कल्पन्तामग्नयः पृथङ्‌ मम ज्यष्ठयाय सञ्रताः / ये अग्नयः समनसो 
दयावाप्रथिवी इमे । हैमन्तिकावतू अभिकल्पमाना इन्द्रामिष देवा अमित 


देवतयाङ्गिरस्वद्‌ धरवे सीदतम्‌ ॥ 


सहः च सहस्यः च हैमन्तिकौ चतु श्रग्नेः ग्न्तः-शलेष : झसि कल्पेताम्‌ द्यावा-पृथिवी 
श्राप: श्रोषधयः कल्पर्‍्ताम्‌ श्रग्नयः पृथक्‌ सस ज्यष्ठ्याय स-व्रताः। ये अग्तयः पक ले 


रि 'ट 
अन्तरा द्यावा-पुथिवी इमे । हैमन्तिको ऋतु अभि-कल्पसानाः इन्द्रस्‌-इव देवाः ग्राफ म 


विशन्तु तया देवतया श्रज्धिरस्वत्‌ भ्रू वे सीदतम्‌ । | तर 


१) [सहः च सहस्यः चं हैमन्तिकौ ऋतू) सह [मागं- 
शीषं | और सहस्य [पौष] हेमन्त ऋतुयें हैं । 
वर्ष की छह ऋतुश्रों में से हेमन्त [बर्फीली ] 
>पांचवी ऋतु है, सह और सहस्य जिसके दो ऋतु- 
मास हैं। हेमन्त में जो हिमत्व है उसे हैमन्तिकी 
कहते हैं । 

'सह' का अर्थ है सहना, परास्त करना, 
साम्मुख्य करना । सहनशक्ति के श्राश्रय से बर्फीली 
शीतलता को सहन करने की सामर्थ्यं देनेवाला होने 
से मार्गशीष मांस का नाम सह है। 

'सहस्य' का ग्रं है सहनशीलता, विजयशीलता, 
साम्मुख्यशीलता। सहनशीलता के श्राश्रय से हिमत्व 

“का मुक़ाबला करके उसे पार किया जाने से पौष 
मास का नाम सहुस्य है। 
२) हेमन्त ! तू (अग्नेः भ्रन्तः-श्लेषः असि) ग्रर्नि 
का श्रन्तरालिगी है, भ्रग्नि के भीतर आलिंगन 
करनेवाला है । 

हेमन्त ऋतु सामर्थ्यं और साम्मुख्य की श्वेत 
ग्रौर शीतल ऋतु है। इस ऋतु मे भामारिन 
जठराग्नि और भौ अधिक तीब्र होजाता है । उसी 
प्रकार, सार्वभौम मानवता की हैमान मन्तिकी में सम्पूरां 
परथिवी का वातावरण पुरुषार्थमय रौर सहनशीलता 


ह | र ता कर मानवताग्नि का प्रज्वलन तथा संविका का प्रज्वलन तथा संविकास 
. होता है। 


. ३) हेमन्त को हैमन्तिकी कहती है--(मम ज्यैष्ठयाय) 


तथा 
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सेरे ज्येष्ठत्व [बढ़ाव, विकास] के लिये (न. ; 
ड | पर 
द्यावा-पृथिवी) कल्पे द्यौ श्रौर पृथिवी, (वत हौ 
शापः श्रोषधयः) कल्पें जल और ओ्रोषधिय = 
न्ताम्‌ स-ब्रता: ग्रग्नय:) कल्पें सत्रत मा] को 
(पृथक्‌) अलग अलग । | प्रज 
हेमन्त की हैमन्तिकी में जिस प्रकार ब्र ह्ये 
भूमि का तथा जलों और ग्रोषधियों का क्ला सा! 
है उसी प्रकार सावंभोम मानवता की स्याण | 
रक्षा के लिये ब्रती मानवारिन दिशा-विक्षि| ° 
जायें श्रौर सम्पुण -मानवजाति को माछा 
हैमन्तिकी से इवेतता तथा शीतलता ग्बवा| 
शोर प्रशान्तता से सुयुक्त करे । 
मानवतारूपी हैमन्तिकी को मुख्य गी 
मानवों के द्यौ [मस्तिष्क] और पृथिवी [| 
में मानवता की ज्येष्ठता की स्थापना कल | 
के आप: [सुकमंप्रवाहों ] तथा ग्रोषधय:। ५१ 


को मानवता की धवल, शीतल धार | 

ब्रती साधक ही कर पाते हैं जिनके भीतर « > 

का अग्नि प्रज्वलित रहता है । 4 
म है मा 

पृथिवी) इन द्यौ ग्रौर पृथिवी के ( 

समान तेजस्वी देव हैँ वे (हैमन्तिको ब 


प्रवाहित रखना । इस साध की सण ' हा 
विश्वकर्मा कामना करता । 

(ये स-मनसः श्रग्नयः देवाः) जो समत और 

ऋतुश्रों को, दोनों हैमन्तिक ऋतु | 


तः के 
कलमात (यभि-समू-विशन्तु) सब ओर सम्यक 
ग्रा यकर थिवी के बीच विशाल अवकाश का 
ह, करे विदवकर्मा के मानस में उत्ताल 


तर तरंगत होती. गे हैं रौर वह कामना करने 
तरंगे तरंगित ती, हैं और का 


श्रौ 
बाता है कि उमंग और उत्साह और उत्साह से पूरित मनवाले 
Se देव-देवियां र मु ज सूर्यकी 
तरह दिशा-विदिशाग्रो में प्रवेश क 
पौष को प करके सारी पृथिवी 


रे और मार्गशीषं 
१ पर मानवतारूपी हैमन्तिकी की धवलता तथा 
शीतलता की संव्याप्त कर संव्याप्ति कर्‌ । 
॥ ` ग्रानवप्रजा और अग्निरूप समन देवप्रजा, दोनों 
|| को सम्बोधन करता हुआ विश्‍वकर्मा कहता है--उभय 
| प्रजाओ ! तुम दोनों (ध्र.वे) ध्र.वा [अविचल ] रहते 
॥ हुये (तया देवतया) उस [मानवतारूपी | देवता के 
| साथ (अङ्गिरस्वत्‌ सीदतम्‌) आत्मवत्‌ सुस्थित-- 


रह्मणस्पतिरश्िपतिरासीत्‌ व सव 


प 


|स 
i बेभीम धरू वता की स्थापना और स्थायित्व में 
| है सर्वमानवो द्वारा सर्वभावेन 


। सामी, सर्वाधार, सर्वोपास्य ब्रह्म को एक ै 
| सर्वाधार, सव छ 
झ्पता के छरे साय सतिन रीपास्य ब्रह्म की 


माता सब 


ब मानवप्रजाभ्रों का एक अभिन्न 
व र सर्वेज्ञ परमा 

0. जा जाओं त्मा सकल 
र का पिता है, परथिवी पर निवास 


सब 
र भानवप्रजाये एक अविभक्त परिवार 


जब सारी पृथिवी पर इढ्सूल 


तः ग्रधि-पतिः आसोत्‌ सप्त-रि ग्रस्तुवत सप्त-ऋषयः असुज्यन्त घाता भ्रधि-पतिः आसीत्‌ 
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ल्प ह त (दायः) तआ जो 3 हुये (इत्द्रम्‌-इव) सुस्थिर रहो। 


उभय प्रजाश्रों के मानवतारत रहने से पृथिवी 

पर मानवतारूपी हैमन्ति 
हमन्तिकी की धवलता प्रस्फुटित 

सह और सहस्य हूँ हैमन्तिक्षी ऋतयें, 

तु है भरन्तरालिगी अग्नि का। 

मेरे ज्येष्ठत्व के लिये कल्ये द्यो-मू, 

कल्प श्राप: ग्रोर ओषधियां, 

कल्प सन्नत भ्ररितयां । 

इन द्यावाप्रथिवी के मध्य में 

हैं जो समन तेजस्वी देव, 


वे हैमन्तिक ऋतुओं को प्र 

सर्वतः कल्पित करते हुये ET 

करें सूर्यवत्‌ सब भ्रोर सम्यक प्रवेश । 9 57 
2 


घ्र्‌वा तुम दोनों बुस्थित रहो उ ४ 
आत्मवतु उस देवता के साथ । | 


RY Gi ५ ०८० ८ त्त्य 


| ॥ ४9 (२, ८८ १ * 
| ७१६ एऐकेयास्तुवत प्रजा अधीयन्त प्रजापतिरघिपतिरासीत्‌ तिसरभिरस्तुवत क. ता 
बत 

सप्ताभरस्तुवत सप्तक्रषयो ऽसृज्यन्त धाताधिपतिरासीत्‌ ॥ य १४.२८ 


एकया अस्तुवत प्र-जा: ग्रधीयन्त प्र-जा-पतिः श्रधि-पतिः झासीत्‌ तिसृ-भिः ्स्तुबत ब्रह्म 
असुज्यत ब्रह्मः पतिः श्रधि-पतिः आसीत्‌ पञ्चःमिः ग्रस्तुवत भुतानि असृज्यन्त भुतानाम्‌ 


तान्यसुज्यन्त भूतानां पतिरधिपतिरासीत “707 


चिरस्थायी होजाती है । bp ei, बा. 


इस श्रध्याय के अन्तिम मन्त्र तक इसी भावनाका | 
प्रकाशन किया जारहा है। 230 
) सदा से (प्रजा-पतिः अधि-पतिः आसीत्‌) 
प्रजापति अ्रधिपति था । 
प्रजा शब्द का प्रयोग वेद में मानवप्रजा के लिये 
ही हुआ है । प्रजा=प्र [प्रकृष्ट | + जा [सन्तान] ॥. 
सब प्राणियों में मानव ही परमात्मा को सा त्क्ष 


तान है।. सब योनिथों में मानवयोनि हो सवड योनियों में मानवयोनि ही सवः 
_योति है। आदि में मानवप्रजाये सिकार सत्त्व में मानवप्रजाये तितिकर सर 


) परमात्मा से प्रत्येक सृष्टि-कल्प के श्रादि में प्रादुभूत द्वारा स्तुता । 
। 


है 


__ (भूतानि असृज्यन्त) प्राणी रचे गये । 
ह पष तों से ही सकल प्राणियों की शारीरिक 


क By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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_ से युक्त होती हैं। रचना होती है । 

प्रजापति ही इस सबका सदा से अधिपति है। ९) मानवप्रजाओं ने उसे (पञ्च-भि: र्ष 

वही भ्रखिल सृष्टि का पति-स्वामी था, है ओर से स्तुता। 

होगा । शाइवत सृष्टिप्रवाह का वही शाश्वत CO है। न त पाया अ स ना और छ त्व) 
उसी से (प्रजा: अ्रधीयन्त) प्रजायें विद्यायुक्त ज्ञानेन्द्रियां ह जिनके द्वारा भौतिक सु; 

ही (प्रजा; अरधायत ) ५“करके ब्रह्म की महिमा की अनुभूति होती । 


"सृष्ट के आदि में मानवप्रजाये निविकार होती १०) (धाता श्रधि-पतिः आसीत्‌) धारण, । 


हैं। प्रजापति परमात्मा की एकनिष्ठ उपासना से पतिथा। 


वे सत्य विद्या और तत्त्वज्ञान से सम्पन्न होजाती हैं। सृष्टि का धारण करनेवाला सृ 
३) प्रजाश्रों ने प्रजापति को (एकया ग्रस्तुवत) एका मात्मा ही था, है और होगा । | 
द्वारा स्तुता । ११) उससे (सप्त-ऋषयः असृज्यन्त) सात | 
ग्रात्मधारणा वह एका है जिसके द्वारा ग्रादि रचे गये । ! 
मानवो ने प्रजापति की स्तुति की । भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्ता. 
४) प्रत्येक सृष्टि के ग्रादि में (ब्रह्मणः पतिः श्रधि-पतिः सात व्याहरणारूपी ऋषियों का सृष्टि केर 
आसीत्‌) वेद का पति ग्रधिपति था। तथा वेदमन्थन द्वारा प्रादुर्भवन हुआ। | १) 


वेद नाम निर्भान्त सत्य ज्ञान का है । वेद सर्वज्ञ १२) प्रजाओ् ने उसे 
त्मा 


(सप्त-भिः स्तुव] 


० 


होता है। सृष्टिरचना/में उपयुक्त सात ऋषि कद 

५) उससे (ब्रह्म ग्रसृज्यत) वेद रचा गया । -स्थितियां है“और वेद तथा ब्रह्मोपाज़ा॥ ) 
सृष्टि के डि में जो निर्भान्त ज्ञान निर्मल व्याहृतियां हें । । 

अन्तःकरणो में मन्त्ररूप में अवतरित होता है उसकी (|) इयाम में परमाणुओं की घगोगुक 


संज्ञा ब्रह्म ग्रथवा वेद है । नाम भूः हैं, विराटू पिडों की निर्मितिका 
६) प्रजाओं ने ब्रह्मणस्पति को (तिसृ-भिः ग्रस्तुवत) हैँ “विराट्‌ पडों से लोकोपलोकों श्रथवा मधु 


तीन द्वारा स्तुता । के रेचन का नाम स्वः है। सौर . मण्ड १?) 
ज्ञान, कर्म और उपासना वेद की तीन साधे हैं अस्तित्व में ग्राने का नाम महः है, प्रकाश 


जिनके द्वारा ब्रह्म को स्तुता और प्राप्त किया पूर्णत्व को प्राप्त होकर प्रकाशने की गरत 
जाता है। 3९७ ने मन का. धर 
७) (ूतानायु पतिः श्रधि-पतिः आसीत्‌) भूतो का हैं आकर, लोक पक हे दता 
` आवधि-पति: भूतो का ग्र यमों | 
पति अधिपति था । प ति 0 
पञ्च भूत और पञ्च भूतों से जो सृष्टि रची वे में “भू? बा 
द तथा ब्रह्म की स्तुति में गु 
र म स्वामी वह जगत्पति परमात्मा ही सतू जु का विता स्का का आव ६ 
१ र होगा । न ) “मत की 
म | | | प र वयिता, तपः २ 
८) उसके द्वारा निर्धारित प्राकृतिक नियमो से सत्य! न न ॥ 
प्रजापति ग्रधिपति था, 
उससे विद्यायुक्त हुयीं प्रजाये 
-६४५६- 
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डर बहाणत्पति झधिपति था, 
] : वेद हुना संसृष्ट, 
हि ने तीन से स्तुता । 
जतो का पति ग्रधिपति था, 
| 
| 


र क द | 
2 ८कषबमिरस्तुषत पितरो 5सुज्यन्तादि तिरथिपत्न्पासीदॅकादशमिरस्तुवत ऋतो 


स हर 


४. तबा अधिपतय आसर 


ऽसृज्यन्त ब्रृहस्पतिरधिपतिरासीत्‌ ॥ 


९ १४.२९ 
: उससे भूत हुये संसृष्ट, 
प्रजाओों ने पांच से स्तुता । 
` धारणकर्ता अधिपति था, - 
उससे हुये सप्त-ऋषि सृष्ट, Mss... .. 
: प्रजाओं ने टज सण्‌ 
थो ने सात से स्तुता। ण ग्र 
ऽसुज्यन्ता- “ 


बयोद्शमिरस्तुवत मासा : असृज्यन्त संवत्सरो ऽधिपतिरासीत्‌/ 
“पञ्चदशमिरस्तुवत क्षत्रमसुज्यतेन्द्रो ऽधिपतिरासीत्‌ ` सप्तदशमिरस्तुवत ग्राम्या! पशवी 


य १४.२९. 


नव-भिः अस्तुवत पितरः असुज्यन्त दितिः ग्रधि-पत्नी आसोत्‌ एक-दश-भिः श्रस्तुवत ऋतवः - 


असुज्यन्त आतंवाः श्रधि-पतय: आसन्‌ त्रयः-दश-भिः ग्रस्तुवत मासाः असृज्यन्त संवत्सरः भ्रधि- 
पतिः आसीत्‌ पञ्च-दश-भिः अस्तुवत क्षत्रम्‌ असुज्यत इन्द्र: प्रधि-पतिः ग्रासीत सप्त-दन्ञःभिः 


म ` अस्तुवत ग्राम्याः पशवः असुज्यन्त ब्रृहस्‌-पतिः अधि-पतिः आसीत्‌ । 


|) (अदिति: अधि-पत्नी आसीत्‌) पृथिवी अघि- - 


\स्वामिती थी । 
सदा से ही पृथिवी सभी मानवों की समान 
"प्रषिस्वामिनी माता थी, हे और होगी। - 
२) उससे (पितरः असृज्यन्त) पिता उत्पन्न हुये । 
| पितरः शब्द से तात्पर्य प्रथम नस्ल के उन 
(५७ Cl से है जी अमथुनी प्रक्रिया से 
म रा हेय ये माता-पिता बने और उनसे 
ति की उत्पत्ति का प्रवाह जारी हुआ । 
तुता । ने भ्रदिति को (नव-भिः अस्तुवत) नौ से 
॥ पिताओं 
रो [गर्मी ने एषदाज्य के कोषो से निकलकर नौ 
ना यु 
पत ल भ य द्र्य] दारा भ्रदिति का स्तवन 
छी पेखा, कानों | 
जसा भौर बोला, मननिय से मुत्र- 
सर्जन किया ।“. 


he आतेवाः - ध-पत 
ES अधि-पत्तयः आसन्‌) आतंव अ्रधि- 


किया । रो से पृथिवी के 


_क्रतुनिर्माणकारी प्रभावों अथवा वातावरणों 
“का नाम आतंव हे । ऋतुओ्रों के निर्माण में ग्रातंबों 
.का आधिपत्य [प्राबल्य] होता ह. ` | 
५) आतेवों से (ऋतवः श्रसृज्यन्त) ऋतुयें रची 
गयीं। : रत ८३ अत 
६) प्रजाओं ने उन्हें (एक-दश-भिः अस्तुवत) ग्यारह 
से स्तुता।. . - र 
छह प्रसिद्ध ऋतुय और पांच ऋतुसत्पियां-- 
इन ग्यारह ऋतुओं को सभी मानवप्रजाओं ते सुहा- 
वनी और सुफलदायिनी पाया और उन्हें सराहा । 
७) (संवत्सर: ग्रधि-पतिः आसीत्‌) संवत्सर अधि- 
पति था । MRSS 70. 
संवत्सर नाम संवतु-सरण अथवा समु-वसू- . 
'सरण का है। संवत्‌ नाम वर्ष का है। वर्षानुवर्ष 


'के सरण से कालचक्र चलरहा है । संवसन्ति _ 


ऋतवो यत्र, स संवत्सरः । संवत्सर के अनवरत चक्र 
से ही ऋतुआों का सर्जन होता हे । इस प्रकार ऋतुओं 
के निर्माण में संवत्सर का आधिपत्य होता है । | 
८) संवत्सर से ऋत्वनुसार (मासाः ग्रसुज्यन्त) ` 
मास उत्पन्न हुये । उकळ ८ 
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य १४-३० SR NE 
नों आरो से बारह महिनों बृहस्पति शब्द का प्रयोग यहां बह | 
दो दो महितों की छह ऋतुओं से वाह डि स्वामी, मानव के लिये हुआ है। खौ 


का निर्माण हुआ । Re - यो 
रजा ने सं :-दश-भिः अस्तुवत) सर्वश्रेष्ठ और सर्वज्येष्ठ होने से मानव व 
रा नं क मानव के जन्म के उपरान्त गौ, जा हे 


_बारह महिते और बारह महिनौं का एक आम्य पशुओं का जन्म हु ग का जन्म हुश्रा । मानव नेक? द 


संवत्सर मिलकर तेरह बने आने उनके का अपि तु ग्राम्य पशुओं का भी ग्रधि" 
र मिलकर तेरह बने । मानवप्रजा bi HE 
पी तथा सुप्रयोग से उनकी महिमा को जाना और रहेगा । मानव ने पांच प्राण, पांच ग. 
और स्तुता । पांच. कर्मेन्द्रियां, बुद्धि और मन-झ ह 
१०) (इन्द्रः अधि-पति: आसीत्‌) श्रात्मा अधि- )/प्राश्यय से समाजव्य समाजव्यवस्था को स्तुत्य बाप ' 


अदिति अधिपति था, 


>>... 


पति था। 

११) आत्मा ने शरीररूपी (क्षत्रम्‌) राज्य, साम्राज्य उससे उत्पन्न हुये पिता, 
(असुज्यत) स्थापन किया । पिताम्रों ने स्तुता नौसे। 

१२) मानवप्रजाओं ने जीवनराज्य को (पञ्च दश- ऋतुग्नों के संस्कार थे अघिपति, 
भिः अस्तुवत) पन्द्रह से स्तुता । उनसे उत्पन्न हुयीं ऋतुयें, 


जीवनक्षत्र का आत्मा अधिपति है । आत्मा के प्रजाश्रों ने स्तुता ग्यारह से । 
मिष से ही जीवनसाम्राज्य बना, बनता हे और संवत्सर अधिपति था, , 


Al A य रथ ॥ | 


बनेगा । पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मे उससे उत्पन्न हुये महिने, 
| त्द्रियां-इसत पञ्चदश से ही इस साम्राज्य का प्रजाओं ने स्तुता तेरह से । 

प्रशस्तीकरण होता है । इन्द्र अधिपति था, 

१३) (बृहस्‌-पतिः अधि-पति: आसीत्‌) बृहस्पति उसने रचा क्षत्र, 

अघि-पति था। प्रजाओं ने स्तुता पन्द्रह से । 
१४) उसके उपरान्त (ग्राम्याः पशवः असृज्यन्त) आ बृहस्पति अधिपति था, 
ग्राम्य पशु उत्पन्न हुये । उससे उत्पन्न हुये ग्राम्य पशु, 
१५) मानवप्रजाओं ने उसे (सप्त-दश-भिः ग्रस्तुवत) प्रजाग्रों ने स्तुता सत्रह से । 
सत्रह से स्तुता । ; 


| ० 22 EF 
७१५ धसतव शाद्वार्यावसुज्येतामहोराक्र, अधिपत्नी बा प ६ 
देन न थी णो ऽधिपतिरासीत्‌' त्रियोबिशत्यास्तुब॒त छुद्राः पशवों ऽप्य | 
धिपतिरासीत्‌ त्यास्तुवतारण्याः पशवो ऽसुज्यन्त बागुरधिपतिरासी | ; 

त्यास्तुवत द्यावाप्रथिष्री व्येतां वसबो रुद्रा आदित्या अनुव्यायँस्त एवाधिपतय १ है 


नव-दश-मिः ग्रस्तुवत शुद्र-झ्ा्यों श्रसुज्येताम ग्रहः-रात्रे अ्रघि-पत्नी आस्ता |... 
अस्तुवत एकन्शफाः पशवः असृज्यन्त वरुणः श्रधि-पतिः सीत्‌ त्रयः 
दरः पश्वः भ्रसुज्यन्त पूषा अधि-पतिः झासोत्‌ ' पञ्च-बिशत्या अस्तुवत भ 
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rN २. 
|: वायुः अघि-पतिः श्रासौत्‌ 


और आये [सुसंस्कृत वर्ग] 
क उतन्न हुये । हि रो De 
$. असंस्कृत और सुसंस्कृत प्रजा ने (नवःदशःभिः 
) उन्तीस से स्तुता । अन 


| पक्ष, मास भौर संवत्सर बनते हैं । त नद 
शुद्र नाम श्रसंस्क्रत, श्रमिक वर्ग का 


| आर्य नाम सुसंस्कृत वर्ग का । । 
| दिन-रात, दिन-रात करके ही असंस्कृत और 


| प्रथवा अनुष्ठान करती हैं । दिन में श्रम और रात 

| में विश्राम करते हुये वे कालचक्र के साथ घूमती. 

| चली ग्रारही हैं । 

| उभय वर्ग की प्रजाओं ने पांच प्राण, पांच 
शनेद्धियां, पांच कर्मेन्द्रियां, बुद्धि, मन, मस्तिष्क 

| भोर हृदय--इस उन्नीस के द्वारा समाजव्यवस्था 

को प्रशस्त किया । 

| (वरुण: अधि-पतिः ग्रासीत्‌) वरुण अधिपति था। 

9 उसके उपरान्त (एक-शफाः पशवः ग्रसुजयन्त) 

| का च उत्पन्न हुये । 

¢| । (एक-विशत्या अस्तु 

| २] सुता । । अस्तुवत) इक्कीस 

| न्या शब्द का प्रयोग यहां सामाजिक अवस्था 
न अथवा परिष्कृत स्वरूप के लिये हुआ, है। 

नवर आदि हि पका के उपरान्त घोड़ा, गधा, 

जेम हुझ्रा । (7 रवुले भारवाहक पशुओं का 

उपयोग 2. परिष्कृत 


समाजव्यवस्था में उनका 


anta eGangotri Gya 


सप्तवत्या श्स्तुवत द्यावा-पृथिवी वि ऐताम वसव: 
रद्राः धादित्याः अनु-वि-श्रायन्‌ ते एव झघि-पतयः रासन्‌ । = 


थीं कर्मेन्द्रिय 
(शूद्रःआयौ असृज्येताम्‌) शूद्र कमन तद मने. मरितक, हृदय, चिता मो 
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असंस्कृत और सुसंस्कृत, उभय वर्ग की मानवः 
प्रजा्रों ने पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच 
» मन, मस्तिष्क, हृदय, चित्त ग्रौर 
आत्मा--इस इक्कीस के आश्रय से समाजव्यवस्था 
का स्तुत्य रीति से प्रशस्तीकरण किया। समाज 
का स्वरूप निखर कर वरणीयता को प्राप्त हुआ, 
समाज वरुण बना। 


| दिन भौर रात संवत्सर की ग्रधिपत्नियां [ अ्रधि- (पूषा अ्रधि-पतिः श्रासीत्‌) पूषा अधिपति था । 
| रक्षिका] हैं । दिन-रात, दिन-रात करके ही सप्ताह, 2 उसके उपरान्त (क्षुद्राः पशवः श्रसृज्यन्त) क्षुद्र 


पशु उत्पन्न हुये । 
९) मानवप्रजाग्रों ने मानवसमाज को (त्रयःविशस्या 
अस्तुवत) तेईस [२३] से स्तुता । 5 

पूषा शब्द का प्रयोग यहां पोषणोन्मुख, विका- 


| सुसंस्कृत प्रजायें अपने अपने कतेव्य कमं का निर्वहत सोन्मुख समाजव्यवस्था के लिये हुआ है। 


एक-खुर पशुओं के उपरान्त कुत्ता, बिल्ली, मोर, 
तोता, मैना, आदि क्षुद्र पशु-पक्षियों का जन्म हुआ । 
विकासोन्मुख समाज में उनका सदुपयोग किया गया। 
विकासोन्मुख समाज में श्रम की प्रतिष्ठा हुयी । 
मानवप्रजाग्रों पेत तेईस [हाथ की दश ग्रंगुलिया, | 
दो नेत्र, दो श्रोत्र, दो हाथ, दो पेर, तप, श्रम, चिन्तन, _ 
संयम, सद्भाव ] के आश्रय से समाज को सुखी ओर 
सम्पन्न बनाने के लिये प्रशस्त साधना की । कक 
१०) (वायुः ग्रधि-पति: आसीत्‌) वायु अधिपति था। . 
११) उसके उपरान्त (्ारण्याः पशवः असृज्यन्त) 
जंगली पशु उत्पन्न हुये । FE A Fe 
१२) प्रजाशों ने मानवसमाज को (पञ्चर्वशत्या 
स्तुवत) पच्चीस [२५] से स्तुता डे जत र 
वायु शब्द का प्रयोग यहां गति, प्रगति, ऊहापोह _ 
अथ में हुआ है 0 र हाथी, हिल, बेर, दि 
क्षुद्र पशुओं 
_चीता, आदि, जंगली पशुओं का सजन हुम, आदि, जंगली पशु 
'करते हुये मानवसमाज 


के उपरान्त हु 
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य १४.३१ ब्याह 
ऊंट, आदि पाले जाने योग्य पशुओं को पाला और . त्यों [अ्रदितिपुत्र मानवों] का: आधिप |: 
समाजसेवा में उनका उपयोग किया । Po ne Es भी 


विकासोन्मुख समाज में श्रम के साथ ज्ञान और |) विठ्ग्रसोन्युख समाज में उपयुक्त प! 
विज्ञान का संयोग करके पच्चीस [उपयुक्त २३+ साथ यंम [अ्रहिरप्र, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म॑च ज्ञ 
ज्ञान-विज्ञान] के आश्रय से मानवसमाज का ग्रह] भर नियम [शौच, सन्तोष, तप, खा 
प्रशस्तीकरण किया गया । . ईश्वरप्ररिधान | से युक्त आचारसंहिता का ६६ [ 
१३) (द्यावा-पृथिवी वि ऐताम्‌) द्यौ और पृथिवी ने किया गया। मानवप्रजाओं ने इस सत्ताच he 
गति की । (वसव: रुद्राः ्ादित्याः) ऐश्वर्या, प्राणों .युंक्त पच्चीस -- यम -- नियम] की साक्षा 
श्रौर मानवों ने (अनु-वि-श्रायन्‌) अनु-व्यापा, निर- आनवसमाज का प्रशस्तिकरण किया। ऐस 
.न्तर व्यापा । , संवर्धन: के साथ यम, नियम के आचरण । 

१४) (ते एव ग्रधि-पतयः सन्‌) वे ही अधि-पति थे। पृथिवी पर प्र वता चिरस्थायी होपायी। {+ 
१५) प्रजाओों ने (सप्त-विशत्या अस्तुवत) सत्ताईस दिन ग्रौर रात थीं अधिपत्नी, ः 


'से स्तुता। ` उपरान्त बने शुद्र और आय, हि : 
समाज ने ज्ञान और विज्ञानू का आश्रय प्रजाओं ने स्तुता उन्नीस से । 
लिया * दौ और पृथिवी ने गति की) उभय लोकों . वरुण भ्रधिपति था, ॒ 
ने अपनी ग्रपनी सम्पदायें प्रदान को । उत्पन्न हुये एक-खुर पशु, 


' होनेवाले पदार्थों तथा ऐश्वर्यों के लिये हुआ है, रद्रा: पुषा अधिपति था, ' 
: का प्राण के आश्रय से जीनेवाले प्राणियों के लिये क्षुद्र पशु हुये उत्पन्न, | . प 
और 'आदित्याः' का अ्रदिति [पृथिवी] पर निवास 'प्रजाश्रो ते स्तुता तेईस से । 

. करनेवाले, ग्रदिति के सकल मानव पुत्र-पुत्रियो . वायु श्रधिपति था, . 


| | 'वसवः' शब्द का प्रयोग यहां वसुधा से उत्पन्न प्रजाओं ने स्तुता इक्कीस से । 


. के लिये। जंगली पशु हुये उत्पन्न, 
आदित्यो ने ज्ञान-विज्ञान के श्राश्रय से वसुधा प्रजां ने स्तुता पच्चीस से। 
से ऐखवयोँ का सम्पादन करके द्यौ [नक्षत्रों] का गति की द्यो ओर प्रथिवी ने, . उ 
संज्ञान प्राप्त किया और पृथिवी पर निवास करने- ब्यापे वसु, रुद्र, आदित्य, - ) 
बाले न केवल मानवों के लिये, अपि तुसभी प्राणियों बे हो हुये थे अधिपति, - | 
के लिये सुख-सम्पदा को व्यापा । पृथिवी पर ग्रादि-  प्रजाओं ने सतुता सत्ताईस से! . |; 


७१६ नबबिशत्यास्तुवत वनस्पतयो ऽसृज्यन्त सोमो अधिपतिरासीदेकर्तरिशतास्तुरत |; 
` असृज्यन्त यवाश्चायवाश्चाधिपतय आसँस्त्रयस्त्रिशतास्तुवत भूतान्यशाम्यन अ 

` परमेष्ठयधिपतिरासीत्‌ ॥ ` नता व... 

ल विलय ्रस्तुबत वनस्पतयः श्रसृज्यन्त सोम: ग्धि-पतिः श्रासीत्‌ एकर-त्रशता रसि 

; जा असृज्यन्त यवाः च श्र-यवाः च अधि-पतयः आसन्‌ त्रयः- तरिशता भ्रस्तुवत सूतातिश | | 
प्र-जा-पतिः परमे-स्थो भ्रधि-पतिः आसीत्‌ । शवे?) पी 
RR 
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«ग्रन्थ 


: रासीत्‌) सोम अधि-पति था । 
वि ना) बनस्पतियां उत्पन्न हुयीं। 


।१) 
(नव-विशत्या भ्रस्तुवत) उन्तीस 


प 
न 


> [ ॥ शव 
है ह न का प्रयोग यहां ऐशवर्यंशालिता के 


न | 
। | ति हमा और पशुओं के जन्म के साथ ही वन- 
पतियों की उत्पत्ति हुयी । वनस्पति से तात्पर्य 
वास, शाक, सब्जी, फलों और छायावाले वृक्षों, 
प्रलपौधावलियों तथा लताओं से है। पशुओं के लिये 
धास [चारा] तथा मनुष्यों के लिये फलवृक्ष, अन्न- 
पौध, शाकादि उगे। मानवों ने कृषि द्वारा वनस्पतियों 
का बाहुल्य किया । मानवसमाज और पशुसमाज 
` का सतत पोषण होने लगा । 

। मानवसमाज में ऐ३वर्यंशालिता के साथ अ्रध्यात्म _ 
ही प्रतिष्ठा हुयी । आत्मानन्द की प्राप्ति के लिये 
पासन में स्थित होकर प्राण की समावस्था 
का । 0 (TE 2) 
| विकासोन्मुख भानवसमाज में अप्युक्त सत्ताईस- 
भा मासनसिद्धि और प्राण-समावस्या, इस 
पके आश्रय से अध्यात्म का पय प्रशस्त भ्रा । 
॥ कोर मानवप्रजाश्नो ने योगाभ्यास की मोर 
राजि होकर पृथिवी पर मानवजीवन की प्रशस्तता 


। , ति कु 
| शक क त अधि-पतय: आसनु) यव 


) उसमे प्रजा: असज्यन्त 
भिजा: असृज्यन्त) प्रजायें उत्पन्न हुयीं 


|. 


| भावों 
जकन, इकतीर सूत (एक-जिशता अस्तुवत) इकत्तीस 
रोग जौ हे गाम जो का हे युवा: शब्द 
तथा दाल च्या मटर, उड़द, मू ग, झादि 
ङ ह डा 0 फेल, आदि निरामिष 


हार शैब्द का र 
शहर के लिये। उपे यहां आमिषाहार 
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मानवों ने यवाः को ग्रपना आहार बनाया । 
चास-पात ग्राम्य पशुओं तथा अनेक आरप्य पशुओं 
का आहार बने । ये सब यवाः ग्रन्सेवी हैं। ३ 

सिह, चीता, व्याघ्र; भेडिय्रा,.. सपं, 


भ्रामिषाहारी [मांस-भक्षी] होने से अयवा: हैं। श 


इस प्रकार, सब प्राणी यवा: तथा 
प्रकार के भूतो [प्राणियों मे विक्त २ के भूतों [प्राणियों भि तः 

सात्त्विक निरामिषाहार के प्रभव से मानवः 
प्रजाशों का सत्त्व शुद्ध हुभ्रा यों अध्यात्मोन्मुख 
होते हुये उन्होंने प्रत्याहार और श्रारण 
किया । इस प्रकार, 
धारणा, इस इकत्तीस के ग्राश्रय से यवाः तथा | 


८) सब (भूतानि) भूत (ग्रशाम्यन्‌) शान्त हुये । 
सभी प्राणियों ने शान्ति लाभ की | 
९) मानवप्रजाओं ने (्रयः-त्रिशता अस्तुवत) तेतीस 
से स्तुता । 

परम में स्थित होने से ब्रह्म परमेष्ठी [परमे-स्थी | 
है । यवाः और ग्रयवाः, सभी प्रजाग्रों का स्वामी 
होने से वह प्रजापति है । 

ग्रध्यात्मोन्मुख मानवप्रजाश्रों ने ध्यान और 
समाधि का अभ्यास किया । इस प्रकार, उपयु क्त 


प्रजाओं ने परमेष्ठी प्रजापति का साक्षात्कार किया 
आर उसकी सृष्टि में उसकी महिमा का प्रत्यक्ष | 
अवलोकन किया । पृथिवी पर परमेष्ठी प्रजापति का 


आस्तिकतामय आधिपत्य स्थापित हुआ । परिणामः 
स्वरूप, पृथिवी पर ध्रुव शान्ति की स्थापना हुयी _ 


bho +ध्यान+समाघि [तेतीस] के आश्रय से, 
ग्रात्मसाक्षात्कार करके, ग्रा हो मानवः क 


लगे । 
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| 


और सभी प्राणी शान्तिमय जीवन यापन करने | गे द 


pbs 
464 (४4७५५ 
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मानवों ने स्तुता इकत्तीत से । 


5 परनेष्ठी प्रजापति था अधिपति, 
उ |) : 
प्रजाधो ने स्तुता उन्तीस से। प्राणी ह्ये शान्त, 
यव झौर अयव ये अधिपति, सातवा ने स्तुता तेतीस से। 
टु प्रजायें हुयीं विभक्त, ८ | : Er) 
| . कष्‌ 
-९६२- 
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वेदव्याख्या-ग्रन्थश चतुदश पुष्प मे व्याख्यात `` ` 
यजुर्वेद अध्याय १४ के [३१] मंत्रों को 
अकारादि सूची 
न अन्य वेदों में भी हु-बहू वा पाठभेद के साथ मिलते हैं उनके प्रतीको के वाद # ह्न है । शेष: 
छ केवल यजुर्वेद में हैं । 


क ूर्शार्शशर्शर्शार्शि्शारशशारशाशारशरशिशिशिशिशि 
ग्रर्निदेवता ७.० ७०० ९४५ 
अगेर्भागो ऽसि २४ ७१२ 8५७० 
ग्रदित्यास्त्वा पृष्ठे १ ६९३ ६२५ 
ग्रनड्वान्‌ वयः पङ्क्तिरछन्दो १० ६९५ ९३३ 
आयुर्मे पाहि १७ ७०५ ९४२ 
ग्रागुस्त्रिवृद्‌ २३ ७११ ९४८ 
इद्धाग्नी ११ ६६६ ९३५ 
इषश्चोर्जश्च शारदावृतू ६ ७०४ ३४० 
एकयास्तुवत प्रजा २८ ७१६ ९५५ 
कुलायिनी घृतवती २ ६९० &रर 
ध्रुवक्षितिध्‌ वयोनिध्र्‌ 'वासि १ ६८९ ९२१ 
तमश्च नभस्यश्च १५ ७०३ ९३९ 
नवदशभिरस्तुवत ३० ७१८ ३५८ 
गवभिरस्तुवत २६ ७१७. «५७ 
नवविशत्यास्तुवत ३१ ७१९ ३६० 
गा छो ध्तरिक्षं १६ ७०७ ९४४ 
ही पुरीषमस्यप्सो 00) ६९२ ६२४ 
हात ६९६ त 

8 ६९७ र 
पली राह १८ ७०६ आर 
यवानां भागो २२ ७१० द 

'स्यसिप्राची ` २६ ७१४ ् 2 
सूनां भागो ऽसि १२ ७०१ 0२ 
विश्‍वकर्मा. व रश ७१३ २५१ 
ष्मतीं १४ ७०२ A 
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मंत्र-प्रतीक अध्याय सें मंत्र-संख्या यजुर्वेद में संत्र-संख्या 'ग्रन्य' मे. 

विश्वकर्मा“ व्यचस्वतीं १२ ७०० ९ | 

शुक्ररच शुचिश्च ६ ६६४ त 

सजूऋ तुभिः सञ्भविधामिः ७ द ६९५ ह | 

सहश्च सहस्यश्च - २७ ७१५ | 
` स्वेदंक्षेदेक्षपितेह ३ ६६१ 


विचारों वस्तु, लेखनशैली और - क्के बारे में श्रापके 
विचारों के लिये आभारी होगा । अन्य आकार-प्रकार के बारे में ग्र 


EE  भीहमें 
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पाठक से 


सभाव 'चाहें.तो उन्हें जाने उ 
प्रसन्नता होगी । ₹ _ अन्य कोई सुझाव आप देना चाह तो उन्हें जानकर | 
प्रसन्नता होगी । हमारा पता है: बाबू मोहल्ला, व्याबर रोड, अजमेर) भारत! 


केन 


ग्रा 


0020, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


..-८:>>><<>>>>< 


बेद्व्याख्या-ग्रन्थ [भाग ११, खण्ड १: यजुवदः 
व्याख्या, अध्याय र ०] बीस रुपये 
(प्रतिपुष्प एक अध्याय के क्रम से, फुटकर रूप में भी 
उपलब्ध : प्रथम पुष्प (तृतीय संस्करण)--तीन रुपये, 
द्वितीय पुष्प (तृतीय सं०)-एक रुपया अस्सी पैसे, 
तृतीय पुष्प (द्वितीय सं०)--सवा दो रुपये, चतुर्थ 
पुष्प (द्वितीय सं०)-सवा रुपये, पञ्चम पुष्प 
(द्वितीय सं०)--दो रुपये, षष्ठ पुष्प-एक रुपया, सप्तम 
पुष्प--डेढ़ रुपये, अष्टम पुष्प--डेढ़ रुपये, नवम 
पुष्प--एक रुपया, दशम पुष्प--एक रुपया) 
एकादश पुष्प [यजुर्वेद अ ११ की व्याख्या] सवा रुपये 


द्वादश पुष्प [यजुवंद अ १२ की व्याख्या] दो रुपये 
त्रयोदश पुष्प [यजुर्वेद अ १३ की व्याख्या] रु १.६० 
चतुदेश पुष्प [यजुवेद ग्र १४ की व्याख्या] रु १.३५ 
सामवेद का अध्ययन सवा रुपये 
योग-ग्रन्थमाला 
१. गीतायोग आठ रुपये 
२. योगालोक ढाई रुपये 
[पुस्तकालय सं० : पांच रुपये] 
३. साधना (चतुथं सं०) सवा रुपये 
४. परम योग ८० पैसे- 
५, स्वास्थ्य ओर सौन्दयं (पंचम सं) ७० पैसे 
६. वेदिक योग-पद्धति (तृतीय सं०) ४० पेसे 
७. सन्ध्या-योग (चतुथं सं०) ४० पैसे 
८. गायत्री-मन्त्र का अनुष्ठान (चतुथं सं०) २० पैसे 
९. महामृत्युङजय-मन्त्र कां अनुष्ठान ` 


(तृतीय सं०) २० पेसे 


१०. योग-तरङ्ग (द्वितीय सं० ० पै 
११. शिव सङ्कुल्प (द्वितीय र) र पत 
तमा 
१. गायत्री (चतुथं सं० 
२ तदिनी (इर छ) रक त्यया 
३. आनन्द-सुधा (द्वितीय सं०) ४० पैसे 
४. जीवन-पाथेय ५० पैसे 


सविता) की जिल्दें $ वर्ष 


| === दि संस्थान) बाहु सोहा, ब्यावर रोड, भजर (भारत) _ 
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“विदेह'-रचित संस्थान-घ्रकाशन 


चरित-ग्रन्थमाला | 
१. रामचरित (द्वितीय सं०) फः] 
२. दयानन्द चरितामृत ए | 
३. जीवन-ज्योतियां (तृतीय सं०) हे 
शिक्षा-ग्रन्थमाला । । 


०५७ 


NN 


० 00 ठा 


० पूरे सेट का मूल्य : रु ५३.३३ ७ 
४,५ : रु ३.५०; ६-१०, १६-१६ : रु ३.२५ वर्षं २०२४ 


, वैदिक बालशिक्षा, प्रथम भाग (षष्ट सं. | 


भाग (चतुर्थ सं०); तृतीय भाग (हित 
प्रत्येक भाग; ७, 


, वैदिक स्त्री-शिक्षा (दितीयसं) १, 
« संस्कृत-शिक्षा, प्रथम भाग (तृतीय सं०) ९१ 


द्वितीय भाग (तृतीय संश) ४॥ 


संस्कृत-स्वयंशिक्षक, प्रथम पुष्प (व 
(द्वितीय सं °); द्वितीय पुष्प (किशोरीलात गूर 
प्रत्येक पुष्प : ४ 
कमकाण्ड-ग्रन्थमाला | 
स्वस्ति-याग (तृतीय सं०) 
सत्यनारायण की कथा (पंचम सं) ॥| 
विजय-याग (द्वितीय सं०) शा 
वदिक सत्संग (षष्ठ सं०) | 
मिश्रित-ग्रन्थमाला | 
यज्ञोपवीत-रहस्य (पंचम सं०) र 
उत्तम स्वभाव (तृतीय सं०) ४ | 
मानव-धमं (तृतीय सं०) | 
चरित्र-निर्माण (तृतीय सं०) ॥ | 
गृहस्थाश्रम (द्वितीय सं) | 
भारत के अध्यापकों से (द्वितीय सं) | 
भारत के विद्यार्थियों से (हृतीय सं) | 


English—Lakshmi १९१० 58 | 

‘The Vedic Prayers ता 5) ॥॥ 
‘The Exposition of the Veds x 
Health and Beauty 


i । 
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स्वामी विद्यानन्द “विदेह” 


वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


हि ` 
(न्दु पुष्क 
(यजुर्वेद के पंचदश अध्याय को व्याख्या) 
विषय : साबंभौस मानवता (सानवधमं) 


EE) 


¢ a से रर 
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वेद के अध्ययन ओर मानव-संस्कृति 
के 


[ वेद-संस्थान का मासिक पत्र ] 


+ देव के दिव्य काव्य, वेद के अध्ययन का सर्वश्रेष्ठ साधन, 
&-वेदमन्त्रो की 'बिदेह'-कृत मौलिक, जीवनप्रद) यथातथ्य व्याख्या) 


+ अत्यन्त ठोस, सुपच, पौष्टिक) प्र रणाप्रद सामग्री से भरपूर, ' 
+ अवेद का अध्ययन, ऋग्वेद का अध्ययन, आदि स्थायी स्तम्मों से | 
# प्रतिवर्ष किसी बैदिक विषय पर स्थायी मूल्य का विशेषांक, 
७ विद्वानों के उच्च कोटि के पथप्रदर्शक लेखों से समन्वित । 


॥ एक एक शब्द पठनीय, मननीय, आचरणीय ॥ 
॥ एक एक तरंग मानव को ऊंचा उठानेवाली ॥ 
॥ एक एक प्रेरणा जीवन को आगे लेजानेवाली ।। 
॥ एक एक चेतावनी मानव के मानस को चेतानेवाली ॥ 


वार्षिक मूल्य छह रुपए (विदेशों में बारह रुपए| | 
स्वयं ग्राहक बनिए और श्रपने प्रिय जनों को 


वेद-संस्थान, 


०बाबू, मोहल्ला, ब्यावर रोड, झजमेर (भारत) 


ह्याना 


आ बु) 
ट 


द 
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ys =) HET ) र्भम्‌ स्तत >५ 802२ त 
कौ Dero 


PN: ~ ND ०४2 


अंशाठदम 
०८७ प्रदी 
धु ८९0२ ~ 
हहर १००१ छ Re 
यजुर्वद-व्यारव्या | 


प्र करा a 


पंचदश पुष्प 


सावभौम मानवता 
( मानवधम ) 
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प्रथम संस्करण : श्रावण, २०३ ह वि : अगस्त १९७४ ई 
२,००० प्रतियां 


मुल्य : तीन रुपये पचास पेसे 
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यङ्क व्याख्या 
पन्द्रहवाँ ग्रध्याय 
सावंभौम मानवता (मानवधम) 


दहं अध्याय में सार्वभौम ध्रूवता तथा 
i की स्थापना कराकर इस अध्याय में 
माता सावभौम मानवता अथवा मानवधर्म का 


प्रतिपादन करती है । 


| के अन्तिम चार मन्त्रों में सार्वभौम 
वता के स्थायित्व के लिए सर्व मानवों में इस 
का समंकन किया गया है कि "सर्वव्यापक 
शर सर्वज्ञ परमात्मा सकल मानवप्रजाओं का पिता 
hr पृथिवी-माता सब मानवप्रजाओं का एक 


| त भावना को सारी पृथिवी पर बनाए रखने 
म चावभौम मानवता अथवा मानवधर्म के 
न भु से प्रार्थना करते हँ-- : 


र स्वेग्य र 
प्रकाशक पिन ! संज्ञ ! (अग्ने) 


दै भदो व्याप 

गौर अ त होता है । जो कुछ जात [प्रकट] 
| । आर उस सबको वह जान 
और अन तह जित्‌ और प्रकाशक, 


पत्नान्‌) प्रकट विरोधियों 


4 जान रे ` हम सब मानवों 
के, हम सब मानवधर्म- 


CC-0, Panini Rhys Naha Vidyalaya Collection. - 


पृथिवी पर निवास करनेवाले सर्व मानव जब 
सावभाम मानवता अथवा मानवधर्म का अनुसरण 


सावेभौम 


करते - हैं तभी सार्वभौम धूवता चिरस्थायी 


होती है । 


२० श्रगने जातान्‌ प्र णुदा नः सपत्नान्‌ अत्यजातान्‌ नुद जातवेद: । 


ग्रधि नो ब्रहि सुमना अहेडंस्तव स्याम शर्म स्त्रिवरुथ उद्भौ ॥ य १५.१ 
ग्रर्ने जातान्‌ प्रे नुद नः स-पत्तात्‌ प्रति ग्र-जातान्‌ नुद जात-वेदः । 
प्रधि नः ब्र हि सु-सनाः अ-हेडन्‌ तव स्याम शर्मन्‌ त्रि-वरूथे उत्‌-भौ । 


को (प्र नुद) प्रप्नेर, (अ-जातान्‌ [स-पलान्‌]) 
अप्रकट विरोधियों को (प्रति नुद) प्रति-प्रेर, 
प्रतिशः प्रेर । 
'णुद' प्रेरणे । 'गुद' धातु का अर्थ है प्रेरणा 
करना। दा 
साध कितनी भी शुद्ध और शुभ क्यों न हो, 
निहितस्वा्थों और विध्नसन्तोषियों द्वारा उसमें 
विध्न डाले ही जाते हैं और उसका विरोध किया 
ही जाता है। शुभ कार्य में सात्त्विक जन सराहना | 
और सहायता करते हैं, रजोगुणी आलोचना करते . 
हैं, तमोगुणी विरोध करते हैं। 
विरोध दो प्रकार का होता है, खुला विरोध 
और छिपा विरोध | विरोधी भी दो प्रकार के होते | 
हैं, खुले विरोधी और छिपे विरोधी । मानवता के _ 
प्ररक्षक और मानवधम के प्रसाधक न आलोचकों से _ 


उन्हें करना क्या चाहिए । साथ वाव स्वयं प्रसाधक _ | ड 
भी यथावसर उन्हें ऐसी प्रप्रेरणा तथा प्रतिप्रेरा 


करते रहें कि वे साध के महत्त्व को समझकर 


Eo 
२ 
i 


| 
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य १५.२ 
विरोध का परित्याग करें और सहयोग प्रदान करे । 
सार्वभौम, शुभ साधों में तो आलोचकों को प्रशंसक, 
और विरोधियों को सहयोगी बनाने का प्रयास ही 
श्रेयस्कर होता है। गाली के बदले गाली देना 
और विरोध के जव विरोध करना साधुशीलता 
नहीं है । 
३) अन्तर्यामिन्‌ ! (सु-मना:) सुप्रसन्न . [रहता 
हुआ], (अ-हेडन्‌) तिरप्कार न करता हुआ, सप्रेम 
(न: अधि ब्र हि) हमारे प्रति बोल । 
“बहा से कप बाल बोलता है? हां, ब्रह्म बोलता है। 
आप ब्रह्म से आत्मना बोलिए, अवश्य आपसे “ब्रह्म 
बदिध्यति! (अथर्ववेद १.३२.१), = ब्रह्म बोलेगा । 


नाम रक्षा करनेवाले अथवा |" 
तीनों ककुदों [तापों] से रक्षा करेवा 


प्रभु की शरण त्रिवरूथ [त्रि-कवच] है। १ | 


उत्‌=ऊचा । भू=होना । उत्‌ 
रहनेवाला, उच्चस्थ । उच्चस्थ ही निम्नस्ङ्गः| 
करता है । प्रभु की शरण जहां त्रिवरूध र 
उच्चस्थ भी है । [ 
शर्म नाम ग्रह, आश्रय, शरण, सुरक्षा, ह. 
और आशीर्वाद का है । यहां इस शब्द कार 
'सुरक्षामयी शरणा' अर्थ में हुआ है। मानवता! 
प्रसाधक और मानवधर्म के प्रचारक सवंदा, झा 
सर्वभावेन प्रभु की त्रिवरूथ और उद्भ पुर्न 


| किन्तु उसके अनिर्वचनीय, ब्राह्म वचन सुने भी 
आत्मना ही जाएंगे । पर सुननेवाला उन वचनों की 


हा णा भावा हा करेगा अपनो भाषा मे ही. २ ही. 
जो शुभ कर्मा में रत और दिव्य साधों में निरत 


स्थित रहते हैं । प्रभु की सुरक्षा का हाथ उद 
दरणागतों के शिर पर ढाल की तरह रहे 
है। 
झग्ने ! प्रप्रेर हमारे प्रकट सपत्नो को, 
प्रतिप्रेर, जातवेदः ! श्रप्रकट सपत्नो को । 


| 


=. तः 2, 
Se री ७७2२२७ कं 


प्रेरणा द्वारा उनका मागं प्रशस्त करता है । यही प्रभु 


) - रहते हैं, प्रभु अपनी अन्तर्यामिनी ज्योत्स्ना तथा 


का अ-तिरस्करण है और यही उसका साधकों के 
प्रति बोलना है । यही उसको सुप्रसच्चता है । 
४) हम सदा (तव) तेरे (त्रि-वरूथे उत्‌-भौ 
शर्मन्‌) त्रि-कवच, उच्च-स्थ शरण में (स्याम) 
हों, रहें । 

मानवधर्म के साधकों की यह प्रार्थना एक 
अतिशय गहन आशय को प्रकट कररही है । ' 

'वृ' धातु का अर्थ है संवरण [ढांकना] । वृ+- 
ऊथन्‌=वर्‌ +ऊथ=वरूथ । जो संवरण करके 
अथवा ढांककर रक्षा करता है उसे बरूथ कहते 


' हैं | ढांककर रक्षा करनेवाले होने से ही कवच 


और ढाल को वरूथ कहते हैं । इस प्रकार, वरूथ 


७२१ सहसा जातान्‌ प्र णुदा नः सपत्नान्‌ प्रत्यजाताङजातवेदो नुदस्व। 
अधि नो ब्रू हि सुसनस्यमानो वयं स्याम प्र णुदा नः सपत्नान्‌ ॥ य १ ११ 
सहसा जातान्‌ प्र नुद नः स-पत्नान्‌ प्रति ग्र-जातान्‌ जात-वेदः नुदस्व । 


-६४- _ 
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बोल हमारे प्रति सुप्रसन्न तू, 
नहीं करता हुआ तिरस्कार । 
रहें हम तेरी त्रिकवच, उच्चस्थ सुरक्षा में। 
सूक्ति : श्रग्ने जातान्‌ प्र खुदा नः सपत्नाचु । 
` . पावक ! हमारे प्रकट विरोधियों को ख़ेण 
प्रत्यजातान्‌ नुद जातवेदः ! 
सववज्ञ ! हमारे अप्रकट [विरोधियों| शे | 
प्रेरणा कर । 
` अधि नो ब्रूहि सुमना भ्रहेडत्‌ । 
.- सुप्रसन्न तु बोल हमारे प्रति, 
हुग्ना । | 
तब स्याम श्म सित्रवरूथ उद्भौ । रा 
रहें हम तेरी त्रिकवच, उच्चर 


पि) Gf आप ८: 


eM र? २. 


सर्वव्यापिन्‌ । सर्वज्ञ के ( 

म मानवताप्रेमियों के (जातान्‌ 
का बज राधियों को (प्र नुद) प्ररे, 
र 2 [ कर, (अ-जातान्‌ [सपत्नान्‌ |) अप्रकट 
॥ विरोधियों को (प्रति नुदस्व) प्रति-प्रेर, हमारे प्रति 
। प्रेर हमारे प्रति प्रीतियुक्त कर, हमारा सहयोगी बना । 
। ३) (सु-मनस्यमान:) सुप्रसन्न रहता हुआ (न: 
| अधि ब्र हि) हमारे प्रति बोल । का 
| जो शुभ कर्मों और शोभन साथों में निरत 
| रहते हैं, निश्चय ही, उन्हें आनन्दस्वरूप प्रभु की 
| प्रसन्नता तथा सहायता प्राप्त रहती है । उनके 
[| अन्तःकरण मैं, (अन्त औरंणा के रूप में, प्र सदा `अन्तःप्रेरंणा के रूप में, प्रश्न सदा 


) (जात-वेदः ) 


| ४) (बयम्‌) हम, मानवता तथा मानवधर्म के 
| प्रसारक हम (स्याम) हों, रहें (सहसा) सहन- 
| शीलता से युक्तं । 
| सहनशीलता ही है जो बड़ी से बड़ी घाटियों, 
प विघ्नबाधाओं और आपत्तियों को 
नि पार करा देती है । सहनशक्ति ही है 
तो साधनों और साथियों के अभाव में भी साधकों 
क आगे बढ़ाती है। सार्वभौम मानवता अथवा 


षोड 
अनने 


भोम 
मानव का ओर मानवधर्म के प्रसारक अब 
कहते भानवता को सम्बोधन करते हुए 


४) मानव 
रत (असि) है [पृथिवी पर, सृष्टि में] 


७२२ षोडशो स्तोम झोजो द्रविरां चतुश्चत्वारिश स्तोमो वर्चो द्रविणस्‌ । | , 2. थ्रि 5 

दं पुरीषमस्यप्सो नाम तां त्वा विशवे श्रभि गरुणन्तु देवाः । ॥ ता ॥ 
स्तोसयु्ठा घृतवतीह सीद प्रजावदस्मे द्रविणा यजस्व । य १५.३ orm: 
शी स्तोमः झोजः द्रविणम्‌ चतुःचत्वारिशः स्तोमः वच॑ः द्रविणस्‌ । 
| ' पुरोषम्‌ श्रसि अ्रप्सः नास ताम्‌ त्वा विशवे अभि गुण्तु देवा: । 
मठ्ठा घृत-वती इह सौद प्रजा-वत्‌ श्रस्मे द्रविणा श्रा यजस्व। 


` (नाम अप्सः) नमनीय रूप, नमनीय सौन्दर्ये, और 2? पद स 


— & द्‌ प्‌ 
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अथि नः प्र हि सु-सनस्यमानः वयम्‌ स्याम प्र नुद नः स-पत्नान्‌ । 


सारी पृथिवी पर मानवधम की स्थापना एक 
महतो महान्‌ साध है । सहनशीलता ही है जो 
साधकों को अपनी साध में अन्त तक विचलित 
नहीं होने देती है । 

५) (न: स-पत्नान्‌ प्र नुद) हमारे विरोधियों को 
सुप्रेरणा कर । 


मानवतावादियों_ पक्षी WEEE $ र्द यही 

प्राथना है कि वह 'अन्तः प्रेरणा द्वारा 
विरोधियों को ऐसी सुप्रेरणा करे कि वे, साधें 
के प्रति विरोध-भावना का त्याग करके, उनकी 
मानवीय साध में सहायक हों । 

जातवेदः | 

प्रप्रेर हमारे प्रकट विरोधियों को, 

प्रतिप्रेर अप्रकट विरोधियों को । 

बोल हमारे प्रति प्रसन्न रहता हुआ । 

रहें हम सहनशीलता से युक्त । 

प्रप्रेर हमारे विरोधियों को । 


सूक्तिः अघि नो ब्रूहि सुमनस्यमानः। 


प्रसन्न होता हुआ हमारे प्रति बोल । 
प्र णुदा नः सपत्नानु । 
सुप्रेरणा कर हमारे विरोधियों को । 


त्र 2८: Sh 


: यू. 
ब्् 


करनेवाला ।. कती सध क 
अप्सः’ रूप नाम (निघण्डु ३.७) । सातव सु 
न 
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तन्दर्य फीरव- 
का सौन्दर्य और पृथिवी की शोभा है। इस ग 

| पूर्ण तथ्य को स्मरण रखते हुए प्रत्येक i 
और क 7 का समा 

मानव की सुसेवा औ हक: 


छुर 
करना चाहिए । गु 7 
। प्रत्येक 

मानव ही मानवताग्नि का परतिकर है 


| मानव को मानवताग्नि का संतत प्रज्वलन करते 
रहना चाहिए । मानवताग्नि को कदापि बुझने न 
देना चाहिए । 
वही मानव नमनीय है, और शोभनीय है जो 
मनुष्यमात्र की आत्मीयता के साथ सुसेवा, और 
2-५) मनुष्यमात्र का समादर करता है, और मानवताग्नि 


त कोप अमन ही. या है । मानवताग्नि सर्वश्रेष्ठ 
_ अग्नि है! 
२) सावंभौम मानवधर्म से प्रतिष्ठित मानवते ! तू 
(षोडशी) षोडशी है, सोलह कलाओं से युक्त है । 
मानवता और मानवधर्म की सोलह कलाएं 
हैं: १) अहिंसा [सहृदयता + न्यायशीलता ], २) सत्य, 
३) अस्तेय [अचोरी, अनपहरण], ४) ब्रह्मचये, 
[योनशुचिता, सुदाम्पत्य], ५) अपरिग्रह [अशोषण ], 
६) शौच [जीवन की पवित्रता और स्वच्छ रहन- 
सहन], ७) सन्तोष, ८) तप [सन :संयम], ९) श्रम, 
१०) स्वाध्याय [सत्साहित्य का अनुशीलन |, 
| स क [एक सवेव्यापक, सर्वज्ञ, 
| र को उपासना], १२) सुशिक्षा, प | 
गामिव समि के नत प निष्ठा, - शी 
_कोटुम्ब्य की भावना, "प्रति 
१३ उतः १५) सदाचार की प्रतिष्ठा, 
३) मानवते ! (ताम्‌ त्वा) उस तुझे 
निवास करनेवाले] (विइवे देवाः) व र 
या | ग्रणन्तु) स्वतः स्तुते। ` 
-_ मानवता के प्रसाधको को ऐसी प्रसाधना 
कि पृथ्वी पर निवास करनेवाली, र 
` जाए मानवता के सार्वभौम स्वरूप को समझें) उसे 
मुक्त कण्ठ से सराहें और उसका साचार मान करें। 


` के लिए (प्रजा-वत्‌) सुसन्तानवत्‌, 


-&६५६ 
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७७ 
"काक २ 
स्नेहमयी तू (इह) यहां, इस पृथवी „|. 
भूमण्डल पर (सीद) स्थित हो, स्थित ह. 8 
पृथिवी की पृष्ठ पर जब मानवता के 
होती है तब मानवता 'स्तोम-पृष्ठा' हुत 
सानवमात्र को मानवतप्रेम से स्निग्ध करे र 
से मानवता “घुतवती' है । 3 
५) मानवते ! सुस्थिर रहती हुई तू (ले 
लिए, पृथिवी पर निवास करनेवाले हम सवा 
जैसे (यजस्व) दे, प्रदान कर (ता 
(ओजः) ओज, (विराम्‌) बल, (ब) त 
(द्रविणम्‌) धन, (द्रविणा) द्रविणानि, पक 
(चतुः-चत्वारिंशः स्तोमः) चवालीसवां फो 
[संवत्सर] । 
द्रविण शब्द के प्रसिद्ध अर्थ हैं बल, ह|, 
(निघण्डु २/९-१०) | 
जब मानव मानवतारिनि का प्रज्वलन १ 
हुए पृथिवी पर मानवता को सुस्थित और पृ. 


जज 


चे 


A Ol ण्य 


“रखते हैं तो सारी पृथिवी के मानव परस्पर गो) २ 


और सहकार के साथ सब काम करे; 
परिणामस्वरूप, मानवत पृथिवी पर निवा# है 
वाली सम्पूर्ण मानवप्रजा को सत्तातवत्‌ शाह 
यश, बल, तेज- सौन्दर्य, धन और ऐस ध 
निहाल करती है और उनका “चवालीसवों मे 
प्रशस्त रहता है । संवत्सर के बारहो गहि 
के कृष्ण और शुक्ल, दोनों पक्ष, गात | 
दिन [१२+२+-३०=४४] मिलक ता. 
लीसवां स्तोम बनता है वह स्तुल ब 
रहता है। सभी मानवों का संव | 
प्रशस्तता और प्रसन्नता के साथि । 
तु है सौन्दर्य नमनीय शौर पुरक भरि का 
षोडशो तू; उस तुझे स्तुते सब देव । हि 
स्तोमपृष्ठा, घृतवती तु यहाँ रह स्थित । तो टॅ 
वे प्रजावत्‌ हमारे लिए यश, श्रोज, बता... ॥ 
घन, सकलैश्वयं, चवालीसवां स्तोम | ४ 


नाला 


Eb ले TIC ॥ मर 0 ० /५२/८४४/ 
कल वतत १ व थ*टशव्मा' 4 

क क्र पाए? । त न कन न ०म०८ क ८ गाउ “'कृणम्दू; जले 

३ एवश्छ बरिवश्छन्दः स्नः पर रद श्रच्छच्छन्दो अन र थे 
७२ श्छन्दः सिन्धुश्छन्दः समुद्रश्छन्दः सरिर छन्दः ककुप्‌ छन्दस्त्रिककुप्‌ छन्दः काव्य (दिशा 
छन्दो ग्रडकुपं छन्दो ऽक्षरपङ्क्तिश्छन्दः पदपङ््तिश्छ'्दो विष्टारप ङि्तश्छरदः क्षुरो गोरो: 
अआजश्छन्दः । ड य १५.४ (आ 
॥ एवः छन्दः वॉरिवः चन्दः शस्‌-भूः छन्दः परि-मुः छन्दः आ-छत्‌ छन्दः मनः छन्दः टतः 
विलग्रचः छन्दः सिन्धुः छन्द: समुद्रः छन्दः सरिरम्‌ छन्दः ककुप्‌ छन्दः त्रि-ककुप्‌ FF 

छन्दः काव्यम्‌ छन्दः थङकु-पप्‌ छन्दः श्र-क्षर-पिः क्तः छन्दः पद-पडि क्तः छन्द: शाल्व 
वि-स्तार-पडिः क्तः छन्दः क्षुरः भ्रजः छन्द: । म्र 
~ १ 

T में जिस सुन्दर म्रानवता क्र सुचित्रण /का हित सम्पादन होता है और मानवों भेर 
| किया गया है उसका उद्देश्य, प्रयोजन और सुफल" पारस्परिक सौहाद की वृद्धि होती है। मानवे टर 


क ग र 
बाशी क्विनः प Lah 


क्या हैं, यह इस और अगले मन्त्र में बताया मानव की हितकामना करे, मानव मानव की सेवा < गळ 
| गया है । करे, यही मानवधर्म का उद्देश्य है । नशी?) 
=| छन्द शब्द प्रसंगार्थवाची है। इस शब्द के ५) (आ-छत्‌ छन्दः) दोषापहरण सुखकर हो,_७एपए 
| अर्थ में बहुत छन्दता/स्बतन्त्रता है १ 4 एनेन दोषों का निवारण आनन्दप्रद हो । फे 
ज) (वः छन्दः) ज्ञान रक्षक हो । "ॐ तेः मानवों में जो अमानवीय दोष हैं उनका 
ॐ पातन, मानव मे. जब मानवता का ज्ञान निवारण मानवजाति के लिए अतिशय सुखकर 


जागरित रहता है तो मानवधर्म की रक्षा होती है। होता है और मानवधर्म की रक्षा करता है । 
२) (वरिवः छन्दः) सम्मान रक्षक हो । 


नः ६) (मनः छन्दः) मन सुसंकल्पमय हो । 

पं वरिवस' नाम पूजन, सत्कार, सम्मान का सानव मानव का मन जब मानव मानव के 

डा का सब मानव, देश, राष्ट्र जब परस्पर, एक प्रति सुसंकल्पयुक्त होता है तो मानवजाति का | 

|; मेळी मान करते हैं तो सार्वभौम मानवता सर्वोदय और सर्वमंगल होता है । व 

३) 6 चवधम को रक्षा होती है। ४ ७) (वि-अचः छन्दः) व्याप्ति प्रहषंप्रद हो। 
हभ : छन्दः ) शम्‌-भवन रक्षक हो । मानवता ही मानव का धर्म है । इस भावना 

ह. मु अथवा शस्‌-भवन नाम उत्तेजना- की व्याप्ति से प्रदेशीय विभाजन, और वर्गवादजन्य 


| स ह त्याति का है। पृथिवी पर सवे जन और विलगता का नाझ होकर मानवजाति सदा प्रहृष्ट 
5 * अंब उत्त जनारहित होकर परस्पर रहती है। BE 
रर सार्व हैं तो मानवधर्म अक्षुण्ण रहता है ०) (सिन्धुः छन्दः) महानद [सततप्रवाह्‌] आनन्द. 
भौम मानवता फूलती, फलती और प्रद है | न रर 
) (परिः: न महानदी का प्रवाह जिस प्रकारसततप्रवा- 
१: छन्दः) परि-भवन उद्देश्य हो। हित रहता है उसी प्रकार मानवता का प्रवाह सदा 
र pn हष्टि रखकर, सबकी सुप्रवाहित रहे । Vl गळी 
काम करना 'परिभू:' अथवा ९) (समुद्र: छन्द:) समुद्र प्रहषेक db 

"लाता है । ऐसा करने से मानवमात्र समुद्र में जिस प्रकार तरंगें तरंगित होती है. 

(55 न सय 


( दे > हर: 
0000 ; | -६६७- <स दा स 
0022” | 7६६ द्र Pi | els लि र 

"क्केरीरे ह. Fosse AA (>. 


हद Py Ce 


* और समुद्र जिस प्रकार गहन और गम्भीर होता 
' है उसी प्रकार मानवसमाज में मानवता की उत्ताल 

तरंगें तरंगित होती रहें और मानवों के मानस 

गहन और गम्भीर बने रहेँ । 

१०) (सरिरम्‌ छन्दः) जल आनन्दप्रद हो । 


जल जिस प्रकार तृषा को शान्त, और भूमि ` 


को हरा-भरा करके सुख, शान्ति और सम्पदा की 
वृद्धि करता है उसी प्रकारःमानवता का शीतल, 
' शान्त नीर मानवजाति को हरा-भरा करके सब 
प्रकार का सुख, शान्ति और समृद्धि का सम्पादन 
करता है । 
११) (ककुप्‌ छन्दः) दिशा स्वतन्त्र [निर्बाध] हो । 
प्रत्येक दिशा सबके लिए समान रूप से, 
निर्वाध खुली है। किसी भी दिशा में किसी के 
लिए कोई बाधा नहीं है । उसी प्रकार पृथिवी पर 
निवास करनेवाली सम्पूर्ण मानवप्रजा एक अभिन्न 
परिवार के रूप में रहती हुई मानवधर्म का पालन 
करती है तो सर्वे मानव प्रत्येक दिशा में निर्बाध 


विचरते और निवास करते हैं, किसी भी देश के . 


मानव किसी भी देश में निर्भय होकर व्यापार, 
व्यवसाय और विहार करते हैं । 
१२) (त्रि-ककुप्‌ छन्दः) त्रि-सुख अभीष्ट हो । 
पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय, तीनों 
नव भा जज आइन आहो सति. मानवधर्म की देनें हैं। मानवता के अतिरि 
सम्पूर्ण मानवप्रजा में व्यापी रहती है तो, निश्‍चय 
` ही, सारी पृथिवी पर उपयुक्त तीनों सुख आप्ला- 
वित रहते हैं । जक 
१३) (काव्यम्‌ छन्दः) काव्य क्रान्त हो। . 
वेदकाव्य ही वह क्रान्त काव्य है जिसकी दिव्य 
'शि्षाओं के व्यापक प्रचलन के व्यापक प्रचलन -से मानवधर्म की 
संव्याप्ति, तथा सार्वभौम मानवता की संस्थिति 
, सिद्ध होती है। इसी लिए वेद की संज्ञा मानवधमं- 
शास्त्र है, इसी लिए वेद को जीवन-ग्रन्थ कहा 
_ जाता है । 9 


> “डा “लर श्र EX < र्त ALN 
र 00) Joo erseheeoaigon Gyaan Kosha . 
~~ = क्क जा कक `` 


संकोच नहीं, व्याप्ति मानवधर्म का त्य है 


किरणें क्षुरा के स | काद | 
प्रकाश नह प्रकाश ताज हैं लीः प्रकार | 
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les (४ १५ 
वे ७ 
क ७७ | 
१४) (अङ कु-पम्‌ छन्दः) अंकुप र । 
अकु नाम टेढ़ी चाल अथवा कर है। | 
है। जो अंकु से रक्षा करे वह अंकुप है। सा | 
मानवता अथवा मानवधमं द्वारा मानवजात | 
कुटिल गति अथवा पशुता से रक्षा हीती है। "| 
१५) (अक्षर-पडि क्तः छन्दः) अक्षर-पत्ति गण 


है। 

अक्षर-पंक्ति नाम परलोक-बटिया क्र है| 
मानवधर्म न केवल इस लोक को, अपि च प 
को भी सफल बनाता है। मानवधर्म वह सन्न 
है जिसके द्वारा उभय लोकों की सिद्धि होती॥ै।| 
मानवधमे से देहलोक में सुख, और आल्बोढ़ा| 
आनन्द की प्राप्ति होती है । क 
१६) (पद-पडिः क्त छन्दः) पद-पंक्ति प्रशस्त हे। | 

'पद-पंक्ति' नाम इस लोक के पथ का है। झ। 
लोक की साधना का पथ प्रशस्त होने पर ही ए 
लोक का पथ प्रशस्त होता है । मानवधम है| 
लोक की साधना का पथ प्रशस्त करता है । 
१७) (वि-स्तार-पडि क्तः छन्दः) विस्तारः 
लक्ष्य हो । ॥ 
(विस्तार-पंक्ति! नाम व्याप्ति के पथ का है| 


विचार और भावनाओं का संकोच जितना वर्ष. 
है, उनका विस्तार उतना ही साधक है। री 
मानवजाति को दुर्गन्धित और कुण्ठितं क | 
है। विस्तार, व्याप्ति मानवजाति को पुस 
और उदार बनाती है। मानवधर्म का | 
मानवजाति को व्यापक और उदार बनाता है। | 
१८) (क्षुरः भरजः छन्दः) छेदक दीपि प्रकाश 


सूर्यकिरण का नाम 'क्षुर अज' है। का 


तैर 
£] | 
छेदन करके मानवता का प्रकाश करता द 


ज्ञान हो रक्षक, सम्मान हो रक्षक । 


पय दु लम > न टता ट । | ! त ल्प २ 
हो रक्षक, उद्देश्य परिभवन । दिशा निर्बाध, त्रि-सुल भो 0700) कह 
पे uP आनन्दप्रद सततप्रवाह । हो हन परलोक-साधना, लोक-साधना हो प्रशस्त । त्र" 

८ नन्दप्रद, जल शान्तिप्रद । लक्ष्य व्याप्ति-पथ, १ 
) हराम हो आनन्दप्रद | प्रकाशक हो छेदक दीप्ति। गः 
र ४ ग्रच्छच्छन्दः प्रच्छच्छन्दः संयच्छन्दो वियच्छन्दो कृहच्छादों रथन्तरञ्धन्दो ३ 


) (आ-छत्‌ छन्दः) दुरित-निवारण सुखप्रद । 

| मानों में जो अनेक प्रकार की बुराइयां घर 

र जाती हैं उनके निराकरण से मानवता की 

हिका होती है और मानवजाति में सुख का 
किरण होता है । 

| न छन्दः) [दुष्ट स्वभाव का] दूरीकरण 
हा 3 | 

| भावदोषों के निवारण से मानवों में पार- 

3 त की स्थापना होती है । सार्वभौम 

के छ है जिसपर सार्वभौम मानवता और 

बि म स्थित रहते हैं । 

र कप छन्दः) संयम क्षेमकर । 

अजित तथा इन थिय से मानवजाति में मर्यादा- 


वको छन्द) वि-यत्न समृद्धिकर । 

णार. व. विविध प्रकार के यत्न, 
दे सिद्ध होती क करने से सर्वेमानवों की 
| हे । सावेभौम मानवता 


य १५.५ 


तथा मानवधर्म का सम्यक्‌ विस्तार होता है । 
५) (बृहत्‌ छन्दः) बाहुल्य सन्तोषकर । 
बृहत्‌' शब्द का प्रयोग यहां सुपर्याप्त और 
बहुतायत के लिए हुआ है । मानवसमाज के 
प्रत्येक पारवे में प्रचुर वर्धन होता है तो मानवप्रजा 
में छीना-झपटी तथा स्वार्थपरता नहीं होती हे, 
अपि तु सन्तोष का वातावरण होता है और 
मानवता की रक्षा होती हे । : 
६) (रथम्‌-तरम्‌ छन्दः) रथम्‌-तर आनन्दकर। 
रमणीयता के साथ तारनेवाले गमनसाधन का 
नाम रथन्तर है। कतंव्यनिष्ठा ही सब कष्टों से 
तारनेवाला, रमणीय साधन है। पृथिवी पर 
निवास करनेवाली, सम्पूर्ण मानवप्रजा कतंव्यनिष्ठ 
बनी रहती है तो वह कर्तव्य का तत्परता के साथ 


निकायदछन्दों विवधश्छन्दों गिरश्छन्दो भ्रजश्छन्दः संस्तुप्‌ छन्दो ध्नुष्दुप छन्द रलः 
एवश्छन्दो वरिवश्छन्दो वयश्छन्दो वयस्कृच्छन्दो. विष्पर्धाशछुन्दो विशालं 
छन्दश्घविश्छन्दो दूरोहरणं छन्दस्त्रन्द्र छन्दो अडकाडक छन्दः । 3 
ग्रा-छत्‌ छम्दः प्र-छत्‌ छन्दः सम्‌-यत्‌ छन्दः वि-यत्‌ छन्द: बृहत्‌ छन्दः रथम्‌-तरम्‌ छन्दः नि-क्रायः 
"छन्द: वि-वधः छन्दः गिरः छन्दः ञ्जः छन्दः सम्‌-स्तुप्‌ छन्द; अनु-स्तुप्‌ छन्दः एवः छन्दः _? 
वरिवः छन्दः वयः छन्दः वयः-क्ृत्‌ छन्दः वि-स्पर्धाः छन्दः वि-शालम्‌ छन्दः छदिः छन्दः 
दुःरोहणाम्‌ छन्दः तन्द्रम्‌ छन्दः थ्रङ क-ग्रडकम्‌ छन्दः । 


नमन) 
पत्रे) 


ध 
274 . 
. अहीर 


धनि 


पालन करती है । वैसा होने पर सब मानव सुखी | 


और आनन्दित रहते हैं। यही मातवधर्मं का 

सुफल है । | 

७) (ति-कायः छत्दः) सामृहिकता सुविधाजनक म 
“निकायः शब्द का प्रयोग पह 

सहकारिता' अथे में हुआ है । देशः के मानव- 
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सामुहिक 


| 
॥ 


|: 


ज्ञात का अन्तःकरण में संचार अथवा आधान 


य १५-५ . 


समूहों में जब सहकारिता की भावना भावित होती 
हे तो असुविधाओं का निराकरण 


और. सुविधाओं 


का आकरणा होता हे । 


प) 


(वि-वधः छन्दः) अहिसा अभयकर । 
वि=विगत, निराकृत । वध=हनन, हिसा । 


मानवसमाज में से जब हिसा निकल जाती. है तब 
सर्वत्र अहिसक समाज की रचना होती हॅ । 
अहिसाशील समाज में सब निर्भय होकर विचरते 
और निड्चिन्त होकर अपना अपना काम करते हैं । 


९) 


गू, 


(गिर: छन्द:) गिर विवेककर । र नै 
जिस धातु से 'गिरः' शब्द बना ह वह धातु है 
जिसका अर्थ है निगलना और उपदेश करना । 


करना ही 'निगलना' है। निगले हुए ज्ञान का 
मानवों के हित के लिए प्रसार करना उपदेश 
कहलाता है । मानवधर्म के प्रस्थापक और प्रचारक 
उत्तम ज्ञान का संचय करें और लोकहिताय सर्व 
जनों को ज्ञानोपदेश करें। ऐसा करने से मानव 
विवेकशील बनते हैं और घर्मपथ पर चलते हैं। 

१०) (भ्रजः छन्दः) भ्रज आनन्दकर । 


भ्रिज शब्द तीब्र उष्मा के लिए प्रयुक्त हुआ 


छ । मानव मानव के मानस में जब मानवमात्र के 

लिए प्रेम की तीक्ष्ण ऊष्मा तपती है. की तीक्ष्ण ऊष्मा तपती है तब मानव 

मानवता के रिते में बद्ध होकर हर मानव को 
. आत्मबन्धु समभता है, तब मानवसेवा की साध 

प्रशस्त होती है और मानवमण्डल में आनन्द की 

तरंगे तरंगित होरही होती हैं। 

११) (सम्‌-स्तुप्‌ छन्द:) संस्तवन प्रीतिकर । 


देश-प्रदेश की प्रजा जब 
और निन्दा से मुक्त होकर, 


पारस्परिक घुणा 
एक दूसरे को समभने 


का प्रयत्न करते हुए, एक दूसरे की अच्छाइयों की 
सम्यक्‌ सराहना करते हैं तो विज्वप्रेम की स्थापना 


होती हे । विद्वप्रेम में ही मानवता फूलती, फलती . 


ओर लहलहाती है । . 
१२)  (अनु-स्तुप छन्दः) अनुस्तवन मिलापकारी । 


S७0 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३ 


एक दूसरे की. प्रशंसनीय बातों ३ | 
करने से सर्वेमानवो में मेल-मिलाप का क 
है। दोषदशन से नहीं, गुणदशन से हरी ॥| 
मानवीय गुणों की स्थापना होती है । गक 
१३) (एव: छन्द:) प्राप्ति 

देश-प्रदेश जब एक दूसरे से ज्ञान | 
संज्ञान और विद्या प्राप्त करता है तो इन्नी गी 
का संविकास होता है । ! 
१४) (वरिवः छन्दः) वरिवस्‌ शात्तिबर। ! 

वरिवस्‌ नाम सम्मान तथा पुजन काह| 
राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का सम्मान करता है, बीर, 


है । पारस्परिक सम्मान तथा पूजन मान्ता, 
शोभा है । 
१५) (वयः छन्दः) वयस्‌ रक्षणीय। | 
वयस्‌ नाम आयु, अवस्था और बोला 
हे । पृथिवी पर निवास करनेवाले सभी 
स्वस्थ और नीरोग रहें, ऐसी अनरर 
व्यवस्था करने से मानवजीवन की प्रतिष्ठा ग 
रक्षा होती है । | 
१६) (वयः-कृत्‌ छन्दः) जीवन-निर्माण 
कर । || 
जीवननिर्माण सब निर्माणों का पृ 
मानवजीवन का निर्माण निर्बाध गति १ 
होता रहना चाहिए । ही | 
१७) (वि-स्पर्घाः छन्दः ) वि-स्पर्धा बैक |. 
सभी राष्ट्रों में उत्पादन, निर्माण ॥ 
उन्नति की विशेष होड़ लगी रहे 
वैभवों तथा विभूतियों का वर्धन होता ६ | 
मानवप्रजा सुसम्पन्न रहती है । तहा 
१८) (वि-शालम्‌ छन्दः) विशाल उच्च र 
“आगे बढ्ने और उन्नति करने के | 7 
विशाल, खुला क्षेत्र होने पर सबकी र 


उन्नति होती है । . 


न पा छन्द) छत सुखावह । 


0 शब्द का प्रयोग यहां छत “तय देश म अथवा 
| के लिए हुआ है । प्रत्येक देश में प्रत 
पर के लिए एक सुखकर मकान की व्यवस्था न हि न 
हा ए। मानव रैन-बसेर में और सड़क 
निवास करें, यह. मानवता का अपमान हूं । 
०) (दुः-रोहणम्‌ छन्दः ) दुः-रोहण आत्म- 
| 


र ढुः-रोहण' शब्द से तात्पर्ये कठिनाइयों को 
करने की भावना तथा क्षमता से हे । मानव- 
| में कठिनाइयों को पार करने की भावना 
तया क्षमता का सम्पादन करने से सर्वांगीण 
श्ाक्वकास का मार्ग प्रशस्त र्क है । 

१) (तनदरम्‌ छन्दः) कुटुम्बैतन्त्र सौहादंप्रद । 


शुर) (अङ क-अङ कम्‌ छन्द: ) अंकांक अर्थसाधक । 
॥ एक से दस तक के अंक और उनके आश्रय से 
रि वाक़ी, गुणा, भाग, आदि गरित-विस्तार 
र क या है। इस विद्या के आश्रय से 
“भ, परिवारों, समाजों और राष्ट्रों की 

की जाती है । अर्थव्यवस्था से आथिक 
। आथिक उन्नति से गरीबी और 
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बेरोजगारी का निराकरण होता है । व्यापारः 


६) भाम छत, छाया और विघ्नापवारण का व्यवसाय भी अंकांक विद्या पर निर्भर होता है । 


दुरितनिवारण सुखप्रद, 
दुष्टस्वभावत्याग सोहादंप्रद, 
संयम क्षेमकर, 

वियत्न सम्रृद्धिकर, 
बाहुल्य सन्तोषकर । 
रथन्तर ध्रानस्दप्रद, 
सासुहिकता सुविधाकर, 
ओहिता अभयकर, 

गिर विवेककर, 
तीन्नोष्मा ग्रत्यानन्दकर, 
संस्तदन प्रीतिकर, 
ग्रनुस्तवन मिलापकर । 
प्राप्ति विकासकर, 

सान शान्तिकर, 

जीवन रक्षणोय, 
जीवननिर्माण निर्माणकर, 
विस्पर्धा वेभवकर, 
विशाल उन्नतिकर, 

छत सुखावह, 

दुः-रोहण आात्मविश्वासकर, 
कुटुम्बतन्त्र सोहादंप्रद, 
झंकांक अर्थसुसाधक । 


ती ॥ने 


र।|९२५ रहि ॥ 4 न जे (70 दिव 
र झा क त्य जिन्व प्रेतिना धर्मणा धर्म जिन्वान्वित्या दिवा. दिवं जित्व 


सन्धिनान्त 


वसु&जल्व प्रकेते 


रहिम सत्याय 
पसिना झन्त रिक्ष 


` ` पपष जिस्व प्रकते 


वच्य रिक्षरान्तरिकष जिन्व प्रतिधिना पृथिव्या प्रथिवों जिन्व विष्टम्मेन 
' दुष्ट जिन्व प्रवयाह्वाहजिन्वानुया रात्र्या रात्रीं जिन्वोशिजा यसुस्यो 

नादित्येस्य ग्रादित्याञ्जिन्व । 

सत्यस्‌ जिन्व प्र-इतिना धर्मणा धर्मम्‌ जिन्व पनु-इत्या दिवा दिवम्‌ जिन्व॒ ` ` | 


य १५.६ 


ण अन्तरिक्षम्‌ जिन्व प्रति-घिना पृथिव्या पृथिवीम्‌ जिन्व विःस्तस्सेत 
षे पे पट जिस्व प्र-वया ग्रह ना ग्रहः जिन्व अनु-या रात्र्या रात्रीस जिन्व उशिजा वसु-ग्यः 
न झादित्येम्य: ग्रादित्यान्‌ जिन्व । | प 
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प्रत्येक उन्नायक, और मानवधर्म के 


मानवता के प्रत 
मात करती 


प्रत्येक प्रस्थापक तथा प्रचारक को उठ्रेरित 
हुई वेदमाता कहती है-- 
१) (सत्याय) सत्य के लिए (रश्मिना) ज्ञानकिरण 
द्वारा (सत्यम्‌ जिन्व) सत्य को प्रेर/व्याप । 
असत्य मानवजाति में छल-कपट की वृद्धि 
करता है, जिसका परिणाम होता है अविश्वास 
और पतन । ज्ञानकिरणा अथवा ज्ञानप्रकाश के 
साथ सत्य की व्याप्ति से सावंभौम विश्वास की 
स्थापना होती है और मानवजाति का उत्थान 
होता है । ग्रतः नायकों का कर्तव्य है कि वे पृथिवी 
पर सत्य की संव्याप्ति में सतत यत्नशील रहें । 
२) (प्र-इतिना धर्मणा धमेम्‌ जिन्व) साचार धर्म 
से धमं को व्याप । 
धर्म! शब्द का प्रयोग यहां मानवता अ्रथवा 
मानवधर्म के लिए हुझ्ा है । मानव का घर्म 
मानवता अथवा मानवधर्म के अतिरिक्त अनन्य कुछ 
हो ही नहीं सकता । वेद का भी मुख्य नाम मानव- 
-धम-शास्त्र है। उसके अन्य सब नाम गौण और 
गुणवाचक हैं । वेदरूपी मानवधर्म-शास्त्र के साचार 
प्रचार से, निश्चय ही, विश्व में मानवता भ्रथवा 
मानवधम की व्याप्ति श्रौर विश्वकौटुम्ब्य की 
स्थापना होगी । प्रत्येक मानवताभिमानी पूर्ण 
पुरुषाथ के साथ, धर्मभाव॑ना से मानवधर्म का 
साचार प्रचार-प्रसार करे, साम्प्रदायिकता का नहीं, 
मानवतायुक्त मानवधर्म का प्रचार करे । 
३) (अनु-इत्या दिवा) अनु-गमनीय प्रकाश से 
(दिवम्‌ जिन्व) प्रकाश को व्याप । | 
'अनु-इत्या शब्द में वंशानुवंश 
भाव अन्तर्निहित है । So का 
विवेक ही वह अनुगमनीय प्रकाश है जो 
मानवश्रजाओं की, वंशानुवंश, अअमानवीयता से 
रक्षा करता हे । मानवता ही मानवसन्तति का 
शाश्‍वत धर्म है, मानवधर्म ही मानवजाति का कर्म 
| है, यह विवेक मानवों द्वारा अनुगमनीय तथा 
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अनुकरणीय प्रकाश है । इस प्रका |- 
ही मानवप्रजा उद्बुद्ध शौर संशद्ध ५. चे | 
४) (सम्‌-धिना अन्तरिक्षेण) समार फ। | 
से (अन्तरिक्षम्‌ जिन्व) अन्तरिक्ष को छा ३ 
प्रथम 'अन्तरिक्ष' शब्द का प्रयोग ३ | 
के लिए हुआ है और दूसरे ' तळ 
विशव के वातावरण के लिए यर | 
अन्त:करण को प्रेरा और व्यापा जाता _ $ 
मानव अपने अन्तःकरण से विश्व बेड 
्रन्तःकरण में मानवता की प्रतिष्ठा ग्रो ३ 
धर्म की गुरुता की स्थापना करे तो पृष) ८ 
मानवीय स्वर्ग का संसजन होजाए बिक्न र 
मानवता का आत्मा सदा छटपटाता रहा; 
५) (प्रति-घिना पृथिव्या) प्रति-स्थित पर| स 
(पृथिवीम्‌ जिन्व) पृथिवी को प्रेर। | 
जिस प्रकार पृथिवी सूर्याभिमुल ह्ा| म 
सूर्ये के प्रति सतत संस्थित रहती है मी! के 
मानवता का प्रत्येक मानी सदा माना बि 
रहता हुआ पृथिवी के सकल मानवों में माळ स 


'' 
| 
f 


व 
र 
f 
र 
त 
मे 


की स्थापना करता रहे । | मः 
६) (वि-स्तम्भेन वृष्ट्या वृष्टिम्‌ जित) शि दि 
वृष्टि से वृष्टि को प्रेर। : | 

'विस्तम्भ' शब्द का प्रयोग यहां | 


40 


भावों के अ्रभाव' अर्थ में हुदा है।म 


प्रत्येक सम्पोषक को चाहिए कि वह र्त को 


रहित होकर मानवधर्म की वृष्टि") 
की सुवृष्टि करे । बादल जब र वर 
बरसते हैं तो प्रचुर वृष्टि होती है। 5 जि 
मानवधर्म के प्रचारक जबं विप त | 
शान्त] होकर मानवता की याता E 
करते हैं तो विश्‍व के मानवों में मार |. 
और संस्कार समंकित रहते हैँ। _ 
७) (प्र-वया ग्रह ना अहः जिव) ¢ | 
(CN दार धातु" 
अह' शब्द का जन्म शर, । 


दि 
|: 


EE २ 
व्यापना । दिन दिन करके काल 


जिसकी त होती है । दिन का जितना भागु 
ब ते प्रकाशित रहता है वह कान्त दि से प्रकाशित रहता है वह कान्त दिन 
| एई, जितना तम-अच्छादित रहता है वह 
| $ लाता है। विकास, प्रसार, व्याप्ति का 
| उ कार्य है वह सव कान्त दिन में ही होता है, 
| 3 में नहीं । मानवता का प्रत्येक साधक कान्त 
छ दिन में कान्त दिन की तरह दिन दिन स्व मानवों 
३ में मानवधर्म की सुप्रेरणाएं करता रहे ताकि मानवों 
| के दिन कान्त पुरुषार्थ से प्रकान्त रहे । 

| ८) (अनु-या रात्र्या रात्रीम्‌ जिन्व) अनु-संयत 
| रात्रि से रात्रि को प्रेर । 

इस सूक्ति में एक अतिशय गहन भावना और 
साधना श्रन्तनिहित है। दिनों का कान्तीकरण 
| और दिनों में कान्त पुरुषार्थं तभी होता है जब 
| मानों की रात्रियां ग्रनु-संयत होती हैं । मानवधर्म 
| के प्रत्येक प्रसारक को यह स्मरण रखना चाहिए 
४ कि जब तक मानवों की जत i संयम और 
| साधना को रात्रियां नहीं बनती*ह तब तक मानव 
मनुष्यरूप में पशु के समान वतेते हैं, और उनके 
॥ दिन कान्त दिन न होकर भ्रष्ट दिन होते हैं । 
| नवता के प्रसाधक मानवों की रात्रियों की एक 
|एक रात्रि को । संयत ्रौर संशुद्ध करते चले ज्म । 

|°) (वसु-म्यः) ऐस्वर्यो के लिए (उशिजा) 
| यता के साथ, सप्रेम (वसुन्‌ जिन्व) ऐद्वर्यो 
| पसु शब्द 
। रुपया, पैसा, अन्न, जल, 


| ” तत्तुना रायस्पोषेण रायस्पोषं जिन्व संसपैण भुताय भरतं जिन्वंडेनोषधोभिरो- _ 
| षधोजिन्वोत्तसेन तनुभिस्त्नाजन्व वयोघसाधीतेनाधीतं जिन्वाभिजिता तेजसा 
पुना राय: पोषेश राय: पोषम्‌ जिस्व. सस्‌-सर्पेण श्रुताय भतम्‌ जिस्व ऐडेत 
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आवास, वस्त्र, आदि, सब वसु हैं। वसुओं का 
अभाव अनाचार का कारण बन जाता ठे 
मानवताप्रेमियों को ऐसी अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्था 
करनी चाहिए कि सभी देश-प्रदेशों में सभी मानवों 
को जीवननिर्वाह की सकल सम्पदाएं सुलभ रहे 
१०) (ग्रादित्येभ्य:) मासों के लिए (प्र-केतेन) 
समझदारी के साथ, सतकंतापूर्वक (आदित्यात्‌ | 
जिन्व) मासों को प्रेर । 
'आदित्य' शब्द के अनेक अर्थो में से एक अर्थ 
मास [महिना] भी है । केत नाम ज्ञान का है। 
मास मास और ऋतु ऋतु की सम्पदाएं भिन्न 
भिन्न होती हैं। मानवताप्रेमी ऐसी सुव्यवस्था करें | 
कि सर्वं मानवों को वारहों महिने ऋत्वनुसार 
जीवननिर्वाह के सर्वे साधन सम्यक्‌ उपलब्ध रहें । 
सत्य के लिए ज्ञानप्रकाश द्वारा 
सत्य को प्रर । 
साचार धमं से धम को व्याप | _ 
अनुगभनीय प्रकाश से प्रकाश को व्याप । 
समाहित अन्तःकरण से 
न्तरिक्ष को व्याप। 
प्रस्थित प्रथिवी से प्रथिवी को प्रेर । 
विस्तस्भित वृष्टि से वृष्टि को प्रेर। ५ 
सुकान्त दिन से दिन को प्रर। 
अनुसंपत रात्रि से रात्रि को प्रेर। 
ऐदवर्या के लिए सप्रेम वसुओं को प्रेर । 
मासों के लिए सतकतापुवंक 
मासो को प्रेर। 
सूक्ति : प्रतिना घमंणा धमं जिन्व । 
साचार धर्म से धर्म को प्रेर । 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


य १५.७ 
_ UE अमल न 


झोषधीः जिन्व उत्‌-तमेन तनूभिः तनुः जिन्व वयःघसा -आर्धीतेन था जी आ-घोत 


ग्रभि-जिता तेजसा तेजः जिन्व । 


१) (तन्तुना) तन्तु के साथ (रायः पोषेण) म्रात्म- 
इंवय के पोष से (रायः पोषम्‌) श्रात्मैरवर्यं के पोष 
को (जिन्व) प्रेर । है ु 
तन्तु नाम ताने-बाने के विस्तार का है। यहाँ 
इस शब्द का प्रयोग सन्ततिविस्तार अ्रथवा वश- 
परम्परा के लिए हुआ है। मानवता के प्रत्येक 
साधक का यह प्रयास होना चाहिए कि वह 
` वंशानुवंश, वंशपरम्परया, परिवार परिवार में 
आध्यात्मिक जीवनशैली का प्रचलन करके आत्मिक 
` सम्पदा का पोषण करे । आध्यात्मिक सम्पदा के 
अभाव में भौतिक सम्पदा मानवता के लिए 
अभिशाप सिद्ध होती है । 
२) (सम्‌-सर्पेण) सम्यक्‌ भ्रमण द्वारा (श्रुताय) 
श्रवणार्थं (श्रुतम्‌ जिन्व) श्रवण को व्याप । 
मानवता का प्रत्येक प्रचारक स्थान स्थान पर 
जाकर जब आध्यात्मिक जीवनशैली का साचार 
प्रचार करता है तो मानव चाव से सुनते हैं और 
अधिकाधिक सुनना चाहते हैं । अतः ऐसी व्यवस्था 
होनी चाहिए कि मानवधर्म का उपदेश सुनानेवाले, 


सतत भ्रमण करते हुए, एक के बाद दूसरे सवेत्र, 


पहुंचते रहें और लोगों को सदुपदेश सुनाते रहें । 
३) (ऐडेन) प्रशस्ति द्वारा, प्रशंसात्मक विधि से 
(ओषधीभिः ओषधीः जिन्व) ओषधियो से 
ग्रोषधियों को प्रेर, दोषनिवारक सांधनों से 
` दोषनिवारक विधियों को ध्रेर । 


झोषधिवं दोषधिभवति। हर वहःवस्तु वा साषन 


या, | 
म्‌ि | 


दानवता नहीं व्यापती है। मानव 
हैं उनकी सराहना करते हुए दोषों को बोर प्र 
प्रयास ही प्रशस्त प्रयास है । ५ 
४) (उत्‌-तमेन) उत्तमता के साथ (0 
जिन्व) जीवनों से जीवनों को प्रेर। म 
मानवता की दृष्टि से जिनके जीवन गद 
उनके जीवनों के आदर्शो के प्रति मानवों न्न 
आक्ृष्ट करते रहने से भानवजीवनों में उच्च नो 4 


उनका अध्ययन करें, और सब मानवों को स 
अध्ययन की प्रेरणा करें । अध्ययन से भर ग्घ 
की प्रेरणा से मानवों में स्वाथ्याय की प्रवृति १) ९ 
व्यापते रहने से मानवों में मानवता और माग 
की भावना भावित रहती है। 
६) (अभि-जिता तेजसा तेजः जिन्व) स्वतः वगा 
प्राप्त करानेवाले तेज से तेज प्रेर । रने 
मानवों में जितना जितना तेज होता हश त 
उतनी ही विजय ग्रथवा सफलता प्राप्त है | 
निस्सन्देह, तेजस्विता विजय प्राप्त कराती है 
निस्तेजता पराजय का मुह दिखाती है। १ । टि 


जिससे दोषों का निवारण होता है श्रोषधि है। 
मानवों में जब व्यसन, विलास, आदि दोषों का 
प्रवेश होने लगे तो मानवधर्म के प्रसाधक कटा- 
क्षात्मक विधि से नहीं, उत्साहवर्धक प्रशस्तियों द्वारा 
मानवों में दोषत्याग की प्रेरणा करके उनके जीवनों 
_ को शोधते रहें । ऐसा करते रहने से, मानवों में 


के तेजस्वी प्रसाधक अपने ग्रात्मतेज के दरारा न 
में मानवधम के तेज का संचार करते रहें! ने 
प्रेर ्रात्मेश्‍वर्य के पोष को । 

श्रात्मेश्‍वय के पोष से 
तन्तु द्वारा । 
व्याप शुत को धुत के लिए 
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== 5 य १५.८, & 
बट. 
उत्तमतया । 

प्रेर श्राधीत से ग्राधीत को 

सजीवता के साथ । 


अभिजित्‌ तेज से प्रेर तेज को । 


| व प्रतिपदर्स नु त्वानुपदस्यनुपदे त्वा सम्पदसि सम्पदे त्वा तेजो ऽसि तेजसे त्वा । 


तेजः ग्रसि तेजसे त्वा । 


हि) तू (प्रति-पत्‌ असि) प्रति-पत्‌ हे; (त्वा प्रति- 
॥ प ) तुझे प्रतिपत्‌ के लिए [साधरत रहना है] । 
मानवता के प्रस्थापक और मानवधर्म के प्रचा- 
एक के लिए यह एक उत्कट प्रेरणा है । प्रतिपत्‌ 
बुद्धि, मार्ग और द्वार का है । प्रतिपत्‌ बनकर 
। नवता के साधक को जहां प्रत्येक मार्ग पर चलते 
हए मानवता रौर मानवधर्भ का सन्देश देते रहना 
वहां उसे द्वार द्वार पर सहयोग और सहायता के 
लिए अलख भी जगाते रहना हे । और यह सब 
Ee बहुत सावधानी के साथ किया जाना है। 
तू मत असि) अनु-पत्‌ है; (त्वा अनु-पदे) 
Re के लिए [साधरत रहना है] । 
अनुपत्‌ की रै है निरन्तर गमन क्ररते रते रहने- 


[ला, पद पद का अर्थ करनेव्प्र्ला, वेदमुज्र्यों में५ है वहां उसे सभी मान॒वों में मानवीय तेज का! 


आक मद की सुनिश्चित और सुसंगत व्याख्या 
| ५मानवता के प्रस्थापक अर मानवधर्म 


भचारक का यह ५ 
में पुनीत कतेव्य है कि वह देश- 
> तरम है कि वह देशः 


भ्रमण करता हुआ,वेदमन्त्रो 
॥ पर पद की V_ हुआ, 
दिक शि; ल, सुबोध व्याख्या करता हुआ, 


व या का ज्रजारअसार करता रहे । वेद 
महन. है (वेद जीवनग्रच्य है वेद के 
प्र सुनने-सुनाने से मानवों में मानवता 
| ७२६ 


९ 
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प्रति-पत्‌ असि प्रति-पदे त्वा ्नु-पत्‌ भ्रसि श्रनु-पदे त्वा सम्‌-पत्‌ श्रसि सम-पदे त्वा 


तथा मानवधम के सुसंस्कार समंकित होते रहते हैं । : 
२) तू (सम्‌-पत्‌ असि) सम्‌-पत्‌ है; (त्वा सम्‌पदे) ` 
तुक सम्पत्‌ के लिए [साधनारत रहना है] । 
` “सम्पत्‌ शब्द का प्रयोग यहां 'सद्गुणो की वृद्धि 
अर्थं में हुआ है। मानवता का प्रस्थापक और 
मानवधर्म का प्रचारक प हो जा" [ स्वयं अपने जीवन में. 
मानवीय संद्गुणों की वृद्धि करनेवाला हो वहां वह. 
सर्वत्र सवं मानवों में मानवीय सदगुणों की वृद्धि 
क्रने का सतत प्रयास करता रहे । | 
४) तू (तेज: ग्रसि) तेज है; (त्वा तेजसे) तुझे तेज 
के लिए [साधनारत रहना है] । र 
मानवता के प्रस्थापक और मानवधर्म के प्रचा- 
रक को जहां स्वयं मानवीय तेज से ओत-प्रोत रहना 
[में मान का संचार 
करते रहना है । तेज की वृद्धि से भोंज की वृद्धि 
होती है । ओज की वृद्धि से उमंग और उत्साहका | 
वर्धन होता है उमंग और उत्साह के वर्धत से | 
कर्मक्षमता और सफलता की सिद्धि होती है । 
प्रतिपत्‌ है तु; प्रतिपदर्थ तुभ, र 
अनुपत्‌ है तु; ग्रनुपद् तुझे, 
सम्पत्‌ है तु; सम्पदर्थ तुझे, 
तेज है तु; तेजोर्थ तुभे । 


व निवृते त्वा प्रवृदसि प्रवते त्वा विबुदसि विवृते त्वा ० _ सते 0 
गो घस्याक्रपाय त्वा संक्रमो ऽसि संक्रमाय त्वोत्क्रमो 5स्युत्क्रसाय त्वोत्क्रत्ति-| ¬ टु 


~ 


न्न 


य १५.९ 


रस्युत्क्रान्त्ये त्वाधिपतिनोर्जोजं रा । है 
चरि-वृत्‌ ग्रसि त्रि-वृते त्वा प्र-वृत्‌ ग्रास प्र-वृते त्वा वि-वृत्‌ असि विवृत्ते त्वा द | 
स-वृते त्वा आ-क्रमः असि आ-क्रमाय त्वा सम्‌ क्कः सि सम्‌-क्रमाय त्वा सः 
उत-क्रमाय त्वा.उत्‌-क्रान्ति: रसि उत्‌-कऋन्त्य त्वा अधि-पतिना ऊर्जा ऊर्जम जिव | . 


१) तू (त्रि-वृत्‌ असि) त्रि-वृत्‌ है; (त्वा त्रि-वृते) 
तुझे त्रि-वृत्‌ के लिए [साधरत रहना है] । हु 

'वृत्‌' शब्द काग , मन्त्र में, वरीयता श्रथ 
में हुआ है । तीन “वरणीयताओं से जो युक्त हो. वह 


| चि-वत्‌ है । वरणीय विचार, वरणीय आचार, 


`. को सज्जन, सुजन बनाते है । 


` स-वृत्‌ के लिए [साधरत रहना है] । 


वरणीय आहार, इन तीन वरणीयताग्रों से 
मानवता के प्रत्येक प्रसाधक ग्रौर मानवधर्म के 
' प्रत्येक प्रचारक को सदा युक्त रहना चाहिए । 
स्वयं त्रिवृत्‌ रहते हुए उसे सर्वत्र मानवप्रजाश्रों में 
इन वरणीयताश्रों का संचार करते रहना है । 
२) तू (प्र-वृत्‌ असि) प्र-वृत्‌ है; (त्वा प्र-वृते) तुझे 
प्रवृत्‌ के स साधर रहना है] । 
प्रशस्त | [गुणों, अच्छाइयों] से 
जो युक्त है वह प्रवृत्‌ है । प्रशस्त मानवीय वर- 
णीयतायें ही मानव:को सच्चा मानव बनाती हैं । 
मानवता के प्रसाधक और मानवधम के प्रचारक 
हां स्वयं मानवीय वरणीयताश्रो से विभूषित रहें 


वहां वे अन्य मानवों को भी सुभूषित करते रहें । “८ 


३) त्‌ य असि) 
तुझ विवृत्‌ री [साधरत रा | 

विशिष्ट “वरणीयताग्रॉ तै जो ८ हो वह 
विवृत्‌ है । मानवता के प्रसाधक और मानवधर्म के 
प्रचारक विशिष्ट वरणीयताग्रो से समलंकृत होने 
ही चाहिएं । शिष्टाचार से मानवप्रजाओं में 
पारस्परिक सौहाद और सौजन्य की स्थापना 
होती है। सौहार्द और सौजन्य ही मानवप्रजाओं 


वि-वृत्‌ है; (त्वा वि-वृते) 


४) तू (स-बृत्‌ असि) स-वृत्‌ है; (त्वा स-वृते) तुझे 


* मानवीय वरणीयताम्रों से. जो. सदा सहित त 
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. वार, क्रमण, पग, गमन । जो पूर्ण तवर 


[युक्त] रहे वह सवृत्‌ है। मानवता, | 
प्रसाधक और मानवधर्म के प्रहद. 
को मानवीय वरणीयताश्रो से सदा हैः 
रहना चाहिए और अन्यों को उनसे फु 
रहना चाहिए । । 
५) तू (आ-क्रमः असि) आक्रम है; (पर 
क्रमाय) तुझे आक्रम [आगे बढ्ने] के बिए 
रहना हे] । 


बिना पीछे हटे, यथाक्रम साधना कला! 
निरन्तर आगे बढ़ता रहता है उसकी सगर | 
है। मानवता के सच्चे प्रसाधक और मा 
साचार प्रचारक तत्परता के साथ यथाक्राः 
आगे बढ़ते रहें और अपनी साध की पं 
लिए सदा सन्नद्ध रहें । साथ ही वे सभी | 
को बढ़ाते रहें । | | 
६) तू (सम्‌-क्रमः असि) संक्रम है; (ति 
क्रमाय) तुझे संक्रम के लिए [सबढ रा] 
, जो यथाक्रम सम्यक्तया आगे हैं गा 
धरता है, कभी पीछे कदम नहीं हट 
संक्रम है । मानवता और मानवधर्म की | 
यथाक्रम और यथाविधि कार्य करता है भ 
के साथ, सदा, सम्यक्‌ अपने पथ पर 


प्‌ 

रहे और श्रन्यों को आगे बढ़ाता रहें। „| अ 
७) तू (उत्‌-क्रम: असि) उत्म € क 
क्रमाय) तुझे उत्क्रम के लिए [उचत | १ 
सुसाध की सिद्ध्यर्थ आगे ब | (0 


निकृष्ट साधनों से दूर रहता हा | 
उत्कृष्ट, उच्च साधनों और विधियो | 


* Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
उत्क्रम है । प्रत्यक्षतः, मानवता और अधिरक्षक और 
बह उत्क्रम ट ४ आर स्वामी आत्म 

' करता है के प्रसाधक को क के साथ ही ऊर्ज्‌ नाम संजीवन, नावा / 
| ॥ * आगे बढ़ना और श्रन्यों को आगे बढ़ाना है। है। साधक आत्मना अपने आत्मसंवल से जल 
। तु (उत्‌-क्रान्तिः असि) उत्क्रान्ति है; (त्वा साधकों तथा मानवों के संवल को उत्प्रेरित करता 
हर क्रात्त्ये) तुझे उत्क्रान्ति के लिए [अग्रगमन रहे, ताकि वे मानवधर्म का आचरण 

। करते रहना है] । मानवता को उन्नत करते रहें । 
' क्रान्ति नाम अग्रगमन, आक्रमण, आगे बढ्ने त्‌ त्रिवृत है; तुझे त्रिवृत के लिए, 
$ का है। उत्कृष्टता के साथ अग्रगमन करता हुआ जो तु प्रवृत्‌ है; तुझे प्रवृत्‌ के लिए, 

` निरन्तर आगे बढ्ता रहता है उसकी संज्ञा उत्क्रान्ति तु निवृत्‌ है; तुझे विवृत्‌ के लिए, 
| है । मानवों को मानवता के सुपथ पर उत्तमतया तू सूत्‌ है; तुझे सवृत्‌ के लिए, 


चरण करते हुए 


॥| अग्रगमन कराते रहने के लिए मानवता तथा तु झआाक्म है; तुरे श्राक्रम के लिए. 

|| मानवधर्म के साधक को स्वयं भी उत्कृष्टया तू संक्रम है; तुझे संक्रम के लिए, 

॥ अग्रगमन करते रहना है । तु उत्क्रम है; तुझे उत्क्रम के लिए, 

{| ९) तू (अधि-पतिना) आत्मना (ऊर्जा ऊर्ज॑म्‌ तु उत्कान्ति है; तुझे उत्करान्ति के लिए । 
| जिन्व) ऊर्ज्‌ से ऊर्ज्‌ को प्रेर । प्रेर आत्मना ऊज्‌ से अज को । 


'अधिपति' शब्द का प्रयोग यहां शरीर के 


७२९ राश्यसि प्राची दिग्‌ वसवस्ते देवा अधिपतयो इग्निहेतीनां प्रतिधर्ता त्रिवृत्‌ त्वा 
स्तोमः पृथिव्यां अ्रयत्वाज्यमुक्यमव्यथाये स्तभ्नातु रथन्तरं सान प्रतिष्ठित्या 
अन्तरिक्ष - ऋषयस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथन्तु विधर्ता 
चायमधिपतिश्च ते त्वा सर्वे संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वगे लोके यजमानं च 
सादयन्तु ।  य१५.१० 


i रिमा 
न रि सम्पूर्ण मानवप्रजा को दिखाई देरही है । 


पेसाधक पुवे दि 
९१ दिशा की ओर देखता है तो उधर अघि-रक्षक [हों]! | 


१ क 


(७-0, खाग वाका, Collection. 


अ दिक्‌ वसव: ते देवाः ग्रधि-पतयः अग्नि: हेतीनाम्‌ प्रति-धर्ता त्रिवृत त्वा | 

Sa ककया अयतु आज्यम्‌ उक्यम्‌ श्र-व्यथाय स्तम्तातु रथम्‌-तरम्‌ साम प्रति-स्थित्ये हे 
सतिः ME त्वा प्रथम-जाः देवेषु दिवः मात्रया वरिम्णा प्रथन्तु विःधर्ता च प्रयम्‌ 
पातः च ते त्वा सर्व सम्‌-विदानाः नाकस्य पृष्ठे स्वः-गे लोके यजसातम्‌ च सादयन्तत।  /7ढ।ई 


| मानवता : हरा 
| पर निवास, गधे का प्रसाधक अब पृथिवी के प्रदेशों में उसे मानवप्रजा ही राजती/प्रकाशती | 


RNR 
fn 


७ ० SE SN OTe Nee, 


॥ करता हुआ कहता में आत्मीयता के साथ अवलोकन मानवता और मानवधर्म का प्रसाधक पुर्व दिशा 
७ की ओर देखता है तो उधर के देशप्रदेशों में उस. 


मानवप्रजे | देरही है 
| भी दिक्‌) ह (राज्ञी असि) राजमाना है, मानवग्रजा ही राजती/प्रकाशती दिखायी देरही ह) 
प्रसा पुन दिशा । २) (वसवः देवाः ते अघि-पतयः) बसु देन तेरे ` 


CI 4७०४ 6.2 8. 
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hs 
>, 
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य १५.१० 


“वसव: देवाः त का मानवता व | आज से तात्पर्यं वास/निवास करने- 
वाले मानवदेवों से है । पूर्व दिशा के देश-प्रदेशों में 
निवास करनेवाले मानवदेवों का उनमें आधिपत्य 


है । जिस देश वा प्रदेश में जो मानव निवास करते 


हैं, स्वभावतः वे उसके अधिपति अथवा अधि-रक्षक 
होते हैं । यो 
३) (अग्नि: हेतीनाम्‌ प्रति-धर्ता) अग्नि हेरि 
का प्रत्यक्ष-धारक है । 

` अग्नि है प्रकाशस्वरूप परमात्मा । हन्‌' 
हिसागत्योः । हिसा और गति अर्थवाली 'हन्‌' धातु 
से 'हेति' शब्द बना है । हेति नाम हिसा और गति 
के साधन का है। हनन और गति का परस्पर 
सम्बन्ध होता है। विघ्न-बाधाओं तथा रोध- 
विरोधों का हनन [निवारण] करते हुए ही गति, 
गमन, प्रगमन किया और आगे बढ़ा जाता है। 
` हिति शब्द का मूलाथ है हननसाधन । अन्धकार 
का हननसाधन होने से किरण और प्रकाश का 
नाम भी हेति है । ) 

मानवता तथा मानवधर्म का प्रस्थापक पूर्व 
दिशा में निर्भयता के साथ अपने मानवीय मिशन 
की पूर्ति में संलग्न है, इस विश्वास के साथ कि 
उधर प्रकाशस्वरूप परमात्मा हननसाधनों का 
प्रतिधारक है । वीर जिस प्रकार शस्त्रास्त्रों से 
सज्ज होकर शत्रुओं का निवारण करता है उसी 
पकार भ्रकाशस्वरूप परमात्मदेव विघ्न-बाधारूपी 
शत्रुओं के हननसाधों से सज्ज हुआ विद्यमान ह्‌ । 
४) मानवते ! (त्रि-वृत्‌ स्तोमः ) त्रिवतनशील 
प्रशस्तीकरण (त्वा आज्यम्‌ उक्थम्‌) तुझ स्नेहमय 
सन्देश को (पृथिव्याम्‌ श्रयतु) पृथिवी पर आश्रय 
करे (अ-व्यथाये) अव्यथा के लिए । 
विचार, भावना और आचार का प्रशस्ती- 

करण ही "त्रिवृत स्तोम' अथवा त्रिवर्तनशील 
प्रशस्तीकरण है । 
 _ आज्य नाम घृत का है। “उक्य' का अर्थ है 
उच्चारने योग्य वचन, शब्द, सन्देश । घुत प्रतीक 
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है । 
है स्नेह का। मानवता का 

पृथिवी पर आश्रय किए जाने योग्य. है। मि 
शील प्रशस्तीकरण द्वारा इस सन्देश की यातिः 
मानवों में परस्पर प्रीति की स्थापना होगी ॥ 
मानव सब प्रकार की व्यथा से मुक्त होंगे । का्‌ 
५) मानवते ! (रथमू-तरम्‌ साम) रमणीय 
से तारनेवाला समत्व [त्वा आ 
पृथिव्याम्‌ =तुक् स्नेहमय सन्देश को पृथिवी प 
(स्तभ्नातु) स्थिर रखे (प्रति-स्थित्यै) प्रतिस 
प्रत्यक्ष-स्थायित्व के लिए । | 
रथ=र[रमणीय]+थ [थवंण, गति]। ह) 
अथवा समता से युक्त स्थिति का नाम साग?' 
मानवता का स्नेहमय सन्देश सारी पृथि ह 
सुस्थिर किये जाने योग्य है। रथन्तर साम [ख़ 
तारनेवाले समत्व/समभाव] द्वारा मानवता ! 
स्नेहमय सन्देश के स्थिरीकरण से पृथिवी ९ 
प्रतिस्थिति अथवा भ्रू वता की स्थापना होगी। | 
६) पृथिवि ! (प्रथम-जाः ऋषयः) प्रंथम-ज शी 
(त्वा प्रथन्तु) तुझे विस्तारे (वरिम्णा) विशा 
के साथ, (दिवः मात्रया) यौ की मात्रा से (दि 
मानवदेवों में, मानव मानव के (अत्रि 
अन्तःकरण में । RE 
सृष्टि के आदि में, मानवों की सवप्रथगर| 
में जन्मनेवाले ऋषि 'प्रथमज ऋषि' कहलाते ( 
प्रथमजाः .क्रषय:' से तात्पर्य यहां प्रथम ( र 
के संज्ञान [वेदज्ञान] से युक्त ऋषियों प 
'अन्तरिक्ष' शब्द का प्रयोग हुआ है यहां भरत | 
अर्थं में। “दौ की मात्रा! से तात्यय है जा |, 
विवेक के प्रकाश की मात्रा से। प्रथम || 
का ही वह औदार्य है कि वे विशाल र 
साथ, पृथिवी पर निवास कारन परज 
मानवदेवों में, मानव मानव के अप्प बे र) 
प्रकाश की उस मात्रा का संचार कर कि आवक 
पृथिवी को अपना ग्रह और सम्पूणं मा | | 
अपना परिवार समझें । ॥ 


दा i म 
क प्रे ! मानवता तथा मानवधर्म का सुख और आनन्द से युक्त होते हैं। 

| ७) मानवत,  बि-धारक, प्रसाधक (च अयम्‌ तु राज्ञी है, पूर्व दिशा, 

| प्रतीक (वि-धत और यह अधिपति [हेतियों का वसु देव हैं तेरे अधिपति, 


गिनि अथवा प्रकाशस्वरूप परमात्मा] 
| ^ हे समू-विदाताः) और वे संज्ञानशील [प्रथमज 
चते सम्‌- 


॥ लोके) स्वगं लोक में (नाकस्य पृष्ठे) आनन्द की 
| षठ पर (सादयन्तु) स्थापन कर । हु 
ह) स्वर्ग नाम सुखस्थान का है। प्रथिवी जब 
| स्वधाम बन जाती है तो उसका प्रत्येक स्थल 
| आनन्द की पृष्ठ, आनन्द का पुण्यधाम बन जाता 
१) है। प्रसाधक, परमात्मा, और संज्ञानी, प्रथमज 
| कुषियों के संयुक्त अनुग्रह से ही पृथिवी स्वर्ग का 
$| घाम तथा आनन्द का ठाम बनती हे । तब सारी 
| भातवप्रजा तथा मानवतायज्ञ का प्रत्येक सम्पादक 


त्वा स्तोम: पृथिव्या 
चते 


|!) मानवपजे | 


दक्षिण दिशा । 


दिशा 76 चो में भी उसे मानव- 
बाज (खा: देवा, वाइ देरही है। 
र्भा देवा ते 


पक्षिण 
ks दिशा के देश-प्रदेशों में निवास करने- 
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अग्नि हेतियों का प्रतिधर्ता । 

त्रिवृत्‌ स्तोम करे आश्रय पृथिवी पर 
तुर स्नेहमय सुपन्देश को ग्रव्पया्थं, 
साम रथन्तर संस्थित रखे 

स्थायित्व के लिए । 

प्रथमज ऋषि तुझे विस्तारे 
विशालता के साथ, 

ज्ञानप्रकाश की मात्रा से 

देवों में, अन्तःकरण में । 

विधर्ता और यह भ्रधिपति, 

अपि च वे संज्ञानशील, सब 

तुझको तथा यजमान को 

करें स्थापन स्वग लोक में, 

आनन्द की पृष्ठ पर । 


॥ ७३० विराडसि दक्षिणा दिग्‌ रुद्रास्ते देवा अधिपतय इन्द्रो हेतोनां प्रतिधर्ता, पञ्चदशसत्वा 
स्तोमः पृथिव्यां श्रयतु प्रउगमुक्थमव्यथाये स्तभ्नातु बृहत्‌ साम प्रतिष्ठित्या अन्त रिक्ष 
अपयस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्रया वरिस्णा प्रथन्तु विधर्ता चायमधिपतिश्च 
ते त्वा सर्वे संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वगे लोके यजमानं च सादयन्तु । य १५.११ 
वि-राद्‌ असि दक्षिणा दिक्‌ रुद्राः ते देवाः भ्रधि-पतयंः इन्द्र: हेतीनाम्‌ प्रेति-घर्ता पञ्च-दशः 
स्‌ अयतु प्र-उगम्‌ उक्थम्‌ श्र-व्यथाय स्तम्तातु बृहत्‌ साम प्रति-स्थित्य ग्रस्त- 
क्ष ऋषयः रवा प्रयम-जा: देवेषु दिवः मात्रया ्वारम्णा प्रयन्तु वि-धर्ता च अयम्‌ अघि-पतिः 
त्वा सव सम्‌-विदानाः नाकस्य पृष्ठ स्वः-गे लोके यजमातम्‌ च सादयन्तु । 


| घ (वि-राट्‌ असि) प्रकाश युक्त है, वाले मानवदेवों के लिए 'रुद्र' शब्द का प्रयोग 
शा) आ है! | रढ' अश्न विमोचने । प्रेमाद्र होकर जो अश्न श्र दि । प्रेमाढ होकर जो 
_पात करते हैं उनका नाम रुद्र है । स्द्राः ना: वय 
प्रयोग यहां प्रेमाद्र होकर एक दूसरे ड र की 
| पतिहों।  अघि-पतयः) रुद्र देव तेरे हाथ बटानेवाले मानवदेवों के ple दक्षिण 
| दिशा के देश-प्रदेशों में निवास करनेवाले, मानव- _ न 
प्रेमी मानवदेव मानवों की सुसेवा को भावना से वो 


माद्र 
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उस दिशा के अधिरक्षक हों । पया 
३ ) (इन्द्र:: हेतीनाम्‌ प्रति-धर्ता) प्रभु हननसाधनों 
का प्रत्यक्ष-धारक है । 

“इदि! परमैश्वर्य । परमैश्वयंशाली होने से 
परमात्मा इन्द्र है। लोक-लोकान्तररूपी इन्द्रियों 
- का स्वामी होने से परमात्मा इन्द्र है। “इत्‌ शत्र्शां 
` दारयिता।' अन्तदशत्रुओं का विनाशक होने से 

परमात्मा इन्द्र है। मानवता तथा मानवधर्म का 
प्रसाधक दक्षिण दिशा में आत्मविश्वास के साथ 
अपने मानवीय मिशन की संसाधना में तत्पर है, इस 
विश्वास के साथ कि उधर. भी परमैश्वयंशाली, 
. विध्तविनाशक, सृष्टिशासक प्रभु हननसाधनों का 
प्रतिधारक है। ` 
४) मानवते ! (पञ्च-दशः स्तोमः) पञ्चदश 
प्रशस्तीकरण (त्वा प्र-उगम्‌ उक्थम्‌) तुझ प्रकथनीय 
सन्देश को (पृथिव्याम्‌ श्रयतु) पृथिवी पर आश्रय 
करे (अ-व्यथायै) अव्यथा के लिए । 
` पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां-- 
| इस पञ्चदश [१५] का पुतीकरण और प्रशस्ती- 
करण 'पञ्चदश स्तोम' है। ` 
मानवता तथा मानवधर्म का सन्देश सारी 
पृथिवी पर प्रकथनीय तथा आश्रय किए जाने योग्य 
' (हे । मानवों के पञ्चदश के प्रशस्तीकरण से जहां _ डे के प्रशस्तीकरर से जहां 
-शस सन्दश की सार्थकता सिद्ध होगी वः सन्देश की सार्थकता सिद्ध होगी वहां मानव अनेक 
प्रकार की आन्तर-बाह्य पीड़ाश्रों से मुक्त होंगे । 
१) मानवते ! (बृहत्‌ साम) व्यापक समत्व [त्वा 
भे-उगम्‌ उक्थम्‌ पृथिव्याम्‌ =तु्त प्रकथनीय सन्देश 
को पृथिवी पर] (स्तभ्नातु) स्थिर करे/रखे (प्रति- 
स्थित्यै) प्रत्यक्ष-स्थायित्व के लिए ।. 

. बृहत्‌ विशेषण का प्रयोग व्यापक अथवा 
सावभौम अर्थ में हुआ है । मानवता का प्रकथनीय 
सन्देश सारी पृथिवी पर स्थिरता के साथ पहुंचाए 
जाते रहने योग्य है। सावंभौम समत्व/समभाव हारा 
मानवता के प्रकथनीय सन्देश के स्थिरीकरण से 
सारी परथिवी पर प्रतिस्थिति अथव कं 
क [थं अथवा ध्र वता स्थापित 
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रहती है । 
६) पृथिवि ! (प्रथम-जा: ऋषयः 
(त्वा प्रथन्तु) तुभे विस्तारे (वरि 
के साथ, (दिवः मात्रया) ता 
(देवेषु) मानवदेवों में, मानव मानव के |.) 
अन्तःकरण में । बि 
प्रथमज ऋषि विशालाशयता के साप 
पर निवास करनेवाले मानवों के अन्त 
प्रकाश की उस मात्रा का संचार करें स 
मानव सारी पृथिवी को अपना घर और छ 
मानवप्रजा को अपना परिवार समझें। | 
७) मानवभ्रजे ! मानवता तथा मानवधा ष 
(वि-धर्ता) वि-धारक, प्रसाधक (चरई 
पतिः) और यह अधिपति [हेतियोंका एर 
धारक, परमेरवर्यंशाली, विघ्नविनाशक, ग 


[प्रथमज ऋषि], (सर्वे) सब (त्वा) तु| १ 
मानवप्रजा को (च) और [मानवता-तथामाm| १ 
रूपी यज्ञ के प्रत्येक] (यजमानम्‌) यज्ञ-समात| 
(स्वः-गे लोके)स्वर्ग लोक में, (नाकस्य एणे|॥ 
की पृष्ठ पर (सादयन्तु) स्थापन करें। 
पृथिवी जव स्वर्गंधाम बन जाती हैते! 

प्रत्येक स्थल आनन्द की पृष्ठ, आनन्द का 
बन जाता है । प्रसाधक, परमात्मा, भीर 
प्रथमज ऋषियों के अनुग्रह से ही प्रृथिवी ९ 
तथा आनन्द पृष्ठ बनती है। 

तु विराट्‌ है, दक्षिण दिशा, 

रुद्र देव हों तेरे प्रधिपति, 

इन्द्र हेतियों का प्रति-घर्ता । 


तुझ प्रकथनौध सुसन्देश को अव्पथार्थ) 
बृहत्‌ साम रखे संस्थिर 
स्थायित्व के लिए । 

प्रथप्तज ऋषि तुझे विस्तारे 
विशालता के साथ, 


| देवों में, अ 
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तुको तथा यजमान को 
करें स्थापन स्वर्ग लोक में, 
प्रानन्द को पृष्ठ पर । 


ह) विर्ता और यह ग्धिपति, 
द्रि च वे संञ्चानशील) संब 


सम्राडसि प्रतीची दिगादित्यास्ते ते देवा अधिपतयो वरुणो हेतीनां प्रतिधर्ता 
सप्तदशस्त्वा स्तोमः पृथिव्यां श्रयतु भरत्वतीयमुक्थमव्यथावे स्तभ्नातु वेरूपं साम 
- प्रतिष्ठित्या श्रन्तरिक्ष ऋषयस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथन्त 
विधर्ता चायमधिपतिश्च ते त्वा सर्वे संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्ग लोके यजमानं 
च सादयन्तु । य १५.१२ 
सम्‌-राट्‌ श्रसि प्रतीची दिक्‌ श्रादित्याः ते देवाः ग्रधि-पतथः वरणः हेतीनाम्‌ प्रति-घर्ता सप्त- 
दशः त्वा स्तोमः पृथिव्यास्‌ यतु सरुत्वतोयम्‌ उक्थम्‌ श्र-व्यथाये स्तम्न।तु वे रूपन साम प्रति- 
स्थित्य अन्तरिक्षे ऋषयः त्वा प्रथम-जाः देवेषु दिवः मात्रया वरिम्णा प्रथन्तु वि-धर्ता च भ्रयस्‌ 
ग्रधि-पतिः च ते त्वा सर्वे समू-विदानाः नाकस्य पृष्ठे स्वः-गे लोक यजमानम्‌ च सादयन्तु । 


७३१ 


| १) मानवप्रजे ! तू (सम्‌-राट्‌ असि) सम्यक्‌ प्रकाश- 
| माना है, (प्रतीची दिक्‌) पश्चिम दिशा । 
पश्चिम दिशा के देश-प्रदेशों में भी मानवप्रजा 
ii आ दिखाई देरही है। 

| ९) 'आदित्या: देवाः ते अधि-पतयः 

रअ हो. पतयः) आदित्य देव 


८ सा मानवदेवों को आदित्य कहा गया 
| भादत्य का अर्थ है अदिति के पुत्र । अदिति 
म. मच पृथिवी का है । सभी मानव अपने 
। १! पि नागरिक होते हुए भी अदिति के पुत्र 
झा 

F जप ्ि तभी वे सावेभौम मानवता के सूत्र 
| स मानव 2 मानवधर्म सें प्रतिष्ठित रहेंगे । 
| रक हो य बनकर पश्चिम दिशा के अधि- 


'पर के सभी मानव जब अपने आपको ˆ 


८ १- १ 2 2०३ ० हट 3% 
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की प्रसाधना में निरत है, इस विशवास के साथ कि 
उधर भी वरणीयताओं का सम्पादक और संचारक 
परमात्मा हननसाधनों का प्रति-घारक है । 
४) मानवते ! (सप्त-दशः स्तोमः) सप्तदश प्रशस्ती- 
करण (त्वा मरुत्वतीयम्‌ उक्थम्‌) तुझ प्राणाप्रद | 
सन्देश को (पृथिव्याम्‌ श्रयतु) पृथिवी पर आश्रय 
करे (ग्र-व्यथायै) भ्रव्यथा के लिए। 
पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्िया, | 
सुमति, सुसंकल्प, यह सप्तदश जब प्रशस्त होजाता _ 
है तो मानवता तथा मानवघमं का सन्देश सारी 
पृथिवी पर प्राणप्रद तथा आश्रय किए जाने योग्य 
बन जाता है । उससे जहां इस सन्देश की साथकता 
सिद्ध होगी वहां मानव अनेक व्यथाओं से मुक्तहोगें। _ 
५) मानवते ! (वैरूपम्‌ साम) विरूप समत्व [त्वा 
मरुत्वतीयम्‌ उक्थम्‌ पृथिव्यामूऱ्च्तुक माएमद | 
सन्देश को प्रथिवी पर] (स्तभ्नातु) स्थिर करे|रखे 
(प्रति-स्थित्ये) प्रत्यक्ष-स्थायित्व र, लिए। | Re 
_ 'वैरूप' शब्द का प्रयोग आह सजग तिल 
पाइवे, सर्वाङ्गीण अथे में हुआ है। सवाङ्गार 
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समभाव द्वारा मानवता के प्राणाप्रद सन्देश के 
स्थिरीकरण से सारी पृथिवी पर प्रति-स्थिति 
. स्थापित रहती है । 
६) पृथिवि ! (प्रथम-जाः ऋषयः) प्रथम-ज ऋषि 
(त्वा प्रथन्तु) तुझे विस्तारे (वरिम्णा) विशालता 
के साथ, (दिवः मात्रया) ज्ञानप्रकाश [विवेक] की 
मात्रा से (देवेषु) मानवदेवों में, मानव मानव के 
(अन्तरिक्षै) अन्तःकरण में । ` 

प्रथमज ऋषि विशालाशयता के साथ, पृथिवी 
पर निवास करनेवाले मानवों के ग्रन्तःकरण में 
विवेक की उस मात्रा का संचार करें जिससे सब 
मानव सारी पृथिवी को एक घर, और सम्पूणं 
मानवप्रजा को एक परिवार समभे । 
७) मानवप्रजे ! मानवता तथा मानवधर्म का प्रत्येक 
(वि-धर्ता) वि-धारक, प्रसाधक (च श्रयम्‌ अधि-पतिः) 
और यह अधिपति [हेतियों का प्रत्यक्ष-धारक, वर- 
णीयताओं का सम्पादक और संचारक वरुण-प्रभु] 
(च ते सम्‌-विदानाः) और वे संज्ञानशील [प्रथमज 
ऋषि], (सर्वे) सब (त्वा) तुझे, तुक मानवप्रजा को 
(च) और [मानवता-तथा मानवधर्म-रूपी यज्ञ के 
प्रत्येक] (यजमानम्‌) यज्ञसम्पादक को (स्वः-गे 
. लोके) स्वगे लोक में, (नाकस्य पृष्ठे) आनन्द की 
पृष्ठ पर (सादयन्तु) स्थापन करें । 


प्रसाधक, परमात्मा, और स 
ऋषियों के अनुग्रह से पृथिवी जा 
जाती है तो उसका प्रत्येक स्थल ३७ 
बन जाता है। तब सारी मानवा a 
मानवतायज्ञ का प्रत्येक सम्पादक सुस और ग 
से युक्त रहते हैं । 

तू सम्राट्‌ है, पश्चिम दिशा, 
आदित्य देव हों तेरे अधिर्पात, 
वरुण हेतियों का प्रति-घर्ता । 
सप्तदश स्तोम करे आश्रय पूथिवी पर 
तुक प्राणप्रद सुसन्देश को अव्ययां, 
विरूप साम रखे संस्थिर 

स्थायित्व के लिए । 

प्रथमज ऋषि तुरे विस्तारे 
विशालता के साथ, 

ज्ञानप्रकाश को मात्रा से 

देवों में, श्रन्तःकरण में । 

विधर्ता और यह श्रधिपति, 

ग्रपि च वे संज्ञानशील, सब 

तुमको तथा यजमान को 

करे स्थापन स्वर्ग लोक में, 

आनन्द की पृष्ठ पर । 


७३२ स्वराउस्युदीची दिड मरुतस्ते देवा अधिपतयः सोमो हेतीनां प्रतिको 
स्तोमः पृथिव्यां श्रयतु निष्केवल्यमुक्थमव्य थाये स्तभ्नातु वैराजं साम 0 
अन्तरिक्ष ऋषयस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथन्तु विधतो ^ 
मधिपतिइच ते त्वा सर्वे संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वगे लोके यजमानं च पार 


स्व-राद्‌ भ्रसि उदीची दिक्‌ मरतः ते देवाः भ्रधि-पतयः सोम: हेतीनाम्‌ प्रति-धर्ता एह 
स्तोमः पृथिव्याम्‌ श्रयतु नि:-केवल्यम्‌ उक्थम्‌ अ-व्यथाये स्तस्नातु वे राजम्‌ साम अ पु 
श्रन्तरिक्षे ऋषयः त्वा प्रथम-जाः देवेषु दिवः मात्रया वरिस्शा प्रथन्तु वि-धर्ता च र 
पतिः च ते त्वा सर्वे सम्‌-विदानाः नाकस्य पृष्ठे स्वः-गे लोके यजमानम्‌ च साय ' 
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ह सि) सयमा कला [तू (स्व-राट्‌ भ्रसि) स्वयं-प्रकाश- 


१) मातवप्रजे ची दिक) उत्तर दिशा । 
ख माता है। ( के के देशो में भी मानवप्रजा 


हे प्रकाश से प्रकाश रही है । 


|) pT ते श्रधि-पतयः) मरुत देव तेरे 
| 
ह य मानवदेवों को मरुत्‌ कहा गया है । 
प्रियते प्राणो यस्याभावात्‌, जिसके अभाव से प्राणा- 
| त होजाता है उसे मरत्‌ कहते हैं| पवन मसत्‌ है, 
| प्राण मरुत्‌ है क्योंकि उसके अभाव से प्राणी मर 
| बाते हैं। प्राण की उपमा से ही प्राणप्रियता कथन 
| की. जाती है। जो ग्रतिशय .प्रिय होता है उसे 
| प्राणप्रिय कहते हैं । यहां 'मरुतः' शब्द प्राणप्रिय 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । मानवदेवों में जब 
| पारस्परिक प्राणप्रियता होती है तो वे सावभौम 


| प्रतिष्ठित रहते हैं सर्वं मानव मरुत्‌ बनकर, 


| अधिरक्षक हों । . । 

| ३) (सोमः हेतीनाम्‌ प्रति-धर्ता) सोम हननसाधनों 

| क ्रत्यक्ष-धारक है । 

| सोम के समान सोम्य, अथवा चन्द्रमा के समान 

| ची होने से परमात्मा सोम है । प्रसाधक 

|... रिशा में अपने मानव-भिशन की प्रसाधना में 

१ ता इस विश्वास के साथ कि उधर भी 
तो 20 भाह्वाद का सम्पादक प्रभु 

[न| ! प्रति-घारक है । 

(ला (निशः स्तोमः) इक्कीस प्रशस्ती- 

ण :-केवल्यम्‌ उक्थम्‌) तुझ सकंग्राह्म 


"करे को पृथिठ 
{ प्य गरका हट पृथिवी पर आश्रय 


मति त पर ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां, 
को विश त यव हृदय, चित्त, आत्मा, 
पा भानव क स्त होजाता है तो मानवता 
| सन्देश सारी पृथिवी पर केवल्य- 


| He 


| मानवता के सूत्र में सूत्रित रहकर मानवधर्म में 


। परस्पर प्राणवतू प्रिय बनकर उत्तर दिशा के | 
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रहित [सर्वग्राह्म| तथा आश्रय किए जाने योग्य बन 
जाता है । उससे जहां इस सन्देश की सार्थकता 


सिद्ध होती हैं वहां मानव अनेक व्यथाओं से मुक्त . 


र हैं । 
५) मानवते ! (वेराजम्‌ साम) विप्रकाशमा 
[त्वा नि:-केवल्यम्‌ उक्थम्‌ क or 
ग्राह्य सन्देश को पृथिवी पर] (स्तभ्नातु) स्थिर करे 
रखे (प्रति-स्थित्यै) प्रत्यक्ष-स्थायित्व के लिए । 
विप्रकाशमान्‌ [सब ओर प्रकाशनेवाले | समभाव 
हारा मानवता के सर्वग्राह्म सन्देश के स्थिरीकरण 
से सारी पृथिवी पर प्रति-स्थिति की स्थापना 
होती है । [ 
६) पृथिवि ! (प्रथम-जाः ऋषयः) प्रथमज ऋषि 
(त्वा प्रथन्तु) तुझे विस्तारे (वरिम्णा) विशालता| 
विशालाशयता के साथ (दिवः मात्रया) ज्ञानप्रकाश 
[विवेक] की मात्रा से (देवेषु) मातवदेवों में, मानव 
मानव के (अन्तरिक्षै) अन्तःकरण में । 
प्रथमज ऋषि विशालाशयता के साथ पर्थिवी पर 
निवास करनेवाले मानवों के अन्तःकरण में ज्ञान- 


ज्योति की उस मात्रा का संचार करें जिससे सब | 


मानवरूपी देव सारी पृथिवी पर सविस्तार फॅलकर 
ऐक्य के साथ रहें । 


७) मानवप्रजे ! मानवता तथा मानवधर्म का प्रत्येक 


(वि-धर्ता) वि-धारक, प्रसाधक (च अयम्‌ अधिः 
पतिः) और यह अधिपति [हेतियों का प्रत्यक्ष-धारक, 
सोम्यता का सम्पादक सोम-प्रभु| (च ते सम्‌- 


विदानाः) और वे संज्ञानशील [प्रथमज ऋषि], 


(सर्वे) सब (त्वा) तुझे, तु मानवप्रजा को (च) 


और [मानवता-तथा मानंवधर्म-रूपी क. प्रत्येक] | 
(यजमानम्‌) यज्ञसम्पादक को. (स्वः-गे लोके) स्व 
"लोक में, (नाकस्य पृष्ठे) आनन्द की. पृष्ठ पर ठ 


(सादयन्तु) स्थापन करें । 
प्रसाधक, परमात्मा, 
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ऋषियों के संयुक्त अनुग्रह से सारी पृथिवी स्वगंधास 
बन जाती है तो उसका प्रत्येक स्थल श्राचन्दपुष्ठ 


5 Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 
य १५.१४ वेदमा | 
विशालता के साथ, 
ज्ञानप्रकाश फी मात्रा से 
देवों में, ्रन्तःफरर सें । 
विधर्ता और यह अधिपति 
ग्रपिच वे संज्ञानशील, सब 
तुझको तथा यजमान को 
कर स्थापन स्वर्ग लोक में, 
ग्रानन्द कौ पृष्ठ पर । 


बन जाता है। 
तू स्वराट्‌ है, उत्तर दिशा, 
मर्तु देव हों तेरे भ्रधिपति, 
सोम हेतियों का प्रतिधर्ता । 
एकविश स्तोम करे भ्रा्य प्रथिवी पर 
तुझ सवंग्राह्म सुसन्देश को अव्यथाथं, 
बेराज साम रखे, संस्थिर 
स्थायित्व के लिए । 
प्रथमज ऋषि तुझे विस्तारे 


७३३ श्रधिपत्व्यस बृहतो दिग्‌ विश्वे ते देवा अधिपतयो ब्रृहस्पतिहतोना प्र ९ 
त्रिणवत्रयस्त्रिशों त्वा स्तोमो पृथिव्यां श्रयतां वेश्वदेवाग्लिसारुते उक्थे बगा 
स्तस्त्रीतां शाववररेवते सामनी प्रतिष्ठित्या अन्तरिक्ष ऋषयस्त्वा प्रधना 
दिवो मात्रया बरिस्णा प्रथम्तु विधर्ता चायमधिपतिश्च ते त्वा सबं सिर 
नाकस्य पृष्ठे स्वर्ग लोके यजमानं च सादयन्तु । प! 

, ग्रधि-पत्नी शसि बृहती दिक्‌ विश्वे ते देवाः भ्रध-पतयः बृहस्पतिः हेतीनाम्‌ प्रति 
. , क्रितव-त्रयः-त्रिशौ त्वा स्तोसो पृथिव्याम्‌ श्रयतास्‌ वेश्वदेव-ञ्रारितिमारते उके प्रा 
स्तम्नीताम्‌ झाक्वर-रेवते सामनी प्रति-स्थित्ये श्रन्तरिक्षे ऋषयः त्वा प्रथम-जाः वेषु 

मात्रया वरिम्णा प्रथन्तु वि-धर्ता च श्यम्‌ ग्रधि-पतिः च ते त्वा सर्वे समु. 

नाकस्य पृष्ठे सवः-े लोके यजमानम्‌ च सादयन्तु । ह. ` 


१) मानवप्रजे ! तू (्रधि-पत्नी असि) श्रधिपत्नी 
ह, (वृहृती दिक्‌) बृहती दिशा । र 
पूव, पश्चिम; दक्षिण, उत्तर, आदि दिशा- 
प्रदिशाएं सूर्यं की अपेक्षा से हं। वे सब. एक 
अभिन्न, अखण्ड बृहती दिशा के कल्पित अवयव 
हैं। बृहती दिशा आकाशवत्‌ अनन्त और असीम 
है। जिधर देखिए उधर ही बृहती दिशा है। 
बृहती दिशा के प्रत्येक पाइवै में मानवप्रजा ही 
का का ही आधिपत्य है । 
२) (विशेवे देवा: ते अधि-पतयः) सब मानवदेव 
- तेरे ग्रधि-रक्षक हों । व 
बृहती दिशा की समग्र दिशा-प्रदि शाओं में 
निवास करनेवाले, सकल मानवदेव सावभौम 


मिशन की प्रसाधना में संलग्न है 0 
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पारिवारिकता के सूत्र में सूत्रित हो । 
दिशा के, सारी पृथिवी के प्राण! 
अधिरक्षक हों । | 
३) (बृहस्पतिः हेतीनाम्‌ प्रति-धर्ता) # 
हननसाधनों का प्रत्यक्ष-धारक है। |_| 

बृहती सृष्टि का स्वामी होने से |: 
बृहस्पति है, बृहत्‌-पति है, महतो मह | 
बृहती दिशा अनन्त, असीम और ॥ ॥ 
बृहस्पति उस. सबका सर्वव्यापर्क ॥. 
प्रसाधक बृहती दिशा में सब ओर 


वे, 
री, 


Ib 
3 


के साथ कि बृहस्पति परमात्मा सर्व 
का. प्रति-धारक है । 


त | का भा 
[ (त्रिनव-त्रयस्त्रिशौ स्तोमौ) ३०८ ६ 
| ३०=३३ [दोनों] प्रशस्तीकरण 
२०२७ तथा ३ न को ७ वदेव' 2 
| तुझे, तुझ मानवता क तथा (वेश्वदेव' 
| (ला) उ उक्थे) वैश्वदेव तथा आग्नि-मारुत 
| षो को (पृथिव्यास्‌ श्रयताम्‌) पृथिवी पर 
| जत्रय करें (अः्पथायै) अव्यथा के लिए। | 
| पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रियाँ, पांच कर्मेन्द्रियां, 
ुमति, सुसंकल्प, मस्तिष्क, हृदय, चित्त, श्रात्मा, 
f मृदुता, प्रियता, मधुरता, सह्योग, सहकार, 
| परोपकार, यह त्रिणव .[२७] जब प्रशस्त होजाता 
\ हे तो मानवता तथा मानवधर्म का सन्देश सारी 
। प्रथिवी पर वैस्वदेव [विश्व के सब मानवदेवों के 
| लिए कल्याणकारी] तथा आश्रय किये जाने योग्य 
| वन जाता है । 
॥ उपर्युक्त त्रिणव [२७]+संयम, सत्य, सदा- 
(| चार, सन्तोष, कतेव्यनिष्ठा, ब्रह्मपरायणता, यह 
| ब्रयस्त्रिश [३३] जब प्रशस्त होजाता है तो 
था| मानवता तथा मानवधर्म का सन्देश सारी परथिवी 
पुपर ग्रार्नि-मारुत [प्रेमार्निमय तथा प्राणरमणी- 
यतामय, प्राणाप्रियतामय] तथा आश्रय किए जाने 
| योग्य बन जाता है । 
प. न अ से. जहां मानवता 
| होती है वहा म के सन्देशों की सार्थकता सिद्ध 
। होजाती है। मानवभ्रजाएं अनेक व्यथाओं से मुक्त 


ह| ४) मानवते ! (शाक्वर-रैवते) शक्तिसम्पादक और 
[oe गो] (सामनी) समत्व (त्वा) 
सवे पाच ता को तथा [वेश्वदेव-आाग्निमारुते 
देशो को र वेश्‍वदेव तथा झारिन-मारुत 
| रहे ति पर] (स्तभ्नीताम्‌) स्थिर करे/ 

` सर्वाथे इः / भत्यक्ष-स्थायित्व के लिए । 
समान रूपेरा शक्तिसम्पादन- और ऐस्व- 
उभय समभावों से मानवता के 
सन्देश सन्देश तथा प्राणप्रिय- 
से सारी पृथिवी पर प्रति-स्थिति की 
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——— न्यत 
oi होती है । । 
६) पृथिवि ! (प्रथम-जाः ऋषयः) प्रथमज ऋषि 
(त्वा प्रथन्तु) तुझे विस्तारे ब विशालता/ 
विशालाशयता के साथ, (दिव: मात्रया) ज्ञानप्रकाश | 
[विवेक] की मात्रा से (देवेषु) मानवदेवों में 
मानव मानव के (अन्तरिक्ष) भ्रन्तःकरण में। | 

श्रयमज ऋषि विशालाशयता के साथ पृथिवी 
पर निवास करनेवाले मानकों के अन्तः करण में 
ज्ञानज्योति [विवेक] की उस मात्रा का संचार 
करं जिससे सब मानवरूपी देव सारी पृथिवी पर 
सविस्तार फैलकर ऐक्य के सूत्र में सूत्रित रहें । 
७) मानवप्रजे ! मानवता तथा मानवधम का 
प्रत्येक (बि-धर्ता) वि-धारक, प्रसाधक (च श्रयम्‌ 
अघि-पतिः) और यह अधिपति [हेतियों का प्रत्यक्षः 
धारक, बृहती सृष्टि का स्वामी बृहस्पति-प्रमु] 
(च ते सम्‌ विदानाः) और वे संज्ञानशीलाप्रथमज 
ऋषि], (सर्वे) सब (त्वा) तुझे, तुझ मानवःप्रजा 
को (च) और [मानवता-तथा मानवधर्से-रूपी यज्ञ 
के प्रत्येक] (यजमानम्‌) यज्ञ-सम्पादक को (स्वः-गे | 
लोके) स्वर्ग लोक में; (नाकस्य पृष्ठ) आनन्द की | 
पृष्ठ पर (सादयन्तु) स्थापना करें । 

प्रसाधक, परमात्मा, और संज्ञानी, प्रथमज 


ऋषियों के संयुक्त अनुग्रह से सारी पृथिवी स्वर्ग्धास _ 


बन जाती है तो उसका प्रत्येक स्थल आनन्दपृष्ठ बन 
जाता है । | | 
तू अधिपत्नो है, बृहती दिशा, - 
सवं देव हों तेरे अ्रधिपति, 
बृहस्पति हेतियों का प्रतिघर्ता । 
त्रिणव स्तोम ओर त्रर्यास्त्रश स्तोम 
करे आधय पृथिवी पर तुरे, 
वैदवदेव सन्देश को, प्राग्नि-मारत सन्देश को 
झव्यथार्थ, को 
शक्तिसस्पादक साम, ऐश्वयंसम्पादक सास _ 
रखें संस्थिर स्थायित्व के लिए । 
प्रथमज ऋषि तुझे विस्तारे 
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बळ । 


भाट टा प 
न गला 
HE 


रभ) 


विशालता के साथ, 


ज्ञानप्रकाश की मात्रा से 4.2 
ग्रन्तः में > टि री ही 
देवों में, ग्रन्तःकरण में । ली तरी पी ती 


यह १ अद 
. विधर्ता ओर यह चरि 22 हन व अ 


प्रसाधक पृथिवी पर खड़ा है और दिशा दिशा में 
मानवप्रजा का अवलोकन करता हुआ वह पुनः 
कहने लगता है-- 
१) (हरि-केशः) हरणशील-केश, मनोहर-अलक, 
दिलफ़रेब-ज्‌ ल्फ (सुय-रश्मि:) सूर्य-रदिम (अयम्‌ 
पुरः) यह सामने [पुवं दिशा] है । 
पुवे दिशा कैसी मनोहर दिशा है । सूर्य की 
किरणों उसकी मनोहर भ्रलक हैं । 
२) ता, च रथ-ओजा: च) रथ-ग्रत्स और 
रथ-ओजा: (तस्य) उस [पर्वे दिशा - 
ग्रामण्यौ) सेनानी और शमी हैं । छ नया 
रथ=र+थ। रमणीय थवेण [गति] हे 
जिसकी उसे रथ कहते हैं । ग्रत्स नाम ः पि र 
है । बुद्धिपू्वेक अथवा कुशलता के साथ जो रथ का 
सचालन करता है उसकी संज्ञा रथ-गृत्स है। ओज 
अथवा जोष के साथ जो रथ का संचालन करता है 


वह रथोजा: है। पूर्व म दिशा और पूर्व दिशा में स्थित _ और पूर्व दिशा में ed बु 
थवी का भाग रथ आ रि 


वे I मे/मान- 

धकसमूह /रथग्रृत्स 

सेनानी है और ग्राम ग्राम तथा नगर 
% 


व * | ~ ॥ 
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७३४ - श्रयं पुरो हरिकेशः सूय रश्मिस्तस रथगृत्सश्च रथोजाश्च सेनानी ग्रामण्यो पुजा 
स्थला च क्रतुस्थला चाप्सरसो,दङ क्ष्णवः पशवो हेतिः पौरुषेयो वध; ल 
नमो अस्तु ते नो ऽवन्तु ते क्षी मृडयन्तु ते यं द्विषो यश्च नो द्वेषि तमेषां बक 
दष्मः। (279० - प्ट 0-0%- शि = घुर" ) | 


यस्‌ पुरः हरि-केशः सुर्य-रश्मिः तस्य रथ-गृत्सः च रथ-श्रोजाः च सेनानी-ग्रामण्यो। पा 
स्थला च कतु-स्थला च ग्रप्सरसो दड क्ष्णावः पशवः हेतिः पौरुषेयः वध: प्रहेतिः तेभ्यः रर 
अस्तु ते नः ्रवन्तु ते नः मृडयन्तु ते यम्‌ द्विष्मः यः च नः द्वेष्टि तम्‌ एषाम्‌ जम्मे दषाः। | 


नगर में वधः) पौरुषेय वध है, मानवों 
९5६ 
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थपि च वे संज्ञानशोल, सब 
तुझक्रो तथा यजमान को 
करे स्थापन स्वर्ग लोक में, 
झानन्द को पृष्ठ पर । 


A Hn 


03 


जाकर सभी वर्ग के मानवों में सौहादं तषा | ; 
स्परिकता की प्र्थापना/ करनेवाला ग्रोजस्ी ६ 
स्थापक-समूह रथौजा ग्रामणी हे । 
३) (पुञ्जिक-स्थला च क्रतु-स्थला च) प्न 
स्थला और क्रतु-स्थला (अप्सरसौ) दो अपण | 

अप्‌ नाम प्रजाओं तथा कमंप्रवाहों का ऐ॥! र 
प्रवाहों में सरण/गमन करनेवाली होने से| 
नाम अप्सरा है । पुञ्जिक अथवा समूहे 
ग्राम, नगर नगर में निवास करगेवाती । 
पुञ्जिक-स्थला है । क्रतु अथवा कायेल्प गे कि 
वनों, छावनियों, कारखानों में स्थित ९ |) 
प्रजा क्रतु-स्थला है । दोनों प्रकार की में | 
अप्सराए हैं जो दो प्रकार की कर्मधारातों 
हित रहती हैं । दोनों प्रकार की अप्सरा! 
दंशनशील पशुओं तथा पौरुषेय वध से 
ऐसी स्थिति और व्यवस्था मानवर्धर् 
करें और कराएं । 


(हेतिः) हननसाधन [का प्रयोग हो) 
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वों मतिः) में सबसे बडी द्वेष--विद्ठे 
6... उससे क वाधा परस्पर का द्वेष-- 
पर साचत [का प्रयोग हो ।] _ ्रसाधकों को चाहिए कि वे द्वे ष-विद्वे का बि 
किट की हिंसक पशुओं से रक्षार्थ किसी भी करते हुए मानवप्रजाओं में पारस्परिक प्रेम और | 
का प्रयोग किया जा सकता सौहादं बढ़ाते रहेँ । समस्या का हल द्वेषियों का 
' । उन्हें शस्त्र द्वारा मारा जा सकता है, आरक्षित हनन नहीं है, द्वेष का शमन है । 
५ ibs कलो में प्रतिवन्धित के जा सकता है ५! किन्तु हरि-केश सूर्यरश्मि यह पूर्व, 
र में स्वयं मनुष्यों द्वारा मनुष्यों के वष रथ-गृत्स और रथोजाः 
जो अपराध है उसकी रोक्‌-थाम ्रृष्टतया/ उसके सेनानी और ग्रामणी । 
सम्यक्तया की जानी चाहिए । 'प्रहोति' शब्द में पुञ्जिक-स्थला झौर क्रत-स्यला 
| रका (CS - छ कि 
१ ही भाव अन्तर्निहित है । जमेत" हें दो प्रप्सराएं। 
ह) हिसक पशुओं और पौरुषेय वध के अपराधियों हसक पशुओं [से रक्षार्थ 
म मानवप्रजा की जो वीर पुरुष और शूर राजपुरुष हो] हननसाधन, 
रक्षा करते हैं (तेभ्यः नमः अस्तु) उनके लिए नम- पोरुषेय वध [से रक्षार्थ 
सकार [सत्कार] हो। (ते नः अवन्तु) वे हमारी हो] प्रहननसाधन। 
(रक्षा करे। (ते नः मृडयन्तु) वे हमें सुखी करें । नमस्कार हो उनके लिए, 
६) (ते) वे हम (यम्‌ द्विष्मः ) जिसे द्वेषते हैं (च) रक्षा करे वे हमारी, 
र (बः नः द्वेष्टि) जो हमें द्वेषता है, हम द्वेषने करें सुखी वे हमें । . 
द SE (तम्‌) उस-[द्टष]को (एषाम्‌) इन ` ढोषते हैं वे हम जिसे, 
॥ ४ शो ह (जम्भे) जबडे/नियन्त्रण में (द्ध्म) . ढ्रेषता है जो हमें, 
£ ना ह रखते हैं हम उस द्वेष को 2) 
मानवता आर व मै के प्रचार इनके हौ $) [ गि उठ 
१. अथं दक्षि “न ऐको (8५ * i EN 
त्री. 3 द क्षरण विश्वकर्मा तस्य रथस्वॅनश्च रथेचित्रश्‍च. सेनानीग्रामण्यौ । मेनका चः पत्र 
टा चाप्सरसौ यातुधाना हेती रक्षांसि प्रहेतिस्तेम्यो नमो अस्तु ते नो ऽवन्तु ४ 
भ्रृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टि तमेषां जम्मे दध्सः । य १५.१६ | 
प दक्षिणा विइव-कर्मा तस्य रथ-स्वन: च रथे-चित्रः च सेनानी-प्रामण्यौ । मेनका च सहु 
च्य उ यातु-धानाः हेतिः रक्षांसि प्र-हेतिः तेस्यः नमः भ्रस्तु ते नः प्रवन्तु ते नः 
उ ते यस्‌ द्विष्मः यः च नः द्वोष्टि तम्‌ एषाम्‌ जस्मे दध्सः । | 


॥१) (दक्षिणा) दा... | 
{ शिण [दाई] दिशा । उसमें (अयम्‌ ग्रामण्यौ) सेनानी और ग्रामणी ह. _ 
दक्षिण पित्त [अभिसरण कररहा है] । रथ के चलने पर जो स्वत [शोभन भुक्रार] 
|\ सवनः त भाराप्रदा हे । होता है उसकी संज्ञा रथस्वन है। जिस रथ में शोभन _ 
| चित्र (तस्य) रथे-चित्र: च) रथ-स्वन और चित्रों का चयन हो उसे रथेचित्र कहते हैं । दक्षिण 
॥ 60 7 उस [दक्षिण दिशा]के (सेनानी- दिशा और उसमें स्थित पृथिवी का भाग रथ हे) 
वि णः न प्र 4९ >” 7 
| -% 2 उ रेजा, जो चूक ब 
Ri न के टि क ASN ध बे नची ॥ De SNS, त्रि >. 
| आह १५ 7 स्य Dir Andy Co (0 


2. 22... जा. oo I 
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दक्षिण में निवास करनेवाली मानवप्रजा उस 
भूभाग की सेना है। दक्षिण भुभाग में मानवता 
तथा मानवधर्म का, रथवत्‌ भंकार करता हुआ, 
प्रसाधकसमूह रथस्वन सेनानी है, और ग्राम ग्राम 
तथा नगर नगर में जाकर सभी वर्ग के sa में 
चयनीय, मानवीय गुणों का समंकन कर 
साधकसमुह रथेचित्र ग्रामणी है। 
३) (मेनका च सह-जन्या च अप्सरसौ) मेनका और 
सहजन्या दो अप्सराएं अथवा दो प्रकार की 
प्रजाएं हैं । 2 
'मेनका' का अर्थ है मनन करनेवाली और मान 
करनेवाली । 'सहजन्या' का अर्थ है साथ साथ 
मिलकर ज्ञान-विज्ञान का प्रकाश करनेवाली, ज्ञान- 
विज्ञान के आश्रय से प्रकाश करनेवाली । मननशीला 
और सहजन्या, दोनों प्रकार की प्रजाएं मननशीलता 
के साथ एक दूसरे का मान करें और ज्ञान-विज्ञान 
के आश्रय से सबका अभ्युत्थान करें, ऐसी स्थिति 
और व्यवस्था मानवधर्म के प्रसाधकों को करनी 
चाहिए । 
४) जो (यातु-धानाः) यातु-धान हैं, जन-पीड़क हैं 
[उनसे मानवों की रक्षार्थ] (हेतिः) हनन-साधन 
[का प्रयोग हो], जो (रक्षांसि) राक्षस हैं, दुजन हैं 
[उनसे मानवों की रक्षार्थ] (प्रहेतिः) प्रकृष्ट हनन- 
साधन. [का प्रयोग हो] । 
दद 09 न bd तथा शिक्षोपदेश से 
नसवक बन उसका 
जिस कठोर, ह 
शिक्षोपदेश से be बनते हैं उसका नाम 
प्रहेति है“ प्रसाधकों और प्रशासकों के संयुक्त 


साधनोपाय तथा प्रयास से जनपीड़कों को जनसेवक 
हि 2 


_ तथा दुर्जनों को सज्जन pe! जाता चाहिए। 
' ७३६ श्रयं पश्चाद्‌ विश्वव्यचा द 


अनुशासनयुक्त दण्ड-विधान तथा प्रकृष्ट ˆ 


५) जो प्रशासक और | 
जनसेवक, और दुजंनों नोप का | 
नमः अस्तु) उनके लिए नमस्कार हे ३ ॥। 
अवन्तु) वे हमारी रक्षा करें। (ते नः पल | 
हमें सुखी करें । ` ए 
जनपीड़कों को जनसेवक, और दुजनोक । 
बनाने से मानवप्रजा की रक्षा, और उने. 
वर्धन होता है । शु 
६) (ते) वे हम (यम्‌ द्विष्मः) जिसे द| 
और (यः नः द्वेष्टि) जो हमें द्वेषता है, ह|| 
उस[द्वष]को (एषाम्‌) इन [प्रसाधको | . 
प्रशासकों] के (जम्भे दध्मः) अधिकार में न| 
द्वेष के शमन से ही मानवों में पाह 
सौहाद की स्थापना, और मानवता का! 
होता है । 
दक्षिण दिशा, यह विश्वकर्मा, | 
` रथस्वन और रथेचित्र 
उसके सेनानी और ग्रामणी । 
मेनका और सहजन्या 
हैं दो अप्सराएं । 
जनपीड़कों [से रक्षाथं 
हो] हननसाधन, 
दुर्जनो से [से रक्षार्थ 
हो] प्रहननसाधन । 
नमस्कार हो उनके लिए 
' रक्षा करें चे हमारी, 
कर सुखी वे हमें । 
द्व षते हैं वे हम जिसे, 
इंषता है जो हमें, 
रखते हैं हम उस दष को 
इनके जम्भ में । 


कट 


(का aR (र्ग 7 


nn 


: “le 


|| नात) पीछे से, पश्चिम से । (अयम्‌ विइव- 
॥ यह विश्व-व्यापी [अस्त होते हुए सूर्यं की 
७॥ लालिमा] । “ 

त प दिशा अस्त होते हुए सूयं की अद्भुत 


्राभा से शोभनीय प्रतीत होरही है । 

| २) (रथ-प्रोतः च असम-रथः च) रथ-प्रोत और 
$ ग्रसम-रथ (तस्य) उस [पश्चिम दिशा] के 
| (सेनाती-ग्रामण्यौ) सेनानी और ग्रामणी हैं । 


प) ` सदा ह र अत शी 
| करता रह वह रथप्रोत कहलाता है। 
| समरहित, अथवा स्यार्यीरूप से ठहर ठहर कर 
। चलता है जिसका रथ उसकी संज्ञा असमरथ है । 
| पश्चिम दिशा और उसमें स्थित पृथिवी का भाग 
| रब है। पश्चिम में निवास करनेवाली मानवप्रजा 
| उप भुभाग की सेना है । पश्चिम भुभाग में 
| पवता तथा मानवधर्म का, सतत भ्रमण करता 
| विसम रथप्रोत सेनानी है, और ग्राम 
| पा पा स्थित होकर मानवों में 
| ल गयी करनेवाला साधकसमूह 
| = च भ्रनु-म्लोचन्ती च अप्सरसौ) 
| र अनुम्लोचन्ती दो अप्सराएं अथवा 
| रको जाएं हैं 
॥ गत 

| है। व्य) चालु से स्लोचन्ती' शब्दः बना 
| का का अथ है प्रकृष्ट गति, चेष्टा 
केती' का अथ ह हार करनेवाली, और 'अनुम्लो- 
का अन अथ है आदर्श भजाशओं के आदश 

| क क करनेवाली । त व्यवहार 
हि र सौहाई८-६ ' एसा साधना- 
|" बाणा गएं पा वातावरण पैदा करें कि 
की अनु रा मानवों के म व्यवहारों 
_ भनुकरण ता आदश व्यवहार 
 .  ., मानवता को सुशोभित और 


्रयम्‌ पश्चात्‌ विश्व-व्यचाः तस्य रथ-प्र-ओत: च अ-सम-रथः च सेनानी 
प्रम्लोचन्ती च अनु-म्लोचन्ती च श्रप्सरसो 


नः थबन्तु ते नः मुडयस्तु ते यस्‌ द्विष्मः यः च न: द्वेष्टि तम्‌ एषाम्‌ जम्मे दध्म: । 
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व्याश्राः हेतिः सर्पाः प्रहेतिः तेम्य: न 


मानवधर्म को प्रशस्त करें। 
४) जो ह व्याघ्र हैं, व्याप्रों के समान 
हिंसक हैं [उनसे मानवों की रक्षार्थ] (हेतिः) 
हेननसाधन [का प्रयोग हो], जो (सर्पा) सप हैं, 
सा विषेले और कुटिल हैं [उनसे 
रक्षार्थ] (प्र-हेति:) प्रक्ृष्ट 
का प्रयोग ड | (प्र-हेतिः) प्रकृष्ट हननसाधन 
जिस सुधारयुक्त दण्डविधान तथा साधनोपाय से 
हिसक जन श्रहिसक बनते हैं उसका नाम हेति है। 
जिस कठोर नियन्त्रण तथा शिक्षोपदेश से विषैले 
और कुटिल जन निविष और अकुटिल बनते हैं 
उसका नाम प्रहेति है। प्रसाधकों और प्रशासकों 
के संयुक्त उपायों से हिसकों को ग्रहिसक और 
कुटिलो को भद्र बनाया जाये । 
५) जो प्रसाधक और प्रशासक हिंसकों ,को 
अहिसक तथा कुटिलों को अकुटिल बनाते हैं 
(तेभ्यः नमः अस्तु) उनके लिए नमस्कार हो, 
(ते नः अवन्तु) वे हमारी रक्षा करें, (ते नः 
मृडयन्तु) वे हमें सुखी करें । डा 
हिसकों को अहिसक और कुटिलों को भद्र 
बनाने से, प्रत्यक्षतः, मानवों की रक्षा होती है और 
उनके सुख का वर्धन होता है । RS, 
६) (ते) वे हम (यम्‌ द्विष्मः) जिसे द्व षते हैं, चे): 0.“ 
और (यः नः द्वेष्टि) जो हमें ढेषता है, हम (तम) . 


उस[दवेष]को (एषाम्‌) इन [प्रसाधकों और प्रशा 
सकों] के (जम्भे दध्मः) जम्भ में रखते हैं।. र र ८2: जी 


द्वेष के शमन से मानवप्रजाश्रों में सुख, शान्ति _ 
और सौजन्य की स्थापना होती है । च 
पश्चिम दिशा, यह.विश्‍वव्यचा, सहि र 
रथप्रोत ग्रोर असमरथ क म 
उसके सेनानी और ग्रामणी । 


—& द €= 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


. ७३७ । अयसुत्तरात्‌ संयद्वसुस्तस्य ताक्ष्यंश्चारिष्टने सिश्च॒ सेनानोग्रामण्यौ । विश्‍वाची श्‌ 
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य १५.१८ 


प्रस्लोचन्तो ओर धरनुम्लोचन्ती 

हैं दो प्रप्सराएं । 

हिसकों [से रक्षार्थं हो] हननसाधन, 
कुटिलों [से रक्षाथं हो] प्रहननसाधन । 
नमस्कार हो उनके लिए, 


रक्षा कर वे हमारी, - हरी 
"नजिक AT 


रथाश, 


करें सुखी वे हमको । 

दव षते हैं वे हम जिसको, 
द्वोषता है जो हमको, 
रखते हैं हम उस दवष को 
इनके जम्भ में। 


(2. त्र > 
(आन rim 


77 (2५ घृताची चाप्सरसावापो हेतिर्वातः प्रहेतिस्तेभ्यो नमो अस्तु ते नो ऽन्तरे गे 


१) (उत्तरात्‌) बाएं से, उत्तर दिशा से (अंयम्‌ 
संयत्‌-वसुः) यह संयत्‌-वसु । 

वसु नाम धन का है । विद्युत्‌ [बिजुली] वसु है 
यदि वह संयत [नियन्त्रित] रखी जाए । संयत 
अथवा सुव्यवस्थित रखी जाने पर वह घनैश्वयो का 
सम्पादन कराती है । उत्तर दिशा विद्यु [-प्रधान है, 
जिससे प्रकाश और धन का सम्पादन होता है । 
२) (ताक्ष्यः च अरिष्ट-नेमिः च) ताक्ष्य और श्ररिष्ट- 


- नेमि (तस्य) उस [उत्तर दिशा] के [सिनानी- 


ग्रामण्यौ) सेनानी और ग्रामणी हैं । 

'तृक्ष (गतौ) धातु से ताक्ष्य शब्द बना है, 
जिसका अर्थ है गतिशील, प्रगतिशील, तीव्र गति 
के आश्रय से आगे बढ्नेवाला । 'रिष्ट' का अर्थ है 
हिसाशील । 'अरिष्ट' का अर्थ हुआ अहिसाशील, 
निरापद । 'णी [नी]' (लेजाना, लेचलना) धातु से 
नेमि' शब्द बना है, जिसका अर्थ है आगे लेजाने- 
वाला । 'अरिष्टनेमि' का अर्थ है निरापद नयन- 
शीलता के साथ गति अथवा व्यवहार करनेवाला । 
उत्तर भूभाग में निवास क्रनेवाली मानवप्रजा उस 


भुभाग की सेना है । सारे उत्तर भूभाग में तीब्रता 


पर, ,१९- सृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दध्मः । 


च्छ 


। | य ११.१६| 
~ अयस्‌ उत्तरात्‌ सम्‌-यत्‌-वसुः तस्य ताक्ष्यं: च भ्र-रिष्ट-नेसिः च सेनानी-ग्रामण्यो । विश्‍वाची र' 
घृताची च अप्सरसो रापः हेतिः वातः प्र-हेतिः तेभ्यः नमः ग्रस्त 


ब ते नः श्रवन्तु ते नः महज 
ते यम्‌ द्विष्मः यः च नः द्वेष्टि तम्‌ एषाम्‌ जम्भे दध्मः । 


और प्रगतिशीलता के साथ मानवता तथा मात 
का प्रसार करनेवाला साधकसमूह ताक्ष्ये सेता 
और ग्राम ग्राम तथा नगर नगर में निवास क॑ 
निरापद नयनशीलता के साथ मानवों में माग 


का समंकन करनेवाला साधकसमूह 
ग्रामणी है । 


अरिष्ट 


३) (विश्वाची च घृताची च अप्सरसौ) किर ॥ 


मानव-प्रजाएं हैं । 


- और. घृताची दो अप्सराएं अथवा दो प्रकार 


या बिइवं सर्व श्रञ्चति व्याप्नोति सा वि 
जो सबको व्यापती है, सबको समान स्म पे 
करती है वह विश्वाची मानवप्रजा है । जो, | 
सम्पर्क में आनेवालों को व्यापती अरथी | 
करती है वह मानवप्रंजा घृताची है । प्रसा) 


शिक्षा और ऐसा उपदेश करें कि अपने 


रि 
बा 


परिजनों और सम्बन्धियों को प्यार " 
प्रजाएं विशव के सभी मानवों को क छ| 
समझें और सबको समानरूप से प्यार *' पा | 


भलाई में अपना भला समझें । संकोच 
बाधक है और सवमयता मानवता 


“€€०- 
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की सार 


| 
शि 
ह . 


४) जो (आपः A से मानवों की रक्षार्थ 
है, [ हित: ) हननसाधन अथवा ग्रशान्ति- 
उनका] साधन [की तरह उपयोग हो] , जो मानव- 
तः) बात है, प्राणवत्‌ संजीवन श्रथवा 
i का संचार करनेवाला है, [निष्प्राता 
| और निर्जीवता से मानवों की रक्षार्थे उसका 
हुननसाधन अथवा प्रक्कष्ट निर्जी- 


इावारकसाधन [के रूप में प्रयोग हो] । 


| मानवसमाज में सुव्यवस्था स्थापित रहती है और 
| विकास तथा समुन्नति का पथ प्रशस्त होता है । 

| ५) जो प्रसाधक मानवसमाज में शान्ति की स्थापना 
|| करके सजीवता के साथ सबके विकास और संवर्धन 
| का पथ प्रशस्त करते हैं (तेभ्यः नमः अस्तु) उनके 
§| लिए नमस्कार हो, (ते नः अवन्तु) वे हमारी रक्षा 
|| करे, (ति न: मृडयन्तु) वे हमें सुखी करें । 

। शान्ति और सजीवता से, प्रत्यक्षतः, मानवों की 
{| रक्षा होती है और उनके सुख का वर्धन होता है । 


पः च नः द्वेष्टि तम्‌ एषाम्‌ जम्मै दध्सः । 


| (रि) आर ' 
ज, ऊपर 

/ तोक पर्द के अनेक अर्था में से एक अर्थ है 
| भु शब्द का ` अर्थ है घुमता हुआ । 'अर्वाक्‌- 
घेलोक में € यहां यू लोक अर्थ में हुआ है। 
| पह का नाम मते इंए प्रकाशलोक हैं उनके 


(अयम्‌ अर्वाक्‌-वसुः) यह 


अवोकि-वसु हे । ऊपर की दिशा 


| ५३८ अयसुपयेर्वाग्वसुस्तस्य सेनजिच्च सुषेणश्च सेनानोग्रामण्यौ । उबंशो च पूवेचित्तिः 
| श्चाप्सरसाववस्फू्जन्‌ हेतिविद्युत्‌ प्रहेतिस्तेभ्यो नमो अस्तु ते नो ऽवन्तु ते नो 


मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्व नो इष्टि तमेषां जर दवेष्टि तमेषां जम्मे दध्मः । 


अयम्‌ उपरि र्वाक्‌-वसुः तस्थ सेन-जित्‌ च सु-सेनः च सेनाती-ग्रामण्यो । उबंशी च पूर्वचित्तिः 
त अप्सरसो श्रव-स्फूजंन्‌ हेतिः वि-द्युत्‌ प्र-हेतिः तेस्यः नमः अस्तु ते नः मृडयन्तु ते यम्‌ द्विष्मः 
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हिट दोतल मोर शातय . 4040 ठ लवत्‌ शीतल और शान्त ६) (ते) वे हम (यम्‌ द्विष्मः) जिसे द्वेषते हुँ, (च). 


और (यः नः द्वेष्टि) जो हमें द्वेषता है, हम (तम्‌) 
उस-द्रेष] को (एषाम्‌) इन| प्रसाधको] के (जम्भे 
दध्मः) जम्भ में रखते हैं। 
द्वेष के शमन से मानवप्रजाओं में सुख, शान्ति 

और सौहाद की वृद्धि होती है । 

उत्तर दिशा, यह संयद्‌-वसु, 

ताक्ष्यं ओर श्ररिष्टनेमि 

उसके सेनानी आर ग्रामणी । 

विश्वाची प्रोर घृताची 

हैं दो अप्सराएं । 

जल हों हेति, वात हो प्रहेति । 

नमस्कार हो उनके लिए, 

रक्षा करे वे. हमारो, 

करें सुखी वे हमको । 

हे षते हैं वे हम जिसको, 

हं षता है जो हमको, 

रखते हैं हम उस द्वेष को 


म्हारे जम्भ में । द्द 
तुम्ह 4 टर 


MR 


TT 


य १५.१९ 


पृथिवी के ऊपर एक चमकीली जगमगीली रल- 
जटित छत है। 


देशने 


२) (सेन-जित्‌ च सु-सेनः च) सेत-जित्‌ और सुः क... 


सेन (तस्य) उस[ऊपर की दिशाकि (सेनानी- 


ग्रामण्यौ) सेनानी और ग्रामणी हैं। 


. पृथिवी पर निवास करनेवाली सारी मानवप्रजा यन्य 
सम्पूर्ण भूमि की रक्षा करनेवाली सेनाहै।जो | 


“६६ १- 
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य १५.१६ 


प्रसाधकसमूह अदिति [सारी पृथिवी] का आदित्य 
[पुत्र] बनकर पृथिवीस्थ सारी मानवप्रजा को 
अपने प्रति स्नेहबद्ध करता हुआ सार्वभौम मानवता 
तथा मानवधम की स्थापना की साध में संलग्न 
रहता है वह सेनजित्‌ सेनानी है । जो प्रसाधकसमूह 
प्रदेश प्रदेश के ग्राम ग्राम और नगर नगर में 
मानवता तथा मानवधर्म की स्थापना में संलग्न है 
वह्‌ सु-सेन ग्रामणी है । 
३) (उर्वशी च पूर्व-चित्तिः च अप्सरसौ) उवंशी 
और पूर्वचित्ति दो अप्सराएं अथवा दो प्रकार की 
प्रजाएं हैं । 

उर्वशी = उरु-अशी, बहुतों को व्यापने--वश में 
करनेवाली, सर्वेप्रिया, सर्वमोहिका । पूर्व-चित्तिः = 
पूर्वा प्रथमा चित्तिः यस्याः सा, उत्तम कोटि की 
चेतनावाली । उर्वशी तथा पूर्वचित्ति, दोनों प्रकार 
को मानव-प्रजाएं उपरिस्थ द्य लोक की ज्योतिर्मयी 
छाया में सम्पूण पृथिवी पर, संत्र, अपने अपने 
क्षेत्र में मानवों को सुमोहक शील और प्रबोधक 
चेतना से अलंकृत करे । ऐसा होने पर ही पृथिवी 
हर्षोल्लास के अवस्फूर्जन तथा प्रकाश से युक्त 


होती है। 


उत्साहवर्धन के लिए जो (ग्रव-स्फूजन) गर्जन , 


है, मानवता का उद्घोष है, [निराशा से मानवों 
की रक्षार्थं उसका] (हेतिः ) हननसाधन अथवा 
निराशानिवारक-साधन [की तरह उपयोग हो], 
जो (वि-द्यत्‌) बिजली है, विद्यूत्‌ की रेखा है, वि- 
द्योतन है, मानवता का प्रकाशन है [अज्ञानान्धकार 
से मानवों की रक्षार्थ उसका] (प्र-हेतिः) प्रकृष्ट 


हॅननसाधच अथवा प्रकृष्ट अज्ञानान्धकारनिवारक | 


साधन [के रूप में प्रयोग हो] । 

सार्वभौम मानवता और मानवधर्म की. स्थापना 
एक महतो महान्‌ साधना है । उसकी धीमी प्रगति 
* पर कभी कभी मानवप्रजाएं हतोत्साहित होजाती 
` हैं। कभी कभी मानवता की प्रसाधना के मार्ग में 


र ९९ २- 
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ऐसे अन्धकारमय व्यवधान आते हैं छ] 
प्रजाओं के साथ साथ मानवता ति 

किंकतंव्यविसूढ होजाते हैं । ऐसे 
प्रचेताओ द्वारा मानवता का अदम्य उर डि | 
प्रजाओं में उस विद्य द-रेखा का काम कक | 
निराशा और अविश्वास के निपट बस 
प्रकाश कोंदा देती है । * चि 
५) जो प्रचेता मानवता का उद्घोष कस्ने. 
पथ का विद्योतन करते हैं (तेभ्यः नम: बरा 


७५ 


निस्सन्देह, मानवो की रक्षा होती है और 
सुख-सौभाग्य का वर्धन होता है। | 
६) (ते) वे हम (यम्‌ द्विष्मः) जिसे द्वेष वि 
और (यः नः ष्टि) जो हमें दे पता है, ह्य 
उस[द्वष]को (एषाम्‌) इन[प्रचेतागो]के | 
दध्मः) जम्भ में रखते हैं । >>] 
दष के शमन से मानवप्रजाओं में परस 

और सौहाद की वृद्धि होती है । | 

उपरि दिशा, यह अर्वाग्वसु, 

सेनजित्‌ और सुषेण 

उसके सेनानी और ग्रामणी । 

उवंशी और पूर्वचित्ति 

हैं दो ग्रप्सराएं । 

अवस्फूर्जन हो हेति 

और विद्य त्‌ प्रहेति । 

नमस्कार हो उनके लिए, 

रक्षा करे चे हमारी, 

करे सुखी वे हमको । ' 

दरोषते हैं वे हम जिसको, 

ह षता है जो हमको, 

रखते हैं हम द ष को 

तुम्हारे जम्भ में । 


। Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
र; नशा क्या य १५.२०, २१, २२ 
शै अग्निरा दिवः ककुत्‌ पतिः पृथिव्या अयस्‌ । अपां रेतांसि जिन्वति ।। 
७३६ [ऋ ८.४४.१६ य ३-१२; १३-१४; सा २७; १५३२] य १५.२० 
अग्नि: मूर्धा दिवः ककुत्‌ पतिः पृथिव्याः यम्‌ । पास्‌ रेतांति जिन्वति । 


रा 


|| वध की गुरुता की अनुभूति से शान म होकर जिन्वति) सृष्टियों के प्रवाहों को प्रेर रहा है । उसी 
| प्रसाधक तथा प्रचेता कहने लगते द की अन्तव्या।पनी प्रेरणाओं से हमारी साधें और 
१) (अयम्‌ अग्निः ) यह ब्रह्मान्नि (दिवः सुधा) प्रकाश साधनाएं सिद्ध और सार्थक होंगी । 

का मुर्धा है, प्रकाशों का प्रकाश है, . सर्वोच्च और अन्न मुर्घा है प्रकाश का, 

|| सर्वोत्कृष्ट प्रकाश है । उसी से प्राप्त, उसके ही यही दिव्पति है विराट का । 

| प्रकाश में हमारी साधें और साधनाएं सिद्ध होंगी । यही कर रहा है प्रवाहित 

२) बियम्‌अग्नि:) यह ब्रह्माग्नि (पृथिव्याः) विराट्‌ सृष्टियो के प्रवाहों को । 

| का, सृष्टिरूपी विस्तृति का (ककुत्‌ पतिः) दिक्पाल सूक्ति:--भ्रग्निमुर्धा दिव: । 


॥ है, सव दिशाओं का प्रतिपालक क । वही अपनी ब्रह्माग्नि प्रकाश का मूर्धा है। 
| पावमानी व्याप्ति से हमारी साधों और साधनाओं अपां रेतांसि जिन्वति । 
¦) की सार्वभौम व्याप्ति में हमारी सहायता करेगा । यह्‌ सृष्टियों के प्रवाहों को प्रेर रहा है। 


३) (अयम्‌ अग्निः) यह ब्रह्माग्नि (अपाम्‌ रेतांसि 


| ७४० ग्रयमग्निः सहखिरणो वाजस्य शतिनस्पतिः । मूर्धा कवी रयोणास ॥ 
[क्र ८.७५.४.] य १५.२१. 


श्रयम्‌ अग्नि: सहस्रिणः वाजस्य ञतिनः पतिः । मूर्धा कविः रयीणाम्‌ । 


| द) गह (र्व) सर्वोपरि (कविः) क्रान्तदर्शी, प्राप्त करने के लिए प्रभुप्रदत्त वाज ग्रौर आत्मैरवयाँ 
| शतशः i (अ्निः) ब्रह्माग्नि (शतिनः) की, प्रत्यक्षतः, आवश्यकता है । प्रभुप्रदत्त वाज में 
| द्थिताओं से उक्त, (सहस्तिणः) सहस्रशः वे सब प्रशस्त गुण तथा वे सब दिव्यताएं निहित हैं 
| (सरीणाम्‌) सि (वाजस्य) वाज का तथा जिनसे उन समस्त आत्मैइवयाँ का सम्पादन होता 
| वाज नाम क का (पतिः) स्वामी है । है जो सार्वभौम मानवता तथा मानवधर्म की स्था- 
| बाध से संग्रामो त. और शक्ति का है जिसके पना के लिए अपेक्षित हैं । 
| भसाधक और प्रचेता जिस सम्पादन की जाती है। यह मूर्घा, कवि, ब्रह्माग्ति है 

| ह पह ता जिस सार्वभौम साध में संलग्न शतिनः सहस्रिणः वाज का 


| तकृष्ट संग्राम है । उसमें विजय अपि च प्रात्मैश्वर्यों का स्वामी । _ 
6 | 


२१६.१३; य ११.३२; सा ९] ` 
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त्वा 
पे पुष्करोईध्यथर्वा निरमन्थत । मुर्ध्नो विश्वस्य वाघतः ॥ 


य १५-२२ 


(ध उष्करात्‌ अघि श्र-थर्वा तिः झमस्थत । मुध्नेः विइवस्य वाघतः । 


य १५.२३ 


(अग्ने) ब्रह्माग्ने ! (अ-थर्वा) अथर्वा ने (त्वाम्‌) 
तुझे (वाघतः पुष्करात्‌ अधि) यज्ञिय पुष्कर से 
ऊपर (विइवस्य मुध्नें:) विश्व के मूर्धा का (निः 
अमन्थत) मन्थन करके साक्षात्‌ किया है । 

प्रसाधक और प्रचेता जिस ब्रह्यानि का 
गुणानुवाद कर रहे हैं, किसी ने उसे पाय! और 
देखा भी है ? वेदमाता कहती है, “उस ब्रह्मारिन 
का साक्षात्कार वह भ्रथर्वा योगी ही कर पाता है 
जो यज्ञिय पुष्कर से ऊपर विश्व के मूर्धा का मन्थन 
किया करता है ।' 

ग्रथर्वा=अ+थर्वा । अ[नहीं]+थर्वा [कांपने- 
वाला] । अकम्प, अविचलित योगी की संज्ञा ग्रथर्वा 
है । अथर्वा का शिर ही वह मूर्धा है जो यज्ञिय 
पुष्कर [हृदयाकाश] से ऊपर स्थित है और विश्व के 
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प्रत्येक रहस्य. का उद्घाटन करता हैं। | 
'पुष्कर का अर्थ है पुष्टिकर। र 
पोषक होने से आत्मा पुष्कर है । यज्ञिय से| 
निवासस्थान होने से हृदयाकाश को ल 
यज्ञिय पुष्कर है । 
अथर्वा योगी हूदयाकाश में मन और चि | 
निरुद्ध करके जब मस्तिष्क में मन्यन गर्वा ३] 
हित चिन्तन करता हुआ आत्मसमाहित हो ॥॥ 
तो उसे ब्रह्माग्नि के निजस्वरूप का स्पष्ट इ 
होता है । यही ब्रह्माग्नि का निर्मन्थन है। | 
अग्ने ! | 
तुओे प्रकट किया करता है । 
योगी अथर्वा सन्थन करके 
यज्ञिय पुष्कर से ऊपर । 


७४२ भुवो यज्ञस्य रजसश्च नेता यत्रा नियुद्भिः सचसे शिवाभिः । दिवि मूर्धा 


स्वर्षां जिह्वामग्ने -चकृषे हव्यवाहस्‌ ॥। 


[ऋ १०.८.६; य १३.१५] 


भुवः यज्ञस्य रजसः च नेता यत्र नि-युत्‌-भिः सचसे शिवाभिः । दिवि 
स्वः-साम्‌ जिह्वाम्‌ भ्रग्ने चकृषे हृव्य-वाहम्‌ । 


प्रसाधक और 0 या क्षात्‌ सम्बोधन 
करते हुए कहते हैं-(झुव: अग्ने) आकाशवत्‌ व्या- 
पक ब्रह्माग्ने ! (यज्ञस्य च रजसः नेता) सृष्टियज्ञ 
तथा लोकसमूह का नयनकर्ता तू (यत्र शिवाभिः 
नि-युत्‌-भिः ) जहाँ कल्याणकारिणी नियुतियों द्वारा 
(सचसे) संगत होरहा है वहां तू (दिवि मूर्धानम्‌ 
दधिषे) दौ में मूर्धा को धारण कररहा है और 
(स्व:-साम्‌) आनन्द-प्रदा, सुखों का वितरण करने- 
वाली, (हब्य-वाहम्‌) हव्य-वाहिका (जिह्वाम्‌) 
वाणी को (चकृषे) सम्पादन किया करता है । द 
अपनी व्याप्ति-मात्र से वह सृष्टिरूपी यज्ञ का 
तथा लोकसमूह का सुसंचालन कर रहा है। . 
ब्रह्म द्वारा निर्धारित जिन नियमों से सृष्टि का 
सतत संचालन होरहा है वे ही शिव नियुतियां हैं । 


“-९९४- - 
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य|, 
मूर्धानम्‌ ॥ | 


भुवस्‌ ब्रह्माग्नि शिव नियुतियों द्वारा ॥ 
सृष्टि से संगत हुआ उसका संवहन करर. 

प्रकाश ब्रह्मारिन का मूर्धा है। दिव १| 
मूर्धानम्‌ (ग्रथवेवेद १०.७.३२) के गी 
ब्रह्म का मूर्धा है । द्यो प्रकाश का ” | 


, उसने प्रकाशलोकों को मूर्धावत्‌ धार | 


हुआ है । | 
स्व:-साम्‌, सुखानन्द को थदात ज्ञात ४ | 
"रूपी हुव्यों का वहन करनेवाली १5 | 
[आकाशवत्‌ व्यापक ब्रह्मारिनि को गिर 
द्वारा वह मानवप्रजा से बोलता हैं। ह| 
अनुशीलन करना ब्रह्माग्नि से बात ७. थु 
ऐसा वह ब्रह्माग्नि मानवता तथा की 
सावभौम स्थापना की हमारी साप 


000५8: 
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परक तथा सहायक हो, प्रसाधको की यह 


भुवः झग्ने | ः 


तु जहाँ शिव नियुतियों द्वारा 


७४३ 


(अग्निः) ब्रह्माग्ति ने (अबोधि) प्रबुद्ध किया 

| विदवाणीरूपी] (सम्‌-इधा) प्रज्वलन/प्रकाशन- 

। साधन द्वारा (जनानाम्‌ प्रति आयतीम्‌) मानवों के 

हात हुयी (उषसम्‌ धेनुम्‌ इव) उषारूपी गौ 
जैसे । 


यह प्रसाधको तथा प्रचेताओं की ब्रह्म के प्रति 
') साभार प्रशस्तिजन्य उक्ति है । वेद मानवधर्मशास्त्र 
| है। वेद में मानवता तथा मानवधम का प्रकाशन 
| इमा है। प्रसाधको ने वैदिक शिक्षाओं का साचार 
॥ वार किया|और, मानवप्रजा को ऐसे प्रबुद्ध कर 
जता बर्न उषाल्सी बेन को! ग्नि उ धेनू को प्रभु को 
i जा माली] गी] वह उषा बेनु है, वह दुधार 
| देती मानवों में मानवधर्म का प्रकाशन कर 


१ नया प्र) 
| उत्‌-जिहानाः 
। एः i हये (यद्वाःइव) महान्‌ [पक्षियों 

नव:) ज्ञानकिरणों, विवेकप्रकाश 
| आनन्दधाम के प्रति (अच्छ सिस्रते) 
॥ ४ अवोचाम कव 
गविष्ठिरो न 
१९ ५.१.१२] 


्ब्ोध्यर्निः समिधा जनानां प्रति घेनुमिवायतीमुषासम्‌ । 


यह्वाइव प्र वयामुज्जिहानाः प्र भानवः सिस्रते नाकमच्छ ॥ 
[ऋ ५.१.१; साम ७३; १७४६; ग्र १३.२.४६] 
ग्रबोधि अग्नि: सम्‌-इधा जनानाम्‌ प्रति धेतुम्‌-इव झा-यतीम्‌ उषसम्‌ । 
यह्वाः इव प्र वयाम्‌ उत्‌-जिहानाः प्र भानवः सिस्रते नाकम्‌ भ्रच्छ । 


ये सेध्याय वचो वन्दारु वृषभाय वृष्णे । 
मसा स्तोसमग्नौ दिवीव रुक्ममुरुभ्यनचसश्चेत्‌ ॥ 


य १५.२७ २५ . 
होरहा है संगत | 
वहां तु धारण कररहा है 
द्यो में मूर्घा, 
झौर सम्पादन किया करता है 
स्व:-सा ओर हृव्यवाहिका वेदवाणी को । 


७, शर्ट" 
“>> 
य १५.२४ 


सम्यक्‌ सरण करते हैं। 
जिस प्रकार सुपर्ण [बाज़] आदि महा उड़ान 

भरनेवाले महान्‌ पक्षी वृक्षों की ऊंची शाखाओं और 
पर्वेतो के उच्च शिखरों की ओर उड़ान भरते हुँ 
उसी प्रकार मानवता के प्रसाधक और मानवधर्म के 
प्रचेता, ज्ञानप्रकाशों के आश्रय से आनवों को मान- 
वता की उच्चतम ऊंचाइयों की ओर लेजाने की 
प्रसाधना में संलग्न रहते हैँ और भूधाम को ग्रानन्द- 
धाम बनाने के साधनोपायों में निरत रहते हैं। यही 
उनकी सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि उड़ान है। इसी 
उड़ान के आश्रय से वे मानवता की ज्योतियां 
जगाते हैं। 

झग्नि ने प्रबुद्ध किया समिधा द्वारा 

सानवों के प्रति आतो हुयी 

उषा-घेनुव तु । 

शिक्षर के प्रति उड्ते हुये र 4 

महा पक्षियों के समान किरणे कप 

करती हैं सम्यक्‌ क्षरण + 

आनन्दधास को झर । 


य १५.२५ 


"६६०८ 
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ग्रवोचास कवये मेध्याय वचः वस्दारु वृषभाय वृष्णो । f | 
गवि-स्थिरः नमसा स्तोमम्‌ भ्रग्नो दिवि-इव रुक्मम्‌ उरु-व्यञ्चम्‌ शअश्रेत्‌ । | 


प्रसाधक और प्रचेता कहे चले जारहे हैं-- 
१) हमने (अवोचाम्‌) बोला, [हम] बोला करते हैं, 
[हम] बोला [करें] (वन्दारु वचः )वन्दनशील वचन, 
वन्दनीय शब्द (मेध्याय वृषभाय वृष्णेः कवये) 
पवित्र, पराक्रमशील, वर्षणशील कवि के प्रति । 


यह वाणी द्वारा कविवगं के आतिथ्य का विधान, 


_है,। 'कवि' शब्द का अर्थ है मेधावी, क्रान्तदर्शी, 
' कान्तप्रज्ञ, क्रान्तकर्मा । कवि होता है (मेध्य) पवित्र, 
(वृषभ) पराक्रमशाली, (वृषा) वर्षणशील । वह 
मानवसमाज में पवित्रता,:पराक्रम और विवेकपूर्णो 
. संज्ञान तथा सदुपदेशों की वृष्टि करता है । मानव- 
: प्रजाएं सवंत्र उसके प्रति सवन्दन भाषण करें, और 
: सवन्दन सम्बोधनों द्वारा उसका सवंत्र स्वागत, 
सत्कार करें । वन्दारु' शब्द में वन्दन, प्रणाम और 
` प्रशंसा का भाव अन्तर्निहित है । कवि मानवता का 
' मुकुट होता है । वह अपने आदर्श जीवन, प्रखर 
` विवेक और. गहन संज्ञान के आश्रय से मानवप्रजाओं 
में मानवीय विचारों तथा मानवीय भावनाओं का 
¦ संचार. करके मानवता का मान बढ़ाता है और 
¦ . मानवधर्म का.वास्तविक, स्वरूप. दर्शाता ह्‌ । 
२) (दिवि-इव गवि-स्थिरः) आकाश में जैसे सूर्ये 
(रुक्मम्‌) प्रकाश को [आश्रय/घारण किए रहता 
है [वसे ही हममें से प्रत्येक प्रसाधक और प्रचेता] 


(अग्नौ) मानवप्रेमारिनि में [ | 
(उरु-व्यञ्चम्‌ स्तोमम्‌) बहुत यापी 
(नमसा) नमस्कारपूर्वेक, नमनशोतता णः 
(अश्रेत्‌) आश्रय किए [रहे] । भ्‌ 

गौ [किरणा] में, किरणसमूह में सि 
वाला होने से सूर्य को गविष्ठिर [गविः 
गया है । । 

'स्तोम' शब्द का प्रयोग यहां स्तुत्य सा| 
में हुआ है । मानवता का सार्वभौम फ्रा 
मानवधर्म का व्यापक प्रचार अपने ग्रा 
स्तोम है, एक अतिशय स्तुत्य साध है। . 

प्रत्येक प्रसाधक तथा प्रचेता, मारको 


'पगा हुआ, नमनशीलत! के साथ, इस वहु 


अथवा सर्वत्र व्यापनीय स्तुत्य साध को सिसा 
आश्रय किए रहे, ठीक वैसे ही जैसे सूयं ग्न 
स्थिरता के साथ स्थित हुआ प्रकाश को ग 
किए रहता है। . ॥ 
बोला करें हम वचन वन्दारु | 
पवित्र, पराक्रमी, वर्षणशील कवि के प्रति। 
झाकाश में जसे सुय प्रकाश को,. 
भ्राअय किए रहे प्रसाधक, EE 
भ्ररिन में, बहु-व्यापनीय स्तोम को, 
नमनशीलता के साथ। या 


७४५ श्रयमिह प्रथमो धायि धातृभिहोंता यजिष्ठो श्रध्वरेष्वीड्य: । 
यमप्नवानो भृगवों विरुर्चुवनेषु चित्र विश्व विशेविशे ॥ 


[ऋ ४.७.१; य ३.१५; ३३.६] 


य १५.२६ 


अयम्‌ इह परथमः धायि घातृ-मिः होता यजिष्ठः भ्रध्वरेषु ईड्यः 


यम, अप्न-वानः भृगवः वि-ररुचुः वनेषु चित्रम, वि-भ्वम विशे-विशे । 


र 4 f 
साध की गुरुता की भावना से भावित होकर कवि ` महान्‌ है। ब्राह्मी शक्ति के बिना वह ह 
साध महतो ब्रह्म का ग्रपने भीतर सन्धारण कर 


.-९९६- 


` जन कहते हैं--प्रसाधको ! तुम्हारी 


७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


। 
| 


= आ 


हुए, ' सार्वभौम मानवता की संसाधना 


ग्रनीयं (वि-भ्वम्‌) वि-भु, व्यापक [ब्रह्म] 
को (झप्त-वानः) कम शील) सान सत्तः 
. वात्‌ (भुगवः तेजस्वी जन, अध्यात्म तेज से युक्त 
यो 'जन (वनेषु) वन्दनों में, प्रार्थेनोपासनागओं में 
(दिशेःविशे) प्रजा प्रजा के लिए, मानव मानव के 
लिए (वि-रुरुचुः) विविधतया रुचिकर किया करते 
हैं, शोभनीयता के साथ विहित किया करते हैं वह 
| यम्‌) यह (प्रथमः होता) प्रथम दाता, (यजिष्ठः) 
| यज्ियतम, पूजनीयतम, . (ईड्यः) स्तुत्य [ब्रह्म] 
| (इह) यहां, इस संसार में (ग्रध्वरेषु) हिंसारहित 
साधो मे, निरछल साधनाओं में (धातृ-भिः) धारण 
| करनेवालों द्वारा, प्रसाधको द्वारा (धायि) धारण 
॥ किया जाता है। धारण करनेवाले ही इसे धारण 
| करते हैं, सब नहीं । 
ब्रह्म को यहां जो 'प्रथम होता! [प्रथम दाता] 
$ कहा गया है वह बहुत महत्त्वपूर्ण है। जो भी जिस 
| Es को जो कुछ देरहा है वह सब ब्रह्म का है 
be ब्रह्म से. लेकर देरहा है । पिता ने अपने बालक 
| pa को पांच रुपए दान दिलाए । इस 
| राशि दी है वह jk पिता है क्योंकि बालक ने.जो 
| ह पिता से लेकर दी है । इसी भाव से 


। यहां T 6 | 
हड भथम होता' कहा गया है । 


| 
| लिए 


' मनोहर, च 


घ्व 
हआ है जिनमें न किसी की हिसा की जाती 


ET बृहता दिविस्पृशा य सद्‌ 


५.११.१; 
समि ११.१; सा ६०७] 


| हिन कहे े 
| गोपा.) जा जारहे हे--प्रसाधको ! (जनस्य 
| अक, (जाग्रविः) जागररास्वरूप, 


(यम्‌) जिस (चित्रम्‌) अद्भुत, परम ` 


शब्द का प्रयोग यहां उन साधों के. 


७४९ 
१ जनस्य गोपा अजनिष्ट जागृविरग्निः 


गोवाः अजनिष्ट जागृविः अग्निः सु-दक्षः सुविताय नव्यसे । 
“` हृहता दिवि-स्पृशा द्य -मत्‌ वि माति भरतेभ्यः शुचिः । : 
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है, न किसी के साथ 
किया जाता है। 


है, न किसी को सताया जाता 
केसी प्रकार का छल-कंपट 
श्रसाधको की मानवीय साधे, न्देह 
हिसारहित और निरछल हैं । व ग द 
अप्न का अर्थ है कर्म, रूप सन्त 
भृगुजन [अध्यात्म तेज से युक्त योगी व नह 
कमंशील, रूपवान्‌ और सुसन्तानवान्‌ होते हैं। 
कर्मशीलता ही सच्ची सुरूपता है और कर्मशील की 
ही सन्तान सुसन्तान होती है। 
जिस चित्र, विभु, प्रथम होता, यज्ञियतम, 
स्तुत्य ब्रह्म को अप्नवान्‌ भृगु जन प्रार्थनोपासनाओं 
मे जन जन के लिए विशेष रुचि का विषय बनाते 
हैं और विश्वतोधार मानवीय अध्वरों में, हिसा- 
रहित और निश्छल साधों में प्रसाधको द्वारा जो 
धारण किया जाता है ऐसा यह ब्रह्म हमारी 
प्रसाधनाओं में हमारा सहायक हो, हम प्रसाधकों 
की प्रसाधनाओं का मार्ग प्रशस्त करे । 
चित्र, विभु को अप्नवान्‌ मुगु 
वन्दनाओ में मनुज मनुज के लिए 
किया करते हैं विशेष रुचिकर । 
यह प्रथम होता, यजिष्ठ, स्तुत्य 
यहां श्रध्वरों में है धारण किया जाता 
धारण करनेवालों के द्वारा | 
सूक्ति : अयमिह प्रथमो घायि घातृमिहोता । 
यहां यह प्रथम दाता धारण करनेवालों के द्वारा 
धारण किया जाता हे । 


सुदक्षः सुविताय नव्यसे । | 


बि भाति भरतेभ्यः शुचि;ः ॥ 


य १५.२७ 


कभी न सोनेवाला, (सुःदक्षः) सुदक्षता से युक्त, | 2 


— & & ७" 
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(बृहता -दिवि-स्पृशा य-मत्‌) विशाल यौ में स्पशें 
करनेवाले प्रकाश से युक्त, (शुचिः) पवित्र, पावन 
(अग्नि:) ब्रह्माग्नि (नव्यसे सुविताय) नवीन 
उत्पादन के लिये, नवनिर्माण के लिए (अ्रजनिष्ट) 
प्रकट हुआ, (भरतेभ्यः वि भाति) आदित्यों के 
` लिए प्रकारारहा है । 

“जन' शब्द का प्रयोग यहां उस प्रसाधक 
जनसमूह के लिए हुआ है जो विश्‍व में मानवता 
तथा मानवधर्म की प्रसाधना में निरत रहते हैं। 
ब्रह्माग्नि प्रसाधक जन का रक्षक है। प्रसाधक 
जन उसकी सर्वातिशय सुरक्षाकारिणी सुरक्षा में 
सुरक्षित रहते हुए अपनी मानवीय संसाधनाश्रों में 
निर्चिन्तता तथा निर्भयता के साथ संलग्न रहें । 

ब्रह्माग्ति जाग्रवि है। वह कभी सोता नहीं 
है । जागरणशील स्वयं जागता रहता है और सोते 
' हुं को जगाता है । जागरणशील ब्रह्म के आश्रय 
और दृष्टि में सदा सजग रहते हुए प्रसाधक जन 
अपनी साधों की संसिद्धि में सतत अग्रसर रहें । 

ब्रह्म सुदक्ष है । सुदक्षता से युक्त रहता हुआ, 


` वह्‌ .पूर्ण दक्षता के साथ सृष्टिप्रवाह का संचालन 


कर रहा है । एवमेव, प्रसाधक जन ब्राह्म दक्षता से 
युक्त रहते हुए अपनी मानवीय साधों का सम्पादन 
करते रहें । 5 

ब्रह्म घुतप्रतीक है, घुतवत्‌ स्निग्ध स्नेह से 
स्तिग्ध है। उसके स्नेह से स्निग्ध रहते हुए 
धसाधक जन मानवजाति के नवनिर्माण को साध 
को संसिद्ध करें । 

ब्रह्म है स्पर्शी प्रकाश से युक्त । ब्रह्म का 


७४७ त्वामन्ने भ्रद्धिरसो गुहा हितमन्वविन्दञ्चिश्चियाणं वनेवने । . 
स जायसे मथ्यमानः सहो महत्‌ त्वामाहुः सहसस्पुत्र ङ्गिरः ॥ 


[ऋ ५.११.६; सा ९०८] 
त्वाम्‌ भ्रग्ने ग्रडः 
सः जायसे 


“९ ६ ८- 
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ग्रस; गुहा हितम, नु अविन्दन्‌ शिक्षियाणास_ वने-वने । 
मध्यमान: सहः महत्‌ त्वाम, ग्राहुः सहसः पुत्रम_ भ्रङ गिरः ।. 


प्रकाश विशाल है, व्यापक ई ... 
'द्यौ' से तात्पर्य प्रकाशलोकों समो 
अखिल प्रकाशलोकसमूह उसी प्‌ 
से प्रकाशित होरहा है । ॥ गा 
वह पवित्र, सुपावन ब्रह्मा 
और नवनिर्माण के लिए सदा पा 
होरहा है। उसकी ज्योतिमंयी व्याप 
विश्व में नित्य नूतन नूतन निर्माण हे 
नवीन नवीन सृष्टियों और कृतियों मै; 
होरही हैं । वह स्वयं सदा-नवीन है। जन 
नवीन से युक्त रहते हुए प्रसाधक जन भा 
का नित्य नवीन निर्माण, और सतत नके 
करते रहें । जा 
भरत नाम आदित्य अथवा अ्रदिति |, 


रै 


सम्पूण मानवप्रजा का जो भरण-पोष। 
हैं और सारी मानवजाति की समाग, 
सुसेवा करते हैं उनकी संज्ञा भरत है।| 
पृथिवी पर मानवता तथा मानवधम की ६ 
को संसाध में निरत प्रसाधक जन ही गए 


सदा प्रकारता है । 
जन का रक्षक, जागरणस्वरूप, सुदक्ष 
घृतप्रतीक, व्यापक, च्य स्पर्शी, प्रकाशयुक्त, 
पवित्र अग्नि नवनिर्माण के लिए 
प्रकट हुआ है और प्रकाश रहा है 
भरतो के लिए । 


- य १५.२८ 


gree 


ATT 


प्रस्थ 
रा उठोरित होकर, भरत ब्रह्माग्नि को 


करते हैँ में 
(=) ब्रह्माग्ने ! (गुहा हितम्‌) गुहा में 
१) (अमे) बने-वने शिश्चियाणम्‌) किरण किरण में 
नहि) मकान की दर किरण में व्यापक आव को में व्यापक, आत्मा 
माह अधिष्ठित (त्वाम्‌) तुझे (अज़िरसः) 
१ यो ते (अनु अविन्दन्‌) म किया है, 
रतत भ्रात्मसाधना करके भाया है । 

| Fe शब्द का प्रयोग यहां हृदयाकाश के 
लिए हुमा है । हृदयाकाश में आत्मा का अधिष्ठान 
१ह। हृदयाकाशरूपी गुहा को ही हिरृष्ययू बहो 
गीर ज्योति से ्रावृत स्वर्ग (ग्रथवंवेद-२०-२७-२ ) 
कहा गया है । ब्रह्माग्नि किरण किरणा में, प्रत्येक 
।आत्मरश्मि में व्यापक है । फिर भी, उसे 'गुहा में 
निहितः इसलिए कहा गया है कि आत्मद्रष्टा को 
[उसका दर्शन ग्रात्मगुहा में ही होता है । 

|, i नाम प्रकाशकिरण तथा आत्मकिरण 
का ह । 

| 'थाङ्गिरसः' शब्द का प्रयोग यहां तेजस्वी 
। ॥साघको के लिए ही हुआ है। वे धारणा, ध्यान, 
|पमाधि के आश्रय से निरन्तर ब्रह्म-समाहित रहते 
है और ब्रह्माग्निमय होकर ब्रह्म का साक्षात्कार 
५ बरह्मसमाहित रहते हुए ही वे मानवता 
| रं EF की विश्वव्याप्ति करते हे 

i ५ ` (सः) . वह तु (मथ्यमानः जायसे) 
| "कर प्रकट |साक्षात्कृत होता है । 


[ऋ १.७. १] 
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यह्‌ अंगिराओं को आत्मानुभवजन्य उक्ति है। 
तिरा संदर्शन यों ही प्राप्त नहीं होजाता है । उसके 


लिए सतत मन्थन और उत्कट साधना करनी 


पड़ती. है ।' 

अंगिरा अंगिरा के प्रति सर्वत्र सब मानव कहते 
हैं--(अजिर:) न्‌ 
ठीक ही | (त्वाम्‌ सहसः पुत्रम्‌) तु धैय के पुत्र को, 
सहनशक्ति के पुतले को, बल के पुञ्ज को (महत्‌ 


सहः) महत्‌ ध्य, महान्‌ बल, सुमहान्‌ धीर (आहुः) 


कहते हैं । 
सह: नाम सहनशक्ति, धेय, साम्मुख्य [मुक्रा- 

बला] करने को सामर्थ्यं तथा बल का है । जिसमें 
जितनी सहनशक्ति होती है वह उतना ही धैय 
का धनी, विकट परिस्थितियों का मुकाबला करने- 
वाला, संघर्षों में निर्बाध साधना करनेवाला होता 
है । सहः में ही सफलता ग्रौर विजय का निवास है। 

झरने ! गुहानि हित, 

वन चन में व्यापक तुरे 

प्राप्त किया करते हें 

तेजःपुञ्ज प्रसाधक । 

बह तू प्रकट हो पाता है 

सथा जाकर ॥ 

अगिरः | तुक सह के पुतले को 


. कहते हैं जन “महत्‌ सह'। 


सूक्तिः-स जायसे मथ्यमानः । 
वह तू प्रकट होता है मथा जाकर। | 


| ७४ = जे बे 
| ` पायः सं वः सम्यञ्चमिषं स्तोमं चाग्नये । वषिष्ठाय क्षितीनामूर्जो नप्त्रे सहस्वते ॥ 


य १५.२६ 


राय; सम्‌ वः सस्यञ्चम्‌ इषम्‌ स्तोमम्‌ च ग्रर्नये । वर्षिष्ठाय क्षितीनाम्‌ उचः पते सहस्वते । 


तेजःपुञ्ज प्रसाधक ! [सर्वं जन 


सहस्वते नप्त्रे वषिष्ठाय) सहनशील, नियामक वृद्ध री 
ह लिए [अथवा (नप्त्रे सहस्वते वषिष्ठाय) पौत्र- त 
वाले, शान्त बुजुर्ग के लिए] (क्षितीनाम्‌ सन > 
मानवों के बल, (च) और (अतये) ब्रह्मारिति कें म 


गत भरत जन सर्वजनों 

साया jl को सम्बोधन करते हुए कहते 

|) हावः हम (सम्‌) सम्यक्‌ धारण 

की (सम्यञ्च :) तुम्हारे लिए, तुम सब मानवों 
) सही, वास्तविक (इषम) सुख, 


fA 


NIN । जक । 
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य १५,३० 


लिए (स्तोतम्‌) स्तोम, स्तुति । 
करत को यह महान्‌ शील है कि वे समता के 
साथ, सब मानवों को सखा समझें और वैसा ही 
सबके साथ बर्ताव करें। मानवता की स्थापना और 
मानवधम की संसाधना सखित्व के साथ ही सिद्ध 
होपायेगी । 
समभाव से वे सब मानवों के लिए वास्तविक 
सुख का सही रूप दर्शाएं और उन्हें मानवता के 
सही मार्ग पर चलाकर वास्तविक सुख प्राप्त करने 
. की विधि सिखाएं । 
सामाजिक सुख, शान्ति और सुव्यवस्था के 
' लिए यह आवश्यक है कि मानवसमाज में सहनशील 
और अनुभवी, वृद्ध जनों का समादर हो और सर्व- 
मानव उनके अनुशासन में रहकर उनके संबलों का 
वर्धन करें। सहनशील, शान्तात्मा, वृद्ध जन मानवों 


७४९ संसमिद्‌ युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य झा । 


[ऋ १०.१६१.१; अ ६.६३.४] 


सम्‌-सम्‌ इत्‌ युवसे वृषन्‌ अग्ने विश्वानि र्यः ग्रा । इडः पदे सम्‌ इध्यसे सः नः वसुनिग्रा 


सर्वे जनों को सम्बोधन करने के बाद भरत जन 
आस्तिकवाद की वृद्धि की भावना से ब्रह्मारिन 
से विनय करते हैं-- 


१) (वृषन्‌) वृष्टिकतंः ! सुखैश्वर्यों की वृष्टि करने- 
वाले ! (झरने) ब्रह्याग्ने ! (अर्यः) स्वामी तु (इत्‌) 
. ही [लोक-लोकान्तरों को] (आ) सर्वथा (सम्‌-सम्‌ 
युवसे) सम्यक्‌ सम्बद्ध करता ह्‌ । 
जो ब्रह्माग्नि सब लोक-लोकान्त्रों को परस्पर 
सम्बद्ध रखता है वह देव पृथिवीस्थ सकल मानवों 
प म रखे। । 
२) स्वामी तु ही (इडः पदे) वाणी के पद में 
: के पद पद में, वेदवाणी के पद पद में (सम्‌ त 
सम्यक्‌ प्रकाशित किया जाता है । > 
स्तुतिपरक वेदमन्त्रो के पद पद में जिस 
ब्रह्मार्नि की महिमा का प्रकाशन होरहा है वह सब 


-१०००— 


है ४ 
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बनाता है । 


„ मानकर एकत्व के सूत्र में आबद्ध रहे: 


'के लिए (विशवानि वसूनि ग्रा भर) त 


का सुनियमन करें, और सब भानव 
शासन को स्वीकार करके उनका बन्न क 
“स्तोमं चाग्नये’, भरतो का यह संवेग | 
समाज को परम 'आस्तिक बनाने 
ब्रह्मारिन की स्तुतिप्रार्थनोपासना करने है 
समाज में आस्तिक्य की व्याप्ति होती है। 
से ही सच्चे मानत्रधर्म की स्थापना 5 
आस्तिकवाद ही है जो मानवों को सा; 


। 
।; 
|! 
|| 


सखाओ ! संधारण करते हम 
तुम्हारे लिए वास्तविक सुख, 
शान्त, नियामक वृद्ध के लिए 
सानवों के बल और संबल, 

और अग्नि के लिए स्तोम ॥ 


इडस्पदे समिध्यसे स नो वसृत्याश 
ये! 


मानवों को अपनी भक्ति में ऐसा गर 
सब मानव अपने को एक ब्रह्म कात 


के उपासक बनकर सब पारस्परिक ' 
सम्बद्ध रहें । हा | 
३) ऐसा (सः) वह तू (नः) हमें, हम 


a 


प्रदान कर, सकल निवाससाधन प्राप्त, 
वह हम सब मानवों को समाने, | 
सुविधा की सकल वस्तुएं और पुर | 
योतक सकल ऐश्वर्य प्रदान करे। ह 
आवश्यक वस्तुओं के प्रभाव में | 
और मानवधर्म की हानि होती है। अर | पं 
ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए /.. व 
धनैरवयों तथा वस्तुओं से सुसम्पध 5. || 


—AA 


| ह [ ब्रह्माग्ने [ 
| प्रकाशित किया जाता है । 


| - ७५० 
[ऋ १.४५.६ ] 


| जारहे हैँ-(चित्र-श्रवः-तम) अ्रद्भ्रुत-यशः-तम ! 
| (पुरुप्रिय) बहुतों [सब] को प्यार करनेवाले ! 
| ऋतो [सब] के प्रिय ! (अग्ने) ब्रह्माने ! (विश्व) 


| मनुष्य (त्वाम्‌ शोचिः-केशम्‌) तुझ दीप्त-केश को 

| (हवन्ते) पुकारते, प्रार्थते हैं । 

| ब्रह्माग्निका यश अद्भुत तो है ही, अतिशय 

॥ अथवा सर्वाधिक भी है । उससे अधिक अदभुत यश 
| अन्य किसी का नहीं है । सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ 


| उसका यशोगानः कररहा हूँ । और है वह पुरुप्रिय, 


| सवका ७००० ककती रा शौर सबको बहुत प्यार करने- 
| पया ठिकाना है उसके प्यार का! 
रार यार करता ह 

राभि शाककश हे सन कछ बाया है धा के लिए सब. | 
| १हार्नि शोचिष्केस् ह ।: 'शोचिप्केश' का अर्थ 


७५१ 


इतमसृतस्‌ ॥ 
€ ७.१६.१; सा ४५; ७४९] 


ह इतम्‌ भ-मृतम्‌ । 
सड ह र सार्वभौम मानवता की रक्षा 
| दिखाई पड़ती है । ऐसे विवाद 


त्वां चित्रअवस्तम हवन्ते विक्षु जन्तवः । शोचिष्केशं पुरुप्रियारने हव्याय वोढवे ॥ 
१५. 


त्वाम्‌ -चित्र-अवः-तम हृवन्ते विक्षु जन्तव: । शोचिः-केशम्‌ पुरु-प्रिय रने हव्याय वोढवे । 
| भरत जन ईशविनय को जारी रखते हुए कहे चले है चमकीली अलकों 


८ 
| प्रजाओं में (हव्याय वोढवे) हव्य वहनार्थ (जन्तवः) 7 
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(0 7 7 न १५.३१, ३२ 
सारे वसु, सकल ऐश्वर्य । 
सुक्तिः-इडस्पदे समिघ्यसे } 


तू वेदवाणी के पद पद में प्रकाशित किया जाता है। 
स नो वसुन्या भर । 


. वह तू हमारे लिए सर्वेश्वयं प्राप्त क्रा Y 
प्त करा । a १८ 


य २४.३१ 


जि ल्फ़ों | वाला । सारे प्रकाश- 
लोक ब्रह्म की अलके हैं। 
मानवश्रजाओं के बीच में जो मानव मानवता 
आर मानवधर्म का प्रकाश करते हैं उन्हीं के लि ॥ ए 
यहाँ “जन्तवः शब्द का प्रयोग हुआ हे । 'जन्तु' 
अयन हल है। क रमा का प्रयोग वेद में सवंत्र ' क नज 
आर्थ मे हुआ हे । ऐसे मानव, प्रजाओं के लिए जहां 
सुख, शान्ति ३ शान्ति और स्वस्ति की साधना करते हैं 
वहां वे प्रभु से मानवप्रजाओं के लिए विवेक, 
आत्मज्ञान, ज्योति, प्रकाश, सदाचार, पावन चरित, 
आदि हव्य की प्राप्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना भी 
करते हैं । त 


अद्भुतयशःतम ! पुरुप्रिय ! प्रभो | 


प्रजाशों में हव्यवहनार्थ 

मानव तुझ शोचिष्केश को ' कु न 2 । 

हैं पुकारते । र्ग > ger i 
० कि शेन ७. 


[५८ र्क. ुँ दा 


ऐना खो आरन नमसोर्जो नपातमा हुने । प्रियं चेतिष्ठमरति स्वध्वर विश्वस्य 


बो ताकत: -१६) ए” नगर 
LL i त; 


उठ खडे होते हैं कि कैत्रीय साथे सावभौम हितों _ 
पर हावी होने लगते हैं। उस समय, पृथिवी पर | 


९00९०“ 
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निवास करनेवाले मानवसमाज का आत्मा निरु- 
त्साहित, निरुपाय और पराक्रमहीन-सा होकर 
चीत्कार करता हुआ बोल पड़ता है- विश्व के 
मानवो ! मैं (शआ हुवे) पुकारता हूं (वः) तुम्हारे 
लिए, तुम सब मानवों के सुरक्षण के लिए (ऊर्जः 
न-पातम्‌) ऊर्जों को न गिरानेवाले, (प्रियम्‌) 
' प्रीत्युत्पादक, प्यारे, (चेतिष्ठम्‌) अतिशयता के साथ 
चेतानेवाले, (अ-रतिम्‌) रतिरहित, अविषयासक्त, 
(सु-अध्वरम्‌ ) सु-अध्वर,, सुष्ठुतया निश्छल, सु- 
अहिसाशील, (अ-मृतम्‌) अमृतस्वरूप, निविष, 
(अग्निम्‌) अग्रणी, निरोध वा विरोध को समाप्त 
करके आगे लेजानेवाले (विश्वस्य दूतम्‌) विश्व के 
. दुत को, विश्व के सन्देशवाहक को (एना नमसा) 
इस नमस्कार के साथ, समुचित सम्मान और 
समादर के साथ । 
| यहां जिसे विश्व का दूत अथवा विश्व का 
सन्देशवाहक कहा गया है उसी को वेद में 'वेश्‍वानर! 
[विश्व-आ-नर, विश्व का नयन करनेवाला] भी 
कहा गया हे । हर युग, काल वा समय में वेदवानर 
विद्ववदूत की आवश्यकता रहती है । विद्वदृत ही 
कठिन परीक्षा की कठिन घडियो में मानवता 
की लड़खड़ाती हुई स्थिति को संभालकर विश्व- 
शान्ति की रक्षा करता है। वह युग, काल वा समय 
अतिशय विषम होता है जब पृथिवी पर कोई 
विश्वदृत नहीं होता है । | 
इस मन्त्र में विश्वदृत की योग्यता, क्षमता तथा 
साधना का सुन्दर चित्रण किया गया है । 
दुत नाम सन्देशवाहक का है । किसी एक देश- 
£ प्रदेश का नहीं, सारे विश्व का, सारी पृथिवी का 
) जो सन्देशवाहक हो उसे विश्व का दूत अथवा 
विश्वदृत कहते हैं । देश-प्रदेशो में टकराव की नौबत 
आती है तो वह सभी प्रदेशों के पारस्परिक विगदों 
का शमन और समाधान करने कराने के लिए 
सम्बन्धित देश-प्रदेशों में जाकर एक दूसरे के 
` इष्टिकोण को एक दूसरे देश के सामने रखता है, 


RI 
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उन्हें समझाता है और मानवता के $, 
पारस्परिक सौहाद की स्थापना. करे व 
समभौते कराता है । पृथिवीस्थ सभ 3 
विश्वास के साथ उसे अपना अपना द्त ळे पि 
विश्व का दूत होता है ऊज: न्या | 
न गिरानेवाला । ऊर्ज्‌ नाम ओज, वत. ' 
पुरुषार्थ, उमंग, उत्साह का है। उमंग ग्र 
का जब ह्लास होता हे तो बल, परान ६ 
पुरुषार्थं गिरने लगते हैं। विवदूत शि. 
अवस्था और कैसी भी परिस्थिति में संगा. ति. 
उत्साहहीन, निढाल और निरुपाय नहाहे 
है । अपनी नीतियों, प्रणीतियों द्वारा वहम 
को सम्भव कर दिखाता है, और मानव, गन!) 
तथा मानवधर्म की प्राणपणा से रक्षा कलाई 
विश्वदूत होता है प्रिय, सबका प्यार २) 
देश-देशान्तरो की मानवप्रजाश्रों में पार, न 
प्रेम निष्पादन करनेवाला । |. 
वह होता है चेतिष्ठ, सबको स्वतः, अति तिर 
साथ चेतानेवाला । घटनाग्रों और उनके परि ऐसा 
का पूर्वाभास होते ही वह सब राष्ट्रों को गा) 
चेताता है । / (भाप 
विश्वदूत होना चाहिए सर्वथा ब्ररति, 
लासी, निव्यंसनी । 
वह हो शुद्ध अमृत, निविष, निविकार।| 
सर्वत्र अमृत का संचार करे, कहीं भी मार्ष है 
के मानस में एक दूसरे के प्रति विष त घोते। | ) न 
वह हो भ्रग्नि, अग्रणी, प्रत्येक सुक्षेत्र "| 
को श्रागे लेजानेवाला, मानवप्रजाग्री ह / 
बढ़ानेवाला, और प्रत्येक शोभन प्रा | 
मार्गदर्शन करनेवाला । § 
F प्रत्यक्षतः सु-अध्वर, सु-निशछल, ४ ` | 
वह्‌ होना ही चाहिए । र र कः 
ऐसे विश्वदृत को समस्याश्रों के ९\/१ 
लिए प्रत्येक राष्ट्र समुचित सम्मार्प । ] 
के साथ बुलाता हुआ कहता हैर त्र 


र 


| 
र 


द 
F 
घे 


भ्र 
दी 
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Me य १५.३३, ३४ 
अग्नि, प्रमृत, विइवद्वृत को, 
इस नमस्कार के साथ । 


वध्वरं, 


शे | ब, चेति, अरतिः € 

भ्त} ७ द 
¢ त 

| ५५२ विश्वस्य दृतममृत विश्वस्य दूतमसूतस्‌। स योजते अरुषा विश्वमोजसा स द्रवत्‌ स्वाहुतः।। 

[ऋ ७.१६.२7 सा ७५०] य १५.३३ 


विइवस्य दूतम्‌ श्र-मृतम्‌ विश्वस्य दूतस्‌ ग्र-मृतम्‌ । सः योजते श्र-रुषा विश्व-भोजसा सः दुद्रवत्‌ 
सु-प्राहुतः । 


विवाद छिड़ जाते हैं और प्रत्येक संकटग्रस्त राष्ट्र किया जाने पर, सुनिमन्त्रण पाते ही (सः 
समस्याओ के समाधान के लिए विश्वदूत का वह चल दिया राष्ट्र राष्ट्र के ना व! 
१बाह्मान करते हुए कहता है-- | . समस्याओं का समाधान खोजने के लिए] । 
“॥॥)गँ (रा हुवे) आह्वान करता हूं, बुलाता हूं, विश्वदृत प्रतिक्षण सतक, सावधान और समुद्यत 
न्तत करता हूं (विश्वस्य अ-मृतम्‌ दूतम्‌) रहता है । विश्वशान्ति के बिना विश्व में मानव, 
व के निविष [निविकार, निष्पक्ष] दूत को । मानवता तथा. मानवधर्म को सुरक्षा असम्भव है, 


तम्‌ दूतम्‌) विश्व के न्यायशील दूत को । है। अतः जहां कहीं से भी, ज्यों ही शान्ति की 
| एक एक राष्ट्र उसे निर्णायक बनाने और उसके रक्षार्थं उसका आह्वान होता है, वह सदयः वहां के 
निर्णय को मानने के लिए तैयार है । विशव का» लिए प्रस्थान कर देता है । 
डीश विश्वासप्राप्त होता है विश्व का दूत । मैं निमन्त्रित करता हूं 
® सः) वह, (योजते) युक्त करता है, अपने विश्व के अमृत दुत को । 
Pp लिए र करता है समस्याओं के समाधान * मैं निमन्त्रित करता हूं 
न षा) रोषराहित्य के साथ, शान्ति ` बिश्व के प्रमृत दुत को । 
(२२ इख्पता के साथ, सोम्यता के साथ, करता है वह युक्त स्वयं को 
विर के ह) विश्व-पालन की भावना से, रोषरहितता भ्रोर विश्वपालन के साथ। 
पोषण की भ सुरक्षा की भावना से, विश्व- बह चल दिया 
शा (आहतः | के साथ। सु-आहुत होकर । 
:) सु-आहुत होकर, सहजतया आह्वान 


| ७५ द्र वतू 5 दर देवं धो । 
| पडु स्वाहुतः स दुद्रवत्‌ स्वाहुतः । सुब्रह्मा यज्ञ सुशमी चसूतां देवं राधो 
टॅ जनानास्‌ ॥। | य १५.३४ 


|) 


देश ने बुलाया], (सु- दुद्रवत्‌) वह चल दिया, (सुःआहुतः) सुतस 


—=900 ३ = 
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६२) मैं (आ हुवे) निमन्त्रित करता हूं (विश्वस्य यह वह हर समय आत्मना अनुभव कर रहा होता 


के :\ 2 
अनाना सु-ग्राहुतः सः दुद्रवत्‌ सु-ग्राहुतः । स-ब्रह्मा यज्ञः स्‌-शसी वसुतास्‌ देवम्‌ राधः रे 


[जिस राष्ट्र वा [रियो के देव | विर्व आहुतः) सु-आहुत होने पर, बुलाया ना त 2. 
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होकर (सः दुद्रत्नत्‌) वह चल दिया । 
विश्वदूत को यहां 'वसुओं का देव कहा गया 
है । 'वसु' शब्द के अनेक अर्थो में से एक अर्थ प्राण 
है । विइवदूत प्राणों का, विश्व के मानवप्राणियों 
का वन्दनीय देव है, प्राणों के समान प्यारा देवता 
है । इसी लिए जहां भी कोई संकट आता है 
वा कोई उलझन पैदा होती है वहीं से उसके लिये 
पुकार होती है, और वह अविलम्ब वहां के लिए 
प्रस्थान कर देता है । 
२) क्यों आता है उसके लिए निमन्त्रण ? क्योंकि 
वह है (सु-ब्रह्मा) सुब्रह्मवित्‌, वेदवित्‌, सुविवेकी, 


७५४ अग्ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो । 


[ऋ १.७९.४; सा ९९; १५६१] 


अग्ने वाजस्य गो-मतः ईशानः सहसः यहो । अस्मे घेहि जात-वेदः सहि श्रवः। 


= ~? 
१) (ग्रग्ने) अग्नणीः_ ! विश्वनेतः ! (सहसः यहो) 
सहः के पुत्र ! सहनशीलता के पुतले ! धैय के 
पुतले ! तू (गो-मतः वाजस्य) गो-युक्त वाज का 
(ईशानः) स्वामी है । 
विश्वद्ृत किसी देशविशेष का नहीं, सार्वभौम 
` नेता है। इसी अर्थ में 'अग्ने” सम्बोधन का प्रयोग 
हुआ है। सार्वभौम नेता को अतिशय सहनशील 
और धैर्ये का धनी होना ही चाहिए । 'सहसः यहो' 
सम्बोधन में यही भाव निहित है । 
विइवदूत 'गोमान्‌ वाज' का स्वामी है। गौ से, 
प्रकाशकिरण से, ज्ञानरश्मियो से युक्त होने से वह 
गोमात्‌ है । वाज नाम ज्योति, शक्ति और संग्राम 
का है । ज्योति और शक्ति, दोनों से सम्पन्न होने 


पर ही विश्व के विविध संग्रामों में विजय और 
सफलता प्राप्त होती है। न पो तत्त्व-द्यो 
युक्त, और ज्योति 


तथा शक्ति से सम्पन्न है। इसी लिए उसे प्रत्येक 


संग्राम और संघर्ष में समाधानकारक साफल्य प्राप्त 
होता है । अपनी शामक प्रकृति से वह संघर्षो और 


—१००४- 


सार्वेभौम-मानवध्मेरूपी यज्ञ का 
यज्ञरूप, यज्ञिय, पूजनीय, संगतिज्षील 
वाला, (सुशमी) सु-कर्मा, सुह 


सुस्थापक, (जनानाम्‌ राधः) जनों इ 


मानवों की अमूल्य सम्पदा, मानवों 


रङ, (| 


कारा 
बुलाते हैं चएुभ्रों के देव को, या 
वह चल दिया सु-्राहुत होकर, | 
वह चल दिया सु-आहुत होकर । 
बह सुब्रह्मा, वह है यज्ञ, 
वह सुशमी, जनों का राध। - 
अस्मे घेहि जातवेदो महि श्रवः॥ | 
संग्रामो का शमन कर देता है । 
२) (जात-वेदः) जात-वित्‌ ! जाता| 


जाननेवाले ! 


[मानवों] में महान्‌ यश स्थापन कर | 


प्रत्येक घटित घटना कोश | 
वाले ! ज्ञानिन्‌ ! (अस्मे महि श्रवः बेर 


विश्वदूत के प्रति यह जनवितय पुरी : 


सुहावनी है! विदवदूत सवत्र सर्व %| 


यशोवर्धन करता है । उसका प्रत्येक निए 
समाधान उभय पक्ष के राष्ट्रजनों 
प्रतिपादन करनेवाला होता है । किसी 
राष्ट्रनायकों तथा नागरिकों का वह 
होने देता है । | 

अग्ने ! सह के पुत्र ! 

त्‌ गोमानु वाज का स्वामी । 

जातवेदः ! कर तु स्थापन 

हममें सुयश व्यापक । 


सृक्ति : ग्रस्मे घेहि जातवेदो महि श्रवः । hy | 
ज्ञानिन्‌ ! हम में स्थापन कर भी उ 
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र] TT | य का म य १५:३६, ३७ 
स इथांनो वसुष्कविरग्निरोडेन्यो गिरा । रेवदस्मभ्यं पुवंशीक दीदिहि॥। 

७५५ [ऋ १-७९-५; सा १५६२] 3 य १५.३६ 
सः इधानः वसुः कविः अग्निः ईडेन्यः गिरा । रे-वत्‌ ग्रस्सभ्यम्‌ पुरु-अनीक दीदिहि। 


| हव जन विरवदूत का अभिनन्दन करते हुए कहे प्रकाशक भौर तेजस्वी, [जन जन की] (गिरा ह्य ) 

| बलेजारहे हैँ | क! वाणी द्वारा स्तुत्य.। 

| है -अनीक ! प्रत्यक्षतः गुणों र 

> FE सेवा युद्ध और आकृति का है। से पि 2 ग 

7 | 

| यहां इस शब्द का प्रयोग युद्ध अर्थ में हुआ है। ३) (सः) वह तु (अस्मभ्यम्‌ 

| ल यो हमारे लिए, 

| विश्वदृत बहु-युद्ध है । प्रसाधक-प्रसाधिकाएं उसकी मानवों के लिए स्या ऐशवयंवत्‌ नाव 
सेता है। मानव, मानवता और मानवधर्म की (दीदिहि) जगमगा, प्रकाशित रह। ३ 

| रक्षार्थं उसे अनेक, असंख्य युद्धमय संघर्ष करने विश्वदृतत विश्व का शोभन ऐइवय और धनों 

| क । यह्‌ सब वह बिना ड बिगाडे, शोभन का सुधन है । सर्व मानवों के सुख-सौभागय के लिए 

| आकृति तथा प्रसन्नवदनता है। वह बतः 
| बिगत पिवी पर छोटे डे बहुत देश और बहुत तेज और दी से सदाअकाशित रहा सह 

| राष्ट्र हैं। उसके विशवपरिवार में कहीं न कहीं पुरुःप्रनीक ! 

| अनेक विकट स्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं, जिनके देदीप्यमान वह तु 

४) समाधान में वह सदा ही संलग्न रहता है । है वसु, कवि, अरिन, 

| २) (शवानः) देदीप्यमान (सः) वह तू है (वसुः) वाणो द्वारा स्तुत्य । 

| वासयिता, उजड़े हुओं को बसानेवाला (कविः) बह तु जगमगा हमारे लिए. 

| ता गहनता के साथ चिन्तन करनेवाला, ऐइवरयंबत्‌ । 

| ' तन्तदर्शी, (अग्नि:) अग्रणी, अग्निवत्‌- । 


§ ७ [~ ०५ ०] 
| ०१६ गा राजन्नुत त्मनाग्ने वस्तोरतोषसः । स तिग्मजस्म रक्षसो दह प्रति ॥ 
7 १.७&.६;सा १५६३] क 

| १: राजन्‌ उत त्मना ग्ने बस्तोः उत उषसः । सः तिग्म-जस्म रक्षसः दह प्रति । 


| अभिनन्दन 
| पे कहते हे जारी रखते हुए सर्वे जन विश्वदूत को (प्रति दह) प्रतिशः भस्म कर, एक एक करके ` 
| १) विश्व का (र र भस्म करता रह । १:06. 
| i तीक जे) रंजन करनेवाले ! (तिग्म- विर्वदूत का तो मिशन ही विश्व का रंजन | 
| गायक और वजगाओ 
| २) (षः) वह - त्‌ प्रो पेट ] FA तनत्टर्श ~ 'जम्भ' का अर्थ है जबड़ा, वज्र, र वजन रं 
| ठी (स्तोः) दिन यि [समय] (उत) ` करनेवाला, रोकनेवाला । विश्वदूत देश-प्रदेशों, 
के [समय] | 


सना) आत्मना (रक्षसः) राक्षसौं वर्जेता है वहां वह दुरितों और बुराइयों से भी 


-१००५- & 
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J Nt | क अग्रणीः !. करना है, विश्व को सुखी और सुसम्पन्त करता हैँ 


[समय] (उत) और (उषसः) राष्ट्रों और मानवों को जहां परस्पर टकरानेसे 
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उनका वर्जन करता है, और तीव्रता तथा तीकणता 
के साथ उनका वर्जन करता है । इसी लिए उसे 
'तिग्म-जम्भ' से सम्बोधन किया गया है । 

अग्नि, भ्रग्रणी, विइवनायक भी वह है ही । 

वे कौनसे राक्षस हैं, रात-दिन, प्रातः-सायं, हर 
समय, जिनके भस्म करने की विश्वदूत से विनय 
की गई है। वे राक्षस हैं प्रबल द्वारा निबेल को 
सताने की भावनाएं, सबल देश और राष्ट्र द्वारा 
दुर्बल देश और राष्ट्र को हड़प जाने की दुरा- 
कांक्षाएं, दूसरों की भूमियों, सम्पत्तियों और 
“2 सुन्दरियों का अपहरण करने की कुटिल प्रवृत्तियां । 


[> ७५७ भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः । भद्रा उत प्रशस्त | 


` [ऋ ८.१९.१६; सा १११; १५५९] 


भद्रः नः श्रितः ग्रा-हुत: भद्रा रातिः सु-भग भद्र: भ्रध्वरः। भद्राः उत प्र-शस्तयः। 


| १) (सु-भग) सौभाग्यशालित्‌ ! सुधन्य विश्वदृत ! 

भग नाम धन, ऐखवर्यं और सौभाग्य का है। 

विञ्वदूत मानवों का तथा मानवता का सुधन है, 

सु-ऐश्वर्य है, सौभाग्य है । 

२) क अग्नि: ) उ 5 वत अग्रणी तू (नः) 

ह्मा 7 हम मानवों के लिए (भद्रः) कल्याण- 

त ए (भद्रः) कल 
विइवद्वत का लक्ष्य ही मानवसमाज में कल्याण- 

भद व्यवस्था की स्थापना करना है । वह मानव- 

'प्रजाओओों का अग्रणी है, उनका सवंहितसम्पादक है 

उन्हें जीवन का मंगलमय पथ दर्शानेवाला है 

सुनिमन्त्रित होकर वह जहां भी जाता है, सबका 

| जा है । 

३) हमारे लिए रातिः 

कल्याणप्रदा हे/हो । 0002 हा) 
विश्वद्वत की प्रत्येक देन मंगलकारिणी और 


` अमंगलहारिरणी है । उसकी प्रत्येक देन मानवीय है, 


मानवता के लिए भद्र सुभद्र है । 
५) तेरी अध्यक्षता में मानवता तथा मानवधर्म के 
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इस प्रकार के असंख्य राक्षसों का कैसे ... | 
विश्वद्वत । (त्मना) शरात्मना, देश रा की 
राष्ट्र के नायकों तथा नागरिको के बा 
नियम और मानवता की प्रबल प्रेरणा वेन । 

राजन्‌ ! तिग्मजम्भ | गरग्ने ! श 

वह तु रात के ओर दिन के 

और उषा के समय 

करता रह भस्म राक्षसों को 

प्रतिशः, एक एक करके । 
सुक्तिः-रक्षसो दह प्रति । 

राक्षसों को प्रतिशः भस्म कर । 


प्रचार-प्रसार का यह (ग्रध्वर:) सतत यज्ञ (8 
कल्याणकारी है/हो । | 
५) (उत) और [तेरे अनुग्रह से हमारी] (प्र 
प्रशस्तियां (भद्राः) मुबारिक हों । 

विश्वदूत सवंत्र मानवों को ऐसी पावा #| 

करता रहे कि उनके विचार, आचार * 
आहार, साधना-सब कुछ संतः और १ 
प्रशंसनीय बना रहे । उसके सिक्षोपदेश पे % ' 
के जीवन और उनका रहन-सहन ऐसा १ व 
बना रहे कि सब. एक दूसरे के गुणा * | 
स्वभाव से सुप्रभावित हों। शुद्ध साति 
पावनता से वे ऐसे सुपूत और पावन | 
मानवधर्म तथा मानवता के प्रति आश्र ते 
रहे । भद्र और मांगलिक कार्यों केलि | 
प्रशस्त प्रवृत्ति हो । | 

भद्र हमारे लिए ग्रिन आहुत हो, 

भद्र देन हो, सुभग ! 

सब्र ही होवे ग्रध्वर । 

ओर भद्र ही हों प्रशस्तियां । 


= 


"॥ ७१८ [कर ८.१९.२०; सा १५६०] 


और [जहां हमारी] (भप्र-शस्तयः भद्राः) 
| प्रशस्तियां भद्र हों वहां तू (वृत्र-तूर्ये) वृत्र-विनाश 
| लिए [जन जन का] (मनः) मन (भद्रम्‌ कृणुष्व) 
द्र कर (येन) जिससे, ताकि [तू मानवता 
तथा मानवधर्म के] (समत्सु) संग्रामों में (ससहः) 
| | 

| नाम घेरा डालनेवाले और अंधेरा करने- 
| वाले का है। घटाटोप बादल आकाश में घेरा 


| 


पाए 


पी वत्र हैं। मानवों के मन में जब पाप-वासनाएं 
| घेर डालती हैं तो उनके अन्तःकररों में . अन्धेरा 
| दा जाता है और वे अमानवीय पथ पर चल पड़ते 
| हैं। पाप और पापजन्य वासनाएं वे वृत्र हैँ जो मन 
| य तो करते ही हैं, मन को अभद्र भी बना 
“| दते हं। जन जन के मन जब अभद्र होने लगते हैं 


[क्र ०.१&.२०; सा १५६०] 


ह| जन जन के मन 
| ण्यताम्‌) बहुत 


को भद्र बनाता हुआ तू हम (भूरि 
j क बलकारियों के, सब पराक्रम- 
4 को (अव की थरा) स्थिरों को, अविचल आस्थाओं 
(| ॥ विस्तार, बढ़ा (येन) जिससे, ताकि 
९ तेरी ह. फम :) तेरी अभिलाषाओं के/ 
| से, साधन के साथ (वनेम) सेवें, सेवन करें, 
| के] (समता और कोर [तू मानवता तथा मानव- 
डिश > सग्रामो में (ससहः) स्थित रहे । 
र्‌ लोकत} मितां की विइवढूत 
मानव दै । एकला विद्वदूत पृथिवी 

शी न भद्र बना सकता है, न 
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भद्रा उत्‌ प्रशस्तयो भद्र सनः कृणुष्व बृत्रतुर्ये । येना समत्सु सासहः ॥ 


+| डालकर पृथिवी पर अन्धेरा करते हैं। अतः बादल' 


F य्‌ १ ५.४० 


य १५.३९ 


द्राः उत प्र-शस्तयः भद्रम्‌ सनः कृखुष्व वृत्र-तुय । येन समत्‌-सु ससह: । 


तो मानवता का क्षय और मानवधर्म का ह्लास 
होने लगता हे । उस अवस्था में, विश्वदृत के लिए 
सावभौम मानवता की रक्षा और मानवधमं की 
प्रतिष्ठिति के संग्राम दुस्साध्य होजाते हैं । 

मानवता तथा मानवधर्म के स्थायित्व के लिए 

यह परम आवश्यक है कि अग्रणी विश्वदूत प्रसाधकों 
द्वारा ऐसी साधना और प्रसाधना कराता रहे कि 
जन जन का मन भद्र बना रहे । 

गौर प्रशतियां भद्र रहें, 

मन मत को कर भद्र, 

ृत्रों के विनाश के लिए, 

ताकि रहे तु संस्थित संग्रामों में । 
सूक्तिः--भद्र' मनः कृणुष्व वृत्रतूर्ये । 


पापवासनाओं के विनाश के लिए मत को 


भद्र वचा । 


७१९ येना समत्सु सासहो ऽव स्थिरा तनुहि भूरि शर्घतास्‌ । वनेमा ते अभिष्टिमिः ॥ 


य॒ १५.४० 


येन समत्‌-सु ससहः श्रव स्थिरा तनुहि भुरि शधंताम्‌ । वनेम ते ्रभिष्टि-भिः । 


भद्र रख सकता है। इस कार्ये के लिए उसे मानवता 
तथा मानवधम के प्रबल प्रसाधकों के मनोबल को 


बढ़ाना होगा, उनके पराक्रम को जगाना होगा, | 
उनकी अडिग आस्थाश्रों को स्थिर रखता होगा। _ 
तभी वे विश्वदूत की सावभौम अभिलाषाओं को 


पुरी करने में सहायक होंगे और तभी स्वयं विदवदूत | 


मानवता की रक्षा तथा मानवधमे की प्रतिष्ठिति के 
संग्रामो में साफल्य प्राप्त कर सकेगा । 
बलशालियों के स्थिरों को | 
बढ़ा, ताकि हम सेवे 
तेरी प्रभिलाषाओं को, 
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य १५:४१ 


ह कया दा... माका रहे तू संस्थित संग्रामो में । 
सूक्ति : वनेम ते भ्रभिष्टिमिः । 


RS 


वेदव्याह्या 

क ७. 
हम तेरी अभिलाषाम्रो के साथ सेवे । 
हम तेरी अभिलाषाएं पूरी करे | 


| ७६० अग्नि तं मन्ये यो वसुरस्तं य॑ यन्ति घेतवः । 


[ऋ ५.६.१; सा ४२५; १७३७] 


अस्तमर्वन्त श्राशवो ऽस्तं नित्यासो वाजिन इषं स्तोतृभ्य आ भर ।| 


य १५.४१ 


आग्निस्‌ तम्‌ मन्ये यः वसुः भ्रस्तम्‌ यम्‌ यन्ति घेनवः । 
अस्तम्‌ भ्रवन्त: भ्राशवः श्रस्तम्‌ नित्यासः वाजिनः इषम्‌ स्तोतृ-भ्यः झा भर । 


जनाभिनन्दन से द्रवीभूत होकर विश्वदृत ब्रह्मारिन 
का अभिनन्दन करने लग जाता है-- 
१) मैं (तम्‌ अरिनिम्‌ मन्ये) उस सृष्टिनायक को 
मानता हूं (यः वसुः) जो वासयिता है । 
अग्नि शब्द का प्रयोग यहां अग्रणी अर्थ में 
हुआ है। ब्रह्माग्नि म्रग्रणियों का अग्रणी है। वह 
सकल सृष्टि का अग्रणी नयनकर्ता और नायक है, 
और है वह उ सृष्टि का वासयिता, बसानेवाला । 
बसु नाम धन और प्राण का भी है । प्रभु ही सृ 
में और सृष्टि का अविनाशी धन हा 0 
प्राण अथवा जीवनाधार है । उसी की प्रेरणा और 
प्यार के आश्रय से विश्वदृत अपनी सार्वभौम साध 
में सफल हुआ है और होगा । 
२) मैं (मन्ये) मानता हूं (तम्‌ अस्तम्‌ अग्निम) उस 
आश्रयरूप सृष्टिनायक को (यम्‌) जिसे (धेनव: 
` यन्ति) वाणियां प्राप्त होती हैं, स्तुतियां स्तुतती हैं । 
अस्त नाम ग्रह, योनि, छाया और भ्राश्रय का 
हे। ग्रहस्थ के लिए उसका ग्रह छायामय और 
आश्रयरूप होता है। उसी प्रकार ब्रह्माग्ति सारी 
सृष्टि का आश्रय है। उसी के आश्रय से यह सब 
आश्रयित है। स्तोताश्रों की स्तुतिवाणियां उसी 
'को ओर प्रवाहित होती हैं। उसी की प्रेममय प्रेरणा 


से विश्वदृत अपनी साधना की सिद्धि में तिरत हैं । 


३) मैं (मन्ये) मानता हूं (तम्‌ अस्त 
अरिनम्‌) उस सर्वेयोनिरूप, भ्राश्रयरूप त 
को (यमू) जिसको (ग्रांशवः अर्वन्तः नित्यासः 


०9 इकार 
क Re, ®; 


. प्रकाश में विश्वदूत्त की साधना क! पथ प्रशत हो | 
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वाजिनः) शी घ्रगामी, तीव्रगामी, नित्य प्रकाशी 
(यन्ति) प्राप्त होरहे हैं, प्रकाशित रहते हैं। 
'वाज' के अनेक अर्थों में से एक ग्रथ प्रकार 
है । 'वाजी' का अर्थ हुआ वाजयुक्त, प्रकाशक 
'वाजिनः' शब्द का प्रयोग यहां प्रकाशतोकी 
लिए हुआ है। जितने भी प्रकाशलोक है वे 
स्वय आशुगामी और तीव्रगामी हैं वहां ख 
प्रकाश उनसे भी अधिक तीव्र गति से दौढ़ा (शः 
नित्य [शाश्वत] ब्रह्म के नित्य प्रकाश से प्र 
रहने और अतिशय दीर्घ काल तक स्थित रहो 
कारण प्रकाशलोको को यहां नित्य कहा गा 
जिस प्रकाशस्वरूप देव के तीव्र, सुतीव्र प्रक 
सब प्रकाशलोक प्रकाशित होरहे हैं उसी से श्र 


SY 


४) और अब विइवद्वत प्रार्थना करता है 
हे परम देव ! तू अपने (स्तोतृःभ्यः) ह 
लिए (इषम्‌ आ भर) इच्छाशक्ति प्रदान कर! । 
'स्तोतृभ्य:' शब्द का प्रयोग यहां म 
तथा मानवधर्म के प्रसाधको के लिए हुआ है। ५ 
इष्‌ नाम इच्छा, इच्छाशक्ति, सुख भौर १. 
का है। इच्छाशक्ति के आश्रय से सबं | 
ऐस्वर्यं प्राप्त किए जा सकते हैं। | शी 
विशवदूत की यह प्रार्थना बहुत A 
प्रसाधकों की प्रबल इच्छाशक्ति ही साबँगे | 
वता तथा मानवधर्म की स्थापना को र | 
बना सकेगी । क 
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५ SF २ | 


ह मैं उस अग्नि को » शीघ्रगामी, तीब्रगामी, नित्य वाजी | 
|: बसु है कर प्रदान स्तोताओं के लिए 
होते हैं जिस आशय को इच्छाशक्ति । 
तिवंधन, सृक्तिः-इषं स्तोतृभ्य आ भर। 
योनिमय आश्रय को स्तोताओं के लिए इच्छाशक्ति प्रदान कर। 


१ सो भ्ररिनर्यो बसुग रो सं यमायन्ति धेनवः । 
| समर्वन्तो रघुद्रुवः सं सुजातासो सुरय इषं स्तोतृभ्य श्रा भर ॥ 
| [ऋ ५.६.२;सा १७३९] य १५.४२ 
सः अग्नि: यः वसुः गुरो सम्‌ यम्‌ ग्रा-यन्ति धेनवः । 
सम्‌ ग्रवंस्तः रघु-द्रुवः सम्‌ सृ-जातासः सुरयः इषम्‌ स्तोतृ-भ्यः ग्रा भर । 


\ 


[ति 


tk 
ग जिसे मै (णे) स्तुतता हूं, स्तुत रहा हूं वह स्तोताग्नों के लिए (इषम्‌ ` इच्छार्शा 
क: अग्नि: ) वह सृष्टिनायक [ब्रह्मा ग्नि ]है (य: पु प्रदान कर । कक 2 र 
छा वासयिता है, समग्र सृष्टि का बसानेवाला है, जिसे स्तुतता हूं में, 
जा | जिसे [स्तोताओरों की] (धेनवः) स्तुतिवारियां है वह अग्नि जोकि बसु हैं, 
[हम्‌ ग्रा-यन्ति) सम्यक्‌ आती/पहुंचती/स्तुतती/ जिते स्तुतियां स्तुती हैं, 
र शल होती हैं, जिसमें (अ्रवेन्तः रघु-द्र वः) तीत्र- जिसमें तीव्र ओर लघुगामी 
र भर लबुगामी [सब लोक] (सम्‌ आ-यन्ति) समा रहे हैं, 
गय) गते हैँ/व्याप्त हैं, जिसमें (सु-जातासः जिसमें सु-जात सुरी जन 
का कब मा ज्ञानी जन, स्वजीवनधन्य साक्षा- रहते सम्यक्‌ समाहित । , 
रहते ह क आ-यन्ति) सम्यक्‌ आते हूँ/ कर प्रदान स्तोताओं के लिए 
इच्छाशक्ति । 


ह ऐसे, हे परम देव ! तू अपने प्रसाधक (स्तोतृ-भ्यः) 


कु अ'चन्द्र सपिषो दर्वो श्रीणीष आसनि । 
| [क प उत्‌ पुपूर्या उक्थेषु शवसस्पत इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥ 
रा १५२४] य १५.४३ 

नः हि सपिवः दवो भोरोषे आसनि । 
| र अपुर्या: उक्थेषु शवसः पते इषम्‌ स्तोतृ-भ्यः झा भर। 
सिह विका विशवदूत के प्रति विनय की (उभे दर्वी) दोनों क्यों को (शीशी) | 
र 9 पकाता है । र 
१) मुल अ नाह्वादक ! तू अपने ग ऊपर है मस्तिष्कूपी कर्छी, जिसमें | 

` सर्पराशील [वाकप्रवाह] चिन्तनारिनि द्वारा विचारों को पकाया जाता है। 


“९00 4]; ८ 
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य १५.४४ ' 


मुख के नीचे है हृदयरूपी कर्छी, जिसमें प्रेमार्नि 
द्वारा भावनाओं का परिपाक किया जाता है। 
परिपक्व विचारों और परिपक्व भावना के का 
प्रकाशन किया जाता है मुख द्वारा । यही मुख में दो 
काछियों का पकाना है ।. पक्व विचार और पक्व 
भावनाओं से परिपक्व होकर जो परिपक्व वचन 
मुख से निकलते हैं वे मानवता तथा मानवधर्म 
का अतिशयता के साथ परिपाक करते हैं। विश्वदूत 
के परिपक्व वचनप्रवाह प्रसाधकों तथा प्रसाधिकाओं 
को आह्वादित, प्राह्नादित करते हें । इसी लिए उसे 
“सुश्चन्द्र सम्बोधन से सम्बोधित किया गया है । 
२) (उतो) और, [अपनी . परिपक्व वाणी से], 

. (शवसः पते)..बल के स्वामिन्‌ ! _ आत्मसंबल के 
सम्पादक ! आत्मशक्ति के सहारक ! तू (नः) हमें, 
हम सब प्रसाधकों को (उक्थेषु) प्रशस्तियों में, 
प्रशस्त साधनाओं में (उतू पुपूर्याः) उत्पूरित/ 
उत्साहित कर । 


७६३ अ्रग्ने तमद्याश्वं न स्तोमैः क्रतु' न भद्रं हृदिस्पृशस्‌ । ऋध्यामा त ओहैः ॥ 
[ऋ ४.१०.१; य १७.७७; सा ४३४; १७७७] 
अग्ने तम्‌ अद्य ग्रश्‍वस्‌ न स्तोमैः क्तुम्‌ न भद्रम्‌ हृदि-स्पृशम्‌ । ऋष्याम ते गरोहैः । 


अपनी प्रशस्त साधनाओं में उसकी उत्रेरणाओं से 
उत्पूरित और उत्साहित रहते हुए प्रसाधक, 
कृतज्ञतापूर्वक, विश्वनेता विश्वदूत के प्रति कहते 
(अग्ने) विश्वनेतः ! हम (अद्य) आज 
(ऋड्याम) बढ़ाएं, सराह (ते) तेरे (तम्‌) उस 
[उत्पुरण, उत्साहवर्धन ]को [जो है] (भद्रम्‌) कल्या- 
रणकारी, (हृदि-स्पृशम्‌) हृदय में स्पशं करनेवाला, 
` (ओहैः स्तोमैः) ओह स्तुतिसमूहों सहित, (अश्वम्‌ 
न) अस्व को जैसे, (कतुम्‌ न) कतृ'त्व को जैसे । 
“अद्य शब्द का. प्रयोग वर्तमान सम 
र तमान समय के लिए 
ओह स्तोम' नाम परमात्मा के उन. स्तुति- 
समूहों का है जिनका गान वितकंता अथवा गहन 


> १ 0 १ 0-- 
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` प्रकार ? अश्वारोही जिस प्रकार मा 


` परायण व्यक्ति अपने कतृु'त्व को, 


वे २०५) ॥१ र्‌ 
१ 


विश्वदूत आत्मसंबल का । 
मानवता तथा मानवधर्म के वाह | 
को प्रशस्त मानवीय साधनाओं में निरन्तर )। 
हित करता रहे । अ पि 
और, प्रसाधक-प्रसाधिकाओं को प्रो 
करता हुआ, विइवदूत प्रभु से प्राथना कताई 
३) प्रभो ! (स्तोतृ-भ्य:) स्तुतिशील पराका! 
लिए (इषम्‌ आ भर) इच्छाशक्ति प्रदान क| | 
प्राह्वादक प्रभो ! | 
पकाता है सुख में तू 
सर्पणशील की, उभय दर्वी। 
रौर, संबल के पते ! तू 
हमें उत्यो में उत्साहित कर । 
कर प्रदान स्तोताग्रों के लिए 
इच्छाशक्ति । 
सुक्ति : न उतु पुपूर्या उक्थेषु । | 
प्रशस्त साधनाश्रों में हमें उत्पूरित कर। | 


य १५.४४ 


आस्था के साथ हादिक क्रतज्ञता-प्रकाशत '| ` 
किया जाता है । 2 ह. 

' विश्वनेता विश्वदूत द्वारा प्रसाधको का] 
अथवा उत्साहवर्धन जहां मानवता तथा 
के लिए कल्याणकारी है वहां वह १. 
हृदयों में स्पशं करनेवाला तथा bb a 
है। आदेशों का पालन करके वे उर । 
अथवा उत्साहवर्धन को सर्वतः सर 


हुए अश्व को.सराहता है, उसके उत्साह क 
है, उसकी चाल को तीव्र करताई | 


प्रकार ? जिस प्रकार क ड 
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| है! आर ओह स्तोमो--सहित, 
हे हा आज बढ़ाएं, सराहें, अश्व गोवे भय 
J जानेको न 


| ज्ञो म हि 

| ३६४ अधा हाग्ने क्तो भद्रस्य दक्षस्य साधोः । रथोऋ तस्य बृहतो बभूथ ॥ 
[क्र ४.१०.२; सा १७७८] य १५.४१ 0 
अध हि भ्र्ने ऋतोः भद्रस्य दक्षस्य साधोः। रथीः ऋतस्य बृहतः बभूथ । : 
| प्रसाधक कहे चले जारहे हैं- (अग्ने) विश्वनेतः ! श्यकृता है । विश्वदृत प्रसाधकों में भद्र दक्षता का 

तू (क्रतोः) ऋतु का, (भद्रस्य दक्षस्य) भद्र दक्षता संचार करता है। ; ठ 
| का, (अध हि) तथा (बृहत्‌: साधोः ऋतस्य) बृहत्‌ और है वह 'बृहत्‌ ग्रोर साधु ऋत का संचा 
| बौर साधु ऋत का (रथीः) संचालक (बभूथ) हुआ लक'/'बृहत्‌' शब्द का प्रयोग हुआ है यहां विशाल | क्र 
| हुआ है । और “व्यापक अर्थों में, साधु' शब्द का 'साधुता से 


| कतु शब्द में 'कृ' [करणे, करना] धातु का युक्त' अर्थ में और 'ऋत' का ऋताचार अथवा | 
| संस्कार है। ऋतु के दो प्रसिद्ध अर्थ हैं कर्ता और सदाचार अर्थ में। विश्वदूत होता है पालात र्ड 
| कतृत्व, साधक और साधना । यहां “ऋतु' शब्द का से युक्त, व्यापक सदाचार का सम्प्रेरक । क > 
| प्रयोग साधक और 'साधना' अर्थों में हुआ है । ऋतु, भव्रदक्षता और वृहत-साधु ऋतः-इस 


| वितत प्रसाधकों का भी संचालक है, और उनकी त्रित में प्रसाधकों की सार्वभौम साधना की सिद्धि 
| मानवीय साधना का भी प्रशस्तीकरण करता है। निहित है । इसी लिए विशवदूत प्रसाधकों में इनक्रा 
| ` विश्वदूत भद्र दक्षता का भी प्रेरक है । जिस सतत संचार करता रहता है । - 2... 
| अता का प्रयोग जनकल्याण के लिए होता है वही संचालक तू हुआ हुमा है, 

| भद्र दक्षता हे । प्रसाधक जिस भद्र साध में संलग्न झग्ने ! ऋतु का, भद्र दक्ष का, >> 
लिये भद्र दक्षता की, प्रत्यक्षतः, ग्राव- तथा बृहत्‌ ओर साधु ऋत का। ध्द 


{| ५५ एभिर्नो ग्रकेभेवा नो अर्वाङ स्वर्ण ज्योतिः । अग्ने विश्वेभिः सुमना अतीकैः ॥ कट 
त हे ४.१०.३; सा १७७९] य १५.४६ 
एम: न; अक; भव नः अर्वाङ स्वः न ज्योतिः । ग्रग्ने विदवेभिः सु-मनाः प्रतीक: । 


(ते ति असाधक कहे चले जारहे हैँ- बिइवदूत की यह अभिस्तुति गहनाशयपूर्ण >; 
अनीके:) इस सी ` ` (एभिः विश्वेभिः अर्कैः शोभनीयताएं दो प्रकार की तो हैं, अनचेनीय _ 

स्व: ज्योति.  अचनीय शोभनीयताओं के साथ तथा अर्चनीय । एक, वे शोभनीयताएं । 
` अर्नाङ ` र भनन्दप्रद ज्योति के समान अवलोकन करके किसी प्रकार की पुजनीयता 
: सु भक ) हमारे. आगे/सामने हो/रह, भावना उत्पन्न नहीं होती है, दूसरी, वे शोभ | 
। खि! ` `) हमारे प्रति सु-मन|सुप्रसञ्च जिनका अवलोकन करके पुजनीयता का भा 
च उत्पन्न होता है । विदवदूत की सम्पूर्ण शोभ 


९०४९८ 
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म ेत्रों और मतों को ही नहीं, आत्माश्रों 
को भी मोहनेवाली, मनुष्यमात्र का कल्याण तथा 
त्राण करनेवाली, और मानवता तथा मानवधर्म 
का प्रशस्तीकरण करनेवाली हैं। इसी भाव से 
उसकी शोभनीयताओं को 'अर्चतीय' कहा गया है । 
आनन्दप्रद ज्योति जिस प्रकार नयनाभिरामता 
से युक्त होती है उसी प्रकार विश्वदृत का दर्शन 
प्रसाधकों के लिए ही नहीं, सर्वत्र सर्वे मानवों 
के लिए भी ग्रानन्दप्रद ज्योति के समान सदा 
दर्शनीय तथा आंखों के आगे रखा-जाने-योग्य 


7 NX. 
2 
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७६६ श्राग्निं होतारं भन्ये दास्वन्तं वसु सूनु' सहसो जातवेदसं विप्रं न जाते 
य अध्वंया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा । 

शृतस्य विश्वाष्टिसनु बष्टि शोचिषाजुह्वानस्य सपिषः ॥ 
[ऋ १.१२७१; सा ४६५; १८१३; अ २०.६७.३] 


है। सभी सदा उसे अपने सन्दशेन में नग 
आपको उसको सन्दृष्टि में रखने के लिए गर) 
रहते हैं । सभी सदा उसे अपने प्रति भीति 
सुप्रसन्न रखना चाहते हैं । ki 
अग्ने | इन सब 
अर्चनोय शोभनीयताओं से, 
श्रानन्वप्रद ज्योति की तरह, 
रह हमारे मुख-समुख तु । 
शोर हमारे प्रति प्रसन्न रह । 


य १९४ 


ग्रग्निमु होतारम्‌ मन्ये दास्वन्तम्‌ वसुम्‌ सूनुस सहसः जात-वेदसम्‌ विप्रम्‌ न जातेस 


यः ऊर्ध्वया सु-ग्रच्वरः देवः देवाच्या कृपा । 
घृतस्य वि-भ्राष्टिम्‌ अनु वष्टि शोचिषा श्रा-जुह्नानस्थ सपिषः । 


संसार विश्वदृत को विष्वनेता मान रहा है। किन्तु 
स्वयं विश्वदृत का भी एक नेता है, नेताओं का 
नेता, परम नेता । विश्‍वटूत कहता है--मैं अपना 
नेता (मन्ये) मानता हूं (होतारम्‌) यज्ञसम्पादक, 
(दास्वन्तम्‌) दाता, (वसुस्‌) वसुरूप, (सहसः सूनुम्‌) 
सहः के प्रेरक, सहनशक्ति के संचारक, (जात- 
वेदसम्‌) जातमात्र को जाननेवाले, जातमात्र में 
व्यापक, सर्वव्यापक, (विप्रम्‌ न जात-वेदसम्‌) विप्र 
के समान सर्वज्ञ (अग्निम्‌) ब्रह्मारिनि को, (यः सु- 
अध्वरः देवः) जो सु-अविरामी देव (देवाच्या 
ऊर्ध्वया कृपा) देव-पुज्य, उच्च शक्ति से, (ग्रा- 
जुह्वानस्य सपिषः घृतस्य) आहुत सरपंणशील दीप्ति 
की (वि-भ्राष्टिम्‌ शोचिषा) ज्वलन्त ग्राभा से (अनु 
- वेष्टि) निरन्तर जगमगा रहा है । 

` ब्रह्माग्ति के लिए जिन विशेषणों का प्रयोग 
हुआ है वे मननीय हैं। होता विशेषण का प्रयोग 
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यहां सृष्टिरूपी शाश्वत यज्ञ के सम्पादक के कष 
हुआ है । वह अनादि, अनन्त सृष्टिल्पी र| 
याजक है । | 
ब्रह्माग्नि है दार्वान्‌, देनेवाला, दानशीष॥) 
फलानुसार तो वह सबको सब कुछ देता हो 
है, अग्नि, वायु, जल, पृथिवी, प्रकाश 
असंख्य नियामतें बिना कर्मफल के भी वह | 
पूर्वक सभी प्रारिययों को अपनी सहज दर 
के साथ देता रहता है । | 
वसु नाम प्राण, धन और वासग्रिता * 

वह जगती का प्राण है, जीवनाधार है। ९ 
है, परम धन है । धन्यता प्राप्त करानेवा 
भिन्न और उससे बढ़कर कोई घन नहीं है 
है वह विशव-जगती का वासयिता, वी. ६ 
अपनी सर्वव्याप्ति से वह अ्रस्मिन्‌. प्र 


रहा है । 


| ॥ नन मी पायत ३ Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha य १५.४८ 
व्यार में ToS 
EE शक्ति का प्रेरक और में आहत, सर्पणशील (सर्व 

, का सुनु, सहन ’ (सवंत्र प्रकाशिनी दीप्ति 
(७ बह सर्द ली के द्वारा प्रेरित और की ज्वलन्त आभा से निरन्तर जायता र है। 
कशात के आश्रय से मानवता की उसी देवाधिदेव को मै अपना मा अग्रणी, अशोक 
बार ` य साध की साधना में संलग्न है। मानता हूं। उसी की प्रेरणा से प्रेरित, उसी. की 


तवेदाः, विप्र के समान जातवेदा। 
बि-प्रकृष्ट, मेधावी योगी जिस प्रकार अपने 

| पित विषय में प्रविष्ट होकर उस विषय में 

i जानता है उसी प्रकार ब्रह्माग्नि सर्वे में 

i सब र 

प्रविष्ट रौर स्वे का ज्ञाता है । 

| वह है पु-प्र्वर, सु-अविरामी, श्रविरामता 

के साथ, सुष्ठुतया विश्व-चक्र का सुसंचालन 

करतेवाला । क 

| और है वह देव, अखिल दिव्यताओं का दिव्य- 

संदिव्य पुञ्ज । प 

ऐसा वह ब्रह्याग्नि अपनी, देवों अथवा दिव्य 


सावभौम, न ! दु 
ररह वह न 


॥ थिई, पी रह्मनिष्ठा से आत्मविभोर होकर 

॥ के बहान पह 

म | ब्रह्माने ! (न:) हमारा 

| स निकंट-तम, अन्तर्यामी । 
हा गकटतम होता हुआ, तू] (भव) 

जार रा (त्राता) तारनेवाला, (शिव:) 

पर पन-सवंस्व (वसु केवचवत्‌ धारणीय, 

भरि; काशक ' * >'शवा:) वसुओं 

F ) प्रकाशक, दनका सुओं का यश 


NR 
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यति से योतित और उसी की शक्ति से सशक्त 
होकर मैं इस सार्वभौम साध की साधना कर रहा 
हूं, विरवदूत की यह आत्माभिव्यक्ति उसकी गहन 
ब्रह्मनिष्ठा की द्योतक है । 

मानता हूं में होता, दाता, 

वसु, सहनशक्ति के प्रेरक, 

सवंव्यापक, विप्र-समान सर्वज्ञ घ्ररिन को, 

जो वह स्वघर देव 

देवाच्या, ऊध्वंया शक्ति से, 

श्राहुत, सपंणशील दीप्ति को 

जबलन्त प्राभा से 


तों द्वारा सम्पुज्य, उच्च शक्ति से तथा सृष्टि-याग निरन्तर जगमगा रहा है । सु 
| त्रि > का 
| (र गै बन्द 4५ C, 
| ७६७ गरने त्वं नो श्रन्तम उत त्राता शिवो भवा वरूथ्यः । CES 


वसुररिनिवंसुश्चवा श्रच्छा नक्षि दयुमत्तसं राय दाः। 

तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय तुनमोमहे सखिस्थः ॥ य १५:४८ 

[ऋ ५.२४.१; २; ४; य ३.२५; २६; २५.४७; सा ४४८; ११०७; ११०८; ११०९] 
अने स्म्‌ नः धन्तमः उत त्राता शिव: भव वरूथ्यः । 

वसु: अग्नि: बसु-धवा: अच्छा नक्षि झमत्‌-तमम रयिम दाः । 

पेण स्वा शोचिष्ठ दीदि-वः सुस्नाय तुनम्‌ ईमहे सखि-स्यः । 


a 


जो निकटतम होता है वही तारता है।जो | 


तारता है वही सच्चा कल्याणकर्ता है । 


्रह्मार्नि है वरूथ्य, कवचवत्‌ धारणीय । 


धातुओं से बने कवच शरीर के उपर धारण कि 
जाते हैं। ब्रह्मकवच अन्तः धारण किया 


_जाता है । ब्रह्मकवच धारण करनेवाले प्रसाधकों की | उ 


मायाजन्य पापप्रहारों से सवेथा रक्षा होती है। पापप्रहारों से 'होतीहे) | 
ब्रह्म ही प्रसाधकों का वसु हैं, धनसवस्व त. 
धनों का परम धन है। ब्रह्म ही है प्रसाधको के 


कल 


श्‌ 3 प शेळ ज्र 
i पट ऱ्य 
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य १५.४९ 


चसुओं का यश, उनके ब्राह्मधनों का सुयश, उनके 
आत्मधनों का प्रयश, जिसकी भित्ति पर स्थित 
होकर वे मानवता का प्रचार तथा मानवधर्म का 
प्रसार कररहे हैं। 

्रह्मारिन है उनका प्रकाशक, उनकी सार्वभौम 
साध की साधना के पथ को प्रशस्तता के साथ 

- प्रकाशित करनेवाला। वही है उनके अन्त:करणों 

में मानवप्रजाओं के प्रति प्रेमज्वाल को प्रज्वलित 
करनेवाला । 
३) तू हममें (अच्छ) अच्छी प्रकार, सम्यक्‌ (नक्षि) 
गति/प्रेरणा कर । 

ब्रह्मारिनि की अन्तःप्रेरणा से ही प्रसाधकों की 
सुमहान्‌ साध संसिद्ध होगी, इसमें सन्देह ही 
क्या है ! 
४) हमें (दाः) दे (द्ुमत्‌-तमम्‌ रयिम्‌) दीप्ततम/ 
दिव्यतम आत्मैर्वर्यं । 

अध्यात्मेश्वये ही प्रसाधकों का परमैरवर्य है । 
दिव्य आत्मैश्वयोँ के आश्रय से ही उनकी महत्तम 
साध अभीष्ट सुफल प्रदान करेगी । 
५) (शोचिष्ठ) पवित्रतम ! (दीदिवः) दिव्यतम ! 
हम (सखि-भ्यः) सखाओं के लिए. (सुम्नाय) 


७६८ येन ऋषयस्तपसा सत्रमायन्निन्धाना अग्नि स्वरामरन्तः । 


तस्मिन्नहं निदधे चाके भरिन यमाहुर्मनब स्तीरांबहिषस्‌ ॥ य १५.४६ 
_ येन ऋषयः तपसा सत्रम्‌ आयन्‌ इन्धानाः अग्निम स्वः ग्रा-भरन्तः । 
तस्मिन्‌ भ्रहम्‌ नि दधे नाके भ्रर्निम्‌ यस्‌ राहुः सनवः स्तोण-बहिषस्‌ । 


और प्रसाधकों को सम्बोधता हुआ विइवदूत 
पुनः कहता है--प्रसाधको ! (येन तपसा) जिस तप 
से (ऋषयः) ऋषि [जिस] (भ्ररिनम्‌ इन्धानाः ) 
ब्रह्मारिन को प्रज्वलित/प्रकाशित करते हुए, (स्वः 
आ-भरन्त;) आनन्द प्राप्त. करते हुए, (सत्रम्‌ 
आयन्‌) सत्रको पाया/खोजा करते हैं, (मनवः) 


, सूक्ति : श्रग्ने ! त्वं नो भ्न्तस । 


सुप्रसन्तताथ,. सुखार्थं (तम्‌ त्वा पुर 
निश्चय ही, (ईमहे) उरा क 
मानवता तथा मानवधर्म के 

ही, ब्रह्माग्नि के सच्चे और अच्छे दा 
वह स्वयं उनका परम सखा है। वह ल 
उनकी उदात्त साधना को सुखकर बन. 
सुप्रसन्नता के साथ उन्हें साध-संलग्न रहेगा 

अग्ने ! तु है हमारा अन्तम, 

आर हो तु त्राता, शिव, वरूथ्य, 

चसु, अग्नि, वसु-धवाः । 

सम्यक्‌ प्रेर, 

कर प्रदान ग्रात्मेश्वयं दीप्ततम । 
'पवित्रतम ! दिव्यतम ! 

याचते हैं, निश्चय ही, 

हम उस तुरे सलाश्रों के सुम्नाथं। 


सुन्दर देव ! तृ हमारा अन्तर्यामी है। 
अच्छा नक्षि। 

अच्छी तरह प्रेर । 

द्य सत्तमं राय दाः । 

दीक्षतम आत्मैश्वयं दे । 


A -फा जय + 0 


अपने आपको (अहम्‌) मैं (तस्मि के नत प्र 
आनन्दधाम में (नि दघे) नितराम्‌ धारि | 
समाहित रखता हूं । a) न 
अस्मिन्‌ अखिल, इस सबमें सृत्रित है। = ||ह 

स्तीरां-=ग्राच्छादित । बर्हिः= है * 


. मननशील (यभू अग्निम) जिस ब्रह्माग्नि को, काश, व्योम स्तीणँबहि' & ४ 
स्तीर्णं र्बाह ° स्तीर्ण 2? ° | ब्रह्मा ग्नि 
ह (स्तीर्ण-बहिषम्‌) “बि: (आहुः) कहते हैं, सबके बाहर-भीतर व्यापा हुग्रा है। 
-१०१४- 
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SNES डड `` = य १५.५० 
श्रय से ही ऋषि जन ब्रह्माग्नि का और वह मानवता तथा मानवर्धर्म 
| तप ते हं, उसका साक्षात्कार करते हैं। प्रसार में नितराम्‌ संलग्न रह पाता हे विकणं 
असतत से ही वे उस शाश्वत सत्य का जिस तप से ऋषि 
तप त्र करते है जो अखिल सृष्टि में सूत्रित है। अग्नि को प्रकाशते हुए, 
ताका, मानव उसी ब्रह्माग्नि को व्योमव्यापी, आनन्द प्राप्त करते हुए 
त व्यापक ब्रह्म कहते हैं । विश्वदृत उसी खोजा करते हैं सत्र को, 

आवदधाम में समाहित रहता हुआ सार्वेभौम सत्र मनु जिस झम्त को 
का सुसंचालन कर रहा है। अन्यथा तो इतना कहते हैं व्यापक-व्योम 
| महान्‌ सत्र संचालित किया ही नहीं जा सकता था। उसी आनन्दधाम में 
| बह्मामि से युक्त रहने से ही उसे अक्षय शक्ति ग्रौर नितराम्‌ समाहित रखता हृ 
| जल्न ज्योति की सन्तत सम्प्राप्ति होती रहती है, में अपने भ्रापको । 


। 
| 


| 
|| 
| 
| 


। 


| ७६६ तं पत्नीभिरनु गच्छेम देवाः पुत्रे्जातृमिर्त वा हिरण्यः । 
| नाकं गृम्णानाः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे श्रधि रोचने दिव: ॥ य १५.५० 
| तम्‌ पत्नीभिः अनु गच्छेम देवाः पुत्रेः तृभिः उत वा हिरण्ये: । 
नाकम, गुभ्णानाः सु-कृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अघि रोचने दिवः ॥ 
| 


का Tr दाइ जिस आनन्द को वर्धन और विकास होता है । शिष्य-परम्परा में बड़ । 
| । हुआ विश्व साधना के पथ पर बात कहां! इसी भाव से प्रसाधकों के मुख से यह 

| न कर रहा हे (तम्‌ नाकम्‌) उसी आनन्द मन्त्र कहलाया गया है । व्हि. । 
| गो | महर करते हुए [हम] (देवाः) प्रसाधको की वंश-परम्परा, निश्चय ही, ज्ञान, | 
| उत वा हिरण्यैः) ५ ` पुत्रः आतृ-भि: कर्म और उपासना- इन तीन पृष्ठं पर प्रतिष्ठित , | 
ऐखयों सहित नक > पुत्रा, भ्राताओं अपि च है । मन्त्र में, ८ दिवः' शब्द का प्रयोग ज्ञानप्रकाश अर्थ शब्द का प्रयोग : 2 , 
(तृतीये पृष्ठे तृतीय तस्य लोके) सुक्कत के लोक में, मे हुआ हे 'सुकृत' का कर्म अर्थ. में, और 'तृतीय नु 
रोचने अधि पृष्ठ [उपासना] पर, (दिव: पृष्ठ? का उपासना अर्थ में । प्रथम पृष्ठ है ज्ञान न 2. 


चछ) अनु [ज्ञान] के प्रकाश पर (नु “जानको पुष पर ही कई की पृष्ठ पर ही कर्म और उपासना स्थित हैं । ४ 
| अ ज्ञान के ना न सुकृत 


। 
। 


होते हैं, न यथावत्‌ उपासना । 


यहां सवा 
प्र क त साधना अथवा वंश- की जा सकती है । वेदानुशीलन से इस त्रितकी 
र स्थायित्व के लिए - किसी भी शुभ, श्रोष्ठ साधना सहज सिद्धि होती है । न. टी 
हीं है जितनी वश शष्य-परम्परा उतनी उपादेय मानवता तथा मानवधम के स्थायित्व के लिए 
जे तिए विशेष गो । किसी भी सुसाधना असाधक जन पत्तियों, पुत्र-पुत्रियों, बच्चुआत्यवों, 

| pt है, रके सुसंस्कारों की आवश्यकता परिवारियों, परिजनों सहित सदा सुकृत की राई 
| है। वश अह समंकन वंश-परम्परा से पर चलें, ज्ञान के आश्रय से मानवता तथा भात 


च्य 


| शके और अपने "रश 
| "वर्ण हे `हे भ पुसतात डी सवी, गाइ जजर रक्त से ही नहीं, ग्रह धर्म का चिरस्थायी सम्पादन करें, और अते [| 


स्कारों का समंकन, रक्षणा, हिरण्यों [ऐश्वयोँ] का मानवसेवा में सदव्यय करू में सदुव्यय करे । | क 


-१०१५- [ ः 2 ता 
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य १५.५१ 


* पत्नियो, पुत्रों, बन्धुओं, 


' ज्ञान, कर्म और उपासना से उस नाक [शतन्द] की 


प्राप्ति होती है जिसमें आत्मविभोर हुआ विश्वदृत 


विश्वसाधना के पथ पर अनुगमन करता है । सुकृत के लोक में, 
. उस प्ानन्द को ग्रहण करते हुए, । तृतीय पृष्ठ पर, 
अनुगमन करें हम दिव्य साधक द्यो के प्रकाश पर । 


७७० रा वाचो मध्यसरुहद्‌ भुरण्युरयमग्तिः सत्पतिश्चेकितानः । 
पृष्ठे पृथिव्या निहितो दविद्य्‌ तदधस्पदं कृणुतां ये पृतन्यवः ॥ य॒ १५ श्‌ 
- शा वाचः मध्यम्‌ श्ररहत्‌ भुरण्युः अयस्‌ अग्निः सत्‌-पतिः चेकितान: | ह 
पृष्ठे परथिवयाः नि-हितः दविद्य्‌ तत्‌ ग्रथः-पदम्‌ कृशुतास्‌ ये पृतन्यवः । 


विइवदूत के नेतृत्व में प्रसाधको ने सारी पृथिवी पर .'वाणी के मध्य पर आरूढ होना' फु 
मानवता तथा मानवधम की प्रस्थापना करके ईडिअम [मुहावरा] है, जिसका बाई 
- सावेभौम शान्ति तथा विकास का पथ प्रशस्त कर अतिज्ञाबद्ध होना ।. सतक विद्वनेता ३ 
दिया होता है। सम्पूणँ मानवजाति शान्ति, सौहादे विश्व के भरणा, पोषण के लिए, ई 
तथा समृद्धि का आस्वादन कर रही होती है। ॥विश्व में हा न्याय की रक्षा बेह 


-अपनी सैन्य शक्ति अजेय बनाकर, अपने से दुर्बल, २) अतः वह्‌ (पृथिव्याः पृष्ठे) पृथिवी की 


| सर्वत्र सुख और आनन्द है .कि कोई सबल राष्ट्र "प्रतिज्ञाबद्ध है । 


किसी राष्ट्र पर आक्रमण करके उसके देश अथवा सारी पृथिवी पर (नि-हितः) नितराम्‌ स्तिः 

जता मनेका य करे हुतः) नितराम्‌ त्त 
४ कस भूभाग को हडपने का षड्यन्त्र करने लग होकर (दविद्य तत्‌) जप वर्चयुक्त ढे! | 
जाता हे । सारे संसार को शान्ति और समृद्धि को विश्वमंगल और विश्वकल्याण का इह 
खतरा उत्पन्न होजाता है । एक स्थान पर भड़की, है कि विश्वदूत सारी पृथिवी का वर्षस्व क 
युद्ध की चिंगारी सारी पृथिवी को श्रपनी लपटों में सभी राष्ट्र उसके प्रभुत्व को मागें बो! 


लेकर सब किए-कराए को ध्वस्त कर सकती है। प्रभाव का आदर करें। 


या) संस्कृति, कला, धर्म, सदाचार, ३) वह उन्हें (अधः-पदम्‌ कृणुताम्‌) पर 
अष्ट कर देता है। अतः न केवल : पद अथवा अधिकार से उतारे, वर्षे, ग 


| 


*साधक, अपि च सम्पुर्ण मानवप्रजा तथा विश्व पृतन्यवः) जो सेनेच्छु हँ, जो सेना हार 


संसद्‌ के सभी सभ्य-सभ्या एक स्वर से विइवटूत ह 
गे a करने रच्छ || 
को सर्वाधिकार-सम्पन्न करते हुए कहते हैं-- करने की दुरिच्छा करते हैं 


र ना रगण करवा, (सत्‌-पतिः) सत्य वर्जना, निलम्बित करना विश्वदृत 

सम्पन्न नि का रक्षक, (चेकितानः) ज्ञान- का सर्वश्रेष्ठ और सर्वकुशल कर्मे है । 

विइवनेता (वा „ सतक (अग्निः) अग्रणी, गह भुरण्यु, सत्पति, विवेकी ` 
अ र) ना जर इञा क ध्य पर अग्नि प्रारूढ़ हुआ हुआ है 


_(आ अरुदत्‌) आरुढ हुआ हुआ है अर्हत्‌) आरूढ हश्रा हआ है । 
$ हुआ हुआ हू । वाणी के मध्य पर । 
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. सेनेच्छु' शब्द 'युद्ध च्छु' शब्द का. ५ 
१) (अयम्‌) यह (भुरण्युः) भरक, पोषक, विश्व है। युद्धपिपासुओं. को निरुद्ध करा ॥ सू 


I जि २. 


ज्ञामगाएं निहित होकर 
रि की पृष्ठ पर । 


ग्रथमरितर्वीरतमो वयोधाः सहलियो द्योततामप्रयुच्छत्‌ । 
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बिज्ञाजमानः सरिरस्य मध्य उप प्र याहि दिव्यानि धाम ॥ य १५.५२ 


| | ग्रयम्‌ अग्निः वी र-तमः बयः-धा सहस्रियः द्योतताम्‌ अ्र-प्र-युच्छन्‌ । 
वि-भ्राजमानः सरिरस्य मध्ये उप घ्र याहि दिव्यानि घास । 


| साधक, प्रजा और विदवसंसद के सभ्य-सभ्या 
| कहे चले जारहे हैं ब 

| १) (अथम्‌ वीर-तमः वयः-धाः यः अग्निः) 
# बह वीर-तम, जीवन-धारक, सहस्रीय अग्रणी 
| [विख्वनेता] (अ-प्र-युच्छन्‌) प्र-माद न करता हुआ, 


|' 


ह| मातं का जीवनधारक' अथवा जीवन-रक्षक भी 
| होता चाहिए । जीवन की सुरक्षा विश्वव्यवस्था का 
ए सर्वप्रथम पग है । भाव न ही वह हो सहस्रीय, उन 
| असंख्य वीरों का नायक ओर विधायक -जिनके 
|| आश्रय से वह युद्ध च्छुओं -का वर्जन करता है । वह 
ह| पदा तक, सावधान और वर्चोपेत भी रहे । 

ह २) विश्वनेतः ! (सरिरस्य सरिरस्य मध्ये) जल के मध्य 
| म [कमलपुष्प के समान] (वि-श्राजमानः) प्रका- 


¢ पुनः 
| अग्रणी 

4 संसद्‌ त माघको, प्रजाओं और विरव- 
। पम्याओ को अनुप्रेरित करता 


| हे स न 
| "तिक्‌ प्रगति (सम्‌ म-च्यवध्वम्‌) संगमन करो, 


करे अधःपद उन्हें 
कि हैं जो सेनेच्छु। 
गरि 000 
CT 
लाति गा 
लादीदृकाच 


रता/शोभता हुआ (दिव्यानि धाम) दिव्य स्थितियों 
को (उप प्र याहि) प्राप्त कर, प्राप्त रह । 

| शब्द का प्रयोग यहां 
स्थितियों के लिए हुआ है । कमल का पुष्प जिस 


प्रकार जल में रहता हुआ जल से ऊपर रहता द 


उसी. प्रकार विश्वनेता विशवदूत संसार में रहता 


हुआ, संसारिक हानि-लाभ, शोक-मोह, पक्षपात, 
आदि से उपर उठा रहता है, और हर अवस्था में 
दिव्य स्थितियों में संस्थित रहता है । | 

यह वीरतम, जीदनधारक, 

सहस्तीय अग्नि जगमगाए 

सतर्कता के साथ । 

जल के मध्य में शोभता हुआ, 

रह तू प्राप्त दिव्य धामों को । 


| ५% सम्प्रच्यवध्वमुप सम्प्रयातारने पथो देवयानान्‌ कृणुध्वस्‌ । 
भः कृण्वाना पितरा युवानान्वातांसीत्‌ त्वथ तन्तुमेतस्‌ ॥ य १५.५३ 


समः -च्य 
स्‌ न उप सस-प्र-यात अग्ने पथः देव-यातान्‌ कृणुध्वम्‌ । 
"वाना पितरा युवाना अ्रनु-प्रा-तांसीत्‌ त्वय तन्तुस्‌ एतस्‌। | 


सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उपयु क्त सवे 


जन अपनी अपनी मानवीय संसाधों में निर्बाधता के _ जा 
साथ आगे ही भागे बढ़ते रहें, कदापि शिथिलता न | 7 


ग्राने दें । र 


| भागवता व, आगे बढ़ो । २) तुम सब (उप समू-अऱ्यात) मिलकर संगमन | 
र: तर मानवधर्म की संव्याप्ति और करो! ‘SN 
—१०१७- है 
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चे सब संयुक्त होकर प्रगति के पथ पर प्रगमन. श्रजाओं में उत्तरोत्तर नव निर्माण इ, | 
करें, क्रदम से क़दम और कन्थे से कन्धा मिलाकर उमड़ता रहता है। इस प्रकार छो झै 
आगे बढ़े । उन्हें सदा ध्यान में रखना चाहिए कि और नीरस न रहकर सदा नवीन नो ॥ 
स-लग साधना ही सुफल प्रदान सा है और रहता है। रस | 
वि-लग साधना बने-ब्रनाए कामों बिगाड़ और अब, उपयूक्त प्रसाधकारि ० 
देती है । श्रद्धोपेत होकर विश्वनेता विश्वात | 
३) तुम सब (देव-यानान्‌ पथः कृणुध्वम्‌) देव-यान कामना करते हैं-(शग्ने) श गि | 
पथों को/का निर्माण करो । (त्वयि) तुभमें (एतम्‌ तन्तुम्‌) इस न) 
` देव जन [दिव्य जन] चले हैं और चलते हैं श्रद्धासूत्र को (अनु-आततांसीत्‌) नु 
. जिन पथों पर उनकी ही संज्ञा 'देवयान पथ! है । निरन्तर बनाए रहे । Ey | 
'देवयान पथ, से तात्पर्य देव जनों की दिव्य जीवन- जन जन विइवनेता के प्रति भ 
पद्धतियों से है । मानवता के हित में, प्रत्यक्षतः, यह रहता है तो उसके आदेशों के गा | 
आवश्यक है कि सवं जन,देव जनों की उस दिव्य प्रथिवी एक अभिन्न, सुशोभन गृह बना | 
जीवनपद्धति की स्थापना तथा संव्याप्ति करे; और सम्पूर्ण मानवप्रजा एक अभिन्न, प्रिय 
जिससे युक्त रहकर आनेवाली मानवसन्ततियां की तरह पारस्परिक सुविश्वास के वाता 


| मानवीय, दिव्य पथ से भटकने न पाएं । सुख की सांस लेता है । 
और अब, नवोदित युवा दाम्पत्य को सम्बोधन करो संगमन, 
करता हुय़ा, अग्रणी विशवदूत उत्रेरणा करता है- करो संगमन मिलकर, - 


(युवाना पितरा) युवा दम्पती ! तुम दोनों (पुनः गे 
। [ पुन: निर्माणो देवयान पथों को । 
टका पुनः निर्माण करनेवाले होश्रो । युवा ` युवा दम्पती ! करो पुननिर्माण । 
म्पति [पति-पत्नी] में नवनिर्माण की अक्षय अग्ने | जन जन तुभमें अनुविस्तारे 
लत होती है । युवा दाम्पत्य नई पीढ़ी का प्रति- इस तन्तु को । | 
त्व करता है । पीढ़ी दर पीढ़ी, वंशानुंश जब सुक्ति:--पथो देवयानान कृध्वसू 
पुननिर्माण का क्रम जारी रहता थों i 
छ्या. हता है तो म देवगमनीय पथों को निर्माणो Ry |. 
पर. ७७३ उद्‌ बुध नि यर 0 
ड थु, ७७३ को “७ प्रति ज़ागृहि त्वमिट्टापूर्ते सं सृजेथामयं च । है 
4 का अध्युत्तरस्मिन्‌ विशवे देवा यजमानश्च सीदत ॥ ˆ 
| ७ न छः 
त य १५.५४ 
2 ८% अर्नित सब प्रति ग ग कहते सम. सुजेधाम, अयम. च! 
2220 भ्रधि उतृ-तरस्मिन्‌ विशवे देवाः यजमानः च सोदत। ` 
जन | i 
करता रहता है-- सदा उद्बुद्ध जागृत रह, प्रतिक्षण सजग और सपे ६4 ' 
ने बुट” जनमंगल, लोकसेवा तथा हे ती 
१) (अग्ने) आत्माग्ने ! (उत्‌ बुध्यस्व) उद्बुद्ध हो, संलग्न मानव प्रायः आत्मसाधना में i ८ 


i 


-१०१८- | 
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कास - 
में रखकर दुत नित्य श्रप Ws म्पादक है, श्र मे करनेवाला 
ह क र सावधान करता हुआ कहता है ।४इन्द्रियां हैं उसे विवि क. 
है आत्मन्‌ ! तू सदा उदबुद्ध रहता हुआ, अदान करनेवाले दिव्य देव । 
रहता / गति और चेष्टा में सजग रहता हुआ यह संसार भी एक सधस्थ है और 
प्रत्येक व्य में स्थित रह । कितनी भी व्यस्तता ति श्रेष्ठतम कर्म करने त ह धो 
अण चिक्य क्यों न हो, आत्मसाधना को न जिसमें आत्मा को इन्द्रियदेवों के सहकार से देहधाम 
, न विसरा।' आत्महानि करके प रोपकार और विश्वधाम, दोनों धामों को उत्तरोत्तर उत्‌ 
किसी के भी लिए वर्जित है। अरित से उत्‌-तर, उत्कृष्ट से उत्कृष्टतर, पवित्र से पवित्रतर, 
२) (लम्‌) तु” आत्मा, (च) और (श्रयम्‌) . वह से वहतर [बहतर ही बहतर] बनाते रहना है । 
यह दिह], दोनों मिलकर १इष्ट-पूर्त) इष्ट और पूतं रका सराग को वद ते वदतर बनाना बद से बदतर बना 
' कोका (सम्‌ सृजेथाम्‌) सम्पादन करो । न है, बहतर ही बहतर, शुद्धतर ही शुद्धतर बनाते 
ग्रातमा और देह के संयोग का नाम जीवन है। |रहना है । जो जहां से प्रस्थान करे, अपने पीछे एक 
मानवजीवन से अधिक मूल्यवान्‌ अन्य कुछ नहीं है, अधिक ल्यवान्‌ अन्य ल हीं है, | बहतर संसार छोड़ कर जाए, बदतर नहीं । जीवन- 
और मानवजीवन में भी Se के क्षणों से अधिक धाम, परिवारधाम, समाजधाम, राष्ट्रधाम, विश्व- 
यवात्‌ अन्य कुछ नह है । मानवजीवन ही है धाम, सभी धामों को मानव उत्तर बनाकर जाए। 
i में पूर्त के द्वारा इष्ट की सिद्धि हो सकती है । कितना दिव्य उद्बोध है यह विश्वदूत का अपने 
ह है आत्मसाक्षात्कार पणा ब्रह्मसाक्षात्कार द्वारा स्वयं के आत्मा के लिए भी और सवं मानवों के 
“मोक्ष को प्रा नजर आयी ते स लिए भी ! 'अपने पीछे एक बहतर संसार छोड़ 
Es | अ और पूत को दृष्टि में रखते हुए, कर जाओ'-यह एक प्रचेतना है, जिससे प्रत्येक 
दि जी र पूतं से सम्यक्‌ हम हुए ही प्रसाधक, प्रत्येक सांसद और प्रत्येक मानव को 
ठरा म कमो का निर्वहन अपि च प्रचेतित रहना चाहिए । . . 
न बोध हंस चालन किया जाना चाहिये, यह भ्रग्ने ! रह उद्बुद्ध, 
र) Se हिर में अन्तनिहित है । रह जागता प्रतिक्षण प्रतिशः । 
पर 2 मन्‌ व सध-स्थे) तू और यह, दोनों सम्पादन 
इयदेव एन में [तुम] (विशवे देवाः) सब करो इष्ट भ्रोर पृतं । 


व 
Eee ST 
ह यका स छत रहो, विराजो। : रहो अधिष्ठित सकल देव 
रहने की जगह यि साथ श्रपि च यजमान । ट्र 


; श्रो Fi सुक्ति : उद्‌ बुध्यस्वारने प्रति जागृहि । 
जसमें आत्मा थज- उदुद्ध हो, आत्माग्ते ! प्रतिक्षण जाग । 
५७४ धेन १ हे 
[य न येनाग्ने सबंबेदसम्‌ । तेनेमं यज्ञं नो नय स्वर्देवेषु गन्तवे ॥ 
5 ८ नड का 2 य १५.५५ | 
त हि देवे 2 | द्‌ 
बहति भहेल्लम येन अ'ने सब-वेदसम_ । तेन इमम, यज्ञम, नः तय स्वः देवेडु गन्तवे । 


हट १ 0 १ € न 
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अब विश्वनेता विश्वदूत, प्रसाधक तथा विश्वसंसद्‌ 
के सभ्य-सभ्या प्रभु से विनय करते हैं-(अग्ने) 
ब्रह्माने ! अखिल सृष्टि का श्रग्रनयन करनेवाले 
प्रभो ! सर्वशक्तिमान्‌ और स्ंज्ञ तू (येन) जिस 
[प्रकार]से (सहस्रम्‌) सहस्र को, असंख्य लोक- 
लोकान्तरसमूह को, (येन) जिस[प्रकार]से (सर्वे- 
वेदसम्‌) सवंज्ञान को (वहसि) वहन कररहा है (तेन) 
उसी [प्रकार]से (नः) हमारे (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) 


यज्ञ को (देवेषु स्वः गन्तवे) मानवदेवों में आनन्द 


प्राप्त कराने के लिए (नय) लेचल, वहन करा । 
विसुवदूत, प्रसाधक तथा विइवसंसद्‌ के सभ्य- 
सभ्या जिस मानवीय सार्वभौम यज्ञ का सम्पादन 


कर रहे हैं वह सभी मानवदेवों को सुख, शान्ति . 


अयं ते योतिऋ त्वियो यतो जातो श्ररोचथा: । तं जानन्नग्न आ रोहाया/ 


>] 
पाए / वर्धया रयिस्‌ ॥ 
श 
द अपनी विनय को जारी रखते हुए वे कहे चले जारहे 


१) (अने) ब्रह्माग्ने ! सुन्दर देव ! (ग्रयम्‌) यह 
[संसार] (ते ऋतु-इय: योनिः) तेरा ऋत्विय ग्रह्‌ 
है, (यतः जातः) जहां से प्रकट/प्रकाशित/प्रति- 
_ भासित होकर [तू] (अरोचथाः) रुचा हुआ है, 
- अपने सौन्दर्यं की छटा छटकाए हुए है । 

यह अनन्त, असीम संसार एक गृह है, ब्रह्मारिन 
जिसका ग्रही है। ब्रह्म का यह ग्रह ऋतु-इय है, 
ऋतु अथवा ऋत के अनुसार गति करनेवाला ह्‌ । 


ब्रह्माग्ति अपने इस क्रत्वियग्रह में प्रतिभासित | 


होकर संत्र, सब ओर अपने ;सौन्दर्य की छटा 
छटका रहा है । 

२) ऐसे, हे सुन्दर देव ! 
[ऋत्विय ग्रह] को (जानन्‌) जानता/प्रकाशता हुआ 
` (ग्रा रोह) उदित हो (भ्रथ) और (नः रयिम्‌ वर्धय) 


-१०२०- । 


. कि य य ३.१४; १२.५२; अ ३.२०.१] 
~ अयम्‌ ते योनिः ऋतु-इयः यतः जातः भ्ररोचथाः। तम्‌ जानन्‌ गने ग्रा रोह अथ नः वर्षय रि 


तू अपने (तमू) उस 
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और आनन्द से युक्त रखने के लिए है। 
रण नहीं, महतो महान्‌ यज्ञ है। 
और सम्पूति सर्वशक्तिमान्‌ और स्ज् 


ब्रह्माग्ने ! 

जिस प्रकार से तू सहस्न को, 

जिस प्रकार से सर्वज्ञान को 

वहन कर रहा है तु सम्यक्‌ 

उसी प्रकार से वहन करा तु 

हमारे इस यज्ञ को 

देवों में आनन्द प्राप्त कराने के लिए। 


pes] 


A +S MN 2353 


ब 


हमारे ग्रात्मैखयं को बढ़ा । 
सूर्य जिस प्रकार आरोहित होकर # 
दिखाई देता है उसी प्रकार तू हमारे ह 
में आरोहित होकर हमें ग्रपने दर्शन कराबो( { 
आत्मैश्वय को बढ़ा ।' ब्रह्मसूर्य के सत्र 
धकों के जीवनों में उन अध्यात्म हे 
संवर्धन होतः हैं जिनके आश्रय से सा 
संसिद्ध की जाती हैं । 
यह ऋत्विय गृह है तेरा, 
प्रकट होकर यतः रुच रहा । 
करता हुआ प्रकाशित उसको, 
. सुन्दर | हो तु उदित, ` 
बढ़ा हमारे ग्रात्मेश्वयं को । 
सूक्ति : झा रोहाथा नो वर्या रिसु । 
' उदित हो और हमारे आत्मैशवर्म 


र्र प ८6 - SC TET “32 23 


ol oie चा UES डा 


बो | मे 


पाए आफ ~ 


त 


क्क 


तया देवतया श्रद्धिरस्वत्‌ ध्र्‌वे सीदतम्‌ । 


| विशवदूत मानवता तथा मानवधम के प्रसाधकों 
| त्या विश्वसंसद्‌ के सभ्य“सभ्याओं के प्रति प्रेरणा 


| १) (तपः च तपस्यः च शैशिरौ ऋतू) तप [माघ] 
| और तपस्य [फाल्गुन] शैशिर ऋतुएं हैं। . 
| वर्ष की छह ऋतुओं में से शिशिर ऋतु छठी 
|| ऋतु है, तप और तपस्य जिसके दो ऋतु-मास हैं। 
| शिशिर में जो शिशिरत्व है उसे 'शैशिर' कहते हैं । 
| ताप का आरम्भ करनेवाला होने से माघ मास का 
| गाम तप हे । ताप अथवा गर्मी बढ़ानेवाला होने से 
॥ श्प मास की संज्ञा तपस्य है। 
if ह हि त (अग्नेः अन्तः-रलेषः असि) अग्नि 
| ' प्तरालिगो हे, आलि 
Er है, अग्नि के भीतर गन 
ऋतु ठिठुरन 224 तप--ताप अथवा 
|... बढानेवाली पिया ठे है, जिसमें ठिठरी हुई 
| इनी पत्तियां झड़ जाती हैं और टहनियों पर नई 
ली अप ऋतु में भौमाग्नि 
ह स उसी प्र ॥वनतत्त्वो का परिपाक करते 
में शिशिर पाए छ सोम मानवता के वातावरण 
| मान के दा भसाधक मानवों के मानस में 
संचार रि मानवसेवा के ताप का नए 

शिविर रे. 
6, ` मेरे का चे हे 

र जेष्ठ [ना षा है--(मम ज्येष्ठ्याय) 
| ` २ वकास] के लिए (कल्पेताम्‌ 


डि 
|. 
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पश्च तपस्यश्च शेशिरावृतु अग्नेरन्तःश्लेषो ऽसि कल्पेतां द्यावापृथिवी कहपन्ता-. 
माप ओषधयः कल्पन्तामग्नयः पृथड सम ज्येष्ठयाय सव्रताः । ये अग्नय; समनसो 
ऽन्तरा द्यावापृथिवी इसे । शशिराबृत्‌ अभिकल्पमाना इन्द्रमिव देवा अभिसं- 
बिशन्तु तया देवतया ऽङ्गिरस्वद्‌ ध्र वे सोदतस्‌ ।। 


य १५.५७ 


तपः च तपस्यः च सशिरो ऋतु अगने: न्तः-श्लेषः श्रसि कल्पेताम्‌ दयावा-पृथिवो कल्पन्ताम्‌ 
झापः ओषधयः कल्पच्ताम्‌ आर्तया पृथक मम ज्यष्ठ्याय स-व्रताः । ये ग्रगनयः स-मनसः 
अन्तरा द्यावा-पृथिवी इमे । शेशिरो ऋतु अभि-कल्पमाना: इन्द्रम्‌-इव देवाः घ्रमि-सम्‌-विद्यम्तु 


 आवा-पृथिवी) कल्पे द्यो और पृथिवी, (कल्पन्त 


आपः ओषधयः) कल्पें- जल और ओषधियां, 
(कल्पन्ताम्‌ स-ब्रताः अग्नय;) कल्पे सव्रत मानवाः 
रिनियां (पृथक्‌) ग्रलग अलग । 

शिशिर के शैशिर में जिस प्रकार यौ और 
भुमि का, तथा जलों और औषधियों का कल्प 
होता है उसी प्रकार सार्वभौम मानवता की 
स्थापना तथा रक्षा के लिए व्रती मानवाग्नि 
दिशा-विदिशाश्रों में पृथक्‌ पृथक्‌ जाएं और 
सम्पूण मानवजाति को मानवता के शैशिर 
से पल्लवित करें । 

मानवतारूपी शैशिर की मुख्य साध है मानवों | 
के द्यौ [मस्तिष्क] और पृथिवी [जीवन] में 
मानवता की ज्येष्ठता. की नव-स्थापचा करता, 
मानवता के आपः [क्मंप्रवाहों] तथा श्रोषधयः 
[सुवृत्तियों] को मानवता की धवल धाराओं में 
सुप्रवाहित रखना । इस साध की सफल साधना वे 
ब्रती, अस्निरूप साधक ही कर पाते हैं जिनके 
भीतर मानवता का अग्नि प्रज्वलित रहता है । 

विश्वदृत कामना करता है-(इमे द्यावा- 


पृथिवी) इन द्यौ और पृथिवी के (अन्तरा) बीचमै. री. 
(ये डौ अग्नयः देवाः). जो स-मन, अग्नि के ` ब 
समान तेजस्वी, देव हैं वे ल ऋतू) शेशिर 
ऋतुओं को, दोनों शैशिर मासों को (अभि-कल्प- 


मानाः) स्वेतः कल्प करते हुए (इन्द्रम्‌-इव) सूर्य कु “५ 


हा १ 
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| _माघ तथा फाल्गुन की तरह क्रतु-कल्प करके सार 


| 


य १५-५८ 


को जैसे (आअभि-सम्‌-विशन्तु) सब ओर, सम्यक्‌ 
प्रवेश करें । | 5 

द्यौ और पृथिवी के बीच विशाल आकाश का 
अवलोकन करके विश्वदृत के मानस में उत्ताल 
तरंगे तरंगित होती हैं और वह कामना करने 
लगता है कि उमंग और उत्साह से प्रित मनवाले, 
मनस्वी और तेजस्वी देव-देवियां, रश्मिपुञ्ज सूर्य 
SR तरह, दिशा-विदिशाग्रों में प्रवेश करें, और 
ह्गुन की तरह ऋतु-कल्प करके सारी 
_पृथिवी पर मानवतारूपी शैशिर की नवकोंपलें 
अंकुरित करें । 

मानवप्रजा और अंग्निरूप स-मन देवप्रजा, 
'दोनों को सम्बोधन करता हुआ विश्वदृत कहता 
है-उभय प्रजाओ ! तुम दोनों (भ्रू वे) अविचल 
रहते हुए (तया देवतया) उस [मानवतारूपी ] 
देवता के साथ (अङ्गिरस्वत्‌) आत्मवत्‌ (सीदतम्‌) 


७७७ परभेष्ठी त्वा सादयतु दिवस्पृष्ठे ज्योतिष्मतीसु । विश्वस्मै प्राणायापानाय छ 
' सूर्यस्ते ऽधिपतिस्तया देवतया ऽङ्गिरस्वद्‌ धरुवा सौद॥| 


विश्वं ज्योतियंच्छ । 
[य १४.१२; १५.६४] 
परमे-स्थी 


जिस पृथिवी पर सर्वं मानव निवास करते हैं जिस 
' पृथिवी पर मानवता तथा मानवधर्म की स्थापना 
की जाती है उस पृथिवी को सम्बोधन करता हुआ 
विश्वनेता. विश्वदृतत मंगलकामना करता है— 
१) पृथिवि ! अपने (परमे-स्थी) परम पद में स्थित, 
परमात्मा (त्वा ज्योतिष्मतीम्‌) तुझ ज्योतिर्मयी को 
(सादयतु) स्थित/स्थिर रखे (दिवः पृष्ठ) आकाश 
की पृष्ठ पर (विश्वस्मै) सर्वार्थ, समस्त मानवजाति 
(्र-आनाय)  प्र-जीवन/संजीवन के लिए, 


` (अप-आनाय) दोषःनिवारण के हि 
आचाय) [मानव और | 
' के लिए। . | 


> १ 0 २ २- 
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सुस्थित/सुस्थिर रहो । 
उभय प्रजाओं के मान 
पृथिवी पर मानवतारुपी त ॥ 
अंकुरित होती है । । है 
तप श्रौर तपस्य हैं शेशिर ऋतुएं, 
तु है भ्रन्तरालिंगी श्ररिन का । 
मेरे ज्येष्ठत्व के लिए कल्पे च-भू, 
कल्पें आपः और ओषधियां, 
कल्पं सन्नत अग्नियां । 
इन द्यावापूथवी के मध्य में 
हैं जो स-मतं, तेजस्वी देव 
वे शंशिर ऋतुभ्रों को 
स्वत; कल्पित करते हुए । 
करे सूर्यवतू सब थ्रोर, सम्यक्‌ प्रवेश। | 
धवा तुम दोनों सुस्थित रहो 
आत्मवतु उस देवता के साथ । 


य 


प्राण [नासिका द्वारा भीतर जाता (ग 
संजीवन का संचार करता है । अपान [वह 
हुआ वायु] शरीर के भीतर के मरति 
निराकरण करता है। प्राण भीतर ग्र 
सारे शरीर में व्यापता है और.कण ह प 
शोधन करता है । उपलक्षण से, यहाँ “| । 
का प्रयोग संजीवन अर्थ में हुआ है है 
दोष-निवारण ग्रर्थ में और या |: 
अर्थं में । रि 

सूर्य के प्रकाश से, चन्द्रमा की के 
विज्ञान की आभा से और कक" 
पृथिवी ज्योतिष्मती है । 


| दव्याल्या-गरर्थे —— 7 TT ञं 
CU मं सूर्य॑ की सतत परिक्रमा करती हुई 
पर्वव्यापक, सर्वज्ञ और सर्वेशक्तिमान्‌ प्रश्न 
प्वि से सदा ही स्थिरता के साथ गति कर 
"की हमारी यह पृथिवी स्थिरता के साथ 
| ही है। दगा ज्योतिमंयी रहती 
| में गति करती हुई, सदा ज्योतिमथी रहते 
। हुई मदुष्यमात्र में संजीवत का संचार करनेवाली, 
| 8" “वों के जीवनों को निर्दोष रखनेवाली, मानवता 

वा मानवधर्म से सुशोभित और प्रशान्त रहती 
हुई सम्यक्‌ स्थित रहे, ऐसी मंगलकामना विश्वदूत 
| क्रेसाथ सभी मानवों को करनी चाहिए । मंगल- 
| कामना, निस्सन्देह, मंगलकारिणी होती है । 
| २) पृथिवि मातः ! प्रभो ! (विश्वम्‌ ज्योतिः 
| गच्छ) विश्व को ज्योति प्रदान कर । 

ज्योति’ शब्द का प्रयोग विवेक अर्थ में हुआ 
है। पृथिवी माता की गोद में निवास करनेवाले 
सभी मानव विवेक से युक्त रहें । विवेक से युक्त 
रहने पर ही मानव मानवता तथा मानवधर्म में 
प्रतिष्ठित रहते हें । ई म राक 
३) पृथिवि ! (सूर्यः) सूर्यो का सूर्य, प्रकाशकों का 
प्रकाशक) सर्वश्रकाशक परमात्मा (ते अधि-पतिः) 
तरा ्रधिरक्षक हो, तेरी अधिकाधिक रक्षाः करे । 

पथिविलोक का ही नहीं, सकल लोकों का 


| ७७ लोकं पण छिद्र 
योनावसीषदन्‌ ।। 


| बी 
| की 


[य १२.५४] 
लोकम्‌ 
हा योनौ असीसदन्‌ । 
पि 


थवीस्थ रु वेमानवों 
Ee के जीवनों में मानवतारूपी 


ग्रौर चार करना, सबके जीवनों को निर्दोष लोक को पूर, उनके जीवनों को मानवता के. 
न बोर ए र आलोक से पूरित रख, उनके जीवन कौ अपूर्णताओं _ 


| भन और म रखना, सारी पृथिवी पर 
जिस अविचल तिता को व्याप्ति यह साधत्रय 
सम्बोधन करे भावना की अपेक्षा रखती है उसे 
५ दूत कहता है-- 


प्रगाथो' सीद धुवा त्वस्‌ । इन्द्रा त्वा बृहस्पतिरस्मित 


एण छिद्रम्‌ पृण अथो सीद ` प्रुवा त्वम्‌ । इन्द्र-प्रग्नी त्वा ब्रृहस्पतिः' श्रस्मिन्‌ 
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sl हर परमात्मा ही है । वही 
त्मा पृ वी की और पृथिवीस्थ मानव- 
प्रजाग्रों की सब प्रकार रक्षा करे । हे 


४) पृथिवि ! ( धू.वा) धवा तू, भवता के साथ 


स्थित तू (तया देवतया) उस [ ] देवता 
के साथ (अङ््रिस्वत्‌) आत्मवत्‌ (सीद) स्थित ग्र तु) आत्मवत (सीद) स्थित 
रह - 


आत्मा से युक्त रहने पर जिस प्रकार शरीर 


सुस्थित रहता हे उशी परकार मानवता से युक्त रहने प्रकार मानवता से युक्त रहने “ 
_पर परथिवी सुस्थित रहती हे ।.. | 
परमेष्ठी तुक ज्योतिमंयी को | 
` रखे सुस्थित प्राकाश की पृष्ठ पर इ 
सर्वार्थ संजीवन के लिए, 
दोष निवारण के लिए, 
व्याप्ति के लिए । 
` विइव को ज्योति दे । 
सुर्य तेरा अधिपति । 
रचा तु रह आत्मवतु स्थित 
उस देवता के साथ ।' 
सुक्ति : .विइवं ज्योतियंच्छ । 
विश्व को ज्योति दे । 


- य १५.५९ 


१ ) भावने | सर्व जनों के (लोकम्‌ पृण) जीवनः कः 


को पुणाताओं में परिणत कर । 
भावना साधसा 


SRR 
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की जननी.हे । प्रथम भावना, त 2 
फिर साधना, फिर सिद्धि, भावना का अभाव 


उबर वचत की ओर लेजाता है। भावना. लक्ष्य की 
साधना कराकर सिद्धि सम्पादन कराती है । साधक 
जन मानवजाति में निष्पाप और निर्दोष जीवन- 
पद्धति की भावना का संचार करते हैं तो उपयु क्त 
साधत्रय सतत संसिद्ध बनी रहती है । 

२) .भावने ! मानवजाति के (छिद्रम्‌ पण) छिद्र 
को पूर । 

छिद्रपुति के बिना प्राप्ति असम्भव है । पात्र के 


छिद्र को पूर देने पर ही वह दुग्ध से पूरा जा सकता ' 


है । नाव के छिद्रों को परकर ही पार उतरा जाता 
है । मानवजीवन में, कामछिट्र | शिइन, भग | एक 
ऐसा छिद्र है जो मानव को असंख्य दोषों से दूषित 
कर देता है । कामछिद्र को खुला छोड़ दिया जाता 
है तो मानवजाति संथा मलिन होजाती है। 
मानवजाति को स्वच्छ रखने की अविचल भावना 
जब मानवों में सम्यक्‌ भावित होती है तभी मानव- 


॥ 0 सा प्रजा कामछिद् को प्रकर संयम और सदाचार से. 
« निष्पच रहती है । 


३) (अथो) और, [भावने !]  (ध्र.वा त्वम्‌) 

निश्चला तू [सम्पूर्ण मानवजाति में] (सीद) 

सुस्थित/सुस्थिर रह । ी 
अपूर्णाताओं को पुणंताओं में परिणत करते 


७७९ ता भ्रस्थ सूददोहसः सोमं श्रौरान्ति पृश्नयः । जत्मंत देवानां 


रोचने दिवः ॥ 
[ऋ ८.६९.३; य १२.५५] 


ताः भ्रस्य सूद-दोहसः होम भीणान्ति पृश्नयः । जन्मन्‌ देवानाम्‌ विज्ञः त्रिष्‌ प्रा रोद ति 


. भावनामयी (ताः सूद-दोहसः पृश्नयः विश: 
_ सुद-दोहा, सींचनेवाॉली प्रजाएं (ग्रस्य) इस Ei 
- के (सोमम्‌) आनन्द को (श्रीणन्ति) पकाती हें 
(विषु) तीन [योगांगों] मे, (देवानाम्‌ जन्मन्‌) 
देवों के जन्म/जीवन में, (दिवः आ रोचने) यौ के 
आरोचन/प्रकाशन में । 
खुद नाम कूप श्रौर स्रोत का है। कृप का 


aR 


se. 
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रहने की भावना जब तक | 
'चलता के साथ स्थिर ही है पक 
पशुता से मुक्त और मानवता से युक्त पकै 
४) भावने ! (इन्द्र-अग्नी बृहस्पति: है है 
अग्नि [ब्रह्माग्नि], बृहस्पति [बृहत्‌ वेद म 
प्रचारक] (त्वा) तुझे (ग्रस्मिन्‌ योनौ) इ पि 
रूपी] योनि पर (ग्रसीसदन्‌) स्थितम 
करते हैं । . व पन 
मानवों का आत्मा जब उद्बुद्ध रहता | 
जन जब ब्रह्माग्नि-के प्रकाश में जीवन काह 
करते हैं, वेद के विद्वान्‌ जब साचार वेदप्रचा!: 
रहे होते हें तो, निस्सन्देह, सारी पृथवी | 
साधत्रय की संसिद्धि की भावना स्थिरता$४। 
स्थित रहती है । "ऱ्य 
लोक को पुर, छिद्र को पुर 
श्रौर सुस्थिर रह प्रवातु। 
इन्द्र, अरिन ओर बृहस्पति 
स्थिर रखा करते हैं तुझको 
इस योनि पर । 
सूक्ति:---लोक पुरण छिद्र पुण । 
लोक को पूर, छिद्र को पुर । 


सम्बन्ध जलल्ोत से होता है । मात 
हें । ब्रह्म आनन्द का अक्षय खोत है! १. 
प्रजाएं ग्रपने जीवनकूप का सम्बन्ध 8. 
से कर लेती हैं वे आनन्दरस से सतत _ 
रहती हैं और उस रस से मानवता ते छि 
को सींचती हैं । १ पु 

यह ब्रह्मसोम पकाया जाता हैं. || 


र्ष में, उस धारणा-ध्यान-समाधिरूपी 
९) (वडी योग की परिभाषा में संयम 
न्‌) देवों के जन्म/जीवन में, देवों 
ते में, योगियों की योग-जीवन- 
देवों अथवा योगियों की जीवनपद्धति के 
ब्रह्मसोम की प्राप्ति होती है । 


` (हैं 


नित में । 


१७८० 


सत्‌-पत्म्‌ पतिस्‌ । 


बहासोम का परिपाक करनेवाले (विश्वाः गिरः) 
मस्त स्तोता (अवीवृधन्‌) बढ़ाया करते हैं (समुद्र- 
यचसम्‌) समुद्र-व्यापी, सृष्टिरूपी अनन्त, असीम 
मुद में ओत-प्रोत (रथीनाम्‌ रथि-तमम्‌) रथियों 
रषिम, (वाजानाम्‌ पतिम्‌) वाजों के पति, 
पत्‌ पतिम्‌) सत्पुरुषों के रक्षक (इन्द्र॑म्‌ ) इन्द्र को । 
| लोक-लोकान्तररूपी इन्द्रियों का स्वामी होने से 
ह को इन्द्र कहा गया है । वह अपनी सर्व-व्याप्ति 
। डे लोक-लोकान्तररूपी रथों का संचालक होने 
| नं का रथितम अथवा परम सारथि है । 

णा ~ अर्थ है ज्योति और शक्ति । अपनी 
| तियों और अक्षय शक्तियों से वह सारी 
+७६ १ 


यत्‌ श्र्वः न यवसे 


हेः * न) अरव 7 
| हैः) बादल (जति यन्‌) रक्षा म न दा 


न यवसे ऽविष्यन्‌ यदा महः संवरणाद्‌ व्यस्थात्‌ । 
त्य बातो अनु वाति शोचिरध स्म ते व्रजनं कृष्णमस्ति ॥ 
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३) रे आ रोचने) 
। मस्तिष्करूपी दयौ में विवेक- 
दर्शनसोम की परापतिहोती है टाकी. 
“ सूद-पुदोहा, सेचनशोला वे प्रजाएं 

इसके सोम को पकाती हैं 

तोन में देवों के जीवन में, 

ओर दो के प्रकाशन में । 


इस््रं विश्वा श्रवीवृ धन्‍्तसमुद्रव्य चसं पिर; । रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पति पतिस्‌ ॥ 
[ऋ १.११.१; यं १२.५६;१७.६१; सा ३४३; ८२७] 
इन्द्रम्‌ विश्वाः अ्रवीवृधन्‌ समुद्र-व्यचसम्‌ गिरः । रथि-तमम्‌ रथीनाम्‌ वाजानाम्‌ 


य १५.६१ 


सृष्टि का द्योतन तथा धारण कर रहा है । इसी से 
वह्‌ वाजों का पति है । 
` पति तो वह सत्‌, असत्‌, सभी पुरुषों का है। र 
सत्पुरुष उसका सर्वात्मना वरण करते हुँ, उसके 
प्रति सर्मापत रहते हैं । इसी से वह सत्पति है। | 
सचमुच, वह शरणागत सत्पुरुषो को विशेषतः रक्षा 
करता है । 
प्रभु की महिमा का वणंन करना ही उसका _ 
वर्धन है । 
सकल स्तोता हैं बढ़ाया करते 
सुद्रव्यापी, रथियों के रथी, 
चाजों के पति, सत्पतीन्द्र को । 


य १५.६२ 


र्ष Aq १ ५04 | 5 
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इस[वादल]के (शोचिः अनु) तेज/घर्म/घाम/पर्मौ 
के अनुसार (वातः वाति) पवन चलता है, वात 
बादल को ले जाता है। 
२) (अध) और, [बादल ! ] (ते व्रजनम्‌ कृष्णम्‌ 
अस्ति) तेरा गमन काला है । 

मह नाम महान्‌, उदकसमूह और बादल का 
है । बादल महान्‌ है क्योंकि वह जलामृत को वृष्टि 


- करके अनेक अभावों को भावों में परिणत करता 


है और, इस प्रकार, प्राणियों के प्राण अथवा जीवन 
की रक्षा करता है । 

बादल जब प्राणियों को रक्षा की भावना से 
अपने संवरणस्थल अथवा निवासस्थान-समुद्र से 
ऊपर Ca नन करता है तो बातायान पर. 
र आ५/काली घटा के रूप रे दशित होता है 

र वाष्प की तरह गर्म होता है। बादल की ऊष्मा 
[गर्मी] के लिए ही 'शोचि' शब्द का प्रयोग हुआ 


` 


उतनी ही तेज़ी से उड़ाकर दूर दूर लेजाता है, 
और बादल सर्वत्र बरस कर देश-प्रदेशों को हरा- 
भरा कर देता हे । 

जो ग्रथवा घास के हरे-भरे खेत और मेदान 
को देखकर जिस प्रकार घोड़ा हिन-हिनाता हुआ 
खेत वा मैदान की ओर भागता है उसी प्रकार 
बादल हुवा में सर-सराते हुए उन प्रदेशों की ओर 


| है। बादल में जितनी शोचि होती है, पवन उसे 


७८२ आ्रायोष्टा सदने सादयाम्यवतश्छायायां ससुद्रस्य हृदये । 


रश्सोवतीं भास्वतीमा या याँ सास्या पृथिवोमोर्वन्तरिक्षम्‌ ॥ य १५.६३ 
आयोः त्वा सदने सादयामि ग्रवत: छायायास समुद्रस्य हृदये । 
रश्सि-वतोम्‌ मास्वतीस श्रा या दाम भासि झा पृथिवीस प्रा उर श्रन्तरिक्षम | 


म्ह अनन्त, असीम, अपार सृष्टि ब्रह्म की प्रेमरूपी 
'ऊष्मा का प्रकाशन है। सृष्टि के कण कण में, पशु 


मे, खग में, सबसे प्रेमोष्मा गर्मारही है। प्रेमशोचि दत निर शोचे ` ` 

को प्रकाशमयीःकिरणों से दयी, भू, अन्तरिक्ष-तीनों ली (या) जो तू (दाम आ भागि 

लोक प्रदीप्त और प्रकाशित होरहे हैं। सबमें सत्र आभासित कररही है, (पृथिवी बा 
=) -१०२६- 
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दौड़े चले जारहे होते हैं जहां हि 
है । कौन लेजारहा इना को हु 
शोर ? उष्मा, गर्मी, शोचि । जितनी | 
उतनी ही ग्रधिक पवन की गति Rt 
तीब्रता से वादल अपने अभीष्ट की मोरी | 
स्तोतृसमूह में अथवा ब्रह्मोपास ५ 
और मानवप्रजाओं के प्रति जितनी मर 
श्रेमोष्मा, प्यार की गर्मी होती है प्यार की गर्मी होती 
निवासस्थान से वह उतनी ही तेजी से. प्रा र 
>के साथ,“ प्रेमगीत गाते हुए उन प्रदेशों ३] 
-दौड़ा चला जारहा होता है जहां माना! 
मानवधर्म की रक्षा करने की आवश्यकता: 
.है । वह महा-मानव-समूह घटाटोप काते वह 
तरह उभड़-उमड़कर गमन करता है, तुक 
की सुवृष्ट करके मानवप्रजाओं को मानवाः 
मानवधम से सींचता है और उनके जीम 
हरा-भरा करता है । 
घास फे लिए हिनहिनाते हुए 
ग्रशव के समान, जब बादल 
रक्षा करने को कामना करता हुआ, 
विस्थित हुआ करता है निवासस्थान से, 
प्रनन्तर ही, इसके घमं के अनुसार 
पवन लेजाता है इसे । 
और काला है तेरा गसन ! 


| 


5 i 

प्रेमज्वाला प्रज्वलित होरही है.। ४१ ह 
धर्क” 

[ 3 


अनुभूत हुआ, प्रत्येक स्तोता, प्रसा 


पन नि नए 


ह | वेदव्याल्या 

| र ग्रा) विशाल 
| सित है, (उर अन्तरिक्षम्‌ श्रा) 
| मात कररही है, मैं उस (त्वा 
| अ तीम भाः-वतीम्‌) तुझ रङ्मिवती, प्रकाश- 
के! पि (सादयामि) स्थापन करता हूँ (आयोः 
के सदन में, (अवतः छायायाम्‌) 
छाया में, (समुद्रस्य हृदये) समुद्र के 


१३ उदय में । »” ८ 

| ` मानव का जीवन ही ग्रायु का सदन हे । यही 
| बह सदन है जिसका श्रायुष्य सार्थक है । मनुष्य की 
॥॥ गनि श्रेष्ठतम कर्म करनेवाली, श्रेष्ठतम योनि है । 
| इसी योनि में प्रेमोष्मा पुर्णंतया स्थित होती है । 
॥ ` मानवता तथा मानवधम की रक्षा की भावना 


त | बाया की तरह सदा जिनके साथ रहती है और जो 


[य १४.१२, १५.५८] 


हिसोः। विश्वस्से 


| अर में, प्रेमोष्मा से प्रदीप्त हुआ, प्रत्येक स्तोता, 


' सम्बोधन करता हुआ कहता है 

| i! जा (परमे-स्थी) परम पद में स्थित 
| जि वि-अचः-वतीम्‌ प्रथ:-वतीम्‌) तुझ 
सादयतु) (स गाली, विस्तारवती 

राक थत/स्थिर) रखे (दिवः 

"काश की व्र पर । Ei ben न 
>अच:-वती है, निरन्तर अचन 
करती हुई र करनेवाली है । सूर्य की परिक्रमा 
रहती है। जा धुरी पर निरन्तर घुमती 
| © फेलो हुई होने से वह प्रथस्वती 


छ ॥ गति] 


परमे-स्थी त्वा सादयतु दिवः पृष्ठे व्यचस्वतीम्‌ प्रथस्वतीम्‌ दिवम्‌ यच्छ दिवम्‌ हह दिवस्‌ मा 
प्र-्रानाय अप-्ाताय वि-प्रानाय उत्‌-श्रानाय प्रति-स्थायं चरित्राय । सूर्य: 
त्वा अभि पातु मह्या स्वस्त्या छादिषा शम्‌-तमेन तया देवतया श्रङ्भिरस्वत्‌ भ्र वे सीदतम्‌ । 


“साधक और विदवदूत पृथिवी माता को आकाश की पृष्ठ पर स्थित है। समस्त लोकों की 
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सतत साचार मानवता का प्रसार सा प्रसार और मानवधर्म 


ति नी अचार करते हैं उन्हीं का जीवन रक्षा, सुरक्षा . 


र 
पाते हैं । 
समुद्र के समान विशालाशय, गहन और 
तरंगित हैं जिनके मानस उन्हीं के हृदय में मानव 
तथा मानवधर्म की प्रेमोष्मा सदा उष्ण रहती है । 
जो तू करतो है भ्राभासित यलोक को, 
पृथिवी को, उर ग्रन्तरिक्ष को, 


है जिसमें मानव विश्राम 


- करता हूं स्थापन तुझ रझ्मिमयी 


ओर प्रकाशमयी को ्रायु के सदन में, 
रक्षणकर्ता की छाया में, 
समुद्र के हृदय सें । 


॥ ७८३ परमेष्ठी त्वा सादयतु दिवस्पृष्ठे व्यचस्वतीं प्रथस्वतीं दिवं यच्छ दिवं हह दिवं मा 
हिसीः । विश्वस्मं प्राणायापानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठाये चरित्राय। सुयंस्त्वाभि 
पातु सह्या स्वस्त्या छदिषा शन्तमेन तया देवतयाङ्गिरस्वद्‌ ध वे सीदतम्‌ ॥ 


य १५.६४ 


अथवा विस्तारमयी है। सभी लोकों के समान वह 
तरह इस पृथिवी को भी सृष्टि का रचयिता, 
परमेष्ठी- ब्रह्म ही आकाश में स्थित रख रहा है । 
२) पृथिवि ! तु (दिवम्‌) आकाश को [अपता _ 
सहार, अपना dss दे, दिए रह, | 
आकाश में सम्यक्‌ स्थित रह्‌] । 2 छा र 
वि ! तू (दिवम्‌) आकाश को (हह च|| 
कर, बढ़ा, निर्बाध कर, [आकाश में स्थित रहती 
हुई निर्बाधता के साथ गति कर्‌] । र 
४) पृथिवि ! तू (दिवम्‌) आकाश को 
मत हिस/क्षुब्ध-कर । 
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य १५:६५ 


पृथिवी पर बमो और शास्त्रों के धमाके होते हैं, 
ज्वालामुखी फटते हैं, भूचाल आते हैं तो आकाश में 
हिसन अथवा विक्षोभ होते हैं भर दुर्घटनाएं घटित 
होती हैं। अतः कामना की गई है कि पृथिवी पर 
हिसन न हो, और भ्राकाश में विक्षोभ न हो। 
५) प्रथिवि ! (विश्वस्मै) सर्वार्थ, समस्त मानव- 
जाति के (प्र-आनाय) संजीवन के लिए, (अप- 
आनाय) दोष-निव्रारण के लिए, [मानव और 
मानवता की] (वि-भ्रानाय) व्याप्ति के लिए, 
(उत्‌-आनाय) उत्थान के लिए, (प्रति-स्थायै) 
प्रतिष्ठा के लिए, (चरित्राय) चरित्र के लिए (सूर्यः) 
प्रकाशस्वरूप परमेष्ठी/परमात्मा (त्वा ग्रभि पातु) 
तुझे सर्वतः रक्षे, तेरी सर्वतः रक्षा करे (मह्या 
स्वस्त्या) महती स्वस्ति के साथ, (शम्‌-तमेन 
छदिषा) शान्ततम सुरक्षा के साथ । 
प्राण जीवन का संचार करता है । यहां 'प्राण! 
से आशय संजीवन है। अपान मलिन तत्त्वों का 
निवारण करता है। अपान से आशय दुरितों 
का निवारण है । शरीर में व्याप्त प्राण की संज्ञा 
व्यान है । 'व्यान' से आशय व्याप्ति है । ऊपर को, 
मस्तिष्क की रोर आरोहण करते हुए प्राण की 
सज्ञा उदान है । 'उदान' से आशय उत्थान है । 
चरित्र से आशय मानवाचार है । 
छदि नाम ग्रह, छत और रक्षा का है। ग्रह 
और छत ग्रहियों की रक्षा करते हें । 'छादि' शब्द 
का प्रयोग यहां रक्षा अर्थ में हुआ है । 


७८४ सहुन्नस्य प्रमासि सहस्रस्य प्रतिमासि सहस्रस्योन्मासि साहस्रो ऽसि सहलाय न. | 
ये (१४ 


सहज़स्य प्र-मा अ्सि सहस्रस्य प्रति-मा भ्रसि सहस्नस्य उत्‌-मा ग्रसि साहस: ग्रसि हत्त | | 


१) पृथिवि ! तू (सहस्रस्य प्र-मा असि) असंख्यों की 
प्र-मा है। 

` सहत्त शब्द का प्रयोग वेद में स्त्र 'असंख्य” 
अर्थ में हुआ है । 'प्र-मा” का अर्थ है प्रकृष्टतया 
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६) ` ५) परथिनि ! और मानदा आ ! और मानवप्रजे ! (धरवे) 
दोनों, ध्रूवता के साथ सुस्थित तमे र | 
देवतया) उस [मानवतारूपी] देवता ३ 
(श्रङ्गिरस्वत्‌ सीदतम्‌) ग्रात्मवत्‌ स्थित 
आत्मा से युक्त रहने पर जिस प्रकार 5] 

सुस्थित रहता है उसी प्रकार पृथिवी तया 
मानवप्रजा जब मानवता से युक्त रहती र हैँ तो ही 
तथा मानवप्रजा, दोनों प्रूवता के साग्र $] 
रहती हैं । | 

परमेष्ठी स्थित रखे 

तुक गमनशीला, विस्तारमयी को 

आकाश की पुष्ठ पर । 

दे ग्राकाश को, i 

ग्राकाश को रख हृढ़, निर्वाध, 

सत हिस आकाश को । 

सुर्य तेरी रक्षा करे सवतः सर्वाय 

महतो स्वस्ति के साथ, 

शान्ततम रक्षा के साथ 

संजीवन के लिए, 

दोषनिवारण के लिए, 

व्याप्ति के लिए, 

उत्थान के लिए, 

प्रतिष्ठा के लिए, 

चरित्र के लिए । 

श्रुवा तुम दोनों रहो स्थित आत्मवत्‌ 

उस देवता के साथ । 


मापी जानेवाली । अपने अस्तित्व में 0. | 
अखण्ड अदिति है । किन्तु मानवसमार्ण ` (| ` 
निक व्यवस्था तथा सुविधा के लिए उ 
नगर नगर, परगना परगना, तहस |. 


॥ ह: प्रान्त प्रान्त, प्रदेश प्रदेश, देश देश में, 
कि जिला विभागों में प्रमापित अथवा विभाजित कर 
भाजन का परिणाम मानवजाति 
नहीं हिए । सार्वभौम मान- 
ग विभाजन नहीं होना चा 
है 2 की सुरक्षा तथा स्थायित्व के लिए, पृथिवी पर 
ह| निवास कर ८ 
| 04 थिवी को एक ग्रखण्ड अदिति माता समझें 
| और उसकी गोद में निवास करनेवाले सकल मानवों 
| को एक अभिन्‍न परिवार के सभ्य-सभ्या समझें । 
| २) पृथिवि ! तू (सहस्रस्य प्रति-मा असि) असंख्यों 
ही प्रति-मा है । 
| प्रति-मा' का अर्थ है प्रतिमाप तथा सूति। 
| प्रतिमापित होकर पृथिवी ग्रसंख्य की सम्पत्ति का 
| मते रूप बन जाती है । ग्रसंख्य इसके देश-प्रदेश के 
| स्वामी बनते हैं । मानव वंशानुवंश उस पर निवास 
| करते हैं। 
| नि ु तू (सहस्रस्य उत्‌-मा असि) असंख्यों 
| की उत्‌-मा है । 


वृक्ष, पर्वत, दुर्ग , भवन पृथिवी पर ऊपर उठते 


नेवाले सकल मानवों को चाहिए कि वे... 


| कने उत्‌ का अर्थ है ऊंचा उत्कृष्ट । असंख्य ऊंचे | 
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हें । असंख्य मानव उस पर उत्थित होते 
सुमहान्‌ बनते हैं, ऊंचे उ ७ «बत होते हैं, महात्‌, 
करते हैं । 


४) तू (साहस्रः असि) साह्न है। 


जिसकी हर वस्तु और हर बात सहस्र अथवा | 


असंख्य हो उसे साहस्र कहते हँ । पृथिवी साहस है 
उस पर सद्दस्रो प्रकार की धातुएं ६ सह पट 
की वनस्पतियां हैं, सहस्रो प्रकार की योनियां हैं 
सहस्रं नदियां और जलस्रोत हैं, सहस्रो पर्वत 
और मेदान हैं, सहसरं प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं । 
५) सब मानव (त्वा) तुझे (सहस्ताय) सहस्न के लिए, 


असंख्य सुख-सुविधाओं के लिए, अ्रसंख्य सम्पदाओं' 


तथा ऐश्वर्यों के लिए [सुस्थित तथा सुस्थिर रखें|। 


[तुझ पर श्र वता तथा शान्ति स्थापित रखे |। 
तू सहस्न को प्रमा है, ः 


तु सहस्र को प्रतिमा है, 
तु सहत्न की उन्मा है, 
तु साहत्न है । 

तुरे सहन्त के लिए । 


८८-७0, 20७ ९ Vidyalaya Collection. 


ऊचे उठते हैं, उत्कृष्टता प्राप्त 
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वेदव्याख्या-ग्रन्थ, पंचदश पुष्प में व्याख्यात, 
यजुवद, अध्याय १५ के ६५ मन्त्रों को 


ग्रकारादि सूची 


cool ong meee >“, og 72:20 Seat Neo rime IIR MB अभि CESSES A VASES 


जो [३२] मन्त्र अन्य वेदों में भी हु-बहू वा पाठभेद के साथ मिलते हैं उनके प्रतीकों के बाद& ह | 
शेष [३३] मन्त्र केवल यजुवद में हैं । | 


सन्त्र-प्रतीक ग्रध्याय में मन्त्र-संख्या यजुवद में मन्त्र-संख्या न्थ! में 
अग्नि तं मन्ये ४१ ; ७६० 
» होतारं मन्ये ४७ ७६६ 
अग्निमूर था दिव:# २० ७३६ 
) अग्ने जातान्‌ प्र णुदा १ ७२० 
„» तमदयारवं# ४४ ७६३ 
» त्वं नो अन्तम& ४८ ७६७ 
22 वाजस्यक्ग ३ प्‌ ७ qy 
अधा ह्यग्ने क्रतोर्‌-% ४५ ७६४ 
अधिपल्यसि बृहती १४ ७३३ 
ग्रबोध्यग्नि: समिधा २४ वि 
अय ते योनिर्‌$ ५६ ७७५ 
72 दक्षिणा १६ ७३५ 
» पश्चाद्‌ १७ ७३६ 
११ पुरो हरिकेश: १५ उ 
अयमग्ति: सहस्रिणो २१ 5२5 
» ग्निर्वीरतमो ५२ हि 
22 मिह प्रथमो& २ द्‌ > ७४५ 
,  मुत्तरात्‌ १- ७३७ 
22 )»पर्यर्वाग्वसुस च १ ९ ७ ३ द 
अवोचाम कवये# २५ उ 

 आच्छच्छुन्दः प्‌ 

४ डे आयोष्द्वा सदने ६३ ठ 
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ग्रध्याय में मन्त्र-संख्या यजुवंद में भन्त्र-संख्पा गपन्य' में ह 


७७० 


दा १०१६ 
अवीवृधन्त-# ६१ SN १०२५ 
५४ ७७३ १०१८ 
४३ ७ ६२ १ १ ०० & 
३२ ७५१ १००१ 
॥ शिरतो अक र्‌-# tt Sr १०११ 
एवशछतदो है ७२३ ९६७ 
कषपो राजन्युत% ३७ ७५६ १००५ 
| जनस्य गोपा ग्रजनिष्ट% २७ ७४६ ९९७. 
| त प्लीभिरनु- "तची 4° | ७६९ , १०१५ 
| ततुवा रायस्पोषेण ७ ७२६ ६७३ 
| तपएच तपस्यरच ५७ ७७६ ०: 
| १०२१. 
| ता अस्य सुददोहस: # ६० ७७६ १०२४ 
| त्रिवृदसि त्रिवृते & ७२६ डी 
| तां चित्रश्रवस्तम% ३१ ७५० R00 
| तवामग्ने ङि, गरसो% २८ - ७४७ ९९५ | 
।॥_ _ पुष्करादधि-$ २२ ७४१ ६९३ 
परमेष्ठी “पृष्ठे ज्योतिष्मतीं शरद ७७७ १०२२ | 
| (१) 7 व्यचर वतीं | 
'| ्रतिपदसि प्रतिपदे ऱ्य i - टु व्र 
| न यवसे# ; a | 
| भद्रा उत प्रशस्तयो ६२ ७८१ १०२५ 
| शो नो अ्रग्निराहुतो 95 he 
| इवो यज्ञस्य द ३८ ७५७ ३००६ 
| भ शषयस्तपसा ˆ ड _ त 
। ॥ वहूसि सह स्र : ४९ ७६८ 2735: 
| णा समत्मु सासहो ५५ ७७४ १०१६ 
र ती ४० ७५६ 3909 
| राश्यसि प्राची दिग ६ ७२५ ९७१ 
| लोक पण छिद्र ` १० ८ ५२९ ७७ 
विराइसि दक्षिणा दिग ५९ ७७० १०२३ 
स्य दतममृतं& श्‌ ११ ` . ७३० ८७२ ५ 
पोडशी ७५ २००३ उ 
स्तोम ३२३ २ म 
ओजो । | 
jl ; ६५ EE 
घ्वमुप रे २२ 
५३ . ७७२ १०१७ 8 
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मन्त्र-प्रतोक श्रध्याय में शक्मा यजुवद में मन्त्र-संख्या पोटे ड 


३० ७४६ 


संसमिद्‌ युवसे# - 
_- स॒ इधानो वसुष्कवि-# ३६ ७५५ (०७ | 
सखायः सं व:# २९ . ७४८ (०ण 
स दुद्रवत्‌ . ३४ ७५३ ९९ 
सम्राडसि प्रतीची दिग्‌ १२ ७३१ (०३ | 
सहसा जातान्‌ प्र णुदा २ ७२१ र| 
संहस्नस्थ प्रमासि ६५ ७०४ 00 
सो अग्निर्यो# ४२ ७६१ ˆ (०१६ 
स्वराडस्युदीची दिङ. १३ ७३२ ° क | 
पाठक से 


रज इस र की विषय-वस्तु, लेखनशैली और ग्राकार-प्रकार जि 
हि डी में आपके विचारों के लिए आभारी होगा । अन्य कोई सुझाव. || 
आप देना चाहे तो उन्हें जानकर भी हमें प्रसन्नता होगी । हमारा पता है : 
बाबू मोहल्ला, ब्यावर रोड, भ्रजमेर, भारत । 


७ | 
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वद-सस्थान, ग्रजमर 


स्वासो विद्यानन्द 'विदेह' द्वारा रचित प्रकाशन 
ळू केवल पुस्तकों के पुरे सेट का रियायती मुल्य : ६२.३ का रियायती मुल्य : र ६२.३५ * 


| ° वेदव्यास्या 

6 कर्मकाण्ड ०.५० पैसे आनन्द-सुधा (यजुर्वेद ग्र० ३६ की व्याख्या) ०.४० पैसे 
विजय-याग - ०१२० ,, गायत्री रु २.०० 
दृष्टिय्-पद्धति ०.४० ,, . The Vedic Prayers १.५० 
वैदिक सत्संग मा ०.४० ,, वेदव्याख्या-ग्रन्थ (भाग ११, खंड १) ,, २०.०० 

॒ ०.५० ,, वेदव्याख्या-प्रन्थ (प्रयम पुष्प ) , ३.०० 
्वरित-्याण या हे गा 77 द्वितीय शा ) 3) १.५० | 

० क्मकाण्ड-व्यार व: गर ” (तृतीय ,, ) » २.२५ | 

| जीवन-पाथेय रह्म द ०.२५ ,, गा 7 (चतुर्थ | ) 2 १.२५ 

| यज्ञोपवीत- ०.४० ,, 32 रर (पञ्चम 52 77 २.०० 

| र 2 र » २.०० | 

| ७ ग्रन्थःटाकाएं 7) 2! सप्तम ,, ) ॥, १.५० 

| ीतायोग रू ८.०० „ र {ष्टम ,, ) „ १.१० | 
योगालोक ७ २.५० 2 शा (नवम | ) i, १-00 | 

-9 जीवनी - (दशम 7 ) » (००० 

तिया ४० पैसे The Exposition of the Vedas ,, ६.०० 
जीवन-ज्योतिय च . वेदव्याख्या-ग्रन्य (एकादश पुष्प) , १.२५ 
रामचरित सट न गा 22 (द्वादश ॥7 ) ॥ २.०० . 

७ नेतिकोत्थान 7) 7) (त्रयोदश ऱ्य ) गा १.६० ही 
उत्तम स्वभाव ०.२० पैसे ह. म (चतुर्दश „» ) # १३४ 
बरित्र-निर्माण णि 7 शिव-स्ुलप Vr पैसे 

नचमाण > 7) १] ; वड दट १ 
भारत के ग्रध्यापकों से र ह सामवेद का अध्ययन रु १.२५ . [ 
भारत के विद्यार्थियों से ०.४० ,, ° सस्कृत-भाषा र केः 
मानव-धर्म ०.२५ 5) संस्कृत-शिक्षा (दो भाग) ०.६० पैसे म न 
i बालशिक्षा (तीन भाग) रु २.४० . प्रथम भाग ; ० ह पैसे क अर 

७ पैसे ॥7 + ७४० | स A 

SS उ क पैसे * Mn (दो पुष्प) ४ रु १.४० प की: र 

तृतीय न र्‌ १. १७ प्रथम पुष्प ; ०.७० ही, a 
वैदिक स्त्री: 2 द्वितीय ५ : ०७० १ 0 

स्ती-शिक्षा 4 तह कसे ग्र 

° पद्य * ० सामयिक 


एमयिक ह 
हिन्दु जाति के अस्तित्व की रक्षा २ | १.०० | 


> १ सा |. ०.७० पैसे 
०.२० पैसे Fe 
०.६० 32 


०.४० ,, 

०:३० 27 टॅ । | रतिजिल्द न र पड 
वकर ट FF) ९-१०, १६-२५ 2 (8 

र 30 पु ० FY) २६ ु क | 
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जन्म : १५, नवम्बर, १८९६ ई० । वेद्‌-संस्थान के संस्थापकाध्यः 


| 

£ लवि ग्रो 0 भ। चे 

_ व्याख्याकार, चिन्तक, कवि और संन्यासाश्रमी सन्त । वाणी में र रों क म 
हृदय को छू लेने की क्षामता। व्यक्तित्व जो तत्काल आकर्षित कर लेता है पग्र 


स्नेह, सरलता से । सतत क्मरत, प्रतिक्षण . साधनामय, भक्ति और । 

प्रोत जीवन । लेखन की शैली ललति, प्रसादगुणयुक्त, अनावश्यक विस्तार पे २... 

'विदेह' का जीवन वेद और योग को समपित है। उन्होंने लोहे के हा | 

0 जानेवाले वेद को आवाल-वृद्ध, प्रत्येक हिन्दी-भाषी के लिए अतिसरल और है 

देन दिन जीवन में उपयोगी और प्रेरक ग्रन्थ बनाने में अभूतपूर्व भर आश्चयंकारी सफलता पाई ६ रोक, 

वेद-व्याख्या वेद को मानव और मानवता की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत. करती 
को निखारती है और उसे जीवन-प्रन्थ, मानवथमं-शास्त्र के रूप में प्रस्तुत करती है । 

'वेदव्याख्या-ग्रन्य' विश्ववाङ मय का गौरव तथा हिन्दी वाङ मय को लेखक की अमर देन 

इसे पढ़ा है वही मुग्ध हो उठा है। यह वेदों के ग्राधुनिकोकरणा, सरलीकरण, स्पष्टीकरण 


उन्हें जनसुलभ और सुबोध वनाने का एक महान्‌ प्रयास है, जो वेदों को 'रामचरित-मा 
बना देगा । 


है, वेद के बेसल | 


न है। जिसने भी. 
| और साथ हे | 
नस'-जेसा सरल ग्रथ 


वेदों की इस क्रमिक व्याख्यामाला में चारों वेदों का, जिस क्रम में वे हैं उसी क्रम में, मन्त्र-मन्त्र | 
सुक्त, अध्याय-ग्रध्याय, और वेद-वेद की संगति लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जो वेदाव्ययन के है | 
में इतनी गम्भीरता से किया जा रहा है । इसकी सफलता से वेद परस्पर असंबद्ध मन्त्रों का न 
मात्र नह रह जाएगा | लेखक प्रत्येक मन्त्र का एक सुनिश्चित अर्थ मानता है, यद्यपि गौण वृत्ति से ग्न्य गरं 
भी लिए जा सकते हैं । संयमपूर्वक योगाभ्यास से ग्रात्म-ग्रवस्थित होकर, ग्रन्तःश्ववण और ग्रन्तर्ज्योति के दाग | 
मन्त्राथं को साक्षात्‌ करना लेखक की पद्धति है। वेदों के आशय को स्वयं वेदों में पेठकर, न कि परतःप्रमाग- | 
भुत ग्रन्थों कीः दासता स्वीकार करके, स्वयं वेदों के ही आश्रय से जानना, यह लेखक की विचारसरणि है। | 


'वेदव्याख्या-ग्रन्थ' में प्रत्येक 
मन्त्र का पदच्छेद, अन्वय, पद्यानुवाद पर 
जीवनोत्यानकारी व्याख्या दी गई है । `` ३ 


तीन रुपए पचास पैसे 
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लामी विद्यानन्द “विदे 


पड फुष्ण 
(पनुर्वेद के षोडश अध्याय को व्याख्या) 
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वेद के अध्ययन ओर मानव-संस्कृति 
के 
ज्ञान का सर्वोत्तम ओर सर्वसुलभ माध्यम 


ASTRO 
छि 
SCT 
a) र 
६ 
॥ (4 


[ वेद-संस्थान का मासिक पत्र ] 


देव के दिव्य काव्य, वेद के अध्ययन का सर्वश्रेष्ठ साधन, 
` बैदमन्त्रा की 'विदेह-कृत मौलिक, जीवनप्रद, याथातथ्य व्याख्यां, 
० अत्यन्त ठोस, .सुपच, पौष्टिक, प्रे रणाप्रद सामग्री से भरपूर, | 
७ अथववेद का अध्ययन, ऋग्वेद का अध्ययन, आदि स्थायी स्तम्मों से समरं | 
* प्रतिवर्ष किसी वैदिक विषय पर स्थायी मूल्य का विशेषांक, | | 
» विद्वानों के उच कोटि के पथप्रदर्शक लेखों से समन्वित | 


॥ एक एक शब्द पठनीय, मननीय, आचरणीय ॥ 
॥ एक एक तरग मानव. को ऊंचा उठानेवाली ॥ 
॥ एक एक प्ररणा जीवन को आगे लेजानेवाली ॥ . 
॥ एक एक चेतावनी मानव के मानस को चेतानेवाली ॥ 


EE वार्षिक मूल्य छह रुपए विदेशों में बारह रुपए] 
स्तर्यं ग्राहक बनिए और अपने प्रिय जनों को का 


0७ 550४ 
पा वद-सस्थान, 


TT) RL eA ड ५७४ 5 
go vie त 66-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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, मूल्य: दो रुपये पचास पैसे 


प्रकाशक । बेद-संस्पान, 


जै में 'सावंभौम मानवता तथा 
रही क प्रतिपादन करके इस अध्याय में 
ता भातृभूमि और राष्ट्र की सुरक्षा की 


। 
थिवी पर सा्वभौम मानवता तथा 
| धर्म की स्थापना होजाने पर भी प्रत्येक राष्ट्र 
ब्रते देश की सीमाओं की रक्षा तथा अपने 


७८१ नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नम 


ह राष्ट्रजनों की राष्ट्र की रक्षा करनेवाली सेन्य- 
क्ति ग्रथवा रक्षाशक्ति के प्रति साधु-वाद है। 
दिर [सुद] (अश्रु विमोचने [रोना ]) धातु से “रुद्र 
शब्द वना है। अन्यायकारियों तथा आक्रमणकारियों 
हिजो रुलाता है उसको संज्ञा रुद्र है। 'रुद्र' शब्द 
प्रयोग यहां उस सैनिक रक्षासंस्थान श्रथ में हुआ 
जो राष्ट्र को आन्तरिक विप्लवों से, और देश को 
ह आक्रमण से मुक्त करता और मुक्त रखता 
९' मः शब्द का प्रयोग यहां शिरोधार्यता तथा 
। तह ह दस हुआ है । राष्ट्रजन कहते हैं 
ने) पर ! रक्षाशक्त ! (ते) तेरे 
मः) मनोवेग/मनोबल/अदम्य शौय के लिए 
| „कार है।शिरोधायंता है/साधुवाद है । 
झा को अपनी सेना, अपने सैनिक और 
चाहिए कि प सम्मान तथा समादर 
सेवाएं स. र उन्हें सब प्रकार की सुविधाएं 


i 


: । बाहुभ्यामुत ते नमः ॥ य 
नमः ते रुद्र मन्यवे उतो ते इषवे नसः । बाहु-भ्याम्‌ उत ते नमः। 


तो ते इ करणी चाहिए । आरतत ता 

| : वे नमः) और तेरे अस्त्र के लिए और नमन तेरे उभय बाहुओं के लिए । 

| ००६ या | निर 
६. का रुद्र शिवा तन्नुरघोरापापकाशिनी । 


गस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि. चाकशीहि ॥ य १६-२ 
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मातृभूमि शोर राष्ट्र की सुरक्षा द्र गनि 


राष्ट्र की सुरक्षा की पुणे व्यवस्था तथा सज्जा 
रखनी ही चाहिए । न जाने कब किस देश और 
राष्ट्र की नीग्रत बिगड़ जाए, और पने देश तथा 
राष्ट्र की स्वतन्त्रता को खतरा पैदा होजाए। अतः 
अपनी सैन्यशक्ति तथा राष्ट्रयवस्था को सदा 
अ्ुणण रखना चाहिए । इसी विषय का प्रशिक्षण 


इस अध्याय में दिया गया है। - 
पनपदारपछी” 
१६ ११०. 


नमस्कार । 

लोक में इषु नाम बाण श्रथवा तीर का है। 
वेद में 'इषु' शब्द का प्रयोग प्रत्येक उस अस्त्र के 
लिए हुआ है जो सर-सराता हुग्रा तीव्र गतिके 
साथ चलता हे । जितने युधायुध हैं उन सबकी | 
संज्ञा इषु है । सेना का शस्त्रभण्डार सदेव भर-पुर 
भरा रहना चाहिए । उनके संचालन में सेना पूर्णतया 
निपुण होनी चाहिए । | 
३) (उत ते बाहु-भ्याम्‌ नमः) और तेरे उभ 
बाहुओं के लिए नमन । उ 

राष्ट्रीय सेना के दो बाहु हैं उसके दो विभाग। be | 
एक है ग्रहविभाग जिसका काम है राष्ट्र में आन्तरिक dsl del 
सुव्यवस्था स्थापित रखना । दुसरा है वळ ग 
विभाग जिसका काम है देश की सीमाग्रों की रक्षा /५0£ 
करना । दोनों ही विभाग सर्वथा सत्करणीय हैं । 

नमन रुद्र ! तेरे मन्यु के लिए, 


य १६-३ 


रक्षाकारिणी सैन्यशक्ति के प्रति राष्ट्रजन कहे चले 
जारहे हैं-(गिरि-शम्‌-त) गिरा-शान्त ! शान्त 
वचन बोलनेवाले ! (रुद्र) सैन्यशक्त ! सेनापते ! 
सैनिक! वीर! (ते) तेरी (या) जो (शिवा) 
कल्याणकारिणी, मंगलमयी, (ग्र-घोरा) अ्र-क्र रा, 
सोम्य, (अपाप-काशिनी) पुण्य-प्रकाशिनी, धर्म- 
-प्रस्थापिका (तनूः) तनू है (तया शम्‌-तमया तन्वा) 
उस शान्त-तमा तनू से (नः) हम [राष्ट्रजनों] को 
(अभि) सर्वतः (चाकशीहि) देख, प्रकाशित कर, 
शिक्षा कर । i 
“तनू शब्द का प्रयोग यहां विस्तृति के लिए 
हुआ है । सेनापति, सेनाधिकारी, सैनिक--सेना के 
सम्पूर्ण गठन के लिए 'तनु' शब्द प्रयुक्त हुआ है । 
सम्पूर्ण सैन्यतनु राष्ट्रजनों के प्रति शान्त वचन 


७८७ यामिषु' गिरिशन्त हस्ते बिभर्ष्यस्तवे । 
शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिसीः पुरुषं जगत्‌ ॥ य १६.३ 
याम्‌ इषुम्‌ गिरि-शम्‌-त हस्ते बिभषि श्रस्तवे । 
शिवाम्‌ गिरि-त्र ताम्‌ कुरु मा हिसीः पुरुषम्‌ जगत्‌ । 


१) (गिरि-शम्‌-त) वचन-शान्त! शान्त वचन बोलने- 
वाले ! (गिरि-त्र) वाणी-त्र ! वाणी द्वारा तारने- 
वाले! वाणो द्वारा मार्गनयन करनेवाले ! तू (भ्रस्तवे) 
फेकने/प्रहार करने के लिए (याम्‌ इषुम्‌) जिस 
शस्त्र को (हस्ते) हाथ में (बिर्भाष) धारण करता 
है (ताम्‌ शिवाम्‌ कुरु) उसे कल्याणी कर । 
सेना का प्रत्येक वीर जहां शान्त और सन्तारक 
वचन बोलनेवाला हो वहां उसका शस्त्रसंचालन भी 
मंगलप्रद हो । न्याय, धर्म और प्रजा की रक्षा के 
लिए किया गया झास्त्रप्रयोग कल्याणकारी होता 
है । भ्रन्याय, अत्याचार और अपहरण के लिए 
किया गया शस्त्रप्रहार श्ररिव ग्रथवा अमंगलकारी 


-१०३१- 
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बोलनेवाली हो, राष्ट्र के लिए त्यार} | 
सुसोम्या हो, जनता में धर्म, पुण्य की जे 
हो, और हो शं-तमा, अतिशयता के ३ 
शान्ति की स्थापना करनेवाली | | 
वह्‌ रा्ट्रजनों की सुरक्षा के तिए क | 
सतक दृष्टि रखे, उन्हें सब प्रकार र; 
अथवा प्रबुद्ध करे, और आपत्तिकाल में ; | 
करने क प्रशिक्षण दे । 
रुद्र गिरिशन्त ! 
तेरी जो शिवा, अघोरा, 
पुण्य-प्रकाशिनी तनु है 
उस शान्त-तमा ततु. से 
हमें सर्वतः देख, प्रकाश, 
प्रशिक्षण कर । 


होता है। त ' 
२) (मा हिसीः) मत हिस (पुरुष) गती 
(जगत्‌) जंगम को, पशु को i | 
: हिसीः” क्रिया में मारतों और पता 
भाव अन्तर्निहित हें । शक्ति और गछ | 
मानव तथा पशु, दोनों को ही त अकारस 
चाहिए, न मारना । 
गिरि-शन्त ! गिरि-त्र ! 
जिस शस्त्र को प्रहार के लिए 
धारण करता है तु हाथ में 
' उसे शिवा कर । 
हिस न मानव को, जंगम को । 


पो M7 ञे 


. दभा हिसीः पुरुषं जगद्‌ । 
रि त की । 


| डा) गिरि में शयन करनेवाले ! वैद्य ! 
है Oe हम (त्वा) तुके, तेरे प्रति (शिवेन 
दसा) भद्र वचन से, श्रादरसूचक वाणी से (अच्छ 
मसि) अच्छी प्रकार बोलते हैं । 

(२) (नः) हमारा (सर्वेम्‌ इत्‌ जगत्‌) सारा ही 
सय] संसार (यथा) यथावत्‌ (श्र-यक्ष्मम्‌) 
क्म, नी रोग तथा (सु-मनाः) सु-मना, सु-मन- 
वाला, सुप्रसन्न (असत्‌) रहा करे । 

| वेदमाता ने यह मन्त्र स्वयं सेना द्वारा सैनिक- 
बिच के प्रति कहलवाया है। __न `° 

| गिरि नाम पर्वत और मेघ का है । पर्वत और 
शष में शयन करनेवाला अथवा व्यापनेवाला जो 
हि उसकी गिरिश संज्ञा है वैद्य अथवा चिकित्सक 
i य श्रोषधियों का ज्ञाता, और मेघ के ओषधि- 
जान योक्ता होने से गिरिश कहाता है । 


Hh LNG ग) पे. “OHI “hf कै 2०. 
नपछ बि 0000 म; णा ४ 7 हे/ 


शिवेन वचसा स्वा गिरिशाच्छा वदामसि । 
` द्रथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मं सुमना असत्‌ ॥ य १६.४ 
शिवेन वचसा त्वा गिरि-श रच्छ बदामसि। यथा नः सवंम्‌ इत्‌ जगत्‌ थ्र-यक्ष्मम सु-मनाः भरसत्‌। 
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सैन्यजगत्‌ को नीरोग, स्वस्थ और सुप्रसन्न रखे । 

सेनाओं को सैन्य-चिकित्सक की सेवाओं की 
आवश्यकता सामान्य अवस्था में भी होती है और 
संग्राम में भी । सामान्य अवस्था में वह्‌ उन्हें रोग- 
मुक्त, स्वस्थ और सुमनस्क रखने के साधनोपाय करे 
तो युद्ध में उनके घायल होजाने पर वह अपनी 
कुशल चिकित्सा द्वारा उन्हें शीघ्र नीरोग और 
सक्षम करके पुनः सुमनस्कता के साथ युद्ध करने 
योग्य बनाए । 

नीरोग और स्वस्थ सैनिक ही शान्तिकाल में 
प्रसन्नता के साथ सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए ' 
आन्तरिक व्यवस्था स्थापित रखते हैं, और संग्राम 
का अवसर आने पर कुशलता के साथ युद्ध करके 
देश और राष्ट्र की रक्षा करते हैं। 

गिरिश ! तेरे प्रति भद्र वचन से 


| गा शथक्‌ चिकित्सालय, चिकित्साविभाग बोलते हैं हम अच्छी तरह । 
के प्रति पर होने चाहिएं । सैनिक-वी र चिकित्सक जगत्‌ हमारा सारा ही रहे ८... न 
॥ हे दर के साथ बोलें, और चिकित्सक सारे यथावत्‌ नोरोग, हा ङ्ख a दन 3 
i § थर्का- 


| ) खै | i ॐ» ~ १ Tie अ 
| [ भध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो देव्यो भिषक्‌ | १ आह रीतीने थुक्क ऋमानिरर 
ही शच सर्वाञ्जस्भयन्त्सर्वाश्च यातुधान्यो उधराचोः परा सुव ॥ य १६.१ 2 
| अ्रधि-वक्ता प्रथसः देव्यः भिषक्‌ । 
ए जम्भयन्‌ सर्वाः च यातु-धान्यः भ्रधराचीः परा सुव । द 
भिषक्‌ अघि a ला, -धात्यः अधराचीः) सब ही | 
कुशल अधि... -वक्ता) प्रमुख, दिव्य, हुआ (सर्वाः च यातुःधात्यः Di 
स अधि-चक्ता/आज्ञापक ने (अधि अवो- यातुधातियों और अधराचियौं को (परा सुव) परे RS 
| हीन कहा, आदेश दिया, (सव हटा, दूर रख ।' विषेले र 
| । "व ही सो को (जम्भयन्‌) हर बा है '्रपोँ से तात्य तपो क पात सय 


ORR 
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§ य १६.६ 


कुटिल भेदियों से है । “यातु-धाती' नाम पीड़ा- 
_ दायिनी, यौन रोगों से ग्रस्त, व्यभिचारिणी स्त्री व यौन रोगों व्यभिचारिणी स्त्री का 
_है। 'ग्रधराची' कहते हैं नीच, अधोगामिनी, कुटिला 
नारी को । सेना के भेदों को शत्रुओं को बतानेवाले 
साँपों को प्राणदण्ड देकर निमूँल कर देना ही 
श्रेयस्कर होता है । साथ ही दुझ्चरित्रा स्त्रियों का 
सैनिक छावतियों में प्रवेश निषिद्ध होना चाहिए । 
(अधि-वक्ता) ग्रध्यापक, विद्वान्‌, आज्ञापक 
(भिषक्‌) वैद्य [शासन को] (ग्रधि अवोचत्‌) आदेश 
दिया करे, सदा ताकीद किया करे कि 'सब भेदियों 
को विनष्ट करते हुए, व्यभिचारिणी स्त्रियों तथा 


७६० ग्रसौ यस्तास्रो अरुण उत बभ्र: सुमङ्गलः । 
ये चेनं रुद्रा अ्रभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो ऽवैषां हेड ईमहे ।। य १६.६ 
झसो यः तास्रः श्रुः उत बभ्र: सु-मङगलः । 
ये च एनम्‌ रुद्राः मितः दिक्षु थिताः सहत्र-शः अव एषाम्‌ हेडः ईमहेः। 


रुद्रों [वीर सेनापति, सेनाधिकारियों तथा सैनिकों ] 
को जहां सर्वथा नीरोग, स्वस्थ, सुमनस्क और 
सदाचारसम्पन्न रखना चाहिए वहां शासक्रों तथा 
राष्ट्रजनों द्वारा उनका सदा, स्त्र आदर, सत्कार 
तथा सम्मान भी होना चाहिए । इसी ग्राशय का 
प्रकाशन इस मन्त्र में किया गया है । 

१) (असौ यः) वह्‌ जो (ताम्रः) ताम्रवत्‌/तांबे के 
समान हढ़ाङ्ग, (अरुणः) अग्नि वा सूर्यं के समान 
तेजस्वी, (बश्र्‌ :) पीत और रक्त वीरपदकों से 
अलंकृत, (उत सु-मङ्गलः) सुमङ्गलकारी, सुशोभ- 
नीय [सेनापति है], 

२) (च) और (ये रुद्राः) जो रुद्र, जो वीर सेनाधि- 
कारी तथा सैनिक (एनम्‌) इस [सेनापति] को 
(भितः) सब ओर से, (दिक्षु) सब दिशाओं में 


(सहस्रशः) हज़ारों की संख्या में (श्रिताः) ग्राश्य ओर सुमद्धलकर सेनापति, 

0 हुए हैं, सनाधिः | और जो वीर दिशाओं में अभितः ह 

हा [ , त 

गा शा कारी तथा प्रजा जन (एषाम्‌) इसे आश्रय किए हुए हैं, तइ 

का (हेडः) अनादर (अव ईमहे) भ्रव- हम निषेध करते हैं इन सबका ही 
-१०३३- 
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CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ने 
पे 
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कुटिला नारियों को सैनिक | 
से सर्वथा दूर रखे ।' इस मासि मो 
सैनिक वीर सुरक्षित रहते हैं वहां वे ॥ । 
और नीरोग भी रहते हैं । ॥ 
दिया करे आदेश अधि-वक्ता | 
प्रथम, देव्य, भिषक्‌; 
'करता हुआ चष्ट 


| 


परे हटा, रख दूर, सब ही 
कुटिलाओं, व्यभिचारिणियों को ।' 


| | 
१ 
(+ 


याचते/निषेधते हैं । | 

सेनापति सर्वातिशय तेजस्वी ग्रौर भ 
होना ही चाहिए । उसके आश्रित भार 
अधीन उसके वीर सेनाधिकारो तथा पे 
में सब ओर, सब दिशाओं में, सब सौग 
सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्था) 
रहते हैं । शासनाधिकारियों, शासनिक | 
तथा राष्ट्रजनों द्वारा उत सबका सर्वत, | 
आदर, सत्कार किया जाना चाहिए | 
सब प्रकार की सहुलियत तथा सुविधा, पर 
चाहिएं । उनका कहीं भी किसी “८ 
किसी के भी द्वारा अनादर सा.“ |! 


t 


वह जो ताम्र, अरुण, बश्न, 
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|| 2 यो ऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः । 
| ० तेनं गोपा अहश्नन्नहश्रन्नुवहायुं: स दृष्टो मृडयाति न: ॥ त 


म असौ यः प्रब-सर्पेति नोल-ग्रीवः वि-लो हितः । 
१ ह्श्र्न्‌ र: सः हृष्टः ६ 
उत एतम्‌ गोपाः अ्रहश्षन्‌ भ्रद्भन उद-हायः सः हष्ठः मृडयाति न: । 


ति राष्ट्र के सवेजनों के आदर का पात्र तभी 
है जब वह जनता के सम्पर्क में रहता है, 
हर राष्ट्र के साधारण से साधारण व्यक्ति ने उसे 
हो। यह तभी सम्भव होता है जब वह देश के 
नगर, ग्राम ग्राम, वन, पर्वंत की सामरिक 
[का स्वयं निरीक्षण करता हो । इसी तथ्य 
व्यक्त करने के लिए मन्त्र में कहा गया है-- 
) (असो यः) वह जो (नीलग्रीवः) नील-ग्रीव, 
न में नीला फ़ीता [कॉलर] धारण करनेवाला, 


ण [निरीक्षण यात्रा, ट्र] करता है (एनम्‌ ) 
॥ ५ सिनापति]को (गोपा: अदृश्रन्‌) गो-पाओं [गौएं 


(अदृश्रन्‌) देखा है । i 


२) गोपाल और जलहारियां तक जिसे जानती, 


पह्चानती हैं और प्रेम से निहारती हैं ऐसा हम 


का दाल (दष्टः) हृ, देखा हुआ, जाना-माना (सः) कडे: 
A नापति | (नः मृडयाति) हम [सब राषट्रजनो] 7 


सुखी करता है/प्रिय लगता है । हम सव राष्ट्र- 
जन उसे इतना प्यार करते हैं कि उसे देखकर ह्म 


सुखी होते हैं, और हमें देखकर और हमसे मिलकर | 


वह सुखी होता है । 
वह्‌ जो नील-प्रीव वि-लोहित 
अवसर्पण करता है 
इसे है देखा गो-पालों ने, 
इसे है देखा जल-हारियों ने । 
दृष्ट वह हमें सुखो करता हे । 


की ९९२ नमो ऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे । 
र 5 ये शस्य सत्वानो ऽहं तेभ्यो ऽकरं नमः ॥ य १६.८ 
मः श्रस्तु नील-प्रीचाय सहुञ्र-ग्रक्षाय मोढुष । 
अस्य सत्वान: ग्रहुम्‌ तेभ्यः ञकरम्‌ नमः । 


भि [मै] शब्द का प्रयोग यहां 5 
नाहि! | व्यक्तिवाचक है । 
पति a जाए और जहां से गुजरे, र 
ह राय उसके रौं द्वारा सत्कृत करे। सेनापति 
[यि सेत्वयुक्त वीर चल रहे हों उन्हें 
वते वेदमाता २... रों से सत्कृत करे । इसी 
पिति क ही के प्रत्येक नागरिक के मुख से 
सिवा रहे है... उसके साथी वीरो के प्रति 


१) (नमः अस्तु) नमस्कार हो (नील-ग्रीवाय 
सहस्न-अक्षाय मीढुषे) नील-ग्रीव, सहस्न-नेत्र, परा- 
क्रमशाली [सेनापति] के लिए । 


देश और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सर्वत्र दृष्टि | 


रखनेवाला होने से सेनापति को सहल्नाक्ष कहा गया. 
है । सुरक्षा द्वारा राष्ट्रजनों पर सुखेदवर्या की, और 
आक्रमणकारियों पर शत्रो 


-१०३४- 
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| की वर्षा करनेवाला ट ज्र । 
होने से सेनापति को मीढु कहा गया हे। सीढु तास ७ 


दई? 


न १६.६,१० 


वर्घन का अवसर देता है । 
२) (ग्रथो) और, अपि च (अस्य) इस[सेनापति] 
के [साथ इसके] (ये) जो (सत्वानः) सत्त्वयुक्त/ 


समर्थ सुभट हैं, (ग्रहम्‌ तेभ्यः नमः अ्रकरम्‌) मैंने 
७९३ प्र मुञ्च धन्वन्स्त्वमुभयोरात्न्योर्ज्यासू । याश्च ते हस्त इषवः परा ता भागो | 


| 
ग्र मुञ्च धन्वनः त्वम्‌ उभयोः श्रार्त्न्यो: ज्याम्‌ । याः च ते हस्ते इषवः परा ताः भएर | | 


सेनापति जब दिन में विश्राम, अथवा रात्रि में शयन 
करे तो उसके भ्रङ्गरक्षक, समर्थ सुभट उससे निवेदन 
करे--(भग-वः) भगवन्‌ ! (त्वम्‌) तू (धन्वनः 
उभयोः ग्रार्ल्यो:) धनु की दोनों कोटियों पर [कसी 
हुई] (ज्याम्‌) ज्या को (प्र मुञ्च) प्रमुक्त कर, 
उतार, (च) और (ते हस्ते याः इषवः) तेरे हाथ 
में जो बाण है (ताः) उन्हें (परा वप) परे बो, 
संभाल कर रख । 
ज्या शब्द का भ्र्थ धनुष की डोरी ही नहीं 
है, दिनी, अयवा विजय प्राप्त करानेवाली 
बन्दुक या की गोली भी है । 'धनु' नाम 
केवल धनुष का नहीं है । घण (शब्दे) धातु से 'धनु” 


७९४ विज्यं धनुः कपदिनो विशल्यो बाणवा उत । 
अनेशन्नस्य या इषव आमुरस्य निष हो 
ङ्गधिः ॥ य १६.१० 5 “ 
वि-ज्यस्‌ घनुः कर्पादनः वि-शल्यः बारा-वान्‌ उत । jp af | 
इषवः ग्राभुः श्रस्य नि-बङ्गऽधिः । 
१) (कपदिनः धनुः वि-ज्यम्‌) केशवान्‌/शिरमौर कसा रहे। ` a 
२) सेनापति (बाण-वान्‌) बाणवा । | 
(वि-शल्यः) शल्यरहित ? 


श्रनेशन्‌ अस्य थाः 


का धनुष, ज्यारहित ? 
विश्राम अथवा शयनावस्था में सेनापति के 
केश शोभनीयता के साथ व्यवस्थित, और उसका 


मोर | सुग्रथित रहे, और उसका धनुष ज्या से... है । विश्राम वा शयन करते हुए: | 
-१०३५- | 
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वर्षाकारी, सेचनशील मेघ का है । सेनापति वह 
मेघ है जो निरन्तर देश और राष्ट्र की सुरक्षा करके 
प्रजाजनों को व्यापार, व्यवसाय द्वारा सुखेश्वर्यों के 


उन्हे नमस्कार किया है, मै 
नमस्कार किया करता हूं। 
नमस्कार हो नौल-ग्रोव, 
सहस्र-नेत्र, वीर के लिए । 
और जो हें इसके समर्थ भट, 
किया है मैंने उनके लिए नमस्कार । 


झे | 


शब्द बना है । जो भी शस्त्र, चलाए गे 
ध्वनि करता है वह धन है । | 
ह धनु हे । इषु गन्द 
बाण और प्रक्षेपणास्त्र [मिजाइल, रष 
बैँस] दोनों है। | 4 
. सेनापति के विश्राम तथा शयन के ई 
उसके जीवन की सुरक्षा तथा उसके ग्लो 
संभाल सावधानी के साथ करें । 
भगवन्‌ ! तु धनु की उभय कोटियों 
पर कसी ज्या को उतार दे । 
और अस्त्र जो तेरे हाथ में, 
उनको भी रखदे उतार कर । 


3 ट्‌ । 
#3 ni | 
>) a शाह | 


आ 


र f 
शल्य नाम बाण पर जड़ी गी 2 
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A कस क य १६.११, १२ 
सहित रहे । धान, (आ्राभु:) शस्त्ररहित ? 
जु त्म इषवः) इसके जो अस्त्र, (अनेशन्‌) शस्त्रागार तो उसका सदा भर-पुर भरा रहना 
हक्य हो जाएं? ह ही चाहिए । 
हा बाशयन की अवस्था में सेनापति के केशवान्‌ का धनुष, ज्यारहित ? 
| ग़ाइब न होने पाएं । यदि अद्दश्य हो जाएं तो बाणवानु और शल्यरहित ? 
ं न उपलब्ध करा दिए जाएँ। ` सन्त्र जो इसके, अहश्य ? 
(बस्य) इस[सेनापति]का (नि-षङ्ग-धिः) शस्त्र-  शस्त्रधान इसका शस्त्ररहित ? | 
गन) ७६५ याते हेतिर्मीढुष्टम हस्ते बभूव ते धनुः । तयास्मान्‌ विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परि भुज ॥॥ व्य 
ग! य १६.११ ` 


या ते हेतिः मीढु:-तम हस्ते बसुव ते धनुः । तया अस्मान्‌ विश्वतः त्वम्‌ भ्र-यक्ष्मया परि भुज। 
| 


ग) (मोढुः-तम) सेचकतम ! ख द्वारा प्रजा को परिरक्षण कर। 
श ग्रतिशयता के साथ समृद्ध बनाने में सहायक होने- सेनापति ऐसी व्यवस्था करे कि उसकी सेना | 
४ वाले सेनापते ! (ते हस्ते) तेरे हाथ में (हेतिः बभूव) सदा रोगमुक्त, स्वस्थ और सुदृढ़ रहे, और स्वस्थ 
हिति थमी हुई है, (धनु: [बभूव] ) धनु [थमा सेना के द्वारा. सब राष्ट्रजनों की सब प्रकार रक्षा, . 
ह्मा है] । . पालन और पोषण हो। 
| हेति नाम चमकीले घातक शास्त्र का है। सेना- सेचकतम ! तेरे हाथ में 
॥ आत्मरक्षार्थ सदैव हेति, धनु, आदि शस्त्रास्त्रं थमी है हेति, थमा धवु है। 
॥ ससस्त्र रहे । तेरी जो सेना, 
९) ति) तेरी (या) जो [सेना है] (तया अ-यक्ष्मया) उस रोगरहिता के द्वारा 
| रोगरहिता [सेना] के द्वारा (त्वम्‌ अस्मात्‌ हमें सर्वतः परिपाल। 
वत; परि भुज) तू हमें सवेत: परिपाल/परिपोष/ 


| | ५९६ परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्‌ बृरणक्तु विश्वतः । 


इडुधिस्तवारे अस्मन्नि घेहि तस्‌ ॥ य १६.१२ 
प्रथो न हेतिः अस्मान्‌ वृणक्तु विश्वतः । 
क पः इषु-घि; तव आारे अस्मत्‌ नि घेहि तम्‌ । र ई 
॥ | हे हु 

| त न वतर रः) तेरे शस्त्र की गति आबादी तथा राहगीरों को ओर न होकर निर्णे  . , 
|, हम प्रजाज: बा वृणक्तु) हमें सवतः परि- तथा रिक्त स्थान की ओर हो । उ 
पैनापति ऐसी ३ से सवंथा बचकर जाए ।, २) (थो) और (तव यः इषु-धिः) तेरा जो यी 
is 2 [शस्त्राम्यास व करे कि जहां कहीं भी श्त्रागार है (तमु अस्मत्‌ आरे नि घेहि) उसेहमसे | 
# पा कोजा १९ वहां सावधानी के साथ ऐसी नितान्त दूर रख। ६22 0 
| है गए अस्त्रो की गति सेनापति अथवा सैत्यविभाग यह सतर्कता तै 
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य॒ १ ६ १ ३ 3 १ डं 


कि शस्त्रागार बस्तियों से इतनी दूर रहे कि गोला, 
बारूद, आदि के घटनाग्रस्त होकर फटने पर नगरों 
के जन, धन, आदि की हानि न हो । 


१) (सहस्र-भ्रक्ष) असंख्य-नेत्र ! सर्वत्र दृष्टि रखने- 
» “वाले ! (शत-इषु-धे) ग्रसंख्य-शस्त्रागार ! असंख्य 
. शस्त्रागारों के अध्यक्ष !- 
सेनापति असंख्य-नेत्र हो, असंख्य छावनियों का 
निरीक्षण करके सर्वत्र, सम्यक्‌ निगाह रखनेवाला 
हो । और हो वह भ्रसंख्य अस्त्रागारों का संरक्षक । 
भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्रास्त्र भिन्न भिन्न शस्त्र- 
शालाओं में निमित और भिन्न भिन्न स्थानों में सुरक्षा 
के साथ रखे जाएं | उनका भेद अन्य देशों को न 
मिलने पाए । १ 
२) (त्वम्‌) तू (धनु: भ्रव-तत्य) शस्त्र विस्तार कर, 
(शल्यानाम्‌ मुखा नि-शीये) शस्त्रो के श्रग्रभागों को 
तीक्ष्ण करके, (नः) हमारे लिए, हम प्रजाजनों के 


१) (नमः) नमस्कार (ते) तेरे (अन्‌-ग्रा-तताय 


. धृष्णवे आ-युधाय) अविस्तृत [सुक्ष्म], प्रगल्भ 


[धर्षक] शस्त्र के लिए । 
२) (नमः) नमस्कार (ते उभाभ्याम्‌ बाहु-भ्याम 
तेरे दोनों बाहुओं के लिए (उत तव धन्वने) र 


'तेरे शस्त्रधर [सैन्य] के लिए । 


नमनीय गुणों के लिए गुणी के आगे सभी 
नतमस्तक होते हें और धन्यता के साथ उसे 


\ 
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) ७०९७ ग्वतत्य धनुष्ट्वं सहस्राक्ष शतेषुधे । निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः 4८... । 
i र सुमना | 


° ९ य 
झव-तत्य धनुः त्वं सहस्न-अ्रक्ष शत-इषु-घे । नि-शीयं शल्यानाम्‌ मुखा शिव: न; हु th 
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तेरे धनु की गति 

हमें सर्वतः परित्यागे । 
और तेरा जो शस्त्रागार है 
उसे नितान्त दूर रख हमसे । 


मगाः 
प्रति (शिवः सु-मनाः भव कल्याणक 
सुमनन करनेवाला हो । 
प्रत्येक छावनी तथा सैनिक सदा, पी 
सविस्तार शस्त्र-सज्ज रहे और प्रक | 
सुतीक्षण और सुतीव्र हो । सेनापति ऐपो क 
करे कि शस्त्रप्रयोग प्रजा की मुखा 
सुप्रसन्नता के लिए हो, प्रजापीडन के तशे: 
ऐसा तभी होता है जब प्रत्येक सेनाधिकारी, 
कल्याण चाहनेवाला और सुमनन करेवा 
असंख्य-नेत्र ! असंख्य-शस्त्रागार ! 
शस्त्र विस्तारकर, 
शस्त्रो के मुख निखारकर, 
हो हमारे लिए शिव और सु-मन । 


नमस्कार करते हैं । 

'सेनापति का 
उसका व्यक्तिगत शस्त्र स्थूल न ही "|| 
तथा धर्षक हो कि आक्रमणकायियो मद 
जाएं, और वे अपने हथियार डाल 2 | 
उसकी अपनी दोनों भुजाएं ऐसी व 
उसका शस्त्रधर सैन्य बल ऐसा हा 
आक्रमणकारी परास्त. होकर " | 


व्यक्तित्व ऐसा तेजी हे 


नक जाएं । 
र ना हथियार डालकर भुक 
मर में हुआ है । 


| ४७५६६ 


| । 
क्ष [ऋ १.११४.७, अ ११.२.२९] 


मा नः महान्तम्‌ उत सा नः अर्भकस्‌ सा नः उक्षन्तम्‌ उत मा नः उक्षितम्‌ । 
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= य १६.१५.१६ र 
नमस्कार तेरे सुक्ष्म, 
धर्षक आयुध के लिए । 
नमस्कार तेरे उभय बाहुओं के लिए 


और तेरे शस्त्रधर सैन्य के लिए। 


मा नो महान्तमुत मा नो ग्रभेक मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्‌ । 
मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः ॥ a त 


य १६.१५ २१) म 


| मानः वधीः पितरम्‌ सा उत मातरम्‌ मा नः प्रियाः तन्वः र्र रीरिषः । 


'#](छ) वीर ! सैन्यशक्त ! सेनापते ! (मा नः 
i त्तम) न हमारे बडे/वृद्ध/आदरणीय को (उत 
कनः ग्र्भेकृम्‌) और न हमारे छोटे/बालक को, 
नः उक्षन्तम्‌) न हमारे सेचक/युवा को (उत 
गमनः उक्षितम्‌) और न हमारे सिक्त/गर्भस्थ/डिम्ब 
| (मा नः पितरम्‌) न हमारे पिता को (उत मा 
मातरम्‌) और न. हमारी माता को (वधीः) 
| 


मः शब्द का प्रयोग यहां 'हम प्रजाजनों केर. 
इरा है। आक्रमणकारियों तथा उपद्रव- 
पर प्रहार करते हुए, सेनापति ऐसी व्य- 
9 किन लडनेवाली जनता के महान्तवर्ग, 
Fe अावगे,आदि किसी भी वर्ग के व्यक्तियों 
tl फ हा ही उनकी किसी प्रकार हानि हो । 

| पा: तन्वः रीरिषः) न हमारे/हम 


गा नो वीरान्‌ 
कि १,११४.५] 
नः तोके 


|! ख) सेनापते | 


रुद्र भासिनो वधीहविष्मन्तः सदमित्‌ त्वा हवामहे ॥। €] 
मानः वीर तनये मा नः आयुषि सा नः गोषु मा नः ग्रश्‍वेषु रोरिषः। . 7१7४४2 ृ 
न्‌ रुद्र भासिन: बधो: हविष्मन्तः सदम्‌ इत्‌ त्वा हवामहे । त शरण बम 

(मा नः तोके में : गोषु) न हमारी गौम्रों में, ~ प्रश 7 
बालक में तनये) न हमारे जीवन में, (मा नः गोषु गत । 
(पान आयुषि) न हमारे (मा नः अइवेषु) त हमारे ग्र 


— १ ० ३ ८्- 
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प्रजाजनों के प्रिय जीवनों को क्षतिग्रस्त किया कर। 
राष्ट्र के एक एक नागरिक का जीवन राष्ट्र की 
प्रिय सम्पदा है। युद्ध में भी और शान्ति में भी 
जीवन-जीवन की सतकंता के साथ रक्षा की जानी 
चाहिए । 
सीमाओं पर और देश के भीतर पारिवारिक 
सुरक्षा रक्षाविभाग का पुनीत कतव्य है। 
रुद्र | न मार हमारे महान्त को 
और न हमारे अर्भक को, 
न हमारे युव को 
और न हमारे गस्य को, 
न हमारे पिता को 
ओर न हमारी माता को। 
न मारा कर तू हमारे 
प्रिय तनुओं को । 


~ ता सस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु सा नो अश्वेषु रीरिषः । कि (क 


तः 


2 कहती 0 
TR | 
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हिसा कर। म 
“न? का प्रयोग हम प्रजाग्रों के. अथ में हुआ 
| 
८ 'शिशु' से तात्पर्यं शिशुवग से है और 'बालक' 
से बालक-बालिकावर्ग से । ये दोनों ही वर्ग राष्ट्र के 
भावी नागरिक-नागरिका हैं । इनको हानि 
पहुंचाना अथवा इन्हें मरने देना राष्ट्र को 
मारना है। 
गोवंश पर राष्ट्र का स्वास्थ्य और जीवन 

निर्भर होता है। गौ से प्राप्त दुग्ध तथा घुत के सेवन 
से राष्ट्र स्वस्थ और कर्मक्षम बनता है, तो गोजात 
बेलों से कृषि होती है। इसलिए वेद में गौ को 
माता, और बेल को पिता कहा गया है। गौ माता 
के समान राष्ट्र को अपना दूध पिलाती है, और बैल 
भ्रन्नोत्पादन में सहायक होकर पिता के समान 
नागरिकों के जीवन की रक्षा करता है। इनका 
वघ राष्ट्र का वध है । 

. अश्ववंश राष्ट्र की रक्षा में सहायक होता है। 
अव युद्धयानों तथा श्रायुधयानों को खींचते : हैं । 
.वीरजन भ्रश्‍वों पर सवारी करके ग्राक्रमणकारियों 
से युद्ध करते हैं और प्रजा के जीवन की रक्षा 
करते हैं । 


सेनापति ऐसी व्यवस्था 
और शान्ति में भी उपयुक्त 
से रक्षा हो । 
२) (मा नः भामिनः वीरान्‌ 
ओजस्वी वीरों को वध कर/भरते दे 
सेनापति युद्ध की ऐसी रचना करे 
णकारियों द्वारा अपने बीरों ज्ञा क | 


करे कि 
पभी के 


र )} 


ग्राक्रमणकारियों का अधिकाधिक 
३) (हविष्मन्तः) हविथोंवाले, 
रक्षा के लिए सर्वस्व होमनेवाले | 
(सदम्‌ इत्‌) सदा ही (त्वा 
हैं।तुझसे निवेदन करते हैं। 


प्रजाजनों को चाहिए कि सेनापति॥ 
नियों को सदैव इस प्रकार चेताते र| | 


रुद्र ! हिस 

न हमारे शिशु में, बालक में, 

न हमारे जावन में, 

न हमारी गोओं में, 

न हमारे घोड़ों में । 

मार न हमारे ओजस्वी वीरों को। 
हविष्मान्‌ हम हैं पुकारते 

सदा ही तुझको । 


वष 
देश और) 


हवामहे) । 


|स 
| ३ 


८०१ नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नसो नमो वृक्षेम्यो हरिकेशेश॥ 7१ 


पुष्टानां पतये नमः । 


पुष्टानाम्‌ पतये नमः । 


१) (नमः हिरण्य-बाहवे सेना-न्ये) नमस्कार > 
बाहु सेनानी के लिए । कु नन 
वेद में नमः शब्द का प्रयोग प्रियता, स्वीकार, 


` सत्कार, शिरोधायंता तथा नमन ग्रर्थो में र 


पतये नमो नमः शष्पिञ्जराय त्विषं > पथोनां पतये नमो न्‌मो हरिकेः | | 
शरण कण) वलल्वर्ित ज ग 
नमः हिरण्य-बाहवे सेना-न्ये दिशाम्‌ च पतये नमः नमः वृक्षेस्यः हरि-केशेम्यः १ 
नम, नस; शप्पिञ्जराय त्विषि-मते पथीनाम्‌ पतये नमः नमः हरि-केशार २ 


` जिस सेनानी के बाहुओं में 
होते हैं उसकी संज्ञा हिरण्य-बाहु 


रै 


सल 
सार 


र 
2 


A rs 
भी. 


त | भे - 


शब्द का प्रयोग यहां सेनातीसमूर . ¢| | 


है। सारा ही सेनानीसमूह प 


ण ३ ६-१57 नः 
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आर जनता त संत्कारपतक प सान उन्हें 
ज्ज रहे ण पाल करें ताकि वे सुचारुता के साथ 
टू क | 
2] उ Le नमः) श्रौर दिशाओं की रक्षा 
नमस्कार । 
क Fs पर दिक्पालों के अधीन सब 
|| दिशाओं में सामरिक महत्त्व के स्थानों पर सैनिक 
| द्वावनियों की स्थापना : की जानो चाहिए । शासन 
१ ग्गोर जनता की र से उन्हें सत्कारपूर्वक सब 
गुबिधाएं दी जाएं ताकि वे सुचारुता के साथ सब 
| दिशाओं में देश की सीमाओं पर रक्षाकार्यं कर 
सकें। 
॥ ३) (नमः हरि-केशेभ्यः वृक्षेभ्यः) नमस्कार हरि- 
| केश वृक्षों के लिए । | 
| जिन वृक्षों में हरणशील [मनोहारी] डालियां, 
| प्त तथा फूल-फल लगते हैं .उन्हें हरिकेश वृक्ष 
| कहते हैं। सैनिक छावनियों में प्रियता के साथ ऐसे 
| वृक्षों का बाहुल्य किया और रखा जाना चाहिए । 
| घावनियां वक्षों से ढकी रहनी चाहिएं । 
| ४) (पशुनां पतये नमः) पशुओं के पालक के लिए 
| नमस्कार । 
| _ सैनिक छावनियों में गौ, अइव, आदि की 
| पतिक पशुशालाएं हों ताकि सैनिकों के पानार्थं 
| र शुद्ध दुग्ध, ग्रौर उनकी लिए 
| १ नार उनको सवारी के लिए तीव्र 
| तहि ति सदा उपलब्ध रहे । पशुशालागओों में 
| लार पनर पशुपाल हों । उनका यथोचित 
| ए। सत्कार से कार्य सुचारता के 
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है प्रत्येक bs छावनी में एक ऐसा बन्धनमुक्त 
सुविद्वान, कान्तिपुञ्ज गआ्रचाय र सके 
शिक्षोपदेश से सब सेनानी राम रा 
देशप्रेमी बनकर सदाचारयुक्त रहते हैं। ऐसा 
आचाय नमस्करणीय होता ही है। 

६) (पथीनाम्‌ पतये नमः) पथियों [पथिकों] के 
रक्षक के लिए नमस्कार । 


छावनियों, नगरों तथा ग्रामों को परस्परः 


सम्बद्ध रखनेवाले पथों और उन पर चलनेव्राले 
पथियों की रक्षा का उत्तरदायित्व जिस रक्षावर्ग 
को सोंपा जाए उनका भी सम्यक्‌ सत्कार किया 


जाए और प्रियता के साथ 2004 वधा की 

व्यवस्था रखी जाए । | | 

७) (नमः हरि-केशाय उप-वीतिते) नमस्कार 
_हरि-केश न न के लिए. के लिए । 


. मनोहर केशों से सुशोभित और यज्ञोपवीत से 
दीक्षित ब्रह्मचारीवगं का सब शिरोधायंता के साथ 
सम्मान करें | ब्रह्मचारियों में से ही सुविद्वान्‌ 
सुवीरो की उपलब्धि होती है । ग्रतः सैनिक-विद्या- 
लयों में शिक्षा प्राप्त कररहे दीक्षित ब्रह्मचारियों 
का सम्यक्‌ सत्कार तथा पोषण होना चाहिए । 

८) (पुष्ठानाम्‌ पतये नमः) जवानों के प्रशिक्षक के 
लिए नमस्कार । (2 
सैनिक प्रशिक्षण-केन्द्रों में जवानों को प्रशिक्षण 
देनेवाले प्रशिक्षकों का भी पणं आदर किया जाए, 
और प्रशिक्षणार्थी उन्हें ससम्मान नमस्कार करे । 
नमन हिरण्यबाहु सेनानी के लिए, ~ 


हित त और दिशाओं के रक्षक के लिए नमन, 
मुक्त ही त्विषि-मते) नमस्कार नमन हरिकेश वृक्षों के लिए, 
वासना, आसक्ति बन का है । भय, भ्रम, विकार, नमन बन्धनमुक्त कात्तिमान्‌ केलिए, _ 
| भी मुक्त होता और लेप--इन छह बन्धनों से पर्थियो के रक्षक के लिए नमन, 
रै निस्सन्देह, ` वह्‌ कान्तिमान्‌ होता नमन हरि-केश यज्ञोपवीतधारी के लिए । 
` -१०४०- 
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१) (नम, बभ्लुशाय व्याधिने) नमः बभ्लुश रोगी 


के लिए। द्वाली: कील: | 
_. बिभ्लु' का ग्रथ है भूरा, खाकी वरां । बभ्लु रंग 
की पोशाक में शयन करनेवाले का नाम बभ्लु-श 
है । खाकी वर्दी पहिने, युद्ध में घायल होकर जो 
चिकित्सालय में शयन करता है उसकी संज्ञा 
बभ्लुश है । ऐसे रोगीवर्ग की सनम॒न, चिकित्सा 
की व्यवस्था होनी चाहिए। ` | 
२) (अन्नानाम्‌ पतये नमः) -्रन्नों के रक्षक के 
लिए नमस्कार । 
युद्धकाल में भी और शान्तिकाल में भी सेना के 
लिए अन्नो, खाद्यों की सुरक्षा तथा व्यवस्था निष्ठा 
के साथ को जानी चाहिए । | 
३) (नमः भवस्य हेत्ये) नमस्कार संसार की हित- 
वृद्धि करनेवाले के लिए । 
जो संसार का हितचिन्तन करते हैं और संसार 
की हितवृद्धि करते हैं, सेना द्वारा उनका रक्षण 
और सम्मान किया जाए। 
४) (जगताम्‌ पतये नमः) प्राणियों के रक्षक के 
लिए नमस्कार । 
युद्धकाल में मनुष्य, पशु, आदि प्राणियों की 
रक्षा की जो व्यवस्था करता है, राष्ट्र द्वारा उसके 
आदेश का शिरोधायंता के साथ पालन किया 
जाए ! | 
५) (नमः ग्रा-तत-श्रयिने रुद्राय) नमस्कार : 
प्रयाणी वीर के लिए । ही र 
आक्रमण का मुक़ाबिला करने के लिए 
वीर सेना का विस्तार करके प्रयाण करता है दे 


०१०४ १- 


नमो बस्लुशाय व्याधिने उन्नानां पतये नसो नमो भवस्य हेत्य 
नमो रुद्रायाततायिने क्षेत्राणां पतये नसो नमः सूतायाहन्त्ये वनानां रा । 


नमो बभ्लुशाय व्याधिने झन्नानाम्‌ पतये नमः नमः भवस्य हेत्ये जगताम्‌ स (| 
रुद्राय ग्रा-तत-ग्रथिने क्षेत्राणाम्‌ पतये नसः 
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जरतां पकन 


नमः सुताय अ्रहन्त्ये वनानाम्‌ पतये नमः| क 


सत्कारपूर्वक नमस्कृति [सलामी] दी नाए। | 
६) (क्षेत्राणाम्‌ पतये नमः) हेतो के सा| 
लिए नमस्कार । ॥ 
खेतों में बाहुल्य के साथ जो भरनो बा दभ, 
करते हैं उनकी और उनके खेतों की प 
विशेषतया रक्षा की जाए । साथ ही, उफ गुढ 
तथा सत्कृत किया जाए । | 
७) (नमः अहन्त्यै सुताय) नमस्कार न गा उस 
सारथि के लिए। | 
सारथि यद्यपि केवल युद्धयान का हंक 
करता है, रास्त्रसंचालन करके इनं को शा) 
नहीं है, फिर भी उसके चातुय से ही मह्य! 
में साफल्य प्राप्त करते हैं। अतः महार केष 
ही सारथि का सम्मान किया जाए। | 
८) (वनानाम्‌ पतये नमः) जंगलों के रक्षके, प 
नमस्कार । ॒ नो बना 
शत्रु के सैनिक अथवा भेदिए त जाग को 
लगाने पाएं, न उन्हें उजाड़ने पाएं, यह ९४; 
के रक्षक का काम है । वनरक्षक की बाळ 
के साधन सुलभ कराए जाने चाहिएं । 
नमः बभ्लुश रोगी के लिए, 
अन्नो के रक्षक के लिए नमन, 
नमः संसार के हितवर्धक के लिए, 
प्राणियों के रक्षक के लिए नमन, 
नमन विस्तारप्रयाणी के लिए, 
खेतों के स्वामी के लिए नमन, 
नमः असारक सारथि के लिए, 
चनों के रक्षक के लिए नमन | 
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पत्तीनां पतये नमः । 


पत्तीनाम्‌ पतये नमः । 


या!) [मः रोहिताय स्थ-पतये) नमस्कार ऊपरचढ़े 
स्थान-पति के लिए । 

द्छ ऊचे मीनार, टीले, शिखर वा मचान पर चढ़कर 

दुखीक्ष्ण यन्त्र के द्वारा जो दूर दूर के युद्धमोचों, 

पु पुदव्यवस्थाभो, युद्धस्थलो का निरीक्षण तथा 

' (कषण करता है उसकी संज्ञा रोहित स्थपति है । 


उसके लिए ससत्कार आवश्यक सुविधाओं के साथ 
साथ, उसके जीवन की रक्षा की व्यवस्था भी की 


इ -वृक्षविभाग के अध्यक्ष का कतंव्य है कि देश 
को रेगिस्तान होने से बचाने के लिए वृक्षों की 
कपप वृद्धि के साधनोपाय करे और वक्षों को 
बादी से बचाए । वृक्षों के बाहुल्य से ऋतु सुहा- 
पश ता रहता है ला पर्याप्त वर्षा होती है । वृक्षों 
ट वनियां तथा बस्तियां सुहावनी 
| ती नो >> 
रश क रहती हें । वृक्षों की छाया ती बाता 
पल र । वृक्षपति को इस विभाग के कार्य 
चाहिए । सहयोग, सहकार और सम्मान मिलना 


प्रवान्‌ इवन्तथे वारिव:-कृताय) नमस्कार 
कं के लिए इरा अयोग यहां राजकर्म- 
रो का तल हे । प्रत्येक झाचारवान्‌ 
थो जाए | सन और जनता द्वारा मान 


य १६.१९ 


रोहिताय स्थपतये वृक्षारां, पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायोषधीनां 
ये ८०३ § गो मन्त्रिणे वारि राजाय कक्षाणां 2 उच्चेघोष गीषधीनां 
ग पतये तसो नम Dns Wen MD dL णा पतये नमो नम च्चर्घाषायाक्रन्दयते 


य १६.१६ 


नमः रोहिताय स्थ-पतये वृक्षाणाम्‌ पतये नमः नमः भुवन्तये वारिवः-कृताय श्रोषधोनाम पतये 
नमः नमः मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणाम्‌ पतये नमः द्‌ 


नमः उच्चः-घोषाय ा-क्रन्दयते 


४) (ओषधीनाम्‌ पतये नमः) प्रोषधियों के सम्पादक 
लिए नमः। | 
युद्धकाल में भी और शान्तिकाल में भी सेना 
तथा जनता के लिए ग्रोषधियों की आवश्यकता 
प्रत्यक्ष है । ओषधियों के निष्पादकवर का सम्यक्‌ 
मानकरण तथा पुरस्करण होना ही चाहिए। 
५) (नमः वाणिजाय मन्त्रिणे) नमस्कार व्यापारः 
कुशल मन्त्री के लिए । 


व्यापारविभाग का मन्त्री ऐसा कुशल होकि | 


सैनिक आवश्यकताओं की वस्तुं की कमी पड़ 
जाए तो अविलम्ब उनका आयात कर सके । ऐसे 
मन्त्री का विशेष मान किया जाए। कि 
६) (कक्षाणाम्‌ पतये नमः) ग्रावासों के व्यवस्थापक 
को नमन । कच्या 
सैनिको के लिए वक्षों [फ्लेटो, कवाटंरों] का 
पर्याप्त संख्या में निर्माण, उनका यथावत्‌ वितरण, 
उनकी सज्जा तथा मरम्मत आवासपति :का कतव्य _ 
है । ऐसे कतंव्यपरायण ग्रावासपति का सम्यकू 
सम्मान किया जाए । न. 
७) (नमः उच्चैः-घोषाय ग्रा-क्रन्दयते) नमस्कार 


उच्च-घोष हाहाकारी [रुलानेवाले ] के लिए । 95 । त 
जो सैनिकवर्ग आक्रमणकारियों पर ऐसा । 


प्रचण्ड प्रहार करे कि वे आहत होकर ज्ञोर जोर 


से ग्राक्रन्दन करने लगे उसका विशेष सम्मान किया 
. जाना चाहिए । पनि 


८) (पत्तीनाम्‌ पतये नमः) पत्तियों के अधिकारी ी रीके | 4 | 
लिए नमस्कार । मक ची 
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पत्ति नाम पदातियों तथा सैनिक हुकड़ियों 
[बेरेलिभ्रनों ] का है । निश्चय ही, पदातियों तथा 
टुकड़ियों द्वारा अपने अधिकारी को नमस्कृति 
[सलामी] दी ही जानी चाहिए । 

नमस्कार रोहित स्थपति के लिए, 

वृक्षों के पति के लिए नमस्कार, 


नमन आचारवानु राजकमंचारी के 
ओषधियों के सम्पादक के लिए ब र 
नमन वाणिज्य मन्त्री के लि, ' 
कक्षों के व्यवस्थापक के लिए नसन 
नसन उच्चघोष हाहाकारी के लिए, 
पत्तियों के अधिकारी के लिए नमन 


८०४ नमः कृत्स्तायतया धावते सत्वानां पतये नमो नमः सहमानाय निव्याधित 
धिनीनां पतये नमो नमो निषङ्भिणे ककुभाय स्तेनानां पतये नमो नमो ॥ 


परिचरायारण्यानां पतये नसः । 


नमः कृत्स्त-प्ला-अयतया धावते सत्वनाम्‌ पतये नमः नमः सहमानाय सानी 
व्याधिनीनाम्‌ पतये नमः नमः नि-सङ्भिने ककुभाय स्तेनानाम्‌ पतये नमः नमः 


परि-चराय श्ररण्यानाम्‌ पतये नमः । 


१) (नमः कृत्स्न-आ-अयतया धावते) नमन पूणं- 
लाभ के साथ दौड़नेवाले के लिए । 

. युद्ध में ऐसे प्रसंग ग्राते हैं जब किसी सैनिक 
लाभ के स्थान को शत्रु के वहां पहुंचने से पूर्व ही 
सेनासहित दौड़कर अविलम्ब अपने अधिकार में 
कर लेना आवश्यक होता है । इस कार्य को दौड़कर 
करनेवाले सेनानायक का बहुत सम्मान किया 
जाना चाहिए । 

२) (सत्वचाम्‌' पतये नमः) वीरों के रक्षक के 
लिए नमः । 

` युद्ध में वीरों को मारे जाने से बचानेवाले 
योजनाधिकारी का कर्तव्य होता है कि वह ऐसे 
युद्धमोचों का. नियोजन करे कि अपने वीरों का वध 
त हो, यदि हो भी तो कम से कम हो । ऐसे अ्रधि- 

बे न का भुयो भुयः ल होना चाहिए । 
नमः सहमानाय नि-व्याधिने 
करनेवाले सहमान के लिए । pio 
सहमान का अर्थ है मुकाबला करनेव 
परास्त करनेवाला, विजय सम्पादन ति 
निरन्तर मार करके जो मुक्ताबला करता है. वही 


आक्रमणकारियों को परास्त करके विज र 


| 


करता है । ऐसे सहमान को नमस्कृति क्र 


चाहिए । 


४) (आ-व्याधिनीनाम्‌ पतये नमः) सवत; ६ 
णियों [प्रहारिणी सेनाओं] के ग्रिन 
नमस्कार । | 

सवंप्रहारिरणी सेनाओं का काम, हृ 
अपने मोर्चों पर पहुंचकर पराजयको १. 
परिणत करना होता है। ऐसी सेताएं॥ 
सशक्त और सञ्ज होती हैं । उसके नायक १ 
भी सर्वातिशय कठोर होता है । जनता १४. 
द्वारा उसे सदैव सलामी दी जानी चाहि |. 
५) (नमः कङ्रुभाय नि-सङ्भिणे) नमसा! १. 
नि-शस्त्र [शस्त्रभण्डारी] के लिए। 8 

दिशा-विदिशाओं में शस्त्र हं र 
भण्डार का जो अधिकारी है उसका 
किया जाना चाहिए। यह पद गोत र 
दायित्वपूर्ण है । सभी रक्षापंक्तिया =, 
में शस्त्रों की कमी न होने देना 


होता है । 
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TR 0. र 
(र तातम्‌ पतये नमः) चोरों के वशयिता के 


तरम । रियो देशद्रो हियों 

से मिले हुए देशद्रोहियों, 

भा आक्रमणकारियो के. तस्करों द्वारा 

र तथा रसद की चोरी करनेवालों को 

कारागारों में बन्दी बनाकर जो अ्रधिकारी 

रौं की रक्षा करता है वह नमस्करणीय है । 

| ग्र) (तमः नि-चेखे परि-चराय) नमन निरन्तर- 

| ॥ चरणाकर्ता परिचर्या [सेवा] करनेवाले के लिए । 

ग्राक्रमणकारियों के तथा अपने क्षेत्रों में वेश 

र ते गुप्त रूप से निरन्तर घूमकर जो युद्ध के भेद 

र |; हैं और अपने सेनाधिकारियों को बताते हैं 

` उनकी अमुल्य सेवाग्रों का सम्यक्‌ आदर होना 

हेए। उन्हें नमस्कृत भी किया जाना चाहिए । 

८ (ग्ररण्यानाम्‌ पतये नमः) जंगलों के रक्षक के 
नमन । 


। 


पतये नम: नमः 
चरतू-म्य वि-कुन्तानाम्‌ पतये नमः । 


ब) (नमः वञ्चते परि वञ्चते 
Fe -वञ्चते) नमः 

ला छलनेवाले के Ms कत 

मिलकर लिए जो गुप्तचर श्राक्रमणकारियों 
क्षकी सहायता करे दों को प्राप्त करके अपने 

i ) (यूनाम्‌ पते हैं उनका मान होना चाहिए। 

) जया के लि हे :) चोरी करनेवालों के 


) ए नमन 
| गकमणकारि 


दि ले अधि 
र बलि 


की चोरी यों के शस्त्रास्स्रो तथा खाद्यों, 


य १६.२१ 


युद्धकाल में जंगलों में अस्थायी से 

नियां बनाकर उनमें सैनिकों कोरल गे 
सुरक्षा होती है। आक्रमणकारी उन जंगलों में न 
प्रवेश करने पाएं, न आग लगाने पाएं, ऐसी व्यव- 
स्था करना जंगलों के रक्षक सेनाधिकारी का 
कतव्य हे । उसकी कतंब्यनिष्ठा का जहां आदर 
किया जाना चाहिए वहां उसे नमस्कृत भी किया 
जाए । 

नमः पुर्णलाभ दोड़नेवाले के लिए, 

वीरों के रक्षक के लिए नमः, 

नमः निप्रहारी सहमान के लिए, 

नमः सर्वेतः प्रहारिणियों के नायक के लिए, : 

नमः दिशि दिशि शस्त्रभण्डारी के लिए, 

चोरों के वशयिता के लिए नमन, 

नमन निरन्तर-विचरणकर्ता सेवक के लिए, 

जंगलों के रक्षक के लिए नमन। | 


ह ००५ नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमो नमो निबद्धिण इषुधिमते तस्कराणां 
॥ पतये नमो नमः सुकायिभ्यो जिघासद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो 5 सिमद्भ्यो 
नक्तञ्चरद्भ्यो विकुन्तानां पतये नमः । | 

नमः वञ्चते परि-चञ्चते स्तायूनाम्‌ पतये नमः नमः नि-सङ्गिने इषु-घि-मते तस्कराणास्‌ 
सुकायि-भ्यः जिघांसत्‌-म्यः मुष्णताम्‌ पतये नमः नमः ग्रसिमतु-म्य: नक्तम्‌ 


य १६.२१ 


३) (नमः नि-सज़िने इषु-धि-मते) आदर हो ` तिः 
शस्त्र [सस्त्रभण्डारी] शस्त्रधारक के लिए। _ 

जो सस्त्रभण्डारी शस्त्रागार में झस्त्रों को 
सुरक्षा और सुव्यवस्था के साथ संभालकर रखता 
है उसका सम्यक्‌ आदर किया जाए। 
४) (तस्कराणाम्‌ पतये नमः) तस्करों के वशयिता 
के लिए नमस्कार । | 


आक्रमणकारियों के तस्करों को जो ग्रपने | 


शस्त्रों तथा खाद्यो की तस्करी नहीं करने देता है, | 
आर अपने तस्करों से जो आक्रमणकारियो के _ र 
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य १६.२२ 


झस्त्रों तथा खाद्यो की तस्करी कराता है ऐसे 

अधिकारी का सम्यक्‌ आदर किया जाए । 

५) (नमः जिघांसत्‌-भ्यः सृकायि-भ्यः) नमन 

हननेच्छु झस्त्रधारियों के लिए । क 
“हननेच्छु शस्त्रधारियों' से तात्पर्ये स्वयंसेवक- 

सैनिकदल (४०।०९९7 ०775] के सेनिकों से है। 

ऐसे सैनिक भी नमस्कार के पात्र हैं । 


६) (मुष्णताम्‌ पतये नमः) अ्पहरणकर्ताओों के | 


मुखिया के लिए नमस्कार । 
आक्रमणकारियों की. सम्पदाम्रों का अपहरण 
करनेवालों के ग्रधिकारी का ग्रादर किया जाए । 
७) (नमः नक्तम्‌ चरत्‌-भ्यः अ्सिमत्‌-भ्यः) नम- 
स्कार रात में विचरनेवाले झस्त्रधारियों के लिए । 
तलवारादि शस्त्र धारण करके जो रात्रि में 
विचरकर सवंत्र सब प्रकार रक्षा करते हैं उनको 


८०६ 


ऽस्यद्भ्यश्च वो नमः । . 


' नस: उष्णीषिरो गिरि-चराय कु-लुः्चानाम्‌ पतये नमः नमः इषुमत्‌-भ्यः धर्वाः 
नसः नमः ग्ा-तन्वानेभ्यः प्रति-दधानेभ्यः च वः नमः नमः द्ा-यच्छत्‌ःस्यः गरी 


च वः नसः | 


१) (नमः उष्णीषिणे गिरि-चराय) 
घारी पर्वत में विचरनेवाले के लिए। 
ना क वह वर्ग जो सैनिक 
करके पर्वतीय ऊंचे दरों वा मार्गो से भ्राक्रम ण- 
कारियों को रोकता वा खदेड़ता है, निस्सन्देह 
नमस्करणीय है । : 
२) (कु-लुञ्चानाम्‌ पतये नमः) क- लुञ्ञ्चों 
वशयिता के लिए नमन । 455 हर 


नमन पगडी- 


पगडी धारण 


लगते हैं। उनका वशीकार करेवा 


नमस्कृति हो । दै | 
८) (वि-कुन्तानाम्‌ पतये नम: तो... | 
वालों के अधिकारियों के लिये नस 
आक्रमणकारियों केरा ब! | 
भवन, आदि को तोड़-फोड़ करनेवाही i 
अधिकारी का सम्यक्‌ आदर करना व नि 
नसन वञ्चक के लिए, परिवञ्चक के ` 
चोरों के मुखिया के लिए नमस्कार, | 
नमस्कार शस्त्रभण्डारी शस्त्रधारक के हि, | 
तस्करों के वशयिता के लिए नमस्कार, | 
नमन हुननेच्छु शस्त्रधारियों के लिए, 
अपहरणकर्ताओं के मुखिया के लिए नमन, | 
नमस्कार रात्रिचर शस्त्रधारियों के लिए, | 
तोइ-फोड़कर्ताओं के लिए नमन। 


| 
| 


नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषुमद्भ्यो धा) 
बो नमो नम शातन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम प्राय 


(|) 


के दिनों में अवाञ्छनीय तत्त्व तूट | 


] 
) 
+ह | 


इषु प्रतीक है दूर मार केव 
और धनुष निकट मार करनेवाले 
प्रकार के शस्त्रो का उत्पादन कती ws 


वाले 


कुशीलता के साथ लुञ्चन [अपहरण] करने- 
का नाम कुलुञ्च है । कुलुञ्चों का वीकार 
करनेवाला अधिकारी नमस्कार का पात्र है। युद्ध 


समभा जाए। ल! ॥ 
४) इषुमतो और घनुषमतो ` ॥ 
लिए नमस्कार । तुम नमस्कररा ' | 
— १ ० ४५- 8. 
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| यायः 
[  द्ात्तत्बानेभ्यः च प्रति-दधानेभ्यः) 
|) (वम ब्वस्तारनेवालों के लिए और प्रति- 
| करनेवालो कें लिए । 
पो, निको के लिए सुख-सुविधाओं का विस्तार 
| लेऔर आक्रमणकारियों का मुक़ाबला करने 
ष की तयारी करनेवाले, निश्चय ही, नमस्करणीय हैं। 
, | ्रातत्वानो ओर प्रतिधारको ! (वः नमः) 
वारे लिए नमस्कार; तुम नमस्करणीय हो । 
। |) (नमः ग्रा-्यच्छत्‌भ्यः च श्स्यत्‌-भ्यः) . नमन 
। वालों के लिए श्रौर फेंकनेवालों के लिए। 
| जो आक्रमणकारियों को आगे बढ्ने से रोककर 


। 
८०७ 


| ्रासोनेम्यः च व: नमः नमः 


|) (मः वि-सृजत्‌-स्यः च विध्यत्‌-भ्य:) नमस्कार 
ग करनेवालों के लिए और वेधनेवालों 
। 


॥ 
॥ ॥ 


| भा्मरकारियों पर जो उग्रता के साथ शास्त्रों 
ह. 0 यी जो अपने शस्त्रं से ग्राक्रमरा- 
निय . उन्हें स 

| पी जाना चाहिए । की क 
मि) रे कि वालो और वेधनेवालो ! (वः 
i) (तमः स्वपत्‌ है नमस्कार । 2 


भ्यः च जाग्रत्‌-भ्यः) नमस्कार 


बी वालों 
र पप लिए और जागनेवालो के लिए । 
सथान पर होकर जो सोरहे होते हैं, और 


मी र्‌ 
केर कर उठे त 
के होतेहे वे सब न न जो 


य १६.२३ 
उन्हें पोछे फॅकते हैं वे | 
८) रोकनेवालो और फेंकनेवालों ! (व: ` नम; 
तुम्हारे लिए नमस्कार; तुम नमस्करणीय रा 
नमस्कार ऊंची-पगड़ी गिरिचर के लिए, | 
समन बहा के लिए नमन, 
क लिए ओर धनुषवालो के लिए. 
तुम्हारे लिए नमस्कार, हैँ न 
नमन विस्तारनेवालो के लिए और प्रति: के 
क्व य: ए और प्रति-धारकों के लिए, 
नमन रोकनेवालों के लिए ओर फॅकनेवालों के लिए, 
तुम्हारे लिए नमस्कार । : 


नमो वि-सृजत्‌-स्यो विध्यदृभ्यशच वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रदम्यश्‍च वो नमो 
नमः शयानेभ्यः भ्रासीनेम्यश्‍च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च को नम: । 


य १६.२२३ 


तमः विसृजत्‌भ्यः विध्यत्‌भ्यः च वः नमः नमः स्वपत्‌-म्यः जाग्रत्‌-म्यः च वः नमः शयानेम्यः 
तिष्ठत्‌-स्यः घावत्‌-स्थः च व: नमः । 


५) (नमः शयानेभ्यः च आसीनेभ्य:) नमस्कार 
शयन करनेवालों के लिए: और बंठनेवालों के 
लिए। |; 
जब सेनानी रात्रि समय शयन -कररहे होते हैं 
क बेठे हुए होते हैं तब भी वे आदराहे 
। 
६) शयन करनेवालो और बेठनेवालो ! (वः नमः) 
तुम्हारे लिए नमस्कार । ग्ब 
७) (नमः तिष्ठत्‌-भ्यः च धावत्‌-भ्यः) नमस्कार 
स्थित हुओं के लिए भौर.दौड़ते हुओं के लिए । | 
रक्षापंक्तियो पर स्थित सेत्तानी और युद्धनोची 


पर आाक्रमणकारियों को पीछे घकेलने के लिए | 


इधर उधर दौड़ते हुए सेनानी, दोनों ही समान- | 
रूपेण नमस्करणीय हें। . परे 7 
८) स्थितो और दौड़ते हुओ ! (वः तमः) तुम्हारे 

लिए नमस्कार। | pA 


$$. ४४८ 
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य १६.२४ 


नमस्कार शस्त्रप्रहारियों के लिए 
गौर वेधनेवालों के लिए, 
तुम्हारे लिए नमस्कार । 
नमस्कार सोनेवालों के लिए 
और जागनेवालों के लिए, 
तुम्हारे लिए नमस्कार । 


नमस्कार शयन करनेवालों के तिए 
और बेठनेवालो के लिए, है 
तुम्हारे लिए नमस्कार । 
नमस्कार स्थितो के लिए 

और दोड़नेवालों के लिए, 
तुम्हारे लिए नमस्कार । 


८०८ नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो $श्वेभ्यो $श्‍वपतिम्याच दो | 
ग्राव्याधिनीस्यो विविध्यन्तोभ्यश्च वो नसो नम उगणाम्यस्तृ'हतोग्यशच रे | 


नमः सभाभ्यः सभा-पति-भ्यः च वः नसः नमः अइ्वेस्यः अइव-पति-म्य; च ३ र १ 
झा-व्याधिनीस्यः वि-विध्यन्तोम्यः च वः नसः नमः उगराभ्यः तू हतीस्यः च दः ग 


१) (नमः सभाभ्यः च सभा-पति-भ्यः) नमस्कार 

सभाओं के लिए श्रौर सभापतियों के लिए । 
युद्धसंचालन के लिए सेनापति द्वारा जो विविध 

सभाएं बनाई जाती हैं उन सभाओं को और उनके 

सभापतियों के आदेशों को शिरोधायं किया जाए । 

२) सभाओ और सभापतियो.! (वः नमः) तुम्हारे 

i नमस्कार । 

३) (नमः ्रश्वेभ्यः च ग्रश्‍व-पति-भ्य:) नमस्कार 

अर्वों के लिए और भ्रश्‍वारोहियों के Fl | रे 
अश्वों के बिना ग्ररवारोही सेनानी निरुपाय 

होते हैं । युद्ध में अइवों का उतना ही महत्त्व है 

जितना अर्वारोहियों का । ग्रत: दोनों ही के प्रति 

ह शिरोधायंता होनी योग्य है। 

४) भ्ररवो ओर ग्रशवपतियो ! (वः नमः 

लिए नमस्कार । 2 रारे 


शिरोधार्यता होनी चाहिए। | टु 
६) मार करनेवालियो और वेधनेवाश्ि क 
नमः) तुम्हारे लिए नमस्कार। ||ह 


स्वस्थ रखी जाती हैं । युद्ध की निए 
और स्थितियों में ही उनका उपयोग | त 
है । ये सेनाएं युद्ध का पासा पलटक(१] 
विजयों में परिणत कर देती हैं। राई | _ 
प्रकार की सेनाओं के प्रति सुधन्यता " के 


` धार्यता की भावना होनी चाहिए। | रा 


८) उगणाओ और तृ हतियो ! ff [पा 


५) (नमः ग्रा-व्याधिनीभ्य: च वि-विध्यन्तीभ्यः 
। क. :) लिए नमस्कार । 
नमस्कार सवतः मारनेवालियों के लिए और सब र सभाओं के लिए 
ओर ह जलिय के लिए । और सभापतियों के लिए 
अप नाएं घमासान युद्ध करती हुई 
पर तुम्हारे लिए' र। 
छ रि का सब ओर वध कररही हों सार बा 
ता य लक्ष्यवेधी स्तरों द्वारा आक्रमणा- . और अश्वपतियो के लिए, 
को वेध रही हों उनके प्रति पुराभावेन तुम्हारे लिए नमस्कार । 
रर —१०४७- 
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मो; | बीस न कक” या 


| १) (तमः गणेभ्यः च गरा-पति-भ्य:) नमस्कार 
| गो के लिए और गणपतियों के लिए or 
पाण' शब्द का प्रयोग यहां सेनिक-संघ [सैनिक 
| कड़ी, बेटेलिअन] के लिए हुआ है, और 'गरापति' 
ह| का सैनिक-संघाधिकारी [बॅटेलिश्रन कमाण्डर] के 
| लिए | सेनिक-संघों और संघाधिकारियों को नम- 
॥ सकृत ग्रौर सत्कृत किया जाना चाहिए। | 

॥ २) संघो ग्रौर संघाधिकारियो ! (वः नमः) तुम्हारे 
8 लिए नमस्कार । 

| ३) (नमः ब्रातेभ्यः च ब्रात-पति-भ्यः) नमस्कार 
। बातों के लिए और ब्रातपतियों के लिए । 

| र हत से व्रात' । ब्रात नाम व्रत धारण करके 
| जी पालन करनेवाले का है । व्रात शब्द का 
। सनक ग हे यहा उस संनिक-संघ [सैनिक टुकड़ी, 
सो मे स के लिए जो युद्धक_ालिक विकट 
bs भति्ञाबद्ध होकर विशेष शौर्य के कार्य 
ऐस जातो [प्रतिभात बेटेलिअनों] और 


नमः गणेस्यः गण-पति-स्यः च वः नमः नमः व्रातेभ्यः ब्रात-पति-भ्यः च वः 
गृत्सेम्यः गुत्स-पति-स्यः च बः नमः नमः वि-रूपेस्यः विश्व-रूपेग्यः च वः नमः | 
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य १६.२५ 
| हकार आव्याधिनियो के लिए नमस्कार उगणाओं के लिए . 
न्तयों के लिए, और तृहतियों के लिए, ' 
| नमस्कार । तुम्हारे लिए नमस्कार । 
FE ) 


६ नमो गणोभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो ब्रातपतिम्यश्‍च वो नमो तमो 
गृत्सेम्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नम; । 


य १६.२५ 
तम: नमः 


हा ब्रातों की सेवाओं के विवरण अंकन करने 
वालों का, और उन विवरणो के आधार पर संघों 
और ब्रातो के लिए विशेष पदक, पुरस्कार, पदो- 
न्ति, उपाधि, आदि की सिफारिश करनेवाले 
ब्राताधिकारियों को नमस्कृत किया जाए । 
६) गृत्सो और गृत्सपतियो ! (वः नमः) तुम्हारे - 
लिए नमस्कार । . 
७) (नमः वि-र्पेभ्यः च विइव-रूपेभ्यः) नमस्कार 
विरूपों के लिए और विइवरूपों के लिए । 

जो विशेष सुन्दर, सोम्य और स्वाभाविकःसा 
रूप बनाकर शत्रुओं की सैनिक विधियों. तथा 
योजनाग्रों का पता लगाते हें उनकी संज्ञा विरूप £ 
है । जो किसी भी प्रकार के, सभी प्रकार के रूप 
बनाकर शत्रुओं की सैनिक छावनियों में प्रवेश 
करते हैं और सब तरह के भेद लेते हैं उनकी संज्ञा 
विश्वरूप है.। दोनों ही प्रकार के ये भेदिए अपने 
जीवनों को खतरों में डालकर काम करते हूं। 


| की) निस्सन्देह, शिरोधार्यंता के उनकी सेवाओं का मूल्यांकन करके उन्हें सर्वेत 
| ४) ब्रातो र या जाना चाहिए , आहत और पुरस्कृत करना योग्य है । ह | 
| लिए नमस्कार नातपतियो ! (बः नमः ) तुम्हारे ५) विरूपो और विश्वरूपो ! (वः नमः) तुम्हारी. 
| ४) (नमः सृतः ह आ | लिए नमस्कार । 52,“ आय 
सके लिए हे चे ग्रत्स-पति-भ्य:) नमस्कार नमस्कार गणो के लिए 
ह स नाम सराहना, नाम ७ तिस के लिए । और गणपतियों के लिए, 
= सयान क सा तथा म्रा करनेवाले अथवा सेवाओं ` तुम्हारे लिए नमस्कार । 
झेन करनेवाले गणों नमस्कार ब्रातों के लिए 
—१०४८- अ 
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थ १६.२६,२७ 
और ब्रातपतियों के लिए, तुम्हारे लिए नमस्कार । 
तुम्हारे लिए नमस्कार । नमस्कार विख्पों के लिए 
नमस्कार गुत्सों के लिए शौर विश्वरूपों के लिए, 
और गुत्सपतियों के लिए, तुम्हारे लिए नमस्कार । 


Ro प सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च व| 
7 क्षतृभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यो भ्र्भकेभ्यश्च वो नमः रं 

नमः सेनाम्यः सेनानि-म्यः च वः नमः नमः रथि-भ्यः अ-रथेभ्यः च वः नम, न 
सम-ग्रहीतु-भ्पः च वः नमः नमः महत्‌-भ्यः अर्भकेभ्यः च बः नमः । : ऋ) 


(| 
|| 


ह १ 


१) (नमः ' सेनाभ्यः च सेनानि-भ्यः) नमस्कार 
सेनाओं के लिए और सेनानायकों के लिए । 
प्रत्यक्षतः सेनाएं और सेनानायक, दोनों ही 


मट, राष्ट्रों द्वारा नमस्करणीय हैं । 


_ २) सेनाओं और सेनानियो ! (वः नमः) तुम्हारे 
लिए नमस्कार। : 
३) (नमः रथिःभ्यः च अ-रथेभ्यः) ` नमस्कार 
रथियों के लिए और श्ररथियों के लिए। | 
_ युद्धयानों में सवार होकर युद्ध करनेवाले और 
रथेतर युद्ध करनेवाले, दोनों ही नमस्काराहु हैं । 
४) रथियो और अरथियो ! ` (वः नमः) तुम्हारे 
. लिए नमस्कार। : | 


५) (नमः क्षतृ-भ्यः च सम्‌-ग्रहीतृ-भ्यः) नमस्कार | 


ss के लिए और शस्त्रसग्रहुकर्ताओं के लिए। 
युद्धयानों के संचालकों तथा शस्त्रसंग्र हकर्ताओों 

की सेवाएं भी अतिशय मूल्यवान्‌ हैं । उनकी 

सेवाओं का ग्रादर किया जाना चाहिए । 

६) युद्वयानसंचालको और शस्त्रसंग्रहकर्ताग्रो ! 

(बः नमः) तुम्हारे लिए नमस्कार | 


५११ नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो 


निषादेभ्यः पुञ्जिष्ठेभ्यश्च वो नमो नमः 
तक्ष-भ्यः रथ-कारेम्यः च व: नमः 
नि-सादेम्यः पुञ्जि-स्थेभ्यः च बः नमः नमः 


नमः 
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नमो नमः कुलालेभ्यः कमरिभ्यश्च दो तमी र | 


७) (नमः महत्‌-भ्यः च अभकेश्य: ) सन 
के लिए और छोटों के लिए । । 
युद्ध में अपने अपने स्थान पर बहे 5: 

की सेवाएं अमूल्य और अनिवार्य हैं। हन 
सेवाओं की सनमन सराहना की जानी बाह फर 
८) बड़ो' और छोटो! (बः नमः) तु कि व 
नमस्कार । ih 
नमस्कार सेनाओं के लिए 
और सेनानियों के लिए, 
तुम्हारे लिए नमस्कार । 
नमस्कार रथियों के लिएं 

ओर अरथियों के लिए, 
तुम्हारे लिएं नमस्कार । 
नमस्कार रथसंचालकों के लिए 
ओर शस्त्रसंग्रहकर्ताओं के लिएं, 
तुम्हारे लिएं नमस्कार । 
नमस्कार बड़ों के लिए 

और छोटों के लिए, 

तुम्हारे लिए नमस्कार । 


i 


a] 


नमः कुलालेभ्यः कर्मारेम्यः च १. | 
शवनि-भ्यः मृगयु-भ्यः च वः नमः! 


दल 


तरल 
तए । 


न्सी 


जो निर्माण करते हैं वे नमस्करणीय हैं ही । 


करते हैं उनकी संज्ञा कर्मार है । दोनों ही प्रकार 
के कार्यों का सम्पादन करनेवाले शिरोधारणीय हैं । 
|) कुलालो और कर्मारो ! (वः नमः) तुम्हारे 


५) (नम; नि-सादेभ्य: च पुञ्जि-स्थेभ्यः) नमस्कार 
निसादों के लिए और पुडिज-स्थो के लिए । 


शि संज्ञा निषाद है । मानवीय उत्तम गुणों के 
ञ्ज में स्थित “द-जीवियो की सुज्ञा पुञ्जिष्ठ है । 
| भकार के जन युद्धावसरों में विविध 


अतियो में अ 
तः नस्करणीय है ज्र स्थान पर उपयोगी है; 


हक” चे समः 


| !| (नम: 
गो के लिए च शव-पति 


-भ्य:) नमस्कार 
३ और इवानपालकों के लिए । 


, तक्ष-भ्यः च रथ-कारेभ्य:) नमस्कार ६) निषादो और 
१] (4. के लिए और युद्धयान बनानेवालों के लिए नमस्कार | 

ह हि ७) (नमः इवनि-भ्यः च गयु 
सम्बन्धी काष्ठ की वस्तुओं का और युद्धयानों _डवानप्रशिक्षको के लिए और मृगेच्चुओं के और 


| तरबानो और स्थकारो ! (वः नमः) तुम्हारे 


| के लिए और शस्त्रास्त्र बनानेवालों के 
हि 5 

| युद्ध के मोर्चो पर मिट्टी की खाइयाँ, आदि 
झनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं । जो यह कार्य करते 


हवे कुलाल कहलाते हैं। उसी प्रकार, धातुओं के 5) इवानप्रशिक्षको और मृगेच्छुमो ! (वः नमः) 
शस्त्रास्त्र बनाए जाते हैं। जो यह कार्य तुम्हारे लिए नमस्कार । हज 


| निक्ृष्ट, निम्न स्थिति में स्थित क्र र-जीवियों 


| ५१२ नमः शर्वाय च “४ 
| म: श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमो नमो भवाय च रद्राय च नमः शर्वाय च 
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व्र. 7 पडावा सा 


M$ १६-२८ 
पुञ्जिष्ठो ! ` (वः नमः) तुम्हारे 
शृगयु-भ्यः) नमस्कार 


च्छुश्रों के लिए 
प्रशिक्षित शवान सु घ-सू घकर अपराधियों और 


शत्रुओं के पते लगाने में उपयोगी होते 
प्रशिक्षित इवान और उनके प्रशिक्षक eo 
: च कर्मारेभ्यः) नमस्कार हैं। जैसे शिकारी मृगों को खोजने और उनका 

शिकार करने की इच्छा करते हैँ वैसे ही जो शत्रुओं 
की खोज करके उनके हनन की इच्छा करते हैं, 
भत्यक्षतः, युद्धकाल में उनकी सेवाएं नमस्करणीय 
और सराहनीय हैं। . १ 


नमस्कार तरखानों के लिए 
ओर रथकारों के लिए, 

तुम्हारे लिए नमस्कार । 
नमस्कार कुलालों के लिए 

ओर कर्मारों के लिए, 

तुम्हारे लिए नमस्कार । 
नमस्कार निषादों के लिए 

ओर पुञ्जिशों के लिए, 

तुम्हारे लिए नमस्कार । 
नमस्कार श्वानप्रशिक्षकों के लिए 


और मृगेच्छुओं के लिए, 


टं तुम्हारे लिए नमस्कार । > 2 PA षमा 


Cd 


Ba 


तये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च । य १६,२ __ “ 
` भव्यः इब-पति-म्यः च बः नमः नमः भवाय च रुद्राय च नमः शर्वायं च पशु-पतये 
नोल-ग्रोवाय च शिति-कण्ठाय च । | 


युद्ध कार्यों के लिए विशेष प्रकार के |्वानों ल 


की, जो इवसन द्वारा सू घ-सू घकर अपनी छावतियों | ५ 


-१०५०- 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


जप इज पे By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


य १६.२६ 


में गुप्त रूप से प्रविष्ट शत्रुओं के भेदियों का पता 
लगाते हैं, बड़ी उपयोगिता होती है । ऐसे इवानों 
की और उनके पालनेवाले प्रशिक्षकों की प्रतिष्ठा 
होनी चाहिए । ७ 
२) इवानो और श्वानपतियो ! (वः नमः तुम्हारे 
लिए नमस्कार । 
३) (नमः भवाय च रुद्राय च) नमस्कार स्वास्थ्य 
सम्पादक के लिए और रोगनिवारक के लिए । 
'भव' शब्द के अनेकार्थों में से एक अर्थ स्वा- 
स्थ्य भी है । 'भव' शब्द से यहां तात्पर्यं स्वास्थ्य- 
सम्पादक स्वास्थ्याधिकारी से है। 'रुत्‌' नाम रोग 
का है । जो रुतों को दीणां करता है, रोगों का 
तिवारण करता है उस चिकित्सक के लिए यहां 
“रुद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। सेना के प्रत्येक 
विभाग और छावनी में एक स्वास्थ्याधिकारी, 
और साथ ही एक रोगनिवारक चिकित्सक तथा 
चिकित्सालय अवश्य होना चाहिए । उनके पद को 
नमनीय और सम्मानास्पद माना जाए । 
४) (नमः शर्वाय च पशु-पतये च) नमस्कार 


> मारक के लिए और पशुपालक के लिए । 


) 


८१३ नमः कपदिने च व्युप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो 
च शिपिविष्टाय च नमो मोढुष्टमाय चेषुमते च । य १६.२९ । 
नमः कपदिने च वि-उप्त-केशाय च नमः सहस्र-ग्रक्षाय च शत-धन्वने च नमः पि : 
च शिपि-विष्टाय च नमः सोदुः-तमाय च इषु-सते च] RRS. |. 


१) (नमः कपदिने च वि-उप्त-केशाय च) नमस्कार 
जटाजूट/जटाधारी के लिए औ 
जा ए और कटे बालवाले/ 
केशोच्छेदन न करानेवाला जठा जूट ब्रह्मचारी- 
वर्ग, र बाल कटानेवाला घोटमघोट रि 
वर्ग, दोनों ही देश और राष्ट्र की रक्षा में योगदान 
करते हैं | सैनिक और असैनिक जनता के मनोबल 
को बढ़ाकर वे विजयपथ प्रशस्त करते हैं। अतः 
उनका सप्रणाम सम्मान करना योग्य है । 


वनेले कृषिनाशक पशग्रो 
है, और गौ, अश्वादि षु | 
है वह सेना और जनता का कि । 
उसका हृदय से सम्मान किया जाए। “रै । 
५) (नमः नोल-ग्रीवाय च चितिः 
नमस्कार नील-ग्रोव तथा इवेत-कष्ठ + र 
सेना का जो उच्चाधिकारी गह. । 
पट्टिका [कॉलर] पहनता है उसकी गा 
| ।.-नीलग्रीव सेनाधिकारी का कळ नने 
घोष । नीलग्रीव श्वेतकण्ठ अधिकारी है, 
सम्मान किया जाए । | 
नमस्कार श्वानों के लिए 
ग्रौर इवानपतियों के लिए, 
तुम्हारे लिए नमस्कार । 
नमस्कार भव के लिए 
आर रुद्र के लिए । 
नमस्कार मारक के लिए 
और पशुपालक के लिए । 
नमस्कार नील-ग्रीव के लिए 
और श्वेत-कण्ठ के लिए । 


दृष्टि. रखते हें उनकी संज्ञा सहस्राक्ष ९ | 
सदा सशस्त्र और सचन्नद्ध ह प्र 
शतधन्वा है । दोनों ही वर्ग नमर पी 
३) (नमः गिरि-शयाय च क शि हे 
नमस्कार पर्वतों में शयन: करेन 


ति 
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हे त नं वाले के लिए | 

तों में निवास करनेवाले पहाड़ी लोग, और 

माहे ह में बिचरनेवाले ग्वाले भी देश की रक्षा 
र की समृद्धि में सतक रहें श्रौर जन जन 

0 शी नमः मीढुः-तमाय च इषु-मते च) नमस्कार 

ने पित के साथ सींचनेवाले के लिए और शस्त्र 

ना | करनेवाले के लिए। _ 

। ॥ जो बीर और वीराङ्गनाएं राष्ट्र और देश का 

| | धान्य से अतिशयता के साथ सेचन करते हैं 


———— RR 
और शस्त्र से उनकी करते हुँ वे नम 
सला रक्षा करते हूँ वे नम- 

नमस्कार जटाधारी के लिए 

भौर केशोच्छेदन करानेवाले के लिए। 

नमस्कार असंख्य-नेत्र के लिए 

और असंख्य-शस्त्र के लिए। 

नमस्कार पवंतो में शयन करनेवाले के लिए 

ओर पशुओं में विचरनेवाले के लिए। 

नमस्कार अतिशय सेचन करनेवाले के लिए 

ओर शस्त्र धारण करनेवाले के लिए। 


८१४ नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो ब्रृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च सवृधे 


च नसो 5ग्रद्याय च प्रथसाय च । 


| 
| चप्रयमायच। 
| 


() (नमः हस्वाय च वामनाय च) नमस्कार ह्वस्व 
लिए और वामन के लिए । 
| 'हस्व का अर्थ है छोटा, लघु । 'वामन' का 
षं है बौना, आकार में छोटा, सौन्दयंयुक्त, 
दर) देश और राष्ट्र की रक्षा तथा उन्नति में 
ही सेवाएं लघु हैं उसके लिए “हस्व” शब्द का 
ग हय़ा दै । जिसकी सेवाएं आकार में लघु 
| र में सुन्दर हैं उसके लिए 'वामन' शब्द 
रना क निर्माण में जिस 
[ हा ए रोड़ों का कम महत्त्व नहीं 
| ह देश और राष्ट्र की बुनियाद में हृस्व 


Ce 


न री महत्त्व रि नहीं है । अतः दोनों ही 
| ः 


हते च वर्षीयसे च 
| गौर यु लिए ) नमस्कार पदवृद्ध के 
| । यु र हैं उनके आदेश का पालन, और 
तक, उभय ल स सत्कार सैनिक और 
हहे। देश की कक में अनुशासन का अनिवार्य 
५ ॥ भार राष्ट्र की सुव्यवस्था के 


य १६.३० 
नमः हृस्वाय च वामनाय च नमः बृहते च वर्षीयसे च नमः वृद्धाय च स-वृधे च नमः भ्रग्रचाय 


लिए यह परमावर्यक है । “नम: शब्द से यहां इसी 
आशय का प्रकाशन होरहा है। 
३) (नमः वृद्धाय च स-वृधे च) नमस्कार वृद्ध के 
लिए और स-वृध के लिए। 

वृद्ध होजाने के कारण जो कठोर कर्म और 
पराक्रम नहीं कर सकते उनके ग्रनुभव का सनमन 
लाभ उठाना चाहिए। जो स-वृध हैं, बराबरवालों | 
में बल-पराक्रम से बड़े [बढ़कर] हे.उनका समादर . 
किया जाए। 


४) (नमः अग्रचाय च प्रथमाय च) नमस्कार. 


अग्रय के लिए और प्रथम के लिए। ' 

युद्ध, रक्षा, समृद्धि, राष्ट्रनिर्माण, आदि कार्यों 
में जो आगे बढ़कर कर्मसाधना करते हैं उनकी 
संज्ञा अग्र है । जो प्रत्येक क्षेत्र में त. के 
साथ काम करते हैं उनकी संज्ञा Be प्रथम है। . 
दोनों ही कोटि के नागरिक सर्वथा नमस्करणीय 
हैं । 
नमस्कार ह्वस्व के लिए 
और वामन के लिए। 
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और सत्रृधू के लिए। 
नमस्कार, अग्रच के लिए 
ओर प्रथम के लिए । 


——— न न नन+--+ 3... 
en, 


-नमस्कार बड़े के लिए 
और वयोवृद्ध के लिए । 
नमस्कार वृद्ध के लिए र 

८१५ नम ग्राशवे चाजिराय च नमः शीघ्रच्याय च शोभ्याय च नम ऊर्म्याय 


च नमो नादेयाय च होप्याय च। य १६.३१ : > 
नमः आशवे च ग्रजिराय च नमः शीक्रय्याय च शीम्याय. च नमः ऊर्म्याय च रद 


तमः नादेयाय च द्वीप्याय च । 


१) (नमः आशवे च अजिराय च) नमस्कार शी प्र- 
गामी के लिए और सततगामी के लिए । 

सेना का जो ग उड़न-दस्ता आपत्ति में सहायतार्थं 
सदा इधर-उघर' सर्वत्र गइत लगाता रहता है उस 
आशुगामी दस्ते की सेवाएं नमस्करणीय हैं। जो 
दस्ते छावनियों के अधिकारियों तथा सैनिकों को 
राहत पहुंचाने और अवकाश प्राप्त कराने के लिए 
छावनीवार निरन्तर घूमते रहते हैं उनकी सेवाएं 
भी नमस्करणीय हैं । | 
२) (नमः शीघ्थाय च शीभ्याय च) नमस्कार 
शीघ्रय के लिए और शीश्रकारी के लिए । 

' सेनाके जो दस्ते ग्रावव्यकतार्पात के लिए 
सदा सन्नद्ध रहते हैं उनकी संज्ञा शीघ्र है । सेना 
के जो दसते सद्यः प्रयाण करते हैं उनकी संज्ञा 

. शीभ्य है। दोनों ही की सेवाओं का सम्यक्‌ आदर 

किया जाए । 

३) (नमः अर्म्याय च अव-स्वन्याय च) नमस्कार 

तरंग्य के लिए और अव-ध्वनि के लिए । 

आ्रक्रमणों को पीछे धकेलने के लिए जो सेनाएं 
सागर को तरंगों की तरह उमड़-उमड़कर प्रयाण 

. करती हैं उनकी संज्ञा ऊर्मय है। आक्रमणों को 


८१६ नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च तमो “ 
चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुध्न्याय च । य १६.३२ 
नमः ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पुर्व-जाय च श्रपर-जाय च नमः मध्यमाय 


च नमः जघन्याय च बुध्न्याय च । 
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विफल करने के लिए जो सेनाएं लि। 
किए, ध्वनिशून्य चाल के साथ | 
कारियों पर टूट पड़ती हैं उनकी सज्ञा 9: 
है । दोनों ही नमस्करणीय हैं । ih 
४) (नमः नादेयाय च द्वीप्याय च) मज़ा 
गत के लिए और टापूगत के लिए। . |' 

जो सेनाएं युद्धकाल में नदियों की खाई. 
हैं और आक्रमणकारियों को नदियां | 
आगे बढ़ने से रोकती हैं उनकी संज्ञा गे 
जो सेनाएं टापुओं में स्थापित सैनिक दव 
स्थित रहकर मार करती हें, उनकी से| 


ज्र 


चाहिए" 
नमस्कार शीध्रगामी के लिए. 
और सततगामी के लिए । 
नमस्कार शीघ्रच्य के लिए 
और शीध्रकारी के लिए । 
नमस्कार तरंग्य के लिए 
और घ्वनिशुन्य के लिए । 
नमस्कार नदीगत के लिए 

. और टापुगत के लिए । 


89” । 
ON 
a 
5: कि. 
~ 


: ज्येष्ठा 
शमर छोटे के लिए । 
देश की रक्षा और राष्ट्र हे 
आदरणीय हैं । 

| बम: पूर्व-जाय च अपर-जाय च) नमस्कार 

Db के लिए और पश्चात्‌-जन्मा के लिए । 
कक जो भायु में बड़ा है वह पूर्व जन्मा है । जो आयु 
| कम है वह पश्चात्‌-जन्मा है। देश की सुरक्षा 


सामाजिक जीवन में जो मध्यम कोटि के हैं 
बोर जो धृएतारहित अथवा कोमल हैं वे देश की 
॥रक्षा तथा राष्ट्र की सेवा में अपना अपना भाग 
|ब॒दा करके आदरणीय बनें । | 


च नमः उवर्याय च खल्याय च । 


१!) (नमः स-उभ्पाय 


च प्रति- ॒ 
| पम्प के लिए और सीवान) ` व 


प्रति-सर्यं के लिए । 

चालन और शासन-व्यवस्था, 
भालता है वह सोभ्य है। जो 
सी संज्ञा ति प में सेवा करता है 
रियो तथा नागरिकों है । दोनों प्रकार के अधिका- 
जाए * का सम्यक्‌ आदर किया 


पिनो पारो को सं 
रो मे से किसी भर 


गि, य यास्याय 
पिप्य के च क्षेम्याय 

शोक कोर वेज के लिए। र 
| रशे हो वह इ न्नर अनुशासन करने 
| अथवा अनुशासक कहलाता 


की सेवा में बड़े-छोटे, - 
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,ज्येह्ठाय च कनिष्ठाय च) नमस्कार बड़े ४) (नमः जघन्याय 


च्‌ वुघ्न्य नमस्कार 
य ला आ पय के लि के र 
च से नोच व्यक्ति भी सं में देश 

'और राष्ट्र की अमूल्य सेवा हरेह बा मो 
समान जो.विशालाशय व्यक्ति हैं उनके द्वारा भी 
न 2 क की सुरक्षा में योगदान होना योग्य 
जाग डा आर उच्च, दोनों इस दृष्टि से आदर- 

नमस्कार ज्येष्ठ के लिए 

और कनिष्ठ के लिए। 

नमस्कार पूर्वजात के लिए 

श्रोर पश्चात्‌-जात के लिए । 

नमस्कार मध्यम के लिए 

और कोमल के लिए । 

नमस्कार नीच के लिए 

और विशालाशय के लिए । 


र) "१७ नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः इलोक्याय 
ी चावसान्याय च नमः उवर्याय च खल्याय च । 
नमः स-उभ्याय च प्रति-सर्याय च नमः याम्याय च क्षेम्याय च नमः श्लोक्याय च भ्रव-सास्याय 


७ 
त 


य १६.३३ 


हँ । जो सुरक्षा के कार्यों में कुशल हो वह क्षेम्य 
है । युद्धकाल में दोनों. की सेवाओं की अनिवार्य 
आवश्यकता होतो है। दोनों के आदेशों का पूर्ण 


" मान और पालन किया जाए। | 


३) (नमः श्लोक्याय च अव-सान्याय च) नमस्कार 


-इलोक्य के लिए और ग्रव-सान्य के लिए । 


सेना के ओजोवर्धन के लिए जो उत्तम इलोकों 


` अथवा कविताओं की ध्वनियां. गु जाते हैं उनको 
संज्ञा इलोक्य है । युद्धसंचालन से सम्बन्धित कार्य 
को जो तत्परता: के साथ समाप्त [पुणं] करतेहे | 
उनकी संज्ञा अवसान्य है। दोनों का. ही शिरोधां- जन्य 


येता के साथ मान किया जाए। | 
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४) (नमः उवेर्याय च खल्याय च) नमस्कार उवेयें 
के लिए और खल्य के लिए । 

उर्वरा [उपजाऊ] भूमियों की जो ८०७ 
करते हैं उनकी संज्ञा उ्वेये है । खलिहानों में पड़े 
धान्यों की जो रक्षा करते हैं वे खल्य कहलाते हैं । 
युद्धकाल में अन्न की बहुत बर्बादी होती है । युद्ध के 
लम्बा पड़ जाने और फेल जाने पर बाहर से अन्न 
की प्राप्ति असम्भव होजाती है। ऐसी स्थिति में 
देश की उपजाऊ भूमियों को शत्रुओं के हाथों में 
` न पड़ने देने और उन्हें उपजाऊ बनाए रखने की 
सावधानी आवश्यक होती है । खलिहानों में पड़ा 
अन्न न खराब होने पाए, न आक्रमणकारियों के 


८१८ नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः. श्रवाय च प्रतिश्चवाय च नम रशणा 
चाशुरथाय च नमः शुराय चावभेदिने च । य १६.३४ 
नस: वन्याय च कक्ष्याय च नमः अवाय च प्रति-श्चवाय च नमः श्राशु-सेनाय च रागु ॥ 


नमः शुराय च श्रव-भेदिने च। 


१) (नमः वन्याय च कक्ष्याय च) नमस्कार वन्य 
के लिए और कक्ष्य के लिए । 
वन्य से तात्पर्यं वनों में निवास करनेवाली 
प्रजा की रक्षा करनेवाले अधिकारी से है, और 
'कक्ष्य से तटों पर निवास करनेवाली प्रजा की रक्षा 
करनेवाले अधिकारी से | दोनों प्रकार के अधिकारी 
और उनकी सैनिक टुकड़ियां नमस्करणीय हैं । 
२) (नमः श्रवाय च प्रति-श्रवाय च) नमस्कार 
'सुननेवाले के लिए ग्रौर सुनानेवाले के लिए। 

. श्रव और 'प्रतिश्रव से तात्पर्यं यहां सूचना- 
विभाग तथा प्रसारण-विभाग से है । सूचना-विभाग 
' के अधिकारी तथा कर्मचारी युद्धसम्बन्धी जो 

` सूचनाएं प्राप्त करके उक्त विभाग.को देते हैं वह्‌ 

5s जनता तथा सेना में प्रसारित करता है। 
-दोनों ही देश और राष्ट्र के आदर के पात्र हैं । 

३) (नम: आशु-सेनाय च आशु-रथाय च) नमस्कार 
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५२) (नमः शूराय च अव-भेदिने च) 


हाथ लगने पाए, इस विषय में णं 
वर्ती जानी चाहिए। उब हे शं 


का कतेव्य महत्त्वपूर्ण है । । । 
होना योग्य है । द सका स 


` नमस्कार सोभ्य के लिए ' 


और प्रतिसयं के लिए । | ” 
नसस्कार अनुशासक के लिए ! 
और सुरक्षक के लिए । 
नमस्कार श्लोक्य के लिए . 
ओर अवसान्य के लिए । 
नमस्कार उबंयं के लिए 
और खल्य के लिए । 


ग्राशु-सेन के लिए और ाशुः-रथ [रसी 
के लिए । रि 
सेना का वह अधिकारी जो पुराए; 
सूचना पाते ही सद्यः कार्यवाही कताई! 
सेन है । युद्धारम्भ होने पर जो महा 
कारियो से फ़ौरन मोर्चा लेता है वहग 
दोनों का सम्यक्‌ आदर किया जाए। |४ 
के लिए और व्यूह-छेदक के लिए। | 
युद्ध में जो शौय प्रकट करते गो | 
के मोचों को छिन्न भिन्न करते हैं ग | 
नमस्करणीय हैं। | | 
नमस्कारं वन्य के लिए 
ओर कक्ष्य के लिए । 
नमस्कार श्रव के लिए 
और प्रतिश्चव के लिए । 
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|) (तमः बिल्मिने च कवचिने च) नमस्कार लोह- 
स धारण करनेवाले के लिए और कवचधारी 


| 
। की सेनाधिकारी शिर की रक्षाविशेष के लिए 
तोह-टोप धारण . करते हैं और जो सम्पुर्ण शरीर 
जा रक्षा के लिए शिर से पैरों तक का कवच पहनते 
हैं, सभी नमस्करणीय हैं । 
२) (नमः वर्मिणे च वरूथिने च) नमस्कार वमँघारी 
'फढे लिए श्रौर वरूथधारी के लिए। 


| शिरसे नाभि तक के ताम्रकवच “की नाम वमे 
हि बा कक लोहे का आवरण जडा जाता पर जे लोहे का आवरण जड़ा जाता 
उसका चाम वरूथ है। वर्मेघारी और वरूथधारी, 
| ही नमस्करणीय हैं । 
|) (मः श्रूताय च श्र त-सेनाय च) नमस्कार 
(शाने लिके लिए और श्र्‌ त-सेन के लिए । 

त अथ है सुननेवाला। यहां 'अत' 
(नि उस अधिकारी के लिए हुआ है जो 
ह| गरा की गई शिकायतों का लेखन करता 


|  णायुधिनेच 
नसः धृष्णावे 


Pr 
| सिए शौर प्र 


चे प्र-मृशाय च) नमस्कार 
। पृष्णु नाम घषेणशील कै र न 
| ने, निर्भय, हृढ्‌, प्रगल्भ 


पनि रु 
नमस्कार शुर के लिए 
और व्युह-भेदक के लिए । 


है । 'श्रूतसेन' शब्द का प्रयोग हय़ा हे उस. 
अधिकारी के लिए जो सैनिको की हि की 


पूर्ति करता है । दोनों ही नमस्करणीय हैँ । 
४) (नमः दुन्दुभ्याय च गआ-ह्नन्याय च) नमस्कार 
दुन्दुभ्य के लिए और श्राहनन्य के लिए। , 
दुन्दुभि बजानेवाले का नाम दुन्दुभ्य है । जो 

मारू [फौजी बेंड] बजाते हैं उस समूह की संज्ञा 
आहनन्य है । दोनों ही बजन्तरी अपने अपने युद्ध- 
वाद्य बजाकर सैनिकों में जोष फूकते हैं, भ्रतः 
नमस्करणीय हें। . 

नमस्कार लोह-टोपधारी के लिए 

ओर कवचधारी के लिए । 

नमस्कार वर्मधारी के लिए 

और वरूथधारी के लिए । 

नमस्कार सुननेवाले के लिए 

श्रौर पुति करनेवाले के लिए। 

नमस्कार दुन्दुभि बजानेवाले के लिए 

और मारू बजानेवाले के लिए । 


| १° नेमो धृष्णवे च प्रमृशाय च नमो निषङ्भिणे चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णेषवे _ 
नमः स्वागुधाय च सुधन्वने च। य १६३६... | 
च नमः सु- च भ-भृशाय च नसः नि-संद्धिने च इषु-घि-मते च नमः तीक्षण-इषवे च आ-युधिने 


पुरुष का है। प्र-मृश नाम है प्रकृष्ट विचारशील हेर 
पुरुष का। युद्ध में जहां प्रगल्म, साहसी बीरोंकी | 
प्रावश्यकता होती है वहां गहन, गम्भीर, अनुभवी. 
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टे, 


5/ पुलाधिकारी 


मया स सेननायकों तथा संग्रामनायकों की भी 
आवश्यकता होती है । दोनों को सनमन शिरोधायं 
करना चाहिए । 

२) (नमः नि-सङ्गिने च इषु-धि-मते च) नमस्कार 
बहुशस्त्रधारी के लिए और शस्त्रकोशधारी के लिए। 
. जो नाना प्रकार के अ्रनेक शस्त्रास्त्रों का 


संचालन करना जानते हैं और कस्ते हँ वे नम- ' 


स्करणीय हैं। जो शस्त्रास्त्रों के कोशों का धारण 
और रक्षण करते हैं वे भी नमस्करणीय हैं । 

३) (नमः तीक्षण-इषवे च आ-युधिने च) नमस्कार 
तीक्ष्ण शस्त्रास्त्रों के संचालक के लिए और सामान्य 
अस्त्रो के संचालक के लिए । 

_ जो तीक्ष्ण शस्त्रास्त्रो का संचालन करके युद्ध 
करते हैं और जो सामान्य हथियारों का संचालन 


' करके युद्ध करते हैं, यथास्थान दोनों ही नमस्करणीय 


सरस्याय च नमो नादेयाय च वेशन्ताय च। य १६.३७ त 
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हुँ । 
४) (नमः सु-आ-युधाय च सुः 
शोभन आयुधों का संचालन 
के लिए और सुदृढ़ अस्त्रो से 48 १ 
करनेवाले के लिए । जने के 
उभय प्रकार के योद्धा समानस्पेग =+ 
हैं ॥ पी 
नमस्कार प्रगल्भ के लिए 
` और सुविमर्शशील के लिए | 
नमस्कार बहुशस्त्रधारो के लिए 
ओर शस्त्रकोशधारी के लिए। 
नमस्कार तीक्ष्णशस्त्रसंचालक के लिए 
ओर सामान्यशस्त्रसंचालक के लिए। 
नमस्कार सुशस्त्रसंचालक के लिए 
और सु-अस्त्र-संचालक के लिए। 


नमः सत्याय च पथ्याय. च नमः काट्यायं च नीप्याय च नमः कुल्याय च सरत्या 


नादेयाय च वशन्ताय च । 


१) (नमः स्रूत्याय च पथ्याय च) नमस्कार 
स्र्‌ ताधिकारी के लिए और पथाधिकारी के लिए । 
स्रूति नाम छोटे जलस्रोत. का और 'पथ' 
नाम राजमार्ग का है । जलस्रोतों तथा राजमागों 
की रक्षा करनेवाले श्रधिकारियों को क्रमश: स्तर त्य 
तथा पथ्य कहते हैं । युद्धकाल में जलों के स्रोतों को 


सुरक्षित तथा शुद्ध रखना और राजमार्गो को अख- ' 


ण्डित तथा निर्वाध रखना अत्यावश्यक होता है । 

अतः दोनों ही प्रकार के अधिकारी आदरणीय हे । 

२) (नमः काट्याय च नोप्य़ाय च) नमस्कार 
के लिए .और ro कयी के 

लिए । [ 

. काट नाम पुल. का है । नीप कहते हैं विशाल 
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सामरिक महत्त्व रखती है। ` तिस 


जलमार्ग को पुलों और जलमागों गी एक 


प्रकार के ्रधिकारी समादर के पात्र है। ॥ 
३) (नमः कुल्याय च सरस्याय च) शी 
नहररक्षाधिकारी के लिए और मीत 
नहरों तथा भीलों की रक्षा गुढ पति 
दृष्टियो से महत्त्वपूर्ण होती है । दोनों 
धिकारियों का पूर्णं सम्मान किया जाग 
४) (नमः नादेयाय च वैशन्ताय 00 
नदों की रक्षा करनेवाले अधिकारी हो 
लधुजलमार्गो की रक्षा करनेवाते ॥ 
लिए। . जम लत 


E 


ह ह न सामान का आवागमन 
उनकी रक्षा करनेवाले श्रधिकारियों 
i किया जाना चाहिए । 
i त्त्य के लिए 
फ प्रौर पथ्य के लिए । 
| 


जित 


| 
|; 


। ५२२ 


{ 
| 
| च.नमः वर्ष्याय च श्र-वर्ष्याय च । 

|| (मः कूप्याय च अवट्याय च) नमस्कार 
हिपाधिकारी के लिए श्रौर गर्ताधिकारी के लिए । 

। कप नाम कुएं का है। पेय जलों को निर्मल 
बनाए रखने के लिएं : कुओं की सुरक्षा युद्धकाल में 


ख़बरों का है जो शत्रुओं द्वारा आकाश से फेके का है जो शत्रुओं द्वारा आकाश से फेंके 
गए बमो की मारसे बचने के लिए यद्धकाल में 
रः डन ते हैं। भूमि में खोदे गए गर्तो तथा 
ाइयों का निर्माण सेना की रक्षा के लिए होता 
“भर तलघरो का ग्रामों और नगरों में निवास 
। श्लेवालो प्रजा के बचाव के लिए । कूपाधिकारी 
| अवटाधिकारी, दोनों के ही कर्तव्य महत्त्वपूर्ण 
2 उनको कतंव्यनिष्ठा के प्रति सभी को नत- 
प?) होना चाहिए Yo 
श | -ईधयाय च श्रा-तप्याय च 
| इए और आ-तप्य के लिए । 
विष स्थानों नाम उस अधिकारी का है जो 
(जप्य . ति को व्यवस्था करता है। 
= कती का है जो आतप 
वाताच वालों के लिए शीतल छाया 
निभे स्ता की व्यवस्था करता है।. 
रात-दिन किए पथा वर्दी, आदि बनाने के 
7 “पं जाते हैं। अनेक कार्य ऐसे 
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) नमस्कार 
i ; 


| 5, | 


नमः कूप्याय चावस्याय च नमो वीध्रयायः चातप्याय च नमो मेध्याय च 
च नमो वर्ष्याय चावर्ष्याय च । य १६.३८ 
नमः कूप्याय च अवट्याय च नमः वि-ईध्रयाय च ग्रा-तप्याय च नस मेध्याय 


्रावऱयक होती है । ग्रवट नाम गर्तो, खाइयो गौर - 
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हि ले रया] तयालई ब बन त दरियाग्ों] तथा लघु- नमस्कार पुलाधिकारी के लिए - 


और गुरुजलमार्गाधिकारी के लिए। 
नमस्कार नहराधिकारी के लिए 
और झीलमार्गाधिकारी के लिए। 
नमस्कार नदाधिकारी के लिए 
और लघुजलमार्गाधिकारी के लिए । 


विद्युत्याय 


च विद्युत्याय _ 


होते हैं जो मैदानो में किए जाते 
-में चलनेवाले कारखानों में रोशनो की ऐसी 
सवलया सता हलि च 
आर भ लेशमात्र रोशनी न चम आतप्यः ` 
के समय मेदानो में काम करनेवालों के लिए ' 
छाया तथा शीतल वातावरण की व्यवस्था करता , 
है ताकि कामगारों को कष्ट न हो। दोनों हो ' 
अधिकारियों की परेवाएं आदरणीय हूँ। | 
३) (नमः मेघ्याय च वि-दयत्याय च) नमस्कार ` 
_मेघाधिकारी के लिए और विद्युदधिकारी कें . 
लिए । "दे 
युद्ध के दिनों में अतिवृष्टि होजाने पर नदियों | 
और सड़कों के मार्गों में बाधाएं उपस्थित होजाती | 


हैं । वीध रात्रि 


`` हें । उन बाधाओं को सद्यः हटाना और मागाँको _ 


निर्बाध रखना मेघाधिकारी का कतंव्य'हैँ। उसका | 
यह भी कतंव्य है कि वृष्टि से 0१ शुखा- ` 
स्त्रो को सील [नमी ] से बचाना! वृष्टि के दिनों मे 
बिजुली के तार और खम्भे, आदि गिर जाते है, | 
_प्रायुधादि बताने के कारखातों का काम ठप हो [दि बनाते र र ee 
जाता हे । विद्युदधिकारी सद्यः उनको मरम्मत | 
कराके बिजुली की व्यवस्था को निर्बाध रखता हैँ। 
प्रत्यक्षतः, उभयाधिकारी नमस्करणीय हुँ। ` ह 02 
४) (नमः वर्ष्याय च अन्वर्ष्याय च) नमस्कार 


उलट ` 


= । 
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ह 


और नगर के 


न १६.३९ 


वर्षाधिकारी के लिए और अवर्षाधिकारी के लिए । 

वर्षाधिकारी का काम है वर्षा ऋतु में 
वर्षा के जलों को बांधों [डेमो] तथा जलागारों में 
एकत्र कराना और उन्हें सुरक्षित रखना । अवर्षा- 
धिकारी का काम है भ्रवर्षा-ऋतुओं में बांधों तथा 
जलागारों के जल से नहरों तथा बम्बों द्वारा खेतों 
की सिंचाई कराना ताकि अच्नोत्वादन में कंमी न 


होने पाए । उभयाधिकारियों की सेवाएं नम र 
a, 


ह ४” ४ 
८२३ नमो वात्याय च रेष्स्यायं च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः 
रुद्राय च नमस्ताराय चारुणाय च । | 
नमः वात्याय च रेध्म्याय च नमः वास्तव्याय च वास्तु-पाय च नमः सोमाय चरा | 
| 


शी 
Ro 3, og 


चमः तास्राय च ग्ररुणाय च । 


१). (नमः वात्याय च ेषम्यायु/च) नमस्कार वाता- 


चिकारी के लिए और तूफ़ार्नाधिकारी के लिए। / 


वातविज्ञान का ज्ञाता वाताधिकारी वात का 


| निरीक्षण करके बताता है कि वात की स्थिति 


किस दिन केसी रहेगी, कब रेष्म [हवाई वा समुद्री 
तुफान] आनेवाला है । वाताधिकारी से आनेवाले 
रेष्म [अन्धड़] की सूचना पाकर रेष्माधिकारी 
[दुफ्रानाधिकारी] सेना तथा जनता की सुरक्षा के 
साधनोपाय करता है। रेष्म युद्धकार्यो में बाधक 
होता. दै । अतः रेष्माधिकारी वाताधिकारी के 
सम्पक में रहता हुआ सदा सतको और तत्पर रहता 
है, और सद्य: विनाश से बचाने के साधनोपाय 
5 है । इस प्रकार, दोनों ही चमस्करणीय हैं । 
२, (चमः वास्तव्याय च वास्तु-पाय च) नमस्कार 
ei के लिए और वास्तु-रक्षक के 
वास्तव्य नाम वास, निवास करने योग्य 

अथवा बस्ती का है । 'वास्तु' का अर्थ है चा. 
योग्य ग्रह । युद्धकाल में कभी कभी ग्राम के ग्राम 
नगर ध्वस्त हो जाते हैं । उस ्रवस्था 
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` जान, माल की रक्षा करता है। उभगा र 


नमस्कार कूपाधिकारी के लिए 
और गर्ताधिकारी के लिए । 
नमस्कार प्रकाशाधिकारी के लिए 
और घृपाधिकारी के लिए। 
नमस्कार मेघाधिकारी के लिए 
और विद्युदधिकारी के लिए | 
नमस्कार वर्षाधिकारौ के लिए 
और अवर्षाधिकारी के लिए । 


य १६.३९ 


में वास्तव्याधिकारी ध्वस्त ग्रामों, नगरों कैफ 
को अन्य स्थानों पर बसाने के लिए पुगि 
करता है, नई बस्तियां बसाता है, और वा 
घिकारी पुरानी और नई बस्तियों में ष 


नमस्करणीय हैं । 
३) (नमः सोमाय च रुद्राय च) नमस्कार गो 
लिए और चिकित्सक के लिए। | 
'सोम' शब्द का प्रयोग यहां सोम्यता र); 
घायलों की परिचर्या करनेवालों [नर्स, कमाल 
आदि] के लिए हुआ है। 'रुत्‌' नाम राग. 
रोगों को जो दीणं [नष्ट] करता है उप १% 
वर्ग के लिए यहां 'रुद्र' शब्द का प्रयोग ६: 
सोम और रुद्र, दोनों की ही सेवाएं सराह i 
आदरणीय हैं । पिक 
र Ft ताम्राय च अरुणाय च) तमा | 
ए और अरुण के लिए । सवा | 

तांबे के बने शास्त्रास्त्रो का जो ह 

हैं उनके. लिए 'ताम्र' शब्द का गी? 
ताम्रास्त्र लोहे वा फ़ोलाद के बने भा | 
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TES । 'अरुण' शब्द का प्रयोग 
ग्राग्नेय शस्त्रों के संचालन 
दोनों ही प्रकार के शस्त्र तम- 
हुए सैकड़ों, हज़ारों मील तक 
करते हैं । क उनके संचालकों की 


[एं नमस्करणीय ६। 
| कार वाताधिकारी के लिए 


| नमः शङ्कवे च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो 
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य १६.४० 
ओर तूफ़ानाधिकारी के लिए। 
नमस्कार ग्रामाधिकारी के लिए 
और सम्पदाधिकारी के लिए । 
नमस्कार सोस के लिए 

और चिकित्सक के लिए । 
नमस्कार तास्र के लिए 

और अरुण के लिए 


ऽग्रेवधाय च दूरेवघाय 


ह चनमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो ह्रिकेशेस्यो नसस्ताराय । य १६.४० 
| नमः शम्‌-गवे च पशु-पतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमः अग्ने-वघाय च दुरे-वघाय च 

| तमः हन्त्रे च हनीयसे च नमः वृक्षेम्यः हरि-केशेम्यः नमः ताराय। 
र 


| (नमः शम्‌-गवे च पशु-पतये च) नमस्कार शम्‌ 
[ करानेवाले के लिए और पशु-पति के लिए । 

छ श्रम! शब्द का प्रयोग यहां सुविधा तथा 
हतो बर्थों में हुआ है । शमधिकारी का कतव्य 
ता है कि वह सेना के सभी वीरों को उचित 
हैं हिुविधाएं.प्राप्त कराकर उन्हें सन्तुष्ट रखे । 
| हे में समा असन्तोष पराजय का कारणा 
रो ; नाम के अधिकारी का 
| । अच्च्र्‌, बेल, सांड, ऊंट, आदि सैरि 

| झि र साम रसता त्यो 
- त ह की सेवाएं प्रशंसनीय तथा 


कार्यं होता 


iy च भीमाय च र 
ए और भीम के लिए । ) नमस्कारं उग्र के 


गैर उम्रता के साथ 


आक्रमणकारियों पर 


` अ्रग्ने-वध' में दो भाव अन्तनिहित हैं । एक है 
वध अथवा आक्रमण करने में पहल करनेवाला । 
दुसरा है आक्रमणकारियों से वक्ष-सवक्ष [सीना- 


बसीना] आगे होकर लडनेवाला । कोई अपने देश 


पर आक्रमण करने की तयारी कर रहा है, यह 
सूचना मिलते ही पूरी तयारी के साथ सहसा 
अपनी ओर से उस पर आक्रमण कर देने से 


आक्रमणकारी निरुपाय और साहसहीन होजाता | 


है । यदि पूर्व-सूचना न मिलने पर शत्रु अपने देश 


८१; 


पर सहसा आक्रमण करदे तो फिर आाक्रमण- ' 


कारियों को पीछे धकेलने के लिए आमने-सामने 
युद्ध करना होता है । अग्रे-वध सेना का यही कार्य 
होता है । प्रत्यक्षतः, वह नमस्करणीय है। | 

'दूरे-वध' में भी दो भाव अन्तर्निहित हैं । एक 
है आक्रमणकारियों के पीछे हटने पर स्वयं.उनके 
अपने देश में पीछा करते हुए दुर तक घुसे चले 
जाना । दूसरा है अपने ही देश व मोर्चे से शत्रु 
के देश में दूर दुर तक दुर-मार शस्त्रों द्वारा प्रहार 
करना । दूरे-वध सेना का यही कार्ये होता है। यह 
कार्ये भी नमस्करणीय है । FR 
४) (नमः हन्त्रे च हनीयसे च) नमस्कार हन्ता के 
लिए और अतिहन्ता के लिए । 
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आक्रमणकारियों को जहां भी देखें वहीं हनन 
करनेवाले और अतिशयता के साथ हनन करनेवाले. . 
असैनिक नागरिक-नागरिका भी नमस्करणीय हैं । 
५) (नमः हृरिःकेशेभ्यः वृक्षेभ्यः) नमस्कार हरि 
डालियों वाले वृक्षों के लिए! व 

युद्ध करते हुए वोर जन हरे वृक्ष की छाया 
में विश्राम करके स्वस्थ होते हैं। ऐसे वृक्ष जहां . 
सुरक्षणीय हैं.वहां उनके उगाने और रक्षा करने- 
वाले नमस्करणीय हैं । , 
६) (नमः ताराय) नमस्कार तारनेवाले के लिए । 

ग्रात्मरक्षा तथा न्यायरक्षा के लिए जो वीर 
युद्ध करते हैं, परमात्मा उनका तारनेवाला और 
कष्टः निवारण करनेवाला है । धर्म्यं और न्याय्य 


i प्ण nf 
) दरार. : च शिवतराय च । य १६.४१ 
Be , नमः इाम्‌-भवाय च मयः-भवाय च नमः 
id ` शिव-तराय च । : 2 


१) (नमः शम्‌-भवाय च मयः-भवाय च) नमस्कार 
शान्ति-मय के लिए और सुख-मय के लिए। | 
२) (नम: शम्‌-कराय च मय:-कराय च) नमस्कार 
शान्ति-कर के लिए और सुख-कर के लिए । 


३) (नमः शिवाय च शिव-तराय च) नमस्कार k 


कल्याणकारी के लिए और भ्रधिकाधिक कल्याणा- 
कारी के लिए। ' | 
म वीरों को चाहिए कि न्याय्य तथा धम्यं संग्रामो 
में प्रभु को नमस्कार करते हुए शान्ति, सुख तथा 
कल्याण की कामना करते रहें । परमात्मा शान्ति, 
सुख और कल्याण का दाता है। _ प्रभु की शरणा सें _ 


रहते हुए जो न्याय और धर्मे की रक्षा के लिए ए जो न्याय और घर्म की रक्षा के लि 


८२६ नमः पार्याय चावार्याय च नमः 


'च नमः शष्प्याय च फेन्याय, च । 


' युद्ध करनेवाले सदा उस 


र 
नमस्कार करते रहें । हे 


नमस्कार शस्‌-प्रापक के लिए 
और पशुपति के लिए। 

नमस्कार उग्र के लिए . 

आर भीम के लिए। 

नमस्कार श्रभ्ने-वध के लिए . 

श्रौर दुरे-वध के लिए । 
नमस्कार हन्ता के लिए 

और अति-हन्ता के लिए । : 
नमस्कार हरिकेश वृक्षों के लिए, 
नमस्कार तारनेवाले के लिए। - 


नमः शम्भवाय च सयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः है 


शम्‌-कराय च सयः-कराय च नमः शिवा! 


"गृद्ध करने को कटिबद्ध रहते हुँ“ युद्ध करने को कटिबद्ध रहते हैं पु ॥ | 
॥ 


रक्षा और. सहायता करता है। 


| थना, उपासना करना प्रायः असमाव ही 


है । ग्रतः वीरों को इस मन्त्र से परशु कोर 

स्कार करते रहना चाहिए । | 
नमस्कार शम्भव के लिए ' 
और सयोभव के लिए । 
नमस्कार शंकर के लिए 
और सयस्कर के लिए । 
नमस्कार शिव के लिए 
और शिवतर के लिए । _ 


| र्याम र 
प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमस्त" | 
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झवार्याय च नमः प्र-तरणाय च ८ 
मः पार्याय च उत्‌-तरणाय च नमः तीर 
४; नमः शष्प्याय च फेन्याय च। . दाय 


च कूल्याय 


च अवार्याय च) नमस्कार परले नमस्करणीय होते हैं। 

के लिए और उरले तट के ४) (नमः शष्प्याय च फेन्याय च) नमस्कार शष्पा- 

धिकारी के लिए और फेनाधिकारी के लिए। 
बाज और पत क क्या गई आदि, घास र , की / 
का काल में 

रक्षणीय होते हैं। बालों से i बाह ड 
तुरा पशुओं के चारे का काम देते हैं। जलप्रपातों 
से झगियाते हुए फेन बनते हैं। फेनीले प्रपातों की 


; पार्याय 
अधिकारी 
£ ढारी के लिए। aR 
जलमार्गों के दोनों तटों के रक्ष की सेवाएं, 
:, नमस्करणीय हैँ । 

(नमः प्र-तरणाय च उत्‌-तरणाय च) नमस्कार 
रले तट से उरले तट पर पहुंचानेवाले के लिए और 
तट से परले तट पर पहुंचानेवाले के लिए। 


जलमागों द्वारा सेनाग्रों तथा सैनिक पदार्थों 
इधर से उघर और उधर से इधर पहुंचानेवाले 


रक्षा इसलिए आवश्यक होती है कि उनके क्षतिग्रस्त 
होजाने पर नगर और ग्राम डूब जाते हैं। 


वेकों तथा जलयानों की रक्षा करनेवालों की नमस्कार परले तटाधिकारी के लिए 

हरी सेवाएं नमस्करणीय हैं । -और उरले तटाधिकारी के लिए । 

३) (नमः तीर्थ्याय च कूल्याय च) नमस्कार तीर्था- नमस्कार प्रतरण के लिए 
री के लिए और तटाधिकारी के लिए। और उत्तरण के लिए । 

| मनोरम जलाशयों के तट पर जो आत्मसाधना- नमस्कार तीर्याधिकारी के लिए 
॥ | कदर धाम बने होते हैं उनकी संज्ञा तीथ बने होते हैं उनकी संज्ञा तीर्थ है। और तटाधिकारी के लिए । 
ता के दिनों में उनकी रक्षा करनेवाले तीर्था- नमस्कार शष्पाधिकारी के लिए. 
त i र तथा तटाधिकारी श्रद्धास्पद . तथा और फेनाधिकारो के लिए। 


| १० नस; सिकत्याय च प्रवाहाय च नमः किशिलाय च क्षयणाय च नमः कर्पाः 


|) (मः 
चार नताय च प्रवाह्याय च) नमस्कार 
निए । लिए और प्रवाहाधिकारी के 


सिकता नार 
हि है। भरपुर हो रेत और मरुभूमि [रेगिस्तान] 
कर सेना तथा युद्ध करने वा रेगिस्तान में 
गिक्षण, यस्थ ते जाने के लिए .विशेष 
बस खाद और अभ्यास की आवश्यकता 

` ` का.सम्पादन, करनेवाला भ्रधि- 


पुलस्तये च नसः इरिण्याय च प्रपथ्याय च। य १६.४३ | र 
व्य सिकत्याय च प्र-वाह्याय च नमः 
उलस्तये च नमः इरिण्याय च प्र-पथ्याय च । 


किम्‌-शिलाव च क्षयणाय च नमः कर्पादने च ` 


कारी, वास्तव में, नमस्करणीय है। . 

मरुभूमि में और उसमें होकर सेना तथा रसद के 
प्रवाह को जारी रखना अतिशय कौशल की अपेक्षा 
रखता है । इस कायं के अधिकारी की सेवाएं भी 
कम नमस्करणीय नहीं हैँ। MT 
२) (नमः किंम्‌-शिलाय च क्षयणाय च) नमस्कार 
किंझिल के लिए और क्षयण के लिए। | UF क. 

'क्कि-दिल' का अर्थ है शिलाओं को तोइनेवाला। 
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क्षयण नाम जलपूरित गड्ढों का है। किशिला- 
धिकारी तथा क्षयणाधिकारी के कार्य एक दूसरे 
के पूरक हैं के 
का महत्त्व प्रत्यक्ष है। पूर्वाधिकारी शिलाओं को 
'तोड़कर बजरी, चूना, सिमेण्ट, आदि का उत्पादन 
कराता है, और पिछला अधिकारी खड्डों तथा 
गड्ढों को पूरकर पक्की सड़कों का निर्माण करता है। 
दोनों ही की सेवाएं राष्ट्र के लिए नमस्करणीय हैं । 
३) (नमः कपदिने च पुलस्तये च) नमस्कार कपर्दा- 
धिकारी के लिए और भारयन्त्राधिकारी के लिए । 

कपर्दाधिकारी का कतँव्य कपदे [कौड़ी] का, 
सैन्यावश्यकता की छोटी से छोटी वस्तु. का सम्पादन 
झौर संग्रह करना है। भारयन्त्राधिकारी का कार्य 
है अतिशय भारी वस्तुओं को उठानेवाले क्रेन, 
आदि यन्त्रों का निर्माण करना । दोनों की सेवाएं, 
निस्सन्देह, नमस्करणीय हैं । 
४) (नमः इरिण्याय च प्र-पथ्याय च) नमस्कार 


८२८ नमो ब्रज्याय च गोष्ठ्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमो हृत्या' 
निवेष्प्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च । य १६.४४. . | 
नसः ब्ज्यांय च गो-स्थ्याय च नमः तहप्याय च गेह्याय -च नमः हृदय्याय च लिए 


च नमः काट्याय च गह बरे-स्थाय च। 


१) (नमः ब्रज्याय च गो-स्थ्याय च) नमस्कार 
ब्रजाधिकारी के लिए और गोष्ठाधिकारी के- लिए । 

गओं के रेवड़ों को चराने की व्यवस्था करने- 
वाले सैनिक अधिकारी के लिए 'ब्रज्य' शब्द का 


प्रयोग हुआ है, और सैनिक गोशालाओं में गौओं के 


दुध के दोहन और वितरण की व्यवस्था करनेवाले 
के लिए “गोष्ठथ का । गौ का दुग्ध अमृतमय होता 
है। संनिको के लिए गोदुग्ध की व्यवस्था करनेवाले 
दोनों श्रधिकारी नमस्करणीय हैं । | 
२) (नमः तल्प्याय च गेह्याय च) नमस्कार तल्प्य 


` के लिए और गेह्य के लिए । 


' “तल्प नाम खाट, तख्त, पलंग; चारपाई का ह । 
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। गमनागमन के मार्गों में पक्की सड़कों - 


गेह नाम है ग्रह श्रथवा निवासस्थान का! ॥. 
- के शयन के लिए तख्तों तथा बिस्तरो व 


आदि की व्यवस्था करनेवाले १ र्ग 


.ऊसर भूमि के भ्रधिकार॑ 
अधिकारी के लिए । "ए क 
_ सैनिक कारखानों और का 
भूमियों का उपयोग न स पति) 
उपयोग करना, और न्नवृद्धि के ति 
को उपजाऊ भूमियों में परिणत रता 
का काम है। अवर अधिकारी इ | 
निर्बाध गमनागमन के लिए सब हा १ 
को प्रशस्त और निर्बाध रखना। "रै 
नमस्कार मरु अधिकारी के लिए 
ओर प्रवाहाधिकारी के लिए। : 
नमस्कार किशिल के लिए... 

और क्षयणाधिकारी के लिए । 
नमस्कार कपर्दाधिकारी के लिए 
और भारयन्त्राधिकारी के लिए। 
नमस्कार ऊसराधिकारो के लिए 
और प्रपथाधिकारी के लिए। 


करनेवाला अधिकारी, और उनके है वा 
व्यवस्था तथा सुरक्षा करनेवाला प्रित 
की ही सेवाएं नमस्करणीय हैं| * 
३) (नमः हृदय्याय चः निवेष्य | 
हृदय्य के लिए और नि-वेष्प्य क 


Sn ) 


बः 


_ सैनिकों के हार्दिक ्राह्नाक कटी 
बहंलाव [7९०९३६००] के लिए रि 


'हृदय्य' शब्द का प्रयोगं हुआ परि 
कार्यरत रखनेवाले अधिकारी) ` 


वक और सतत व्यस्तता सैनिकों 
और सदाचार के लिए परम आवश्यक 
न ही झ्रधिकारियों की सेवाएं समादरणीय 


थ्य 


त्यत्र लेजानेवाले वाहन का है। 'गह्वर' का 
है अप्रवेरय जंगल, गुहा और छिपने का 


काटाधिकारी का कार्य है रोगी और घायल 
निको को अविलम्ब सैनिक वा असेनिक, किसी 


। 


च नमः ऊर्व्याय च सु-ऊर्व्याय च । 


१) (तमः शुष्क्याय च हरित्याय च) नमस्कार 
५ वकारी के लिए और हरिताधिकारी के 


। शुष्काधिकारी का काम है सेना के लिए आटा, 
| र शकर, मेवा, आदि ख्‌ ष्क पदार्थों की 
; (कि न, और हरिताधिकारी का कार्य है 
शेन! भादि हरे पदार्थों की प्राप्ति कराना । 
|] (म: रम ह 

| io क च रजस्याय च) नमस्कार 
| पसु नाम र्त ए और खेताधिकारी के लिए । 
है। रजस्‌ ताम का और गोबर की खाद का 
का यहां दै नुन, पुष्य, ऋतु और जुते हुए 
[| और २७. शब्द का प्रयोग गोबर के 
(शी धायान्यावस्था फा i हुए खेत के लिए हुआ 


| ` कोस का त रः युद्धकाल में भी 


= 
ज 


महत्त्व है। खाद और 


|| ८२९ नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमः 
चोलप्याय च नम . ऊर्व्याय च सूर्व्याय | 
नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमः पांसव्याय च रजस्याय च नमः लोप्याय च उलप्याय 
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भी चिकित्सालय में चिकित्सार्थं पढे 

गह्वरेष्ठाधिकारी का कर्तव्य है सकळ 
गह्वरों में छिपनेवाले अपने सैनिकों की सुरक्षा 
तथा सुविधा की व्यवस्था करना । दोनों ही की 


` सेवाएं नमस्करणीय हैं। 


नमस्कार ब्रज्य के लिए 
भ्रौर गोष्ठव्य के लिए । 
नमस्कार तल्प्य के लिए 
शोर गेह्या के लिए ।- 
नमस्कार हृदय्य के लिए 
ओर निवेष्प्य के लिए.। 
नमस्कार काव्य के लिए 
ओर गृह वरेष्ठ के लिए। | 


पांसव्याय च रजस्याय च नमो लोप्याय 
च। य १६.४५ 2 का 


खेत का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । जुताई के साथ 
प्रचुर खांद की उपलब्धि से अन्नोत्पादन में विपुलं 
वृद्धि होती है॥ अतः कृषि में खादोत्पादकों का 
तथा खेत जोतने और बोनेवालों का यथोचित 
आदर किया जाना चाहिए । 
३) (नमः लोप्याय च उलप्याय च) नमस्कार 
लोपाधिकारी के लिए और तृणाधिकारी के लिए. 
_ शत्रु ओं के वस्तुभण्डारों और शस्त्रास्त्रो को 
नष्ट करनेवाले अधिकारी वर्ग का नाम लोप्य, झोर॑ 
तृण, घास, फूस जलांकर शत्रुओं के पडावो को 
जलानेवाले अधिकारी. वगे.का नाम उलप्य है। 
दोनों ही वर्गों की ये सामरिक सेवाएं आदरणीय हैं। 


४) (नमः ऊर्व्याय च सु-ऊर्व्याय च) नमस्कार 


ऊव्ये के लिए और सु-उव्ये के लिए। वा 
ऊब्य शब्द का प्रयोग यहां उरा [विशाल . 


` उपजाऊ भुमियों] के लिए हुआ हैं, और 'सुःउव्यें 


-१०६४- 
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का अधिकाधिक विशाल उपजाऊ भूमियों के लिए। 
ऐसी भूमियों के स्वामी अमित अन्नोत्पादन करके 
युद्धकाल में जनता तथा सेना के लिए अन्नभण्डारों 
को भर-पूर भरते हैं । अतः वे नमस्करणीय हैं। : 
नमस्कार शुष्क्य के लिए 
और हरित्य के लिए । 


३० नमः पर्णाय च पणंशदाय च नम उद्गुरमाणाय चामिध्नते. 
च प्रखिदते च नम इषुकृद्भ्यो धनुष्कृद्भ्यश्च वो नमो नमो वः स. 
देवानां हृदयेभ्यो, भयो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमो विक्षिरात्केभ्यो नम गिह 


ग 
नमः पर्णाय च परणा-शदाय च नमः उत्‌-गुरमाणाय च श्रभि-घ्नते च नमः प्रा 
प्रखिदते च नमः इंषु-कृत्‌-भ्यः धनुः-कृत्‌-भ्यः च वः नमः नमः वः किरिकेश! श 
हृदयेम्यः,नमः वि-चिन्वत्केम्यः नमः वि-क्षिणत्केम्यः नमः आ-निः-हतेभ्यः। 


१) (नमः पर्णाय च पणं-शदाय च) नमस्कार पणं 
के लिए और पण-शद के लिए । 

'पर्ण का ग्रथ है पत्ता । 'पणं-शद' का अर्थ है 
पत्तों को काटनेवाला । पेड़ों से .कड़कर . पेड़ों के 
नीचे गिरे पत्तों को जो उठाकर लेजाते हैं उनके 
लिए 'पर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है । जो घने पत्त 
वृक्षों को. बढ़वार में बाधक होते हें उनकी काट- 
छांट करनेवालों के लिए.'परांशद' शब्द प्रयुक्त है । 
इस प्रकार वृक्षों के फलों की वृद्धि और उनकी 
छाया का विस्तार होता है। दोनों ही कार्य 
श्रेयस्कर और आदरणीय हैं । 

२) (नमः. उत्‌-गुरमाणाय च अ्रभिःघ्नते च), 
नमस्कार उत-भारवाहक. के लिए और अभि- हन्ता: 
के लिएः। र 
Od के हाती और. सब और मार 
. करते हुए युद्ध करनेवालों की सेवाएं सराह 
और नमस्करणीय हैं । | य 
३) (नमः आ-खिदते .च प्र-खिदते.च) नमस्कार 
आ-दीन के लिए और प्र-दीन के लिए (9 
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|] 


नमस्कार. पांसव्य के लिए 
-और रजस्यं के लिए । 
नमस्कार लोप्य के लिए. 
शोर उलप्य के लिए । 
नमस्कार ऊव्यं के लिए । 
और सु-ऊव्य के लिए ।.. 
| मार न४ 


> ने ७) 
वि 


२ 


शत्रुओं के जो सैनिक पुणे दीनता ह) 
दीनता के साथ हथियार डालें और 
कर, युद्धसमाप्ति पर छोडे जाने तक छ 
बनाकर. तो रखें, किन्तु-उनका प्रपगा॥.. 
सम्मान करें। ) 
४) (नमः इषु-क्कत-भ्यः च धनुः-ृत-य) 
इषुकारों. के लिए और घनुष्कारो केतिए। 

षु' से तात्पर्यं बहुत दूर से बहुत | 
जानेवाले. अस्त्रों से है। (धनु: पे 
साधनों से है जिनके द्वारा प्रक्षेपणाल 
हैं। दोनों प्रकार के शस्त्रनिर्माता 
५) (व: नमः) तुम्हारे लिए नमस्कार 
सब नमनीयों के लिए नमन.। ॥ 2 
६) (नमः वः) नमस्कार तुम्हारे लिए | 
किरिकों के लिए,. (देवातार ह्ये 
हृदयों के लिए - : | 
क किरिक शब्द में कु धातु ता तता 
इस शब्द का प्रयोग कर्मकुशलता. 


स 
युद्धकौशल से युक्त युद्धविशार | 
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जा द्वव प त 4070 i है और लिए 
| के शर्थ में, और 'हृदय का साहस . तत्रुपक्ष.के.जो सेनापति 

| Fe किरकों के लिए और विजय- जित किए जाकर बन्दी बलक आग 
को के साहस के लिए राष्ट्रजन कृतज्ञतापुणं भद्रता का व्यवहार किया जाए। ऐसा करने से वे 
हा तमस्तक हों । भविष्य के लिए मित्र बन सकते हैं । 

र ग वि-चिन्वत्केभ्यः) : नमस्कार विविध- नमस्कार पर्ण के लिए, 
उ बयन-संचय-श्राविष्ककार-खोज करनेवालों ओर पर्ण-शद के लिए । 

लि नसस्कार उद्भार-वाहकों के लिए 

॥ देश की रक्षा और राष्ट्र के उत्थान के लिए जो ओर अभिहन्ता के लिए। 

| किए जाते हैं वे धर्मयुद्ध हैं / ऐसे युद्धों के लिए. नमस्कार आवीन के लिए 

7 के साथ विविध युक्तियों और विधियों का और प्रदीन के लिए । 

॥ चन ग्रायुधो और सामरिक विशेष सज्जाशों का नमस्कार इषुकारों के लिए 


न EE 


चय, विशेष व्यूहों का आंविष्कररा, और धातुओं . और धनुष्कारो के लिए । 
"तथा तत्वों की खोज को जाती है। इन सब कार्यो तुम्हारे लिए नमस्कार । 
के करनेवाले, निस्सन्देह, नमस्करणीय हैं । . नमस्कार तुम्हारे लिए, - ` 


6) (नमः वि-क्षिणत्केभ्यः) नमस्कार क्षीणाकर्ताञ्रों किरकों के लिए, . 

| = विजेताओं के साहसों के लिए। 
{| शत्रुओं को हैरान और परेशान करके उनकी नमस्कार विचयन, खोज 
|िफ्यों और साधनों को क्षीण करनेवाले वीर करनेवालों के लिए। 


गक नमस्कार और सत्कार के पात्र हैं। नमस्कार क्षोणकर्ताओं के लिए। र 
र) (नम; आ-नि:-हतेभ्यः) नमस्कार पुणा निहेतो नमस्कार पुर्ण पराजितों के छ > A 7 
} ८ . १नितनछ (74०6 धी sg 
£ ५३१ ब्रापे भ्रन्धसस्पते दरिद्र नीललोहित। :: बॉडिन नि 
। 


„ आसाँ प्रजानामेषां पशुनां मा भेर्मा रोड मो च नः किंचनाममत्‌ । य १६-४७ 
` ब्राप्पे झन्धसः पते दरिद्र नील-लो हित । की 
| भासाम्‌ प्र-जानाम्‌ एषाम्‌ पशूनाम्‌ मा सेः सा रोक्‌ मो च नः किस्‌ चन प्रामसत्‌ । गेट 5 डे 


गोपति से लेकर सिपा 
हर्ट ही तक, देश की रक्षा और निविलास ! (नील-लोहित)! ... 
मज़रणी मे जिस किसी का भी भाग है वह कुशल सेनापति देश और राष्ट्र को दुरगतिसे 


है, यह बताने देश-राष््रूप सोम की रक्षा 
शक्ति के केर के बाद देश और राष्ट्र बचाता है। वह Ms साता 


जति सेना क है। वह राष्ट्र का 

१) शिर्‍्ये) पाकिशे क न निलासी नहीं बनता है, अपि तु त्यागी और 

दुगति से रक्षा करनेवाले ) लासी होता है । गर्दन में नीला पट्टा [कॉलर | 

भुर केरनेवाले ! (दर) त्यागिन्‌ ६ त्यागिन्‌ लाल वर्दी उसको पोषाक सम्मिलित हैं।. . 
fs निष्परिगट) -१०६६- डर 


~= 
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२) तू (आसाम्‌ प्र-जानाम्‌)' bs मानवप्रजाश्रों में ४) (च) भर ERIN न ही, 
से, (एषाम्‌ पशूनाम्‌) इन पशुओं में से [किसी से से किसी को भी ग्राममत 7 कि 
भी] (मा भेः) भयभीत न हो.।. . सेनापति ऐसी व्यवस्था स्ह | 


सर्वप्रिय होने से सेनापति सभी से निर्भय रहता 
है। वीर होने से वह सिंह, आदि हिसक .पशुओं से 
नहीं डरता है । सेना भी अपने प्राणप्रिय सेनापति 


की प्राणपण से रक्षा करती है । 
३) तू (मा रोक) रोगग्रस्त न हो । 


सेनापति को सदा नीरोग रहना ही चाहिए । 
सेना का चिकित्सक उसकी सदा देख-भाल करता 


रहे। | 


- ८३२ इसा रुद्राय तवसे कपदिने क्षयद्वीराय प्र भरामहे मतीः । 
यथा शमसद्‌ द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रासे अस्मिन्ननातुरम्‌ ॥ 


[ऋ १,११४.१] 


` इमाः रुद्राय तवसे कपदिने क्षयत्‌-वीराय प्र भरामहे मतोः । 
यथा शम्‌ असत्‌ द्वि-पदे चतुः-पदे विइवम्‌ पुष्टम्‌ ग्रामे ग्रस्मिन्‌ अन्‌-ग्रा-तुरम्‌। 


१) हम सेना जन (प्र भरामहे) प्रकृष्टतया धारण 
करते हैं [उपयुक्त मन्त्र में ब्यक्त की गई | (इमा: 
मतीः) ये सुमतियां (तवसे कपदिने क्षयत्‌-वीराय 
रुद्राय) बलवानु, जटाजूट, क्षयत्‌-वीर [वीरों को 
बसाने, क वाले सेनापति के लिए । 
जटाजूट' से यहां तात्पर्यं है शिर » 
धातु-टोप [helmet] स टर है त तर 
से तात्पय है वीरों की : | 
हे उपयुक्त गुण जिस सेनापति मे जस सेनापति में है 
नक उसके प्रति आस्थावात्‌ i 
विषय में सुमतियां, अच्छी रायें रखते हैं । 
२) ऐसे सेनापति के प्रताप से (द्वि-पदे चतुः-पदे) 
दोपाए के लिए, चौपाए के लिए (यथा) यथावत्‌ 
(शम्‌) शान्ति (ग्रसत्‌) हुई हो, हो, और (अस्मिन्‌ 
| भ इस भ्रजासमूह/राष्ट्र।ननपद में (विश्वम्‌ ) सब 
कोई (पुष्टम्‌ अन्‌-आ-तुरम्‌) पुष्ट और ग्रदुःखी/ 


-१०६७-. 
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` की व्याप्ति होती है, और की ह ति, 


पद 
| 


६ 
| 


प्रत्येक व्यक्ति कभी गग्नः 
और सक्षम रहे । जस हो ह 
` द्रापे ! सोम के रक्षक ! 

त्यागिन्‌ ! नील-लोहित ! 

इन प्रजाओं, इन पशुओं में से 

हो न किसी से भी भयभीत। 

हो न रोगग्रस्त, न ही रोगग्रस्त होने रे 

हममें से किसी को भी। 


१ 
{ 


य १६.४८ 


रह 
सुखी रहे । र 
` सेनापति के सर्वेक्षम होने पर सा| 
और सदाचारयुक्त रहती है। तब र| 
प्राणी शान्तिलाभ करते हैं और राष्ट्र गे 
और सुखी रहते हैं । || 
राष्ट्रपति अथवा राजा से भी बर्ष 
सेनापति तथा सेना का है । धर्माला i 
पूर्णक्षम सेनापति अपनी सेना को 2) 
चारप्रतिष्ठ और पुर्णक्षम रखता है 
सीमाएं सुरक्षित रहती हैं, राष्ट्रमै पु शध 
९ 
प्रत्येक क्षेत्र और पाइव में जत छ । 
सम्पादन कर रहे होते हैं। शर शार 
ही,सुख की साधना सम्भव होती दै। |) 
` हम प्रधारते हैं ये सतियां न 3 
बली, जटा बुट, क्षयद्वीर सेनापति ' ति त्र 


| 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


य १ ६:४९, ५० 


पशु के लिए इस ग्राम में रहे सब कोई 
पुष्ट और सुखी । रही उ) शान 


नो सूड जीवसे ॥॥ य १६.४९ 
या ते सुद्र शिवा तनुः शिवा विश्वाहा भेषजी । शिवा रुतस्य भेषजी तया नः मृड जोवसे। 


| (छ) सेनापते ! (ते या शिवा तनूः) तेरी जो २) (जीवसे) जीवनार्थं [अपनी 

) AD है वह (शिवा भेषजी) कल्याणी [कल्याणी जीवनी] से be ज्या र 
ओषधि है, (रुतस्य शिवा भेषजी, रोग की कल्याणी (नः मृड) हमें सुखी कर/रख । | 

वि । .. “जीवन और सुख का संयोग सदा, सर्वत्र सर्व 
सेनापति' की आदर्श जीवनी देश और. राष्ट्र के वाञ्छनीय है । प्रजाजनों के कता प्रकार | 
: हर रोगकी कल्याणकारिणी, अचुक ओषधि है । के सुख का मूल सेनापति ही है । 

जिस देश का सेनापति धर्मात्मा, देशप्रेमी और खर ! तेरी जो शिवा जीवनी 

रष्टनिष्ठ होता है उस राष्ट्र का राष्ट्रपति, राजा, शिवा भोषधि, रुत की शिवा ओषधि । 

गागरिक--सब सब प्रकार के राष्ट्रीय रोगों [भ्रष्टा- जीवनार्थ उससे सब दिनों 


त्‌ से मुक्त और श्रेष्ठाचारों से युक्त हमें सुखी रख । 


| २४ परि नो रुद्रस्य हेतिवृ शक्तु परि त्वेषस्य दुंतिरघायोः । 


सा 

i [दे स्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्व सीढ्वस्तोकाय तनयाय मृड ॥ 

IAN) ३१२१४] य.१६.५० . 
| र र ख्द्रस्य हेतिः वृराक्तु परि त्वेषस्य दुः-मतिः प्रघ-पोः । 

क्षि स्थरा मघवत्‌-स्यः तनुष्व मीढ्वः तोकाय तनयाय मुड। 


i गौर 
री तो क सेनापति का अभिनन्दन करते की दुमेति को (परि वृणक्तु) 
| त ) हमें, हम प्रजाजनों को 


री | णक्तु ) ५ 
¢] य सवत: 

शी ह की शत्रुमार प 
॥ र्‌ 20 और ग्राच्त टी 
शी (स्य ५ रक्षण करनेवाली हो। शत्रं का वारण, निवारण करनेवाली हो, और 
- 0) पा 42 ) सेनापति की वारक शक्ति हो आक्रमणकारियों की दुर्मति को ठीक करने- १ ु 


.  उनमतिः) जलनेवाले पापेच्छु. वासी। | 
न 6 ६८ 
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अ मतने ). (मीढ्वः) सेचक ! राष्ट्र को सुख-शान्ति से 
सींचनेवाले सेनापते ! हम (मघवत्‌-भ्यः), ऐश्वर्य- 
शालियों के लिए, भाग्यशालियों की सुरक्षा और 
समृद्धि के लिए (स्थिरा) स्थिरों को,- स्थिर भ्रायुधों 
और वीरों को (अत्र तनुष्व) विस्तृत कर, व्याप । 
हमारे (तोकाय तनयाय) पुत्र के लिए और पौत्र 
के लिए, बाल-बच्चो के लिए (मृड) सुख सम्पादन 
कर, वंशानुवंश सुख-शान्ति की व्यवस्था कर । | 

सैन्य शक्ति. के सबल और सुविस्तृत होने पर 
ही राष्ट्रजनों की बंशानुवंश सुरक्षा होती है, और 
देश समृद्ध और सुसम्पन्न बनता है । वे नागरिक 


८३५ मीदुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव । ॥| 
परमे वृक्ष ्रायुधं निधाय कृत्ति वसान ग्रा चर पिनाक | 
मोदु:-तम शिव-तम शिवः नः सु-मनाः भव। ॒ 
परमे वृक्षे झा-युधम्‌ नि-घाय कृत्तिम्‌ वसानः आ चर पिनाकम्‌ बिश्रत्‌ ग्रा गहि। 


राष्ट्रजन कहे चले जारहे हैं-- 
१) (मीढुः-तम) सेचकतम ! राष्ट्रजनों पर सुख- 


शान्ति को अतिशय वृष्टि करनेवाले. सेनापते ! 


(शिव-तम) श्रतिशय मंगल करनेवाले ! तू (नः ) 
हमारे लिए (शिवः सु-मनाः भव) मंगलप्रद और 
सुसंकल्पवाला हो । 

ह सेनापति स्वभावतः रात-दिन राष्ट्र 
नों के । 00 सुख. की मंगल साधना, और उनके 
लिए सुसंकल्पों का धारण करनेवाला होता है। 
२) सेनापते ! (परमे वृक्षे) परम वृक्ष में (ग्रा-युधम्‌ 
नि-धाय) ग्रायुध धारण करके, (पिनाकम्‌ बिभ्रत्‌) 
र धारण करता हुआ, (क्कत्तिम्‌ वसान :) 

: पहिन कर (भ्रा 
ठ (ग्रा चर श्रा गहि) जा ग्रा, 

परम वृक्ष से तात्पय॑ वृक्षवत्‌ शाखा-प्रशाखामय 
उरसाउक्त आवागमन के साधन अथवा यान से है । 
'पिनाक' से तात्पये अभेद्य धातु “के बने आवरणों 
से है। 'कृत्ति' नाम चर्मजटित टोप [helmet] और 


“१० ६६- 
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बै 
भाग्यशाली हैं, और वे. ऐस | 
हैं जिनका सेनापति र इ औँ 
रहता हुआ सुरक्षा की गारण्टी देता 

हमें परि-वारे रुद्र की हेति, है 

जलनयुक्त पापेच्छु की 

दुर्मति को परि-वारे । 

सेचक ! मघवानों के लिए 

सुविस्तृत कर तू स्थिरो को, 

सुख सम्पादन कर 

पुत्र, पोत्र के लिए । 


बिश्नदा गहि॥ ¡| ) 


कोट का है । जनता और सेना का 
है कि वे सेनापति की सुरक्षा की प्रके| 
व्यवस्था करें । . | १ 
राष्ट्रजनों को सेनापति के प्रति हा? 
है । प्रेमासक्त माता-पिता ग्रपने पुव. 
उसके स्वास्थ्य और योगक्षैम के लिए 
करते हैं कि यात्रा में रजाई अच्छी प्र 
वह खाना, वह पीना, वैसा करना, | 
उसी प्रकार आत्मप्रीति के साथ राह |. र 
प्रिय सेनापति के प्रति कहते रहे | ५ 
परम वृक्ष में हथियार संजोकर, है 
करता हुआ, कृत्ति पहिनकरजाया" || 
सेचकतम ! शिवतम ! र 
हो तु हमारे लिए सुमन और शिब! ति 

: प्रम वृक्ष पर आयुध रखकर] २ 
धारण करता हुआ पिनाक, हि. 
कृत्ति पहिन कर जा और आ। |. 


कया /77/६ “प्र “7097 70 SMT, TAA SA HRT ५ / ळे, 
नी? बु? LR BELLIES TANS) तट कलक) 
प्रा 476 ART थ्या कक भ शकी ये १६.५२,५३,१४ 
rs 
१ विकिरिद्र विलोहित नमस्ते भ्रस्तु भगव: । 
१ ५३ ” ५० पन्तु छो 
रा 
बि-किरिद्र वि-लो हि 4८ & :। या: ते सहलम्‌ हेतयः म्यम्‌ अस्मत्‌ नि वपन्तु ता: | 
| कीणां करनेवाले ! शास्त्रों की गोलियां पै [ 
(किरि) विकीरां गोलियां अथवा सैनिकरूप शक्तियां हैं (ताः) वे 


| रों से शत्रुओं को मार भगानेवाले ! (वि- (अस्मत्‌ ग्रन्यम्‌) हमसे £ ( 
र गहरे लाल रंग की वर्दी पहिनिनेवाले (नि वपन्तु) निर दे र्रा [शत्रुसमृह] को 


“PN 


) 


भनापते ! (भग-वः) भगवन्‌ ! ऐश्वर्यवन्‌ ! सेनापति के आदेश से जब सैनिक असंख्य गोले- 
राष्खवर्य के रक्षक ! (ते नमः अस्तु) तेरे लिए गोलियां दागें, उनसे अपने जन त गित 
सस्कार हो । वे आक्रमणकारियो को निशाना बनाएं। | 


| सेनापति ऐसा युद्धकुशल हो कि प्रबल दास्त्रों विकिरित्र ! विलोहित ! भगवन्‌ ! 
ही बौछारों से आक्रमणकारियाँ को मारकर तेरे लिए नमस्कार हो। 
,भगादे। वह जहां भी जाए, उसे सलामी दी जाए। तेरी जो असंख्य हेतियां, 
९) ते याः सहस्रम्‌ हेतयः) तेरी जो असंख्य छेद वे हमसे भिन्नों को । 


| ५१७ सहस्रारिग सहल्नशों वाह्धोस्तव हेतयः । तासामीशानो भगवः पराचीना मुखा कृधि ॥ 
| य १६.५३ 
सहल्ारिण सहस्न-शः बाहू वो: तव हेतयः। तासाम्‌ ईशानः भग-वः पराचीता मुखा कृधि। 


() (मग-व:) भगवन्‌ ! ऐद्वर्यशालिन ! राष्ट्र के सेनापति की सैन्य व्यवस्था ऐसी सक्षम, अनु- 

i र 2 करनेवाले सेनापते ! र (तव बाह्वोः) शासित, उम्र और प्रचण्ड हो कि वह क्रमणः 
क में (सढ्ख-शः) हज़ारों (सहस्राणि) कारियों का भुह फेरदे । न 

। हितय;) हेननसाधन/गोलियां/सेनिकरूप भगवन ! तेरे बाहुओं में हैं 

रा i (तासाम्‌ ईशानः) उनका स्वामित्व सहस्रो, असंख्यो हेतियां । 

पुसा) मुखो हा के, आक्रमणकारियों के] उनका स्वामित्व करता हुआ 

) (पराचीना कृधि) परे करदे, फेर दे। करदे परे मुखों को । 


{| १३८ $ | तन्मसि 
| "स्याता सहस्रारि ये रुद्रा अघि सूम्याम्‌ । तेषां सहस्रयोजने ऽव धन्वानि तन्मसि ` पप) 
| | यश 


| pr सहर्तारिए ये रुद्राः अघि भूम्याम्‌ । तेषाम्‌ सहस्न-योजने भ्व धत्वाति तस्मसि। ` | 
| सा न ताणे, अपने वीर योधाओं के (सहस्न-योजने) हजार-योजन में (अव तर्न्मास) | 
ऐकर कहते है... पर्माण करनेवाले प्रतिज्ञाबद्ध विस्तारे, पहुंचाएं। | MR र 
| णि भ्रऱ्स भूम्याम्‌ अधि) भूमि पर (ये “द्रा? शब्द का प्रयोग यहां उग्र सनिको तथा कक 
ह, हेम (ते रुद्रा:) जो सहस्रो, गणित प्रचण्ड सेनाधिकारियों के लिए हुआ है । _ न्न 52020 
हक भाम्‌) उनके (धन्वानि) शास्त्रों को एक योजन चार कोस [पांच मील] का होता . 
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य १६.५५.५६ 


है । 'सहस्न-योजन' से तात्पर्यं दूर दूर तक है । 
“मातृभूमि शब्द का प्रयोग न होकर यहां 
“भूमि, शब्द का प्रयोग हुआ है। युद्ध जब सारी 
भूमि पर फेल जाता है तो वह विश्वयुद्ध का रूप 
धारण कर लेता है। उस श्रवस्था में पर्याप्त 
सैनिकों को देश-देशान्तरों में भी युद्धार्थं जाना पड़ता 
है । तब रात-दिन शस्त्रास्त्रों के निर्माण की और 
उन्हें तीव्र गति से सर्वत्र पहुंचाने की व्यवस्था 


८३६ अस्मिन्‌ महत्यरावे ऽन्तरिक्षे भवा ग्रधि । तेषां सहस्रयोजने ऽव पा त्य 


श्रस्मिन्‌ महति अणावे अनन्तरिक्षे भवाः अधि । तेषाभ्‌ सहस्र-योजने अव घन्वानि न | 


झस्त्रोत्पादक कहे चले जारहे हैं-(अ्स्मिन्‌ महति 
अणंवे) इस विशाल समुद्र में, तथा (अनन्तरिक्षे) 
अन्तरिक्ष में (अघि) ग्रधिष्ठित 
सवंसत्तावान्‌ सवेसमथं [रुद्र हें]. हम (तेषाम्‌) उनके 
(धन्वानि) शस्त्रों को (सहस्न-योजने) हज्ञार-योजन 
में (श्रव तन्मसि) विस्तारें, पहुंचाएं । 


- - समुद्र में जलयानों में, और ग्रन्तरिक्ष में नाः ॒ 


यानों में स्थित होकर जो वीर दूर दूर फैले हुए 


८४० नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः दिवं रुद्रा उपश्चिताः । 


तेषां सहस्रयोजने ऽव धन्वानि तन्मसि। य १६.५६ न 
नोल-ग्रीवाः शिति-कण्ठा: दिवम्‌ रुद्राः उप-थिता: । तेषाम्‌ सहर्-योजने गरव घार 


(नील-ग्रीवाः) नीली गर्दनवाले, गर्दन में नीली पट्टी 


[जो] (भवाः)/ चाहिए। 


करनी आवश्यक होती बहरे, 
कौशल का कार्य है | का भाग ३३३) 


विभाग ने प्रतितज्ञापूर्वक कहा है | 
भूमि पर जो रुद्र सहत्रो 
और अगणित, 
पहुंचाएं हम उनके शस्त्रो 


को सहस्र-योजन में । 


युद्ध कररहे होते हैं उन्हें उनके उपयोग) | 
यथासमय मिलें, ऐसी सुचारु व्यवसा गे 


इस विशाल सागर में, अन्तरिक्ष में 
अधिष्टित जो समर्थ रुढ, 

पहुंचाएं हम उनके शस्त्रों 

को सहु्र-योजन में । 


उडते हुए जो वीर वायुयानों में लिए णा 


पहननेवाले, (शिति-कण्ठा:) तीक्ष्ण कण्ठवाले वीर- : उन्हें उनके 
- १ वीर- दूर युद्ध कररहे होते हैं उन हे 
गुजानेवाले चि (रुद्रा:) वीर (दिवम्‌ उप- यथासमय प्रा होते रह, ऐवी बर 
जताः) दो पर उपभित हैं, आकाश में स्थित हैं, बनी व्ही चाहि, । त 
> ऱ्य शाप) उनके (धन्वानि) शस्त्रो को (सहस्त- नीलग्रीव, शितिकण्ठ वीर जो 
| Sl सा में, दूर दूर (अव तन्मसि) उपशित आकाश में, 
` अन्तरिक्ष से भी ऊपर आकाश में बहुत . ऊंचे ee 


-१०७१- 
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J = य १६.५७,५८,५९ 
ग्रीवाः शितिकण्ठाः शर्वा अथः क्षमा-चराः । | 

| ५४१ वेषां सहस्रयोजने ऽव धन्वानि तन्मसि ॥ य १६.५७ न 
नोल-ग्रीवाः शिति-कण्ठाः शर्वाः धः क्षमा-चराः। तेषाम्‌ सहस्र-योजने श्रव घस्वानि तस्मसि। - 


\ 04.) नीली गर्दनवाले, गर्दन में नील- सुच्यव a 
) (नीलग्रीवाः) नीली गदनवाल, तथा स्था क्राइम करने के वीरं 
| (तय करनेवाले, (शिति-कण्ठा:) तीक्ष्ण-कण्ठ, नीचे पृथिवी पर रागे बढ़ रहे होते हु 
5 पृथिवी परे विचरनेवाले [जो] उपयोग के शस्त्र यथावसर प्राप्त होते रहें, ऐसी 
वाः) शूर जन [रुद्र] (अधः) नीचे [स्थित हें], सुव्यवस्था सदा बनी रहे। ` ` ' 


तेषाम्‌ धन्वानि) उनके शास्त्रों को (सहरखू-योजने नीलग्रीव, शितिकष्ठ, भूमिचर 
भव तन्मसि) हजारों योजन में विस्तारे/ पहुंचाएं। ` शूर अधिष्टित हों जो नीचे, 
| ॥ अन्तरिक्ष और आकाश में युद्ध करनेवाले वीरों पहुचाएं हम उनके शस्त्र . 
॥ द्वारा जो प्रदेश विजुय किए जाते हैं उनमें सुशासन को सहत्त-योजन में। 
| हित-पोतन्त्ाः - शब्प्त्ा+ ४३४० 
| ५४२ ये वृक्षेषु शप्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः । ग्रग्पटः- कोलि लाल 
तेषां सहर्लयोजने ऽव धन्वानि तन्मसि ॥ य १६.५५ ब्र rn हरि 
ये वृक्षेवु शष्पिञ्जराः नोल-ग्रीवाः वि-लोहिता! । तेषाम्‌ सहस्र-योजने ग्रव धन्वानि तन्मसि । i 


षे) वृक्षों में, मारकाट करनेवालों में (थे) जो र्थे है Rr SF 

(पति हनन । पिञ्जर =पीला। विकट परिस्थितियों ८& 222: a 
| पीली वर्दीवाले मारक, जौहर नि ना जो ग्राकमणकारियो का हनन करने में जान को श 
तन तील-ग्रीवा:) गर्दन में नोल-पट्ट धारणा म लगाते हु, उन विशेष बीरो को बढी पले 50) 


~ 


। पीला रंग जौहर का माना जाता 


जा उनके शस्तं को (सहस्र-योजने ग्रव वीर उनके इदे-गिदे रहते हैं। उन सबको उनके 
॥ (योजत में विस्तारें/पहुंचाएं । उपयोग के शास्त्र साथ के साथ प्राप्त होते रहें, 
बना है। काट [काटना]), धातु से 'वृक्ष' शब्द ऐसी व्यापक व्यवस्था करणाय है । 
पर । जाने से वृक्ष' नाम पेड का है। त गम 

शब्द र प्रयोग 'भ्राक्रमणकारियों की नील-ग्रीव, विलोहित रछ, 

4 पार-काट Ri की अर्थ में हुआ है । पहुंचाएं हम उनके शस्त्रं 

७७ र्ता ङ पनि पिलर ठुकड़ियां एलो में शष्‌-पिञ्जर टुकडियां को सहस्त-योजन में । 

इता है । शष्‌ (हिसायाम्‌) घातु का ES 


| ५४३ ये | 
तेष नासचिपतयो विशिखासः कपदिनः । 


| 
गन जने ऽव घन्वानि तन्मसि ॥ य १६.५९ 
१ ग्रघि-पतयः वि-शिखासः कपदिनः । तेषाम्‌ 


स्टे 


“योजने भ्रव धन्वाति तन्मसि। 
-१०७२- 
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य १६.९०९१ ` 


(ये) जो (वि-शिखासः) बिना तुरेवाले. (कपदिनः) 
करनेवाले. 
(भूतानाम्‌ अधि-पतयः) प्रजारूप प्राणियों के 
अधि-रक्षक हैं, हम (तेषाम्‌ धन्वानि) उनके शास्त्रों 
को (सहस्नर-योजने ) हजार-योजन में, दूर दूर तक 


जटा-जुट टोप [९०९४] धारण 


(अव तर्न्मास) विस्तारं, पहुचाएं । 


युद्ध के दिनों में सामान्य प्रजा को सुरक्षा के 


लिए ग्राम ग्राम, नगर नगर में जो जनरक्षक 


टुकड़ियां होती हैं २ ॥ 
असेनिक टोप पहनती हैं । इ ष; । 
हा हु । नोन उपयोग के ii १ 
पहुंचते रः व्य । 
. विशिखा, जटा-जुट न होनी पाहि। । 
प्रजाओं के अधिरक्षक हैं, . ४] 
पहुंचाएं हम उनके शस्त्रो || 
को सहस्न-योजन सें । 


। २ 


४४ ये पथां पथिरक्षय ऐलबृदा ग्रायुर्यृधः । तेषां य्‌ 
0 000 0 हम एकरा भः । तेषां सहखायोजने जय वचा 


नआई ग 
ये पथाम्‌ पथि-रक्षयः ऐल-बृदाः ग्रायुः-युधः । तेषाम्‌ सहत्र-योजने भ्रव धन्वानि न्न 


(ये) जो (पथाम्‌ पथि-रक्षयः) पथों के पथिकों की 
रक्षा करनेवाले [पथरक्षक हैं|, (ये ऐल-बृदा:) जो 
पाथिव सम्पदाओं की बृद्धि करनेवाले [उद्योगपति 


हैं], (ये आयुः-युध:) जो यावदायुष्य युद्ध करने- - 


वाले [योद्धा हैं], हम (तेषाम्‌) उनके (धन्वानि) 


शस्त्रों को (सहस्र-योजने) हज़ार-योजन में 
तक (अव तन्मसि) विस्तारे, पहुंचाएं । 


, दूर दूर 


युद्ध के दिनों में क्या पथरक्षकों, क्या उद्योग- 


८४५ ये तीर्थानि , प्रचरन्ति सृकाहस्ता निष द्विशः । 
तेषां सहस्रयोजने ऽव धन्वानि तन्मसि ॥ 
ये तीर्थानि प्र-चरन्ति सुका-हस्ताः निष द्विशः । 


सृकाओं/ास्त्रों को हाथों 


(ये) जो (सुका-हस्ताः) 
में संभालनेवाले (निषङ्गिण 
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:) निषङ्ग/तलवार 


क] को (तीर्थानि भ-चरन्ति) तीर्थो यथासमय पहुंचते रहने चाहिएं। 
तीर्थस्थानों न हर स तीर्थयात्रियों की रक्षार्थ जो सृका-हस्त, असि-हस्त ˆ 
उनके शस्त्रों को प हम (तेषाम्‌ धन्वानि) . तीरों को हैं.प्रचरते, | 
दूर-दूर तक (अ्रव तमि Me हि अ 
? पहुचाए | में 
` आत्मसाधना के जो दूर दूर पवित्र स्थान ह, को सहस्न-योजन | । 
-१०७३- 


पतियों, क्या अनुभवी वृद्ध योद्धाग्रो के, १ 
सशस्त्र करने की प्रत्यक्षतः आवश्यकता है। ' 
सभी को रक्षार्थ शस्त्रं के पहुंचाने बो: 
रहे | र” > | 
जो पथों के पथिरक्षक, 
उद्योगी और श्रायुयु घ हैं, 
पहुंचाएं हम उनके शस्त्रो 
, को सहस्न-योजन में। 


य. १६.६१ 
तेषाम्‌ सहल्न-योजने भ्रव धसवानि 
युद्धकाल में उनकी रक्षा का पि | 
उनकी क्षा करनेवाले सैनिकी कें र || 


नक. तरेषु) भ्र (में, पात्रों में [खाते और] 
पिबतः) पीते हुए/ (जनान्‌) जनों को (ये) जो 
प वेधते हैं, निशाना बनाते हैं, मारते 
हम (तेषाम्‌ धन्वानि) उनके शास्त्रों को (सहस्र- 
जने) हजार-योजन में (भव तन्मसि) विस्तारं, 


=D 


शतरुसेताएं जब निइशस्त्र होकर खाने-पीने में 
स्त होरही हों उस समय उन पर आक्रमण करके 
उनका संहार करना बहुत सरल होता है। अपने 


तेषाम्‌ सहर्न-योजने व धन्वानि तन्ससि । 


को (सह्त-योजने) स में, दुर दूर 
| ह्र-योजन में, दूर दूर 
| अव तन्मसि) विस्तारे, पहुंचाएं । के 

हां, : अतिरिक्त र भी, हमारे वीर जहां 
न अस स्थिति में कार्य कर रहे हैं उन 


प्रती 


“म; अस्तु सदस्यः 
दा उदोचोः पे विवि 
ने: द्वेषि तम्‌ एषाम्‌ जम्भे दध्मः । 


ऽ विविध्यन्ति पात्र॑षु पिबतो जनात्‌ । तेषां सहस्रयोजने 5व धन्वानि तन्मसि ॥ 


ये नेषु बि-विध्यम्ति पात्रेषु पिबतः जनान्‌ । तेषाम्‌ सहत्त-योजने भ्रव कयात त्न ६२ 
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जो सैनिक इस कार्य में दक्ष होते हैं उनके उप 
के न उन्हें यथासमय ग्रौर bs त 
; ऐसी सुव्यवस्था होनी चाहिए) । 

अन्नों में, पात्रों में 

खाते-पाते शत्रु जनों को 

जो हैं मारते, 

पहुंचाएं हम उनके शस्त्रं 

को सहस्र-योजन में । 


ह ०४७ य एतावन्तश्च भूयांसश्च दिशो रुद्रा वितस्थिरे । 
तेषां सहस्रयोजने ऽव धन्वानि तन्मसि ॥ य १६.६३ 
ये एतावन्तः च भूयांसः च दिशः रुद्राः वि-तस्थिरे । 


सबके उपयोग के शस्त्रास्त्र उन्हे यथासमय और 
यथास्थान पहुंचते रहें, ऐसी सुव्यवस्था राष्ट्र की 
ओर से होनी चाहिए । 

जो इतने ओर अधिक रद्र 

सब दिशाओं में विस्थित हैं, 


` पहुंचाएं हम उनके शस्त्रो 


-को सहत्र-योजन में। 


ऽस्तु रुद्रभ्यो ये दिवि येषां वर्षमिषवः । तेभ्योदश प्राचीदेश दक्षिणा दश_ ( हि 
क चीदेशोदीचीदशोर्ध्वाः । तेभ्यो नमो अस्तु ते नो ऽवतु ते नो मृडयन्तु ते ये 22 

यश्च नो इष्टि ग | जम्भे दध्सः ॥ य १६.६४ | 
वर्षम्‌ इषवः । सेभ्यः दश 
देश ऊर्ध्वाः । तेस्यः नमः अस्तु ते नः अबन्तु 


प्राचीः दश दक्षिणाः दश प्रतीचोः 8 | 
ते नः मृडयन्तु ते यम्‌ द्विष्मः प म 


=१०७४- 
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य १६-६४ 

अब शेष तीनं मन्त्रो में राष्ट्रजन अपने बीरों का ५) (ते नः मुह [ ) वेह २, | 

अभिनन्दन करते हैं-- ६) (ते) वे हम (यम्‌ दविषः id | 
ii 


१) (नमः अस्तु ` रुद्रेभ्यः) नमस्कार हो वीरों के हैं (च) और (यः नः दट) जो 
लिए, (थे दिवि) जो द्यो में नियत हैं, (येषाम्‌ है, हम (तम) इसा जो [| 
इषवः वर्षम्‌) जिनके शस्त्र वर्षा हैं। | -इन[दिशाओं के अधीज्षा कि (एषा क! 
अन्तरिक्षसे बहुत ऊपर ययौ [आकाश] में जिनके जबाड़े' से तात्पर्य यहां ह म र, 

युद्धयान मंडराते है, जो वहां से शत्रुओं की सैन्य- है | पृथिवी पर की सब दिवा. 
सज्जाओं का पता लगाकर उन पर शास्त्रों की वर्षा के राजा, राष्ट्रपति बार ल न 

< “करते हैं, राष्ट्र के सवं जन उनके प्रति नतशिर रहें । संयम से हो दोष की “समाप्ति र ' 
न डे ॥ २) (तेभ्यः) उनके लिए, उन वीरों के प्रति (दश “रखने” का अर्थ है नष्ट कना) 
प्राचीः) दस पूर्व दिंशाएं, (दश दक्षिणाः) दस दक्षिण ` युद्ध ही नहीं, संसार के र अआ 
दिशाएं, (दश प्रतीचीः) दस परिचम दिशाएं,' (दश द्वेष के कारण ही होते ह । सभ्य पा 
उदीची:) दस उत्तर दिशाएं, (दश ऊर्ध्वाः) दस कोटि के अधीश कभी क 


ऊध्व [ऊपर की] दिशाएं [नमस्कार करें, विजय- आक्रमण करने की अनुमति नहीं कष 
) र्‌ ,- वि त नहीं दते]; 
ला ]। डा द आनुमति तो वे केवल अपने देशकी र दु 
- _ दिशा नाम की कोई वस्तु नहीं है । सूर्य की अपने राष्ट्र की स्वतन्त्रता के लिए लष 
अपेक्षा से निम्न दस दिशाएं कल्पित की गई हुं. ` रक्षार्थ युद्ध करने .पर भी उनका | 


(१) पूर्वे, (२) दक्षिण, (३) पश्चिम, (४) उत्तर, दिशाओं और देशों में से पारसा] 
) i दक्षिण के बीच की दिशा, (६) दक्षिण मिटाकर देश-देशान्तरों में पास दर | 
करती क की दिशा, (७) पड्चिम ग्रौर स्थापना करने का होता है । यही बशा 
बीच की दिशा च को दिशा, (८) उत्तर और पूर्व के दिशाओं के अधिपतियों के जबाहे में को | 
ही का ) ऊपर की दिशा, (१०) नीचे है। देषको निमूल करके वे सार कि 
जिस किसी भी पर जिस किसी भी दिशा में |विश्व को युद्ध के अभिशापों से मुक्त क। | 
बा कर्स त पर दे स्थित होकर देखिए, नमस्कार हो रुों के लिए, 
खी आवय हे दस दिशाओं बेड वर्तमान है! ठर दल हे दसों दिशाएं वर्तमान हैं। जो द्यो में नियत, वर्षा जिनके शस्त्र! 
दिशा ' नमे उनके लिएं दस पूर्व, दस दक्षिण, 
मा, जा दसो हमारे वीर इतने दक्ष दस पश्चिम, दस दस उध्वं । 
हो, ; ve विस: में उनकी विजय नमस्कार हो उनके लिए, 
जज का को करनी जा प्रत्येक देश के राष्ट्र- __ रक्षा करें वे हमारी, 


< ३) संब दिशाओं मे (तेभ्यः) उन वीरों करे वे हमें सुखी । 
) :) उन वीरों नय 
Eee, TR 
४) (ते नः अवन्तु [ चा र 
. रक्षा करें। ) वे हमारी [हम राष्ट्रजनो की] ह हैं ने 
- A जम्भम। . 
-१०७५- 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
CRN = ___ ४ः य १६,६५,६६ | 
` नोऽस्तु रुदर भ्यो ये ऽन्तरिक्षे येषां वात इषवः । तेभ्यो दश प्राचीदंश दहि 
द्श्€ 'चीदंशोदीचीदंशोर्ध्वा: । तेभ्यो नमो र 
. . दश प्रतीचीदशोदीचीद ` । तभ्यो नमो अस्तु ते नो ऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते 
“ थ॑ ढिप्सो यश्च नो द टि तमेषां जस्मे दध्मः। य १६.६५ | 
नमः अस्तु रद्रभ्यः ये ग्रन्तरिक्षे येषाम्‌ वातः इषवः । तेभ्यः दश प्राचीः दश दक्षिणाः 


'इश प्रतीची: दश उदोची: दश ऊर्ध्वाः । तेभ्यः नमः सतु ते नः ग्रवन्तु ते नः मर्या त 
द्विष्मः यः च नः द्रृष्टि तम्‌ एषाम्‌ जम्भे दध्मः । £ र 


नमः अस्तु रुद्रेभ्यः) नमस्कार हो वीरों के ६) (ते) वे हम (यम्‌ द्विष्मः) जिस[राष्ट्रको द्वेषते 
त. (ये अन्तरिक्ष) जो अन्तरिक्ष में नियत हैं, है (च) और (यः नः दोषि) जो [रा हे द्वेषता 
| (येषाम्‌ इषवः वातः) जिनके शस्त्र वात,[वायुवेगवत्‌ है, हम [तम्‌] उस[द्वेष]को (एषाम्‌) इन[दिल्लाय्रों 
तीव्र गति से छुटते और चलते] हैं । के अधिपतियों]के (जम्भे दध्मः) जबाड़े में रखते 
अन्तरिक्ष के युद्ध में वायुयानों से जो शस्त्र हैं। न | 
बेम] छोड़े जाते हैं उनकी गति वायुवत्‌ बड़ी तीव्र नमस्कार हो बीरों के लिए, 
होती दै ] जो अन्तरिक्ष में नियत, वायु जिनके शस्त्र । 
२) (तेभ्यः) उनके लिए [विजय-सम्पादिका हों] नमें उनके लिए दस पुर्व, दस दक्षिण, 
(दश प्राचीः) दस पूर्व दिशाएं, (दश दक्षिणाः) दस दस पश्चिम, दस उत्तर, दस ऊध्वं । 
दक्षिण दिशाएं, (दश प्रतीची:) दस पश्चिम दिशाएं, नमस्कार हो उनके लिए, 
` (दश उदीची:) दस उत्तर दिशाएं, (दश ऊर्ध्वाः) रक्षा करे वे हमारी, 


दस ऊपर की दिशाएं । करें वे हमें सुखी । 
३) सब दिशाओं में (तेभ्यः) उन वीरों के लिए बे हम दवोषते हैं जिते, 
(नमः श्रस्तु) नमस्कार हो । और जो द्व षता है हमें, 
४) (ते न: अवन्तु) वे हमारी रक्षा करें । रखते हैं हम उसे [ 
१) (ते नः मृडयन्तु) वे हमें सुखी करें । इनके जम्भ में । i । 
५५० नमो ऽस्तु रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येषामन्नमिषवः । तेम्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा | 


. देश प्रतीचीदंशोदीचोदंशोर्ध्वा: । तेभ्यो नमो अस्तु ते नो ऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते यं 

` हिष्मो यश्च नो ष्टि तसेषां जम्भे दध्मः । य १६:६६ 

नसः भ्रस्तु रुद्रेश्‍्यः ये पृथिव्याम्‌ येषाम्‌ ग्रस्तम्‌ इषवः । तेस्यः दश प्राचीः दश a 

प्रतीची: दश उदीचीः दश ऊर्ध्वाः । तेभ्यः नमः असतु ते नः प्रवन्तु ते नः मृडयन्तु ते यस्‌ दिष्म | 

१) ( चना दवेष्टि तम्‌ एषाम्‌ जस्मे दध्मः । Moat - 
छ. अस्तु स्द्रोभ्यः) न । रौं ॒ कारियो को अपता भोजन बनाते] हत | 

:) नमस्कार हो वीरों के [झाक्रमणकोर मे इतने 

RR पथिभ्याम्‌) जो पृथिवी र नियत हैं | आकाश और अन्तिका से छोड़े गए स्त शद 
सवः न्नम्‌) जिनके शस्त्र अन्न निशानबद्ध नहीं होते हँ. जितने पृथिवी पर छोड़ _ 


- १०७ ल 
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-.. न पर्याय येड 


. युद्ध में चलाई गईं गोलियां, तब्रवारे, बाण सामने 
अड़े शत्रुओं को सीधा अपना ग्रास बनाते हैं । 

२) (तेभ्यः) उनके लिए [विजय-सम्पादिका हों | 

(दश प्राची:) दस पुवं दिशाएं, (दश दक्षिणाः) 

दस दक्षिण दिशाएं, (दश प्रतीची:) दस पश्चिम 

दिशाएं, (दश उदीचो:) दस उत्तर दिशाएं, (दश 

ऊर्ध्वाः) दस, ऊपर की दिशाएं । 

३) सब दिशाओं में (तेभ्यः) उन वीरों के लिए 

(नमः अस्तु) नमस्कार हो । 

४) (ते नः अवन्तु) वे हमारी रक्षा करें । 

५) (ते नः मृडयन्तु) वे हमें सुखी करें । 

६) (ते) वे हम (यम्‌ द्विष्मः) जिस [राष्ट्र]को द्वे षते 

हैं (च) और (यः न: द्वेष्टि) जो [राष्ट्र] हमें द्वेषता 


पाठक से न 
के बारे में आपके पुस्तक की विषय-वस्तु, लेखनशैली भ्रौर प्राकार-प्रकारे 
देना में आपके विचारों के लिए आभारी होगा । अन्य कोई-सुझाव भाप | 
के । चाहे तो उन्हें जानकर भी हमें प्रसन्नता होगी ।- हमारा पता है; | 
न बाबू मोहल्ला; ब्यावर रोड, गजमेर, र छ Fg, 


बैद-संस्थान इस 


|) जन्ति 
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गए आमने-सामने के युद्ध में। आमने-सामने के है, हम (तम) उस दोष को, 
. के अधिपतियों] क (एषाम्‌ 


. नमस्कार हो उनके लिए, 
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नमस्कार हो वीरो के लिए, मः) । 
जो पृथिवी पर नियत, अन्न 
नमें उनके लिए दस पुर्व, दस बसि । 
दस पश्चिम, दस उत्तर, दस इ ॥ ॥ 
रक्षा करें वे हमारी, 
करें वे हमें सुखी । 

वे हम ह षते हैं जिसे, 
और जो  षता है हमें, 
रखते हैं हम उसे 

इनके जम्भ में । 
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दैनंदिन जीवन में उपयोगी और प्रेरक ग्रन्थ बनाने में श्रभूतपूवं और श्राश्चयंकारी सफलता पाई ॥ 
व्याख्या वेद को मानव और मानवता की अनिवायं आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत करती है ३ 
को निखारती है और उसे जीवन-प्रन्थ, मानवधर्म-शास्त्र के रूप में प्रस्तुत करती है। | 

*वेदव्याख्या-ग्रन्थ' विश्ववाङ मय का गौरव तथा हिन्दी वाङ मय को लेखक की ग्रमर देन है। झे | 
इसे पढ़ा है वही मुग्ध हो उठा है। यह वेदों के श्राधुनिकीकरण, सरलीकरण, स्पष्टीकरण, प्रह 
उन्हें जनसुलभ और सुबोध बनाने का एक महान्‌ प्रयास है, जो वेदों को “रामचरित-मागस जया ता" 


बना देगा । 


वेदों की इस क्रमिक व्याख्यामाला में चारों वेदों का, जिस छम में वे हैं उसी क्रम में, मतम 

सूक्त, ग्रध्याय-भ्रध्याय, ओर वेद-वेद की संगति लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जो वेदाध्यमन हे 

में पहली बार इतनी गम्भीरता से किया जा रहा है। इसकी सफलता से वेद परस्पर असंबद्ध मलों गक ' 

मात्रं नहीं रह जाएगा । लेखक प्रत्येक मन्त्र का एक सुनिश्चित श्रथ मानता है, यद्यपि गौण वृ्ति गे जा 

भी लिए जा सकते हैं। संयमपूवंक योगाभ्यास से श्रात्म-ञ्रवस्थित होकर, अन्तःश्चवण और ततो 

मन्त्रार्थं को साध्गत्‌ करना लेखक की पद्धति है । वेदों के आशय को स्वयं वेदों में पैठकर, न किपर] 
भूत परन्थों की दासता स्वीकार करके, स्वयं वेदों के ही आश्रय से जानना, यह लेखक की विचार| 

उ विदव्याख्या-प्न्य' में प्रत्येक मन्त्र का पदच्छेद, अन्वय, पद्यानुवाद, सूक्तियां, तथा विश|| 
“ चीवनोत्थानकारी व्याख्या दी गई है । |. 


दो रुपए पचास पैसे 
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जन्म : १५ नवम्बर, १५६९ ई० । वेद-संस्थान के संस्थापकाध्, . | 
व्याख्याकार, चिन्तक, कवि ग्रौर संन्यासाश्रमी सन्त | वाणी र HEN 
हृदय को छू लेने की क्षमता । व्यक्तित्व जो तत्काल थाकषित कर ज्ेता3 
स्नेह, सरलता से । सतत कमंरत, प्रतिक्षण साधनामय, भक्ति और २ | । 
प्रोत जीवन । लेखन की शेली ललित, प्रसादगुणयुक्त, ग्रनावश्यक | 

. 'विदेह' का जीवन वेद और योग को समपित है । उन्हे बो क 


जानेवाले वेद को आबाल-वृद्ध, प्रत्येक हिन्दी-भाषी के लिए तिस है | 


बि जा 


है, वेर 
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स्वामी विद्यानन्द “विदेह” 


वेदव्याख्या-ग्रच्थ 

> |. 
र्ूष्ह्द्श्ः फुष्प 

(यजुवद के सप्तदश अध्याय को व्याख्या) 

. विषय : मातुशूसि रौर राष्ट्र का समुद्धिकररण 


चार रुपए 
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तअ 2: 


यजुर्वेद-व्यारव्या 
सप्तदश पुष्प 


मातृभूमि और राष्ट्र का समृद्धिकरण 


- स्वांसी विद्यानन्द “विदेह . 
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प्रथम संस्करण : ज्येष्ठ, २०३३ वि : जून १९७६ ई 
२,२०० प्रतियां 


मूल्य : चार रुपये 
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ट यणजुक्दःव्फाख्या 
सत्रहवां अध्याय क 
_ च्नाच्दुष्ठन्ति और पाठ का सपछ्दीच्छरण ही: 
प्रध्याय में मातृभूमि शौर राष्ट्र की तथा साधनाएं पूर साफल्य प्राप्त करती हँ । व्य 


रोह ध्याय में, वेदमाता 
| क्षा करके, इस अं पाय मे, 
इ र भिक समृद्धीकरण की शिक्षा 


र मातुभूमि में भीतर और बाह्र अक्षुण्ण 


| स्थापित होती है तभी राष्ट्र में भौतिक और 
मिक समृद्धि की बेलें सुचारुता के साथ फूलती, 


शुग्च्छतु । य १७.१ 


धश्मन्‌ ऊर्जम्‌ पवते शिथियाणाम्‌ त्‌-स्यः प्रोषधोम्यः वनस्पति-म्यः श्रधि सम-मृतम्‌ पय: । 
ताम्‌ नः इषम्‌ ऊर्जस्‌ धत्त मरुतः सम्‌-रराणाः ग्रशमत्‌ ते क्षुत्‌ मयि ते ऊक यम्‌ द्विष्मः तस्‌ ते. 


। वनस्पति-भ्यः सम्‌-भृतम्‌ पयः) जलों से, 
| हो से वनस्पतियो से सं-हृत रस को; (इषम्‌ 
ह | को, पराक्रम को ।  _. 
| रीब्द॒ का प्रयोग 'साक्षात्‌" अर्थ में हुआ है । 

। कप पस्याभवात्‌,.मर जाता हे प्राणी: 
प्राणी मर उसकी संज्ञा मरुत्‌ है । वायु के 
रे और ह है; इसी लिए वायु मरुत्‌ है । 
तार बनू के बिना समाज और राष्ट्र 
संज्ञा भर्त है शून्य. होजाते हैं । अतः उनकी 
` ९ | इसी निरुक्ति के अनुसार, वैद्यों 


तां न इषमूर्ज धत्त मरुतः संरराणा ग्रशमेस्ते क्षुन्मय त अग्‌ यं द्विष्मस्तं ते 


-१०७८० 
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भौतिक और आध्यात्मिक, दोनों ही समृद्धिमा 
जहा साथ साथ पल्लवित होती हैं उसी का नाम 
सच्ची समृद्धि है । केवल भौतिक समृद्धि जहां राष्ट्रों 20 
को निर्दय विलासों के गरतं में घकेल देती है, वहा. 
केवल आध्यात्मिक उन्नति राष्ट्रों को नपुसक और 
कायर बना देती है। 


Foy Re OD ७४७). ४ देर ति 
NDS RN Tied pe Nit Dlg Nd gS se 
5) 805 ogy 2. 


[अर्थशास्त्री] को भी मरुत्‌ कहते हैं क्योंकि उनके : 
बिना आर्थिक 'हण्ट से राष्ट्र मृतप्राय रहता हैत 
यहां, 'मरुत्‌ः' शब्द का प्रयोग राष्ट्र के वीरों,. 
विद्वानों और वैश्यो के लिए हुआ है । वीर देश 
सीमाओं की रक्षा करते हैं और राष्ट्र में श 
तथा सुव्यवस्था बनाए रखते हुँ । विद्वान्‌ राष्ट्रजनों 
में आध्यात्मिक संस्कारों कां समंकन करते हैं 
वैश्य राष्ट्र की ग्राथिक स्थिति ह उन्नत औँ 
सुस्थिर रखते हुए राष्ट्रजनों की भौतिक 
निष्पादन करते हं । वीर संदानी मरु हैँ 
वे सुरक्षा तथा सुव्यवस्था प्रदात क्रते 
संदानी मरुत्‌ हैं क्योंकि वे श्रध्यात्म 
करते हैं। वैश्य और शूद्र [श्रमिक] 
हैं क्योंकि वे भनेर प्रदान करते है 


समृद्धि पत्थर में और पर्वत 
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होती है । समृद्धि सम्पादन के लिए पत्थर 
तोड़ने पड़ते हैं और पर्वत पर चढ़ना पड़ता 
है । पत्थर है दृढ़ता, हृढ संकल्प और 
कठोर श्रम का प्रतीक । पर्वत प्रतीक है ऊंचाई 
का । राष्ट्र की समृद्धि के लिए राष्ट्रजनो में दृढता, 
हढ़ संकल्प और कठोर श्रम. के साथ साथ, उनमें 
पर्वत के समान उदात्त साहस और उच्च चरित्र भी 
होना आवश्यक है । संदानी मरुत्‌ राष्ट्र के 
नागरिकों में इन गुणों की स्थापना करते हैं । तब 
राष्ट्रजन जलों से भूमि को सींचकर अन्नादि ओष- 
धियों तथा फर्लवती वनस्पतियो से पौष्टिक खाद्यों 
और पेयों का लाभ प्राप्त करते हैं । सुदानी मरुत्‌ 
जनों में इच्छाशक्ति और पराक्रम का संचार करते 
हैं । इच्छाशक्ति और पराक्रम के भ्राश्रय से सवं जन 
नितराम्‌ भौतिक और ग्रात्मिक समृद्धि का निष्पादन 
तथा व्याप्ति करते रहते हैं । इच्छाशक्ति: और 
पराक्रम के आश्रय से नागरिक सर्वांगीण समृद्धि 
का सम्पादन करते हैं। 

२) (अश्मन्‌) पत्थर में, श्रम में (ते) तेरी, तुझ 
नागरिक की (क्षुत्‌) भूख [निहित है|, और (मयि) 
मुझमें, मुझ राष्ट्र में (ते) तेरा, तुझ नागरिक का 
(अक्क) रस, प्रेम, आनन्द, उत्साह । 

क्षुत्‌ शब्द का प्रयोग यहां भौतिक अथवा 

शारीरिक आवश्यकताओं के,लिए हुआ है । श्रम से 
नागरिकों की भौतिक आवश्यकताशों के ग्रभावों 


५५२ इमा मे अग्न इष्टका धेनवः सरत्टेका च दश च दश च शतं च शतं 
च सहस्र चायुत चायुतं च नियुतं च नियुतं च प्रयुतं चाबु दं च न्यबुद 
मध्य चान्तश्च परार्धश्चेता मे श्रग्न इष्टका घेनवः सन्त्वमुत्रा 


इमाः मे श्रग्ने इष्टकाः धेनवः सन्तु एका च दश च दश च शतम्‌ च शतम्‌ च सह 
_ च सयुतस च ध्वयुतम्‌ च नि-युतम्‌ च नि-युतम्‌ च प्र-युतम्‌ च शब दस्‌ च निर 
` अ मध्यम्‌ च अन्तः च पर-पअ्रधं: च एताः मे अग्ने इष्टकाः घेनवः सन्तु भ 
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को भावों में परिणत ॒ 

श्र पितृराष्ट्र के प्रति व, 
आनन्द और उत्साह का उमाड ३, 2 
३) हम राष्ट्रजन परस्पर (यम्‌ दिण १ 


हैं (तम्‌) उसे (ते) तेरा, री 
कान्ति (च प्राप्त हो भ + 
राष्ट्र के तेज और ७ 

राष्ट्रजनों के पारस्परिक हगि भ 
राष्ट्रजनों में जब राष्ट्र के तेज और ; 
कान्ति के वर्धन की भावना भावित २ 
वे परस्पर कदापि द्वेष नहीं करते क 
देश और राष्ट्र सदा समृद्धि के प प 
रहते हैं। २ | 

सं-दानशील मरुतो ! 

धारण करो हमारे लिए 

पत्थर में, पर्वत पर | 

उस सुस्थिता समृद्धि को; 

जलों से, भ्रोषधियों से, 

वनस्पतियों से संहत रस को; 

इच्छाशक्ति को; पराक्रम को । 

पत्थर में है क्षुधा तेरी, 

सुझमें तेरा ऊक्‌ । 

जिसे द्व षते हैं हम उसको 

प्राप्त हो तेरा तेज । 


१ 


oF 
| 
१६). 


का, माला का है। लेजानेवाला का है। 
शय अग्रणी, प्रणेता, सम्पूणं प्रजा का 
राष्ट पात, ऋषि कोटि का, शास्त्रज्ञ, 
| ण प्रथम पुरुष है उसे यहां भ्रग्ने शब्द से 
करके, राष्ट्रपति राजा उसे श्रादेश देता 
प्रणेतः ! तू सक्षम शासन-परिबद्‌ 


के साथ शासनसूत्र का संचालन कर 
भेरी, मेरे राष्ट्र और राज्य की (इमाः) 


५ तथा 
(मे) त दै ~ 2 
ईंटें, सम्पदाएं (धेनवः सन्तु) 


नए हों । 
। ह दृष्टका' नाम ईंट का है | टे मिट्टी की भी 
हती हैं, चांदी की भी होती हैं और सोने की भी । 
[गिट्टी की ईंटों से राष्ट्रनागरिकों के भवन बनते 
॥ग्रोर सोने-चांदी की ईंटों से राष्ट्र की सम्पत्ति 
[वर्धन होता है । इष्टकाः शब्द का प्रयोग यहां 
राष्ट्र की सम्पदाओं के लिए हुआ है। भौतिक और 
॥शत्मिक सम्पदाश्रों की निरन्तर समृद्धि के सम्पादन 
|$ लिए ही शासन-परिषद्‌ का निर्माण किया जाता 
हि । धनु नाम दुधार गौ का है । जिस प्रकार गौएं 
गे ओषधिरूपु, झगीले दुयो से नागरिकों के 
यका सुसम्पादन करती हैं. उसी प्रकार राष्ट्र 
उमडती हुई सम्पदाएं ्रोषधिरूप होकर राष्ट्र- 
शारीरिक, चारित्रिक तथा आत्मिक 
र की सुनिष्पादिका हों । राष्ट्रपति राजा 
=` राष्ठभणेता के प्रति यह आदेश कितना 
F ज्य यस्कर है । 
ग आदेश को जारी रखते हुए, राजा 
2 * 
ति उः कहता है, प्रणेतः ! धर्मात्मा 
रष्ट्र की ऐसी सुव्यवस्था कर कि 


[होती राज्य को (इमा: इष्य) ये 


वधान के लिए देखिए र 
। , मत्कृत, यजुर्वेद 
न्याय की व्याख्या । ड 


वेद-संविधान* के अनुसार ऐसी सुचारुता 


८८-0, Panini Kanya Mah 
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इसी प्रकार बढ़ती, बढ़ती, राष्ट्र 
से शंखों तक पहुंचे । मेरा राष्ट्र भौतिक 
का हो वह (समुद्र: च) महासागर, जिः 
च.अन्तः च पराधेः च) मध्य, अन्त 
[सदा आप्लावित रहे] । गो क. 

स्वच्छ शासन जहां हो' 
और प्रजा की समृद्धि निरन्तर 


१०८0 


१ (अयुतम्‌ च नि-युतम्‌ च) दस दस हजार करके ह ड ; 
- (नि-युतंम्‌ च प्र-युतम्‌ च) लाख लाख करके 


` (अवबु'दम्‌ च नि-अवु दम च) 


- (एका च दश च दश च) १५१०१ ० र 
. (दश च दश च शतम्‌ च) १०% १०२१०० यौ 
. (शतम्‌ च दश च सहस्रम्‌ च) | 
- (सहस्तम्‌ च दश च ग्रयुतम्‌ च) १,००० * १० | 
. (अयुतम्‌ च दश च नि-युतम्‌ च) १ ०,००० | 
. (नि-युतम्‌ च दश च प्र-युतम्‌ च) १,०० ° 


. (मब दम्‌ च दश च नि-अबु दम्‌ च). 


a Vidyala 
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` (एका च दश च) एक एक करके दस, 
` (दश च शतम्‌ च) दस दस करकेसh 
` (शतम्‌ च सहस्तम्‌ च) सौ सौ करके हजार, | 


१७४५०३५ र 2 ८ 


(सहस्रम्‌ च अयुतम्‌ च) 


हजार हजार करके | 
दस हज़ार, है 


लाख, 


दस लाख | रद 

दस करोड़और | 

एक अरब । 2 र 
_ अथवा 


[दस], 


[सौ], क ाळ 
१००%१० 
.१,००० [हजार], र Fs 


= १०,००० [दस हजार], 


१०= १,००.००० [लाख], 
> {०= १०,००,००० [दस लाख], 
००,००० % १०= १,००,००,००, 


अरब] सिह 
सम्पदा 


ya Collection. . 


य १७.३ 
उपयु क्त संख्याए गणित में दशमलव-पद्धति का 
ज्ञान प्रदान कररही हैं । गणित के झ्रांकड़े दशमलव 
में होने से हिसाब रखने में बहुत सुविधा 
ती हि की 

राजा प्रणेता के प्रति अपने आदेश को पुनः 
दोहराता है, (अग्ने) प्रणेतः ! (मे) “मेरी, मेरे 
राज्य की (एताः) ये (इष्टकाः) सम्पदाए [राष्ट्र- 
जनों के लिए] (धेनवः सन्तु) धेनुए' हों, दुधार 
गौओं के समान सर्वतः स्वास्थ्यकर ग्रौर श्रेयस्कर 
हों। साथ ही, ये सम्पदाए' ऐसी शुद्धता से निष्पा- 
दित और सेवित हों कि इनसे जहाँ इस लोक में 
प्रजाजनों को सुख की प्राप्ति हो, (अमुत्र) वहां 
(अमुष्मिन्‌ लोके) उस लोक में, परलोक में भी 
कल्याणकारिणी हों, परलोक की सिद्धि करने 
वाली भी हों । ) 

सम्पदाएं धम्यं साधनों से सिद्ध की जाती है भ्रौर 
धर्मपुवेक उनका सेवन किया जाता है तो लोक और 


८५३ ऋतव स्थ ऋतावृध ऋतुष्ठा स्थ ऋतावृधः । 
घृतश्चुतो मधुश्चुतो विराजो नाम कामदुघा म्रक्षीयमाणाः । य १७.३ 


` १) तुम (स्थ) हो.[मेरे राज्य के] (ऋतवः) ऋतु, 
(नऋत-्वृधः) ऋत का वर्धन करनेवाले । 


पालन करते हुए सम्पदाओं का संसजन करे । 


| त का अर्थ जहाँ नियम और ईश्वरीय . 


दक. 
gS 
Be 
टर 
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परलोक, दोनों लोकों क॑ साथे बै 
अग्ने ! भेरी ये सत्या शो दिह न 
एक गुणा दस, दस होजाएं; |] 
होजाएं दस गुणा दस, सो; [i 
सौ गुरा दस, सहन्न होजाएं; 


हों सहस्र गुणा दस, दस सहन; 
दस सहुस्न गुरणा दस, लाख हों; 
हों लाख गुणा दस, दस लाख; 
दस करोड़ गुरणा दस, हों एक अरब। 
समुद्र जिसका सध्य, अन्त, 
परां रहे आप्लावित । 
अग्ने ! मेरी ये सम्पदाएं हों धेनु 
वहां, उस लोक में । 
सूक्ति : इमा मे अग्न इष्टका धेनवः सतु। || 
अग्ने ! मेरी ये सम्पदाएं दुघार गगरो) 


अमृतधाराएं हों । LE 


मौसम है वहां उसका ग्रथ ऋताचारी/ 
और विहित नियमों का पालन करवा 
२) नागरिको ! .जहां तुम ऋतु हो “हक 
सत्याचारी, सत्यनिष्ठ, विहित विशा A 
का पालन करनेवाले ह fe तुम 
ऋतु-स्थाः) ऋताचार में ८७ | ` 
व ऋत के वर्धन करनेवाले । = (| ` 
स्वच्छ और स्वस्थ शासन | | 
नागरिकाए' ऋत में स्थितं सह ` | 


हा 


याय 
i; वर्ष कररहे 
॥३) ) मधु चुआनेवाले, (वि-राजः) विविध- वीय भठ्रताग्रो से 
पवतः) विविध गुणों और भद्गताओं ४) नाम, नेकनाम, प्रसिद्ध, प्रख्यात 
, (नाम) नाम i पैदा करनेवाले, ५) काम-दुघाः, राष्ट्र की और राष्ट्रजनों की 
काम-दुंषा:) काम-दुहा, का दोहन-पूरण Mass ci को पुर्ण करनेवाले, विशव की 
वात, (अक्षीममाणाः ) क्षीण न होनेवाले। आशाओं को पूरी करनेवाले, 

| समुलत राष्ट्र के नागरिक कँसे होने चाहिए, ६) भ्र-क्षीयमाणा:, किसी भी दृष्टि से किसी भी 
| विषय का यह शोभनीय चित्रण है। आदर्शं प्रकार क्षीण न होनेवाले, सतत समुन्नति करने- 
षठ के आदश नागरिक होते हैं वाले! 

|) घृत-इचुतः, घृत चु्रानेवाले, घृत के समान तुम हो ऋतु, ऋतवर्धन करनेवाले; 

।लिघ स्तेह से प्रज्वलित रहनेवाले, देश और तुम हो ऋतु में स्थित, ऋतवर्धन करनेवाले । 

ष्ट्र को हृदय से प्यार करनेवाले, एक दूसरे को तुम हो घृतश्चुत, मधुश्चुत, विविधतया 

प्रात्मना प्रेम करनेवाले, प्रकाशनेवाले, नाम कमानेवाले, 
$२) मधु-चुतः, मधु चुआनेवाले, राष्ट्र और विश्व कामबुहा शोर क्षीण न होनेवाले । 

भें मधुरता सरसानेवाले, परस्पर सुमधुर व्यवहार ः 


९१४ समुद्रस्य तवावकयाग्ने परि व्ययामसि । पावको ग्रस्मस्यं शिवो अव । य .१७.४ 
समुद्रस्य त्वा अवकया अग्ने परि व्ययामसि । पावकः प्रस्मभ्यस्‌ शिवः भव। 


शासन और प्रजाजन अपने राष्ट्रपति राजा को करें । 
बोधन करते हुए कहते हैं, २) राजन्‌ ! (पावकः) पवित्रकर्ता तू (ग्रस्मम्यंम) 
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करनेवाले, 


||) (अने) राष्ट्रपते ! राजन्‌ ! हम (त्वा) तुके हमारे लिए, हम ्रजाजनों के लिए (शिव: भव) i 


प्रस अवकया) समुद्र की अवका से (परि कल्याणकारी हो । 


ला 


अबका नाम उस समुद्रीय शैवाल वा सेवारका निरत रहे । 
सम त समुदरीय जन्तुं को ढांपती है अग्ने तुझे ढांपते हैं हम 
क तथा सूफानों से उनकी रक्षा समुद्र की प्रवका से। ः 
|$ भजा- और शासन-रूप समुद्र राष्ट्रसेवी पावक तु हमारे लिए रह कल्याणकारी । 
साथ म बने । प्रजा और शासन सतर्कता सूक्तिः पावको अस्मभ्यं सिवो भव। aE 
i ण से उसे सर्वतः सुरक्षित रखें और | पवित्रकर्ता तु हमारे लिए कल्याणकारी हो । 
१ ' सम्मान तथा जीवन की रक्षा 23 


या रसय स्वा जरायुरणा आग्ने परि व्ययामसि । पावक भ्रस्मम्यस्‌ सिवः भव । 
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होते हैं । 
तुम (घुत-श्चुतः) घृत चुआनेवाले, ३) वि-राजः, विविध शोभनीय गुणों भौर मान- 
न 


भयामरि ) सर्वतः आच्छादित करते हैं, ढांप कर राष्ट्रपति राजा स्वयं नितान्त पवित्र रहता | 
हद हुआ जनता को पवित्र रखे और सदा लोकहित में 


« पल ह ७ ५ न र चं 
य त्वा जरायुणाग्ने परि व्ययामसि । पावको अस्मस्यं शिवो भव । य १ 


य १७.६ 


१) (ग्रग्ने) राजन्‌ ! हम (त्वा) तुरे (हिमस्य जरा- 
युणा) बफ़ की झिल्ली से (परि व्ययामसि) ढांपते 
हैं, सुरक्षित रखते हैं. । 

बफ़ की भिल्‍ली [पते] से ढंपी हुई वस्तु न 
सड़ती है, न गलती है, न सूखती है, अपि तु ज्यों 
की त्यों सुरक्षित रहती है। उसी प्रकार हिम के 
समान शीतल, शान्त और सुरक्षाकारी नागरिक 


८५६ उप ज्मन्नुप _बेतसे ऽव तर नदीष्वा । ` EE 
अग्ने पित्तमपाससि मण्डूकि ताभिरा गहि सेमं नो यज्ञ पावकवण शिव | 


उप ज्मन्‌ उप वेतसे श्रव तर नदीषु श्रा। र्ते पित्तम्‌ अपाम्‌ प्रसि मष्क ताहि ) 
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he 


की सवेत: रक्षा करते ह। "|. 

२) बक ! (पावकः) | 

भ्यम्‌ शिवः भव) हमारे लिए क ॥| 
अग्ने ! तुझे ढांपते हैं हम यार 
हिम को जरायुसे। त... 
पावक तु हमारे लिए हो कल्याणकारी वज प्र 


तथा शासन सर्व साधनों से अपने : ® 


ग | | 


सा इसस्‌ न: यज्ञस्‌ पावक-वरांम्‌ शिवम्‌ कृधि । , | 


१) (अग्ने) राजन्‌! तू (अपाम्‌ पित्तम्‌ ग्रसि) 
_प्रजाओों का तेज है। 
सष्ट्रसेवी राजा प्रजाओं में तेज का संचार 
करनेवाला होता है। वह नागरिक-नाग रिकाझ्रों 
के सिए ऐसी शिक्षा, संयम, श्रम और सदाचार 
की व्यवस्था करता हैं जिससे प्रजाएं तेजस्विनी 
और पराक्रमशालिनी होती चली जाती हैं। ... 
२) और (मण्डुकि) समृद्ध ! तु (ग्रा) ग्रा; 
(ज्मन्‌ वेतसे) भूमि पर विस्तार में (उप भ्रव तर) 
समीप उतर, (नदीषु) नदियों में, नंदियों के प्रवाह 
में ति तर) समीप उतर ।' ` ` 
' 'मडि' (भषायाम्‌) धातु से मण्डूकी शब्द वना 
है जिसका ग्रथे है सुशोभना, हाती । समृद्धि 


को यहाँ मण्डुकी [सुशोभना] इसलिए कहा है कि 
समृद्धि जहां होती है वहां शोभनीयता सल 


है । मातृभूमि के विस्तार में, नदियों में, पर्वेतो 


; ___ में समृद्धि की शोभा सुशोभित होती समृद्धि 
__ का सम्बन्ध भूमि के विस्तार से रा 


च हळ और नदियों से 
प्रत्यक्ष । fs नदियों से नहरें निकालकर, भूखण्डों 
और गौर खेतों को सींचकर अ्रन्नसम्पदा उत्पन्न की 


_ हो । 'पावक' नाम पवित्र करनेवाले लोब ती 
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जाती है। भूमि के विस्तार में गौरो | 
के अवतरण का यही आशय है। भुमि 
में, भूमि के गर्भ में खोज करने से सिव 
की प्राप्ति होती है । नदियों के जोग. 
खेतों की सिंचाई की जाती है, वहां विर । 
पैदा की जाती. है । बिजली से उद्योगों बह 
और संवर्धन होता है। इस प्रबा, 
सम्पदाग्रों के सम्पादन से सगृदि भ 
होती है । | 
३) समृद्धे ! तू (ताभिः) उनके है 
[सम्पदाओं ] सहित ( भा गहि ) ग्रा! 
तू (नः) हमारे, हम राष्टरजनों के (ह 
इस यज्ञ को, इस समृद्धियाग को (| 
पावक-वर्ण और (शिवम्‌) कल्या! 
कर । | हंग. 

समृद्धि वही धन्य है जो प | 


“वरण का अर्थ है रूप, सोत्दय | `) 
के साथ सदाचार का वेगं ह 
पावक-वर्ण होती है, राष्ट्रे " | 
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“य १७७८ 
उपेत करनेवाली होती है, और उतर भूमि के बिस्तार में, 
कल्याणप्रद भी । अन्यथा तो वह उतर नदियों के प्रवाह में। 
शिव आर लजानेवाली हो उनके सहित आ। 


| जह तू कर हमारे इस यज्ञ को 
है तेज प्रजाओं का । पावक-वण, कल्याणप्रद । 


|; 


॥ अपामिदं न्ययनं समुद्रस्थ निवेशनम्‌ । 
। झन्यांत्ते ग्रस्मतु तपन्तु हेतयः पावको अ्रस्मम्यं शिवो भव । य १७.७ EES 
| ह. प्रपाम्‌ इदम्‌ नि-अयनस्‌ समुद्रस्य नि-वेशनम्‌ । i 


[| प्यप्यान्‌ ते भ्रस्मत्‌ तपन्तु हेतयः पांवकः अस्मभ्यम्‌ शिवः भव। 


आ!) राजन्‌ ! तेरा (इदम्‌) यह (अपाम्‌ नि-अ्यनम्‌) सवारी-जलयानों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। | 
बॉ का नि-मार्ग [प्रवाह] और (समुद्रस्य नि- देश की रक्षा के लिए समुद्री युद्धपोत झी हो। | 


तम्‌) समुद्र का नि-प्रवेश [बन्दरगाह] है । उनके लिए बन्दरगाह भी निमित ही. | 
| भरयन' नाम गमन, मार्ग, गति का है । वेश” २) राजन्‌ ! (ते हेतयः) तेरी हेतियां [दण्डः | 
शि अर्थं है अन्दर जाने का रास्ता, प्रवेश द्वार, विधियां] (झस्मत्‌ अन्यान्‌ तपन्तु) हमसे भ्रत्य 
कम वददरगाहू । को तपाएं। क 
| जल हरियाली अथवा हरी सम्पदा का आधार हम राष्ट्रनिष्ठ जन हैं। हम राष्टरनिष्ठों से | 
कि | जहा जलप्रवाह प्रवाहित होते हैं वहीं भ्रन्नों : जो भिन्न [विद्रोही] हैं, राज्य का न्यायदण्ड उनके | 
ब्र हरे हरे खेत लहलहाते हैं । राज्य में सिंचाई का लिए कठोरता के साथ तपाने/दबानेवाला हो। . 
१. माकाश-जलवृष्टि ही न हो, जलप्राप्ति के ३) राजन्‌ ! (पावकः) विद्रोहियों को तपानेवाला 
अनेक साधन--कूप, तड़ाग, नहर, आदि भी तू (अस्मभ्यम्‌) हमारे लिए, हम राष्ट्रनिष्ठों 

। म किए जाने चाहिएं । इसी का नाम जलों लिए (शिव: भव) कल्याणकारी हो । 

हा है। तेरा यह जलों का प्रवाह, | 

ह अतिरिक्त वस्तुओं के देश-देशान्तरो समुद्र का नि-प्रवेश । 
रा जि समुद्र तक माल पहुंचाने ग्रौर हमसे भिन्नो को तपाएं 
ह टक थ [000200९] भी उपलब्ध होना तेरी हेतियां। व्र 
|| को डोने के समुद्री जहाजों के साथ साथ पावक तु हो शिब हमारे लिए। : 


पने पावक रोचिषा सन्द्रया देव जिह्वया । आ देवात्‌ वक्षि यक्षि च । ् 
हा ५.२६.१, सा १५२ १] , हक >... 
पावक) वर रोचिषा मन्द्रया । देव जिह वया । भ्रा देवात्‌ वक्षि यक्षि भ 
छि करनेवाले ! (देव) दिव्यताओं करनेवाले ! (अग्ने) राजन्‌! ` ` 

* में दिव्यताओं का प्रसार राष्ट्रपति राजा अपने राज्य और र 


-“१०८४- 
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को पवित्र करनेवाला हो । वह राष्ट्र में ऐसी 
व्यापक व्यवस्था करे कि राष्ट्रजनों के विचार, 
ग्राचार, व्यवहार और आहार शुद्ध, परिशुद्ध रहें, 
और वे सदा सदाचार से सुयुक्त रहें । 

वह हो देव, दिव्य गुणों से युक्त रहता हुआ 
राष्ट्रजनों के जीवनों में दिव्यताश्रों का संचार 
करनेवाला और मातृभूमि में दिव्य सम्पदाओं का 
सम्पादन करने और कराने वाला । 
२) (मन्द्रया जिह्‌.वया) ग्रानन्द्रप्रद वाणी से 
(रोचिषा) तेज के साथ (देवान्‌) नागरिकदेवों 
को/का (आ वक्षि) ग्रावहन कर (च) और (यक्षि) 
संगत कर, समादर कर ।. 
राजा पावक होता है तो शासन स्वच्छ रहता 
हे आर जनता भी शुद्ध रहती है। राजा दिव्य 
गुरणो से युक्त होता है तो शासन और जनता 
दिव्यताओ से युक्त रहते हैं । उस अवस्था में शासन 


८५९ स न; पावक दीदिवो ऽगने देवाँ इहा बहू । उप यज्ञं हविश्च न: । 


अर जनता आत्मनिष्ठा के 
विघिविधानों का पालन 
सम्यक्‌ संवहन करते हैं | ऐसे राज । 
राजा श्रानच्दप्रदा वाणी से , थे 
समृद्धिकरण के लिए सुप्रेरणा कसा | 
के साथ, सुन्दर रीति से राष्ट्र के ३९ | 
सम्यक्‌ निर्वहन करता हे, और ता ग 
तागरिकाओं को परस्पर संगत रखता छ ! 
आदर करता है । ऐसे उत्साहं : ॥ 
देश में सर्वेत्र समृद्धिकरण होरहा होता है 

पावक ! देव ! अग्ने | | |: 

आनन्दप्रदा वाणी से, 

तेजस्विता के साथ 

कर देवों का आवहन 

श्रोर कर संगतिकरण, कर समादर। 


[ऋ १.१२.१०] य १७.६ नम 

सः नः पावक दोदि-वः अग्ने देवान्‌ इह ग्रा वह । उप यज्ञम्‌ हविः च नः। नि 
(पावक) पवित्र करनेवाले ! (दीदि-व:) हों, जो प्रजा को जीवनावश्यकता की पुतीतिर 
जाज्वल्यमन्‌ ! (अग्ने) राजन्‌ ! (सः) वह त्‌ की शुद्धता के साथ प्राप्ति करते छे । 
(इह) यहां, इस राज्य में (देवान्‌ नः उप झा वह) शासन का संचालन देव कोटि के प 
देवजनों को हमारे प्रति आवहन कर/ला (च) और हैं तो राष्ट्र में जीवनसुविधा की सव | ० 
(न: यज्ञम्‌) हमारे राष्ट्रज्ञ को (हविः उप आ वह) के समान नितान्त शुद्ध मिलती हैं श | 


हवि उशवहन कर, हवि प्राप्त करा | 


हवि शब्द का प्रयोग यहाँ जीवनसुविधा की . 


शुद्ध वस्तुओं के लिए हुआ है । राजा जहां राष्ट्र का 
शोधक हो, वहां वह अग्नि के समान जाज्वल्यमान, 
और सूर्थ के समान तेजस्वी हो । उसके मंत्रिमण्डल 
तथा शासन में देवजन श्रथवा देवकोटि के व्यक्ति 


८६० 


[ऋ ६.१५.५] - - 


'पावकया यश्चितयन्त्या कृपा क्षामन्‌ रुरुच उषसो न भातुना । 
तुवन्‌ न यामन्नेतशस्य तु रण आ यो घृणे न ततृषाणो श्रजरः । 
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साथ प्राप्त होती हैं। सच्ची सई | 
स्वरूप है । | 
पावक'! जाज्वल्यमन्‌ ! राजन | दु 
वह तू यहां हमारे प्रति 
देवजनों को कर नियुक्त, और 
हवि प्राप्त करा हमारे राष्ट्रयश को । 


य १७.१० | 


| वावकय 


[राष्ट्रपति राजा] (पावकया 
पवित्रकारिणी, चेतानेवाली 

पृथिवी पर, राज्यभूमि में 
। त्यस) का से उषाओं के समान 
| प सुशोभित हुआ हुआ है, (यः) जो (एतशस्य 
| ) अश्व के मार्ग में (घुणे रणे) प्रदीप्त रण 
|| प्रचण्ड संग्राम में (तठृषाणः न) प्यासे के समान 
| (हवन न) संहार करता हुआ सा (नु ग्रा) सद्य: 
राता है, फौरन आक्रमण करता है वह हमारा 
| राजा सदैव (अ्र-जरः) जरा-रहित, सर्वेसमथं 


| 

। | इस मन्त्र के मिष से वेदमाता ने राष्ट्रपति राजा 
हे क्षमता का संकेत किया है । 

। राजा की शक्ति का उपयोग पवित्रता के साथ 
।हो। और हो उसकी शक्ति चेतानेवाली, ऐसी चेताने- 
(वाली कि किसी को भी राष्ट्रनियमों, संविधानों, 
।गियम्तों तथा आदेशों को भंग करने का भूलकर भी 
विचार भौर साहस न हो । 

। जिस प्रकार सूर्यं के प्रकाश से उषाए नित्य 


[य ३६.२०] 


| क ना करते करते शासन और 
(कमः कार ग्रात्मविनय करते हैं, 
| ' शोचिषे) नमस्कार तुम, हरण 
| भगुका क सौंदर्य झरे । त 

"शा है। र सोच के हृदयों को हरण करने- 


[यः जा पा समत दच उस न शा कृपा क्षामन्‌ रुरुचे उषसः न भानुना। . 
दन्‌ न यामन्‌ एतशस्य नु रणे झा यः घरो न ततृषाणः श्र-जर: । 


दशको के हूदयों को हर : 
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प्रकाशित होती हैं, उसी प्रकार राज्य ३ 
पति राजा के व्यक्तित्व के मक 
प्रकाशित होती रहें । | 

_ तीब्रगामी अश्व के मार्ग में जिस प्रकार ग्रश्‍व 
मंजिल को तय करता हुआ तेज़ी के साथ दौड़ता 
है उसी प्रकार देश और न्याय की रक्षा के लिए 
प्रचण्ड संग्राम में राजा शत्रु के खन के प्यासे की 
तरह आक्रमणकारियो का संहार करता हुआ शत्रुओं 
पर टूट पड्नेवाला हो । 

प्रजाए कामना करें कि उनका ऐसा तेजरवी 

और न्यायशील राजा सदा जरारहित, सक्षम और 
सशक्त रहे । | 

पवित्रकारिणी, चेतानेवाली शक्ति से जो 

सूर्यप्रकाश से उषाओ को तरह 

पृथिवी पर सुशोभित हुआ हुआ है, 

अश्व के मार्ग में, प्रचण्ड युद्ध में 

जो प्यासे की तरह संहार करता हुआ 

फ़ौरन आक्रमणकारियों पर आक्रमण करता है, 

रहे सदा वह अजर! 


॥ ९१ नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अस्त्वचिषे । 
| ््यास्ते अस्मत्‌ तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यं शिवो भव । 


य १७.११ 


. गम: ते हरसे शोचिषे नमः ते स्तु श्रचिषे । 
अन्यान्‌ ते अस्मत्‌ तपन्तु हेतयः पावकः ग्स्मम्यस्‌ शिवः भव । 


लेता है । प्रभु का सौन्दर्य परम सौन्दर्य हैं, अनुपम |. 
सौन्दर्यं है । प्रभु के सौन्दर्य पर मुग्ध भक्तजन कहते हट 
हैं, 'नमः ते हरसे, नमस्कार तुझ हुदयो को हरने- ६ 

वाले के लिए ।' पाप-तापहारी होने से भी प्रभु" 


को हरणशील कहा जाता है। 'नसः ते हरसे, ह 
नमस्कार तुरे पाप-तापहारी के लिए ! उसके जी 
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य १७.१२ 


` दर्शन से सब पाप-तापों का हरण होजाता है । 
'शोचनशील' का अर्थ है शोचन [शोधन] करने 


वाला । 'शोचिः’ शब्द में शुचिता का भाव ग्रन्त-' 


निहित है । उसके संदर्शन से उसके प्रेमी सर्वथा 
शुद्ध, पवित्र होजाते हैं । इसी भाव से उन्होंने कहा 


है, 'नमः ते शोचिषे' नमस्कार तुझ शोचनशील के 


लिए ।' 
२) (नमः अस्तु ते. ग्रचिषे) नमस्कार हो तुझ 
अचेनीय के लिए । 
केवल सौन्दर्य के कारण कोई भ्रचेनीय नहीं 
होता है । अचेनीय वही है जो सुन्दर होते. हुए 
शोधक भी हो । प्रभु सुन्दर भी है और शोधक भी । 
इसी लिए वह भ्रचंनीय है । 
३) (ते हेतयः ग्रस्मत्‌ अन्यान्‌ तपन्तु) तेरी हेतियां 
हमसे भिन्नों को तपाए' । 
तपन्तु का अर्थ है तपाए', तपाकर शुद्ध करें । 
स्वर्ण जितना अग्नि में तपाया जाता है उतनां ही 


८६२ नुषदे वेडप्सुषदे वेडू बाहिषदे वेडू वनसदे वेट्‌ स्वविदे वेट्‌ । य १७.१२ 
: नु-सदे वेट्‌ श्रप्सु-सदे वेट्‌ बहिसदे वेट्‌ वन-सदे वेट्‌ स्वः-विदे वेट्‌ । 


प्रभु से अपनी आत्मविनय जारी रखते हुए प्रशासन 
और प्रजाजन कहे चले जारहे हैं, . 
१) हमारे द्वारा (नृ-सदे) नरों/नायकों में स्थि 
के लिए (वेट्‌) स्वाहाकार हो, सत्कार हो, प्राण- 
पणता के साथ सुरक्षण हो । 

राष्ट्रपति राजा नर-नायकों में स्थित हो तो उसके 


लिए प्रशासन तथा प्रजाओ्ों का सर्वस्व सुहुत/अपित ` 


हो, वह उनके द्वारा सत्कृत हो, प्राणपणता के साथ 
वे उसकी सुरक्षा पर तत्पर हों । 
२) हमारे द्वारा (अप्सु-सदे) जलों में स्थित के लिए 
(विद्‌) स्वाहाकार/सत्कार/सुरक्षण हो । 

राजा जब समुद्रादि जलाशयों में स्थित हो तो 


प्रशासन तथा प्रजाओं ' दारा उसके लिए सब 
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' वह शुद्ध जाता है, हो 


: र्‌रिमयां । तपाकर पवित्र करेबा ११ 


. नमस्कार तुझ हरराशील शोचनशौल डे लि, | 


'उसकी सुरक्षा करें। 
- ४) हमारे द्वारा (वन-सदे 
“(वेट्‌) स्वाहा/सत्कार/सुरक्षा हर ( 


तपानेवाली हैं भ्रग्नि की पुढ कृत, 
को पावक कहा गया है। बू. 2 
प्रजाजनों और शासकवर्गों को रब] | 
पड़ोसी राज्यों के जनों को भी न 
तपनें [किरणें] तपाकर शुध करे। ह रु 
तेरी तपनों से शुद्ध रहें "र 
४) (पावकः) शोधक तू (ग्रस्मम्यम ३ 
हम सब प्रजाजनों के लिए (दिव: 
कारी हो, ऐसा कल्याणकारी कि हम क्र 
शुद्ध रहते हुए अपने राज्य और र| 


सनिष्ठ रहें । 


पद 


नमस्कार तुझ अचेनीय के लिए। प्र 
हमसे भिन्नों को तपाएं तेरी हेतियां, | 
पावक तू हो मंगलप्रद हमारे लिए। 


३) हमारे द्वारा (बहि-सदे) सिहत मे 
हुए के लिए (वेट) स्वाह्म/सल्काएपु' 
राजा जब राज-दरबार में विर. Dh ै 
प्रशासन तथा प्रजाओं द्वारा उसके हा पा 
अपित हो, उनके. द्वारा उसका || 
~= y प्रे र 
) वन म रति 
4) ! ऱ्ह 


राजा जब वन में डेरा डाल ४. 
और प्रजाश्नों द्वारा उसके लिए it 
हों, उनके द्वारा उसका स | 


> > i प्र 
-१०८७¬ |. 
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गे | बुझा करे | 

| द्वारा । 
पि हा ) स्वाहा/सत्कार/सुरक्षा हो ही 

ति जव वायुयान द्वारा आकाश में हो तो 
त और प्रजाओं द्वारा उसके लिए ह 
| घाए सुहुत हों, उनके द्वारा उसका सत्कार हो, 
सुर सुरक्षा करे । 


वै ल प्रशासन और जनता की निष्ठा, 


स्व:-विदे) आकाश में विद्यमान 


| ह 


| नवासन तथा प्रजा, दोनों का प्रीतिभाजन राष्ट्रपति 
।र॒जा ग्रहुतसेवी देवों के प्रति निवेदन करता है, 
|पि) जो (देवानाम्‌ देवाः) देवों के/में देव, (यज्ञिया- 
नाप यज्ञियाः) यज्ञियों के/में यज्ञिय (सम्‌-वत्सरी- 
।एम्‌ भागम्‌ उप आसते) सम्‌-वत्सरीण्‌ भाग को 
पासते है वे (ग्र-हुत-प्रद:) ग्र-हुतभक्षी, अ-हुतसेवी 
।दिव] (मस्मिन्‌ यज्ञे) इस राष्ट्र-यज्ञ में (हविषः) 
(हवि का, (मधुनः) मधु का, (घृतस्य) घृत का 

| खिगम्‌ पिबन्तु) स्वयं पान करें । 
॥ तअद:-हुत का भक्षण, सेवन करनेवाले । 
R हत का, अपित का, प्रदत्त दान का सेवन करते 
EE 'हुत-अदः' है । जो हुत का, श्रपित 
द + सेवन न करके, उसका लोकहित में 
ला] 0 हैं उनकी संज्ञा 'अ-हुतअदः” [अ- 
की परे । देव और देवियां लोककल्याण 
रि साधना कररहे होते हैं । उनकी 
त एसा भी और प्रजा भी उन्हें लाखों, 
म फरे ह का दान करते हैं । वे उस 
देश, राष्ट्र और कुछ भी व्यय न करके सबका 
र विश्व के सुमंगल में व्यय करते 
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य १७.१३ 


ना की ओर से उनके प्रति अनुराग जब 

| तो समृद्धिकरण 

उ मृद्धिकरण का पथ सहजतया प्रशस्त 
नर-नायकों में स्थित के लिए वेट्‌, 
जलों में स्थित के लिए वेट्‌, 
सिहासन पर स्थित के लिए वेद, 
वन में स्थित के लिए वेट, 
आकाश सें स्थित के लिए चेट । 


३ ये देवा देवानां यज्ञिया यज्ञियानां संवत्सरीणमुप भागमासते । 
हुतादो हविषो यज्ञे स्मिन्त्स्वयं पिबन्तु मधुनो घृतस्य ।.य १७.१३ 


ये देवाः देवाताम्‌ यज्ञियाः यज्ञियानाम्‌ सम्‌-वत्सरीणम्‌ उप भागम्‌ झासते। 
, ग्रहुत-भ्रदः हविषः यज्ञे स्मिन्‌ स्वयम्‌ पिबन्तु मधुनः घुतस्य। 


हैं । न वे अहुताद देव, 'निस्सन्देह देवों के देव 
और यज्ञियों के यज्ञिय हैं, भर हैं वे संवत्सरीण 
भाग की उपासना करनेवाले । संवत्सर जिस प्रकार | 
वर्षानुवर्ष और ऋत्वनुऋतु अपने भाग की 
उपासना करते हुए नाना प्रकार के उत्पादन और 
उपकार करते हैं किन्तु स्वयं उनका सेवन नहीं 
करते हैं उसी प्रकार अहुताद देव यावज्जीव | 
वर्षानुवर्ष, यथाकाल, यथावसर अपने दिव्य कर्त | 
व्यांश की निष्काम उपासना करते. हैं। वे जैसे 
ब्रह्म की उपासना करते हैं वैसे ही वे राष्ट्रजनों 
और विश्वजनों के प्रति अपने दिव्य भाग की न 
साधना करते हैं । उनके लिएलोकसेवाग्रोरजनता 
का मार्गदर्शन एक सुपावन उपासना है । क 
' ऐसे श्रहुताद देव सर्वस्व राष्ट्र और ा्ट्जनोंकी ' | 
सेवा में सुहुत करते रहते हैं । अतः वे राष्ट्र में जत : 
जन के प्राणप्यारे बन जाते हैं । परिणामस्वरूप _ 2 
राजा, शासत और जनता उन्हें हृकि, मघु और | के 
घृत का.पान कराते हैं। हविसे ताल ही न नट 
का दान है, मधु से मधुर आतिथ्य, और तो च 
स्निग्ध स्नेह. वे. राष्ट्र के लिए संवेस्व होमते हैं त डर 
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य १७.१४ 


राष्ट्रजन भी उनके लिए हवि, मधु और घृत की 
धाराएं सुप्रवाहित करते रहते हैं, उनका ' मधुर 
आतिथ्य करते हैं । और उन्हें प्राणपणता के साथ 
प्यार करते हैं । - 

अहुताद देवों के लिए राष्ट्र की सेवा एक पेशा 


नहीं, एक सुपावन यज्ञ है । वह देश धन्य है, वह : 


राष्ट्र सुधन्य हे जिसमें ऐसे देवों का निवास है । 


८६४ ये देवा देवेष्वधि देवत्वमायन्‌ ये ब्रह्मणः पुरएतारो ग्रस्य । | 
येभ्यो न ऋते पवते धाम किङ्चन न ते दिवो न पृथिव्या अधि स्नुषु । १३ 


ये देवाः देवेषु प्रधि देव-त्वस्‌ ग्रायन्‌ ये ब्रह्मणः पुरः-एतारः अस्य । 
येभ्यः न ऋते पवते धाम किम्‌ चन न ते दिवः न पृथिव्याः भ्रधि स्नुषु। 


अहुतसेवी (ये देवाः) जो देव (देवेषु अधि) नागरिक- 
देवों में अधिष्ठित [रहकर] (देव-त्वम्‌ आयन्‌) 
देव-त्व को प्राप्त हुए रहते हैं, (ये श्रस्य ब्रह्मणः 
पुरः-एतारः) जो इस ब्रह्म के सामने-विचरनेवाले 
हैं, जो प्रत्यक्ष ब्रह्म के साक्षात्कार में गमन करते 
हैं, (येभ्यः ऋते) जिनके बिना (न पवते) नहीं 
पवित्र होता.है (धाम किम्‌ चन) धाम कोई भी 
(ते) वे (न पृथिव्याः) न यौ के, न पृथिवी 

के (स्नुषु) प्रान्तों में (अधि) अधिष्ठित रहते हैं । 
राष्ट्रपति राजा के मुख से यह उक्ति. अहुताद 

देवों के प्रति यथार्थ श्रद्धाञ्जलि है । 

अहुताद देव ब्रह्म के साक्षात्कार में विचरते हैं, 
ब्रह्मलीन रहते हुए सदा ब्राह्म कर्म करते हैं । ब्रह्म 
की Ne में उनका. अपना कोई स्वार्थ और कार्य 
नहीं होता है। वे जो कुछ करते हैं, ब्रह्म से 
प्रेरित और ब्रह्म को प्रापित होकर ब्रह्म को प्रजा 

के समृद्धिकरण तथा सुखीकरणा में निरतः रहते हैं । 
सतत ब्रह्मलीन ग्रौर ब्रह्म के साक्षात्कार में 
विचरने से वे इतने निर्मल, निविकार और सुपावन 
होजाते हैं कि जहां भी उनके चरण पड़ते हैं वही 
स्थान पवित्र होजाता है। कोई घाम दा. स्थान 
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जो राजा और राष्ट्र ऐसे देवों 

* उनका नितराम समृद्धिक होगा पुण, 
जो देवों के देव, यज्ञियों के यश || 

संवत्सरीण भाग. को हैं उपासते, | 

वे अहुताद देव पान करें स्वयं 

इस यज्ञ में हवि का, मधु का, च] 


॥ 


उन्हें पवित्र नहीं करता है, अपि तु सवा) 
विद्यमानता से पवित्र होजाते हैं। | 
वे न यौ की ऊंचाइयों में, न भूमि... 
में, अपि तु देवेषु अधि, मानवदेवों में, गो 
नागरिकारूप देवों में अ्रधिष्ठित छा) 
देवत्व की स्थापना करके अपने देवल गे 
करते हैं । 
इस मन्त्र का भावार्थ दशति ह 
दयानन्द लिखते हैं-- ` | 
थेश्त्र जगति विद्वत्तमा योगाधिराणा $) 
परमेश्वरं जानन्ति ते मा 
सन्तो जीवन्मुक्तिदश्ायां ह 
विदेहमुक्तिदशायां न सूर्यलोके १ १ (ऐसी 
नियतं वसन्ति किन्तु ब्रह्मणि स्थि 
सर्वेत्राभिविहरन्ति । FE 
जो इस जगत्‌ में उत्तम वि गा 
यथार्थता से र को कि १ 
प्राणियों को शुद्ध कर गवती. 
परोपकार करते दु ८ विदेह (4 
सूर्यलोक और न पृथिवी पर न्याह का 
किन्तु ईश्वर में स्थिर होके #९ | 
विचरा करते हैं । ॥ 
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$ _ ¬ देवो में अधिष्ठित, » 

। पो हुए प्राप्त, वे न चौ के, न पृथिवी के 
| कि ता इस ब्रह्म के, प्रदेशों में अधिष्ठित । 
| तके विना नहीँ पवित्र होता है 
¦ प्राणदा अपानदा व्यानदा वर्चोदा वरिवोदाः । 


पने राष्ट्रपति राजा के विनम्र निवेदन से 
प्रभावित होकर अ्हुतसेवी देव उससे कहते हैं, 


|) तृ है (प्राण-दाः) प्राण-दाता, प्राण के समानं, 


परमे संजीवन का संचार करनेवाला । 
|| राजा राष्ट्रजनों में देश को सजाने, और राष्ट्र 
सर्वाङ्गीण समृद्धि से सम्पन्न बनाने की सजीव 
वना का सदा. संचार करता रहे । 
|!) तु है (अपान-दाः) अपान-प्रदाता, अपान . के 
मात देश और राष्ट्र का शोधन करनेवाला । 
। राजा राष्ट्रजनो में देश को साफ़-सुथरा, और 
टको भ्रष्टाचार से मुक्त तथा श्रेष्ठाचार से युक्त 
र की भावना का सतत संचार करता रहे । 
१) है (व्यान-दाः) व्यान-प्रदाता, व्यान -के 
। व्यापने की प्रेरणा करनेवाला ! 
4 हा राष्ट्रजनो में भी. तथा अहुतसेवी देवों में भी 
i नता अल वे देश-देशान्तरों में व्यापकर 
दि का रा अपने देश और राष्ट्र 
पा र वहां वे विश्व में अपनी 


अन्याँस्ते अस्मत्‌ तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यं शिवो भव । य १७.१५ 
प्राण-दाः अपान-दाः व्यान-दाः वर्चः-दाः वरिवः-दाः । 
| ्रस्यात्‌ ते श्रस्मत्‌ तपन्तु हेतयः पावकः अस्मभ्यम्‌ शिव: भव ।. 


रहते हुए देश के वैभव और राष्ट्र के गौरव की 

वृद्धि करें। | 

५) तू है (वरिव:-दा:)ऐश्वर्यों का देनवाला। 
राजा का शासन ऐसे न्याय, नियम, सुनीति 

और सुरक्षा से युक्त हो कि समग्र प्रजा सब. प्रकार 

के घनैश्वयोँ तथा शोभनीय गुणों और परात्रमों से 


` सुयुक्त रहे । 


६) (ते हेतयः) तेरी हेतियाँ [दण्डविधियां] 
(अस्मात्‌ अन्यान्‌ तपन्तु) हमसे ग्रन्यो,को तपाए | 
हम देश, राष्ट्र, राजा और प्रजा के प्रति पुर्ण 
निष्ठा रखनेवाले जन हैँ । अतः हमारे प्रति तेरा 
समादर और सम्मान का भाव सदा सुस्थिर रहे । 
तद्विपरीत, जो राजद्रोही, राष्ट्रद्रोही, प्रजापीडक 
और जनशोषक जन हैं उनके लिए तेरा न्यायदण्ड 
कठोरता के साथ तपाने और दबानेवाला हो) _ 
७) (पावकः) विद्रोहियों और शोषकों को तपाने 
वाला तू (अस्मभ्यम्‌) हमारे लिए (शिवः भव). 
कल्याणकारी हो। ` - 9 >. 


पत्त 
शोकरे "ति तथा सुभावन सभ्यता का प्रसार त्‌ है प्राणदा, अपानदा, 
) वचे: व्यानदा, वर्चोदा, वरिवोदा । 
| न) ) वर्चे:-प्रदाता । हमसे भिन्नं को तपाएं 
[एसी सुब्यवस्था ओज और सौन्दर्य का है ।. तेरी हेतियां। . 
| फा प्रतिभा पोज कि राष्ट्र के नागरिक- पावक तू हो शिव हमारे लिए । | 
| ' भोज और सौन्दर्य से सुशोभित : | 
| 
| —१०६०= 
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२5१४ ००५७५ 
त 


के असीदत्‌) निरन्तर स्थित हुआ हुआ है, (सः नः 


प्रथमों को आच्छादन करके 
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य १७.१६१७ 


८६६ झर्निस्तिग्मेन शोचिषा यासद्‌ विश्वं न्यत्रिणस्‌ । अ्रग्निनों वनते र; 


[ऋ ६-१६-२८, सा २२] 
श्रग्निः तिग्मेन शोचिषा यासत्‌ 


१) हमारा (अग्निः) अग्रणी राजा (नि यासत्‌) 
निरन्तर नष्ट करे, निरन्तर निमू करता रहे 
(तिग्मेन शोचिषा) तीक्ष्ण. तेज से (विश्वम्‌ 
अत्रिणम्‌) सब खाजानेवाले को, जो कुछ खाजाने- 
वाला है उस सबको । 

व्यसन, विलास, प्रमाद, आदि दुरितसमूह हे. 
जो सुसम्पन्न और समृद्ध राष्ट्रों को छुन की तरह खा 
जाता है । राजा देश और राष्ट्र का पावक है, 
अग्रणी है । उसका शासन इतना सजग और तेजो- 
मय हो कि देश की सम्पन्नता और राष्ट्र की समृद्धि 
के साथ प्रजा में दुरितसमूह न पनपने पाए। यदि 
वह कभी पनपने लगे तो राजा भ्रपने तेजस्वी शासन 
द्वारा उसे साथ के साथ निर्मुल करता रहे । राजा 
के तेज और शासन के ग्रोज से ही यह सम्भव होता 


५६७ य इमा विश्वा भुवनानि जुह्ब॒ृह्रषिहोता न्यसीदत्‌ पिता नः । 
स आशिषा द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छदवराँ आ विवेश । 


. [कृ १०.८१.१] 


यः इमा विठवा भुवनानि जुहू बत्‌ ऋषिः होता नि ग्रसीदत्‌ पिता तः । 
सः था-शिषा द्रविणम्‌ इच्छमानः प्रयम-छत्‌ श्रवरान्‌ झा विवेदा। ` 


राजा को प्रभु की महिमा दशति हए अहतसे 
देव कहते हैं, 2 र न. 
१) (यः ऋषि: होता) जिस ऋषि होता ने 
विश्वा भुवनानि) इन सब लोकों को 
होमा है, 


(इमा 


4 (जुहू वत्‌) 
श्राढुभ्रु त किया है, और उनमें (नि 


पिता) हमारा वह पिता (आ-शिषा) साशिष 
[हमको] (द्रविणम्‌) घनैश्वयं [प्रदानं करने की] 
(इच्छमानः) इच्छा करता हुग्रा (प्रथम-छत्‌) 
(अवरान्‌) अवरों को 


| लट ०& — ° 
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विश्वम्‌ नि भ्रत्रिणम्‌ । अग्नि: नः वनते र | 


| 
य १७ 
| 

स 

है । भ्रहुतसेवी देवों की राजा | 
प्रद शिक्षा है।. ` भि bb 
२ ) (अग्निः) अग्रणी राजा बिते) क 
प्रदान करता है (नः) हमें, हम नागरिक“ 
को (रयिम्‌) त्मैश्वयं । | 
“आत्मैश्वयं अथवा अध्यात ह| 
राज्यों और राष्ट्रं को सर्वभकषक, सका पे 
से ७ सा 
समूह से बचाता है।. राजा को गर 
तथा शिक्षा ऐसी गहन ग्राघ्यातिक हे # 


प्रजा की जीवनपद्धति नितान्त गु 
` आध्यात्मिक हो । ' 
तीक्ष्ण तेज से अग्नि निरन्तर Ee 


नष्ट करे सब अत्रि को । 
अग्नि हमको है प्रदान करता आत्मंश्वयं। 


य १७.१७ 


(आ विवेश) व्यापे हुए है। रि 

परमात्मा होता है । उसने र 
के लिए सुहुत किया हुआ दै, और 
सर्वस्व होमता रहता है । अपने हित 
बचा नहीं रखता है । अतः वह करि 
शब्द होता का विशेषण र | वा EY 
संसार-पारं स ऋषिः । जो अवि ! 
संसार से पार है, परे है हे उसे झा 
परमात्मा अखिल सृष्टि में व्या $ 
से परे है.। अतः वह ऋषि है । 


नर 


[| द्याव्या 
| राजा, प्रजा, सबका समान 
| कै हाता न्यायव्यवस्था से वह साशिष 
लागी है देने की इच्छा से जहां प्रथमो को 
| ‘be है, वहां वह अवरो को भी व्यापे हुए 

वमोः से तात्पर्यं सामाजिक दृष्टि से बड़े 
| हे। अवरों' से तात्पर्य समाज के च छोटे 

ह| तयो से है । परमात्मा बड़ों का और छोटों का, 
शी का पिता है । सभी को वह सब कुछ देता है। 
उसी प्रकार राजा को चाहिए कि वह समान रूप 
|| दढ और छोटो के सम्पर्क में रहता हुआ, अपनी 

ह पारी प्रजा में घनैइवर्ये के संवितरण की व्यवस्था 

।सदा करे । जैसे परमात्मा का सकलैश्वयँ आत्म- 


न प्रबाग्रो के लिए है अपने लिए नहीं, वैसे ही राजा. 


र का राज्य और सारा ऐश्वयं प्रजाओं के लिए है 
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य १७.१८ 


राजा के लिए नहीं । पिता जिस प्रकार आशीर्वादों 
के साथ अपने पुत्र-पुत्रियों को सब कुछ देता है 
राजा भी पितृभावना के साथ सब कुछ प्रजाजनों 
में वितरित करने की इच्छा करे । परमात्मा जिस 
प्रकार सब लोकों और प्राणियों में समाया हुआ है 
उसी प्रकार राजा सारे राज्य में और प्रजाग्रों में 
समाया रहे। ३ 

जिस क्रषि होता ने होमा है 

इन सारे भुवनों को, 

हुआ हुआ है स्थित निरन्तर । 

पिता हमारा वह साशिष 

करता हुआ इच्छा धन देने की, 

प्रथमों को आच्छादन करके 

अवरों को व्यापा हुआ है । 


| ८६६ कि स्विदासोदधिष्ठानसारम्भरां कतमत्‌ स्वित्‌ कथासीत्‌। 
| . यतो भूमि जनयन्‌ विश्वकर्मा वि द्यामोर्णोन्महिना विश्वचक्षाः । 


[ऋ १०.८१.२] 


य १७.१८) ` 


किम्‌ स्वित्‌ झासीत्‌ भ्रधि-स्थानम्‌ झा-रम्भणास्‌ कतमत्‌ स्वित्‌ कया ग्रासीत । 
यतः सूमिस्‌ जनयन्‌ विइव-कर्सा वि द्याम्‌ भ्रौरणोत्‌ महिता विशव-चक्षाः । 


खित्‌) भला (किम्‌ आसीत्‌ अधि-स्थानम्‌) क्या 
| आधार, (स्वित्‌) भला (कतमत्‌ कथा आसीत्‌ 

रणम) कौनसा, केसा था आ-रम्भण।आदि- 
(यतः) जिससे (विदव-चक्षा: विद्व-कर्मा) 
(प भि विषव-रचयिता ने (महिना) स्वव्याप्त 
टच) भूमि और द्यौ को (जनयन्‌) 
| ड़ (4 वि (वि और्णोत्‌) आच्छादन 
है! त विश्व-कर्मा है जिसने यऔ-भू 
काया । ससजेन किया है.। वही इस 
सा और 
| पेथाप्रा 


|! 
| 
५ Ue 


१०६२ 
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जिससे विश्वकर्मा ने सृष्टि को रचना की। 
“महिना शब्द का प्रयोग यहां “व्याप्ति से. 
अर्थ में हुआ है । विश्वकर्मा.ने अपनी व्याप्षिमात् 
से सृष्टि का सर्जन किया है गौर वह स्वय इसमें ने 
व्यापा हुआ है । द्यो, भू, आदि की रचना मेंउसे 
कोई श्रम नहीं करना पड़ता है। उसकी व्याप्तिः | र 
मात्र से यह सब कुछ हुआ है 2 होतां ता 2 
से भाव में नहीं आई ह, उसका अड. न|. 
पाळ: के गर्भ में प्रकृति वतमान 
थी, और रचनाक्रम से उसी ह प्रकृतिका. 2 
रूप में पादुभवन हुमाहै। -. 
शी देव, इस सन्त्र से, राजा पर यह | 
प्रभाव अंकित करते हैं कि जिस प्रकार विदवकर्मा 


प्रादुर्भाव हुआ है । ब्रह्म 
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स्वमहिमा से विशव की सुरचना करता है उसी 
प्रकार राजा स्वमहिमा से स्वदेश और स्वराष्ट्र का 
सुनिर्माता बने । उसे अपने देश और राष्ट्र का 


सुनिर्माण करना चाहिए । 
भला क्या था आधार, 


[ ऋ १०. ८१. ३, ग्र १३. २. २६ | 


नेत्र, सर्वत्र देखनेवाला, सवंद्रष्टा । . 
अपनी सर्वव्याप्ति से वह्‌ सर्वत्र सब कुछ 
देखता है । क 
२) (उत) और [वह है] (विश्वतः-मुखः) 
सवंतो-मुख । र 
सर्वव्यापक होने सें वह सवंत्र सबके मुख-समुख 
है, सबके सम्मुख सदा उपस्थित है, सब उसके 
सम्मुख है । 
३) वह है (विश्‍्वतः-बाहुः). सवंतो-बाहु । 
बाहक (प्रयत्ने) धातु से बाहु शब्द सिद्ध होता 
है । सर्वव्यापक होने से उसका प्रयत्न [पुरुषार्थ] 
सवत्र कार्य कर रहा है। सर्वशक्तिमान्‌ होने से 
Ei क स्वेत्र विद्यमान है । 

४) (उत) और बह्‌] ` :- 
Fl हि ह] (विश्वतः-पात्‌) 
पात्‌ नाम गमनसाधन का है । सर्दव्यापक 
होने से वह सर्वत्र गति कररहा ड सदा सवंत्र 

तिता 40. ) हे अ 
५) वह (देवः) देव (एकः) एकला ही, 
किसी अन्य की सहायता के (पतत्रैः) Fo 


विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ 3 
सं बाहुभ्यां घसति स पतत्रेर्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः । 


बिइबतः-चक्षुः उत विश्वतः-मुखः विश्वतः-बाहुः उत विइवतः-पात्‌ । 
सम्‌ बाहु-ग्याम्‌ धमति सम्‌ पतत्रः द्यावा-भूसी जनयत्‌ देवः एकः 
पक्रति को. उल 


र ) वह विश्वकर्मा है (विश्वतः-चक्षु:) सर्वतः- द्वारा, प्रकृति को गतिशील अन्ते 
भूमी) दौ-भ्र को (जनयत्‌) 


“-१०६९३-- 
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भला कौन सा, केसा था 
जिससे विश्वद्रष्ठा विश्वकर्मा ने 
स्वव्याप्ति से भू-द्यौ को प्रकट क 
व्यापा हुआ है । ष | 


य १७.१६ 


प्रकट क्र! 
(बाहु-भ्याम्‌) धारण- और आकर्षण हित 
बाहुओं | से [सृष्टि को] (सम्‌, सम्‌ रम) 
सन्तत हाँक/प्रेर रहा है। | | 
एवमेव राजा अपने राज्य में सदा खि 
रखता हुश्रा, प्रजा के मुख-समुख रहता हा" 
प्रयत्न/पुरुषार्थं करता हुआ, सर्वत्र भ्राता 
हुआ, सबका सर्वेतोमहान्‌ एक ग्रधीश हेर! | 
शील सचिवों तथा सुभटों के साहु - 
[शासन] और भूमि [प्रजा] का संवर्ध क 
अपने न्याय- भौर रक्षणासामथ्ये पग 
से राज्य और राष्ट्र का सुष्ठुतया सम बिर 
करे । अहुतसेवी देवों की राजा केमरी 
अतिशय श्रनुकरणीय है। | 
सवंतोनेत्र और सर्वतोमुख; 
सर्वतोबाहु और सवंतोपग । , 
उभय बाहुओं से सम्यक्‌ सुष्ठुतया 
'्रेर रहा है देव एक, 
पतनशीलों द्वारा प्रकट करता हुआ. 
द्यो-भु को । 
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५; यात्या“ 


[ऋ १०.८१.९४ ] 


| किस्‌ स्वित्‌ वनस्‌ कः उ सः वृक्ष: झास यतः द्यावा-पृथिवो निः-ततक्षः । 
) मनीषिणः मनसा पृच्छत इत्‌ उ तत्‌ यत्‌ ग्रघि-ग्रतिष्ठत्‌ भुवनानि धारयन्‌ १ 


{ 
f 
| 


इहुतसेवी देव अब राजा और राजपुरुषों को 
। करते हे 
| शत ता (किम्‌ वनम्‌) कौन जंगल ? 
| कः सः वृक्षः) और कौन वह वृक्ष (आस) था, 
(तः) जिससे [पतनशीलों ने, प्रकृति की गतिशील 
(गत्तियो ने] (द्यावा-पृथिवी) द्युलोक और 
बMिबीलोक को (निः-ततक्षुः) तराश-तरांशकर 
नाया ? 


I कौन वह [यत्‌] जो [भुवनानि धारयन्‌] 
तोक-लोकान्तरो को धारण करता हुआ [उनमें] 
६भिषिःमतिष्ठत्‌] अधि-ष्ठित हुआ हुआ है, 
प्पिष्ठाता रूप से विराजा हुआ है, व्यापा 


हुमा है । 

मनीषिण 

i ) [मनीषिणः] मनीषियो ! मननशीलो ! 

मानो ! समझदारो ! (तत्‌) वह, उस विषय 

छ [मनसा] स्वमन से [पृच्छत इत्‌ उ] पूछो तो, 

Fh क्रो । 

| 3 मकार से जिज्ञासायुक्त. मनन और 

!' करने से राजा और राजपुरुषों के मानस में 
तथा प्रभुभक्ति की स्थिर स्थापना 


| ७ ! 


य १७.२०,२१ 


कि स्विद वतं क उ स वृक्ष आस यतो दयावापूथिवी निष्टतकष | 
पता भना पृच्छतेदु॒_तद यदध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌ | 


य १७.२० 


होती है और, परिणामस्वरूप, उनमें मानवता तथा 
hE की सतत अनुभूति रहती है, भौर वे 
सी प्रकार का भ्रष्टाचार 
नहा तास चार तथा कदाचार 
परमाणुसमूह वह वन है, प्रकृति वह वृक्ष है, 

गतिशील प्राकृत नियमों ने जिससे दयौ, भू तथा 
लोक-लोकान्तरों का निर्माण किया है। ब्रह्म वह 
अनन्त, असीम, अपार आधार है जिसमें यह 
असीम, अपार सृष्टि अ्रधिष्ठित है, और जो स्वयं 
इस सबमें ग्रधिष्ठित है। इस तथ्य की अनुभूति से 
राजा और राजपुरुष राज्य की भूमि का विकास, 
राष्ट्र का सुनिर्माण और प्रजा के सुखंद्वर्यो का 
संवर्धन सदा करते रहें । ४ 

भला कौन जंगल ? 

और कोन था वह वृक्ष जे 

जिससे [पतत्रो ने] तराश-तराशकर 

बनाया द्यो-भु को ? 

कौन जो भुवनों को धारण करता हुआ, 

हुआ हुद्मा है प्रधिडित ? 

मनीषियो ! पुछो तो मन से वह । 


या ¢ 
ते धामानि परमाणि यावमा या मध्यमा विश्वकर्सन्तुतेसा । 


भा सखिभ्यो हविषि स्वधाबः स्वयं यजस्व तन्बं वृधानः । 


[क्‌ १ ०. द १ प्‌ ] 


य १७.२१ 


या कि 
के ते नि यरसारि या अवमा या मध्यमा विश्व-कर्मन्‌ उत इमा । 
"म्य: हविषि स्व-घा-वः. स्वयम्‌ यजस्व तन्वम्‌ वृधातः । 
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य १७.२२ . 
ग्रहुतसेवी देव अब समृद्धिशील राजा को. सम्बोधन 
करते हुए कहते हैं-- . 
१) (विश्व-कर्मन्‌) ! (स्व-धा-वः) स्व-धारणा- 
वाले ! आत्म-धारणा-वन्‌ ! (ते) तेरे (या 
परमाणि धामानि) जो परम धाम हैं, (या अवमा) 
जो निम्न [धाम हैं], (उत) और (या मध्यमा) 
जो मध्यम [धाम हैं], (इमा) इनको (शिक्ष) दे 
(सखि-भ्यः) सखाश्रों के लिए, राज्यनिष्ठों के लिए 
(हविषि) हवि में, धन-धान्य में (तन्वम्‌) राष्ट्र-तन्‌ 
को (वृधानः) बढ़ाता हुआ । | 

राष्ट्रपति राजा को विश्वकर्मा और आत्म- 
धारणा-सम्पन्न होना ही चाहिए। राज्य और 
राष्ट्र के सभी कतंव्य कर्मों के सम्पादन में कुशल 
तंथा सक्षम होने से ही उसका विश्वकर्मा कहलाना 
सार्थक होता है। ग्रविचल आत्मधारणा से युक्त 
रहते हुए ही वह विश्वकर्मा बना रह. सकता है। 
विश्वकर्मेत्व तथा आत्मधारणा का परस्पर .अटूट 
सम्बन्ध है । आत्मधारणावान्‌ ही विश्वकर्मा हो 
सकता है, अन्य नहीं। . 

राष्ट्र मै तीन ही प्रकार के धाम अथवा पद 
होते हैं, परम अथवा उच्चतम, मध्यम, निम्न । 
मन्त्रियो के पद परम पद हैं। विभागों के सर्वोच्च 
अधिकारियों के पंद मध्यम पद हैं। शेष सब 


५७२ विश्वकर्मत्‌ हविषा वावृधानः स्वयं यजस्व पृथिवीमुत द्यस्‌ । 
मुह्यन्त्वन्ये अभितः सपत्ना इहास्माकं मधवा सुरिरस्तु । 


[ऋ १०.८१.६ , सा १५८६] 


विश्व-कर्मन्‌ हविषा ववृधानः स्वयम्‌ यजस्व पृथिवीम्‌ उत द्याम्‌ । 
मुह्यन्तु अन्ये भ्रभितः स-पत्नाः इह ग्रस्माकम 


१) (विद्व-कर्मन्‌) ! 


ही से त ) बढ़ता हुआ, समृद्धि करता 
हुआ (स्वयम्‌) खद (पृथिवीम्‌ उत 
पृथिवी और यौ को या ळी. 
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२) तू (स्वयम्‌) 


(हविषां) धन-धान्य से, . एक कर। 


संगत कर, जमीन-ग्रासमान निस्सन्देह, वह 'विश्वकर्मत्‌ पं जज 
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। ४: 
£ 


राजकर्मचारियों के पद निए ७ 
चाहिए कि राष्ट्रटन को i है। 
समृद्ध करता हुआ, और समृद्ध मे ) 
तीनों प्रकार के पदों पर राज्य ७. र 
निष्ठा रखनेवालों को ही नियुक्त करे ण 


क्व 

स्वयं (यजस्व) A 
व) 

र सम्पादन कर, क्र (र 

संचालन कर । ॥ 


राजा राजकाज को समता | कौ 
मन्त्रियों, अधिकारियों और कमचा ~ 
छोड़ देवे । स्वयं राज्य और राए ब 
गतिविधि से अवगत और संगत हे। | 
विश्वकर्मन्‌ ! आत्मधारणावन्‌ ! 
तेरे जो परम धाम, जो निम्न धाम, 
जो मध्यम धाम, 
इनको दे सखाओं के लिए, 
हवि में तनु को बढ़ाता हुआ । 
'यज्ञ कर स्वयम्‌ । 
सूक्ति : शिक्षा सखिभ्यः । 
दे सखाओं के लिए । 
स्वयं यजस्व । 
स्वयं यज्ञ कर । 


कर, राष्ट्रयज्ञ का 


श्र 


नय १७.२२ 


मघ-वा सूरिः ग्रस्तु । 


जो राष्ट्रनिष्ठ राजा पला 
संवर्धन में जमीन-आस्मान ७ 


>, 


ला है 


| 


राष्ट्र का संवर्धन तथा समृद्धीकरण 
कुशलता और पूर्णता के साथ 
उस पर (अन्ये स-पत्ना:) श्रन्य 
(अभितः) सर्वतः 


पसी त” 
| रहा हो कि 
होर] 
| मुग्ध होजाएं । त ; 
sh वर्थत और समृद्धि के विषय में राष्ट्रों 
। | पारस्परिक स्पर्धा सर्वथा वाञ्छनीय और 
रीय होती है । अपने अपने राष्ट्र की उन्नति 
(३ लिए टकराना जहां नितान्त निषिद्ध है, वहां 


ते उन्नत्यर्थ स्वस्थ स्पर्धा सर्वथा सराहनीय है ।. 


एक दूसरे की उन्नति से प्रेरित होकर एक दूसरे 


सेग्रागे बढ्ने की भावना सभी राष्ट्रों के लिए. 


श्रेयस्कर है । हे 
१) (इह) यहां, इस राष्ट्र में (अस्माकम्‌) हमारा 
(परि) सूर्यं के समान तेजस्वी राजा (अस्तु) 


हो (मघ-वा) मघवान्‌, पूजित धनों का स्वामी । 
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य १७.२३ 


'मघ' नाम पूजित अथवा पुजनीय 

सभी भौतिक धन उपयोगी तो हैं पर पा श 
नहीं । पुजा के योग्य धन मानवीय भद्रताए ही 
हैं द हमारा सूरि [राजा] मघवा हो, अहुतसेवी 
देवों की यह मंगलभावना सर्वतः आदरणीय है। 
राष्ट्र के तीनों धाम भी वैसे हों । 

विश्वकमन्‌ ! 

हवि से वर्धन करता हुआ 

स्वयं तु संगत कर द्यो-भू को । 

अन्य स्पर्धा करनेवाले 

अभितः मुग्ध होजाए'। 

यहां हमारा सूरि होवे 

पुज्य घनों का स्वामी । 
सुक्ति : स्वयं यजस्व पृथिवीमुत द्यावु । 

स्वयं जमीन-प्रास्मान एक कर। 


५७३ वाचर्स्पात विश्वकर्माणमूतये सनोजुवं वाजे अद्या हुवेम । 
| सनो विशवानि हवनानि जोषद्‌ विश्वशम्भुरवसे साधुकर्मा । 


[ ऋ १०.८१.७, य ८.४५] 


'य १७.२३ 


| वाचः पतिम्‌ विश्व-कर्माणस्‌ ऊतये सनः-जुवम्‌ वाजे प्रद्य हुवेम। 
सः नः विशवानि. हवनानि जोषत्‌ विइव-शम्मुः श्रवसे साघु-कर्मा। 


| [अहुतसेवी देव तथा प्रजाएं] (अद्य) आज, 
(वेम) पुकारे, बुलाएं (वाजे) वाज में 
हि रक्षाथ (वाचः पतिम्‌ सनः-जुवस्‌ विश्व- 
४ क कर्मा विश्व-कर्माणम्‌) वाक-पति, 
2. गी, विदव-शं-भावयिता, ? 
| Tt [राष्ट्रसेवी राजा] को । 


पि दमा द ह. प्रयोग यहां दिन दिन, प्रतिदिन 


बाइ ना 
का संरक्षण गीति शक्ति और संग्राम का है। 
रण संग्राम ह का समृद्धीकरण कोई 


(ऊतये 


र सः 
5 है, एक असाधारण. संग्राम 


शोभन-कर्मा, . 


१ ०&. ष्‌ 
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है जिसमें विजय वा साफल्य ज्योति ग्रोर शक्ति _ ५ 
के संयोग से होता है । 
अति नाम रक्षा, प्रगति तथा समृद्धि का है। | 
देश और राष्ट्र के स्तः सुरक्षित रहने पर दही 
प्रगति और समृद्धि सम्यक्‌ सम्भव होती है।ी . 
राजा हो वाचः पति, वाणी का पति, वकतृ 
निष्पन्न, सुभाषी, सुभाषण-कर्ता । राजा “सबके 
प्रति स्नेह और सौहार्द के साथ बोले और सार्वः 
जनिक सभाश्रो में दक्षतापुवंक भाषण करे । उसका 
भाषण जन जन में ज्योति और शक्ति का संचार अं 
करनेवाला हो । उसके प्रेरणाप्रद भाषणों से प्रजा | 


य १७.२४ 


में विजय की भावना का आपुरण हो । 


' राजा हो मनः-जू, मनों में वेग का संचार 


करनेवाला, सर्वेजनों को मनोवेगी बनानेवाला । | 

राजा हो विइब-शम्सु, विश्व में शम्‌ [शान्ति, 
सुख, स्वस्ति] की स्थापना करनेवाला । राजा की 
नीति विश्व में भ्रशान्ति श्रौर उत्तेजना फैलाने 
वाली न होकर, विश्व में पारस्परिकता की स्थापना 
करनेवाली हो। राजा युद्धजयी तो हो, युद्ध 
भड़कानेवाला न हो । 

राजा हो साधु-कर्मा, साधुतायुक्त कर्म करने- 
वाला और, साथ ही, साधुता के साथ सब निर्णय 
और कार्यं करनेवाला । साधुशील और साधुता- 
प्रिय राजा ही स्वराष्ट्र और विश्‍व के लिए महा- 
वरदान सिद्ध होता है । 

राजा हो विइव-कर्मा, सब राज-कार्यो का 
दक्षता और कुशलता के साथ सम्पादन करने- 
वाला । 


निर्माण और समृद्धीकरण के जौहरपूर्ण संग्राम 


८७४ विश्वकर्मत्‌ हविषा वर्धनेन त्रातारमिन्द्रमक्रणोरवध्यस्‌ । 
पूर्वोरयमुग्रो बिहव्यो यथासत्‌ । - 


तस्मे विशः समनमन्त 
[य ८.४६] - 


= 


राष्ट्रसेवी विश्वकर्मा राजा जहां भी जाता है प्रजाए 
तथा ग्रहुतसेवी देव उसका भ्रभिनन्दन करते हुए 
उसके प्रति कहते हैं, 

१) (विश्व-कर्मन्‌) ! तूने (हविषा वर्धनेन) हवि 
द्वारा वधेन से (इन्द्रम्‌) राष्ट्र को. (त्रातारम्‌, 


अ-वघ्यम्‌) तारक और ग्र-वध्य (ग्रकणो: 
प्‌ :) कर 

_.लिया है, बना दिया है । 
व हवि से तात्पर्य यहां धन-धान्य तथा : ऐश्वयं 
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: वहीं पहुंचे । जनता उसका 


विश्व-कर्मन्‌ हविषा वर्धनेन त्रातारम्‌ इन्द्रम्‌ भ्रकृणोः श्र-वध्यम्‌ । 
तस्म विशः सम्‌ भ्रनमन्त पुर्वो: ग्रयम्‌ उग्रः वि-हव्याः यथा ग्रसत्‌ । 
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में रक्षा तथा मागदशन र, 
) न के 
जहां से भी बुलावा आए हो {` 


ख 
वह देवों तथा सर्व जनों को को - 
समस्याश्नों का समाधान करे। शि 
२) (अवसे) रक्षार्थ (सः) वह (ता 
अ्रजाओं और देवों के (विशवानि) सा 
निवेदनों को, पुकारों को (जोषत्‌) शो 
करे, आत्मीयता के साथ स्वीकार क "| 

अपने सार्वजनिक ग्रभिनन्दनों के समा) 
घोषणा करके राजा उनकी समति हो बी 
करे । राज्य की नीतियों की घोषा. 
उनके क्रियान्वयन की सद्य: व्यवस्था को। |^ 
हम प्रतिदिन बुलाएं वाज में ' 
रक्षार्थ वाक्‌ के पति, मनोज, 
विश्वशम्भू, साधुकर्मा विश्वकर्मा को। 
रक्षार्थ वह हमारे सब हवनों को 
सेवन करे सप्रेम । 


य १७.२४ 


इन्द्र शब्द का प्रयोग यहां राई 
है । प्रजारूप इन्द्रियों का स्वामी हैं | 
इन्द्र हे | | 

विश्वकर्मा राजा का सर्वक री 
वह अपने देश को हवि से समृद्ध र 
राष्ट्रजनों का तारनेवाला बनाए । Fe | 
की हृष्टि से उसका राष्ट्र शवर्ष्ण गी 
और राष्ट्र का कोई बाल बांका पै ै 
ऐसा ही राजा प्रजा द्रि | 
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याम्य 
| _ होता है । 
रि १) उसके लिए, उस तेरे लिए (पूर्वीः 
| |) (जह जाएं (सम्‌ अनमन्त) सम्यक्‌ नम 


५ य्यक नमन किया करती हैं । 
| तात शिरोधार्यंता तथा ग्रादेश- 
॥ततहै। श्रेष्ठ प्रजाए जब शिरोधार्यता साथ 
५.७ राजा के आदेशों का पालन करती हैं तो ही 
पक समढिशाली, तारक और अवध्य बनता है । 

| | राजा और प्रजा की राष्ट्रनिष्ठा से (अयम्‌) यह 
शर्ट] (यथा) यथावत्‌ क प्रखर, प्रचण्ड 
शर (वि-हव्यः) विविध हवियों/धन-धान्यों/धने- 


| 
| । ८७५ 


[ऋ १०.८२-१] 


य १७.२५ 


स्वरयो से सम्पन्न (असत्‌) होगया है, हुआ है । 
जहा राजा और प्रजा के सम्बन्ध दृढ और 
गहन ग्रात्मीयता से परस्पर सम्बद्ध रहते हैं वहीं 
राष्ट्र उग्र और विहव्य रहता हे 

विश्व-कमन्‌ ! 

हवि द्वारा वर्धन से तुने 

बना दिया है राष्ट्र को त्राता और अवध्य । 

उस तेरे प्रति श्रेष्ठ प्रजाएं 

सस्यक्‌ नमन किया करती हैं। 


* यह होगया यथावत्‌ उग्र और विहव्य । 


चक्षुषः पिता मनसा हि धीरो घृतमेने ग्रजनन्नम्नमाने । 
यदेदन्ता अदहहन्त पुर्वं आदिद्‌ द्यावापृथिवी भ्रप्रथेतास्‌ । 


य १७.२५ 


चक्षषः पिता मनसा हि धीरः घृतम्‌ एने भ्रजनत्‌ नम्नमाने। 
यदा इत्‌ श्रन्ताः अदहृहन्त पुवं ग्रात्‌ इत्‌ द्यावा-पृथिवी अप्रथेताम्‌ । 


) उग्र और विहव्य राष्ट्र के (चक्षुषः पिता) नेत्र 
हिट] का रक्षक (धीर:) धीर [राजा] (हि) ही 
[मगर तय अजनत्‌) मन से स्नेह प्रकट किया 
| पीर राजा अपने राष्ट्र की समृद्धि में निरत 
पाक राष्ट्रजनों को मन से प्यार करता हुआ 
का प दृष्टि में सदा समाया रहता है। 
र नै का रक्षक होना है । राष्ट्रजनों की 


को 
त LF रखना भी नेत्र की रक्षा है । 


दि हे न देखे अपने प्रिय राष्ट्र और प्यारे राजा | 


तो चारों ओर दुर तक ज़मीन और ग्रास्मान एक 


दूसरे की ओर भुके और मिले दिखाई देते हैं। 


सब ओर दिखाई देनेवाले इन क्षितिजो को वेद में 


न्ताः कहा गया है । जहां दृष्टि में प्रेम होता है 
वहां शासकवग और प्रजावर्ग मातृभूमि और पितृ- 
राष्ट्र के क्षितिज बन जाते हैं! ये क्षितिज पारस्प- 
रिक नमनशीलता द्वारा जब पूर्वे [श्रेष्ठ, पुराने] 
होकर सुदृढ़ होजाते हैं तो दौ. [शासकवर्ग |] और 


“पृथिवी [नागरिकवगं |, दोनों ही मिलकर सर्वांगीण 


समृद्धि का सतत विस्तार करते रहा करते हैं । 


' आत्मीयता की दृष्टि से देखे । चक्कु का रक्षक, धोर हो प्रकट 
| | यि जब ही (पुर्व-ग्रन्ता: ) पूर्वं क्षितिज किया करता है भन से स्तेह। 
| [एने ३ हौगए होते हैं, (आत्‌ इत्‌) अन- जब ही हह हुआ करते हं 
॥ और पृथि नमाने द्यावा-पृथिवी) ये नमनशील क्षितिज पुर्व, तब हो, 

(शै समृद्ध हुआ अप्रथेताम्‌) विस्तारा करते हैं, नस्तमान ये द्यावाप्रथिवी 
। बाई पर खरो होकर | | हुआ करते हैं बहुसशुद 
EF ° होकंर जब सब ओर देखते हैं | 
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८७६ विश्वकर्मा विमना आाद्‌ विहाया धाता विधाता परमोत सन्हक 
तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रा सप्तक्रषीन्‌ पर एकाह | 
` [ऋ १०,५२.२] . म सन १८ 
विइव-कर्मा वि-मनाः गात्‌ वि-हायाः धाता वि-धाता परमा उत सम्‌-रक् 
तेषाम्‌ इष्ठानि सस्‌ इषा मदन्ति यत्र सप्तञऋषीन्‌ परः एकम्‌ राह 


आदर्श राष्ट्र के आदशै शासक जन और भ्राद्श की दौड़ से वह परे है। यही भाव | 
नागरिक जन (श्रात्‌) अनन्तर, विश्वकर्मा राजा के परः' में निहित है। राजा रु " 


अनन्तर [उस] (एकम्‌) एक [ब्रह्म] को [विश्व- उपासना करते हैं, उसी की इच्छा 


कर्मा] विश्व-कर्ता, सृष्टि 'रचनेवाला, (वि-मनाः) उनके परम इष्ट सिद्ध होते हैं, और) 
' विविध विज्ञानों से युक्त, (वि-हायाः) विशेषतः प्राप्त करते हैँ । राष्ट्र के सभी नाग.) 
आप्त, विश्वतः व्याप्त, (घाता) धारक, निर्माता, परम ास्तिक बनकर उसकी रक्तिका 
(वि-धाता) वि-धारक, वि-निर्माता, (सम्‌-हक्‌) कता और धामिकता से तिहीन मृदि ॥ 


सन्द्रश, सबको सम्यक्‌ देखनेवाला (उत) ग्रभिशाप सिद्ध होतीं है । 

और (सप्त-ऋषीन्‌ परः) सातः ऋषियों को लांघने- अनन्तर उसी एक को हैं कहते 

चाला (आहुः) कहते हैं, (यत्र) जहां, जिसमें . विश्वकर्मा, विमना, विश्वव्यापक, 
| (तेषाम्‌) उन [शासक जनों गौर नागरिक जनों] ` धाता, बिघाता, संद्रष्टा और 

के, अपने (परमा इष्टानि) परम इष्टों को (इषा) : सप्त-ऋषियों को लांघनेवाला, 

' [उसकी] इच्छा से [सिद्ध करके वे] (सम्‌ मदन्ति) जहां उसकी इच्छा से करके 
सम्यक्‌ आनन्दित होते हैं। . सिद्ध उनके परम इष्टो को, 
. पांच ज्ञानेन्द्रियां, बुछि, मन, इन सात ऋषियों होते हैं, सम्यक्‌ आनन्दित । 


॥ गी नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि बिश्वा । 


| 


रट 2 [क्र १०.८२.३, अ २.१.३] याया 
। यः नः पिता जनिता यः वि-धाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । 
'यः'देवानास्‌ नाम-धाः एकः एव तम्‌ सस्‌-प्रश्तम्‌ भुवना यन्ति अन्या । 


92 | 


८%यो देवानां नामधा एक एव तं सम्प्रश्नं भुवना यन्त्यन्याः 


र Ss भास्था प्रकट करते हुए वे कहे. (विश्वा धामानि ग्रुवनानि वेद) (१ 
? लोको को जानता है, खाई 
ही दि 


१ ) (य:) जो (नः) हमारा हम सबका (पिता) 2 जो एक 

7 हम सबक ३) (य एकः एव) जो ए 
पालनकर्ता [और सृष्टि का] (जनिता) -प्रादुर्भा- 2१ (स नाम धारण करनेवाली 
जा है से सब देवों के नाम रखे गएछ 


` २) (यः) जो (वि-धाता) वि-धारक्‌, कर्मफलदाता ४) (अन्या भुवना) अत्य ड 
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र 
म 
f 


१ 


जग) उस सं-प्रदन कक (यन्ति) प्राप्त होरहे 
सम्‌” में स्थित | 
हैं, उसी में का कम करनेवाला है। उसी की 
ह से संबका सरवतः गलन हा है । 
सृष्टि का प्रादुर्भावयिता भी वह ब्रह्म 
| शती की व्याप्तिसे और उसी की सत्ता में 


| प्रवाह चल रहा ह । 
| वही सबके कर्मानुसार सबका भाग्यविधाता 


| | कोई धाम [स्थान] वा कोई लोक ऐसा नहीं 
+| है जो उसकी संवंज्ञता से ओभल हो । 

| ग्रग्नि, वायु, जल, पृथिवी, सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्र, 
| बर्ण, मातरिश्वा, आदि देवों के जितने नाम हैं वे 
| उव नाम उस ब्रह्म के भी हैं । इन्द्र सित्रं वर्ण- 
| मनिमाहुरथो दिव्यः स सुपो गरुत्मान्‌। एक सदू 
| विप्रा बहुधा बइन्त्यरिन यसं मातरिश्वानसाहुः । 
(ऋ १.१६४.४६) 


[ऋ १०.८२.४] ` 


| १) ब्रह्मभाव अथवा आरितिकता की भावना का 
Er ह हैं? वे (ये पूवे ऋषयः) 
रै ति) वे 2 ऋषि] (जरितारः न) [प्रभु के] 
| सममा के लिए (बुला) 
| पर रा ला अयजन्त) 


i चे श्र ष्ठ 
ति ह) > ` छे के सच्चे स्तोता और भक्त 
॥ भभु की महिमा का वर्णन तथा गान 


। . व 
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य १७२८ 


इस श्रूति के अनुसार ज्ञानी जन उस एक सद्‌ 
047 ग मित्र, ना अग्ति, दिव्य, सुपर्ण, 
[, यम, मातरिशत्रा, नामों से 
कारी र दि अनेक नामों से 
सारे लोक जिस एक में स्थित वह 
है । उसके विषय में सदा ही म प्रश्‍न होते रहे 
हैं और होते रहेंगे ।. उसके विषय में बहुत कुछ 
जान लेने पर भी, विप्रों द्वारा उसके निज रूप 
का दर्शन किए जाने पर भी वह जिज्ञासापरक 
प्रश्नों का विषय सम्यक्‌ बना रहा है और बना 
रहेगा । आ 
जो हमारा पिता, प्रादुर्भावयिता, 
जो विधाता जानता है सब धामों, भुवनों को, 
जो एक ही देवों का नामघा : 
उस सम्प्रश्‍न को प्राप्त होरहे हैं भुवन सब । 
सुक्ति : तं सम्प्रश्नं भुवना यन्त्यन्या । 
सारे लोक उस सम्प्रश्‍न को प्राप्त हैं । 


| ५५५ त आयजन्त द्रविरां समस्मा ऋषयः पुवं जरितारो न भुता । 
| ग्रसूर्त सुरते रजसि निषत्ते ये भुतानि समक्ुण्वन्निसानि । 


य १७.२८ 


. ते ग्रा अयजन्त द्रविणस्‌ सम्‌ अस्मे ऋषयः पूर्वे जरितारः न भूना । 
ग्र-सुत सुत रजसि नि-सत्ते ये भुतानि सम्‌-्कृण्वन्‌ इसानि। ` 


में, परोक्ष में (इत) त गे. र्य में (साति 

भूतानि) इत्त म को (सम्‌-प्रकृण्वन्‌) 
सुसंस्कृत किया करते हैं । र च र हर 

श्रेष्ठ ऋषि निश्चल लोक सें स्थित रहत 


जय १७:२६ 


ब्रह्म और धर्म में निश्चल आस्थावान्‌ रहना ही 
“तिश्‍चल लोक. में' निवास करना है। निश्चल 
आस्था से युक्त रहते हुए वे प्रत्यक्ष रूप से भी और 
अप्रत्यक्ष रूप से भी असंस्कृत मानवों को सुसंस्कृत 
बनाते रहा करते हैं। सुसंस्कृत होजाने पर ही 
मानव ईशविश्वासी और ईशोपासक बनते हैं। 
ईछ्वर की सत्ता और महत्ता में, अविश्वास करने 
वाले, निश्चय ही, असभ्य “और असंस्कृत 
होते हैं । 


८७६ ` परो दिवा पर एना प्रथिव्या परो देवेभिरसुरेयंदस्ति । 
कं स्विदू गर्भे प्रथमं दध्र आपो यत्र देवाः समपश्यन्त पूर्वे । 


[ऋ १०.८२.५] | 


परः दिवा परः एना पुथिव्या परः देवेभिः श्रसुरेः यत्‌ अस्ति । 
कम्‌ स्वित्‌ गर्भेम्‌ प्रथमम्‌ दक्ष श्रायः यत्र देवाः सम्‌-ग्रपश्यन्त पुव । 


श्रेष्ठ ऋषि समृद्ध राष्ट्र की प्रजाओं को ब्रह्म के प्रति 
आस्थावान्‌ बनाए रखने के लिए उपदेश करते हैं, 
१) लोगो ! (स्वित्‌) भला [सोचो तो, बताओ 
तो], (आपः) सृष्टि के प्रवाह, सतत प्रवाहित रहने- 
वाले लोक-लोकान्तर (कम्‌ प्रथमम्‌ गर्भम्‌ ) किस 


` विस्तृत गर्भ को, किस व्यापक ग्राहक को (दध्र) 


ह ्रसुरेः परः) देवों और असुरं से परे । 


आश्रय किए हुए हैं ? 

यह्‌ एक विवेकोत्ते जक सम्प्रश्न है । यह अनन्त, 
असीम सृष्टि निराधार नहीं है । एक सर्वाधार है 
जिसके आधार पर यह सब आधृत है । 
२) (यत्र) जहां, जिस आधार पर (विद्वे पुर्व 
देवाः) सब पूणां देव, सब विप्र दिव्य जन [इस 
सबको आधारित] (सम्‌-ग्रपश्यन्त) सम्यक देखा 
करते हैं, [वह आधार वह ब्रह्म ही है| (यत्‌) जो 
(अस्ति) है (दिवा परः) दयौ से परे, (एना 
पृथिव्या पर:) इस प्रथिवी से परे, (देवेभिः, 


परः शब्द परे, बृहत्तर, श्रेष्ठतर ग्रथों में प्रयुक्त 


: हुगा है । समष्टि सृष्टि को तो सिवाय ब्रह्म के अन्य 
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होते हैं जो श्रेष्ठ ऋषि वे 
स्तुतिकर्ताओं की तरह 
इस मानवसमाज के लिए . 
प्राप्त कराया करते सम्यक 

` बहुना ब्रह्मसम्पा। | 
निश्चल लोक में स्थित हुए बे fs 
प्रत्यक्ष में, अप्रत्यक्ष में 
किया करते हैं सुसंस्कृत ` 
इन सव मानवप्राणियो को । 


य १७.२६ 


प्रा 


कोई देख नहीं. पाता है। देव जन शी खि 
भी सृष्टि को त्रिलोकांश के रूप में ही दे 
जिस लोक के हम निवासी हैं वह परथिवी के 
आकाश में बहुत ऊपर जो प्रकाशलोक सा| 
हैं वह च्‌ लोक है । द्यौ और पृथिवी केवा 
अवकाश है उसकी संज्ञा अन्तरिक्ष है। || 
लोकों, देवों और असुरों की पहुंच | 
नेनद्‌ देवा भ्राप्नुबन्‌ (य ४०.४), प्र । 
मानवी, दोनों ही प्रकार के देव आमी 
पाते हैं । मानवों की दो ही कोटिं ह 0९ 
असुर, अथवा योगी और भोगी । दो मा 
के विषय में 'नेति नेति कहकर गौर | | 
उसी के गर्भ में सब जगत्‌ निहित है। | 
भला, किस व्यापक गर्भे को 
आश्रय किए हुए हैं आपः । 
जहां सम्यक्‌ देखा करते हैं सब पु व 
जो द्यौ से परे, इस पृथिवी से परे 
देवों, असुरों से परे । 
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८८० 


[ऋ १०.८ २.६ ] 


मन्त्र के आशय को दोहराते हुए श्रेष्ठ ऋषि 
के प्रति कहे चले जा रहे हैं, हि 

| लोगो! (यत्र) जहां, जिस ब्रह्म में (विश्वे 
|) सब दिव्य जन, सब योगी [श्रात्मसाधना 
[रा] (सम्‌-अगच्छन्त) सम्यक्‌ प्राप्त [समाहित], 
गा करते हैं, जिस (अ-जस्य) अ-जन्मा [ब्रह्म] की 
नौ) नाभि में, अन्तःस्थली में (एकम्‌ पितम्‌) 


पिष्ठित है, (यस्मिन्‌) जिस [ब्रह्म] में (विशवानि 
) सब लोक (तस्थुः) स्थित हुए हुए हैं 


[ऋ १०.८२.७ ] 


| जारो! तुम (तस्‌ न विदाथ) उसे नहीं 
| सः जिसने (इमा) इनको, इन लोकों 
ई पदार्थों को (जजान) प्रकट [उत्पन्न] - 
[३ हा स सुव्यवस्थित, नियमित और 
गार ही .॥ ही, अपने आप ही, स्वयमेव, 
[क ओर हे नहीं होगया है । एक सवे- 
शिझ सति 5 रचयिता और नियन्ता है, 
नि रे नहीं पुरुचना की है । अ्रफ़सोस, 

जानो वा 'उसका साक्षात्कार नहीं 

उसको स्तुति-प्राथनोपासना 


गर्भ प्रथमं दक्ष आपो यत्र देवाः समगच्छन्त विशवे । 
अजस्य नाभावध्येकसपितं यस्सिच विश्वानि भुवनानि तस्थुः । 


। ब्रह्म] को अ्पित हुआ [संसार] (अधि) . 


य १ ७, ३ 0 १ ३ १ 


य १७.३० 


इत्‌ गर्भेम्‌ प्रथमम्‌ दक्ष आपः यत्र देवाः सम्‌-शगच्छन्त वि्वे । 
ग्रजस्य नाभौ अघि एकम्‌ पितम्‌ यस्मिन्‌ विशवानि भुवनानि तस्थुः। 


(तम्‌ प्रथमम्‌ गर्भम्‌ इत्‌) उस व्यापक गर्भ को ही 
(आपः) सृध्टिप्रवाह, प्रवाहित लोक-लोकान्तर 
(दध्र) आश्रय किए हुए हैं । 

जहां देव सब आत्मसमाहित 

हुआ करते हैं, 

“जिस अज की नाभि में, अपित 

एक को, विश्व अधिष्ठित, 

जिसमें सारे लोक संस्थित हुए हुए हैं 

उस हो व्यापक गर्भ को आश्रय 


किए हुए हैं आपः। । 


भ! नतं विदाथ य इमा जजानान्यद्‌ युष्माकमन्तरं बभूव । 
| नोहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति । 


य १७.३१ 


न तस्‌ विदाथ यः इमा जजान अन्यत्‌ युष्माकम्‌ अन्तरम्‌ बभूव। 
नीहारेण प्र-ञ्रा-वुताः जल्प्या च असु-तृपः उक्थ-शसः चरन्ति। 


करो । उसका दशन करो । 
२) तुमने उसे नहीं जाना, इतना ही नहीं ।' 
(अन्यत्‌) ` तद्विपरीत, उलटा (युष्माकम्‌) तुम्हारा 


[उससे] (अन्तरम्‌) अन्तर, ढुरीकरण (बभूव) | > 


होगया है, होता चला जारहा है । 


वह तुम्हारे अन्तस्तम में है, तुम्हारे निकटतम | 


है । फिर भी तुम उसकी विस्मरति के कारण उससे 


र होगए हो और उससे दूर होते चले जारहे हो। ५ 2 
बे तुम्हारी दृष्टि से भोभल होरहा है। तुम उसके | द 


दर्शन से वंचित होरहे हो । 


अब श्रेष्ठ ऋषि संसार के मायालीन, वावपदू, | 


“११०२८ 
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„ ये १७.३२ 


प्रमाणवादियों को दृष्टि में रखकर कहते हैं, ये (असु- 
तृपः) प्राण-तपंक, शरीर-पोशी, भोगी, विलासी, ` 


(उक्थ-शसः) कथन-विलासी, प्रमाण-वादी (नीहा- 
रेण च जल्प्या) नीहार से श्रौर वितण्डावाद से, 
कोहरा से भर बकवाद से ((प्र-श्रा-वृताः) आच्छन्न/ 
आच्छादित/ढ़ पे हुए (चंरन्ति) विचरते हैं । 
विलासी जीवन बिताने, कथनोपकथन करने, 
शास्त्रों के प्रमाण प्रस्तुत करने से उसका 
साक्षात्कार और संदर्शन असम्भव है। उसका 


5८२ विश्वकर्मा ह्यजनिष्ट' देव आदिद्‌ गन्धर्वो अभवद्‌ द्वितीयः । 
तृतीयः पिता जनितोषधीनामपां गर्भे व्यदधात्‌ पुरुत्रा । य १७.३२ 


विइव-कर्मा हि अजनिष्ट देवः रात्‌ इत्‌ गन्धवंः रभवत्‌ द्वितीयः । 
तृतीयः पिता जनिता श्रोषधीनाभ्‌ पाम्‌ गर्भम्‌ वि ञ्रदधात्‌ पुरु-त्रा । 


१) मानवो ! (देवः) दिव्यस्वरूप परमात्मा (हि) 
ही (विश्व-कर्मा) विश्व-रचयिता [के रूप में] 
(जनिष्ट) प्रकट हुआ हुआ है। यह उसका प्रथम 
रूप है । 
२) (आत्‌ इत्‌) अनन्तर ही [वह] (गन्धर्वः 
रभवत्‌) गन्धवं हुआ [करता है]। वह उसका 
(द्वितीयः) दूसरा रूप है । , 

गन्धं शब्द का प्रयोग यहां दो प्रकार से हुः्रा 
है, गमू-धर्वः और गन्ध:--व: । गरम गमनशील 
विश्व को धारणा करनेवाला । शान्धः' गन्ध, 
सुगन्ध, दिव्य गन्ध वाला । 

सृष्टि की अपेक्षा से परमात्मा का प्रथम रूप है 
रचयिता का । रचना के उपरान्त वही सृष्टिको 
धारण करता है श्रौर उसके कण कण को अपनी 


न 
सुवास से सुवासित करता है । यंह परमात्मा का देव ही प्रकटा विश्‍वकर्मा, _ | 
इसरा रूप है | अनन्तर ही हुआ गन्धर्व, द्वितीय । के | क 
(३) वह (जनिता) प्रादुर्भावयिता, रचयिता, (पिता) जनिता पिता ने सम्पादन तया. |$ 

रक्षक, धारक [ही] (गोषधीनाम्‌ अपाम्‌ गर्भम्‌)  ओषधियों का, जलो का ग | 
ओषधियों और जलों के गर्भ को (वि अदधात्‌) तृतीय पुरुत्रा । | | | 
-११०३- | 
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साक्षात्कार और संदर्भ र 
आश्रय से होता है ग तो योग || 
नहीं जानते हो तुम उसे, | 

इन सबको प्रकट किया है 
उलटा, होगया है अन्तर 
. विचरते हैं प्राण-तर्पक, प्रमाण-वादी 
नीहार और जल्पि से ह पे हुए। 
सूक्ति : न तं विदाथ य इमा जजान 
तुम उसे नहीं जानते जिसने खा 


| 
| $ 
ब्‌ 
। 
न 


म 


म 
विविधतया स्थापन [सम्पादन] किमा | | 
वह उसका (तृतीयः) तीसरा (पुस्त) जली न 
तारनेवाला [रूप है] । | 

गर्भ से तात्पर्यं यहां भण्डार है| 
तात्पर्यं है शाक, फल, अल, द| 
अथवा खाद्यों से, और 'जलों से तातां ही 
पेयों से । प्राणियों की उत्पत्ति ऐप 
उनके लिए खाद्यों और पेयों को बत 
है । ऐसा उस विदवकर्मा का अइ 
उसकी इस व्यवस्था के द्वारा त 
प्राणियों का बहुत त्राण आर ग्रमित | 
है। समृद्ध नागरिक-नागरिका i |: 
देव की स्तुति-प्रार्थनोपासता करे * | 
साक्षात्कार करें । 


अय 


EN क्या 


[ऋ १०-१ 


राष्ट जहां स्वतः सुसम्पन्न और आस्तिक 
बह सव प्रकार से सक्षम और सुरक्षित 
रहना चाहिए। उसका सेनापति पूर्णतः दक्ष, 
शर उसकी सेना नितान्त सशक्त हो । इस आशय 
| का प्रकाशन इस मन्त्र से आरम्भ किया गया है। 
| [आशु:) शी घ्रकारी, (शिशानः) तीक्णकृत्‌, (वृषभः 
| व भीम:) सांड के समान भयंकर, (घनाघनः) 
| मदमत्त हाथी, काला बादल, (चर्षणीनाम्‌ क्षोभणः) 
| मनुष्यो का क्षोभयिता [उत्साहित करनेवाला], 
| (सम्‌-क्दनः) सम्यक्‌-क्रन्दक, गर्जनशील, (अअ- 
। तिःमिषः) अ-पलकभपक, सतर्क, (एक-वीरः) 
| प्रद्धतीय-वीर (इन्द्रः) सेनापति (शतम्‌ सेनाः) 
| भरसंस्य सेनाओं को (साकम्‌ अजयत्‌) एक साथ 
॥| विजय किया करता है । 

| इन त्रूणां दारयिता इन्द्रः, शत्रुओं को दीर 
| करनेवाला होने से सेनापति की संज्ञा इन्द्र है। 


वहां 
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य १७.३३, ३४ 


 आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षो मणश्चर्षणीनास्‌ । 
दरै संक्रन्दनो ऽतिमिष एकवीरः शतं सेना अजयत्‌ साकसिन्द्; । 
०३.१, सा १८४९, अ १.१३.२] 
झाशुः शिशानः वृषभ न भीमः घनाघनः क्षोभराः चर्षणीनाम्‌ । 
सम-क्रन्दनः अ-नि-मिबः एक-वीरः शतम्‌ सेनाः अ्रजयत्‌ साकम्‌ इन्द्र: । 


य १७.३३ 


वही (इन्द्रः) सेनापति (ग्रजयत्‌) जीता करता है 
(शतम्‌ सेनाः) श्रसंस्य सैन्य मोर्चो को (साकम्‌) 
एक साथ, जो होता है (आगुः) बहुत चुस्त, फुर्तीला, 
(शिशानः) तीक्ष्ण शस्त्रों से सज्ज और तीक्ष्ण 
बुद्धि से सुयुक्त, (वृषभः न भीमः) सांड के समान 
भिड्नेवाला, (घनाघनः) मदमत्तः हाथी के समान 
मस्त और काले बादल के समान श्राच्छादक, 
(चर्षणीनाम्‌ क्षोभणः) नागरिकों का उत्साहवर्घन 
करनेवाला, (सम्‌-ऋन्दनः) सम्यक्‌ गर्जना करने- 
वाला, (अ-नि-मिषः) एक निमेष [क्षण] का भी 


विलम्ब न करनेवाला, अनलस, (एक-वीरः) अपने 
. प्रकार का एक वीर । 


किया करता है विजय असंख्य सेनाओं को 

आशु, तीक्ष्ण, वृषभवतू भीम, घनाघन; 

नागरिकों का क्षोभयिता, सम्यक्‌ गर्जना करनेवाला, 
अनिमेष, एक-वीर सेनापति । 


| ल दद४ संक्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुश्च्यवनेन घुष्णुना । ; 

तदिन्द्रेण जयत ततु सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा । 33 
[क १०.१०३.२, सा १८५०, श्र १९.१३.३] य १७.३४ र 
| सम्‌-कन्दनेन अ-नि-मिबेरण जिष्णुना युतु-कारेर दुःव्यवनेन घृष्णुना । 
| ते तत्‌ इन्द्र रा जयत तत्‌ सहध्वम्‌ युधः नरः इषु-हस्तेन वृष्णा क नद 
| Fe नरः) योघा नरो ! वीर सैनिको ! वीयँवान्‌ सेनापति के साथ (तत्‌) उर्सायदको | 


सम दल की सेना]को 
ऋन्दनेन अ-नि-मिषेण जिष्णुना युत्‌- (जयत) विजय करो, (तत्‌) बवे. त 


Nl 

श्ण > [लि धृष्णुना इषु-हस्तेन वृष्णा (सहध्वम्‌) सहो, मुक्ताबला करो, ' 
पुढकारी त्वा रराजिनशील, सतक, जयशील, सेनापतिहो. |. कषी 
१ सः स्य, धर्षणशील, शस्त्र-हस्त, १) -सम्यक्‌ कन्दतशील; संगजन ग्रथ LR 
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य १७.३५ 
करनेवाला. शौय का संघोष करनेवाला, 

२) श्र-निमेष, अ-पलकभपक, सदा सतर्क और 
सावधान रहनेवाला, निमेष [पलक खोलने अथवा 
बन्द करने में जो क्षण लगता है उतनी] की भी 
देरी न करनेवाला, अनलस, फौरन प्रत्याक्रमण 
करनेवाला, | 

३) जिष्णु, जयशील, पराजय स्वीकार न करने- 
वाला, विजय प्राप्त करके ही दम लेनेवाला, 

४) युत्‌-कारः युद्धकारी, युद्ध का सतत अभ्यास 
करने-करानेवाला, ५३३ र 
५) ढुः-च्यवन, कभी च्युत न .होनेवाला, अविचल, 
अविचाल्य, देश और राष्ट्र का वफादार, 

६) धर्षेणशील, प्रगल्भ, निर्भीक,'धर-दबोचनेवाला, 


८८५ स इषुहस्त: स निषद्भिभिवंशी संत्रष्टा स युध इन्द्र गणेन । 
संसृष्टजित्‌ सोमपा बाहुशध्युःग्रधन्वा . धरति हिताभिरस्ता । 

_ [क १०.१०३.३, सा १८५१, अ १९.१३.४] 

सः इषु-हस्तः सः नि-षङ्भिऽभिः वशी सम्‌-ल्रष्टा सः युधः इन्दः गोन । |; 

बाहु-शर्धी उग्र-धन्वा प्रति-हिताभिः ग्रस्ता । (र 


सस्‌-सृष्ट-जित्‌ सोम-पाः 


१) क (सः) वह [सेनापति हो] (इषु-हस्तैः) शस्त्र- 
रा द्वारा, (सः) वह [सेनापति हो] (नि-षद्धि-भि:) 
प्रक्षपास्त्रो से सज्ज सेनांग्रो द्वारा [शत्रुओं को] 
का बस में करनेवाला । 
त॒ का परम कौशल चक्रव्यूह की ऐसी 
रचना करना है कि अल्पसंख्यक सैनिकों द्वारा शत्र 
की विशाल सेना को घेरे में लेकर उसे हथियार 
को मजबूर किया जा सके । 
२) (सः युधः इन्द्रः) वह युद्धकुशल सेनापति 
(गणेन) गण [बटालियन] के साथ (सम्‌ द 
संसजन करनेवाला; सक्षम मोर्चो की रचना करने- 
वाला । 
सामरिक दृष्टि से महत्त्व के स्थानों 'पर सफल 
युद्धमोचो की स्थापना करना युद्धकुहाल सेनार्या 
का ही काम है। - ; I 
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[शत्रुओं को] (अस्ता) उखाड़ फेकनेवाता। | 


७) इषु-हस्त, शस्त्रास्त्र 
सदा सशस्त्र रखनेवाला, भर 
८) वृषा, युद्ध में बो 
वाला, हल्ला बोलनेवाला वीर्यवान एक. 

वीर सैनिक ऐसे सेनापति' | 
विजय पर विजय लाभ करते ह मोर 


मुकाबला करके क|. 


से सदा | 


वीर सेनिको ! 
संघोषी, सतक, जयशोल, 
युत्कारी, अविचल, घर्षणशील, 
शस्त्र-हस्त, वृषा सेनापति के साथ 
जीतो उसे, उसे हराओ । 


य १७.३५ 


३) शत्रुओं के (सम्‌-सृष्ठ-जित्‌) सुगर 
जीतनेवाला [वह सेनापति हो] (सोमया) 
की रक्षा करनेवाला, (बाहु-शर्षी) ब 
(उग्र-धन्वा) उग्र-शस्त्री, (प्रति-हिताए १ 
प्रहार/प्रति-श्राक्रमण करनेवाली से|) 


शत्रुओं के सुदृढ़ मोर्चों को किल 
की विधि दर्शाना, बाहुबल से युक्त होग। || ` 
तीक्ष्ण शस्त्रों से सेनासहित सज्ज च ढे 
प्रत्याक्रमणों द्वारा शत्रुओं के श्रा पति बीर 
कर देना, ये सब बातें तो सेना ति र 
योग्यताएं हैं ही । किन्तु युद्ध के त 
विजय पर विजय सम्पादन करते हुए र क 
करना एक आचारनिष्ठ सेनापतिं श | 
“सोम? शब्द से तात्पर्य यहाँ मातवी | > 
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क द्मा य्‌ १७.३६.३७ 
मानवता तथा मानवीय सौजन्य बह योद्धा सेनापति हो 


ता है युड मे परित्याग न स्वयं करना न अपनी सम्यक्‌ सर्जन करनेवाला । 


का 
| गैर गते देना, यह वीर सेनापति का श्रोष्ठा संगु को जोततेवाला सेनापति हो 
सेती है। सोम की रक्षा करनेवाला, बाहुबली, 
| बार हो एह दारा, तीक्ष्ण-शस्त्री, 'प्रतिप्रहारियों द्वारा 
पन ) “त्विय द्वारा वशी । उखाड़ फॅकनेवाला । 


५५६ बृहस्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्रां ग्रपबाधमानः । 
|  प्रभज्ञत्सेनाः प्रमुणो युधा जयन्नस्माकमेध्यविता रथानाम्‌ । 
| [क्र १०.१०३.४, सा १८५२, अ १९.१३.८] य १७.३६ 

ते परि दीय रथेन रक्ष:हा अ-मित्रान्‌ अप-बाधमानः । 
प्रभञ्जन्‌ सेनाः प्र-सृराः युधा जयन्‌ अस्माकम्‌ एघि ग्रविता रथानाम्‌ । 


|१) (बृहस्पते) महान्‌ सेनापते ! हुआ, (प्र-मृण:) हिसाकारियों को, हिंसक आक्र-- 
| बृहतां पति: - बृहस्पति: । महान्‌ सेनाओं और मणकारियों को (युधा) युद्ध द्वारा (जयन्‌) विजय 
रों का संचालक होने से सेनापति को 'बृहस्पते करता हुआ (अस्माकम्‌ रथानाम्‌ अविता एघि) 
गन्द से सम्बोधित किया गया है । हमारे युद्धयानों का रक्षक हो। 
९) (रक्ष-हा) राक्षसों का हनन करनेवाला तू युद्धयानों को रक्षा युद्धकाल में परमावश्यक 
(सिन) युद्धयान द्वारा (परि दीय) सब ओर काट, है । आकाश, जल और भूमि, तीनों क्षेत्रों के युद्ध: 
ह| ओर गमन कर । यानों को कम से कम क्षति.हो, इस बात का 
|| पुढावसरो पर सेनापति सुरक्षित युद्धयान में विशेष प्रबन्ध युद्ध के दिनों में होना चाहिए ।. 
[र होकर सब मोचों पर जा-जाकर ऐसी सुचारु -बृहस्पते ! रक्षोहा तू रब के हारा | 
| करे कि उसकी सेनाएं शत्रुओं का हनन कर सब ओर गमन और काट । 
if ) हुई आगे बढ़ती रहें । , बाधता हुआ अमित्रो को, 
| (त्रान्‌) शत्रुओं को [आगे बढ़ने से](अप-  छेदता हुआ सेनाओं को, _ | 
को (पन रोकता हुआ, [उनकी] (सेनाः) सेनाञ्रों करता हुआ विजय युद्ध द्वारा हिसकों को, 
|| भञ्जन्‌) भंग करता हुआ, छिन्न-भिन्न करता रक्षक हो हमारे यानों का । 
' पद - * काड 
| ` वलविज्ञाय स्थविरः प्रवीरः सहस्वातू वाजी सहमान उप्रः । | र न 
प्रभिवीरो अभिसस्वा सहोजा जैत्रसिन्र रथमा तिष्ठ गोवित । क्ट 
। र ०१०३.५, सा १८५३, अ १६.३.५] ल 
गी. वि-ज्ञाय: स्थविरः प्र-वोरः सहस्वान्‌ वाजी सहमानः उम्रः। 
बीर: अभि-सत्त्वा सहः-जाः जैत्रम्‌ इन्द्र रथम्‌ आ तिष्ठ गोःवित्‌ ।. 


“११०६८ 
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७) (उग्रः) प्रखर, प्रचण्ड, प्रदीप्त । ३१ 
८) (अभि-वीरः) सब ओर अपने वीरों से घिरा 
हुआ, सब झोर वीरता का परिचय देनेवाला, सुभटों 
द्वारा सवंतः सुरक्षित । | 
९) (ग्रभि-सत्त्वा) सवेत: सत्वयुक्त, आत्मसंवल से” 
संयुक्त, सत्त्ववानों से घिरा हुआ । ट 
१०) (सहः-जाः) बल-सम्पादक, मुक्राबला करने 
का संबल सम्पादन करनेवाला । | 
११) (गो-वित्‌) भूमि-वित्‌, क्षेत्र क्षेत्र को जानने- 
वाला, भूमि-विजेता, शत्रुओं से जीती गई भूमियों 
पर स्वशासन स्थापन करनेवाला । 
सेनापति को चाहिए विजित इलाक़ों पर साथ 
२) (स्थविरः) स्थिर, अनुभवी, युद्धकुशल । के साथ साधिकार शासन की स्थापना करके सुव्य- 
३) (प्र-वीरः) प्रकृष्ट वीर, सुवीर, सुवीरता से वस्था क्राइम करता चला जाए, ताकि उन प्रदेशों 
`` युक्त । - में अव्यवस्था तथा अशान्ति न होने पाए । विजय 
४) (सहस्वान्‌) बलवान्‌, शत्रुपराजयकारी। समृद्धि का सोपान है । 
५) (वाजी) ज्योति और शक्ति के आश्रय से संग्राम वह सदा जैत्र अ्रथवा अभेद्य युद्धयानों पर 
. करनेवाला । स्थित होकर सर्वत्र भ्रमण तथा निरीक्षण 
बाज नाम ज्योति, शक्ति भौर संग्राम का करता रहे। 


(इन्द्र) सेनापते ! (बल-वि-ज्ञायः) बल-वि-ज्ञ, बल- | 
वित्‌, (स्थविरः) स्थिर, अनुभवी, (प्र-वीरः) सुवीरः 
(सहस्वान्‌) बलवान्‌, (वाजी) वेगवान्‌, (सहः 
` सानः) सहमान, - (उग्रः) प्रचण्ड, तीक्ष्ण, (अभि- 
वीरः) वीरों से घिरा हुआ, (अभि-सत्त्वा) सत्व- 
वानों से घिरा हुआ, (सहः-जाः) बल-जा, (गो-वित्‌) ` 
भूमि-वित्‌ तू (जैत्रम्‌ रथम्‌ आ तिष्ठ) जयसम्पादक 
युद्धयान पर सवार हो । 
सेनापति हो ; 

१) (बल-वि-ज्ञायः) बलाबल को जाननेवाला, 
अपने सैन्य बल को बढ़ाने की विधि को जानने- 
वाला, व्यूहो को रचना में कुशल । 


` है। ज्योति और शक्ति के संयोग से ही युद्धों 


में विजय प्राप्त की जाती है। 


६) (सहमानः) सहनशक्ति से युक्त, शत्रुओं को 


. परास्त करने की क्षमता से सम्पन्न, मुकाबला, 


करनेवाला, मोचों पर डटनेवाला । 


[चह १०.१०३.६, सा १८५४] 


0. . s: 


Kanya Maha Vidyalaya Collection. ... 


इन्द्र | बलबित्‌, स्थविर, प्रवीर, 

सहस्वान्‌, वाजी, सहमान, उग्न, 

अभिवीर, अभिसत्वा, सहोजा, 

योवितू तू संस्थित हो जेत्न यान पर । | 


. पिक गोत्रभिद्‌ गोविद वच्बाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा । 
Re इम सजाता अनु वीरयध्वमिन्द्र' सखायो अनु सं रभध्वस्‌ । 


य १७.३८ 


. ोत्रःभिदम्‌ गो-विदम्‌ बज्ञ-बाहुम्‌ जयन्तम्‌ ग्रज्म प्र-मृरान्तम्‌ झोजसा। 
= ` - इमम्‌ स-जाताः अनु वीरयध्वम्‌ इन्द्रम्‌ सखायः अनु सम्‌ रभध्वम्‌ । 


.. ग मव 
को निमू'ल करनेवाले, (गो-विदम्‌) भूमि 


प्राप्त करानेवाले, शत्रुओं की भूमियों को विजय | 
करनेवाले, (वत्र-बाहुम्‌) शस्त्र-बाहु, स-शस्त्र, हढ- 
भुज, बाहु-बल से युक्त, (अज्म जयन्तम्‌) संग्राम में 


i जुआ 


` वेदव्याख्या-गप्रत्थ 
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य १७.३६ 


व कया ee 


४ विजय करनेवाले, (ओजसा प्र-मृणन्तम्‌) ओज के 
साथ प्रकृष्ठतया हनन/प्रहार/संहार करनेवाले 
(इन्द्रम्‌) सेनापति को निता, नायक बनाकर युद्ध 
में| (अनु वीरयध्वम्‌) निरन्तर पराक्रम करो, 

% (सम्‌ अनु रभध्वम्‌) सम्यक्‌ निरन्तर [युद्ध] 
आरम्भ करो । 


सैनिकों और सेनाधिकारियों को यहां 'सजाता:' - 


तथा 'सखायः’ सम्बोधनों से सम्बोधित किया 


गया है। समानदेशे जाता अथवा समानराष्ट्र : 


उत्पन्ना बे सजाताः। समान. देश और राष्ट्र में 
उत्पन्नों को ही देश की सेनाओं का सैनिक और 
अधिकारी बनाना चाहिए, विदेशियों को कदापि 
, नहीं । सब सैनिक सेनापति के प्रति सखाश्रों के 
समान स्नेह करनेवाले, सनिष्ठ, वफादार और 
जी-जान से युद्ध में साथ देनेवाले हों । ऐसे सैनिक 
और सेनाधिकारी उपयु क्त योग्यताओं और क्षम- 
ताओों से युक्त सेनापति के नायकत्व में श्रन्तिम 


विजय सम्पादन करने तक निरन्तर पराक्रम करते 
हैं और पुनः पुनः युद्धारम्भ करते हैं । 
संग्राम के लिए मन्त्र में झज्स शब्द का प्रणोग 
हुआ है । भ्रजन्ति, प्रक्षिपन्ति शत्रून्‌ येन, यस्मिन्‌ वा 
तदज्स; जिसमें वा जिससे शत्रुओं को फेंका, पछाड़ा 
जाता है उससे युद्ध को अज्म कहते हैं । 
सजातो ! सखाओ ! 
इस गोत्रभिद, भुमिप्रापक, वज्त्रबाहु, 
संग्राम-विजयी, ओज से प्रहनन करनेवाले 
सेनापति के प्रति रहते हुए सनिष्ठ, 
करो निरन्तर पराक्रम, 
करो निरन्तर समारस्भ । 
सुक्ति : अनु वीरयध्वम्‌ । 
निरन्तर पराक्रम करो । 
अनु सं रभध्वम्‌ । 
निरन्तर समारम्भ करो । : 


7५३ अभि गोत्रारि सहसा गाहमानो ऽदयो बोरः शतमन्युरिन्द्रः. । 


` १) (इन्द्र) सेनापति. हो (अदयः) दयारहित, 


स न्तत! जि ० [ख्य-उत्साह 
शौर्ययुक्त, बहादुर, (शत मन्युः) असंख्य-उत्साह, 
दम्य, (( टु विचलित न 


२) वह (युत-सु) युद्धो में, 
22. न र न द्वारा [शत्रुओं के] (गोत्रारि) 


हुआ, (अस्माकम्‌) . हमारी, 


पु Sr sh प्त 


ति OE 


| को (अभि गाहमानः) सर्वतः ` 


दुश्च्यवनः प्रृतनाषाडयुध्यो ऽस्माकं सेना अवतु प्र युत्सु । 
[क्र १०.१०३.७, सा १८५५, अ १६.१३७] 
अभि गोत्राणि सहसा गाहमानः अ-दयः चीरः शत-मन्युः इन्द्रः । 
दुः-च्यवनः पृतनाषाट्‌ अ-युध्यः अस्माकम्‌ सेताः अवतु प्र युत-सु । 


य १७.३९ 


अपनी (सेनाः) सेनाओं को/की (प्र अवतु) प्रकृष्टः 
तया रक्षा करे । ; 

` कुशल सेनापति ऐसी कुशल व्यूहरचना करे 
कि अपनी सेनाओं की किसी भी प्रकार की क्षति 
न होकर श्राक्रमणकारियों के कुलों और दलों का 


. संहार हो । . 


अदय, वीर, शतमन्यु, अच्युत, 

सेर्नाजत, अजेय सेनापति 

संग्रामों में सदंतः छकाता हुआ कुलों, दलों को, 
रक्षा करे हमारी अपनी सेनाओं को । 


£ ¬-११०८- 
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वेदव्याख्या-ग्रन्थ - 


८६० इन्द्र आसां नेता बृहस्पतिदेध्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः। 
देवसेनानाममिभङजतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रस्‌ । 


[ऋ १०.१०३.८, सा १८५६, ग्र १९.१३.९] 
इन्द्रः ग्रासाम्‌ नेता ब्रृहस्पतिः दक्षिणा यज्ञः पुरः एतु सोमः। 
` देव-सेनानाम्‌ अ्भि-भञ्जतीनाम्‌ जयन्तीनाम्‌ सरुतः यन्तु ग्नम्‌ । 


(आसाम्‌ अभि-भञ्जतीनाम्‌ जयन्तीनाम्‌ देव-सेना- 
नाम्‌) इन अभि-मदेनकारिणी, विजयसम्पादिनी 
देव-सेनाओं का (इन्द्र: नेता) सेनापति हो नेता, 
(बृहस्पतिः) महान्‌ अधिपति हो (दक्षिणा) वृद्धि 


[सम्पादन करनेवाला ]| (सोम: यज्ञः) प्रेरक संगठन- : 


कर्ता (पुरः एतु) आगे चले । (मरुतः) सुभुट, वीर 
सैनिक (अग्रम्‌ यन्तु) आगे बढ़े । 

जिन सेनाओं के सैनिक देव कोटि के होते हैं 
उनकी संज्ञा देव-सेना: होती है । 


ब्रहस्पति से तात्पय यहां महाधिकारी से है। 


जो महाधिकारी युद्ध का संचालन करता हुआ सेना 
की. युद्धविधियों का निर्धारण कर रहा होता ठे, 
उसकी संज्ञा बृहस्पति है । 

सेनापति प्रत्येक मोर्चे पर नेतृत्व करे। मोर्चे 


य १७.४० 


कार्य है । 
बृहस्पति का कार्य है हर मोर्चे पर सैनिकों 
और युद्धसामग्रियों का यथासमय भ्रौर यथावश्यकृता 
वर्धन करते रहना । 
मोर्चों और सेनाग्रों का संगठन करनेवाला 
अधिकारी प्रेरणाकुशल हो, और हो वह सदा 
सेनाओं के आगे .आगे चलता हुआ सैनिकों को 
प्रबल प्रेरणाएं करनेवाला । : 
तब वीर सैनिक योजनाबद्ध रीति से व्यवस्था 
के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं । 
इन अभिभञ्जन करनेवाली, 
बिजयिनी देवसेनाओं का 
सेनापति हो नेता, बृहस्पति वृद्धि । 
आगे चले प्रेरक संगठनकर्ता, 


मोर्चे पर युद्धकार्य में नेतृत्व. करना सेनापति का बड़े दीर आगे । 
५९१ इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुतां शर्ध उग्रस्‌ । ih 


महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदर्थात्‌ । 


१) नेतृत्व करनेवाले (वृष्णः) वीर्यवान्‌, (वरुणस्य) 
णीयता्रों से सुशोभित, (राज्ञः) प्रकाशमान्‌, 
तेजस्वी (इन्द्रस्य) सेनापति के (ग्रादित्यानाम्‌ 
ताम्‌) आदित्य मरुतों का, सूर्य के समान 
वीरों का (शर्षेः) बल [हो] (उग्रम्‌) अति- 


[ऋ १०.१०३.९, सा १८५७, अ १६.१३.१०] 
इन्द्रस्य वृष्णाः वरुणस्य राज्ञः ग्रादित्यानाम्‌ सरुतास शर्घः उग्रम्‌ । 
महा-मनसाम्‌ भुवन-च्यवानाम्‌ घोषः देवानाम्‌ जयताम्‌ उत्‌ अस्थात्‌ । 
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य १७.४१ 


देवसेनाओं के सेनापति के सफल नेतृत्व के 
लिए यह अनिवार्यतः आवश्यक होता है कि उसकी 
सेनाओं तथा सैनिकों का संबल ऐसी उच्च कोटि _ 
का हो कि श्राक्रमणकारी उनके मुक्राबले पर 
ठहरने न पाए.। | न हिल 
२) सेनापति के (महा-मनसाम्‌ भरुवन-च्यवानास 


| जयताम्‌ देवानाम्‌) महा-मनस्वी, विश्वभुवन को. 
` | कृपानेवाले, जयसम्पादक विजिगीषुओं का (घोषः) 
` जयघोष (उत्‌ ग्रस्थात्‌) उठा, गूजा। 

देव शब्द का प्रयोग यहां विजिगीषुओं 
| विजयी वीरों] के लिए हुआ है । राष्ट्र की सक्षम 
| सेवाएं जब ग्राक्रमणएकारियों का मुह फेरकर 
| _ विजय पर विजय सम्पादन करनेवाली होती हैं 


८९२ उद्धषेंय मघवत्लायुधान्युत्‌ सत्वनां 


[क्र १०.१०३.१०, सा १८५८] 


राष्ट्रपति राजा सेनापति के प्रति कहे 

१) (मघ-वन्‌) ऐश्वर्य-वन्‌ ! देश की सम्पदा और 
राष्ट्र के ऐइवये को रक्षा करनेवाले ! (मामकानाम्‌ 

सत्त्वनाम्‌) मेरे सुभठों के (आ-युधानि) दास्त्रो को 

(उत्‌ हर्षय) उल्लसित कर और (मनांसि) मनों को 

(उत्‌) उल्लसित कर । 

ओ- सेनापति सेना को आधुनिकतम दास्त्रास्त्रों से 

` सुसज्ज भ्रौर अक्त रखे । ऐसा होने पर सैनिकों 

"क्र मन उल्लसित रहते हैं । 

। २) (वृत्र-हन्‌) शत्रु-हन्‌ ! आक्रमणकारियों का 
हनेन करनेवाले ! (वाजिनाम्‌ वाजिनानि) वेग- 
वानों के वेगो को (उत्‌). उसित कर । मी 
सवेग युद्ध करनेवाले सैनिकों को उत्साहित 


[ऋ १०.१०३.११, सा १८५९] 
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य १७.४२४३ 


तभी राष्ट्र अक्षुण्णता के साथ समृद्धि के राजपथ 
पर अग्रसर होता हुआ अन्य राष्ट्रों का भी 
समृद्धीकरण करने को समर्थ होता है । 

वीर्यवानू, वरणीय, तेजस्वी सेनापति के 

तेजस्वी वीरों का संबल हो अतिशय प्रचण्ड । 

महामनस्वी, विश्वभुवन कस्पानेवाले, 

जयसस्पादक विजिगीषुओं का ग्‌ जे विजयघोष । 


मामकानां मनांसि । 


उद्‌ वृत्रहन्‌ वाजिनां वाजनान्युद्‌ रथानां जयतां यन्तु घोषाः । 


य १७.४२ 


उत्‌ हर्षण मघ-वन्‌ आ-युधानि उत्‌ सत्वनाम्‌ मामकानाम्‌ मनांसि। 
उत्‌ वृत्र-हन्‌ वाजिनाम्‌ वाजिनानि उत्‌ रथानाम्‌ जयताम्‌. यन्तु घोषाः । 


करके उनके वेग का संवर्धन करना ही वेगों को 
उल्लसित करना है । 
) (जयताम्‌) विजेताओं के, विजयी वीरों के 


. (रथानाम्‌) युद्धयानो के (घोषाः) घोष (उत्‌ यन्तु) 


ऊपर उठ, गुज । 
भूमि भूयुद्धयानों से, जल जलयुद्धयानों से, 

आकाश आकारायुद्धयानों से गू जते रहें । 

सघवनु ! मेरे सुभटों के 

आयुधों को कर उल्लसित । 

वृत्रहन्‌ !. कर उल्लसित 

` चेगवानों के वेगों को । _ 

विजेताओं के युद्धयानों के _ 

घोष उठें ऊपर और गुज 


८९३ : प्रस्माकमिन्द्रः समतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु । 
अस्साकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मां उ देवा अवता हवंषु । 


य १७.४३ 


ओ-  झस्माकस इन्द्रः सम्‌-ऋतेषु ध्वजेषु ग्रस्माकम्‌ याः इषवः ताः जयन्तु । 
` अस्माकम्‌ वीराः उत्-्तरे भवन्तु श्रस्मान्‌ उ देवाः श्रवत हवेषु । 


“१११०८ 


७ ७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पटक ५ सि 


अब. सैनिक अपने सेनापति को लक्ष्य करके 
कहते हैं, र ड 
१) (सम्‌-ऋतेषु घ्वजेषु) सम्यक्‌ फहरा रहे ध्वजा 
में (अस्माकम्‌ इन्द्रः) हमारा सेनापति 
हो]! ह. 

जहां जहां हमारे राष्ट्रीय ध्वज फहराए वहां 
वहां हमारा सेनापति निर्बाधता के साथ विचरे, 
राष्ट्रीय सेनाओं की यह उक्ति सेनापति के प्रति 
उनकी निष्ठा का द्योतन है । 
२) (अस्माकम्‌) हमारे (याः इषवः) जो श्न हैं 
(ताः) वे (जयन्तु) विजय सम्पादन करे । 

विजयलाभ में सक्षम शास्त्रों का प्रत्यक्ष महत्त्व 
है। सक्षम सैनिकों के हाथों में जो शस्त्र हों वे 
ऐसे सक्षम हों कि उनकी मार से आक्रमणकारी 
प्रास्त किए जा सके । 
३) (अस्माकम्‌ वीराः उत्‌-तरे भवन्तु) हमारे वीर 
उच्चतर स्थिति में हों । 

सेनापति ऐसी व्यूहरचना करे कि उसके वीर 
आक्रमणकारियों को परास्त करते चले जाएं । 


[संस्थित ` 


_ सेनापति सम्यक्‌ स्थित हो । 


चयार 


7 >॒ज्छ ण यी 

४) (देवाः) विजिगीषुओ ! विजयशीलो ! वीरो। | १ 
(हवेषु) ललकारों में, संग्रामों में (अस्मान्‌) हमे | 
हमारी, (उ) अवश्य ही, (श्रवत) रक्षा करो। 

देव शब्द का प्रयोग यहां उन विशिष्ट युद्ध, 
कुशल अधिकारियों के लिए हुआ है जिन्होंने अनेक!” 
युद्धो में विजय प्राप्त की है, जिन्हें युद्धों का विशेष 
अनुभव है और जो रक्षापंक्तियों में . नियुक्त 
रहते हैं ! 

सम्यक्‌ फहराते ध्वजो में 


हमारे जो शस्त्र, वे जीते । 
वीर हमारे रहें उच्चतर । 
देवो ! संग्रामों में अवश्य 
रक्षा करो हमारी । ` 
सूक्ति : अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु । 
वीर हमारे रहेँ उच्चतर । 
अस्माँ उ देवा अवता हवेषु । 
देवो ! संग्रामों में हमारी अवश्य रक्षा करो । 


८९४ अमीषां चित्त प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्गाग्यप्वे परेहि । 


Tid sr 


पूर्वमन्त्र में कहा गया है, अस्माकं इषवः जयस्तुः 
 =हमारे शस्त्र विजय सम्पादन करें, हमारे शस्त्रो 
` की बिजय हो, हमारे शस्त्र विजय सम्पादन कराने- 
वाले हों। इस मन्त्र में एक अतिशय सक्षम, 
“अप्वा नामक शास्त्र के प्रयोग का संकेत है। 

प्वा, अपू-वा, ताम उस शस्त्र का है जो दूर दूर 


ओं के क्षेत्रों को घोर अन्धकार से 


अभि प्र हि निदंह हृत्सु शोकेरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ । ` 
[ऋ१०.१०३-१२, सा १५६१, ग्र ३.२.५] 
अमीषाम्‌ चित्तम्‌ प्रति-लोभयन्ती गृहाण ङ्गानि भ्रप्वे परा इहि । 
अभि प्र इहि निः दह हृत्‌-सु शोकः अन्धेन अ-मित्राः तमसा सचन्ताम्‌ । 


य १७.४४ ` क 


ग्राच्छादित कर देता है। परिणामस्वरूप, 
आक्रमणकारियों की सेनाश्रों को कुछ सुझता नहीं 
है । अप्वा का आधुनिक नाम टेक हो सकता है । 
१) (भ्रप्वे)! . ठ 
२) (अमीषाम्‌) उन[आक्रमणकारियों ]के (चित्तम्‌) 


तोब्र गति . चित्त को, को (प्रति-लोभयन्ती )प्रतिलोभित/ 
बड़ी तत्र गति से घुआ-घाड़ मार करता है. मानस को ( )प्रतिल 


मोहित/मृच्छित करती हुई [उनकी सेनाओं के. 
सब] (पड गानि) अंगों को (गहाण) पकड़, जकड़, 


१ तिएपाय कर । 
6. परा हि) परेजा, दूर हर तक मार कार । 


४) (ग्रभि प्र इहि) सब झर जा, सब ओर प्रहार 


कर । गरियो मञ्च 
->५) आक्रमणं के (हृत्‌-सु) हृदयो में 
(शोकेः) शोको/सन्तापों से (निः दह) जलन पैदा 


करदे । 
६) (ग्रमित्राः) शत्रु (अन्धेन तमसा) अन्ध 
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य १७.४५.४६ 


wa से (सचन्ताम्‌) युक्त/श्राच्छादित होजाएं । 
अप्बे ! 

उनके मानस को प्रतिलोभित 

करती हुई पकड़ अंगों को । 

दूर दूर जा, समी ओर जा, 

हृदयों में शोको से जलन कर । 

अन्धे अन्धकार से शत्रु 

आच्छादित होजाएं । ' 


८९५ श्रवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसं शिते । 
गच्छामित्रान्‌ प्र पद्यस्व मामीषां कंञ्चनोच्छिषः । 


[ऋ ६.७५.१६, सा १८६३, अ ३.१६.८] 
झव-सुष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्म-सम्‌-शिते । 
गच्छ अ-मित्रान्‌ प्र पद्यस्व सा 


इस मन्त्र में एक अन्य सक्षम रास्त, 'शरव्या' का 

उल्लेख है । सलक्ष्य छोड़ी जाने पर शरव्या शरबत 

सरसर करती हुई, सैकड़ों, हज़ारों मील पर 

जाकर फटती है और अपार हानि करती है । 
_ शरव्य़ा का आधुनिक नाम मिजाइल [MISSILE] 
` है । शरव्या को छोड़नेवाला कहता है, 

१) (ब्रह्म-सम्‌-शिते शरव्ये) विज्ञान-तीक्ष्ण शरव्ये ! 
वैज्ञानिक तथा विज्ञान द्वारा तीव्रगंत्री मिजाइल क 
२) सलक्ष्य (अव-सृष्टा) छोड़ी गई तु (परा पत) 
परे गिर, कपाटे के साथ बहुत दूर पहुंच कर फट | 
३) (अ-मित्रान्‌ गच्छ) शत्रुओं के प्रति जा, शत्रुओं 
को लक्ष्य करके उड़ और उन तक (प्र पद्यस्व) 


य १७.४५ 


झमीबाम्‌ कम्‌ चन उत्‌ शिव: । 


पहुंच । 

३ शरव्या ऐसे सही निशाने के साथ छोड़ो जातो 
है कि वह शत्रुओं के मोर्चों तथा नगरों तक 
पहुंचकर संहार करती है। | 
४) (अमीषाम्‌) उन[शत्रुओं]में से (कम्‌ चनमा 


>) 


` उत्‌ शिषः) किसी को भी मत शेष रहने दे, 


सबको निःशेष करदे । ` . 
ब्रह्मसंशिते शरव्ये ! 
छोड़ी गई तु झपट दूर जा । 
जा, शत्रुओं तक पहुंच । 
उनमें से किसो को भौ 
मत रहने दे शेष । 


८६६ प्रेता जयता नर इन्द्रो चः शर्म यच्छठु । 
उग्रा.वः सन्तु बाहवो 5नाधृष्या यथासथ । 


[ऋ १० १०३.१३, सा १८६२, 
प्र इत जयत नरः 
उग्राः वः सन्तु बाहूवः अ 


ग्र ३.१६.७] य १७.४६ 


इन्द्रः बः शमे यच्छतु । 
न्‌-आ-धृष्याः यथा असथ । 


३५५४० 


(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


य १७.४७,४८ 


तितला स्तात त ८ ७ गस्त्रो से सज्ज, सक्षम बीरों को प्रस्थान का 


श्रादेश देते हुए राष्ट्रपति राजा कहे 
१) (नरः) नरो ! वीरो ! 
२) (प्र इत) प्रगमन/प्रस्थान करो । 
३) (जयत) विजय सम्पादन करो । 
४) (इन्द्रः) सेनापति (वः) तुम्हें 
सुविधा, संरक्षा (यच्छतु) प्रदान करे । 
कुशल सेनापति ऐसी कुशल ब्यवस्था करे कि 
उसके वीरों को अनावश्यक कष्ट न होने पाएं । 
यथासम्भव उनके जीवनों की संरक्षा भी हो । 
५) (वः बाहवः उग्राः सन्तु) तुम्हारे बाहु प्रचण्ड 
हों । तुम सक्षम वाहुओं से सक्षम शस्त्रों का संचा- 


५९७ असो या सेना मरुतः 


(शर्म) सुख, 


[सा १८६०, श्र ३.२.६] 
असो था सेना मरुतः परेवाम 
ताम्‌ गृहत तमसा ग्रप-ब्रतेन यथा मी 
१) (मरुतः) वीरो ! 
२) (परेषाम्‌) परों/परायों/शत्रुओं 
सेना) जो वह सेना (स्पर्ध॑मःना) स्पर्धा/मुक्राबला 
करती हुई (्रोजसा) ओज/प्रबल वेग के साथ 


(नः अभि अभिमुख (झा एति) आरही है, 
(ताम्‌) उसे (अप-ब्रतेन) निरुपाय अय 
नेत नामक धुमास्त्र द्वारा 
(गुहत) ढांप दो, (यथा) जिससे 
[शत्रु के सैनिक] (अन्य: 


` अन्यम्‌ न जानन्‌) एक उसे ढांप दो अपत्रत द्वारा अन्धकार से 
दूसरे को न पहचान पाएं ।. ताकि वे पहचान न पाएं र | 
जब शनुसेना इतनी प्रबल होजाए कि उसे ` एक दूसरे को परस्पर | 
९5 यत्र बाणाः सम्पतन्ति ऊमारा विशिखाइव । 


पस इखो बृहस्पतिरदितिः शर्म 
[ऋ ६.७५.१७, सा १८६६] 
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परेषामभ्येति न जसा स्पर्धमाना । 
तां गृहत तमसापत्रतेन यथामी अन्यो अन्यं न जानत्‌ । 


र्‌ अभि ग्रा एति नः भोजः 


CC-0, Panini Kanya ‘Maha Vidyalaya Collection. 


किन 


लन करो, (यथा) ताक्कि [तुम] (बजा 
प्रगल्भ, अवर्षणीय, अजेय (असथ) होभ्रो। 
नरो ! करो प्रस्थान, 
करो सम्पादन विजय । 
इन्द्र करे प्रदान तुम्हें संरक्षा । 
उप्र हों सम्यक्‌ बाहु तुम्हारे, 
ताकि रहो अधर्षणीय तुम । 
सृक्ति : प्रेता जयता नरः । 
नरो ! प्रस्थान करो, विजय सम्पादन 
उग्रा वः सन्तु बाहवः । 
उग्र हों तुम्हारे बाहु। 


ट्ण्फ्तु 


~ 


करो। ` 


य १७.४७ 


सा स्पधमाना । 
अन्यः अ्रन्यम न जानन्‌ । 


५५ SoA ८ 


रोकना वा उसका मुक़ाबला करना असम्भव होजाए 
तो शत्रुओं के सैनिकों पर अ्रपत्रत धुमास्त्र छोडकर 
उनके क्षेत्र में घोर अन्धेरा कर दिया जाए त्व 
वे निरुपाय होजाते हैं, और उस अवस्था में उह 


घेरे. में लेकर उनका हनन सरल होजाता है । 
वीरो! परों की जो वह सेना, र 


करती हुई स्पर्धा, आरहो है 
हमारे अभिमुख प्रबल वेग के साथ, 
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बारमा 


य १७.४६ 


यत्र बाणाः सम्‌-पतन्ति कुमाराः वि-शिखाः-इव । 
तत्‌ नः इन्द्रः बृहस्पतिः ग्रदितिः शमं यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतु । 


यहां ग्राक्रमणों से रक्षा के लिए प्रजा-जन कहते हैं, 
यत्र) जहां (सम्‌-पतन्ति) गिरते हैं (कु-माराः 
“ब्वाणाः) बुरी मार करनेवाले बाण (वि-सिखाः 
इव) बिखरी चोटियों [ज ल्फो, अलकों | को तरह, 
* (तत्‌) तत्र, वहां (नः) हमें (विश्वाहा) सब दिनों, 
दिनों दिन (बृहस्पतिः इन्द्र) महान्‌-रक्षक सेना- 
पति (शरमं यच्छतु) सुरक्षा प्रदान करे, (अदितिः) 
अदीना [्रदम्य सेना] (शर्म यच्छतु) सुरक्षा प्रदान 
क्रे । [ 
बाण नाम उन बम आदि शास्त्रों का है जो 
“बण बण' जैसी ध्वनि करते हुए निशाने पर 


जाकर फटते हैं और बिखरी शिखाशों के बालों . 


की तरह बिखरकर जनों, भवनों, पशुओं, सबको 
जला देते हैं । 
युद्ध के दिनों में ग्रामों और नगरों में निवास 

करनेवाली प्रजा के जान, माल की सुरक्षा की 
व्यवस्था करना महान्‌-रक्षक सेनापति का कतंव्य 
है । प्रजाओ्रों की रक्षा के लिए अदम्य सेना नियुक्त 
की जाए । 

जहां गिरते हैं कुमार बाण 

बिखरी शिखाओं की तरह, 

वहां सब दिनों हमें. - 

बृहस्पति इन्द्र करे प्रदान सुरक्षा, 

अदिति करे प्रदान सुरक्षा । 


८९९ सर्माणि ते वर्मणा छादयासि सोमस्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌ । 
उरोबेरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु । 


[ऋ ६.७५.१८, सा १८७०, अ ७-११८-१| 


य १७.४६ 


मर्माणि ते वर्मणा छादयामि सोमः त्वा राजा अ-सृतेन अनु वस्ताम्‌ । 
उरोः वरीयः वरुणाः ते कृणोतु जयन्तम्‌ त्वा भ्रु देवाः मदन्तु । 


_$आअपनी अदिति [अदीता, अदम्या सेना] को 
` सम्बोधन करता हुआ सेनापति कहता है, . 
१) मैं (ते मर्माणि) तेरे मर्मेस्थलों को (वर्मणा 
छादयामि) वर्म से ग्राच्छादित करता हू । ॒ 
बरं नाम कवच और शह का है। सेनापति 
सेना के लिए सुरक्षित निवास तथा मर्माघात से 
बचानेवाले कवंच, आदि उपकरणों की व्यवस्था 
करे । 
२) (सोमः राजा) सोम राजा, शामक [घावपूरक | 
झोषधियों का ज्ञाता राजवेद्य (त्वा) तुझ (ग्र- 
मृतेन) ग्रमृत से, मृत्यु से बचानेवाली संजीवनी 
ओषधि से (अनु वस्ताम्‌) निरन्तर आच्छादे । 


राज्य की ओर से दक्ष चिकित्सक, सुचारु 
चिकित्सा और श्रचुक ओषधियों की सुष्ठु व्यवस्था 
हो। चिकित्सा-विभाग सामान्य अवस्था में 
सैनिकों को पूर्णतया स्वस्थ रखे और युद्धावस्था में 
घायलों की सद्धः सफल चिकित्सा करे । 
३) (वरुणः) प्रधानाधिपति, राष्ट्रपति राजा (ते) 
तेरे लिए (उरोः) उर का, विशाल का, विशाल 
कोष [बजट] का (वरीयः कृणोतु) ऐर्वयं 
[प्रदान] करे, धन सुरक्षित रखे । | 

सेना को सन्तुष्ट और सच्नद्ध रखने के लिए 
सैनिक बजट की राशि बहुत विपुल रखी जाती 


चाहिए | 
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य १७.५० 


भ्र अदिति [विजयिनी सेना] अपने सेनापति 
को सम्बोधन करती हुई कहती है, राष्ट्र के विजय- 
कामी (देवाः) नागरिक देव (जयन्तम्‌ त्वा) 
विजयसम्पादक तुझे (अनु मंदन्तु) ग्रनु-मोदे, 
प्रहषित करें, उत्साहित करें । ` 

नागरिक-नागरिकाश्रों का यह कतव्य है कि 
वे सेनापति की आलोचना न करके हमेशा उसका 
अनुमोदन करें, प्रत्येक विजय पर उसे प्रहषित 
करें और विकट प्रसंगों पर उसे उत्साहित करें । 


९०० उदेनमुत्तरां नयाग्ने घृतेनाहुत । रायस्पोषेण सं सृज प्रजया च बहु कृधि । 


[ग्र ६.५:१] 


' ढांकता हूं तेरे ममों को 
रक्षाकारी हढ़ वर्म से । 
अनु-वासे अमृत से तुझको 
सोम राजा । 
तेरे लिए वरुण सुरक्षित 
करे प्रचुर धन उस कोष का 
वरीयता के साथ । 
विजयसम्पादक तुझे भ्रनुमोद 
देव नागरिक । 


य १७.५० 


उत्‌ एनम्‌ उत्‌-तराम्‌ नय अग्ने घृतेन झा-हुत । रायः. पोषेण सम्‌ सृज प्र-जया च बहुम्‌, कृधि ` 


ग्रजेय सैन्य शक्ति से सशक्त, और मातृभूमि तथा 
राष्ट्र की सुरक्षा के विषय में विश्वस्त हुआ राष्ट्रपति 
राजा राष्ट्र के तथा विधानसभा के ग्रग्रणी "प्रणेता 
[प्रधान मन्त्री] के प्रति कहता है, 
१) (घृतेन आ-हुत र्ने !) घुत से ग्राहुत श्रग्रणी 
प्रणेतः ! जनता के स्नेहरूप अ्रथवा प्रजा के 
प्रेरूप घृत से 
प्रणेतः ! [विशद व्याख्या के लिए 
अध्याय के मन्त्र दो की व्याख्या । ] 
२) (एनम्‌) इस[राष्ट्र | को (उत्‌ नय) ऊंचा ले 
जा, ऊचा उठा, उन्नत कर, उत्कृष्टता प्राप्त 
करा । 

प्रणेता ऐसे स्वच्छ और सक्षम शासन की 
स्थापना करे कि राष्ट्र सब प्रकार से उत्तरोत्तर 
उन्नत, समृद्ध और सक्षम होता चला जाए । किसी 
जा से वह ग्रवनत और अभावग्रस्त न रहने 
पाए । 
३) (उतृ-तराम्‌) उत्‌-तरा, उत्कृष्टता के साथ 
तारनेवाली [मातृभूमि] को [उत्‌ नय] ऊंचा लेजा, 
ऊचा उठा, उन्नत कर, उत्कृष्टता प्राप्त करा । 


देखिए इसी 
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मातृभूमि की गोद में, उसके गर्भ में ग्रमित 
सम्पदाएं निहित हैं । अपनी अपनी मातृभूमि को ` 
उत्तरा बनाकर, सारे संसार को संथा सुखी और 
सम्पन्न बनाया जा सकता है । ड 
४) इसे (रायः पोषेण) 
(सम्‌ सृज) सं-सुष्ट कर। 

भौतिक ऐश्वर्यों के सम्पादन के साथ | 
साथ आत्मैश्वयं का भी संसर्जन किया. 
जाना चाहिए । आत्मिक ऐश्वर्य के पोषण के: 
बिना भौतिक ऐख्वर्य भ्रष्टाचार का. कारण ` 
बनता है । प 
५) (च) और [इस राष्ट्र को] (प्र-जया) प्रजा के : 
हारा, प्रकृष्ट जनशक्ति द्वारा (बहुम्‌ कृधि) बाहुल्य 
से युक्त करदे ।. 


आत्मैरवयं के पोष से 


आप्त कर पाता है । 


:. 


{2 


“और समृद्धि के साधनोपाय करने 


यहां प्रजा अग्रणी प्रणेता के प्रति कहती है, 


| वेदव्याख्या-प्रत्य 

त से प्राहुत अग्ने ! 

उनतत कर इसको, उत्तरा को । 

९० १ 
[ग्र ६.५.२] 


भाग-वाः असत्‌। 


यहां राष्ट्रपति राजा सेनापति को आदेश देता है, 

१) (इन्द्र) सेनापते ! (इमम्‌) इसा[प्रणेता]को 
आर इस (प्र-्तराम्‌) प्रकृष्टतया तारनेवाली 
[विधानसभा भ्रथवा शासनपरिषद] को (नय) 


अग्रसर कर/रख, ताकि यह प्रणेता (स-जातानाम्‌) 


समान-जन्माओरों का, समान देश में जन्मे नागरिक-- 
नागरिकाओं का (वशी असत्‌) वशयिता हुआ रहे, 
उनका अनुशासक बना रहे । 

सेनापति कदापि प्रणेता [प्रशासक] तथा 
प्रशासन के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, अ्रपि तु 
शासनव्यवस्था में प्रणेता और प्रशासन को 


: अग्रसर रखे और शासन के मामलों में प्रशासक 


के आदेशों का. पालन करे। ऐसा होने पर ही 
प्रणेता तथा प्रशासन सुचारुता के साथ नागरिकों 
को अनुशासन में रखंता हुआ, उनकी यथावत्‌ सेवा 
में समर्थ 
होता है । 
२) (एनम्‌) इस [प्रणेता] को (वर्चेसा) वर्च से 
(सम्‌ सृज) सं-सृष्ट कर, ताकि यह (देवानाम्‌) 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


य १७.५१५२ 


सं-सृष्ट कर आत्मेश्वर्य के पोष से, 
प्रजा द्वारा कर बाहुल्य । 


इन्द्रेसं प्रतरां नय सजातानामसद्‌ वशी । समेनं वचसा सूज देवानां भागदा असत्‌ । 


य १७.५१ 


इन्द्र इमम, प्रतराम्‌ नय स-जातातांम्‌ असत्‌ वशी । सम, एनम, वचसा सुज देवानाम. 


देवों का, दिव्य नागरिक--नागरिकाओं का (भाग- 
दाः असत्‌) भाग-दा हुआ हो, भाग-दा रहे । 
भाग-दा का अर्थ है भागों का देनेवाला, 
सम्पदाझ्नों का सम-वितरण करनेवाला, जन जन 
की आवश्यकताग्रों की पुति करनेवाला । जनः 
कल्याण राज्य में कोई भी नागरिक अभावग्रस्त 
नहीं होने दिया जाता है, प्रत्येक को उसके श्रम 
का शुल्क पहुंचाया जाता है । 
सभ्य और भ्रनुझासित सैन्य शक्ति का काम 
प्रणेता के वर्च की स्थापना करना और उसके 
वर्चस्व को बढ़ाना होता है । वर्चोहीन और 
वर्चस्वविहीन प्रणेता राष्ट्र के नागरिकों का भागदा 
सिद्ध नहीं हो सकता । भागदान के लिए प्रणेता 
का सर्वाधिकारसम्पन्न तथा सर्वेक्षम होता 
परमावश्यक होता है । ३ 
इन्द्र ! अग्रसर कर इसको, प्रतरा को, ; 
ताकि रहे यह सजातों का वशयिता। | 
इसको कर संसृष्ट वचे से, ४ 
रहे भागदा यह देवों का । 


६५२ यस्य कुर्मो गृहे हविस्तमग्ने वर्धया त्वस्‌ । तस्मे देवा ग्रथि ब्र वक्षयं च ब्रह्मणस्पतिः। | हे 


[ग्र ६.५.३] 
यस्य कुम: गृहे हविः 


१) (अग्ने) प्रणेतः ! हम (यस्य) जिसके (रहे) 
ग्रह में, राज्य में (हविः). हवि, अन्तादि सामग्री, 


-१११६- 


य 


ऐड्वर्य, सम्पदा (कुमे:) सम्पादन करते हैं, (त्वम्‌ 
तम्‌ वर्धेय) तू उसे बढ़ा, उसका वर्धन कर, उसके 
राजकोष की वृद्धि कर । हज 
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२७-५२ 
; तम्‌ अग्ने वर्धय त्वम्‌ । तस्मे देवाः भ्रधि ब्र.वन्‌ ग्रयस्‌ च ब्रह्मणः पतिः। | 


य १७.५३ 


प्रजा जिस राष्ट्रपति राजा के राज्य में सब 
प्रकार के सुखेश्वर्य का सम्पादन करती है, प्रणेता 
उसके राजकोष को बढ़ाने का सदा ध्यान रखे 
और सतत प्रयास करे। राजकोष के वर्धन से 
राज्य की आय बढ़ती है । आयवृद्धि से राज्य और 
राष्ट्र की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। ग्राथिक 
सुहढ़ता से ही नाना प्रकार की राष्ट्रीय योजनाश्रों 
का क्रियान्वयन सम्भव होता है और राज्य के सब 
विभागों के कर्मचारियों तथा राष्ट्रसेवियों का 
यथायोग्य वेतन, भत्ता, ग्रादि दिया जाता है । 
राजकोष का वर्धन प्रजा के सर्वागीण पोषण के 
लिए ही किया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं । 
२) (तस्मै) उसके लिए, उस प्रणेता के प्रति 
(देवाः) देव जन, सब नागरिक देव (च) तथा 


९०३ उदुत्वा विशवे देवा अग्ने भरन्तु चित्तिभिः । स नो भव शिवस्त्वं सुप्रतीको विभावसुः । 


[य १२.३१] 


उत्‌ उ त्वा विशवे देवाः अग्ने भरन्तु चित्ति-भिः | सः नः भव शिवः त्वम्‌ सु-प्रतीकः वि-मा-वतुः। 


नागरिक-नागरिकाओओं का वशयिता तथा भागदा, 
और राष्ट्रपति राजा का वर्धनकर्ता होना सरल कार्य 
नहीं है । उसके लिए जिन शिवतामय चेतनाओं 
की आवश्यकता होती है उसका अनुभव 
करता हुआ प्रणेता अपने आत्मा को सम्बोधन 
करता है, 
१) (अग्ने) आत्माग्ने ! (विश्वे देवाः) सब देव, 
समस्त इन्द्रियदेव (चित्ति-भिः) चेतनाओं द्वारा 
(त्वा उत्‌ उ भरन्तु) तुझे ऊंचा ही उठाएं । 
इन्द्रियदेवों की अपनी अपनी प्रचेतना है । उन 


` ` सभी की अपनी अपनी चित्ति जब प्रचेतित रहती 


है तो ही आत्मा प्रबुद्ध और उद्बुद्ध रहता है और 
मानव का प्रत्येक कृत्य कल्याणकर होता है। 
मस्तिष्क की चिति है श्रेय का चिन्तन, नेत्र की 
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सामान्य जनता तथा विद्वान्‌ प्रणेता के प्रति 
साधिकार कहें कि वह सुनियोजित ग्राफ? 
योजनाएं प्रकाशित करे, और प्रजा तथां प्रज्ञा | 
उनके क्रियान्वयन में ग्रपना पूण सहयोग प्र | 
करे । 

करते हैं हम जिसके गृह में 

हवि सम्पादन, 

बढ़ा उसे तू, अग्ने ! 

दिव्य नागरिक और ब्रह्म का पति 

साधिकार उसके प्रति बोलें । 


य १७.५३ | 


भद्र दर्शन, श्रोत्र की भद्र श्रवण, प्राण की विवि 
कार और निरासक्त सतत साधना, मन की शिव | 
संकल्प, हृदय की मंगलभावना । वि 
२) और अब चित्तियों से प्रचेतित प्रणेता के प्रति 


[अग्ने प्रणेतः ! ] (सः त्वम्‌ भव) वह तू हो (तः 


मंगलप्रद बनाकर, राष्ट्र के रहन-सहन को लज | 
और स्वस्थ करके, नागरिकों को सुरूपित कर 
है, देश और देशवासियों को विविध ग्राभाओं 

ऐश्वर्यों से जगमगाता है ।: 5२ 


८० ces 
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य १७.५४ 


~~ ~~ राता T/T (re i ooo 


अग्ने ! सारे देव चित्तियों द्वारा 
तुझे ऊंचा ही उठाएं । 
बह तू हो हमारे लिए 


शिव, सुन्दर, विभावसु । 
सूक्ति : स नो भव शिवस्त्वस्‌ । 
वह तू हो हमारे लिए मंगलकारी । 


„९०४ पञ्च दिशो देवीर्यज्ञमवन्तु देवीरपार्मात दुर्सात बाधमानाः । 
रायस्पोषे यज्ञपतिमाभजन्ती रायस्पोषे अधि यज्ञो ग्रस्थात्‌ । य १७.५४ 


पश्च दिशः देवीः यज्ञम्‌ अवन्तु देवीः अप अ-मतिम्‌ ढुः-मतिम्‌ बाधमानाः । 
रायः पोषे यज्ञ-पतिम्‌ भ्रा-भजन्तीः रायः पोषं भ्रधि यज्ञः ग्रस्थात्‌। 


प्रणेता के प्रति नागरिक कहे चले जारहे हैं, प्रणेतः! 
(दैवीः देवीः प्च दिशः) दैवी दिव्य पांचों दिशाएं, 
पांचों दिशाओं में निवास करनेवाली प्रकाशमयी 
= दिव्य प्रजाएं (श्र-मतिम्‌ दुः-मतिम्‌ अप बाधमानाः) 
अ-मति और दुर्मति को हटाती हुई, (यज्ञ-पतिम्‌ 
राय: पोषे ञ्रा-भजन्ती:) यज्ञ-पति को श्रात्मैर्वर्य 
के पोष में पूर्णतया सेवती हुई, (यज्ञम्‌) यज्ञ को/की 
(अवन्तु) रक्षा करें, ताकि (यज्ञः) यज्ञ (रायः पोषे) 
ग्रात्मैश्वर्यं के पोष में (अघि अस्थात्‌) अधिष्ठित 
हुआ हो, अधिकाधिक स्थिर रहा श्राए । 

पांच दिशाएं हैं प्राची [पूर्व], दक्षिणा 
[दक्षिण], प्रतीची [पश्चिम], उदीची [उत्तर], 
घ्रुवा [नीचे की दिशा अ्रथवा पृथिवी जिस पर 
“सब ध्रू वता के साथ निवास करते हुँ] । ये पांच 
दिशाएं हैं जिनमें मानव तथा अन्य सब प्राणी 
निवास करते हैं । पांचों दिशाएं दैवी और दिव्य 
हैं । देवी से तात्पयं है .प्रकाशमयी, और देवी से 


की रक्षा करनेवाले शासन भ्रथे में, और यज्ञ शब्द 
का राष्ट्रयज्ञ भ्र्थ में । 

राष्ट्र के प्रणेता का कतंव्य है कि वह स्वराष्ट्र में 
शासन की ऐसी शोभनीय व्यवस्था करे कि प्रजाएं 
प्रकाशमयी श्रौर दिव्यताश्रों से योतित रहती हुई 
राष्ट्र को अमति और दुर्मति से मुक्त रखें, राष्ट्रयज्ञ 
की रक्षा करनेवाले शासन में ग्रात्मैश्वयँ का पोषण 
करती हुई राष्ट्र की सर्वतः रक्षा करे, ताकि राष्ट्र 
आत्मिक सम्पदा से अधिकाधिक प्रतिष्ठित और. 
स्थिर रहे । 

जिस राष्ट्र में केवल भौतिक सम्पदा का संवर्धन 
होता है और श्रात्मैरवर्यं का अभाव रहता है वह 
राष्ट्र विलासी बनकर सर्वथा पौरुषहीन और खोखला' 
होजाता है । राष्ट्र की प्रबुद्ध और दिव्य प्रजाएं इस 
बात का सदा ध्यान रखें । अन्यथा स्वयं प्रजाओरों 
को ही कुफल भोगना, और पछताना पड़ता है । 

दैवी देवी पांच दिशाएं 


. दिव्यताओं से युक्त दिव्य प्रजाएं । अमति दुर्मति हटातो हुई, 
झ-मति नाम मानव के मस्तिष्क की उस यज्ञपति को आत्मेशवयं के पोष में 
अस्थिरता का है जो निश्चित निर्णय नहीं करने पूर्णतया सेवती हुई, 
देती है । निर्णय करने में ग्रसमर्थ मति का ही नाम रक्षा करें यज्ञ की । 
अमंति है। दुर्मेति 5 ढु:-मति, कु-मति । अमति रहे अधिष्ठित यज्ञ 
तथा दुर्मति, दोनों ही मतियां देश और राष्ट्र के आत्मैशवयं के पोष में । 
रक्षण तथा विकास में बाधक होती हैं। | सूक्ति : यज्ञमवन्तु देवीः । 
यज्ञ पति शब्द का प्रयोग हुआ है यहां राष्ट्रयज्ञ देवियां यज्ञ को/की रक्षा करें । ' 
-१११८- 
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६०५ 
सम-इद्धो -अग्नो ग्रधि ममहानः 


राष्ट्रयज्ञ को आत्मैदवर्य के पोष में अधिष्ठित रखने 
के लिए (यत्‌) जब (देवाः) देव जन, दिव्य नाग- 
रिक (तप्तम्‌ घर्मेम्‌) तप्त घर्म को (परि-गृह्य) परि- 
ग्रहण करके, संभालकर (सम्‌-इद्ध अग्नौ) प्रज्वलित 
अग्नि में (यज्ञम्‌) राष्ट्रयज्ञ को/का (अयजन्त) अनु- 
प्लान किया करते हैं, (ऊर्जा) उत्पादक बल के साथ, 
आत्मसंबल के साथ (अधि ग्रयजन्त) अधिकाधिक 
अनुष्ठान किया करते हैं तभी वह  (ममहानः 
उक्थ-पत्रः ईडयः) महतो महान्‌, उवथ-पत्र, 
स्तुत्य [ब्रह्म] (ग्रभीत:) एहीत [ग्रात्मसात्‌] हुश्रा 
होता है । | 
आत्मैखय के पोष का प्रक्षय स्रोत ममहान, 
. उक्थण्त्र, स्तुत्य ब्रह्म हो है । देव जन, दिव्य मानव 
' देव तप्त घर्म को परिग्रहण करके प्रज्वलित भ्रग्नि 
में रष्ट्रयज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, भ्रधिष्ठित किया 
करते हैं तभी ब्रह्म प्रजाश्रों में ग्रहीत [मान्य] 
होता है । 
. ब्रह्म हैममहान, महतो महान्‌, सर्वतो महान्‌ । 


` ब्रह्म है उक्थ-पत्र, स्तुति-पात्र, स्तोत्र का एकमात्र 


र ` देवता । प्रशंसा किसी की भी की जा सकती है । 
स्तुति केवल ब्रह्म की विहित है। इसी से उसे 


समृद्धि के साथ आध्यात्मिक समृद्ध्यर्थं 


समिद्धे अग्नावधि मामहान उकथपत्र ईड्यो गृभीतः । 

तप्तं घर्मं परिगृह्यायजप्तोर्जा यद्‌ यज्ञमयजन्त देवाः । य १७.५५ 
उक्थ-पत्रः ईड्यः गृमीतः। 
तप्तम, घर्मम्‌ परि-गृह्य श्रयजन्त ऊर्जा यत्‌ यज्ञम, अयजन्त देवाः । 


उक्थ-पत्र कहा गया है । इसी से उसे ईडध कहा 
गया है। 
तप्त-घर्म कां प्रयोग यहां प्रतप्त प्रेम-ऊष्मा, 
भक्ति की गर्मी के लिए हुआ है, और समिद्ध अग्नि 
का प्रज्वलित ब्रह्माग्नि के लिए । 

` किसी भी राष्ट्र के देव कोटि के नागरिक ब्रह्म 
के प्रति अपनी तप्त प्रेमोष्मा को परिग्रहण करके 
उसे प्रज्वलित ब्रह्माग्नि में अनुष्ठान करते अथवा 
सुहुत करते हैं, आत्मसंबल के साथ अधिकाधिक 
सुहुत करते रहते हैं, तो ही महतो महान्‌, स्तोत्र- 
पात्र, स्तुत्य ब्रह्म राष्ट्रसात्‌ रहता है, राष्ट्रजनों के 
जीवनों में स्थापित तथा आचरित रहंता है। 
परिणामस्वरूप, राष्ट्र भौतिक समृद्धि के साथ 
आध्यात्मिक समृद्धि से भी समृद्ध रहता है । 

दिव्य नागरिक जब प्रतप्त प्रेमोष्मा को 

. परिग्रहण करके प्रज्वलित ब्रह्मारिन में 

सुहुत किया करते हैं, आत्मसंबल के साथ 


अधिकाधिक सुहृत किया करते हैं, iS 


आत्मसात हुआ होता है महतो महान्‌, 
स्तोत्र-पात्र, स्तुत्य । 


९०६ दैव्याय धत्रं जोष्ट्रे देवश्नीः श्रीमनाः शतपयाः । 
. परिगृह्य देवा यज्ञमायन्‌ देवा देवेभ्यो भ्रध्वर्यन्तो ग्रस्थुः । य १७.५६ . 
. देव्याय घर्त्रे जोष्ट्र देव-श्रीः श्री-मनाः शत-पयाः। 

. परि-गृह्म देवाः यज्ञम्‌ ध्रायन्‌ देवाः देवेभ्यः थध्वयंन्त: ग्रस्थुः । 


नागरिक (दैव्याय जोष्ट्रे धत्रं) 


~ 


दिव्य, बैस | 


जन, सुसभ्य और सुसंस्कृत धर्ता के ,लिए (देव-श्रीः श्री-मनाः शत-पयाः) = 


x) 


|. 


` दैव्य है वहां वह 
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देव-श्री, श्री-मन, शत-पेय [राष्ट्रपति राजा] को 
(परि-गृह्य) परि-ग्रहण करके, सप्रेम अपनाकर 
(यज्ञम्‌ आयन्‌) राष्ट्रयज्ञ के प्रति आएं/सनिष्ठ 
रहें । | 

सृष्टि का धर्ता [धारक] ब्रह्म जहां सर्वेतः 
प्रेममय भी है । तभी तो उसने 
शाइवत समाग्रों [आत्माओों] के सुख के लिए 
असंख्य पदार्थ बनाए हैं । 

राष्ट्रपति राजां के लिए प्रयुक्त विशेषण महत्व- 
पूर्ण हैं। वह हो देव-थी, दिव्य श्री से युक्त । श्री 
नाम उस सौन्दर्य का है जिसकी उपलब्धि अन्तः- 
करण की पवित्रता से होती है। वह हो श्री-सना, 
राष्ट्र की समग्र जनता को श्री से श्रीयुत करने की 
अभिलाषा रखनेवाला । वह हो शत-पयाः, असंख्य 
भौतिक और आत्मिक सुपेयों अथवा सरसताश्रों 
से राष्ट्रजनों को सन्तृप्त और सन्तुष्ट रखनेवाला । 
ऐसे साधु राष्ट्रपति राजा के पवित्र राज्य में ही 
नागरिक दिव्य, प्रेममय, धर्ता ब्रह्म की स्तुति- 


भूलकर भी वे न 


प्रार्थनोपासना करते हुए राष्ट्रयज्ञ का आत्मनिष्ठा 
के साथ अनुष्ठान करते हैं, राष्ट्र की यथावत्‌ सेवा 
और समुन्नति में संलग्न रहते हैं । 

२) (देवाः) दिव्य नागरिक (देवेभ्यः ) दिव्य 
नागरिकों के प्रति (ग्रध्वयंन्त:) ग्रध्वर की कामना . 
करते हुए (अस्थु:) स्थित--संस्थित रहा करते हैं । 

भ्रध्वर नाम यज्ञ और अहिसा का है । आदर 

नागरिक अपनी पुण्य मातृभूमि में निवास करते 
हुए अपने राष्ट्रयज्ञ के प्रति निष्ठा रंखते हुए परस्पर 
अहिसापूर्वक वर्तने की इच्छा रखते हैं । कभी 
एक दूसरे को कष्ट देते हैं, न 
एक दूसरे की भावनाशरों को ठेस पहुंचाते हैं । 

दिव्य, प्रेममय, धर्ता के लिए 

देवश्री, श्रीमना, शतपया को परिग्रहण कर 

देव यज्ञ के प्रति आएं । 

अध्वर की फरते हुए कामना; 

देव संस्थित रहा करते हैं देवों के प्रति ! १ 


६०७ वीतं हविः शमितं शमिता यजध्यै तुरीयो यज्ञो यत्रय हव्मेति । ` 


ततो वाका ग्राशिषो नो जुषन्ताम्‌ 


॥ य १७.५७ 


बीतम्‌ हविः शमितम्‌ शमिता यजध्ये तुरीयः यज्ञः यत्र हव्यम्‌ एति । 


ई ततः वाकाः श्रा-शिषः नः. जुषन्ताम्‌ । 


जिस राज्य में, जिस. देश में, जिस 

राष्ट्र मै (शमिता एति) शमिता प्राप्त कराता है 
(यजध्यै) यजनार्थ, यज्ञसम्पादनाथ (वीतम्‌, 
दामितम्‌ हविः) व्यापक और शामक हवि, (तुरीयः 
यज्ञः) चतुर्थ यज्ञ, 
(जुषन्ताम्‌) सप्रेम सेवन करे (नः) । 
नागरिकों को (वाकाः) वाह-वाहें, घन्यताए तथा 
(आ-शिषः) आहीरवार्दि) . `. 

` सुनागरिकों की यह दिव्योक्ति है । 


(यत्र) जहां, 


. जम्‌ की प्राप्ति करानेवाला. होने से परमात्मा 
| -११२०- ; 3 Ne 0 


(हव्यम्‌) हव्य, (ततः) वहां से . 
| हमें, हम दिव्यः 


शमिता है । शस्‌ नाम है शान्ति की उस स्थिति 
का, जिसमें उत्त जना का लेशमात्र कोई पुट नहीं | 
होता है । जहां सब नागरिक भक्तिभाव के साथ . 
शमिता ब्रह्म से संगत रहते हैं उस राज्य अ्रौरः ` 
राष्ट्र में प्रभु अपनी पावमाची कपा से सर्वं नागरिकों 

को सतत सम्प्राप्त कराता है .., TE - 
१) (यजध्यै) शुभ श्रेष्ठ कर्मों तथा कतँव्यों. के | 
निर्वहनार्थ (वीतम्‌, शमितम्‌ हृविः) व्यापक श्रौर | 
शामक हवि। ` 7 
यज्ञ इति श्रेष्ठतमं कॅमे । जिस राष्ट्र की जनता 
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य १७.५८ 


चेदव्याख्या-ग्रन्य 


FCS ——————्—््् भी 


= 


/ 


परम आस्तिक और प्रभुभक्त होती है उस राष्ट्र के करते हैं। रे 


सभी नागरिक व्यापक ग्रौर शामक हवि को प्राप्त 


रहते हैं। हबि नाम आहवनीय शुद्ध घृत, शुद्ध 
सामग्री और शुद्ध समिधा के समुच्चय का है। 
हृदय का शुद्ध और व्यापक प्रेम वह घृत हे, शुद्ध 
और उदार विचार वह सामग्री है, संशुद्ध ज्ञाने- 
'न्द्रियां तथा कर्मेन्द्रिया वह समिधा है जिनके द्वारा 
शुभ, श्रेष्ठ कर्मों तथा कतंव्यों का निवेहन किया 
जाता है । यह त्रित ही वह शामक हवि है जिसके 
द्वारा देश और राष्ट्र में शम्‌, शान्ति, स्वस्ति की 
व्याप्ति होती है । 
२) (तुरीयः यज्ञः) चतुर्थ यज्ञ.। 

व्यक्तित्व के सुनिर्माण के लिए की गई सुसाधना 
प्रथम यज्ञ है । परिवार के सुनिर्माण के लिए की गई 
सुसाधना द्वितीय यज्ञ है। समाज के संशोधन के 
लिए की गई सुसाधना तृतीय यज्ञ हे देश श्रौर 
राष्ट्र सर्वोदय के लिए की गई सुसाधना चतुर्थ 
यज्ञ है । जिस राष्ट्र के नागरिक ब्रह्मपरायण होते 
हैं उसी राष्ट्र के नागरिक शुद्धता, पवित्रता, तन्मयता 
तथा निष्ठा के साथ तुरीय यज्ञ का सम्पादन 


३) (हव्यम्‌) हव्य । 

हव्य शब्द का प्रयोग यहां शुद्ध, परिशुद्ध 
भौतिक और आत्मिक सम्पदा के लिए हुंश्रा है। 
जिस राष्ट्र के देव-देविप्रां प्रभुभक्त होते हैं उस राष्ट्र ५& 
में लौकिक श्रौर पारलौकिक, सभी प्रकार की 
पावन सम्पदा ग्रापूर भरी रहती है । 

ऐसे राष्ट्र के सभी सुनागरिक शरन्तस्तम से यह्‌ 


कामना करते हैं कि उनके जीवन, उनका देश और 


उनका राष्ट्र ऐसे ग्रादर्शरूप और विश्व का क्रल्याण 
करनेवाले हों कि स्वदेश से भी और विदेशों से भी 
उनके अपने देश और राष्ट्र के लिए, अपि च स्वयं 
उनके लिए वाह-वाहें और श्राशीवदिं प्राप्त हों 
जिनका वे सप्रेम सेवन/श्रवण करें । 

जहां प्राप्त कराता है शमिता 

यजनार्थ व्यापक, शामक हाव, 

चतुर्थं यज्ञ, ओर पवित्र सम्पदा, 

वहाँ से सप्रेम सेवन करे 

हमें वाह-वाहें, अ्राशीषं । ` 


३०५ सूर्यरश्मिहंरिकेशः पुरस्तात्‌ सविता ज्योतिरुदयाँ अजस्रम्‌ । 
तस्य. पूषा प्रसवे याति बिद्वान्त्सम्पश्यन्‌ विश्वा भुवनानि गोपाः. . {5 


[ऋ १०.१३९.१] 


१) (सुर्य-रश्मिः हरि-केशः सविता) सूर्य-रदिम, 
हरि-केश सविता (पुरस्तात्‌) सामने से [सर्वत्र], 
काल से, सदा से (ग्र-जस्रम्‌ ज्योतिः) भ्र-जस्र 
[ (उत्‌ श्रयान्‌) उदय किए हुए है.। . 
“मन्त्र में प्रभु को शमिता कहा गया है । 
इस मन्त्र में उसे 'सूर्य-रश्मि, हरि-केश 
कहा गया है । श्रसंख्य सूर्य तथा प्रकार- 


य १७.५८ 


- सयं-रश्सिः हरि-केशः पुरस्तात्‌ सविता ज्योतिः उत्‌ ग्रयान्‌ ग्र-जस्रम्‌ । 
तस्य पुषा प्र-सवे याति विद्वान्‌ सम्‌-पश्यन्‌ विइवा भुदनानि गोपाः। 


लोक उसकी रर्मियां हैं । हरि = हररपशील, दिल- 
फ़रेब, आकर्षक । केश =शिर के बाल, जूल्फ | 
सृष्टि में सब ओर व्याप्त आभाएं, विभाएं उसके 
हरणशील केश .हैं। सृष्टि का रचयिता, प्रेरक 


.और प्रकाशक होने से वह सविता है। उसकी 


ज्योति, यति अजस्र है, अक्षय और शाश्वत है । 


उसकी शाश्वत और . अक्षय ज्योति उदित सूर्य के 
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७. समान सदा प्रकाशित रहती है । 


< | क 


~ 


न 


5A 
“५ 
०० । 


" सदा प्रकाशित 


२). (विद्वान्‌) संज्ञानी, (पूषा) पोषक, स्वराष्ट्र को 
पुष्ट करनेवाला (गोपाः) भूपाल [राष्ट्रपति राजा] 
(विश्वा भुवनानि) सब भुवनों को, समस्त लोकों 


«परको (सम्‌-पञ्यन्‌) सम्यक्‌ देखता हुआ, (तस्य) 


उस[सविता]के (प्र-सवे) प्र-सव में, समुत्पन्न 
संसार में, सम्प्रेरणा में (याति) गति करता है । 
सृष्टि का रचयिता परमात्मा किस प्रकार 
निष्कामता के साथ समस्त लोकों को प्रेरता, 
प्रकाशता और अनुशासित रखता है यह अवलोकन 


करता हुआ, राष्ट्रपति राजा प्रभु के संसार में प्रभु 
की ही प्रेरणा से प्रेरित रहता हुआ, अपने राष्ट्र 
का पोषण और अपने देश का रक्षण करता है । 

सूथरश्मि, हरिकेश सविता 

उदय किए हुए है पुरस्तातू 

ज्योति शाश्वत अक्षय । 

विद्वात्‌, पूषा गोपा गति करता है 

उसके प्रसव में, सब लोकों को 

सम्यक अवलोकन करता हुआ । 


३०९ विमान एष .दिवो मध्य आस्त झापप्रिवानु रोदसी अन्तरिक्षस्‌ । 
स विश्वाचीरभि चष्टे घ.ताचीरन्तरां पूर्वमपरं च केतुम्‌ । 


[क्र १०.१३९.२] 


य १७.५६ 


वि-मानः एषः दिवः मध्ये आस्ते भ्रा-पप्रि-वान्‌ रोदसी ग्रन्तरिक्षस्‌। 
सः विइवाचीः भ्रभि चष्ट घृताचीः ग्रन्तरा पूर्वम्‌ परम्‌ च केतुम्‌ । 


१) (एषः) यह (वि-मानः) विशेष मान-सम्मान 
प्राप्त [गोपा, भूपाल] (दिवः मध्ये) प्रकाश के 
मध्य में (आस्ते) विराजता है (आ-पप्रि-वान्‌) 
आ-पूरता हुआ (रोदसी, अन्तरिक्षम्‌) द्यौ-भू और 
अन्तरिक्ष को । 

जिस प्रकार सूर्य यौ, भू और अन्तरिक्ष को अपने 
प्रकाश से सतत आपूरता हुआ, विमान-वायुयान- 
व्योमयान की तरह प्रकाश में विराजता है, अपने 


- प्रकाश में प्रकाशता है उसी प्रकार राष्ट्रपति 


राजा अपने प्रजाजनो का विशेष मान-सम्मान प्राप्त 
करता हुआ, ज्ञान, विज्ञान, संज्ञान के. प्रकाश से 
` प्रकाशता हुआ, आत्मप्रकाश तथा घर्मप्रकार से 
रहे, और अपने राष्ट्र के यी 
[मस्तिष्क] को, अन्तरिक्ष [अ्रन्तःकरण, आत्मा] 
को, भू [जीवन] को ज्ञान, वल, भक्ति और सम्पदा 
से भरपूर भरता रहे । 


२) (सः) वह (अभि चष्टे) सब झर देखता है, 


सम्यक्‌ देखता रहता है (विश्वाची:) विश्वव्यापिनी 
प्रजाओं को, (घृताचीः) स्नेहमयी प्रजाओं को, 
(अन्तरा)्रन्तराल को, (पूर्व॑म्‌) आगे को, (अपरम्‌) 
पीछे को (च) और (केतुम्‌) ध्वज को । 

वह अपने राज्य और राष्ट्र में सब ओर सतर्क 
दृष्टि रखे । उसकी शासनव्यवस्था तथा शिक्षा ऐसी 
उच्च हो कि उसके नागरिक हों व्यापार, व्यवसाय, . 


प्रचार के द्वारा विश्व में व्यापनेवाले, उसको प्रजाएं | - 
हों अपने देश और राष्ट्र से आत्मना स्नेह करने | 


वाली, उसके राष्ट्र का अन्तराल हो. गहन ग्रौर 
उदात्त, उसके राज्य और राष्ट्र के आगे, पोछे, | 
सबंत्र-हों समृद्धियां और खू शहालियां, उसके राष्ट्र 
का ध्वज रहे सदा ऊंचा । a 
यह विमान संस्थित हो 
प्रकाश के सध्य में, 
ग्रापुरता हुआ यौ, भुर अन्तरिक्ष को । 
बह देखता है सब ओर 


“११९९० 
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विश्वव्यापिनी प्रजाओ को, . 
स्नेहमयी प्रजाओं को, 


चेदव्याख्या-ग्रन्थ 


-\ 


अन्तराल को, आगे को, 
पौछे को, ध्वज को । 


२१० उक्षा समुद्रो अरुणः सुपणा पूर्वस्य योनि पितुरा विषेश । | 
ध्ये दिवो निहितः पृश्निरश्मा वि चक्रमे रजसस्पात्यन्तो । छै 


[ऋ ५.४७.३] 


य १७.६० 


| उक्षा समुद्रः भ्ररणः सु-पणाः पुर्वस्य योनिस्‌ पितुः श्रा विवेश । 
मध्ये दिवः नि-हितः पृरिनः अदमा वि चक्रमे रजसः पाति अन्तौ । 


१) (उक्षा) सेचक, समृद्धि का सम्पादक, (समुद्रः) 
समुद्र के समान गहन और तरंगित, (अरुण: ) 
उदय होते हुए सूर्य के समान अरुण ग्राभा से युक्त, 
 (सुः्पणांः) सु-पालक [राष्ट्रपति राजा] (पूवस्य 
पितुः) पूर्व पिता की, सूर्य की (योतिम्‌) योनि को/ 
में (आ विवेश) प्र-वेश किया करता है। 
सूर्य पुवे दिशा का पिता है । ध्रातःकाल जिस 
._ ओर से सूर्य उदय होता है उसी दिशा का नाम पूर्व 
है । इसी से ससे पूर्वं दिशा का पिता [जनक] कहा 
जाता है। राष्ट्रपति राजा भी सूर्य के समान अपने राज्य 
ओ- और राष्ट्र का जनक है। वह हो बादल के समान राष्ट्र 
. का सक्षा, राष्ट्र की समृद्धि का सेचक। वह हो समुद्ध 
 केसमानगहरा और तरंगमय। समुद्र में जिस प्रकार 
जल तरंगित होते हैं उसी प्रकार राष्ट्रपति राजा 
कुशल शासन. में प्रजाएं तरंगित हों। उषा की 
लालिमा जिस प्रकार आकाश को . मनोहारिणी 


। और हो वह सु-पणं, राष्ट्र का सुष्ठुतया 


इन्द्रम्‌ "क 


श्व 


अ्रवोवृधन 


पालन करनेवाला । २३ 


२) जिस प्रकार (पृरिन:)सूर्य (दिवः मध्ये) आकाश 
के मध्य में (नि-हितः) नितराम्‌ स्थित रहता हुआ 
(ग्ररमा वि चक्रमे) बादल को/का निर्माण करता ., 
और (रजसः) लोक के, भू-प्राकाण की सन्धिलोक 
के (अन्तौ) उभय छोरों को, दोनों क्षितिजो को/ 
की (पाति) रक्षा करता है उसी प्रकार राष्ट्रपति 
राजा भी वह सूर्य है जो राज्य के आकाश के मध्य 
में, राज्य. के अवकाश में स्थित होकर बादल के 
समान राष्ट्र को हरा-भरा करता है, उसकी समृद्धि 
का सम्पादन करता है श्रौर राज्य-रजोलोक के 
भूमि-्र-प्रजा-ूप क्षितिजं के दोनों ग्रन्तों 
[सिरों] की रक्षा तथा पालना करता है। 
उक्षा, समुद्र सुपणं प्रवेश किया-करता है ie 
पुवं पिता की योनि में । क 
आकाश के मध्य में निहित सूर्य 
किया करता है निर्मित बादल । 
रक्षा करता है लोक के 4 
उभय सिरों की | 


११ इन्द्र विश्वा अवोवृधन्त्समुद्रव्यचसं गिरः। रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पति पतिम्‌ । 
[ऋ, १.११-१, य १२.५६, १५-६१, सा ३४२,८२७] 
इन्द्रम्‌ विश्वाः वीवुधन्‌ समुद्र-व्यचसम्‌ गिरः। रथि-तमम्‌ रथि-नाम्‌ वाजानाम्‌ सत्‌-पतिम्‌ पातम्‌ । 


य १७.६१ 


ता, प्रजा जन, (विश्वाः गिरः) हैं, बढ़ाया करें (समुद्र-व्यचसम्‌) समुद्र-व्यापी, 
) चढ़ाया करते अनन्त और असीम सृष्टिरूप समुद्र में ओत-प्रोत, 
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७- (रथि-नाम्‌ रथि-तमम्‌) रथियों के रथितम, 


9 
र 


«दिव्य होते हैं । दिव्य 


(वाजानाम्‌ पतिम्‌) ज्योति और शक्तियों के पति, 
(सत्‌-पतिम्‌) सत्पुरुषों के रक्षक (इन्द्रमू) लोक- 
लोकान्तररूपी इन्द्रियों के स्वामी [प्रभु को] ।. 


> प्रभु अपनी सर्वव्याप्ति से लोक-लोकान्तररूप 


रथों का संचालक होने से “रथियों का रथितम' 
ग्रथवा परम सारथि है। अपनी अजस्र ज्योति 
और अक्षय शक्तियों से वह्‌ सृष्टि का द्योतत तथा 
धारण करता है । इसी से वह वाजों का पति है। 
सत्पुरुषों की विशेषतः रक्षा करनेवाला होने से 
वह 'सत्पुरुषों का पति कहाता है। प्रभु की 


महिमा का वर्णन करना, सर्वमानवों को उसका 
उपासक बनाना ही उसका वर्धन है । 
राजा, प्रजा, प्रणेता, सभी प्रभु के परम भक्त 

और उपासक बनकर उसकी उपासना करते हैं तो 
वे सभी परमधर्मा बने रहते हैं और सत्य निष्ठा के 
साथ मातृभूमि तथा राष्ट्रजनों की सच्ची सेवा 
करते हूँ । ५ 

बढ़ाया करते हैं स्तोता सकल 

समुद्र-व्यापी, रथियों के रथि, 

वाजो के पति, सत्पतीन्द्र को । 


६१२ देवहूर्यज्ञ ग्रा च वक्षत्‌ सुम्नहूर्यज्ञ ग्रा च वक्षत्‌ । यक्षदग्निदेवो देवां ग्रा च वक्षत्‌ । 


य १७.६२ . 


देव-हः यज्ञः द्मा च वक्षत्‌ सुम्न-हुः यज्ञः ग्रा च वसात्‌ । यक्षत्‌ श्रग्तिः देवः देवान्‌ ध्या च वक्षत्‌ । 


इन्द्र [प्रभु] का वर्धन करनेवाले नागरिकों में से 
(देव-हुः च) परमात्मदेव का आह्वान करनेवाला 
भी (यज्ञः आ वक्षत्‌) राष्ट्रयश आवहन करे, (सुम्न- 
हूः च) सुखेडवर्यो का आह्वान करनेवाला 
(यज्ञः आ वक्षत्‌) राष्ट्रयज्ञ आवहन क्रे । 

एक ग्रादशे राष्ट्र के सभी नागरिक देव अथवा 
नागरिकों में से एक वर्ग 
होता है देवहू, परमात्मदेव का आह्वान करनेवाला, 
दैवी सम्पदाओं का सम्पादन करनेवाला । दूसरा 
वर्ग होता है सुखैश्वयाँ का सम्पादन करनेवाला । 


` दोनों ही वर्ग आत्मनिष्ठा के साथ राष्ट्रप्च का 


सम्यक्‌ निवेहून करनेवाले हों। 


(अग्नि: देवः) अग्रणी देव, दिव्य प्रणेता 


(देवात्‌) नागरिक देवों को, दिव्य नागरिकों को 


(यक्षत्‌) संगत करे (च) और [राष्ट्रयज् का] (ग्रा 


६१३ 
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वाजस्य सा प्रसव उद्ग्रामेणोदग्रभोत्‌ । 
ग्रधा सपत्नानिन्द्रो मे निप्राभेणाधराँ अकः । य १७-६२३ 


-११२४- ` 


- राष्ट्रयज्ञ वह यज्ञ है जो अध्वरता के साथ 
निरन्तर चलता रहता है । यह वह यज्ञ है जिसकी. | 
पूर्णाहुति कभी नहीं होती है। राष्ट्रं का प्रणेता. | 
राष्ट्रयज्ञ का ब्रह्मा है तो 'देव-नागरिक हैं उसके 
यजमान । यह यज्ञ यथाविधि तभी सम्पादित होता 
है जब प्रणेता सभी तागरिकों को सुसंगत, सुगठित 
आर अनुशासित रखता है RR 

देव-ग्राह्वाता भी करे आवहन यज्ञ, 
यज्ञ आवहन करे सुस्न-आह वाता भो। 


वक्षत्‌) आवंहन|निर्वेहन करे । | 


` देव अग्रणी करे संगठित देवों को 


और करे आवहन । 
सूक्ति : यक्षदग्नि्देयो देवात्‌। 
दिव्य प्रणेता नागरिकों को संगत करे । 
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: उत-ग्रामेण उत्‌ अग्रभौत्‌ । | -& 
वाजस्थ मा प्रसवः उत्-ग्रामण उत्‌ त्‌ 
झध स-पत्तान्‌ इन्द्र: मे नि-ग्रामेण अधरात्‌ अकः । 


नागरिकों को संगत करता हुआ प्रणेता कहता है, 
१) (वाजस्य प्र-सवः इन्द्रः) वाज के प्रसवनकर्ता 
इन्द्र ने (मा) मुझे (उत्‌-ग्राभेण) उत्‌-ग्रहण द्वारा 
(उत्‌ अग्रभीत्‌) उत्‌-ग्रहीत किया है) 

राज्य और राष्ट्र की प्रजा-तथा-शासनरूप 
इन्द्रियों का स्वामी होने से राष्ट्रपति राजा को 
यहां इन्द्र कहा गया है। राजा वाज का 
प्रसवनकर्ता अथवा सम्पादक होता है। वाज नाम 
ज्योति, शक्ति और संग्राम का है। राष्ट्रपति, 
निइचय ही, राष्ट्र की ज्योति और शक्ति का संव- 
धन-केन्द्र होना चाहिए और होना चाहिए वह 
संग्राम के अवसरों पर सर्वोपरि अनुशासक । 

“इन्द्र ने मुझे उत्‌-ग्रहण द्वारा उत्‌-ग्रहीत किया 
है, प्रणेता की इस उक्ति में विधि और विधान 

. की व्यवस्था निहित है। प्रणेता हो राष्ट्रपति के 

उत्‌-ग्रहण से, अथवा उत्कृष्टता के श्राधार पर उत्‌- 
ग्रहीत, विधि-कृत, विधान-सम्मत । विधानसम्मत 
होकर ही वह जनता को संगत करके अपने साथ 


९१४ उद्ग्राभं च निग्राभं च ब्रह्म .देवा भ्रवीवृधन्‌ । 
अधा सपत्नानिन्द्राग्ती मे विषचोनाच्‌ व्यस्यताम्‌ । य १७.६४ 
उत्-प्राभस्‌ च नि-प्राभम्‌ च ब्रह्म देवाः भ्रवोवृधन्‌ । उ 
ग्घ स-पत्तान्‌ इन्द्र-प्रग्नो से बिषुचीनान्‌ वि भ्रस्यताम्‌ । 


यहां वेदमाता स्वयं राष्ट्र तथा मातृभूमि के मुख 
कहलवाती है, 

(देवाः) नागरिक देव (उत्‌-ग्राभम्‌) उत्‌-ग्रहण 
उत्कृष्टता के आधार पर उत्‌-ग्रहीत प्रणेता 
(च) और (नि-ग्राभम्‌) नि-ग्रहण [अधीन- 
समूह] को (च) और (ब्रह्म) धन को, 
ट्रसम्पदा को (श्रवीवृधन्‌) बढ़ाया करते हैं, 


रख सकता है और जन जन को राष्ट्र की समृद्धि 
की राह पर श्रपने साथ बहुत दूर तक चला. 
सकता है । र १ 
२) (अघ) और [राष्ट्रपति राजा ने] ( मे स- 
पत्नान्‌) मेरे प्रतिस्पधियों को, मेरे सहगामियों को 
(नि-ग्राभेण) नि-ग्रहण [निकट नियुक्ति] द्वारा 
(अधरान्‌ अकः) अधर [अधीन] किया हैं। थर्ड 
उत्‌-ग्रहीत प्रणेता के प्रतिस्पाधियों को उसी के 

ग्रधीन सहकारी पदों पर नियुक्त किए जाने से वे 
विरोधी न बनकर उसके सहयोगी बने रहते हैं । 
इस प्रकार, राष्ट्र के समृद्धिकरण में बाधा. नहीं 
होती है । सहगामियों और प्रतिस्पधियों को साथ 
रखना निपुण नीति का एक कुशल अंग है । 

वाज के प्रसवनकर्ता इन्द्र ने 

मुझे उढ्गुहीत किया उदग्रहण से । 

झर किया है अधीन निग्रहण से 

मेरे प्रतिस्पधियों को । 


नागरिकों का कर्तव्य है कि विधान और अनुशासन 
का पालन करते हुए, वे शासन के शिरमौर प्रणेता 
तथा उसके अधीनस्थ वर्ग के सम्मान का वर्धन 
करते हुए राष्ट्र के धनैश्वय की वृद्धि में सतत 
यत्नशील और उद्योगरत रहें । किसी भी राष्ट्र 
की समृद्धि की साधना उसके नागरिकों के तप और 
श्रम से ही सिद्ध होती है । शासन सर्वथा निरुपाय 
होजाता है यदि जनता तप और श्रम से गुन्य 
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होती है । 

२) (अघ) और (इन्द्र-श्रगनी) इन्द्र और अरिन, 
राष्ट्रपति और प्रणेता (मे) मेरे, मुझ राष्ट्र के, 
मुझ मातृभूमि के (विषूचीनान्‌ स-पत्नान्‌) विरो- 


>> घाचारी प्रतिस्पधियों को (वि अस्यताम्‌) वि-प्रक्षेपें, 


- 


. तथा सुख-सुविधा के सभी सामान 


Ee 


«उग्रथवा डेगची का है जिसमें 


छिन्न-भिन्न करें, निवारण करें । $ 
यहां सपत्न से तात्पर्यं राष्ट्रविरोधी राष्ट्रों से 
है । किसी राष्ट्र को उन्नति करते हुए देखकर अन्य 
राष्ट्र ईर्ष्यावश या तो नाना प्रकार की रुकावट डालते 
हैं या युद्ध छेड देते हैं राष्ट्रपति और प्रणेता का 
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` य १७,६५ 


कतंव्य है कि इस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों 
को यथासम्भव आड न आने दें। या फिर 
यथासमय उनका हढ़ता के साथ निराकरण और 
निवारण करे । 

नागरिक देव बढ़ाया करे 

उद्ग्राभ को शौर निग्राभ को 

झौर ब्रह्म को । 

और राष्ट्रपति तथा प्रणेता 

किया करें छिन्न-भिन्न मेरे 

विरोधाचारी प्रतिस्पधियों को । 


१५ कऋमध्वमरिनना नाकमुख्यं हस्तेषु बिभ्रतः । 
दिवस्पृष्ठं स्वगेत्वा मिश्रा देवेभिराध्वस्‌ । य १७-९५ 


ऋमध्वम्‌ अ्रग्तिना नाकस्‌ उख्यम्‌ हस्तेषु बिभ्रतः । 
दिवः पृष्ठम्‌ स्वः गत्वा सिथाः देवेभिः आध्वम्‌ । 


१) (मिश्राः) मिश्रो ! सभी पक्ष, कक्ष, अपिकक्ष, 
वर्ग के मिश्रित नागरिको ! (उख्यम्‌ नाकम्‌) उख्य 
नाक को (हस्तेषु बिञ्रतः) हाथों में घारण करते 
हुए (अग्निना) प्रणेता के साथ . (क्रमध्वम्‌) भागे 
बढो, पराक्रम करो । Fs 

किसी भी राष्ट्र के मिश्रों के लिए अपनी 
मातृभूमि उख्य नाक है । उखा नाम बटलोई 


खाद्य पदार्थ ह 
जाते हैं । नाक नाम सुखधाम अथवा स्वगे का है । 
ह वह उख्य नाक है जिसमें सभी नागरिकों 
के लिए सब प्रकार के भोज्य आर सेवनीय पदार्थ 
॒ पकाए और 
उत्पन्न किए जाते हैं । पाचन और उत्पादन के 
लिए हाथों का महत्त्व प्रत्यक्ष है । नागरिकों के 
'श्रमशील हाथ जब पाचन और उत्पादन में जुट 
जाते हैं तो मातृभूमि राष्ट्रजनों को माला-माल 
और निहाल कर देती है! प्रणेता का गोजःपूणं 
नेतृत्व और नर-नारियों के हाथ .ही भूमि में से 
बसुझों का संसजन करके राष्ट्र को समृद्ध 


बनाते हैं । -: 
२) मिश्रो ! अपनी मातृभूमि में (स्वः गत्वा) 
स्वर्ग प्राप्त करके, स्वर्ग का निर्माण करके, समृद्धि 
का सम्पादन करके (देवेभिः) दिव्यताञ्नों के साथ 
(दिवः पृष्ठम्‌) द्यौ की पृष्ठ पर (आध्वम्‌) स्थित 
होभ्रो । ; न 
“दिव्यताओं के साथ यौ की पृष्ठ पर स्थित 
होना, एक वैदिक ईडिग्रम है जिसका अर्थ है 
सुशोभनीयता के साथ रहना । संशु राष्ट्र 
सुशोभनीयता के साथ रहते हैँ । . 
मिधो ! धारण करते हुए 
उख्य नाक को बाहुओं में, 
आगे बढो अग्नि के साथ । 
रचकरं स्वगं स्थित होओ - 
द्यौ को पृष्ठ पर दिव्यताओं के साथ । 
सक्ति : ऋ्रमष्वमग्निना । | 
प्रणेता के साथ आगे बढो । 
[मिशा देवेसिराध्दस्‌ । पट 
. नागरिको ! दिव्यताझों के साथ स्थित रहो दि 


“११२६० 
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चेदव्याख्या-य्रन्थ 


विश्वा आशा दीद्यानो वि भाह्य,ज नो घेहि दविपदे चतुष्पदे । य १७.६६ 
प्राचीस्‌ धन प्र-दिशस्‌ प्र इहि विद्वान्‌ अग्ने झग्ने पुरः-अग्निः भव इह्‌ । 


विश्वाः ग्रा-शाः दीद्यानः वि भाहि ऊजम्‌ न घेहि 


१) और, (अग्ने) प्रणेतः ! (विद्वान्‌) विद्वात्‌ तू 
(प्राचीम्‌ प्र-दिशम्‌ अनु) पूर्व श्रकृष्ट-दिशा को 
अनुसरता हुमा, पूर्वं प्रदिशा का अनुसरण करता 
हुआ (प्र इहि) प्रगमन कर, प्रसाधना कर । 
डर पूर्वे दिशा जिस प्रकार सूर्य का उदय करके 
` सारी दिशाओं को प्रकाशित करती है उसी प्रकार 
प्रणेता अपने राष्ट्र का सर्वोदय करके सारे देश को 
_ प्रकाशित करे और अन्य सब देशों तथा. राष्ट्रों को 
समृद्धि का आदश मार्ग सुझाए । 

(इह) यहां, मातृभूमि में, राष्ट्र में, संसार में 
अग्नेः पुर:-प्रग्ति: भव) अग्नि के सामने अग्नि 
हो, (विश्वाः आ-शा दीद्यान:) सब दिशाओं को 
___ ह्योतित करता हुआ (वि भाहि) प्रकाशित हो। 

क भी देश, राष्ट्र और क्षेत्र के, ग्रपि च 
` प्रणेता के लिए यहां यह एक उद्दाम 
| अग्नि के सामने अग्नि हो । सूर्य के 
यं बत्तकर कार्यं कर । पूर्व में उदित होकर 
सूर्य जिस प्रकार अन्धकार का निवारण 


द्वारा स्वयं प्रकाशित होकर, समाज, 
से अज्ञान, ग्रभाव और भ्रम- 


हि-पदे चतुः-पदे । 


दोपाए. [मनुष्यवर्ग] के लिए, चौपाए [पशुवग | 
के लिए (ऊर्ज॑म्‌ धेहि) बल स्थापन कर । 
नागरिकों. तथा गौ, अश्व, आदि पशुओं के 

बलवान्‌ और हूष्ट-पुष्ट होने से राष्ट्र की समृद्धि 
में प्रत्यक्षतः सहायता मिलती है। 

प्रशेतः । विद्वान्‌ तु 

पुवं प्रदिशा को अनुसरता हुआ, 

प्रगसन कर । ख 


ie 


: हो यहां अग्नि के सामने अग्नि, 


.सकल दिशाओं को छोतित करता हुआ 
प्रकाशित हो । 
स्थापन कर ऊर्जं 
दोपाए के लिए, चोपाए के लिए । 
सूक्ति: प्राचीमनु प्रदिशं प्रेहि । 
पूर्वं दिशा को/का अनुसरण करता हुआ प्रसाधना 
कर्‌। 
अग्नेरग्ने पुरोअग्निर्भवेह । 
प्रणेतः ! यहां अग्नि के सासने. अग्नि हो । 3.6 
विश्वा आशा दीद्यानो वि भाहि । ५ 
सब दिशाओं को द्योतित करता -हुआ प्रकाशित 


द्दो 
ऊर्ज नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे । 
बल स्थापन कर हमारे दोपाए और चौपाए के 


लिए । 


४- . 


~~ 


भः 
~ 


शक 


“य 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


. य १७.६८ 


वेदव्यास 7) ` ` ७१७१9 


पृथिव्याः ग्रह्‌ उत्‌ भ्रन्तरिक्षम्‌ भ्रा अरुहम्‌ भ्रस्तरिक्षात्‌ दिवस झा भ्ररुहम्‌ । 


दिवः नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वः ज्योतिः ग्रगाम भ्रहम्‌ । 


प्राची दिशा का अनुसरणाकर्ता प्रणेता कहता है, 
(पृथिव्याः उत्‌) पृथिवी से ऊपर उठकर (अहम्‌ 

अन्तरिक्षम्‌ ग्रा अरुहम्‌) मैं अन्तरिक्ष पर चढ़ा, 
(अन्तरिक्षात्‌ दिवम्‌ था अर्हम्‌) अन्तरिक्ष से द्यो 
पर चढ़ा, (नाकस्य दिवः पृष्ठात्‌) .स्वगिम द्यौ की 
पुष्ठ से (ग्रहम्‌) मैं (स्वः ज्योतिः अगाम्‌) आनन्द 
और ज्योति को प्राप्त हुआ । 

पूर्व-मन्त्र में राष्ट्र ने भी और मातृभूमि ने भी 
प्रणेता से कहा था, पूर्वे प्रदिशा का अनुसरण 
करता हुआ प्रगमन कर, अग्नि के सामने अग्नि 
हो, ऊजे स्थापन कर , 

यहां प्रणेता कहता है, “मातृभूमे ! राष्ट्र ! मैं 
साधनाहीन नहीं हूं, साधनासभ्पन्न हूँ । मैं पृथिवी 
से उठकर अन्तरिक्ष में पहुंचा, अन्तरिक्ष से सुखमय 
दयौ में, यौ से आनन्द और ज्योति में ।' 

नाभि से नीचे पृथिवीलोक है । जिससे प्राणियों 
का जन्म और विस्तार होता है, नाभि से नीचे के 
उस भोगलोक को पृथिवी कहते हैँ । जिसमें आत्मा 
और परमात्मा का ईक्षण [दर्शन] होता है उस 
अन्तःकरण को अन्तरिक्ष कहते हैं । जिसमें ज्ञान 


«और विवेक का प्रकाश होता है उस मस्तिष्क को 


यौ कहते हैं.। र | 
प्रणेता योग-जीवनपद्धति के आश्रय से पृथिवी- 


६१८ 


[अ ४.१४.४] 
स्वः यन्तः न झप 


प्रणेता कहता है 


स्वर्यन्तो नापेक्षन्त आ यां रोहन्ति रोदसी । 


यज्ञं ये विश्वतोधारं सुविद्वांसो वितेनिरे । 

य १७-६८ 
ईक्षस्ते भ्रा द्याम्‌ रोहन्ति रोदसी। 
यज्ञम्‌ ये विश्वतः-घारम, सु-विद्वांसः वि-तेनिरे । 


राष्ट्र के सुविद्वानों को सम्बोधन करता हुआ अब 


RRR 


अधमलोक] से ऊपर उठकर 
मध्यमलोक] में 
आत्मा और 


लोक [भोगलोक, 
अन्तरिक्षलोक [अन्त.करणलोक, 
समाहित हुआ है। वहां उसने 
परमात्मा का साक्षात्कार किया है और आत्म- 
अवस्थिति तथा ब्राह्मी स्थिति का सम्पादन किया 
है । परिणामस्वरूप, उसका द्य.लोक [मस्तिष्क] 


- सर्वतः परिष्कृत और दिव्यालोक से आलोकित 


होगया है। अब उसका मस्तिष्क संज्ञान तथा 
विवेक का दिव्य घाम बन गया है। संज्ञान और 
विवेक ने उसे उस लोक [स्थिति] में पहुंचा दिया है 
जहां ग्रजस्न आनन्द और अक्षय ज्योति है। | 
सभी देशों और राष्ट्रों के, अपि च सभी 

समाजों और संस्थाओं के नेताओं तथा प्रणेताओं - 
के लिए यहां यह एक उत्प्रेरणा और सत्साघनाः 
का सन्देश है । अच्छा नेता और सच्चा प्रणेता वही. 
है जो योग-जीवनपद्धति से निर्मल, : निर्विकार, 
होकर, आनन्द और ज्योति से सम्पन्न हो। . | 

पृथिवी से ऊपर उठकर में | 

चढ़ा था श्रन्तरिक्ष लोक पर । 

अन्तरिक्ष से मैं चढ़ा हूं लोक पर, 

स्वगिम द्यलोक को पृष्ठ से 

प्राप्त हुआ सें आनन्द ज्योति को । 


१) (ये सु-विद्यांस:) जो सुविद्यान होते है न 
र) वे किसी की (न अप ईक्षन्ते) अपेक्षा 
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करते हैं । चौथा आशय है साधना के उच्चतम शिखर “ 


३) वे (स्वः यन्तः) अपने आपको नियन्त्रित करते 
हुए (रोदसी) प्रथिवी और अन्तरिक्ष [पर आरो- 
हण करके] (द्याम्‌ ग्रा रोहन्ति) द्य,लोक पर चढ़ 
जाते हैं । 
४) वे (विश्वतः-धारम्‌) सर्व॑तः-धार, असंख्यधार, 
सर्वाङ गीण (यज्ञम्‌) यज्ञ को (वि-तेनिरे) विस्तारा 
करते हैं । 

इस मन्त्र में राष्ट्रयज्ञ के मिष से जहां सुविद्वान्‌ 
की परिभाषा की गई है, वहां उनकी साधों की 
गुरुता का भी संकेत किया गया है । 
' जो सुविद्वान्‌ होते हैं वे अपनी साधों की 
साधना में किसी अन्य की अपेक्षा नहीं करते हैं। 
आत्मनिर्भर रहते हुए वे पृथिवी श्रौर अन्तरिक्ष को 
पार करके द्य लोक पर चढ़ जाते हैं । 

पृथिवी गौर अन्तरिक्ष को पार करके द्यौ पर 
चढ़ने का एक तो वही आशय है जो पूर्व-मन्त्र में प्रकट 
किया गया है, भोगलोक से ग्रन्तःकरण पर चढ़कर 
अन्तःकरण में आत्मा और परमात्मा का साक्षा- 


त्कार करना । मस्तिष्क को संज्ञान और विवेक 


का दिव्य धाम बनाकर, अजस्र ग्रानन्द और अक्षय 
ज्योति से सम्पन्न रहना । 
दुसरा आशय है निम्नतम स्थिति से उच्चतम 
स्थिति प्राप्त करना । 

ओ- तीसरा आशय हैं उदात्त उद्देश्य श्रथवा लक्ष्य 
की प्राप्ति में जमीन-ग्रास्पान एक करना । 


क [ग्र ४.१४.५] - 
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: ! तू (देवानाम्‌ उत मर्त्यानाम्‌): 
ः -११२९- 


पर पहुंचकर ही दम लेना । 
जो सुविद्वान्‌ होते हैं वे एकाङ गी नहीं, विइव- 
तोबार अथवा सर्वाङ गीरा यज्ञ का, विश्वसाधक 
साध का अनुष्ठान किया करते हैं। राष्ट्रयज्ञ एक 
असंख्यधार यज्ञ है उसके निष्पादन में सुविद्वान्‌ 
नागरिक शासन की अधीनता में नहीं, स्वाधीनता 
के साथ राष्ट्र के असंख्यधार यज्ञ का निर्वहन करते 
हैं। साथ ही, वे शासन तथा जनता के बीच में 
पुल का काम देते हें । शासन और जनता, दोनों 
ही सुविद्वान्‌ नागरिकों के आश्रय से इस ओर से 
उस ओर जाते हैं, और उस ओर से इस ओर आते 
हैं । दोनों ही राष्ट्र की समृद्धि और विस्तार में 
उनके ब्रह्मत्व से लाभान्वित होते हैं । 
स्वयं प्रणेता भी राष्ट्रयज्ञ का सुविद्वान्‌ ब्रह्मा 

है । वह भी आत्मविश्वास और आात्मनिर्भरता के 
साथ राष्ट्रयज्ञ का सभी दिशाग्रो में सुसंचालन 
तथा प्रसार कर रहा है । 

होते हैं जो सुविद्वान्‌ 

चे नहीं प्रपेक्षा करते हुँ; 

आत्मनियन्त्रण करते हुए, 

भूमि-अस्तरिक्ष पर चढ़कर, 

द्यौ पर चढ़ जाते हैं । 

विश्वतोघार यज्ञ को वे 

सम्यक्‌ विस्तारा करते हैं ॥ 


६१९ अनने प्रेहि प्रथमो देवयतां चक्षुदेवानामुत मतर्यानाम्‌ । 
इयक्षमाणा सृगुमिः सजोषाः स्वर्यन्तु यजमानाः स्वस्ति । 


य १७.६६ 


he नने प्र इहि प्रथमः देव-यताम चक्षुः देवानाम, उत सर्त्यानाम्‌ । 
_ इयक्षमारणाः भृगु-मिः स-जोषाः स्वः यन्तु यजमानाः स्वस्ति । 


देवों . का और सामान्य जनों का 
नेत्र है । क 
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® किसी भी राष्ट्र में दो प्रकार के नागरिक हीते 


ही हैं, एक दिव्यताथ्रों अथवा विशेष प्रतिभाश्रों से 
युक्त जिन्हें यहां देव कहा गया है, दूसरे सामान्य 
_ अथवा साधारण जन जिन्हें यहां मस्ये कहा गया 
दै । प्रणेता दोनों ही कोटि के नागरिकों का वह 
नेत्र है जो जीवन के प्रत्येक पाशवे में उनका चयन, 
सुनयन करता है । 
२) तू दोनों प्रकार के (देव-यताम्‌) कामयमान 
नागरिकों का (प्रथमः) प्रथम, अगुआ [बनकर] 
(प्र इहि) चल । 

सुनयनकर्ता आगे चलता है तो ही क़ाफ़ला 
पनी मंजिल तय करके अभीष्ट स्थान पर पहुंच 
= पाता.है। राष्ट्र मंजिल है । नागरिकसमूह काफ़ला 
है । राष्ट्र की समृद्धि और संवृद्धि अभीष्ट है। 
वैसा तभी होगा जब प्रणेता सभी को ठोकरों से 
बचाता हुआ, योजनाबद्ध रीति से प्रत्येक पावे में 
सभी से सही साधना करा रहा होगा । साधना- 

विहीन कामना कभी सफल नहीं होती है । 
३) (स-जोषाः) प्रीतिमान, परस्पर प्रेम करनेवाले 
(यजमानाः) यजमानः यज्ञशील नागरिक (इयः 


€२० 


क्षमाणाः) यज्ञ सम्पादन करते हुए, राष्ट्रयज्ञ के 
सुसम्पादन की कामना करते हुए (भूगु-भिः) 
तेजस्वियों/विपरिचतों/प्रतिभाश्रों के साथ (स्व:) 
आनन्द, मोक्ष, (स्वस्ति) सु-ग्रस्ति, सु-अस्तित्व, 
सुजीवन, सुख (यन्तु) प्राप्त करे । 
राष्ट्रपति राजा, प्रणेता, नागरिक, सभी राष्ट्र- 
यज्ञ के यजमान हैं । सभी पारस्परिकतामय प्रेम 
से परस्पर प्रबद्ध रहते हुए, राष्ट्रयज्ञ के सम्पादन 
की कामना से युक्त होकर, निष्ठापूर्वक अपने 
अपने दिव्य . कर्तव्यांश का पालन करें । सभी 
यजमान राष्ट्र की प्रतिभाओरों से प्रकाश और 
प्रेरणा प्राप्त करके देश में सुख, शान्ति, स्वस्ति, 
आनन्द और मोक्ष का पथ प्रशस्त करे । 
अग्ने ! तू चक्षु देवों का और मर्त्यों का, 
कामयमानों का प्रथम बनकर चल । 
प्रीतिमय यजमान यज्ञ सम्पादन करते हुए, 
भूगुओ्ों के साथ स्वः स्वस्ति सम्पादे । 
सूक्ति : स्वयंन्तु यजमानाः स्वस्ति । 
यजमान आनन्द और सुख प्राप्त करें । 


नक्तोषासा समनसा विरूपे धापयेते शिशुमेकं समीची । 


०2 द्यावाक्षामा रुक्मो अर्न्ताव भाति देवा अग्नि घारयन्‌ द्रविणोदाः । 


[ऋ १.९६.५, य १२.२] 


य १७.७० 


नक्त-उषसा सं-मनसा वि-रूपे धापयेते शिशुम, एकम, सम्‌-ईची । 


द्यावा-क्षामा रुदमः श्रन्तः वि भाति देवाः प्ररिनिम्‌, धारयन्‌ ब्रविणः-दाः । 


स्वः [आनन्द] और स्वस्ति [सुजीवन, सुख] को 
प्राप्ति के लिए, प्रत्यक्षतः, योग-जीवनपद्धति की 
आवश्यकता है । तभी आत्मा को आनन्द, और 
जीवन को स्वस्ति की उपलब्धि होती है । ग्रात्मा 
से आनन्द का सेवन और ग्रास्वादन किया जाता है, 


शरीर से स्वस्ति का । आनन्द केवल ब्रह्म मेंहै। - 


योग-जीवनपद्धति से शरीर को स्वस्तियुक्त रखते 


हुए आत्मना ब्रह्मानन्द का प्रपान किया जाता है 
पूर्ण समृद्ध राष्ट्र वही है जिसका सम्पूर्ण नागरिक- | 
समूह भौतिक सम्पन्नता के साथ साथ परम श्रास्तिक | 
भी हो और प्रातः-सायं ध्यान-समाधि द्वारा ब्रह्माः 
नन्द का पान करता हो । क 
योग-जीवतपद्धति से विभूषित राष्ट्र में (स= ` 
मनसा, वि-ख्ये, सम्‌-ईची, चक्त-उषसा) स-न 
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'वि-रूप, सम्यक्‌ संगत नक्त और उषा. (एकम्‌ 
शिशुम्‌) एक,एक शिशु को, प्रत्येक आत्मशिशु को 
(घापयेते) दूध पिलाती हैं । ; 
` नक्त नाम सायं सन्धिवेला का है, उषा प्रातः 
सन्धिवेला का । दोनों सन्धिवेलाएं समचा हैं, मन 
को सन्धियुक्त [समाहित] करनेवाली हैं, यद्यपि वे 
हैं वि-रूपा, भिन्न भिन्न रूपवाली । एक है सांवली, 
एक है गोरी। फिर भी वे सुसंगता हैं, संगत 
होनेवाली, संगति [सन्धि, समाहिति] क रानेवाली । 
दोनों ही मिलन की वेलाएं हैं । मिलन को वेला में 
मिलन का संस्कार होता है । दोनों वेलाओं में 

` झन्तमुंख होकर ब्रह्म का ध्यान करने पर, प्रत्येक 
चेला प्रत्येक आत्मशिक्षु को ब्रह्मदुग्ध का पान 

कराती है। : . 

. दोनों वेलाओंममें ब्रह्मदुरध का पान. करनेवाले 
देव-देवियां प्रत्यक्ष देखते हैं कि (द्यावा-क्षामा 


समय घ्यान-समाघि द्वारा ग्रात्मना ब्रह्मानन्द 
जं प्रपात करते हुए, परम आस्तिक राष्ट्रजन प्रशन 


सवंव्याप्ति तथा सर्वज्ञता से सबको सर्वेत्र 
होने से ब्रह्म को 'असंख्य-नेत्र', और सर्वत्र 
जाननेवाला होने से उसे 'ग्रसंख्य-मस्तक' 
। सहत्नश्नोर्षा पुरुषः सहस्राक्षः (ऋ 

'ग्रक्ष देखने का प्रतीक है, और 


ट्र 


सब कुछ देख रहा ` 
. ओआत्मानन्द हैं। ` 


वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


्रन्तः) द्यौ और भू के अन्दर (रुक्मः वि भाति) 


सुन्दर जगमगा रहा है । 
ब्रह्म रुक्म है, जगमगानेवाला है, परम सुन्दर है, 
सर्वसौन्दर्यं है। उसी (अग्निम्‌) सौन्दर्येपुञ्ञ को 
(द्रविणः-दाः देवाः) धन-दानी देव (धारयन्‌) 
धारण किए इए हैं । द 
धनदानिथों को थनों का देनेवाला वह ब्रह्मा- 
रिनि है। सब उसी से ले-लेकर उसो की राह पर 
दान करते रहें । 
समन, विरूप, सुसंगत दोनों 
सायं प्रातः को वेलाएं 
एक एक शिशु को हैं दूध पिलाती । 


` रुक्म जगमगाता है द्यौ-भु के अन्दर । 


धारण किए हुए अग्नि को 
द्रविण-दानो देव । 


अग्ने सहह्ताक्ष शतमुर्धञ्छतं ते प्राणाः सहस्रस्‌ व्यानाः । 

त्वं साहत्नस्य राय ईशिषे तस्म ते विधेम चाजाय स्वाहा । य १७-७१ 
झग्ने सहत्त-श्रक्ष शत-मुर्घन्‌ शतम्‌ ते प्र-ञ्रानाः सहस्रम्‌ वि-श्रानाः । 

त्वम साहत्नस्य रायः ईशिषे तस्मे ते विधेम वाजाय स्वाहा । 


२) (ते शतम्‌ प्रम्रानाः, सहस्रम्‌ वि-आना:) तेरे: , 

असंख्य प्राण और असंख्य व्यान हैं । 
प्राणा: से तात्पर्यं यहां .संजीवन-संचारिणी : 

शक्तियों से है, और व्यानाः से तात्पर्य अन्तर्व्यापिनी 


` सुप्रेरणास्रो से 'ग्पनी असंख्य संजीवन-संचारिणी 


शक्तियों से हमें संजीवन से युक्त रख, भौर अपनी 
अन्तर्व्यापिनी सुप्रेरणाओं से हमें सुप्रेरित रख', ऐसी 
प्राथनाओं से नागरिकों के जीवन सदा सुपथगामी 
रहते हैं, और दुःखराहित्य तथा मोक्ष का पथ 
प्रशस्त होता है । a यी 

३) (त्वम्‌ साहस्नस्य रायः ईशिषे) तू असंख्य-धार 
आत्मैश्वयं का स्वामित्व कर रहा है, तुभमें ग्रसंख्यो 
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र ग्रात्मैदवये का मूल आधार है ब्रह्म, जिसका ' उसके प्रति सुहुत, समपित रहते हुए हम अपने 
आनन्द असंख्य-धार होकर सर्वेत्र प्रवाहित हो जीवन में उसकी ज्योति और शक्ति का संचार तथा 
रहा है। संधारण करें । 

४) हम (तस्मै ते वाजाय) उस तुझ वाजस्वरूप के अग्ने ! सहस्राक्ष ! शतमूर्धन ! 

८; निए (स्वाहा विधेम) स्वाहा विहित करें, स्व-झाहु- तेरै असंख्य प्राण ओर व्यान 

तिपूर्वक विधारित रहें, पूर्णातया सुहुत [समपित] त्‌ है स्वामी साहर्न आत्मिक धन का, 


रहें । उस तुझ वाजरूप के प्रति रहें सुहुत हम । 
चाज नाम ज्योति और शक्ति का है । परमात्मा सूक्तिः त्वं साहज्नस्प रायः ईशिषे । 
, ज्योतियों की ज्योति, और शक्तियों की शक्ति है। _ तू साह्न आत्मधन का स्वामित्व करता है । 


३२२ सुपर्णो ऽसि गरुत्मान्‌ पृष्ठे पृथिव्याः सोद । | 
भासान्तरिक्षमा पृण ज्योतिषा दिवमुत्‌ तभान तेजसा दिश उद्‌ दह । य १७:७२ 


= सु-परांः ध्रसि गरुत्मान्‌ पृष्ठे पृथिव्याः सीद । 
भासा भ्रन्तरिक्षम झा पृण जयोतिषा दिवम, उत्‌ स्तभान तेजसा दिशः उत्‌ हह । 


पूर्वे-मन्त्र में ब्रह्म को सम्बोधन करने के पश्चात्‌, वह विलास-धाम नहीं है। वह तो वह कुरुक्षेत्र 
सम राष्ट्र की अध्यात्मसम्पदा के धनी राष्ट्र, है जहां से 'कुरु, कुरु [कर, कर| की सतत घ्वनि | 
जन अपने अपने आत्मा को सम्बोधन करते हैं, ध्वनित होती रहती है। वह तो वह कर्मक्षेत्र है 
१) आत्मन्‌ ! तू (सु-पर्णं: भ्रसि गरुत्मान्‌) बाज जहां कभी भी कर्म का अवसान नहीं होता है । 
हे पंखोंवाला । वह तो वह सुपावन साधनास्थल है जहां लोक 
“रुत! नाम पंख का है । मानवदेह में विराजे और परलोक की, आत्मा और अमृतत्व की सन्तत 
हुए आत्माख्प बाज़ के दो ऐसे पंख हैं जितके , साधना की जाती है। वह तो वह परम घाम है 
४ आश्रय से उड़कर वह उच्चतम ऊंचाइयों तक पहुंच जहाँ परम और परम पद क्ती प्राप्ति का पक 

< सकता है। वे पंख हैं मस्तिष्क और हृदय, बुद्धि किया जाता है । धर्म, अर्ये, काम और च. हे । 

" और मन। बुद्धि के चिन्तन) और मन के संकल्प सिद्धि भी तो इस पृथिवी पर ही की : oa 
से असम्भव दिखाई देनेवाली साधें सर्वथा सम्भव ऐसी इस पृथिबी पर तू स्थिरता के साथ स्थित | 
होजाती हैं । सु, सुन्दर, सुह पर्णों [पंखों] वाला हो। जिस परिवार का तू सम्य है, क समा न 
होने से ही बाज पक्षी को सुपणा कहते हैं। बुद्धि तू सदस्य है, जिस राष्ट्रका त नागरिक है, a : 
आर मनरूप पंख स्वतः नहीं उडते हैं, आत्मबाज अदिति [पृथिवी] का तू आदित्य [पुत्र] हैः न 

ही उन्हें उड़ाकर वा उनके आश्रय से उड़कर विष्णु प्रति भी तुझे अपने कतव्य का निर्वहन करपा है 

के परम धाम में पहुंचता है । उसे स्वतः समृद्ध र सम्पन्न बनाना है। _ मा 

२) आत्म-बाज़ !. आत्मस्थ होकर | (पृथिव्याः ३) आत्म-सुपर्णे ¦ ` मा bo न 

पृष्ठे सीद) पृथिवी की पीठ पर स्थित हो । (अन्तरिक्षम्‌ झा पूण) अन्तरिक्ष ल. सु ग 

'जिस पृथिवी पर तु सदेह निवास कर रहा ठ भा' का अर्थ है आभा, सुन्दरता, कात 
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चमक । द्यलोक और प्रथिवीलोक के बीच के 
अवकाश का नाम है अन्तरिक्ष । शरीर में मस्तिष्क 
है यू लोक, नाभि से नीचे का भाग है पृथिवी 
लोक, और दोनों लोकों के बीच का भाग है 
अन्तरिक्ष लोक । 

'आत्मन्‌ !, तू आभामय है । अपनी आभा 
से सारे अन्तरिक्ष को पूरदे ! देहान्तरिक्ष को भी 
और विश्वान्तरिक्ष को भी अपनी आभा से श्राभा- 
सित करदे।' 
४) आत्मन्‌ ! अपनी (ज्योतिषा) ज्योति से 
(दिवम्‌ उत्‌ स्तभान) यौ को उत्स्थ कर/ऊपर 
सहार । > 

द्यौ से तात्पर्य यहां प्रत्यक्षतः मस्तिष्क से है । 
मस्तिष्क में उत्कृष्ट चिन्तन और उच्च विचार 

_ स्थिर रहते हैं तो मस्तिष्करूप द्यौ दिव्य विचारों 

- से जगमगाता रहता है। वही द्यौ का उत्स्थ वा 
__ उत्थित रहना है। ` ३ 
५) आत्मन्‌ ! अपने (तेजसा) तेज से (दिशः उत्‌ 
हह) दिशाओं को उत्‌-हढ़ कर, दिशाओं का 


` २३. 


अग्ते) आत्माग्ने ! (पुरस्तात्‌) पूर्व से, सामने, 
, प्रत्यक्ष (आ-जुह्णानः) ग्राहुत/सम्वोधित 
, (सु-प्रतीक:) सु-सुन्दर [दु] (साघु-या) साधुता 
साथ (स्वम्‌ योनिम्‌) अपनी योनि पर, अपने 
में छ मा सीद) संस्थित/समाहित हो । 

रक-नागरिक का यह श्रात्म-उद्बोधन 


[टक है । मानवयोनि में निहित 
स्वरूप का दर्शन करके आ्रात्म- 


का परिचायक: और एक गुह्य 


वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


उद्धार कर, सब दिशाओं में निवास करनेवाली 
मानवप्रजाओं का त्राण कर । ० 
आत्मतेज की महिमा अपार है । आत्मतेज के 

द्वारा मानव राष्ट्र और विश्व की सभी दिशाओं में,, 
गौर मानवप्रजाग्रो के सभी पाईयो में उत्थान, ”* 
उदय, उन्नति और उच्चता का सम्पादन, तथा 
समृद्धि और सम्पन्नता का निष्पादन कर 
सकता है। 

तु है गरुत्मान्‌ सुपण, 

हो संस्थित पृथिवी को पीठ पर । 

पूर आभा से अन्तरिक्ष को, 

ज्योति से द्यौ को उत्थित कर, 

उद्धर तेज से दिशाओं को । 
सूक्ति : पृष्ठे पृथिव्याः सीद । 
पृथिवी की :पीठ पर संस्थित हो । 
भासान्तरिक्षमा पुर । 
'आभा से अन्तरिक्ष को जगमगादे । 

तेजसा दिश उद्‌ हह । 

तेज से दिशाओं को/का उद्धार कर । 


द श्राजुद्दानः सुप्रतीकः पुरस्तादग्ने स्वं योनिमा सोद साधुया । 
ह ग्रस्मित्त्सधस्थे भ्रध्युत्तरस्मित्‌ विश्वे देवा यजमानश्च सीदत । य १७.७३ 


` आ-जुल्वानः सु-प्रतीकः पुरस्तात्‌ झग्ने स्वम्‌ योनिम्‌ झा सीद साधु-या । 
ग्रस्मिन्‌ सध-स्थे अघि उत्‌-तरस्मिन्‌ विइवे देवाः यजमानः च सीदत्‌ । 


समाहित होजाता है तभी उसकी प्रत्येक गति 
याथातथ्य, और उसके द्वारा किया गया प्रत्येक 
कार्यं यथावत्‌ होता है। सच्ची समृद्धि और 
सर्वांगीण संवर्धन किसी भी राज्य वा राष्ट्र का 
तभी होता है जब नागरिक-नागरिक का जीवन 
आत्मप्रचेतना से प्रबुद्ध होता है । तभी सुसुन्दर 
आत्मा साघुता के साथ जीवनयज्ञ में. संस्थित 
रहता है। | » 


२) (विश्वे देवा: च यजमानः) सब देव और 


h 
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ग्रात्म-यजमान, तुम सब (अस्मिन्‌ उत्‌-तरस्मिन्‌ ` 


सध-स्थे) इस उत्क्ृष्ट-तर सह-स्थान में :(अधि 
सीदत) अधि-ष्ठित होश्रो, संस्थित रहो, अधिकार- 
पूर्वक निवास करो । 


«देव शब्द का प्रयोग यहां नागरिक देवों के 


लिए हुआ है, और यजमान शब्द का यज्ञशील 
राष्ट्र के लिए । मातृभूमि है वह सह-स्थान जिसमें 
नागरिक-देवों का समूह राष्ट्र के रूप में धिष्ठित 
है । इस सहस्थान को उत्तरोत्तर श्रेष्ठतर बनाते 
रहना चाहिए । 

नागरिक अथवा व्यक्ति के रूप में सब इन्द्रियाँ 
हैं विशवे देवाः, आत्मा है जीवनयज्ञ का यजमान, 


६२४ 


तास्‌ सवितुः 


रौर शरीर है वह सहस्थान जिसमें सब इन्द्रियदेव 
और आत्म-यजमान अधिष्ठित हैं । ऐसे इस सह- 
स्थान को उत्तरोत्तर श्रेष्ठतर बनाते रहना 
चाहिए । 

अग्ने ! पुरस्तात्‌ सम्बोधित हुआ, 

सुसुन्दर तू साधुतया हो संस्थित निज स्वरूप में । 

सब देव और यजमान, सभी तुम 

इस उत्तर सहस्थान में 

रहो अधिष्ठित । 
सुक्ति : स्वं योनिमा सीद साधुया । 

साघुता के साथ अपने स्वरूप में संस्थित हो । 


तां सवितुर्वरेण्यस्य चित्रामाहं वृणे सुर्मात विश्वजच्यास्‌ । 
यामस्य कण्वो श्रबुहत्‌ प्रपीनां सहस्रधारां पयसा सहीं गास्‌ । य १७.७४ 
बरेण्यस्य चित्राम्‌ भ्रा ग्रहम्‌ वृणे सु-सतिस्‌ विश्व-जन्याम्‌ । 


याम्‌ भ्रस्य कण्वः श्रदुहत्‌ प्र-पीनाम्‌ सहर्ूःधाराम्‌ पयसा सहीम_ गाम्‌ । 


आत्मना प्रबुद्ध नागरिक (अहम्‌) मैं (आ वणे) 
वरण करता हूं (वरेण्यस्य सवितुः) वरणीय 
सविता की [वरेण्य सविता द्वारा प्रेरित] (ताम्‌ 
_ चित्राम्‌, विशव-जन्याम्‌ सुमतिम्‌) उस चित्रा, 
९, विश्व-जन्या सुमति को, (रस्य) इस [वरेण्य 
सविता] की (याम्‌ प्र-पीनाम्‌, सहस्र-धाराम्‌, महीस्‌ 
गाम्‌) जिस प्र-पुष्टा, संह्र-धारा, महान्‌ गौ 
(कण्वः) मेधावी (अदुहत्‌) दुट्टा करता है (पयसा) 


अमृत से, सुमतिरूपा सोम से, सुमतिमय 
सोम्यता से । 
सविता नाम प्रसविता [सुर्चयिता], प्रेरक 


और प्रकाशक का है । अखिल सृष्टि का प्रसवन- 
कर्ता, प्रेरक और प्रकाशक होने से ब्रह्म को सविता 
कहते हैं । वरणीय गुणों से युक्त होने से वह 


बरेण्य है । | 
मन्त्रप्रयुक्त सुमति के. विशेषण गहन और 


गम्भीर हैं । चित्रा का अर्थ है चयनीया, चयनीय 
निन्तनों और विचारों का चयन करनेवाली । 
पंचत्रा' का अर्थ अद्भुता भी है। “चित्रा नाम 
उषा का भी है । सुमति भद्रताग्रौं का चयन करती 
है और उषा के समान य्रढ्भुता और प्रकाश- 
कारिणी है । बिइव-जन्या = सर्वे-जन्या, सबका हित 
जतानेवाली, सार्वजनिक भावना से उपेता, सर्वे 
हिताय सजगा । एक आदर्श नागरिक की मति जहां | 
सु हो, वहां वह चित्रा और विश्वजन्या भीहो। 

सविता देव की एक महान्‌ गौ है जो प्रःपुष्टा दे 
झौर सहस्र-धारा है और जिसका दोहन सुमतिरूप पय 
के आश्रय से किया जाता है। वेदवाणी ही सविता 
देव की वह गौ है जिसका दोहन प्रत्येक मेधावी 
नागरिक को सुमतिपय द्वारा करना चाहिए । प्रत्य 
सतः, वेदगी ही अपनी सत्य विद्याओं तथा संज्ञानो | 
द्वारा सबको स्वेतः प्रपुष्ट करनेवाली है। उसी का . 


-११३४- 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ज्ञान-विज्ञान असंख्य-धार है । 

__ करता हूं में वरण वरणीय सविता की 
उस चित्रा, विश्वजन्या सुमति को, 

इसकी जिस प्रपुष्टा, सहत्रधारा गो को 


३२५ विधेम ते परमे जन्मत्नग्ते विधेम 
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मेधावी दुहा करता है पय हारा । ~ 
सूक्ति : चित्रामाहं वृणे सुमति विश्वजन्यास्‌ । 
मैं चयनशीला विश्वजन्या सुमति को वरण 
. करता हू । 
५ प्र 


स्तोमेरवरे सधस्थे । 


यस्माद्‌ योनेरुदारिथा यजे तं प्र त्वे हवींषि जुहुरे समिद्ध । 


[ऋ २-९-३] 


य १७.७५ 


विधेम ते परमे जन्मन्‌ भग्ने विधेम स्तोमः अवरे सध-स्थे। 
यस्मात्‌ योनेः उत्‌-ग्रारिय यजे तम. प्र तवे हवींषि जुहुरे सस्‌-इद्धे । 


' १) (अग्ने) प्रकाशस्वरूप ! सुन्दर देव ! आदश 
राष्ट्र के आदर्श नागरिक हम, ग्रदिति के आदित्य 
` “हम (स्तोमैः) स्तोमो से, स्तुतियों द्वारा (ति) तेरा 
(परमे जन्मन्‌ विधेम) परम जन्म में विधान करे, 
` (वरे सघ-स्थे) अवर सह-स्थान में (विधेम) 
विधानं करे । | 4 
विधान = वि-धान, विशेष-धारणा, पूर्ण-प्राधान, 
विशेष व्यान । धारण से ध्यान सिद्ध होता है। 
ध्यान से ध्याता में ब्रह्मारिनि का वि-धान अथवा 
म होता है । ध्यान के समाधि में परिणत होने 
ब्रह्मारिनि का प्रज्वलन, प्रकाशन, साक्षात्कार 


न्म होता है । वह उसका दैनिक. परम जन्म 
परम जन्म में मनुष्यों को प्रातः बहुत 
प्रकाशस्वरूप वरेण्य सविता का 


अवसान होता है । वह उसका श्वर सह- 
है । प्रत्येक श्रवर सहस्थान में मनुष्यों 
पर ब्रह्म का विधान करना चाहिए। 
फय विशेष ध्यान के पूर्वं और पश्चात्‌ 
आशय के प्रकाशन के 


_ अग्ने ] स्तोमों से तेरा हम 


धर्मात्मा नागरिकों के मुख से कहलवाया है, हम . 
परम जन्म में भी और अवर जन्म में भी स्तुतियों ध 
सहित तेरा विधान करे ।' 
२) सुन्दर देव ! तू (यस्मात्‌ योनेः) जिस योनि से 
(उत्‌-आस्थि) ऊंचा उठा हुआ है, मैं (तम्‌ प्र यजे) 
उसे प्रकृष्टतया संगत करता हूं । 

प्रत्येक आस्तिक नागरिक और आदित्य की 
यह साधोक्ति है । योनि से तात्पर्यं निज रूप से 
है । परमात्मा अपनी सर्वेव्याप्ति से जहां सव में 
ग्रोत-प्रोत है, वहां वह अपने निजरूप से इस सबसे 
ऊपर उठा हुआ हैं, सर्वथा पृथक्‌ है । तदन्तरस्य ` 
सर्वस्य तदु सवेस्यास्य बाह्यतः (यजुर्वेद ४०-५); वह्‌ > 
इस सबके भीतर है, वह इस सबसे बाहर भी है। 
प्रातः-सायं के विशेष ध्यान से उसके निजरूप से 
संगत होकर उसके निजरूप का दर्शन भी करना 
चाहिए । ज 
३) मानव तेरे (सम्‌-इद्ध ) प्र-ज्वलन में, साक्षात्‌ 
प्रकाशित होते पर (त्वे= त्वयि) तुभमें (हवींषि) | 
आत्महवियां, जीवनहवियां; प्रेमहवियां (जुहुरे) 
होमा करते हैं, अपण किया करते हैं । क 

` अपण का आनन्द ही तब है जब अपेक और | 

देव, जिसको अर्पण होना है, नेत्र सनेत्र हों। | 
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परम जन्म में करें विधान, प्र-संगत करता हूं उसको \ 
अवर सधस्थ में कर विधान। . प्रज्वलित होने पर तुझें 
जिस निजरूप से तु उत्थित है, होमा करते जीवनहुवियां । 


~? ३२६ प्रेद्धो अग्ने दीदिहि पुरो नो 5जस्नया सूर्म्या यविष्ठ । त्वां शश्वन्त उप यन्ति वाजाः । 
[ऋ ७.१.३, सा १ ३७५] य ३ 
प्र-इद्धः अग्ने दीदिहि पुरः नः अ्-जस्तया सूर्म्या यविष्ठ । त्वाम्‌ शइवच्तः उप यन्ति वाजा: । 


र्ने) सुन्दर देव ! (यविष्ठ) युवतम ! २) (शब्वन्तः वाजाः) शाइवत वाज (त्वाम्‌ उप 
be ! परत ! कर ! यन्ति) तुझे उपयमन कर रहे हैं, न चा 
(प्र-इद्धः) प्रज्वलित/प्रकाशित 5 Me हु द देरा आलिंगन कर रहे हैं, तु 
सूर्म्या) अक्षय आभा|सौन्दय से (नः) हमारे, हम हार 2 दा 
अ उ और साधनाशील -नागरिकों के (पुरः) बाज नाम ज्योति वीणा |: 
"सामने (दीदिहि) जगमगा । ब्रह्म की ज्योति वह दिऽ ह 
सूमी नाम सौन्दर्य, आभा और ज्वाला का झल द्योतित होरहा है । उ क या ली 
हे । निस्सन्देह, ब्रह्म सौन्दर्येज्वाल है। A नि न मा त 
pot यह तव य है। शाश्वत ज्योति और शक्ति से युक्त होकर का 
हि बल शक्तिमत्तम । और आदित्य उभय लोकों की समृद्धि के संग्र पर 
मो के तुत्दर जहान सारा । , में विजय, सा च क हैं। 
और शक्ति से उसी को है संस्थित यह सारा। . सुन्दर देव ! पज | 
साधनाशील नागरिकों में उसके निजरूप के संद्शन अक्षय सूर्मी से त 
की अभिलाषा का होना, प्रत्यक्षत, स्वाभाविक होकर चंमक हमारे अ 
क ही है । वह कह रहे हैस तुझें प्राप्त हैं वाज ग \ व | 
अ हमें जलवा दिखाइए । सूक्ति : दीदिहि पुरो नो $ क यम 
क. परदा क दर्शन कराइए । जगमगा सामने हमारे भ्रक्षय सौन्दयं ; 2. 
निज सोर | 2 


००७ झग्ने तमद्याश्वं न स्तोमेः ऋतु न भद्र हृदिस्पृशस्‌ । ऋध्यामा त हैः । 

[ऋ ४.१०.१. य १५.४४, सा ४३४,१७७७] य र 

अग्ने तम॒ अद्य धश्वम्‌ न स्तोमः ऋतुम्‌ न भद्रम्‌ हृदि-स्पृशम्‌ । ऋध्याम ते झोहै: Ee, | Ee 

ति | | के आराधक हम सुनागरिक. | (अद्य) ४ 

आसात स य क (ऋध्याम) बढ़ाएं, सराह (ते) तेरे (तम्‌) र | 
अब पुनः क करते हैं | [सुनेतृत्व] को [जो है] १. कल्याण 

ge हि शाश्वत वाजों के स्वामी (हृदि-स्पृशम्‌) हृदय में स्पशे करनेव ग ( 


. -११३६- 
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स्तोमैः) ओह स्तुतिसमूहों सहित, (र्वम्‌ न) 
अदव को जैसे, (ऋतुम न) कतृं त्व को जैसे । 

अद्य शब्द का प्रयोग वर्तमान समय के लिए 
हुआ है । 
“प्रोह स्तोमो का प्रयोग होता है परमात्मा के 
उन स्तृतिंसमुहों के लिए जिनका गान वितकंता 
तथा गहन ग्रास्था के साथ कृतज्ञता प्रकाशन के 
लिए किया जाता है। ' 

मन्त्र ६६ के अनुसार प्रणेता देवों और मर्त्यो 
का नेत्र, तथा राष्ट्रजनों का प्रथम/पुरुष है । इस 
प्रकार, जहाँ वह राष्ट्र के लिए कल्याणकारी है 
वहां वह अपने स्नेह और सेवा से राष्ट्रजनों के 
हृदयों में स्पशे करनेवाला, उनके हृदयों में 


बसनेवाला भी है । उसके नेतृत्व का आदर और . 


वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


A 


उसके आदेशों का पालन करते हुए वे उसकी 
समृद्धीकरण की साध को सर्वतः सराह और उपके 
उत्साह को बढ़ाएं । किस प्रकार? ग्रश्‍वारोही 
जिस प्रकार मंजिल तय कराते हुए ग्रश्‍व को 
सराहता और उत्साहित करता. है और उसक्री“0 
चाल को तीव्र करता है। और किस प्रकार ? जिस 
प्रकार कर्मशील, कर्मयोगी, कतंव्यपरायण व्यक्ति 
अपने कतृ त्व को, अपनी कर्मक्षमता को बढ़ाता 


और अपने ग्रापको सराहता है। 


अग्ने ! आज बढ़ाएं हम 

तेरे उस| नेतृत्व ] को, 

जो है भद्र हृदि-स्पशं, 

ओह स्तोमों सहित, ड 
अश्व को जैसे, ऋतु को जेसे । 


३२८ चित्त जुहोमि मन्ता घतेन यथा देवा इहागमन्‌ वीतिहोत्रा ऋतावृधः । 
पत्ये विश्वस्य भूमनो जुहोमि विश्वकर्मणे विश्वाहादाभ्यं हविः । य १७.७८ 


. चित्तिम्‌ जुहोमि मनसा घृतेन यथा देवाः इह आा-गसन्‌ बीति-होत्राः ऋत-वृधः। 
पत्ये विश्वस्य भूमनः जुहोमि विइब-कमंरो विश्वाहा ग्र-दाभ्यम्‌ हृविः । 


सम्बोधित होकर प्रणेता कहता है, 

_ १) सुनागरिको ! मैं (मनसा) मन से, मन के 
- _ सुसंकल्प के साथ, (घृतेन) स्नेह से, हृदय के प्यार 
साथ (चित्तिम्‌ जुहोमि) चित्ति होमता हूं । 
~ होमना' एक वैदिक ईडियम है, 
का आशय है समपित होकर सम्पूर्ण प्रचेतना, 


करना । मि पूरे मन और पूर्ण निष्ठा के साथ देश 
el के प्रति पुरी वफ़ादारी की भावना से 


होत्र नाम हवनसामग्री का है। यहां इस 
शब्द का प्रयोग राष्ट्रवैभव और भूसम्पदा के. 
लिए हुआ है। ऋत नाम ऋताचार, सही व्यवहार,” 
सदाचार और अनुशासन का है । देव शब्द का 
प्रयोग हुआ है यहां सुविद्वान्‌ आचायं- श्वाचार्याओ्रो 
और वेंदोपदेष्टाग्रो के लिए । 'राष्ट्रवेभव और 
भूसम्पदा को प्रकाशित करनेवाले, ऋताचारयुक्त 
सदाचार और अनुशासन को बढ़ाने-व्यापनेवाले 
देव जन राष्ट्र और भूमि की समृद्धि की साधता के 
क्षेत्र में पदार्पण करें और मेरा हाथ बटाएं ।' 
३) मैं (विश्व-कर्मणे भूमतः विश्वस्य पत्ये) विश्व 
के रचयिता, विशाल विशव के स्वामी के प्रति 
(विश्वाहा) सब दिनों, सदा, सतत (ग्र-दाभ्यम्‌ 
हृविः) भ्र-दाभ्य हवि (जुहोमि) होमता हूं । | 
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® परमात्मा वह विश्वकर्मा है जिसने सारी सृष्टि 
को रचा है। वही इस सूमनः विश्वस्य, विशाल 
विश्व का पति [स्वामी | है । अदाभ्य का अर्थ है 
अ-हिंसनीय, अ-दम्य, ग्र-मर । हवि का अर्थ है 
होमी जाने योग्य शुद्ध वस्तु ॥ आत्मा ही अदाभ्य 
हवि है । परमात्मा के प्रति ग्रदाभ्य हवि होमने 

का अर्थ है आत्मना परमात्मा को समपित होकर 


कर्मसाधना करना ! “विइव-कर्मा, विशाल विश्व के ` 


स्वामी के प्रति आत्मता समपित होकर, मैं 
भूसम्पदा के संवर्धन और राष्ट्र के समृद्धिकरण में 
संलग्न हूं। इस सुसाध में प्रभु मेरी रक्षा और 
सहायता करे ।' र 

चित्ति होमता हूं मैं मन से, धृत से । 

होत्रप्रकाशक, ऋत-संवर्धक देव यहां यथावत्‌ आएं। - 

विश्वकर्मा, विशाल विश्व के स्वामी के प्रति 

होमता हूं में हवि प्रदाभ्य सब दिनों । 


६२९ सप्त ते अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्त घास प्रियाणि । 
सप्त होत्राः सप्तधा त्वा यजन्ति सप योनीरा पृणस्व घृतेन स्वाहा । ये १७.७६ 


सप्त ते ग्ने सम्‌-इधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्त घाम प्रियारि । 
तक सप्त होत्राः सप्त-घा त्वा यजन्ति सप्त योनीः ग्रा पृणस्व घुतेन स्वाहा । 


प्रणेता की उपयु क्त विनयोक्ति से प्रभावित होकर 
राष्ट्रजन उसका अभिनन्दन करते हैं, 
१) (अग्ने) प्रणेतः ! (ते) तेरे (सप्त सम्‌-इघः) 
सात प्रज्वलन [प्रकाशन |-साधन, (सप्त जिह्वाः) 
सात जिह्वाएं, (सप्त ऋषयः) सात ऋषि, (सप्त 
प्रियाणि धाम = धामानि) सात प्रिय धाम, (सप्त 
होत्राः) सात होता (त्वा) तुझे (सप्त-घा) सात 
प्रकार से (यजन्ति) संगत कर रहें हैं, तुझसे 
“संगत हैं । ; 
चिन्तन, धारणा, ध्यान, संकल्प, भावना, 
बत्ति और संयम, ये सात हैं वे प्रज्वलनसाधन 
“जिनके परिष्कार से प्रणेता सदा सुप्रकाशित 
रहता है । | 
सत्य भाषण, प्रिय भाषण, मधुर भाषण, 
मित भाषण, हित भाषण, प्रासंगिक भाषण, 
समाधानकारक भाषण, वाणी की ये सात 
साधनाएं सप्त जिल्ला हं) $ , 
दो नेत्र, दो श्रोत्र, दो नासिका-छिद्र और मुख 
हैंसप्तऋषि।  .. ब 
बुद्धिचाम, प्रज्ञाधामः , संकल्पघाम , [मन]; 


वृत्तिधाम [चित्त]. आत्मधाम [व्योम], ब्रह्मघाम 


ˆ [परम व्योम], शरीरघाम, ये हैं सात प्रिय धाम ! 


हृदयाकाश का वह भाग जिसमें आत्मा निवास 
करता है व्योम' कहलाता है । सम्पूर्ण हृदयाकाश, 
जिसमें परम का दर्शन होता है, परम व्योम है । 

ओज, तेज, धैय, बल, जितेन्द्रियता, वक्तृत्व, 
कतृं त्व, ये सात हैं वे होता जिनके आश्रय से प्रणेता 
राष्ट्रयज्ञ के सतत श्रौर सफल संचालन में समर्थ 
होता है । उपयु क्त सभी सप्त प्रणेता को ब्रह्म, 
क्षत्र, राष्ट्र, देश, प्रजा, घन और यश, इस सप्तधा | 
से संगत रखते हैं ? वड 


२) सब सप्तों से संगत हुआ तू (घुतेन) घुत से 
(स्वाहा) सुहुत होकर (सप्त योनी :) सातो. 


योनियों को (आ पृणस्व) पूर्णतया पूर । 0027“ 
घुत की स्निग्धता स्नेह अथवा प्रेम का प्रतीक | 


है । स्वाहा वाड्‌ वे यज्ञस्यात्सा। जहा 


स्वाहा । स्नेह और स्वाहा के .आश्रय से भ्रणेता | 


राष्ट्र की सातों योनियों को पूर्णतया पूरता है, उन्हें 
तृप्त और सन्तुष्ट करता है, उन्हें सींचता है 
सींचकर हरा भरा करता है। गृहस्थाश्रम की चार | 


8 
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= य१७५०पशपराप्हेष्ट्षश रण 
` योनियां हैं (१) ब्राह्मण [विद्वान], (२) क्षत्रिय को पूर्णतया समृद्ध, सु और सन्तुष्ट कर ~ 
` [बीर], (३) वैश्य [व्यापारी], (४) शूद्र पाता है! 
[श्रमिक] । शहस्थेतर तीन योनियां हैं- अन्ने! तेरे सप्त समिधः, सप्त जिह्वाः, 
(१) ब्रह्मचारी [विद्यार्थी वर्ग], (२) वनी सप्त ऋषि, सप्त धाम प्रिय, | 
[वानप्रस्थी वर्ग |, (8) संन्यासी वर्ग । चार और सप्त होता, तुझे सप्तधा संगत करते । ` 
तीन मिलकर राष्ट्र की ये सात योनियां हैं पुर पूर्णतया सातों योनियां 
मन्त्रोक्त सप्तों से सशक्त, सुसज्ज और क्त से सुहुत होकर। 
परिमाजित होकर ही प्रणेता राष्ट्र की सातो योनियों . 


९३० शुक्रज्योतिइच चित्रज्योतिश्च सत्यञ्योतिश्च ज्योतिष्माँश्च । 
शुक्रशच ऋतपाइचात्यंहाः। य १७.८० 
शुक्र ज्योतिः च चित्र-ज्योतिः च सत्य-ज्योतिः च ज्योतिष्मान्‌ च। . 
शुक्रः च ऋत-पा च ग्रति-ग्रहाः । 
९३१ ईहड चान्याहङ्‌ च सहङ्‌ च प्रतिसहृङ्‌ च । मितश्च सस्मितश्च सभराः । य १७.८१ 
. . ईहड च अन्याहङ च स-हङ, च प्रति-स-हङ, च । मितः च सम्‌-मितः च स-भराः। 
९३२ ऋतश्च सत्यश्च भुवश्च रुणश्च । धर्ता च विधर्ता च विधारयः । य १७.८२ 
ऋतःचसत्यः'चध्रूवः च धरुणः च। घर्ता च बि-धर्ता च वि-धारयः । 
| ९३३ ऋतजिच्च सत्यजिच्च सेनजिच्च सुषेणश्च । अन्तिसित्रश्च दुरेश्रसित्रश्‍च गणाः । 
> र , य १७.८३ 
. ऋत-जित्‌ च सत्य-जित्‌ च सेन-जित्‌ च सुसेनः च । अन्ति-मित्रः च दुरे-्र-मित्रः च गणाः । 
४ इईहक्षास एताहक्षास ऊ षु णः. सहक्षासः प्रतिसहक्षास एतन । क ल्क 
_ मितासश्च सम्मितासो नो अद्य सभरसो मरुतो यज्ञे अस्मित्‌ । य १७.५४ 
ईहक्षासः एताहृक्षासः उ सु नः स-हक्षासः प्रति-स-हृक्षासः झा इतन । 
' सितासः च समृ-मितासः नः अद्य स-भरसः मर्तः यज्ञे अस्मिन्‌ 
' स्वतवाँश्च प्रघासी च सान्तपनश्च गृहमेधी च । क्रीडी च शाको चोज्जेषी । 
ह. : य १७.८५ 
. स्व-तवान्‌ च प्र-घासी च साम्‌-तपनः च गृह-मेघो च । क्रीडी च शाको च उत्‌-जेषी । 
[ प्रणेता ने राष्ट्र के विविध वर्गों और सुदक्ष क्यों न हो, जनहित के कार्यों में स्वयं. 
किया है राष्ट्र की समृद्धि के यज्ञ में जनता का भी सहयोग पर्याप्त महत्त्व रखता हु 
सम्यक्‌ पालत के लिए। बह कहता है, (अद्य) भ्राज (नः) हमारे, (नः) | 
प्रणेता कितना भी प्राज्ञ हम सबके (अ्रस्मिन्‌ यज्ञे) इस यज्ञ में, समृद्धीकरंण | 
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». की इस संसाधना में, (उ) अवश्य, (सु ग्रा इतन) 
सु-आगमन करो, शुभागमन करो, अपना अपना. 
दिव्य भाग निर्वाहो । $ 
, कौन कौन आए ? 

^`-१) (शुक्रज्योतिः च) शुक्रःज्योति भी, पवित्रात्म- 
वर्ग. भी । ) 

शुक्र [शुद्ध] है ज्योति जिसकी उसकी संज्ञा 

शुक्र-ज्योति है । ज्योति” नाम ज्योत्स्ना, प्रचेतना, 

, ज्ञान, आंत्मा और प्रतिभा का है । यहां ज्योति 
शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए हुआ है । पवित्र है 
आत्मा जिसका ऐसा वर्ग भी राष्ट्रसेवा में संलग्न 


^ हीः 
« २) (चित्र-ज्योतिः च) ग्रदभुत-प्रतिभावाला भी, 
अद्भुत है प्रतिभा जिसकी वह्‌ वर्ग भी ।- 
३) (सत्य-ज्योतिः च) सत्य-ज्योति भी, सत्य की . 
ज्योति से द्योतित है जो वर्ग वह भी, सत्य है ज्ञान 
जिसका वह वर्ग भी । 
४) (ज्योतिष्मान्‌ च) ज्योतिष्मात्‌ 
से प्रचेतित है जो वर्ग वह भी । ' 
५) (शुक्रः च) शुद्ध भी, पवित्र है जीवन जिसका 
वुह वर्ग भी । | 
६) (ऋत-पाः च) ऋत की रक्षा करनेवाला'भी, 
^ऋहत की रक्षा करता है जो वर्ग वह भी । 
कहे ऋत =सही [गड] सत्य, ऋताचार, सदाः 
` चार । जिसका हर कदम, प्रत्येक कार्य सही होता 
है उसकी संज्ञा ऋत-पा है। जो सत्य की रक्षा 
करता है वह ऋतपा है। जो सदाचार की रक्षा 
करता है वह ऋतपा है । 
७) (प्रति-अंहाः) निष्पाप 
ईमानदार वर्ग भी। - 
अति =अ्तिक्रमण करनेवाला, लांघनेवाला । 
अंहस्‌ = पाप, अपराध । जो पाप और अपराध से 
मुक्त है वह वर्ग भी। . Oo 
८) (ईहड च) इसके तुल्य भी, ऐसा भी, ऐसा 


भी, प्रचेतना 


भी, निरपराध भी, 
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वर्ग भी । न्‌ ८ 
९) (अन्याहङ च) अन्यों के तुल्य भी, वैसा भी, 
वैसा वर्ग भी । ` 
१०) (स-हड_ च) समान भी, साधारण वर्ग भी। 
११) (प्रति-स-हङ, च) प्रति-स-हृश भी, विभिन्न 
वर्ग भी । , 
१२) (मितः च) मितशील भी, मिताचारी वर्ग भी। 
१३) (सम्‌-मितः च) सम्यक्‌ मितशील भी, सम्यक्‌ 
मिताचारी वर्ग भी । | 
१४) (स-भराः) सभरण करनेवाले, भरण पोषण 
में संलग्न रहनेवाले वर्ग भी । | 

: स-भर का अर्थ है स-भरण, स-पोषण । भरण- 
पोषण की क्षमता और भावना से युक्त, जो परोप- 
काररत जन हैं उनकी संज्ञा 'सभराः' हैः: 
१५) - (ऋतः च) ऋत भी, ऋताचारी वर्ग भी। . 
१६) (सत्यः च) सत्य भी, सत्यव्रती भी, सत्यसेवी 
वर्गंभी। २. 
१७) (धव: च) भ्रव भी, भवता के साथ साधों 
को सिद्ध करनेवाला वर्ग भी । क 
१८) (धरुणः च) . धरुण भी, चैयं चारण करते- ' 
वाला वर्ग भी, विकट प्रसंगो में डटकर कायं करने- | 
वाला वर्ग भी । | 
१९) (धर्ता च) धारक भी, उत्तरदायित्वो को . 
निर्वाहनेवाला वर्ग भी । 2 
२०) (वि-धर्ता च) वि-धारक भी, विशेष उत्तरः | 
दायित्वो को निर्वाहनेवाला वर्ग भी। Pr 
२१) (वि-घारयः) वि-घारणशील भी, विविध और 
विशेष आयोजनों का नियोजन करनेवाला वर्ग भी । 
२२) (क्रत-जित्‌ च) ऋत-जित्‌ भी, ऋताचार का 
उत्कर्ष सम्पादन करनेवाला भी, ऋताचार के द्वारा 
उत्कर्ष सम्पादन करनेवाला वर्ग भी । 
२३) (सत्य-जित्‌ च) सत्य-जित्‌ भी, सत्य का' | 
उत्कर्ष सम्पादन करनेवाला वर्ग भी, सत्य के 
आश्रय से विजय सम्पादन करनेवाला वर्ग भी 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(3:०८ 


गा गा ७ ___7_7_एफए707/।एपएप्््््ए 


बेदव्याख्या- ग्रन्थ 


| 


२४) (सेन-जित्‌ च) सेन-जित्‌ भी, सेना को 
प्रशिक्षित और ग्रनुशासित रखनेवाला वर्ग भी । ` 
२५) (सु-सेनः च) सु-सेन भी, सुसेना का अधि- 
कारी वर्ग भी । 

_ २६) (अन्ति-मित्र: च) अन्ति-मित्र भी, निकट में 
मित्र भी, निकटस्थ मित्र वर्ग भी । ; 
२७) (दुरे-ब्र-मित्रः च) दूरे अमित्राः शत्रवो यस्य 
सः । दूर भाग जाएं शत्रु जिससे वह वीर वर्ग भी । 
२८) (गणः) गणनीय, प्रत्येक गणनीय वर्गे, 
प्रत्येक व्यावसायिक संघ [४०००] । 

२९) (इईहक्षासः) इस प्रकार के नागरिक । 

३०) (एताहृक्षासः) ऐसे, इस प्रकार के नागरिक । 
३.१) (सःहक्षासः) समान प्रकार के नागरिक, 
समान दृष्ट्रिवाले। ` | | 
३२) (प्रति-स-हक्षासः) आप कोटि के नागरिक । , 
३३) (मितासः च) मितशील भी, मिताचार के 
` साथ व्यवहार करनेवाले नागरिक भी । 

३४) (सम्‌-मितासः) सम्यक्‌ मितशील, सम्यक्‌ 

ओ- मितशीलता के साथ व्यवहार करनेवाले नागरिक । 
३५) (स-भरसः) श्रात्मवत्‌ सबका भरणा-पोषण 
` करनेवाले, परोपकारी जन। | 

३६) (मरुतः) पवन, प्राण के समान मानवों में 

जीवनसंचार करनेवाले । 

७) (स्व-तवान्‌ च) स्व-बल से युक्त भी, श्रात्म- 
युक्त वर्ग भी, झपनों को वृद्धि करनेवाला 
|. 


>घासी च) प्र-भक्षी भी, सु-भक्ष्य का भक्षण 
7 वर्ग भी, शुद्ध आजीविकावाला वर्ग भी । 
-तपन: च) ग्रच्छी प्रकार तप करने- 
उत्कृष्टता के साथ घोर श्रम करनेवाला 


१३२ 


वर्ग भी । 
४०) (ग्रह-मेधी च) शह-याजी भी, गशहस्थाश्रम 
का यज्ञियता के साथ संचालन करनेवाला वर्ग भी। 


भी। 
४२) (शाकी च) सशक्त भी, शक्तिशाली वर्ग भी। 
४३) (उत्‌-जेषी) उद्विजयशील भी, उत्कृष्टता 
के साथ विजय साफल्य सम्पादन करनेवाला वर्ग 
भी । 

आज हमारे, हम सबके, इस यज्ञ में 

अवश्यमेव करो सु-आगमन- . 

शुक्रज्योति भो, चित्रज्योति भी, सत्यज्योति भो, 

ज्योतिष्मान्‌ भी, शुक्र भो, ऋतपा भो, 

अति-अंहा भी । 

ऐसा भी, बंसा भी, साधारण भो, 

भिन्न भी, मितशोल भी, सम्मितशील भी, 

सभर भी । 

ऋत भी, सत्य भी, ध्रुव भी, धरुण भो । 

धर्ता भी, विधर्ता भी, विधारक भी । 

ऋतजित्‌ भी, सत्यजित्‌ भी, सेनजित्‌ भी, 

सुसेन भी, अन्तिमित्र भी, दूरे अमित्र भो, 

गण भी । 

इस प्रकार के, ऐसे इस प्रकार के, 

समान प्रकार के, आप्त कोटि के, 

सित शील के, सम्सित शील के, 

भरण पोषण करनेवाले; सरुत ! 

आत्मबली भो, प्रभक्षी भो, 

संतपनशोल भो, गृहयाज्ञी भी, ' 

खिलाड़ी भो, शक्तिशाली भो, 

उद्विजयी भी । 


, कळ दिवीविशो OU मतो म्ुत्मानो उसवदू! 
' एवसिम यजमानं देवीश्च विशो मानुषीश्चानुवर्त्मानो मवन्तु य १७.६ | 


॥] 


A 


४१) (क्रीडी च) क्रीडाशील भी, खिलाड़ी वर्ग ०८ 
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0 इन्द्रम्‌ देवीः विशः मरुतः श्रनु-वर्त्सानः ग्रभवत्‌ यथा इन्द्रम्‌ देवीः विशः मरतः अनु-वर्ल्मानः 


श्रभवन्‌ । एवम्‌ इमम्‌ यजमानम्‌ देवी: च विशः मानुषीः च झनु-वर्त्मानः भवन्तु । 


अपने आह्वान के सुप्रवाह में प्रणेता अनुकामना 
करता है और करता रहता है, (यथा) जैसे, जिस 
प्रकार (मरुतः) प्राणरूप, (दैवीः) दिव्य गुणों से 
युक्त (विशः) प्रजाएं , (इन्द्रम्‌) राष्ट्रपति राजा के 
प्रति (अनु-वर्त्मानः अभवन्‌) अनु-वर्तन करनेवाली 

' हुआ करती हैं, (देवी:) दिव्यताश्रों से युक्त (मरुत:) 
प्राणरूप (विशः) इन्द्रियरूप प्रजाएं (इन्द्रम्‌ अनु- 
वर्त्मान: अभवन्‌) श्रात्मा के प्रति अनुगमन करने- 
वाली हुआ करती हैं (एवम्‌) वैसे ही, उसी प्रकार 
(देवी: च मानुषी: च) दैवी भो और मानुषी भी, 

» दोनों प्रकार की (विशः) प्रजाएं (इमम्‌ यजमानम्‌ ) 
इस यजमान के प्रति, इस यज्ञशील राष्ट्र के प्रति 
(अनु-वर्ट्मान:) अनु-वर्तेन करनेवाली (भवन्तु) हों। 

मन्त्र में दी गई दोनों उपमाएं यथार्थ और 

स्पष्ट. हैं । प्राण जिस प्रकार जीवन का आधार- 
स्तम्भ है वैसे ही प्रजाएं राजा का आधार-स्तम्भ 

हैं और इन्द्रिय-प्रजाएं आत्मा का | इसी 


हि 
LN 


६३७ 


से उनके 


लिए 'मरुतः' विशेषण का प्रयोग किया गया है । 
राजनिष्ठ प्रजाएं और आत्मनिष्ठ इन्द्रियां दैवी 
प्रजा हैं क्योंकि निष्ठा एक दिव्य गुण है । | 
- देश और राष्ट्र के भ्रति गहन निष्ठा रखनेवाले 

सुविद्वानों के लिए 'देवी: विशः' का, और सामान्य 
स्थिति के राष्ट्रनिष्ठो के लिए “मानुषीः विशः 
का प्रयोग किया गया है। दैवीः विशः तथा 
मानुषीः विशः, दोनों ही प्रकार की राष्ट्रनिष्ठ 
और प्राणरूप प्रजाएं ग्रपने यज्ञशील राष्ट्र के प्रति 
अनुवतंन करनेवाली हों, देश और राष्ट्र को किसी 
भी प्रकार की हानि पहुंचानेवाली न हों।. 

जैसे प्राणरूप देवी प्रजाएं राजा के प्रति 

अनुवर्तत किया करतो हैं, 

प्राणरूप दैवी इन्द्रियां आत्मा के प्रति 

अनुवर्तेन किया करतो हैं 

बैसे ही प्रजाएं दैवी भो, मानुषी भी 

अनुवर्तन करनेवाली हाँ इस यजमान के प्रति । 


इमं स्तनमूर्जस्वन्तं धयापां प्रपीनमग्ने सरिरस्य मध्ये | 
: उत्सं जुषस्व मधुमन्तमवं्त्समुद्रियं सदनमा विशस्व । य १७.८७ 


पि इमम्‌ स्तनम्‌ ऊर्जस्वन्तम्‌ धय श्रपाम्‌ प्र-पीनस्‌ भ्रग्ने सरिरस्य मध्ये । 


अब प्रजाएं प्रणेता से कहती हैं, 

१) (अग्ने) जणेतः ! (सरिरस्य, अपास्‌ मध्ये) 
बहुत-प्रजाओं के मध्य में (इमम्‌ ऊ्जेस्वच्तम्‌ परः 

पीनम्‌ स्तनम्‌) इस बलकारक प्र-पूरित स्तन को 
. (घय)पी। ` ह 
ह. सरिर नाम सलिल, जल का है। ये तीनों 

पर्यायवाची शब्द हैं । निघण्दु ३.१ के अनुसार 

“सरिर' का अर्थ बहु अथवा बहुत भी है। यहां 

सरिर का 'बहु' अर्थ ही सार्थक है। पोन का अर्थ 


-११४२- 
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उत्सम्‌ जुषस्व मधु-मन्तम्‌ र्वन्‌ समुद्रियम्‌ सदनम्‌ ग्रा विशस्व । 


है स्थूल, मोटा, पूरा, पुष्टः “बहुत-प्रजाश्रों के | 
मध्य मे! से तात्प 'सब प्रजाओं के साथ से है। देश _ 
की भूमि ही वह बलकारक, प्रपीन, पुष्टिकर स्तत | 
है जिसमें उत्पन्न पेयों और खादयो सेमातृभूमिके | 
सभी पुत्र-पुत्रियों का पोषण होता है। प्रणेता सभी 
प्रजाओं के मध्य में, सभी प्रजाओं के साय, मातृभूः 
स्तन का पान करे, बांटकर खाए । अपने लिए 
अधिक और जनता के लिए कम ऐसी स्वार्थेमय 
वृत्ति उसकी न हो । राष्ट्र की समृद्धि प्रजाओं 
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लाभ, सुख, सुविधा के लिए ही, शासकों की लूट- 
खसोट के लिए नहीं । 
२) (अवन्‌) ! (मधु-मन्तम्‌ उत्सम्‌) मधुर उत्स 
को (जुषरव) सप्रेम सेवन कर । र 
रवत्‌ नाम बहुत तीव्र ग्रश्व का है । यहां इस 
शब्द का प्रयोग तीव्रता के साथ कर्मसाधना करने- 
वाले प्रणेता के लिए हुआ है। उत्स का अर्थ है 
कूप, झरना, स्रोत । 
` अपने देश और राष्ट्र को भौतिक और ग्रात्मिक, 
उभय समृद्धियों से समृद्ध देखकर, प्रणेता के मानस 
में मधुर आनन्द और मधुर सन्तोष का जो झरना 
झरता है, जो मधुर स्रोत प्रवाहित होता है, प्रणेता 
उसे सप्रेम सेवन करे, सप्रेम उस आनन्द से 
आनन्दित रहे । 


६३८ 


F [२३.११] 


१) (वृषभ) वृष्टि करनेवाले ! . 
न ट ता के लिए प्रजाओं द्वारा 'वृषभ' सम्बोधन 
बोधक है। प्रणेता की सारी नीतियां और. 
योजनाएं प्रजाग्रो के लिए सुख, सौभाग्य तथा 
ऐदवर्यो की वृष्टि, वृद्धि करनेवाली हों । 


आशय से उसे “वृषभ' कहकर पुकारा 


Ie 
घृतम्‌ मिमिक्षे) स्नेह सींचता है । 


संज्ञा घृत है। प्रेम. सेचन करता 
से स्नेह करता है तो सम्यक्‌ सींच- 


के | म हुआ है । घुत के .समान स्तिग्ध 


भरा रखता .है.। .राष्ट्रपति. 


वेवव्याख्या-प्रन्थ 


३) (समुद्रियम्‌ सदनम्‌ झा विशस्व) समुद्रिय भवन -* 


` पर सम्यक्‌ प्रवेश करे । 


समुद्र के भीतर उभरे हुए किसी टोले पर वने 

हुए भवन में निवास करनेवाला व्यक्ति जब जब 
भवन की छत पर चढ़ता है, उसे सब शरोर ग्रथाह-* 
जल ठाठें मारता हुआ दिखाई देता है । वह उसका 
समुद्रिय सदन पर प्रवेश है । प्रणेता को अपने देश 
और राष्ट्र में सब ओर उभय समृद्धियां ठाठें मारती 
हुईं दिखाई पड़े, वैसी उसकी नीतियां और 
योजनाएं हों । 

अग्ने ! बहु प्रजाओं के मध्य 

पी इस बलकांरक प्रपीन स्तन को । 

अर्चनु ! सेवन कर सप्रेम मधुर उत्स को, न 

सम्यक्‌ कर प्रवेश समुद्रिय सदन पर । 


घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनिघृ ते श्रितो घृतम्वस्य धाम । 
अनुष्वधमा वह मादयस्व स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हव्यस्‌ । - 


य १७.८८ 


' घृतम्‌ मिसिक्षे घृतम्‌ अस्य योतिः घृते थितः घृतम्‌ उ ग्रस्य घास । 
अनु-स्व-धम्‌ ग्रा वह मादयस्व स्वाहा-कृतम्‌ वृषभ बक्षि हव्यम्‌ । 


राजा, प्रणेता, जनता, सभी जब अपने देश और 
राष्ट्र के प्रति स्निग्ध स्नेह से प्रबद्ध रहते हैं तो वे- 


. अपने देश और राष्ट्र को ऐसे सींचते हैं कि सम्पूर्ण 


प्रजा हरी-भरी, सुसम्पन्न रहती है । प्रणेता का 


- कर्तव्य है कि वह राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को 


अपने देश और राष्ट्र के प्रति सस्नेह और सनिष्ठ 
रखे । शिक्षा ऐसी हो कि समग्र नागरिक देश के 
प्रति दिल और जान से वफादार बने रहेँ । 
३) (घृतम्‌) स्नेह (अस्य) इसका, इस देश का, 
इस राष्ट्र का (योनिः) आधार है: . ` 
देश की उन्नति और राष्ट्र की समृद्धि का 
आधार, प्रत्यक्षतः, राष्ट्रजनों का अपने देश और 
राष्ट्र के प्रति स्नेह ही है । | भई 


१ 


र 


॥ 
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४) (घृते श्रितः) स्नेह में रक्षित, प्रेम में निहित 
(घृतम्‌ उ) प्रेम ही (अस्य) इसका, इस देश का, 
` इस राष्ट्र को (धाम) धारण-सामध्यें है, धारक 
बलहै। | र र 
प्रेम में निहित प्रेम! से तात्पये पूर्ण स्नेह, 
ग्रापूर प्यार है। जिन्हें अपने देश और राष्ट्र से 
स्निग्ध स्नेह होता है, संख्या में बहुत कम होने पर 
भी वे अपने देश और राष्ट्र को ग्रजेय, अदम्य और 
सुसमृद्ध बनाए रखते हैं । 
५) वर्षणशील प्रणेतः !, (अनु-स्व-धम्‌ ग्रा वह) 
आत्म-धारणा को सतत वहन कर । 2) 
प्रणेता देश और राष्ट्र के प्रति अपनी आत्म- 
धारणा को निरन्तर अक्षुण्ण बनाए रहे, उसमें 
शिथिलता न आने दे । 


६) आत्मधारणा के आश्रय से (मादयस्व) हषित . 


हो, हर्षित कर, तृप्त हो, तृप्त कर, आनन्दित हो, 


आनन्दित कर । 


७) (स्वाहा-कृतम्‌ हव्यम्‌ वक्षि) स्वाहा-कृत हंब्य 


९३९. समुद्रादूमिमेघुमाँ उदारदुपांशुना ससमृ 
गुह्य यदस्ति जिह्वा देवानामसृतस्य नाभिः । 


घृतस्य नाम 

| [क्र ४-५८. १] 
2 धुतस्य नाम गुह्यम्‌ यत्‌ रस्ति 
प्रणेता के प्रति प्रजा की ओर. से वह मन्त्रोक्ति बहुत 


गहन और गम्भीर है, 
२) (समुद्रात्‌) समुद्र. से (मधु-मान्‌ ऊमिः) मधुर 
तरंग (उत्‌ आर्‌त्‌) उत्तरंगित हुग्रा करती है/हुआ 


प्रणेतः ! देख । समुद्र से जिस प्रकार निरन्तर. 


मधुर तरंगें उत्तरंगित होती रहती हैं उसी प्रकार 
जन जन के और तेरे स्वयं के मानस .में स्वराष्ट्र 
की भौतिक आर ग्रात्मिक समृद्धि की उत्ताल तरे 


~ 


_ [बीजांश] के लिए हुआ है। बीजांश से भ्रंकुर का 


को वहन कर । 
यहां यह यज्ञशेष के सेवन की भावना हैं । 
सम्पूर्ण समृद्धि प्रजाओं के लिए सुहुत हो। तप 
और श्रम से सम्पादित, शुद्ध अन्न तथा घनैऽवर्यं 
की संज्ञा हव्य है । वह सब प्रजा के लिए स्वाहा- 
कृत हो, सुहुत हो । प्रजा को परितप्त करने के 
पश्चात्‌ राजव उनका सेवन करे । “इदं प्रजाये, 
इदं न मम' यह आत्मध्वनि राजा, प्रणेता, शासन के 
मानस में सतत--सन्तत--निरन्तर गू जती रहे । 
` सींचता है घृत, इसको योनि इत, न 
घृत में निहित घृत हो इसका धाम । 
सतत वहन कर भ्रात्मघारणा; 
हर्षित हो, हषित कर, 
सेवन कर स्वाहाकृत हव्य । 
सूक्ति : घृतं मिमिक्षे । : 
; स्नेह सींचता है। 
स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हव्यम्‌ । 
वृषभ ! यज्ञशेष सेवन कर । 


तत्वमानट्‌ । 


य १७.८६ 


समुद्रात्‌ ऊर्मिः मधुमान्‌ उत्‌ आरत्‌ उप ग्रंशुना सम्‌ अ-मृत-त्वस्‌ झानट्‌ । 
स्ति जिह्वा देवानाम्‌ अ-्मृतस्य 


ताभिः। ` 


तरंगित होती रहें । न 
२) (अंशुना) अंशु से (अ-मृत-त्वम्‌) अमृतत्वं | 
(सम्‌) सम्यक्‌ (उप आनद) व्यापा करता है _ हा 

झंशु शब्द का प्रयोग. यहां अत्यल्प अंकुर | 


उद्भवन होता है, जो बढ़ते बढ़ते भ्रमृतत्व अथवा | 
ग्रमृतमय फल देनेवाला वृक्ष बत जाता है । प्रणेता | 
जन जन के मानस में, प्रत्येक नागरिकदेव के हू 


में वह अंकुर अंकुरित करे- जिससे राष्ट्रसमृदधि 
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विशाल वृक्ष आरोहित होकर, सम्पूर्ण राष्ट्र में ग्रमु- 

तत्व की, सुख और ग्रानन्द की सम्यक्‌ व्याप्ति 

होती र्हा” . 

३) (घृतस्य यत्‌ गुह्यम्‌ नाम अस्ति) घृत का जो 

गूढ़ नाम है वह हो (देवानाम्‌ जिह वा) देवों की 

जिह्वा, (अ-मृतस्य नाभिः) अमृत को . नाभि, 

सुखंसमृद्धि का केन्द्र । 

घुत का गुह्य नाम है प्रज्वलनसाधन । यज्ञारिन 

बुझने लगता है तो घृत की ग्राहुतियां देने से अग्नि 

का प्रज्वलन होजाता है । उसी प्रकार राष्ट्रयज्ञ का 
' अग्नि मन्द होने वा बुझने लगे तो राष्ट्रप्रेमरूप घृत 

की भ्राहुतियां देकर उसे प्रज्वलित किया जाए। 


वेदव्याख्या-ग्रन्थ 

राष्ट्रघृत .ग्रथवा राष्ट्रप्रेम ही है जो राष्ट्रसमृद्धिकी २ 
भावना और साधना को प्रज्वलित रखता है । घृत 
का यह गूढ़ नाम सभी नागरिकदेवों की जिह.वा 
पर बना रहे । यह घ॒ राष्ट्राथ अमृत की नाभि है, 
सुखसमृद्धि का केन्द्र है । ऐसे देवों की जिह्वा राष्ट्र और ५% 
संसार में ग्रक्षयञ्ममृत का अक्षय स्रोत होती है। _ 

समुद्र से उत्तरंगित हुआ करे मधुर तरंग, 
- अंशु से सर्वत्र व्यापा करे अमृतत्व । 

घृत का है जो गुढ नाम, . 

जिह्वा देवों की, अमृत की नाभि । 
सुक्ति : जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः । 

देवों की वाणी, अमृत की नाभि । 


९४० वं नाम प्र ब्रवामा घृतस्यास्मित्‌ यज्ञे धारयामा नमोभिः । 
उप ब्रह्मा शु वच्छस्यमानं चतुः-श॒ङ्गो ऽवमीद्‌ गौर एतत्‌ । 


[ऋ ४.५८.२] 


य १७.६० 


बथम्‌ नाम प्र ब्रवाम घृतस्य श्रस्मिन्‌ यज्ञे घारयामः नमः-भिः । 


उप ब्रह्मां शुणाबत्‌ शस्यमानम्‌ चतुः-श उग: 


` १) और स्वयं (वयम्‌) हम [प्रजाजन] (प्र ब्रवाम) 
ओ- प्रकृष्टतया बोलें, उच्चारे, (धारयाम) धारण करें 
(नमः=भिः) नमस्कारों/शिरोधार्यताम्रों/नमनीय- 
ताश्रों के साथ (अस्मिन्‌ यज्ञे) इस यज्ञ में, इस 


घृत का गुह्य नाम भ्रेम' है, यह पूर्व पढ़ा जा 
॥ राष्ट्र के सभृद्धियाग के सतत निवेहनार्थ 
को अपने हृदयों और मस्तिष्कों में धारण 
प्रजाजन अपने मानस में प्रेम का सतत 


i ol 


गवसीत्‌ गोरः एतत्‌ । 


२) (गौरः) श्वेत, शुद्ध, सुपावन (चतुः-शूङ गः) 
चार ण गोंवाला (ब्रह्मा) ब्रह्मा (एतत्‌ शस्यमानम्‌) 
इस प्रशंसनीय. [गुह्य नाम] को . (उप शुणवत्‌) 
समीप सुना करे, (श्रवमीत्‌) प्रसारा/प्रचारा करे। ५/ 
'प्रेम' यह गुह्य नाम प्रत्यक्षतः प्रशंसनीय है । 
ब्रह्मा शब्द का प्रयोग यहां उस सर्वोच्च, 
सुपावन गुरुपद के लिए हुआ है जिसका कार्य स्थान 
स्थान और व्यक्ति व्यक्ति को गतिविधियों की 
सूचनाएं प्राप्त करना, मंत्रियों औरः राजकमंचारियों 
को चेष्टाओं से अभिज्ञ रहना, साधनोपाय सुझाना, 
नीतियों का निर्धारण करना, उठाए जानेवाले 'पगों ' 
का निर्णय लेना, आदि होता है । वह जहां सवं 
नीतियों का सवंज्ञ ज्ञाता हो,वहां वह परम पवित्र 
और चतुःशू ग, अर्थात्‌, चारों दिशाओ्रों में सतकं 
दृष्टि रखनेवाला. श्रौर सदैव चौकन्ता रहनेवाला 
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१ भीहो । वह देखे और सुने कि राष्ट्र के कौन कौन 
नागरिक राष्ट्रप्रेम के गुप्त नाम में पूर्ण आस्था 
रखते हैं, और कौन कौन ऐसे हैं जो मुख से गुप्त 

„नाम की दुहाई देते हैं किन्तु गुप्त रूप से राष्ट्र 

“ विरोधी कार्य करते हैं राष्ट्रीय तथा श्रन्तरराष्ट्रीय 

सूचनाएं सुनना, प्राप्त करना और उनका प्रसारण 
करना भी उसका कतँव्य होता है। गोपनीय 
सूचनाओं को वह राष्ट्रपति राजा तथा प्रणेता को 


प्रेषित करता है और, सावधानीय तथा साधनीय 
सूचनाओं का वह जनता में प्रसारण करता है। ` 
. हम उच्चारें, धारण करें न 

.नमनोयताओं के साथ 

इस यज्ञ में घृत का नाम । 

गौर चतुःशुग ब्रह्मा सुने, प्रसारे 

इस प्रशंसनीय [गुह्य नाम] को । 


चत्वारि शङ्गा त्रयो अस्यं पादा द्वो शीर्ष सप्त हस्तासो भ्रस्य । . 
त्रिया बद्धौ वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या ग्रा विवेश | 
[क्र ४.५८.३] य १७.६१ 
Sh चत्वारि शुङ्गा त्रयः अस्य पादाः दे शीषे सप्त हस्तासः ग्रस्य । 

त्रि-धा बद्ध: वृषभः रोरवीति महः देवः मर्त्यान्‌ झा विवेश । 


“>. qx 


९४१ 


तीन प्रकार से बढ़ [संगठित] होकर, (वृषभः) 
वर्षणशील राष्ट्र (रोरवीति) गर्जेता है, गर्जना 
करता है, अदम्यता तया अदीनता के साथ बोलता . 
है, (महः देवः) महान्‌ देव [बनकर] (मर्त्यान्‌) 


१) (अस्य) इस [राष्ट्र] के (चत्वारि शुङ गा) चार 
शुग हैं [चार दिशाएँ], (त्रयः पादाः) तीन माद 
[प्रगतिसाधन] हैं [शिक्षा, श्रम, प्रसाधना], (दे 


शीर्ष) दो शिर हैं ब्रह्म और क्षत्र] । (स्य) 


इस [राष्ट्र] के (सप्त हस्तासः) सात हाथ हैं 
[सेना, कोष, खाद्य, जल, विद्य तू, यान, विज्ञान] । 
इस प्रकार सज्ज, सशक्त, सम्पन्न होकर राष्ट्र 
4, की 'वृषभ' संज्ञा होती है । वृषभ का अर्थे है वृष्टि 
करनेवाला, वर्षणशील। वर्षणशील होने से ही 
बादल की भी संज्ञा वृषभ है । ऐसा राष्ट्र, निस्सन्देह, 
प्रजाओं के लिए मेघवत्‌ सब प्रकार के सुखेद्वर्यो 

की वर्षा करता है । 


मानवों को, चांगरिकों को (झा विवेश) “व्यापा . 
करता है । | रि 
“नागरिकों को व्यापने' से तात्पर्य नागरिकों 

की निष्ठा का आधार बनने से दै | 

हे इसके चार शु ग, तीन पाद, दो शिर, 

हैं इसके सात हाय । 

त्रिधा बद्ध वृषभ गर्जता है, 

बन महात्‌ देव व्यापता है मत्यों को । 


२) संयम, अनुशासन, सुव्यवस्था, (त्रि-धा बद्धः) 

त्रिधा हितं पणिभिगु ह्यमानं गवि देवासो घृतमन्बविन्दच्‌ । . 
इन्द्र एक सूर्ये एकं जजान, वेनादेकं स्वधया निष्डतक्षुः । ` 
[ऋ ४-५८ .४] - य १७-६२ 


त्रि-धा हितस्‌ परिः गुह्यमातम्‌ गवि देवासः चुतम्‌ अनु झविन्दन्‌ । : 
इन्द्र: एकम्‌ सूर्यः एकम्‌ जजान बेनात्‌ एकस्‌ स्व-घया निः ततक्षुः ! 


६४२ 


=१९४६त 
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१) वृषभ राष्ट्र के (देवासः) नागरिक देव (अनु 
अविन्दन्‌ ) निरन्तर प्राप्त किया करते हैं (परिण- 
भिः) व्यापारियों/कुशलकर्माशों द्वारा (गवि त्रि- 
चा हितम्‌) गौ में तीन प्रकार से स्थित (गुह्ममानम्‌ 
घृतम्‌) अरन्तनिहित घृत को । 
गो शब्द यहां गाय, मातृभूमि और अदिति 
[सम्पूणं प्रथिवी], इन तीन ग्र्थो में प्रयुक्त हुआ 
है । इस त्रित में अलग अलग तीन प्रकार का घृत 
निहित है । गौ के ऊध में जो दूध है उसमें घी 
अन्तरनिहित है ही । मातृभूमि में उत्पन्न होनेवाले 
खाद्यों और पेयों में जो रस है वह मातृभूमि का 
घृत है । अन्तरराष्ट्रीय व्यापार द्वारा प्राप्त किया गया 
ऐश्वर्य, खाद्य और पेय प्रथिवी का घृत है । राष्ट्र 
जब वृषभ भर महात्‌ देव बनता है तो ही और 
तभी उसके नागरिक देव तीनों प्रकार के घृत का 
निरन्तर आस्वादन करते हैँ। 
२) (जजान) प्रकट/प्रकाशित किया करता है 
 _ (इन्द्र: एकम्‌) राष्ट्रपति राजा एक [गौ, राष्ट्र] को, 
(सूर्य) सूर्यं [कि समान प्रणेता] (एकम्‌) एक 
 [गो, राष्ट्र] को । न 
` राष्ट्रपति राजा और प्रणेता का यह परम धर्मे 
है कि वह निरन्तर अपने राष्ट्र को प्रकट, प्रकाशित, 
समृद्ध करता रहे । 


[ऋ ४.५८.५, य १३.३८] ` 


देवों के प्रति वेन कहता है, 

ग्ध्यात्मघृत की, ब्रह्मस्नेह--सोम 
त-ब्रजाः धाराः). ये असंख्य-मार्गी 
समुद्रात्‌) हृदयरूप समुद्र से, 


"चेदव्याख्या-ग्रन्य 


३) नागरिक देव (निः ततक्षुः ) सुक्ष्म|परिष्कृत 
किया करते हैं (वेनात्‌) वेन से (स्व-धया) आत्म- 
धारणा द्वारा (एकम्‌) एक [अध्यात्म घृत] को । . 
'वेरणा.! धातु, जिससे बेन शब्द बना है, का अथ; , 
है गति [साधना], ज्ञान, चिन्तन और दर्शन । वेन र 
नाम उस संसिद्ध योगी का है जिसने चिन्तन, ज्ञान 
और साधना के ग्राश्रय से आत्मा और ब्रह्म का 
दर्शन और तत्त्वज्ञान का सम्पादन किया है। 
आध्यात्मिक घृत के बिना भौतिक घृत बिनाश- 
कारी होता है । आध्यात्मिक धन से विहीन 
भौतिक घनैश्वयं भ्रनिष्टकारी सिद्ध होता है। एक 
वृषभ और महान्‌ देव राष्ट्र के नागरिकों के लिए 
यही कल्याणकर है कि वे वेन के चरणों में बैठकर 
अपनी सम्पूर्ण आत्मधारणा और आत्मश्रद्धा के 
साथ, सुक्ष्म गहन साधना द्वारा, अध्यात्मघुत का 


निरन्तर परिष्कार करते रहें । 


देव निरन्तर प्राप्त किया करते हैं 
परियों द्वारा गौ में त्रिधा-स्यित 
अरन्तानहित घृत को । 

प्रकाशित किया करता है 

इन्द्र एक को, सूर्यं एक को । 
परिष्कृत किया करते हैं देव देन से 
आत्मधारणा द्वारा एक को । 


र ९४३ एता अर्षन्ति हुद्यात्‌ समुद्राच्छतन्रजा रिपुणा नावचक्षे । 
ड घृतस्य धारा प्रमि चाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्य आसास । 


य १७.६३ 


एताः गरषेन्ति हृद्यात्‌ समुद्रात्‌ शत-व्रजाः रिपुणा न अव-चक्ष। 
` घृतस्य धाराः भ्रभि चाकशीमि हिरण्ययः वेतसः मध्ये ग्रासाम्‌ । 


हृदयरूप अन्तरिक्ष से, हृदयाकाश से (अर्षन्ति) 
निस्सरण ` करती हैं, निकलती हैं, प्रवाहित 
होती हैं । उ 


समाधि की सिदि पर जब वेन. [साक्षात्कर्मा ; 


2 
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योगी] का आत्मा अपने आत्मनेत्र से ब्रह्मं के वरेण्य 
भर्गं तथा आदित्य वणं का दर्शन करता है तो 
उसके हृदयाकाश से ब्रह्म के दिव्य प्रकाश और 
दिव्य सौन्दर्यं की असंख्य रश्मियां धारावाही 


“« होकर असंख्य मार्गों [प्रवाहों] से सब गोर इतनी 


हट 


Dr 


<शवर्णंमय, कमनीय ब्रह्म के दर्शन से अनायास ही 


- 


ह 


सघनता से फैलती हैं कि सारा विश्व, सारी 
सृष्टि ब्रह्ममय दिखाई पड़ती है । 

२) (आसाम्‌ मध्ये) इन .[धाराझ्ों] के मध्य में, 
इनके भीतर [प्रन्तनिहित है, जगमगाता है] 
(हिरण्ययः वेतसः) स्वणँमय कमनीय ब्रह्म । उसे 
मैं (अभि चाकशीमि) सब ओर देखता हूं, अभितः 
आअवलोकता हूं, साक्षात्‌ देखता हू । 


३) वह ब्रह्मपरायण साधकों द्वारा ही देखा जाता 


है (रिपुणा न ग्रव-चक्षे) रिपु द्वारा नहीं देखा 
जाता है, विमुख द्वारा उसका दर्शन नहीं 


य १७.९८ 


वेवव्याल्याचत्य  , 7 | ` १ का W998 


होता है। 
रप्‌ व्यक्तायां वाचि । अनिष्ट रपति यः स 
रिपुः । बातें वनानेवाले, अनिष्टभाषी, वितण्डावादी 


. उसका कदापि साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। 


आत्मसाधना करनेवाले वेन ही उसे देखते हैं । 
समृद्ध राष्ट्र के नागरिकों के प्रति वेन की यह 

गहनोक्ति मनन और साधना की अपेक्षा रखती है। 

घृत की ये असंख्य-प्रवाह धाराएं 

हृदय समुद्र से निस्सरती हैं । 

इनके मध्य स्वर्णमय कमनीय । 

सर्वतः दर्शन करता हुँ; 

रिपु द्वारा नहों देखा जाता । 
सूक्ति : रिपुणा नावचक्षं । 

विमुख द्वारा नहीं देखा जाता है 


९४४ सम्यक्‌ स्रवन्ति सरितो न घेता झन्तह दा मनसा पुयमाना; । 
एते भ्रषेन्त्यूमंयो धृतस्य मृगाइव क्षिपणोरीषमाणाः । 


[क्र ४.५८.६. य १३.३८] 


य १७.६४ 


सम्यक्‌ स्रवन्ति सरितः न घेनाः अन्तः हृदा मनसा पुयसानाः । 
एते अर्षन्ति ऊर्मयः घृतस्य मृगाः-इव क्षिपणोः ईषमाणाः । 


घेना:) वाणियां, स्तुतियां (अन्तः) अन्दर (हुदा, 
मनसा पूयमानाः) हृदय से और मन से पवित्र 
होती हुई (सरितः न) सस्तिओं के समान, नदियों 
की तरह (सम्यक्‌ स्रवन्ति) सम्यक्‌ क्षरण करती 
हैं, अनायास प्रवाहित होती हैं । यो 
घेना नाम है ही उन स्वेयं-क्षरित वाणियों 
अथवा स्तुतियों का जो ब्रह्मसाक्षात्कार के साथ, 
झ्रात्मना ब्रह्म से नेत्र-सनेत्र और मुख-समुख होते 
हुए, अनायास अन्तःकरण से सुप्रवाहित होती हैं । 
अदर्शन में जो उच्चारित की जाती हैं वे स्तुतियां 
नहीं, विनयरूप पुकारें होती हैं । 


२) संदर्शन की वेला में (घृतस्य एते ऊर्मय:) 
प्रेम की ये [स्तुतिमय] 
हैं, दौड़ती हैं (क्षिपणोः) हिंसक|व्याघ से 
(इषमाणाः) डरकर भागते हुए (मृगा:-इव) | 


भयभीत मृग जिस तेजी के साथ भागते हैं उसी _ 2 


तीव्रता के साथ ब्रह्वादशन की वेला में आत्मा से. 


भौतिक रसों की -घाराएं प्रवाहित होती हैं, वहां 
साथ ही भरध्यात्म-घाराएं भी सर्वत्र 
करती हैं। 


-११४८ ` 


CEC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


तरंगे (अर्षन्ति) उठती 


वाणियां अन्दर हृदय से, मन से 
होतो हुई पवित्र होती हैं संप्रवा हित: 
सरिताओं की तरह । 


२४५ सिन्धोरिव प्राध्वने शूघनासो वातप्रमियः पतयन्ति यहू वाः । 
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दौड़ती हैं इत की ये तरंगे, ' 


. ब्याध से भागते हुए मृगों को तरह । 


घृतस्य धारा अरुषो न वाजी काष्ठा भिन्दन्तमिभिः पिन्वमानः । 


[ऋ ४.५८.७] 


य १७.६५ 


सिन्धोः-इव प्र-ग्रध्वने शूघनासः वात-प्रमियः पतयन्ति यह वाः। 
घृतस्य धाराः अरुष: न वाजी काष्ठाः भिन्दन्‌ झमि-भिः पिन्वमानः । 


पारस्परिक (घृतस्य) प्रेम की (शूघनासः) शी न्न- 

गामिनी, वेगवती (वात-प्र-मिय:) वायु को मापने- 

वाली, तीव्र (यह वा:) महती (धाराः) धाराएं 

(प्र-अध्वने) प्र-मार्ग [प्रगमन] के लिए, सुपथ पर 

` चलने के लिए (पतयन्ति) दौड़ती हैं, झपटती हैं, 

` सुप्रवाहित रहती हैं (ऊमि-भिः) तरंगों से (काष्ठाः) 

| विशाओं को, सीमाओं को (भिन्दन्‌) भेदती हुई, 

_ (सिन्धोः-इव) सागर की तरह, (पिन्वमानः अररुषः 

'वाजी न) सींचते हुए रोषरहित वाजी की 
तरह । 

एक समृद्ध राष्ट्र में भौतिक ऐश्व्यों की और 

आध्यात्मिक ऐदवर्यो की घाराएं तो प्रवाहित रहनी 


घाराएं । | 

रिक प्रेमधाराश्ओरों के लिए दो उपमाएं 

(१) (सिन्धोः-इव) समुद्र की [तरंगों 
(२) (पिन्वमानः अररुषः वाजी न) 


' उपमा का आशय स्पष्ट है । समुद्र में 


गित रहती हैं वैसे ही राष्ट्र 
गरिकों र्‌ गौ के पारस्परिक प्रेम की 


'तरंगें तरंगित होती रहें । 


वैदिक. वाङ मय में बाज शब्द के तीन प्रसिद्ध 
अर्थ हैं ज्योति, शक्ति और संग्राम। वाज से जो । 
युक्त हो, ज्योति [विद्या] और शक्ति [संबल] के 
आश्रय से जो संग्राम करता हो उसकी संज्ञा वाजी 
है । विद्या और संबल से जो. युक्त होता है वह 
मानवप्रेम से भीना रहता हुआ, रोषमुक्त होकर, . 
रोषरहित रहकर राष्ट्र और विश्व के शोधन और 
बोधन के संग्रामों में सदा. निरत रहता है और 
जनता को सुखसौभाग्य-वारि से सींचता है। 
सिन्धु और वाजी, दोनों ही संकुचित सीमाओं 

में सीमित न रहकर तरंगित रहते हुए सर्वार्थ सबमें 
व्यापते हैं । उसी प्रकार एक आदशे राष्ट्र के समृद्ध.” 
नागरिकों के पारस्परिक प्रेम की धाराएं दिशास्रो, 
वर्गों और वादों की सीमाओं के बन्धनों को तोड़ 
कर सम्पूर्ण राष्ट्र और विश्व में प्रवाहित 
रहती हैं । 

घृत की वेगवती, सुतीव्र, महतो धाराएं . 

प्रासन के लिए रहतो हैं सुप्रवाहित, - 

तरंगों से भेदती हुई दिशाओं को 

सागर के समान, 

सेचनशील, रोबरहित वाजी को तरह । 
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SEE, _. 9 त 


९४६ 


अभि प्रवन्त समनेव योषाः कल्याण्यः स्मयमानासो श्रर्तिस्‌ । 


घृतस्य घारा; समिघो नसन्त ता जुषाणो हुर्यति जातवेदाः । 


[ऋ ४.५८.८] 


अं अभि प्रवन्त समना-इव योधाः कल्याण्यः 
घृतस्य धाराः सम्‌-इधः नसन्त ताः जुषाणः 


एक सर्वेसमृद्ध और सर्वतरंगित राष्ट्र में (जात- 
वेदाः) जात-वेदा, वेदों का विद्वात्‌ (जुषाणः) 
प्रीतिपूर्वंक सेवन करता हुआा, प्रीतिशील रहता 
हुआ (ह्येति) चाहता है, कामना करता है, 
१) (ताः) वे (कल्याण्यः स्मयमानासः योषाः) 
* कल्याणी, मुस्काती हुईं युवतियां (अग्निम्‌ अ्रभि 
क प्रवन्त) अग्नि को/के सब ओर फिरा करें, अग्नि 
की परिक्रमा किया करें, (स-मना-इव), समना-वत्‌ 
श्रद्धोपेत मन से सहिता-जैसी । 
२). (घृतस्य घाराः) घृत की धारा से (सम्‌-इधः) 
समिधाओं को (नसन्त) प्राप्त [प्रज्वलित] किया 
करें ` 
प्रत्यक्षतः, यहाँ यह्‌ अग्नियाग का संकेत है । 


+ 


य १७-६६ 
स्मयसानासः अग्निम्‌ । 
ह्येति जात-वेदाः । 


न केवल वृद्ध और वृद्धाएं, अपि च युवतियां ग्रौर 
युवक भी घर घर में यज्ञ किया करें, यज्ञ 
करके यज्ञवेदि की परिक्रमा किया करे, विपुल 
घुताहुतियों से समिधाग्रों को सम्यक्‌ प्रज्वलित 
करके सुगन्धित पदार्थों की आहुतियां दिया करे । 


यज्ञ वेद के विद्वानों द्वारा प्रीतिपूर्वक सम्पन्न 


कराए जाएं । वेदमन्त्रों के उच्चारण के साथ किए 
गए यज्ञों के लाभ सर्वेविदित हैं । 

प्रीतिशील वेदज्ञ है चाहता-- 

वे कल्याणी, मुस्कानशीला युवर्तियां 

करें अग्ति की परिक्रमा, समना-जंसे। ` 

घृत की धाराएं प्रज्वलित 

किया करें समिधाओं को। . 


अभि चाकशीमि ।. 
अभि तत्‌ पबन्ते । 


या १७-६७ 


३४७ कन्याइव वहतुमेतवा उ अच्ज्यज्ञाता 
यत्र सोमः सूयते यत्र यज्ञो घृतस्य धारा 
` [ऋ ४.५८.९] A 
अ ' कन्या:-इव वहतुम्‌ 'एतवै उ अलि अञ्जानाः गसि चाकद्ीमि । 
; यत्र सोमः सूयते यत्र यज्ञः घुतस्य धारा: अभि तत्‌ पवन्ते\ , 


वेदज्ञ जातवेदा मैं (तत्‌) उस [समृद्ध राष्ट्र को २) (यत्र) जहां (सोमः) भक्ति-सोम (सूयते) | 

१ (अभि) सब ओर (चाकशीमि) देखता हूं, क. निष्पादन किया जाता है । 07? 

“ १) जहां (कन्या:-इव) ग्रछूती कुमारियां . ३) (यत्र) जहां (यज्ञः) यज्ञ [सम्पादन करते हुए]. 
». [कँसे] (एतवै उ) प्राप्त करने के लिए ही, सदा के (घृतस्य घारा:) घी को धाराए [वातावरण को]. 

“ € लिए अपनाने के लिए ही [अपने] (अञ्जि) (अभि) सब ओर (पवन्ते) पवित्र करती हैँ । 


- शोभन रूप को (अज्जाना:) प्रकट करती हुई एक समृद्ध और सर्वेसम्प'ध राष्ट्र सें विः bE , 
(बहतुम्‌) विवाहयोग्य को, अछुते कुमार को [वरण और अनाचार के पनपने की बहुत सम्भावना होत! | 
करती हैं] । क है । वेदज्ञ विद्वान्‌समुह देखे कि सारे राष्ट्र में सव. 

-११५०- | | क 


७ छि 22 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


य १७.९८ 


झोर, स्वंत्र, घर घर में कौमार्य की प्रतिष्ठा हो । 
विवाह तक कुमार और कुमारियां श्रछते रहें, और 
विधिपूर्वेक विवाह होजाने पर ही एक दूसरे के 
शरीर का स्पशे करे । ; 
जातवेदाः-समूह यह भी देखे कि राष्ट्र में सर्वत्र | 
ईशभक्तिरूप सोम का निष्पादन हो रहा हो। 
सभी नागरिक गहन भ्रास्तिक और प्रभुभक्त हों ।- 
. वह यह भी देखे कि राष्ट्र में शुद्ध घी और 
सामग्री से ऋत्वनुसार यज्ञ किए जाएं, जिनमें प्रचु- 


४८ अभ्यषंत सुष्टुत गव्यमाजिमस्मासु 


-इमं यज्ञ नयत देवता नो घृतस्य 


[त्र ४ ५८.१०, अ ७.८२.१] 


वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


कल ——— = 


रता से घ॒त की धाराएं प्रवाहित हों ताकि दूषण 
का निवारण होकर सर्वेत्र शुद्ध वातावरण रहे । 
देखता हूं सब ओर उसे में 

कन्यायें जेसे अपनाने को ही 

रूप को प्रंकाशतो हुई 

कुमार को वरण करतो हैं, 

जहां सोम हे निष्पादा जाता, 

जहां यज्ञ में घृत को धाराएं 
सभी ओर शोधन करती हैं । 


भद्रा द्रविणानि धत्त । 
धारा मधुमत्‌ पवन्ते । 
य १७.६८ 


प्रभि ग्रषंत सु-स्तुतिम्‌ गव्यम्‌ श्राजिम्‌ अस्मासु भद्रा द्रावणानि धत्त। 
इमम्‌ यज्ञम्‌ नयत देवताः नः घृतस्य धाराः मधु-मत्‌ पवन्ते। 


* यहां राष्ट्रजन जातवेदाग्रों से, वेदज्ञ विद्वानों से 
. विनय करते हैं. 

._?) (देवताः) देवताग्रो ! (नः) हमें (अभि अर्षत) 
. स्वतः प्राप्त कराग्रो, ग्रभितः प्राप्त कराते रहो 
(सु-स्तुतिम्‌) सु-प्रशस्ति, (गव्यम्‌) वाणी-सम्बन्धी 
रस, (जिम्‌) अजन्ति जानन्ति सुकर्मार येन 
संग्रामम्‌, सुसाधनामय संग्राम को । 

वेदज्ञ जातवेदाग्रों के साचार वेदप्रचार से 


भ्रौर साफल्य प्राप्त करते हैं । 
अस्मासु) हमें (भद्रा द्रविणानि) भद्र धनों 


३) हमारे (इमम्‌ यज्ञम्‌) इस यज्ञ को, इस 
यज्ञिय राष्ट्र को (नयत) लेचलो, आगे बढ़ाभ्रो, 
अपना दिव्य मार्गदर्शन प्रदान करो । 

उत्तर में वेदज्ञ जातवेदा राष्ट्रजनों को चेताते 
हुए कहते हैं, राष्ट्रजनो ! स्मरण रखो कि (मधु- 
मत्‌) मधु से युक्त को, मधुरता से उपेत राष्ट्र को 


(घृतस्य 'धाराः) प्रेम की धाराएं (पवन्ते) पवित्र ५ 


करती हैं । 


जिस राष्ट्र में मधुरता का सुप्रवाह सुप्रवाहित 


रहता है उसी राष्ट्र में प्रेम की घाराएं बहती हैँ, 
वही राष्ट्र सब प्रकार से पवित्र रहता है । परि- 
णामस्वरूप, वह राष्ट्र सकल समृद्धियों से समृद्ध 


बना .रहता है । 


जिस राष्ट्र में पारस्परिक कटुता का नृत्य होता 


है उसमें सर्वजन एक दूसरे से घुणा करते हैं । परि- 
` णामस्वरूप, उस राष्ट्र की पवित्रता नष्ट होजाती 


है और समृद्धि के स्रोत सूखने लगते हैँ । 
देवताओ ! सर्वेत: प्राप्त कराओ प्रशस्ति, 


= 
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बारी का रस और साधनामय संग्राम । मधुमत्‌ को घृत की धाराएं 
- भद्र धनों को करो स्थापित हसमेँ । करती हैं पवित्र । 
६४९ धामन्‌ ते विश्वं भुवनमधि श्रितमन्तः समुद्रे हृद्यन्तरायुषि । 
कं ग्रपासनीके समिथे य आशृतस्तमश्याम मधुमन्तं त मम्‌ । 
[ऋ ४.५८.११] य १७.६९ 


घामन्‌ ते विदवम्‌ भुवनम्‌ अधि शितम्‌ अन्तः समुद्रे हृदि अन्तः झायुषि । 


पाम्‌ अनीके सम्‌-इथे यः झा-भृतः तम्‌ ग्रदयास मधु-मन्तस्‌ ते ऊमिस्‌। 


कोई राष्ट्र कितना भी सशक्त, सक्षम, समुन्नत, 
“सुसम्पन्न और सुसमृद्ध क्यों न होजाए, राष्ट्र के 
सभी कर्णंधारों तथा नागरिक-नागरिकाओं को 
विनम्रता और निष्ठा के साथ प्र से नित्य 
ही विनय करते रहनी चाहिए, 

१) प्रभो ! (ते धामन्‌) तेरे धाम में, तेरी सत्ता 
में (विइवम्‌ भुवनम्‌) विश्व भुवन, सारी सृष्टि 
(अधि श्रितम्‌) अधि-श्रित है, भ्रधि-ष्ठित है, 


के प्रेरणाप्रवाह की पदे पदे आवश्यकता होती है । 
राष्ट्र के कणंधारों तथा राष्ट्रजनों को चाहिए कि वे 
प्रार्थना द्वारा प्रभु से सदा ऊमि की याचना करते 
रहें। अन्यतः आत्मबोध और ईशप्रेरणप्रवाह की 
प्राप्ति होती है समुद्र की लहरों के अवलोकन से, 
हृदय में आत्मसमाहिति से, जीवन में साधनासय 
स्थिति से, ग्राप्त पुरुषों के दशन और उपदेशश्रवरण 
से, धर्म-कर्म-कर्तंव्य के संत्र्षों में निरत रहने से । 


आ-शित है, स्थित है । धाम में तेरे विश्‍व भुवन है अधिथित;: 
२) तेरा (यः) जो [बोधतरंग, प्रेरणाप्रवाह] समुद्र के भोतर, हृदय के भीतर, . 
(समुद्र अन्तः) समुद्र के भीतर, (हृदि अन्तः) जीवन में, भतं के दर्शन में,. - 
हृदय के भीतर, (आयुषि) जीवन में, (अपाम्‌ समिथ में है जो आशुत, ` 
अनीके) आप्तजनों के रूप [दषेन] में, (सम्‌-इथे) तेरे उस मधुर तरंग को 

_ शर्मसंग्राम में, सुकर्म-युद् में, कतंव्ये-संघर्ष में (ञ्रा- सदा कर हु सेवन र 

>ञ्चृतः) आहित है, भरा हुआ है, हम (ते तस्‌ सूक्ति : घामव ते विश्वं भुवनमधि शितम्‌ _ 

` 4 मधघु-मन्तम्‌ ऊमिम्‌) तेरे उस मधुर बोधतरंग/ ` धाम में तेरे विश्व भुवन है प्रधिश्चित | 
प्रेरणा प्रवाह को (अश्याम) सेवन करें, प्राप्त करे, प्रश्याम सधुसन्तं त ऊमियु |] मु 
सम्प्राप्त रहें । हम तेरे मधुर बोध तरंग को सेवन करे Lo 
१ समृद्धि और सम्पन्नता में आत्मबोध और प्रभु हम तेरे मधुर प्रेरणाप्रवाह को प्राप्त रह या 
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जन्म : १५ नवम्बर, १८९९ ई० । वेद-संस्थान के संस्थापकाध्यक्ष । वेदों के ममंज्ञ 
व्याख्याकार, चिन्तक, कवि और संन्यासाश्रमी सन्त । वाणी में अदभुत माधुयं रोर 
हृदय को छू लेने की क्षमता । व्यक्तित्व जो तत्काल आकषित कर लेता है झात्मीयता, 
स्नेह, सरलव्रा से । सतत कर्म रत, प्रतिक्षण साधनामय, भक्ति और निष्ठा से झोत- 
प्रोत जीवन । लेखन की शैली ललित, प्रसादगुरायुक्त, अनावश्यक विस्तार से रहित । 


“विदेह' का जीवन वेद शौर योग को समित है । उन्होंने लोहे के चने समभें >: 
जानेवाले वेद को झावाल-वृद्ध, प्रत्येक हिन्दी-भाषी के लिए ग्रतिसरल और रोचक, 
दैनंदिन जीवन में उपयोगी रर प्रेरक ग्रन्थ बनाने में अभूतपूर्व और ग्राश्‍्चर्यकारी सफलता पाई है। उनकी 
वेद-व्याख्या वेद को मानव और मानवता की झनिवार्य आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत करती है, वेद के वेदत्व 
को निखारती: है ौर उसे जीवन-ग्रन्थ, मानवधमं-शास्त्र के रूप में प्रस्तुत करती हूँ । 


'्रेदव्याख्या-ग्रन्थ? विश्वाङ मय का गौरव तथा हिन्दी वाड्‌ मय को लेखक की अमर देन हूँ । जिसने भी 
इसे पढ़ा है वही मुग्ध हो उठा है। यह -ेदों के आधुनिकीकरण, सरलीकरणा, स्पष्टीकरण, और साथ ही 
उन्हें जनसुलभ और सुबोध बनाने का एक महापु प्रयास है, जो वेदों को “रामचरित-मानस'-ज॑सा सरल ग्रग्द ' 
बना देगा । र 

वेदों की इस क्रमिक व्याख्यामाला में चारों वेदों का, जिस क्रम में वे हैं उसी क्रम में, मन्त्र-मन्त्र, सूक्त- 

. सूक्त, अध्याय-ग्रध्याय, और वेद-वेद की संगति लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जो वेदाध्ययन के इतिहास 
में पहली बार इतनी गम्भीरता से किया जा रहा है । इसकी सफलता से वेद परस्पर असंबद्ध मन्त्रों का संकलन- 
सात्र नहीं रह जाएगा । लेखक प्रत्येक मन्त्र का एक सुनिश्चित अर्थ मानता है, यद्यपि गौण वृत्ति से श्रन्य अर्थ 
. भी लिए जा सकते हैं। संयमपूर्वक योगाभ्यास से ग्रात्म-अवस्थित होकर, श्रन्तःश्रवण भ्रौर अन्तर्ज्योति के द्वारा 
स्वार्थ को साक्षात्‌ करना लेखक की पद्धति है। वेदों के आशय को स्वयं वेदों में पैठकर, न कि परतअमाठा- 
भूत ग्रन्थों की दासता स्वीकार करके, स्वयं वेदों के ही आश्रय से जानना, यह लेखक की विचारसरणि है । 
हर त श्वेदव्याख्या-प्रन्थ' में प्रत्येक मन्त्र का पदच्छेद, अन्वय, पद्यानुवाद, सूक्तियां, तथा विशद, प्रेरणाप्रद, 
. जीवनोत्थानकारी व्याख्या दी गई है। 


€ 


चार रुपए 


हशा 
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स्वामी विद्यानन्द ' विदेह 


र्‌ 


आष्टादश पुष्य 


(यजुर्वेद के अ्रष्टादश अध्याय को व्याख्या) 
विषय : समृद्ध राष्ट्र की यज्ञमय जीवन पद्धति 


_ तीन रुपए पचास पैसे | 
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खक या 
- खजुवद-व्यारू 
ग्रठारहवाँ ग्रध्याय 
स्तस्तुद्द राष्ट्र व्ही यद्चास्तस 'जीयच्नप्तद्हत्ति 


संश्रहवें अध्याय में राष्ट्र की समृद्धि का निरूपणा 
करके, इस अध्याय में वेदमाता समृद्ध राष्ट्र के नाग- 
रिकों के लिए यज्ञमय जीवनपद्धति का प्रतिपादन 
करती है। ९ 
राष्ट्र की समृद्धि की प्रगति के साथ साथ उसके 
नागरिकों के जीवन की पद्धति को भी शोधते, वोधते 
और परिष्कृत करते रहने की प्रत्यक्ष आवश्यकता है। 


अन्यथा समृद्धि राष्ट्र को पतन के कगार पर खड़ा 
करके उसे विनाश के गत॑ में गिरा देती है। यज्ञमय 
जीवनपद्धति से शुन्य सत्ता भ्रष्टाचार को पनपाती 
है, तो समृद्धि व्यसन, विलास और स्वार्थपरता में 
फंसा देती है। किसी भी राष्ट्र के कर्णधारों और 
नागरिकों के लिए यह. ्रध्याय चिन्तनीय तथा 
ग्राचरणीय है। 


, ६४० ` वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिइच मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च से 
श्लोकश्च मे अवदच मे श्रुतिदच मे ज्योतिइच मे स्वरच से यज्ञेन कल्पन्तास्‌। | 


चाजः च मे प्र-सवः च से प्र-्यतिः च मे प्रसितिः च से घीतिः च से ऋतुः च मे स्वरः च से 


य १८-१ 


इलोकः च मे अवः च मे श्रुतिः च मे ज्योतिः च मे स्वः च मे यज्ञेन कल्पन्तास्‌ । 


राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक की यह धारणा हो कि 
१) (मे वाजः च) मेरा संग्राम [संघर्ष | भी, 
२) (मे प्र-सवः च) मेरा प्र-सव भी, 
३) (मे प्र-यतिः च) मेरी प्र-यति भी, 
सड) (मि प्रसितिः च) मेरी प्र-सिति भी): 
'५) (मे घीतिः च) मेरी धारणा भी, 
६) (से क्रतुः च) मेरा क्रतु भी, : 
७) (मि स्वरः च) मेरा स्वर भी, 
=) (मे इलोकः च) मेरा इलोक भी, 
8) (मे श्रवः च) मेरा यश भी, 
१०) (मे श्रुतिः च) भेरी श्रुति, मेरा वेद भी, 
१) (मे ज्योतिः च) मेरी ज्योति भी, 
: १२) (में स्वः च) मेरा आनन्द भी 
` (यज्ञेन) यज्ञ से, 'स्वाहा-कार से, सर्वे हितसाधन द्वारा 
(कल्पन्ताम्‌) कल्प करे, समर्थे--सक्षम-_ सशक्त कर। 
किसको? समृद्ध राष्ट्र को जिसका निरूपण पूर्व 
अध्याय में किया गया है। 


= ११५२३ 
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वैदिक वाङ्मय का प्रसिद्ध यज्ञ शब्द जहां अने- : 
कार्थवाची है वहां वह एक व्यापक भाव, गहन अर्थं | 
और गुह्य ममे का द्योतन करनेवाला भीहै।यज्‌ .. 
(देवपूजासंगतिकरणदानेषु) घालु से 'यज्ञ शब्द 
की रचना हुई है.। देवों का पूजन, देवों का संगति- 
करण और देवों के लिए दान, ऐसा “यज्‌ धातु का _ 
अर्थ और आशय है। 'पूजा का अर्थं है आदर, ` 
सत्कार करना । 'संगतिकरण का अर्थ है संगठित 
करना, संगठित रखना, युक्त करना, युक्त रखता, ._ 
दान 


एकता के सूत्र में सूत्रित करना और रखना। 
का अर्थ है देना, त्याग करना, अपण करना, आहुति 
'देवों' से तात्पय दिव्य, सुसंस्कृत, सुसम्य | 
किसी भी राष्ट्र के 


किया जाना चाहिए, जिनके लिए सब गति 
अपित रहना चाहिए । 


यज्ञ का एक दूसरा दृष्टिकोण भी है। स्वाहावाड्‌ 
_ दे यज्ञस्य आत्मा। स्वाहावाट्‌, स्वाहाकृति, सर्वार्थे 
सर्वस्व ग्रपिति, निश्चय से, यज्ञ का आत्मा है। 
“इदन्न सम' वे यज्ञस्य प्राणः । 'यह मेरा नही, 
मेरापन का अभाव, 9]९537९53 यज्ञ का प्राण है। 
ओ मेरे पास जो कुछ भी शुभ, श्रेष्ठ है वह सब मेरे लिए 
ही नहीं, संबके लिए भी है, यह भावना यज्ञ का प्राण 
 हे। सुरमिर्वे यज्ञस्य सारम्‌ । सुगन्धि ही यज्ञ का 
सार है। मेरे जीवन से कहीं भी, किसी भी प्रकार 
की गन्दगी त होकर सवंत्र सुगन्धि ही हो, यह यज्ञ 
का सार है। 
से शब्द व्यक्तिवाचक भी है और समूह्वाचक 
__ भी। 'मे! शब्द का प्रयोग “मेरा, मु नागरिक का, 
मुझ नागरिकसमूह का अर्थ में हुआ है । यज्ञेत शब्द 
का प्रयोग हुआ है 'स्व सवँस्व की सर्वार्थे ग्राहुति 
से, सर्वतागरिकार्थ तथा विश्वमानवार्थ अपेंण से 
अर्थ में । | 
_ इस भ्रध्याय के मन्त्र २७ तक 'मे और 'यज्ञेन 
कल्पन्तां का, और २९वें मंत्र में 'यज्ञेन कल्पतां 
का प्राशय वही समझना चाहिए जैसा इंस मन्त्र की 
व्याख्या में ऊपर प्रकट किया गया है । 
परमात्मा ने जो कुछ बनाया है वह सब अपने 
नहीं, सवं आत्माश्रों के लिए ही बनाया है और 
वे आत्माश्रों के लिए ही अपित किया हुआ है। 
-अर्थ | नहीं, परार्थं और सर्वार्थं ही स्रष्टा 
और सृष्टि का नियम है। स्वार्थ ही 
भी, नागरिक देवों को ऐसी भावना 
| पा भावना से राष्ट्रका और विश्व 
‘ee 
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प्र-सव नाम प्रसवक्रिया तथा सन्तान का है। 
प्र-यति का अर्थ है जितेन्ब्रियता तथा पवित्रता। 
जितेस्द्रियता से पवित्रता का सम्पादन होता है तो 
पवित्रता से जितेन्द्रियता का । `, 
प्र-सिति का अर्थ है बांधने का साधन, रस्सी । 
प्रीति ही वह रस्सी है जो नागरिकदेवों को एक | 
दूसरे से आत्मना युक्त, संयुक्त रखती है ।. 
धीति नाम धारणा और सतत चिन्तन का है. । 
ऋतु नाम है कतृ त्व, कर्मकुशलता, कर्मक्षमता, 
आचरणशीलता का । 
स्वर नाम कण्ठ के सुरीलेपन का है । 
इलोक शब्द का प्रयोग हुआ है पद्यरचना, ग्रथ 
वा कवित्व अथ में । 
श्रव शब्द का प्रयोग यश अर्थ में हुआ है। 
श्रुति का प्रसिद्ध अर्थ वेद है । 
ज्योति नाम द्युति, विवेक और चेतना का है । 
स्वः नाम है ग्रानन्द का । 
उपर्युक्त सारी उपलब्धियां सर्वहितसाधन द्वारा 
राष्ट्र का कल्प करें, राष्ट्र को सशक्त झोर सक्षम 
बनाएं, राष्ट्र की शक्ति का संवर्धन करती रहें। 
किसी भी सम्पदा और उपलब्धि का क्या महत्त्व 
और क्या लाभ यदि उससे यज्ञ [ स॒वेहितसम्पादन ]८ 
और राष्ट्र तथा विश्व का कल्प न हो ! 
मेरा संग्राम भी, मेरा प्रसव सी, 
मेरी प्रयति भी, मेरी प्रसिति भो, 
सेरी घीति भी, मेरा क्रतु. भो, 
सेरा स्वर भी, मेरा इलोक भी, 
सेरा यश भो, मेरी श्रुति भी, _ 
मेरी ज्योति भी, मेरा ग्रानन्द भी 
यज्ञ से कल्प करे । 
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६५१ प्राणइच मेपानइच मे व्यानक्च मेसुदच मे चित्त च म श्राधीतं च से वाक्‌ च मे | 
सनइच से चक्षुइच मे ओत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च से यज्ञेन कल्पन्तास्‌ । 
डे य १८-२ 
प्र-श्रानः च मे भ्रप-प्रान: च से वि-प्रानः च में असुः च मे चित्तम्‌ च मे ग्रा-घीतम्‌ च में वाक्‌ च 
से मनः च से चक्षुः च मे ओत्रम्‌ च मे दक्षः च मे बलम्‌ च मे यज्ञेत कल्पन्तास्‌ । 


i, 


१) (मे प्र-आनः च) मेरा प्राण भी, ११) (में दक्षः च) मेरी दक्षता भी, 
२) (मे श्रप-ञ्ानः च) मेरा अपान भी, १२) (मे बलम्‌ च) मेरा बल भी 
३) (मे वि-्रानः च) मेरा व्यान भी, - (यज्ञेन) यज्ञ द्वारा [राष्ट्र और विश्व का] (कल्प- 
४) (मि असुः च) मेरी आध्यात्मिकता [आत्म- न्ताम्‌) कल्प करे । 
साधना] भी, सेरा प्राण भी, मेरा भ्रपान मी, 
धर ५) (मे चित्तम्‌ च) मेरा चित्त भी, मेरा व्यान भी, सेरी साधना मौ, 
& ९) (मे) मेरा (आ-धोतम) तत्त्वज्ञान, निर्णय (च) मेरा चित्त भो, मेरा तत्वज्ञान सी, ' न 
भी, मेरी वारी भी, मेरा सन सी, हि 
७) (मे वाक्‌ च) मेरी वाणी भी, मेरा नेत्र मी, मेरा करां भो, र 


८) (मे मनः च) मेरा मन भी, मेरी दक्षता भी; मेरा बल सी 
९) (में चक्षुः च) मेरा नेत्र भी, यज्ञ से कल्प करें। ८ 
१०) (मे श्रोत्रम्‌ च) मेरा कर्णं [कान] भी, : 
३५२ ओजदइच से सहदच म आत्मा च मे ततुरच से शमं च से वम च मेङ्गानि च 
नेस्थोनि च मे परूषि च मे शरीराणि च स झाएुरच से जरा च मे यज्ञेन 


६ कल्पन्तास्‌ । य १८.३ » क. 
र: आज: च मे सहः च से झात्मा च मेततुः च मे शर्म च से वमे च च मे अडगाति च मेग्रस्थोनिच से 
4 परूषि च मे शरोराणि च मे झाः च मे जरा च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 
१) (मे) मेरा (ओजः) उमाइ, साहस; उत्साह, ८) (में अस्थीनि च) मेरी हट्टियां भी [ 
प्राणबल, आभा (च) भी, ९) (मे) मेरे (परू षि) जोड़, पोरू, मर्मस्थल (च) 

२) (मे) मेरा (सहः) सहन-संबल, सहश क्ति, भी र 2 
धेयं, सांमुख्य-सामर्थ्ये, परास्त करने की १०) (मे) मेरे (शरीराणि) शरीर [स्थूल 
क्षमता (च) भी, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, म 
३) (में आत्मा च) मेरा आत्मा भी, शरीर] (चो मी, व 
छ) (में तनु: च) मेरा विस्तार भी, ११) (में) मेरा (युः) आयुष्य, जीवन 
५) (में) मेरा (शर्म) गृह, सुख, हर्ष (च) भी, १२) (मे जरा च) मरा बा 
६) (मे वर्मे च) मेरा कवच भी, (यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विश्व का 
७) (मे अङ्गानि च) मेरे अंग भी,  . कल्पकर। $ 


-११५४५- ` 
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सेरा शोज भी, मेरा सह सी, 
मेरा भ्रात्मा भी, मेरा विस्तार भी 

मेरा शर्म मी, सेरा चमं मी. 

सेरे अंग भो, सरी झस्थियां भी. 


९५३ 
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मेरे पोरू भी, मेरे शरीर भी, 
सेरा श्रायु भी, मेरा बुढापा भी 
यज्ञ से कल्प करें । 


उयेष्ठ्य च म श्राधिपत्यं च मे. मन्युश्च से भामश्च मेमशच सेम्भइच सें जेमा च 


से महिमा च मे वरिसा च से प्रथिमा च से वर्षमा च से द्राधिमा च मे वृद्ध च 


से वद्धिशच मे यज्ञेन कल्पन्तास्‌ । 


य १८.४ 


ज्येष्ठ्यम्‌ च मे भ्राधि-पत्यम्‌ च से मन्युः च से भामः च से अ-मः च से भ्रम्भः च मं जमा च से 
महिमा च में वरिमा च मे प्रथिमा च मे विमा च से द्राधिमा च से वृद्धम्‌ च मे बुद्धिः च से 


यज्ञन कल्पन्ताम्‌ । 


१) (नमे ज्येष्ठयम्‌) और मेरा ज्येष्ठत्व, 
२) (चमे ग्राधि-पत्यम्‌) और मरा प्रभुत्व, 

३) (च में मन्युः) और मेरा मन-ग्रोज, 

` ४) (च में भाम:) और मरी चमक, 

५) (च में अ-मः) और मेरी अ-मितता, 

६) (नमेभ्रम्भः) और मेरी तुष्टि[जलवत्‌ शान्ति |, 

(च मे जेमा) और मेरी जयशीलता, 

(च में महिमा) और मेरी महिमा, 

(च मेवरिमा) और मेरी विशालता | बड़प्पन |, 
च्‌ 


 दीर्घदशिता, दीर्घसूत्रता, 


-धारणा]भी, | 


१३) (च मे बुद्धम्‌) और मेरा बढ़ा हुआ |'भण्डार, 
पद, वैभव], | 
१४) (च मे वृद्धिः) श्रौर मेरी वृद्धि 
(यज्ञेन) यज्ञ द्वारा [राष्ट्र और विश्व का] (कल्पः 
न्तास्‌) कल्प कर । 
और मेरा ज्येष्ठत्व, और मेरा झाधिपत्य, 
आर मेरा मन-ग्रोज, प्रौर मेरी ग्रामा, 
और मेरी भ्रमितता, झर मेरी तुष्टि, 
और मेरी जयशीलता, गौर मेरी महिमा, 
आर मेरी विशालता, और मेरा फेलाव, न 
झोर मेरा वाद्ध क्य, भ्रौर मेरी दोघंता, 
और मेरा वृद्ध, ओर मरी वृद्धि 
यज्ञ से कल्प करें। [ 


सत्यंच मे अद्धा च से जगच्च से धनं च मे विइवं च मे महरुच मे क्रीडा च मे 
सोदइच मे जातं च मे जनिष्यमाणां च मे सुक्तं च मे सुकृतं च मे यज्ञेन कल्पन्तास्‌ । 


य॒ १८.५ 


[ च मे भतु-घा च मे जगत्‌ च मे घनम्‌ च मे विश्वस्‌ च मे महः च मे क्रीडा च मे मोदः 
जातम्‌ च मे जनिष्यमाणाम्‌ च मे सु-उक्तम्‌ च से सु-क्कतम्‌ च मे यज्ञन कल्पन्ताम्‌ । 


३) (मे जगत्‌ च) भेरा जगत्‌ [संसार] भी 
४) (मि धनम्‌ च) मेरा घन भी, | 
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५) (मे विश्वस्‌ च) मेरा विश्व [सबेस्व] भी, 
६) (मि महः च) मेरा मह [पुज्यता, महत्त्व | भी, 
७) (मे क्रीडा च) मेरी क्रीडा [खेल, विहार] भी, 
<४) (मे मोदः च) मेरा मोद [प्रहष | भी, 

९) (मे जातम्‌ च) मेरा जात [जन्मा, उत्पादित | 


भी, 
१०) (मि जनिष्यभाणम्‌ च) मेरा जनिष्यमाण 
[जन्मनेवाला, उत्पादन किया जानेवाला | भी, 


११) (मे सु-उक्तम्‌ च) मेरा सु-कथन [सुभाषित.] 


सेभयं च मे सुखं च मे शयनं 


१२) (मे सु-कृतम्‌ च) मेरा सु-कृत [सु-कर्म | भी 
(यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विश्व का] (कल्पन्ताम्‌) 
कल्प करें, सुनिर्माण करें । 

सेरा सत्य भो, मेरी अद्धा भो, 

सेरा जगत्‌ भी, मेरा घन भी, 

मेरा विदव भी, मेरा मह मी, 

सेरा खेल.भी, मेरा मोद भो, 

मेरा जात भी, मेरा जनिष्यमाए भी, 

मेरा सुक्त मी, मेरा सुकृत भी 

यज्ञ से कल्प करें। 


ऋतं च मेमृतं च मेयक्ष्मं च मेनामयच्च मे जोवातुइच से दोर्घायुत्वं च मेनमित्रं च 
च.मे सुषाइच में सुदिनं च मे यज्ञेन कल्पन्तास्‌ । 


य. १८.६ 


ऋतम्‌ च मे धर-सृतम्‌ च मे झ-्यक्मम्‌ च मे अन्‌-श्रामयत्‌ च मे जोवातुः च-मे दोर्घायु-त्वम्‌ च से 
अन्‌-प्र-मित्रम्‌ च से ग्र-मयम्‌ च से सु-खम्‌ च मे शयनम्‌ च मे सु-उषाः च में सु-दितम्‌'च स | 


यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 


१) (मि ऋतं च) मेरा ऋत [सही आचार और 
व्यवहार] भी, 

२) (मे अमृतम्‌ च) मेरा श्र-पृत [निविषत्व, 

इ निमंलत्व, मोक्ष] 

३) (में अन्यक्ष्मम च) 
होना] भी, . । 

४) (मे भ्नु-आमयत्‌ च) मेरी अनामयता [अना- 
मयपद-प्राप्ति] भी, 

५) (मि जीवातुः चः) मेरा जीवातु ` [भोजन, 


| / 
मेरा अयक्ष्म [क्षयरहित 


8) (मे सुखम्‌ च) मेरा सुख भी,: उ 
१०) (मे शयनम्‌ च) मेरा शयन [सोना.] भी, 2 
११) (मे सु-उषा: च) मेरा सु-उषाकाल, प्रभात- | 

काल भी, 
१२) (मे सुःदिनम्‌ च) मेरा सुदिन भी . 
(यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विव का] (कल्पच्तास्‌) | 
कल्प करें । - ८ 
मेरा ऋत भो, मेरा प्रमृत सी, 

मेरा प्रयक्षम सी, मेरी अनामयता भी, 

मेरा जीवातु मो, मेरा दोर्घायुत्व मो, 


पुनरुज्जीवन ] भी, न्या युव है 
६) (मे दीर्घायुःत्वम्‌ च) मेरा दीर्घायु-त्व [ मेरा चतरुराहित्य मो, मेरी निर्भयता सो, ' 
आयुवाला होना] भी, मेरा सुख मी, मेराशयन भो, ` | 
७) (मे अत्‌-अ-मित्रस्‌ च मेरा शत्रुरहित होना भी, मेरा प्रभात भी, मेरा सुदित सी. । 
८) (में अ-भयस्‌ च) मेरी निर्भेयता भी, यज्ञ से कल्प कर । : 
~ 
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वेदव्याख्या-ग्रन्य 


_ ६५६ ` यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमःच मे धृतिश्च मे विइवं च मे महश्च मे संविच्च मे 
ठ ज्ञात्रं च से सुइच मे प्रसुश्च मे सीरं च से लयश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताष्‌ । य १८:७ 
र यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमः च मे घृतिः च मे विश्वम्‌ च में महः च में सम-वित्‌ च से ज्ञात्रम्‌ 
र चसे सुः च मे प्र-सुः च से सीरम्‌ च मे लयः च से यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । ह 
©) (मेयन्ता च) मेरा परिचालक भी, ११) (मे सौरमु च) मेरा हल भी, 
` २) (मेधर्ताच) मेरा धारक[सहारा, सहायक ] भी, १२) (मे लयः च) मेरा लय [लीनता, एकाग्रता | 
३) (मेक्षेमः च) मेरा रक्षण भी, भी, 
ॐ) (मिधृतिःच) मेरी धृति [धारणाः स्थैयं, (यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विश्व का | (कल्पन्ताम्‌) 
भ्र चेयं] भी, कल्प करे । 

। भू) (मे विश्वम्‌ च) मेरा सर्वस्व भी, भेरा यन्ता भो, मेरा धर्ता भी, 
६) (मे महः च) मेरा मह [पूजन, आदर] भो, मेरा क्षेम औी, मेरी घृति भी, , 


७) (मे समु-वित्‌ च) मेरा सं-वित्‌ [संज्ञान, सेरा विश्व भी, मेरा मह भी, 
ः मेरा संवितु सी, मेरा ज्ञात्र भी, 


____ प्रतिज्ञा] भी, 
८) (सेज्ञात्रम्‌ च) मेरा ज्ञानसाधन भी, मेरी वृत्ति भी, मेरी प्रवृत्ति मी, 
. ९) मिसूःच) मेरी वृत्ति भी, ` ` मेरा सीर भो, मेरा लय भो 
१०) (मेप्र-सुः च) मेरी प्रबृत्ति म, ` ` यज्ञ. से कल्प करें । 


९२५७ शंच मे मयइच मे प्रियं च मेनुकामशच ने कामइच मे सौमनसश्च मे भगइच मे 
द्रविणं च मे भद्र च से भेयशच से वसोयर्च मे यशच मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 
fe 600. य्‌ १८.८. 
` शम्‌ च में मयः च मे प्रियम्‌ च से अनु-कामः च मे कामः च मे सौमनसः च से भगःचमे , 
` द्रविराम्‌ च मे भद्रम्‌ च से भ्रयः च से वसीयः च में यशः च से यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । है 
में शम्‌ च) मेरा शमन भी, भी, 5 
मर्यः च) मेरा सुख भी, .  श१२).(मेयशः च) मेरा यश भी 
मे प्रियम्‌ च) मेरा प्रिय भी. (यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विश्व का | ( 
(में अनु-कामः च) मेरी अतु-कामता भी, कल्प करें।. 
कामः च) मेरी कामना भी, . . सेरा शमन भी, मेरा सुख भी, 
सौमनसः च) मेरा सौमनस्य भी, मेरा प्रिय भो, सेरी अनुकामना भो, 
मेरा सौभाग्य भी, . मेरी कामना सी, सेरा सौमनस्य भो, 
च) मेरा घन भी, .. मेरा सौभाग्य सी, सेरा घन मी, 
) मेरा भद्र भी, | ... मेरा भव भी, मेरा श्रेय भी, ै 
भी सेरा प्राण भी, मेरा यशभो | 
यज्ञ से कल्प कर । 


पता 


HESS" ~ 
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वेयर = य नन य १८.६.१० 


३५८ अक च मे सूनृता च मे पयश्च मे रसइच से घृतं च मे मधु च मे सग्धिश्चच सं सपीतिश्च: 
TL पक जल क 
मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च.म भ्ौद्भिय्यं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌। १०. 
ऊक्‌ च मे सुनृता च मे पयः च मे रसः च मे घृतम्‌ च मे मधु च से सग्धिः च मे स-पीतिः 
च से कृषिः च मे वष्टिः च मे जैत्रम्‌ च में श्रोत-भिद्यम्‌ च म॑ यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 
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१) (मे ऊर्क्‌ च) मेरा सुसंस्कृतान्न भी, १२) (में औत-भिद्यम्‌ च) मेरा उद्‌-भेदन [अंकुरण | 
मे सनृता च) मेरी सु-सत्य-वाणी भी, र्भ 
3 पम च) प्रा अपर भी, (यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विश्व का] कल्पन्ताम्‌ 
४) (में रसः च) मेरा रस भी, कल्प करे। 
४ न घृतम्‌ च) मेरा घृत भी, सेरा अक्‌ भी, मेरी इ भी, 
६) (मे मधु च) मेरा शहद भी, सेरा पेय भो, मेरा रस के 
७) (मे सग्धिः च) मेरा सहभोज भी, ` मेरा घृत मी, मेरा नद ॥ 
ही, ८) (मे स-पीतिः च) मेरा सहपान भी, मेरा सहभोज हट नर ५ 
९) (मे कृषिः च) मेरी खेती भी, मेरी कृषि भी, मे शर Bs 
१०) (में वृष्टिः च) मेरी वृष्टि भी, सेरी जयशीलता सी, रा उद्भेद 
११) (मे जैत्रस्‌ च) मेरी जयशीलता भी, र यज्ञ से कल्प करे । 


8५६ रयिदच मे रायइच मे पुष्टं च मे पुंष्टिद्च मे विश्व चमे प्रशुच मे परां च मे पुर 
तरं च मे कुयवं च मेक्षितं च मेन्नं च सेक्षुच्च मे यज्ञे कल्पन्तास्‌ । | या | 
रयिः च मे रायः च मे पुष्टम्‌ च से पुष्टिः च मे वि-भु च से प्र-मु च मे प्रणस्‌ ब पुरात 
च से कु-यवस्‌ च मे अ-क्षितम्‌ च से ग्रन्नम्‌ च मे भ्-्षुत्‌ च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ | 


मेदवर्य भी, ` आर सेरा अन्न भी, 
श्‌ मे रयिः च) मेरा आत्मैश्वयं भी, ११) (मे भ्रन्तम्‌ च) र | 
a २) न मा त मेरे दिव्येदवये भी, १२) गा मय अनुत्‌ [अ-भूखा होना 
मे | -भरा हो | 
® टः छ मेरी टि कं | (यज्ञेत) यज्ञ से [राष्ट्र और विश्व का] (कल्पन्ताम्‌) 
मे वि-स च) मेरा व्यापन भी, र कत्पवरं। 00 
पे न नर प्रभु [प्रमुख] भी, सेरा ss 5 bs भो ह 
७) (मे पूणम्‌ च) मेरा पूर्ण भी, मेरा ड apd ण 
८) (मे पूर्णो-तरस्‌ च) मेरा पूणंतर भी, | मेरा वि-भु भी, 


कु-यव [कुः र दुरित- सेरा पूर्ण भो, मेरा पुर्णतर भो! 
&) (मे कु-यवम्‌ च) मे कु-यव [कु विनाश, दु मेरा कु-यब मी, मरा भ्र-कितू भी, 


` नाश] भी, क्षय-हहित. मेरा भन भी, मे मोक 
-प- - सेरा भ्रन्न मो, सरा भ्रशुत्‌ भी _ 
कक । 

“१११६- 
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EEN `  __ पेवय्यासपातान्य' १८.११,१२ वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


वित्तं मे वेद्यं च मे सूतं च मे भविष्यच्च मे सुगं च मे सुपथ्यं च म ऋद्धं च स ` 
नऋहद्धिइच मे क्लुप्तं च मे क्लप्तिइच मे भतिश्‍च मे सुमतिइच मे यज्ञेन कल्पन्तास्‌ । 


य १८.११ . 
वित्तम्‌ च मे वेद्यम्‌ च मे भूतम्‌ च मे भविष्यत्‌ च मे सु-गम्‌ च मे सु-पथ्यम्‌ च से ऋद्धम्‌ च मे 
ऋद्धिः चमे क्लृप्तम्‌ च मे क्लृप्तिः च मे मतिः च मे सु-मतिः च मे यज्ञन कल्पन्ताम्‌ । 


` १) (च मे वित्तम्‌) और मेरा वित्त [प्राप्त धन, ९) (च मे क्लृप्तम्‌) और मेरा सामथ्यं, 


प्राप्त ज्ञान], १०) (च मे क्लृप्तिः) भ्रौर मेरी क्षमता, 
२) (च मे वेद्यम्‌) श्रौर मेरा वेद्य [विचार्यं ज्ञान, ११) (च मे मतिः) ग्रौर मेरी मति, 
प्राप्तव्य द्रव्य |, ) (च में सु-मतिः) और मेरी सु-मति 
३) (च मे भूतम्‌) और मेरा अतीत [भूत का (यज्ञेन) यज्ञ से [ राष्ट्र और विशव का] (कल्पन्ताम्‌) 
अनुभव |, कल्प कर । 
४) (च में भविष्यत्‌) और मेरा भविष्यत्‌ [ भविष्य, आर मेरा वित्त, और मेरा वेद्य, १ 
भावी जीवन], झौर मेरा भूत, और मेरा भविष्यत्‌, 
_ ५) (चमे सु-गमु) और मेरा सु-गम [सु-गमन, आर मेरा सुगम, और मेरा सुपथ्य, 
. सु-गम मार्ग] श्रोर मेरा संवर्धन, और मेरी समृद्धि, 
६) (चमे सु-पथ्यम्‌) और मेरा सु-पथ्य [सु-पथित्व, आर मेरा सामर्थ्यं, भौर भेरी क्षमता, 
~ सु-पथगामिता] गौर मेरी मति, आर मेरी सुमति. 
७) (चमे ऋद्धम्‌) और मेरा संवर्धन, यज्ञ से कल्प करे । . 


| व) (च में ऋद्धि:) और मेरी समृद्धि 


९६१ त्रीहयश्च मे यवाइच से माषाइच से तिलाइच' मे मुद्गाइच मे खल्वाइच से प्रियङ्ग- 
__ वःच मेणवदच मे श्यामाकाइच मे नोवाराइच मे गोध्वुमाश्च मे ससुराइच मे यज्ञन | 

__ कल्पन्तास्‌ । य १८.१२ य 

ब्रोहयः च मे यवाः च मे माषाः च मे तिलाः च से मुद्गाः च मे खल्वाः च मे प्रियडगव: च मे . 

_ श्रणवः च मं इयामाकाः च मे नीवाराः च मे गो-धुमाः च मे मसुराः च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 


Br, 


) (च मे व्रीहय:) और मेरे चावल, ८) (च मे श्रणवः) और मेरे अणु [बहुत बारीक, 
यवाः) और मेरे जौ, . छोटे चावल] 
माषाः) और मेरे उड़द, : | ६) (च मे दयामाकाः) और मेरे समा [सांवा ' 
:) और मेरे तिल, चावल] 
मुद्गा: १०) (च मे निवाराः) और मेरे नीवार [पसाई 
चावल जो बिना बोए उगते हैं भ्रौर जिन्हें 
जंगली चावल भी कहते हैं], | ँ 


डक 
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चेव्यास्पाप म ७ ययया य १८.१३.१४ 
११) (च मे गो-धूमाः) और मेरे गेहूं, और मेरे मुग, और मेरे चने, 
१२) (च मे मसूराः) आर मेरे मसूर और मेरे प्रियङ्गु, और मेरे भर, 


(यज्ञेन) यज्ञ से | राष्ट्र और विश्व का] (कल्पन्तास्‌) और मेरे समा, रौर मेरे नोवार, 


कल्प करें । 


भौर मेरे मुग, और मेरे मसूर, 


श्रौर मेरे चावल, और मेरे जौ, यज्ञ से कल्प करें । 
झौर मेरे उड़द, ग्रौर मेरे तिल, 


अश्सा च से मृत्तिका च से गिरयदच से पर्वेताइच मे सिकताइच मे वनस्पतयश्च मे 


. ९६२ 
हिरण्यं च मेयदच मे इयामं च मे लोहं च मे सोसं च से त्रपु च से यज्ञेन 
कल्पन्तास्‌ । य १८-१३ - 
झश्मा च में मृत्तिका च मे गिरयः च मे पर्वताः च मे सिकताः च से वनस्पतयः च से हिरण्यम्‌ 
च से अयः च से श्यामम्‌ च मे लोहम्‌ च मे सीसम्‌ च मे अपु च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 
१) (च में अश्मा) और मेरा पत्थर, ११) (चमे सीसम्‌) और मेरा सीसा, 
२) (च मे मृत्तिका) और मेरी मिट्टी, १२) (च मे त्रपु) और मरा जस्ता; 
३) (च मे गिरयः) और मेरे मेघ, (यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विश्व का] (कल्पन्ताम्‌) 
४) (च मे पर्वेताः) और मेरे पर्वत, कल्प कर्‌ । | 
५) (च मे सिकताः) और मेरे रेत [रेतस्थान, थोर भेरा पत्थर, और मेरी मिट्टी, ' 
रेगिस्तान], झौर मेरे मेघ, और मेरे पर्वत, 
६) (च मे वनस्पतयः) और मेरी वनस्पतियाँ, ओर मेरे रेगिस्तान, झर सेरी बनस्पतियाँ, . 
७) (च मे हिरण्यम्‌) और मेरा सोना, शर मेरा सोना, और मेरा इस्पात, 
च) (च मे ग्रय:) और मेरा इस्पात, ' ओर मेरी कृष्णमण, ओर मेरा लोहा, | | 
रु ३) (च मे श्यामस्‌) और मेरा कृष्ण मरिण, और मेरा सोसा, धोर मेरा जस्ता ८ - 
१०) (च मे लोहम्‌) और मेरा लोहा, यज्ञ से कल्प करें। 27 नी 


६६३ . 


१) (च मे भ्रर्तिः) और मेरा अरित, | 
) (चमे आपः) और मेरे जल, 


झग्निदव म आपदच मे वीरुधशच म अतषधयइच मे कृष्टपच्याइच मेकुष्टपच्यादच से 
ग्रास्याइच मे पशव आरण्यरच से वित्त च मे वित्तिइच से भूतं च से भूतिश्च से 


यज्ञेन कल्पन्तास्‌ । य १८-१४ 
झ्र्निः च मे भ्रापः च से वीरुधः च से प्रोषधयः च में कुष्ट-पच्या: च से अ-कृष्ट-पच्याः च ` 
ग्राम्याः च से पशवः झारण्पा; च से वित्तम्‌ च से वित्तिः च मे मुतम्‌ च से सूतिः च से 
कल्पन्तास्‌ । न 
३) (च मे वीरुधः) और मेरी लताएं, 
४) (चमे बधयः) और मेरी रोष चिया, 


सदर १६१८ . 
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Me आड वेदव्याख्या-ग्रन्थ 
५) (च मे कृष्टपच्या:) और मेरे खेतों में ११) (च मे भूतिः) और मेरी भूति [ विभूति, 


प॒कनेवाले [अन्त, शाक, कन्द, आदि |, ऐश्वयं |, 
६) (च मे अ-क्ृष्ट-पच्या:) और मेरे खेतों में न (यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विश्व का | (कल्पन्ताम्‌) 


पकनेवाले [जंगल में पकनेवाले फल, क्रन्द, कल्प क्रे । म 


आदि खाद्य पदार्थ |, न क. झौर मेरा भ्रग्नि, भ्रौर मेरे जल, 
७) (च मे ग्राम्याः च मे आरण्याः पशवः ) और आर मेरी लताएं, और मेरी ओष॑धियां, 
मेरे ग्राम्य और मेरे जंगली पशु, झर मेरे कृष्ट-पच्य, और मेरे श्र-कृष्ट-पच्प, 
८) (च मे वित्तम) और मेरा प्राप्त, झौर मेरे ग्राम्य और मेरे जंगली पशु, 
8) (च मे वित्तिः) और मेरी प्राप्ति, ॒ झौर मेरा उपलब्ध, और मेरी उपलब्धि, 
१०) (च मे भूतस्‌) और मेरा भूत [होना, रूप, झौर मेरा मुत, थौर मेरी भुति 
प्राणिजगत्‌, भौतिक |, यज्ञ से कल्प करं । , 


| > जेथ २ 
९६४ वसु च मे वसतिइच मे कस च मे शक्तिशच मेथशच म एमएच म इत्या च से गतिइच 


से यज्ञेन कह्पन्तास्‌ । य १८.१५ 
वसु च से वसतिः च मे कमं च मे शक्तिः च मे श्रथः च मे एमः च मे इत्या च मे गतिः च मे 
यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । ; 


१) (मि बसु च) मेरा वसु [प्राप्त वास, वस्तु, ०) (मे गतिः च) मेरी गति भी 


निवास] भी, (यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विश्व का (कल्पन्ताम्‌) 
२) (मे वसतिः च) मेरी बस्ती भी, कल्प करें । 
। ३) (मे कर्म च) मेरा कर्म भी, डक मेरा बसु मो, मेरी वसति मी, 
। ४) (मे शक्तिः च) मेरी शक्ति भी, . मेरा कर्म भी, मेरी शक्ति भी, 
५) (मे ग्रथ: च) मेरा अर भी, मेरा ग्रथ भी, मेरा लक्ष्य भो, ज 
६) (मे एमः च) मेरा एम [लक्ष्य, प्राप्तव्य] भी, मेरा साधन भी, भेरी गति भी 
' ७) (मे इत्या च) मेरा साधन भी, यज्ञ से कल्प करें। 


३६४ भ्रर्तिइच स इन्द्रदच से सोमशच म इन्द्रश्च मे सविता च भ इन्द्रश्च में सरस्वती 


च म इन्द्रदच मे पुषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्तास्‌ । 
ये १८-१६ 


अग्नि च में इन: च मे सोमः च से इन्द्रः च से सविता च मे इन्द्रःच मे सरःवती च से 

१ इन्द्रः च मे पुषा च में इन्द्र: च मे बृहस्‌-पतिः च में इन्द्रः च से यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 

१) (लमे श्रग्निः च मे इन्द्रः) और मेरा प्रेमाग्नि और मेरा आत्मा, _ | 

ओ और मेरा आत्मा, र ३) (च मे सविता च मै इन्द्र:)और मेरा सविता 
२) (च मे सोमः च मे इन्द्र) और मेरा भक्तिसोम [ रचयिता, प्रेरक, प्रकाशक परमात्मा] और 
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वेदव्याख्या-ग्रन्य 


य शृद्द. १७, १८ 


मेरा आत्मा, । 


४) (च मे सरस्वती च मे इन्द्रः) और मेरी.विद्या 


और मेरा श्रात्मा, 
५) (च मे पूषा च मे इन्द्रः) और मेरा पूषा [पोषक 
मन] और मेरा आत्मा, 
६) (च मे वृहस्‌-पतिः च मे इन्द्रः) और मेरा 
मस्तिष्क और मेरा आत्मा | 
(यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विश्व का] (कल्पन्तास्‌) 
कल्प कर्‌ । 
इस मन्त्र में और आगामी दो मन्त्रं में 'इन्द्र 
शब्द का प्रयोग आत्मिक सम्बन्ध का द्योतक है। 
आत्मिक साधना तथा. आत्मीयता के बिना प्रेम, 


भक्ति, परमात्मा की स्तुतिप्राथंनोपासना, विद्या, 
मन का व्यापार, मस्तिष्क का संज्ञान, सव निष्फल 
जाते हैं। आत्मसाधना तथा आत्मीयता के साथ 
किया गया राष्ट्रयज्ञ और विश्वयज्ञ सार्थक सिद्ध 
होते हैं। 

आर मेरा ग्ररिन भ्रोर मेरा आत्मा, 

आर मेरा सोम और मेरा भ्रात्मा, 

झर मेरा सविता और मेरा भ्रात्मा, 

गौर मेरो सरस्वती घौर मेरा थात्मा, 

और मेरा पुषा भ्रौर मेरा आत्मा, 

झौर मेरा वृहस्पति और मेरा परात्मा 

यज्ञ से कल्प कर । 


९६६ सित्रश्च म इन्द्रइच से वरुणश्च स इन्द्रश्च से घाता च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च स 
इन्द्रश्च से मरुतइच म इन्द्रदच से विशवे च से देवा इन्द्रदच से यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 


य १८.१७ 


मित्रः च मे इन्द्र: च मे वरुणाः च मे इन्द्रः च मे धाता च से इन्रः च में त्वष्टा च मे इन्द्रः च 
मे मरुतः च मे इन्द्र: च मे विइवे च मे देवाः इन्द्रः च से यज्ञेन कल्पन्तास्‌ । 


१) (च मे.मित्रः च्ञ मे इमद्रः)्रौर मेरा मित्र और 
मेरा आत्मा, 

२) (च मे वरुणः च मे इनदरः) और मेरा वरणीय 

श और मेरा आत्मा, 

३) (चमेधाताचमे इन्द्रः) और मेरा धारक 
और मेरा आत्मा, 2 १ 

४) (च मे त्वष्टा च मे इन्द्र: )और मेरा कुशलकर्मा 
और मेरा श्रात्मा, 

५) (च मे मरुतः च मे इन्द्र: ) और मेरे वीर और 
मेरा गात्मा, '' 

६) (च मे विश्वे देवाः च मे इन्द्रः) और मेरे सब 


देव और मेरा आत्मा ; 

(यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र ्रःविश्व का ] (कल्पन्ताम्‌) 
कल्प करें । ; 

शौर सेरा मित्र और मेरा प्रात्मा, 

और सेरा वरुण और मेरा आत्मा, 

और मेरा घाता ग्रौर मेरा मात्मा, 

झौर सेरा त्वष्टा और मेरा आत्मा, 

गौर सेरे मरत और मेरा आत्मा, 

आर सेरे सब देव ग्रोर मेरा गात्मा 

यज्ञ से कल्प कर । 


~ 


९६७ पृथिवी च म इ््रक्च मेन्तरिक्ष च म इन्द्रश्च मे द्यौश्च म इन्द्रश्च से समाश्‍इच स. 


इन्द्रश्च से नक्षत्रार च स इन्द्रश्च 


= 


से दिशइच म इन्द्रशच मे यज्ञन कल्पन्तास्‌ । 


--य १८.१०. ० 
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रत) > ४ क क मामा | 


व में तक्षत्राणि 

१) (चमे पृथिवी च मे इन्द्रः) और मेरी पृथिवी 
और मेरा आत्मा, | 

२) (चमेअन्तरिक्षम्‌ च मे इन्द्रः) और मेरा 
अन्तरिक्ष ग्रौर मेरा आत्मा, 

३) (चमे द्यौः च मे इन्द्रः) और मेरा द्यौ और 
मेरा ग्रात्मा, : 

४) (च मे समाः च मे इनदरः) रौर मेरे संवत्सर | वर्ष ] 
और मेरा आत्मा, 


क ५) (च मे नक्षत्राणि च मे इन्द्रः) और मेरे नक्षत्र 
 आ्रौर मेरा आत्मा, 
` ६) (च मे दिशः च मे इन्द्र) और मेरी दिशाएं - 


देष 
यज्ञे कल्पन्तास्‌। ये १८-१६ .. 
शुः च मे रडिमः च में भ्र-दाम्यः 


` से यज्ञेन कल्पन्ताम्‌। . . 


१) (च मे अंशुः च मे रश्मि) और मेरी चमक 
और मेरी किरण, § 
'अ-दाभ्यः च मे अधिपतिः) और मेरा 
क्षय-राहित्य और मेरा स्वामी, 

प-अंशु: च मे श्रन्तः-यामः) और मेरा 
` जप और मेरी भ्रन्तस्साधना, 

'च मे ऐन्द्रवायवः च मे मैत्रावरुणः) और मेरे 
ग और मेरा सदभाव, | 

आदिवन: च मे प्रति-प्र-स्थानः) और 
-चान्द्र तेज और मेरा गमनागमत, 
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परथिवी च में इन्द्र: च मे अन्तरिक्षम्‌ च मे इन्द्रः च से द्यौः च में इन्द्रः च मे समाः च से इन्द्रः 
च से इन्द्रः च मे विज्वः च मे इन्द्र: च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 


| और मेरा शुद्धस्वरूप .. 


चेदव्याख्या-ग्रन्थ 


और मेरा आत्मा . हः 

(यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विश्व का] (कल्पन्ताम्‌) 
कल्प करे । 

और सेरी प्रथिवी ओर मेरा आत्मा, 

और सेरा भ्रन्तरिक्ष भ्रौर सेरा आत्मा, 

झौर सेरा यौ और सेरा पातमा, 

झौर मेरे संवत्सर और मेरा गात्मा, 

और मेरे नक्षत्र रोर सेरा आत्मा, 
` झौर सेरी दिशाएं और. मेरा ग्रात्मा, 

यज्ञ से कल्प करे । 


ग्रंशुंदंच से रह्मिदच शेदास्पहव सेधिपतिङच म उपांशुइच मेन्तर्यामश्वस ऐन्द्रवाय- 
वर्च मे सैत्रावरुणशच म श्राश्‍्विनशच मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रइच से मन्थो च मे 


च से भ्रधि-पतिः च मे उप-्रंशुः च मे झन्त:-यासः च में 
ऐन्द्रवायवः च से मेत्रावरणः च से आदिवनः चमे प्रति-प्र-स्थानः च से शुक्रः च मे मन्थी च 


2 


क 


और मेरा मन्थी [मन] 
(कल्पन्ताम्‌) » 


(यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विश्व का | 
कल्प करें । 
शोर मेरा अंशु और मेरी किरण, 
झौर मेरा अदाम्य और मेरा स्वामी, 
झौर मेरा जप और मेरी अन्तस्साधना, 
झौर मेरा ग्रात्मवेग और फेरा सद्भाव, 
झौर मेरा तेज और मेरा गमनागमन, 
झौर मेरा शुक्र और मेरा मन्थी 
यज्ञ से कल्प करें । | 
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आग्रयणइच बेइवदेवइच मे छ्‌ वश्च मे. वेदवानरदच म ऐन्द्रागनशच से महावेश्व- 
देवइच से सरुत्वतीयाइच मे निष्केवल्यव्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पत्नी- 
वतश्च से हारियोचनश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । य १८-२० 
झग्रयरणः च मे वेश्व-देवः च मे ध्रूवः च मे वेश्वानरः च में ऐनद्राग्तः च में महा-वइव-देवः 
च से सरत्वतीयाः च मे नि-केवल्यः च मे सावित्रः च मे सारस्वतः च से पात्ती-वतः च मे 
हारि-योजनः च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 


६६६ 


मेरा सारस्वत [सरस्वती, वाणी, विद्या में 
सिद्ध होना), , 

६) (च मे पात्नीवत: च मे हारि-योजनः) और 
मेरा प्रशस्त पत्नीवाला होना और मेरा घोड़ों 


१) (च मे आग्रयणः च मे वैश्व-देव:) और मेरा 
प्रथम आहुति देनेवाला होना और मेरा विश्व- 
देवत्व, 

२) (च मे ध्रूवः च मे वैश्वानरः) और मेरा 


निश्चल [स्वभाव, निर्णय] और मेरा वेश्वा- 
नर [विश्व-नायकत्व |, 

३) (च मे ऐन्द्राग्न: च मे महा-वेदव-देवः) और 
भेरा आत्म-अग्नित्व और मेरा महा-विश्व- 
देवत्व, 


को [रथ में] जोड़नेवाला होता 
(यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विद्व का] (कल्पन्ताम्‌) 
कल्प करें । 
और मेरा आग्रयण और मेरा वेदवदेव, 
झौर सेरा धव और मेरा वैवानर, 


और सेरा ऐत्द्राग्न और मेरा सहावेश्वदेवं, ` 
और मेरा प्राणाचार ओर मेरा निष्केवल्य+ 
और सेरा सावित्र प्रौर मेरा सारस्वत, 
गौर मेरा पात्नीवत प्रौर मेरा हारियोजन 
यज्ञ से कल्प करें । 


४) (च मे मरुत्वतीयाः च से निःकेवल्यः) और 
मेरे प्राणाचार [प्राण के समान निविश्राम, 
निविषय, निविकार और निरासक्त होता] 
और निष्केवल्य [ब्रह्मपरायरात्व |, 

५) (च में सावित्र च मे सारस्वतः) और मेरा 

४5 सावित [सविता के गुणों से युक्त होता] और [ | 
सरू चश्च मे चमसाइच में वायव्यानि च मे द्रोणकलशश्च से ग्रावाणश्च मेधिषवणे . सा 

च में पृतभृच्च म आधवनीयश्च से वेदिइच से बहिश्व सेवभूथश्च सेस्वगाकारच 

से यज्ञेन कल्पन्तास्‌ । य १८-२१ | कु... 

र्न्‌चः च मे चमसाः च से वायव्यानि च मे ट्रोर-कलशः च मे ग्रावाणः च मे अधि-सवबने च से 

पूत-भृत्‌ च मे प्रा-घवनीयः च मे वेदिः च मे बहिः च मे झव-भूथः च से स्व-गा-कारः च 

यज्ञन कल्पन्ताम्‌ । 

१) (च में सूचः च से चमसाः) और मेरा स्तवा 
और मेरे चमस, दु 
२) (च में नायव्याति च में द्रोण-कलशः) और 


-११६५- 


हँ ® ९७० 


फटकने के साधन] और मेरा कलसा, १. 
३) (च मे ग्रावाणः च में अधि-सवते) और मेरा | 
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A 
शिल-बटटा और मेरे दो अधि-षवरण [रस (यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विश्व का] (कल्पन्तास्‌) 
निकालते के ऊपर नीचे की दो फलक] कल्प कर्‌ । 
४) (च मे पूत-भृत्‌ च मे आ-धवनीयः) और मेरा यर भेरा लवा भोर सेरे चमस, 
पूत-धारक और मेरा प्र-क्षालनीय, भौर सेरे वायव्य और मेरा कलसा, 
५) (च मे वेदिः च मे बहिः) और मेरी वेदि और ओर सेरा शिलबट्टा शरोर सेरे द्रिफलक, 
मरा आसन, गौर मेरा पृतभूत्‌ और मेरा आाधवनीय, 
६) (च में श्रव-भृथः च मे स्व-गा-कारः) और मेरा र मेरी वेदि भ्रौर मेरा घ्रान, 
यज्ञान्तःस्तान और मेरा श्रात्म-गमन [लक्ष्य-- आर मेरा यज्ञान्त-स्नान और मेरा स्वगाकार 
मोक्ष] की साधक, आत्म-साधना यज्ञ से कल्प करे । | 
. ९७१ अग्निश्च मे घसंश्च सेकश्च में सूयरच म॑ प्राणश्च सश्वसधश्च स पृथिवी च 
सेदितिश्च मे दितिश्च मे द्योच मेङ गुलयः शकवरयो दिशश्च से यज्ञनकल्पन्तास्‌। 
१८.२२ 
ग्रग्ति: च में घमः च मे प्रकः च मं सूयः च सं प्राणः च म ग्रश्व-मधः च म पथिदी च में अ- 
` दितिः च मे दितिः च मे द्योः च मे अङ्गुलयः शक्वरयः दिशः च में यज्ञन कल्पन्तास्‌ । 
१) (च मे अग्निः च मे घर्भः) और मेरा पावक भ्रंगुलियां, शक्तियां, दिशाएं 
और मेरा ताप, | (यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विशव का] (कल्पन्ताम्‌ 
२) (चमे भ्रर्कः च में सूर्य) और मेरा किरण कल्प कर । 
और मेरा सूर्य, झौर मेरा अग्नि और मेरा ताप, 
। ३) (च मे प्राणः च मे अ्रश्व-मेघ:) और मेरा और मेरा किरण और मेरा सूय, 
॥| जीवन और मेरा राष्ट्र झौर मेरा जीवन और मेरा राष्ट्र, 
| ) (च मे पृथिवी च मे श्र-दितिः) और मेरी भूमि ` रौर मेरो पृथिवी र मेरी वाणी, Ee 
श्रौर मेरी वाणी. और मेरी दिति और मेरा प्रकाश, g 
५) (च में दिति: मे द्यौः) ग्रौर मेरी खण्ड खण्ड शोर मेरी भ्रगुियां, शक्तियां, दिशाएं न 
करने की शक्ति और मेरा प्रकाश, यज्ञ से कल्प करे । 


६) (च मे ग्रङ गुलयः शक्वरयः दिशः) और मेरी 
३७२ व्रतं च म ऋतवश्च मे तपश्च मे संवत्सरश्च मेहोरात्रे ऊवंष्ठीवे बृहद्रथन्तरे च मे 
यज्ञन कल्पन्तास्‌ । य १८-२३ 


व्रतम्‌ च से ऋतवः च मे तपः च मे संवत्सरः च मे ग्रहः-रात्रे ऊर-श्रष्ठीवे बृहत्‌-रथम्‌ तरे च 
मे यज्ञन कल्पन्ताम्‌ । 


र र ` १) (च मे व्रतम्‌ च मे ऋतवः) श्रौर मेरा ब्रत श्रौर २) (चमे तपः च मे संवत्सरः) और मेरा तप 
मेरे ऋतु, ; और मेरा वष, 


९८: 
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३) (च में अहः-रात्रे झरू-अछीवे बृहत्‌-रथम्‌-तरे) - शौर भेरा तप घोर सेरे ऋतु, 2 

और मेरे दिन-रात, जंघा-घुटने, दोनों बृहत्‌ आर मेरा तप झौर मेरा संवत्सर, 
स्थन्तर [जीवनरूप रथ से तरनेवाले मस्तिष्क झौर मेरे दिन-रात, जंघा-घुटने, 


८ और हृदय] _ उभय वृहतु-रथन्तर, 
(यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विश्व का] (कल्पन्तास्‌) यज्ञ से कल्प करें। 
कल्प करें । हक प 


९७३ एका च से तिल्रहच मे तिश्च मे पञ्च च मे पञ्च च मेसप्त च मे सप्त च में 
नव च मे नव च स एकादश च म एकादश च से त्रयोदश च मे त्रयोदशा च से 


पञ्चदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च से सप्तदश च से नवदश च मे नवदश च म 


एर्कावशतिश्च म एर्कावशति 
> तिइच मे पर्ञ्चावशतिश्च में सप्त 


एका च मे तिस्रः च सेति 


च से एकादश च मे एकादश च से त्रयः-ददां च में इयः i 
झा च में नव दश च से एक-विशतिः च से एक-विशतिः 


से सप्त-ददा च मे सप्त-दश च से नव-द 
च मे त्रयः-विशतिः च से 


श्जुर्वेद के चौदहवें अध्याय के मन्त्र संख्या २८, २९, 
में भी इन संख्याग्रों का उल्लेख है । .यजु- 


हू ३०, रे १ जज 
इद के चौदहवें भ्रध्याय की मद्रचित व्याख्या में उप- 
युक्त चारों मन्त्रों की जो व्याख्या की गई है उसी 

, पर आधारित इस मंत्र की संख्याएं हैं । 


(यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विदव का] (कल्प- 
न्तास्‌) कल्प करें । 
१) (मे एका च) मेरी एक [आत्म धारणा] भी, 
२) (मे ति: च मे तिस्रः च) मेरी तीन [ज्ञातः 
। साधना, कर्मसाधना, उपासना] भी, मेरी तीन 
... [ज्ञानसिद्धि, कर्मसिद्धि उपासनासिद्धि| भी, 
३) (मिपञ्च च मे पञ्च च) मेरी पांच [इष्टि, श्रुति, 


इच मे चरयोविशतिइच मे त्रयोविशतिइच में पर्ञ्चावश- 
विशतिइच मे सर्प्तावशतिइच मे नर्वावशतिवच से 


नर्वावशतिइच म ए्कात्रशच्च म एकत्रिशच्च से त्रयस्त्रिशच्च 
ल्लः च मे पञ्च च मे पञ्च च से सप्त च मे सप्त चमें नव चमेनव | 
न्रय:विद्वतिः च मे प 


{दातिः च मे सप्त नवशतिः च से नव-विशतिः च से नव- 
त्रिशञत्‌ च मे त्रयः-त्रिशत्‌ च से यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 


सें यज्ञेन कल्पन्तास्‌ । | 
"य पर | 


-दज्ञ च मे पञ्च-दश चमेपञ्च-दशाच 


उच-विशति: च मे पञ्च-विशतिः च से सप्त 
{ददतिः च मे एक-त्रशत्‌ च मे एक~ 


सूंघने की शक्ति, रसना, त्वचा] भी, मेरी 
[देखने की पवित्रता, सुनने की पवित्रता, 
की पवित्रता, स्वाद की पवित्रता, स्पर्श 
पवित्रता] भी, i 
(मे सप्त च मे सप्त च) मेरी सात 
स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यं व्याहृतियां 
मेरी सात [व्याहृतियों की भावनाएं: 
भावना सत्‌, सुवः की भावना त्‌, 
भावना आनन्द, महः की भावना 
की भावना प्रादुर्भवन, तपः की 
स॒त्यं की भावना अपरिणामिता 


>. श्रोत्र, दो नासिकाछिद्र, मुख, मूत्रावयव, मला- 
द वयव इन्द्रियां] भी, मेरी नौ [इन्द्रियों की नौ 
क्रियाएं] भी, 

६) (मे एकादश च मे एकादश च) मेरी ग्यारह 
[छह ऋतुएं-+-पांच ऋतुसन्धियां] भी, मेरी 
ग्यारह [की, प्राप्त ग्यारह सम्पदाएं | भी, 

७) (मे त्रयः-दश च मे त्रयः-दश च) मेरी तेरह 
[बारह महिनों की बारह अवधियाँ तथा उन 
पर चढ़ी, संवत्सर की परिधि] भी, मेरी तेरह 

[बारह मासिक और तेरहवीं सांवत्सरिक उप- 
लब्धियां] भी, 

८) (मे पञ्च-दश च मे पञच-दश च) मेरी पन्द्रह 

[पांच प्राणों, पांच ज्ञानेर्द्रियों, पांच कर्मेन्द्रियं 

की गतियां] भी, मेरी पन्द्रह [पन्द्रहों की पन्द्रह 

. _प्रहास्तियां] भी, 

९) (मे सप्त-दश च मे सप्त-दश च) मेरी सत्रह [पांच 
प्राणों, पांच ज्ञानेन्द्रियों, पांच कर्मे न्द्रियों, बुद्धि, 
मन की साधनाएं] भी, मेरी सत्रह [को सत्रह 

उपलब्धियां] भी, | 

१०) (मे नव-दश च मे नव-दश च) भेरी उन्नीस 
[पांच प्राणो, पांच ज्ञानेन्द्रियों, पांच कर्मेनिद्रयों, 


मेरी उन्नीस [की उन्नीस प्रशस्तियां] भी, 
(मे एक-विशतिः च मे एक-विशतिः च) मेरी 
एकीस [पांच प्राणों, पांच ज्ञानेन्द्रियो, पांच 
कमेन्द्रयों, बुद्धि, मन, मस्तिष्क, हृदय, चित्त, 
आत्मा की प्रगतियां] भी, मेरी एकीस [की 
= एकीस प्राप्तियां] भी, 
२) (मे त्रयः-विशतिः च मे त्रयः-विशतिः च) मेरी 
तेईस [हाथ की दस अंगुलियां, दो नेत्र, दो 
दो हाथ, दो पर, तप, श्रम, चिन्तन, 
, सद्भाव की सत्साधनाएं] भी, मेरी 
तेईस उपलब्धियां] भी, | 
विद्वतिं: च मे पञ्च-विशञतिः च) 


बुद्धि, मन, मस्तिष्क, हृदय की प्रगतियां] भी, 


_ -११६८- 
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मेरी पच्चीस [उपर्युक्त २३+ज्ञान+ विज्ञान 
की साधनाएं] भी, मेरी पच्चीस [की पच्चीस 
प्रशस्तियां] भी, ; 

१४) (मे सप्त-विशतिः च मे सप्त-विशतिः च) मेरी 
सत्ताईस [उपयुक्त पच्चीस के साथ, यम- 
नियम की साधनाएं] भी, मेरी सत्ताईस [की 
सत्ताईस सिद्धियां] भी, 

१५) (मे नव-विशति च मे नव-विशतिः च) मेरी 
उन्तीस [उपर्युक्त सत्ताईसों. के साथ [श्रासन- 
सिद्धि और प्राणवशीकार की साधनाएं] भी, 
मेरी उन्तीस [की उन्तीस अभीष्टियां | भी, 

१६) (मे एक-त्रिशत्‌ च मे एक-त्रिंशत्‌ च) मेरी 
एकतीस [उपर्युक्त उन्तीस, प्रत्याहार, धारणा 
की साधनाएं] भी, मेरी एकतीस [की एकतीस 
उपलब्धियां] भी, 

१७) (मे त्रयः-त्रिशत्‌ च) मेरी तेतीस [उपयुक्त 
एकतीस के साथ ध्यान, समाधि की साधनाएं] 
भी [,मेरी तेतीस की तेतीस सिंद्धियां भी] । 

सेरी एक, 
सेरी तीन भी, मेरी तीन भो, 
सेरी पांच भी, मेरी पांच भो, _ 
मेरी सात भी, मेरो सात भी, . 
सेरी नो भी, मेरी नो भो, 

सेरी ग्यारह भी, मेरो ग्यारह भी, 
सेरी तेरह भी, मेरी तेरह भी, 
सेरी पन्द्रह भी, मेरी पन्द्रह भी, 

सेरी सत्रह भी, मेरी सत्रह भी, 

सेरी उन्नीत मी, मेरी उन्नीस भी, 

मेरी एकीस भी, मेरी एकोस भी, 

सेरी तेईस भी, मेरी तेईस भो, 

मेरी पच्चीस भो, भेरी पच्चीस भो, | : | 
मेरी सत्ताईस भी, मेरी सत्ताईस भी, - 
सेरी एकतीस भी, मेरी एकतीत भी, 
मेरी तेतीस भी. 

यज्ञ से कल्प कर । . 


ड 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


य १८.२५ 


Ms 5) नत 


वेदव्याख्या-ग्रन्य 
DEN न 


३७४ चतस्रश्च मेष्टौ च मेष्टौ च मे द्वादश च मे द्वादश च मे षोडश च से षोडश च मे 
विज्ञतिश्च से विशतिश्च से चतुविशतिश्च मे चतुविशतिश्च मेष्टाविशतिश्च मष्टा 
विशतिश्व से द्वात्रिशच्च में द्वात्रिशच्च मे षट्त्रिशच्च मे षट्त्रिशच्च में चत्वा- 
{रशच्च से चत्वारिशच्च से चतुश्चत्वारिच्च मे चतुश्चत्वारिशच्च मेशाचत्वारिशच्च 
से यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । य १८-२५ 

चतस्रः च से ग्रष्ठो च मे भ्रष्टो च मे द्वादश च से द्वादश च मे षोडश च मे षोडश च से विशतिः 
च से विशतिः च मे चतुः-दश्ञतिः च मे चतुः-विद्यतिः च मे अष्ठा-विद्वतिः च मे अरष्टावशतः 
च मे द्वा-त्रिशत्‌ च मे द्वा-त्रिशत्‌ च में षट्-त्रिशत्‌ च मे षट्‌-त्रिशत्‌ च मे चत्वारिद्षत च से 
चत्वा रिशतु च मे चतुः-चत्वा रिशत्‌ च में चतुः-चत्वारिशत्‌ च से अ्रष्ठा-चत्वा रिशत्‌ च मे यज्ञेन 


कल्पन्ताम्‌ । 


१) (मे चतस्रः च मे भ्रष्टौ च) मेरी चार[-वर्षा- 
वस्था] भी, मेरी आठ[-वर्षावस्था] भी, 

२) (मे अष्टौ च मे द्वादश च) मेरी ्राठ[-वर्षा- 
वस्था] भी, मेरी बारह[-वर्षावस्या] भी, 

३) (मे द्वादश च मे षोडश च) मेरी बारह|-वर्षा- 
वस्था] भो, सोलह[-वर्षावस्था] भो, 

४) (मे षोडश च मे विश्तिः च) मेरी सोलह 
[-वर्षावस्था] भी, मेरी बीस[-वर्षावस्था] भी, 

५) (मे विशतिःच मे चतुः-विशतिः च). मेरी 
बीस[-वर्षावस्था] भी, मेरी चौबीस[-वर्षा- 

वस्था] भी, 

६) (मे चतु:-विशतिः च मे अष्टा-विशतिः च)मेरी 
चौबीस[-वर्षावस्था] भी, मेरी अठाईस[-वर्षा- 
वस्था] भी, 

७) (मे ग्रष्टा-विशतिः च मे द्वा त्रिशत्‌ च) मेरी 
अठाईस[-वर्षावस्था] भी, मेरी बत्तीस[-वर्षा- 
वस्था] भी, 

८) (मे ढा-त्रिशत्‌ .च मे षट्‌-त्रिशत्‌ च) मेरी 
बत्तीस[-वर्षावस्था] भी, मेरी छत्तीस[-वर्षा- 
वस्था] भी, ७ 

९) (मे. षट्-त्रिशत्‌ च से चत्वारिशत्‌ च). मेरी 
छत्तीस[-वर्षावस्था] भी, मेरी चालीस[-वर्षा- 


“११६६- 
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वस्था] भी, र 
१०) (मे चत्वारिशत्‌ च मे 'चतुः-चत्वारिशत्‌ च) 

मेरी चालीस[-वर्षावस्था] भी, मेरी चवालीस 

[-वर्षावस्था | भी, 
११) (मे चतुःचत्वारिशत्‌ च मे अष्टा-चत्वारिशत्‌ 

च) मेरी चवालीस[-वर्षावस्था] भी, मेरी 

अडतालीस[-वर्षावस्था | भी प 
(यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र आर विश्व का] कल्पन्ताम्‌ 
कल्प करें । यचा 

इस मन्त्र में चार चार वर्षे के पर्वे के साथ | क 
अड़तालीस वर्ष तक शरीरविकास का क्रम है। अड |. 
तालीस वर्ष तक ब्रह्मचर्यं साधनेवाले को आदित्य. 
ब्रह्मचारी' संज्ञा दी गई है। शरीरविकास-क्रम में 
चार चार वर्षे के बारह पवे होते हैं। अड़तालीस (ता 
वर्ष के वाद शरीर में क्षीणता का क्रम आरम्भ होता | य 
है । अड़तालीस वर्ष तक मानवजीवन का आयुः | 
आरोहण भ्रथ वा उदययुग होता है। 2४ 2 

उनञ्न्चासवे वर्ष से जीवन में आयु-अवरोहण दुद 
अथ वा अस्तयुग आरम्भ होता है । उसके भी चार क. डा 
चार वर्ष के तेरह पवे होते हैं। १२ आरोहण-पर्वै 
[४८ वर्षे] और तेरह अवरोहण-पवे [५२ 
मिलकर १०० वर्षे होते हैं । | आश्रम-व्यवस्था 


से १०० वर्षों को पच्चीस पच्चीस वर्षो के चार 
` पर्वों में विभक्त किया गया है; ब्रहाचयं और गृहस्थ 
ग्राश्रमों के पच्चास वर्ष इधर, और वानप्रस्थ तथा 
संत्यास ग्राश्रमो के पच्चास वर्ष उधर । चढ़ती श्रायु 
के पच्चास वर्ष प्रथम दो आश्रमों के लिए और 
उतरती आयु के पच्चास वर्ष ग्रस्तिम दो ग्राश्रमों के 
लिए।- : 

` मन्त्र मै आयु-आरोहरा के अड़तालीस वर्षों का. 
उल्लेख है । - 

मेरी चार मी, मेरी आठ भी 

मेरी भ्राठ भी, मेरी बारह भी, 


_ त्रि-भेड़ और मेरी त्रि-भेडी 
) (च मे दित्य-वाट्‌ च मे दित्यौही) और मेरा 
- दित्य-वाट्‌ और मेरी दित्यौही, | 


भेरा पञ्च-भेड ग्रौर मेरी पञ्च-भेड़ी 
 त्रि-वत्स:-च मे त्रि-वत्सा) और मेरा 
“वत्स और मेरी. त्रि-वत्सा, | 


है। तीन प्रकार की भेडे हों 
गड़रिनी की संज्ञा त्रि-ञ्रवी है । 
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९७५ ञ्यविइच में ज्यवी च मे दित्यवाट्‌ च मे दित्योही च से पञ्चाविश्च से पञ्चावी 
च में त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाट्‌ च म तुयांही च म॑ यज्ञन कल्पन्तास्‌ । 


वेदव्याख्या-परन्थ 


“ सेरी बारह भी; मेरी सोलह भी, 
. सेरी सोलह भी, मेरी बीस भी 


सेरी बीस भी, मेरी चौबीस भी, 
सेरी चौबीस भी, मेरी ग्रट्ठाईस भो, 


` मेरी ग्रट्ठाईस भी, मेरी बत्तीस भी, 


मेरी बत्तीस भी, मेरो छत्तीस भी, 

सेरी छत्तीस भी, मेरी चालीस, भी 

सेरी चालीस भी, मेरी चवालोस भो 
सेरी चवालीस भी, मेरो अइतालीस भी 
यज्ञ से कल्प कर । 


य १८.२६ 


आ 
ॐ ४५ त्रि.प्रविः च से त्रि-पवी च से दित्य-वाट्‌ च में दित्यौही च सं पत्च-अवि: च में पः्-ञ्वी च 
से त्रि-बत्सः च.मे त्रि-वत्सा च से तुय-वाट्‌ च मे तुर्यौही च म॑ यज्ञन कल्पन्तास्‌ । 


) (च मे त्रि-भ्रविः च मे त्रि-अवी) और मेरा . 


और दो वर्ष को आयु की गौ की संज्ञा दित्यौही हैं। 
पांच प्रकार की भेडे हों जिसके पास उस गड | 
रिये की संज्ञा पञ्च-ग्रवि है । पांच प्रकार की भि. 
हों जिसके पास उस गड़रिनी की संज्ञा पञ्च-्रवी है! | 
. तीन बछड़ोंवाले गोपाल की संज्ञा त्रिवत्स है। | 
तीन बछडोंवाली गोपी की संज्ञा त्रिवत्सा हैं। तीन ) 
पुत्रों का पिता भी च्िःवंत्स है, और तीन पुत्रों की 
माता भी त्रि-वत्सा है। . 
चार वर्ष के बेल का नाम तुय-वाद्‌ 
चार वर्ष की गौ का नाम तुर्यौही है । 
और मेरा त्रि-अबि ओर मेरी त्रि-अवी 
और मेरा दित्य-वाद और मेरो दित्योही, 3 
झर सेरा पत्च-झ्रवि और मेरी पशच-ग्रवी, 
और मेरा त्रि-वत्स भौर मेरी त्रि-वत्सा, . :" 
और भेरा तुर्य-वाट्‌ और मेरी तुर्योही a 
यज्ञ से कल्प कर । द 


है, ग्रौर 


मेर” 


` सुव्यवस्था की जाए । प्रत्येक माता पूर्ण सुवि ख र्‌ लिए। मरत शी 
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es es ee 


३५६ पष्ठवाद्‌ च मे पष्ठोही च म उक्षा च मे वशा च म ऋषभश्च मे वेहच्च मेनड- | 
वाँइच मे धेनुश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । य १८:२७ 0. 
पष्ठ-वाटू च से पष्ठौही च मे उक्षा च मे वशा च मे ऋषभः च मे वेहत्‌ च मे भ्रनड्वान च मे 
घेनुः च मे यज्ञेन कल्पन्तास्‌ । कप 

१) (च मे पषछ्ठवाट्‌ च मे पष्ठौही) श्रौर मेरा. दुधार गौ 

भार-वाही [ऊंट, बेल, घोड़ा; हाथी] और (यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विश्व का] .(कल्पन्ताम्‌) 
मेरी भार-बाहिनी [ऊंटनी, घोड़ी, हथिनी], * कल्प करें! | 

२) (च मे उक्षा च मे वंशा) और मेरा सांड और ओर मेरा भारवाही प्रौर मेरी भारवाहिनी, 

प और मेरा उक्षा और मेरी वशा, 


मेरी श्रूवत्सा गाय, ग : सप 
३) (च मे ऋषभः च मेड बेहत्‌) और मेरा सांड प्रर मेरा सांड और मेरी प्रगर्भा गाय, 
और मेरी गर्भवती गो, | री और मेरा अनड्वान्‌ और मेरी घेनु 


४) (च मे अनड्वान्‌ च मे घेनुः) और मेरा [गाड़ी यज्ञ से कल्प करे ।' | 
में जुड़कर बोझा ढोनेवाला] बैल और मेरी . | १ > 
जाय़ स्वाहा. क्रतवे स्वाहा वसवे स्वाहाहपंतये . 
शिनाय स्वाहा विनंशिन ग्रात्त्यायनाय-स्वाहाः | रा 
ये स्वाहाधिपंतयें स्वाहा प्रजापतये स्वाहा । | डु 
प्रजञानात्वाधिपत्याय 

य श्ष-रःः | 


३७७ वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहापि 
` स्वाहाङ्घ मुरधाय स्वाहा मुग्धाय बेन 
न्त्याय भौवनाय स्वाहा मुवनस्य पत 

` इयं ते राण्मित्राय यन्तासि यमन ऊर्जं त्वा वृष्टये त्वा 


आय २२३२ ss seem 254 यी | १८-२८ 
'बाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहा झपिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा .वसवें स्वाहा ग्रहा-पतये स्वाहा 
_.. झहूने सुग्याय स्वाहा मुग्धाय .वैनंशिनाय स्वाहा विनंशिने ग्रान्त्यायनाय स्वाहा थान्त्याय 
.  औवनाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहा झधि-पतये स्वाहा प्र-जा-पतये स्वाहा । इयस्‌ ते राट्‌ 


भिन्राय यन्ता असिं यसनः अर्जे त्वा ुष्ठचे त्वा प्र-जानास्‌ त्वा झाधि-पत्याय । | 
कृत कल्प राष्ट्रका सर्वस्व ` का ` सुरक्षा के साथ अपने शिशु को जन्म देवे, प्रत्येक राष्ट्र 
१) (स्वाहा) सुहुत होः (वाजाय) वाज के लिए, ऐसे सुशोभन प्रसूति-गहों का. निर्माण क्रे। | 


ज्योति भौर शक्ति के आश्रय से संग्राम संग्राम ३) (स्वाहा) सुहुत हो ( अपिजाय) प्रसिद्धि के लिए। 


में विजयसम्पादन के लिए। 

२) (स्वाहा) सुहुत हो (प्र-सवाय) प्र-सवःके लिए, की सच्ची प्रतिष्ठा है। उसके लिए कितना 

प्र-जनन के लिए । ह किया जाए, थोड़ा.है।.  . | 
ष्टि से यह ४) (स्वाहा) सुहुत हो (क्रतवे) कतृ त्व 


जच्चा और बच्चां कें सुस्वास्थ्य की न अ. 
परम आवद्यक है कि राष्ट्रीय स्तर पर जा न - कमेकुंशलता के लिए, कतव्यपालत त 
वि क कपको 


-११७१- 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | दे 


५) (स्वाहा) सुहुत हो (वसवे) निवास के लिएं, 
 बसावट के लिए। 
नागरिकों के आवास की व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर 
[पूर होनी ही चाहिए । 
६) (स्वाहा) सुहुत हो (अहः-पतये) दिन-पति [सूर्य] 
क्केलिए। 
सूर्यं का प्रकाश और उसकी ऊर्जा का उपयोग 
- सभी ग्रावासो में सुलभ हो, ऐसी आवासीय व्यवस्था 
राष्ट्र के विज्ञान-विभाग की ओर से हो । 
र प (स्वाहा) सुहुत हो (मुग्धाय अह्ने ) मूढ दिन के 
क | 
 बेकारीमें जो दिन बीतता है उसकी संज्ञा 
मुग्ध दिन है। . बेकारी में दिन बितानेवाले प्रजा- 
समूह को ` रोजगार दिलाने में राष्ट्रीय श्राय का 
_सद्व्यय हो उपम 


=) (स्वाहा) सुहुत हो (वेनंशिनाय मुग्घाय) 
'विनाक्योन्मुख मुग्ध के लिए । 

' मूढ़ता से ग्रस्त जो मानवसमूह व्यर्थ व्यासंगों 
भ्रपना जीवन नष्ट करता है उसके सुधार में राष्ट्र 


स्वाहा) सुहुत हो (विनंशिने झान्त्यायचाय) 
ख आन्त्यायन के लिए। 

विनाश के अन्तिम छोर पर पहुंचे हुए व्यसनी- 
; को विवेकी बनाकर सुपथ पर चलाने 


जीवन में जो निम्नतम स्तर पर हैं 


se 


कृति] (राट्‌) रंजित, 


स्तर पर पहुंचने के अवसर और 
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संलग्न हो उसे भुवन का पति कहा गया है। ऐसे . 
मानव को सब साधन और सुविधाएं प्रदान की 
जानी चाहिएं । 

१२) (स्वाहा) सुहुत हो (अधि-पतये) शासक. ` 
[शासन] के लिए । न 

` शासन का बजट ग्राथिक तथा शासनिक दृष्टि 
से पर्याप्त उदार होना चाहिए । 

१३) (स्वाहा) सुहुत हो (प्र-जा-पतये) प्र-जा के 
रक्षक [पुलिस ]-विभाग के लिए । 
पुलिस-विभाग एक अतिशय महत्त्वपूर्ण विभाग 

है। उसका मुख्य कर्तव्य प्रजा के सम्मान, सम्पत्ति 
और जीवन की रक्षा करना है। अतः राष्ट्र द्वारा 
उसका सम्यक पोषण होना ही चाहिए । 

१४) (ते) तेरी, तुझ राष्ट्रको (इयम्‌) यह [स्वाहा- 
प्रकाशित रहे । 

१५) तू [राष्ट्र] (मित्र) वफादार के लिए (असि) 
है (यमनः यन्ता) नियामक, वशयिता । 
वफादार नागरिक भी श्रनियन्त्रित और 

. उन्छु खल न रहने पाएं, राष्ट्र की ऐसी नियामक 
और वशीकारमयी व्यवस्था हो । 

१६) हम नागरिक (त्वा) तुझे, तुझ राष्ट्र को 
(ऊजे) समृद्धि के लिए, (त्वा) तुझे, तुझ राष्ट्र को 
(वृष्ट्य ) वृष्टि के लिए, सुख-सौभाग्य के बाहुल्य कें” 
लिए, (त्वा) तुझे, तुझ 


राष्ट्र को (प्रजानाम्‌ ` ) 
ग्राधि-पत्याय) प्र-जाओं के शासन के लिए, प्रजाञ्रों | 
के प्रशस्तीकरण के लिए [प्रतिष्ठित करते हैँ] । 
चाज के लिए स्वाहा, प्रसव के लिए स्वाहा, ः 
ख्याति के लिए स्वाहा, क्रतु के लिए स्वाहा, 
वसु के लिए स्वाहा, दिनपति के लिए स्वाहा, 
मुग्ध दिन के लिए स्वाहा, - 
विनाशोन्मुख मुग्ध के लिए स्वाहा, 
विनाशोन्मुख प्रान्त्यायत के लिए स्वाहा, 
निम्नतम उच्चतम के लिए स्वाहा, 
भुवन के पति के लिए स्वाहा, 
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झधिपति के लिए स्वाहा, प्रजापति के लिए-स्वाहा॥. . तुझे समृद्धि के लिए, तुरे वृष्टि के लिए, 
तेरी यह स्वाहाकृति राट्‌, तुभे प्रजाओं के भ्राधि-पत्य के लिए । 
तु है मित्र के लिए नियामक यन्ता, हा । 


~ ३७८ आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां रत्र यज्ञेन कल्पतां वाग्‌ 
यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञेन कल्पतां ब्रह्मा यज्ञन कल्पतां 
ज्योतिर्यज्ञेन कल्पतां स्वयंज्ञेन कल्पतां पृष्ठं यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताष्‌ । 
स्तोसरच यजुझ्च ऋक्‌ च साम च बृहच्च रथन्तरं च । स्वदवा अगन्मामृता अधून 
प्रजापतेः प्रजा भ्रभुम वेट्‌ स्वाहा । | द 
य॒ १८. 
[य ९.२१,२२-३३] १ 
झायुः यज्ञेन कल्पताम्‌ प्र-ग्रान-यज्ञेन कल्पताम्‌ चक्षुः यज्ञेन कल्पताम्‌ त्रस्‌ यज्ञ कलवा 
५5 चाक यज्ञेन कल्पताम्‌ मनः यज्ञेन कल्पताम्‌ आत्मा यज्ञन कल्पतास्‌ ब्रह्मा यज्ञेन कल्पताम्‌ ज्योतिः 
यज्ञेन कल्पताम्‌ स्वः यज्ञेन कल्पताम्‌ पृष्ठम्‌ यज्ञेन कल्पताम्‌ यज्ञः यज्ञन कल्पताम्‌ । त्यो 
यजुः च ऋक च साम च बृहत्‌ च रथम्‌-तरम्‌ च । स्वः देवाः अगन्म अ-सृताः भूम प्र-जा-पते- 
प्र-जाः भुम वेट्‌ स्वाहा । 


कल्प चिव, विश्व का] (कल्पताम्‌) कल्प करे। . 5: . 
कुतकल्प राष्ट्र का राष्ट्रपति राजा, प्रत्येक सचिव, ु दै से [राष्ट्र | 
पथ ग्रहण करता ७) मेरा (आत्मा) आत्मा (यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र 
स राष्ट्रनिष्ठा की श ग्रहण व विदव न्या ल) wr करे (पेन) ) र 
2 सय ) यज्ञ से राष्ट्र और ६) मेरा (ब्रह्मा) रचयिता, ` [र (वसन) न i 
दिल का। (ला रा १ से [राष्ट्र और विइव का] (कल्पतास) कर की 
०0 १ 0 
कम - न्त्र और विव का] (कल्पताम्‌ 2 क 
क सका द जैसा इसी श्रध्याय के 5 मे १०) मेरा (स्वः) सुख, सौभाग्य, आनन्द (गेन 
२) भेरा (प्रआनः) प्राण (यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र यर से [राष्ट्र और विशव का] (जलता 
ङ कल्पताम्‌) कल्प करे| . | जेन) यज्ञ से [रा 
| Ee) ८] यज्ञ से [राष्ट्र और Fe be से [राष्ट्र 
र कल्पतास्‌) कल्प करे । f इव का | कल व 2 यया 
पाल) कान (योग यब के [राछ 000 0 0 
/ ६ > कल्पता कल्प करे । राष्ट्र 2 ( ल + चनद १५ 
हर) य तं यज्ञ से [राष्ट्र मौर १३) मेरा स्स य मी 
विश्व का] (कल्पताम्‌) कल्प करे। | हे वेद भी (बृहत्‌ च) सवन भी, ( 
६) मेरा (मनः) सन (गज्ञेन) यज्ञ से | राष्ट्र और सामवेद भी, (बृहत्‌ च) सवत “९ 
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जीवनोत्कर्ष भी, जीवनरथ का उत्तरण भी [यज्ञ से 
राष्ट्र और विइव का कल्प करे] । 
आर अब राष्ट्र के समग्र नागरिक कहते हैं, 

(देवाः) देवो ! दिव्य राजपुरुषो ! तुम्हारी राष्ट्र- 
साधना से हम (स्वः अगन्म) सुखानन्द को प्राप्त हुए 
हों, (अमृताः अभूम) अमृतमय हुए हों, (प्र-जा-पतेः 
प्रजा: अभूम) परमेश्वर की प्र-जा होगए हों, सर्वत्र 
(वेट) उत्तम, शुभ [हो], सबमें. (स्वाहा) बलिदान 
की भावना हो। 

झायु यज्ञ से कल्प करे, प्राणा यज्ञ से कल्प करे, 

चक्षु यज्ञ से कल्प करे, कान यज्ञ से कल्प करे, 


९७९ 


RS न स्ट स्स्स 


वाजस्य न्‌ प्रसवे मातरं महीमंदिति नाम वचसा करामहे । 


eGangotri Gyaan Kosha 


वेदव्याख्या-ग्रन्थ 

A 
वाणी यज्ञ से कल्प करे, सन यज्ञ से कल्प करे, 
झात्मा यज्ञ से कल्प करे, ब्रह्मा यज्ञ से कल्प करे, 
ज्योति यज्ञ से कल्प करे, आनन्द यज्ञ से कल्प करे, _ 
पृष्ठ यज्ञ से कल्प करे, यज्ञ यज्ञ से कल्प करे । 

'स्तोम भो, यजुः मी, ऋक्‌ भी, साम भी, 

बृहत्‌ भी, रथन्तर भी । 

देवो ! हम प्राप्त हुए हों सुखानन्द को, 

हम होगए हों श्रमुतसय, 

प्रजापति कौ प्रजा होगए हों । 

शुम, स्वाहा । 


>= 


यस्यामिदं विइवं भुवनमाविवेश तस्यां नो देवः सविता धर्म सादिषत्‌ । 


[य ९.५, ग्र ७.६.४] 


य॒ १८-२० 


बाजस्य नु प्रसवे मातरम्‌ महीम्‌ अ-दितिम्‌ नाम वचसा करामहे । यस्यास्‌ इदम्‌ विइवम्‌ 
भुवनम्‌ प्रा-विवेश तस्याम्‌ नः देवः सविता धमं साविषत्‌ । 


श्रादश राष्ट्र के आदश नागरिक कहे चले जारहे 
- हैं, ७ ; १ 
१) हम वेट और स्वाहा के, शुभं ग्रौर बलिदान के 
(वाजस्य) संग्राम के (प्र-सवे) प्र-सवन में, सुसम्पादन 
में, (नु) अवश्य ही, (महीम्‌ अ-दितिमु मातरम्‌) 
सर्वेव्यापिनी, अखण्डिता माता को/का (वचसा 
नाम करामहे) वाणी से नाम करें [लें], (यस्यास्‌) 
जिस [मही भ्रदिति माता] में (इदमु विश्वम्‌ 
' मुवनम्‌) वह अखिल भुवन (श्रा-विवेश). आ-विष्ट 
प्रविष्ट] हुम्ला हुआ है । 
परमेश्वरी माता ही वह मही और अखण्डिता 
माता है जिसमें यह विश्व भुवन, यह सारी सृष्टि 
“समाई हुई है। राष्ट्र और विश्व के सब शुभ और 
'स्वाहाकारी वाज [ज्योति और शक्ति के आश्रय 
से लड़े जानेवाले संग्राम] उस माता का नाम लेते 
। हुएही किए जाने हैं। उसका नाम लेते रहें, संग्राम 
' करते रहें । ऐसा करने से ही सुनागरिको के शुभ 


संग्राम सुपरिणामकारी होंगे । 
२) (तस्यास्‌) उस[अदिति माता]में (देवः सविता) 
“ देव सविता (नः) हमें (धर्मं साविषत्‌) धर्मे सेवन 
कराए । 
देव सविता प्रयोग यहां मानवजीवन के प्रेरक 
आत्म-देव के लिए हुआ है । धम से तात्पर्यं मानवः 
धर्म ग्रथ वा मानवता से है। आत्मना परमेद्वरी 
माता में समाहित रहकर संग्रामरत रहने से ही 
सुनागरिक मानवधम का निर्वहन और मानवता 
का मान कर पाते हैं । 
झवह्य, वाज के प्रसव में हम . 
वाणी से लें नाम महो भ्रदिति माता: का, 
जिसमें यह सब भुवन स्थित है । 
उसमें सेबन घमं कराए 
हमें देव सविता नितराम्‌ । 
सुक्ति : नो देवः सविता घमं साविषत्‌ । 
` हमे देव सविता ध्रमं सेवन कराए । 


|. 


“टी 


-११७४- 
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वेव्यास्यापर्या रा छ 
बिदवे ग्रथ सरुतो विश्व अती विइवे भंवन्त्वग्तयः समिद्धाः । | 


€८० 
बिडवे नो देवा श्रवसा गमन्तु विइवमस्तु 
[त्र १०-३५-१३, य ३३-५२] 


गमन्तु विइवम स्तु द्रविएम्‌ वाजः ग्रस्मे। - 


१) (अद्य) झज (ऊती = ऊत्यै) रक्षार्थ (विशवे 
मरुतः) समस्त वीर, (विश्वे अग्नयः) सब ज्ञानी, 
(विश्वै) सभी (सम्‌-इद्धाः) सम्यक्‌ प्रदीप्त . (भवन्तु) 


हों। 

वीर और ज्ञानी [विद्वान], ये दो वर्ग ही हँ 
जो राष्ट्र की सम्यक रक्षा और समृद्धि सम्पादन 
करते हैं। वीर क्षत्र हैं । विदाच्‌ ब्रह्म हैं। क्षत्र जहां 
देश की सीमाओं की रक्षा करता है, वहां ब्रह्म 
राष्ट्र में ज्ञान, विज्ञान का विकास करके देश और 
राष्ट्र की दर्शंनीयता' तथा समृद्धि का संवर्धन 
करता है। ः 
२) (विश्वे देवाः) सारी दिव्यताएं (अवसा) कान्ति 
के साथ (नः) हमारे लिए, हम नागरिकों के प्रति 
(आ गमन्तु) आएं, चली आएं । - 


इ ९८१ बाजो नः सप्त प्रदिशश्चतस्रो वा परा 


वाजः नः 
` १) (नः) हमारा (सप्त) सर्पेणशील, A 
 (बाजः) संग्राम (चतस्तः प्रदिशः) चार प्र-दिशाओं 
को (वा) ग्रथवा (परा-वतः) दूर तक, सर्वत्र [राष्ट्र 
 ग्रौर विश्व का कल्प कर| । 
बाज नाम उस संग्राम का है जो ज्योति [ज्ञान, 
` संज्ञान, विवेक] और शक्ति [श्रात्मसंबल ] के आश्रय 
से किए जाते हैं, पशुबल और, विध्वंसक शास्त्रों से 


ने में समर्थे और सफल होते हैँ। 


विश्वे भ्र मरुतः विइवे ऊती विशवे भवन्तु भ्रग्नयः 


बतः । वाजो नो विश्वेदव 


सप्त प्र-दिशः चतल्तः वा परा-वतः। बाज: नः विश्वे 


नहीं ऐसे वाज ही राष्ट्र और संसार में सवेत्र कल्प : pss | 


द्रविणं वाजो अस्से । . 


यक क 
सम्‌-इद्धाः । विशवे नः देवाः श्रवसा ग्रा 


वीर और विद्वान्‌ जहां होते हैं वहां सारी दिव्य- ' 
ताएं सभी नागरिकों को सम्प्राप्त होती ही हैं। _ 
३) (द्रविणम्‌ वाजः) घनेर्वर्यं और वाज [ज्योति 
और शक्ति], (विश्वस्‌) सव कुछ (अर्मे अरस्तु) हमारे. 
लिए हो। | त २ 

वीरों और विद्वानों की सुव्यवस्था तथा संरक्षा _ 
में धन और वाज नागरिकों को भरपुर प्राप्त 
रहते हैं । सुड “प्रक 


आज सुरक्षार्थ सारे वीर, सारे ज्ञानी, 
सभी हों सुप्रदीप्त । 

सभी दिव्यताएं चली श्राएं 
हमारे प्रति कान्ति के साथ । 
घन झौर वाज, समो कुछ 
हो हमारे लिए । 


ए 


धनसाताविहाव 
“म यो 
 देवे: घन-सातो इह 


२) (नः वाजः) हमारा संग्रामः ( 
समस्त दिव्यताओं के साथ (घस 
विभाग में, ऐशवर्यो के वितरण 
में, पृथिवी परं [सरके सुख, सु 
(मवतु) रक्षा करे। ' | र 

ज्योति और आत्मसंबल 
किए जाते हैं वे जहां 
से अलं 


Eo _ © ~ ३,३४ 


झैँ सर्वत्र सबके लिए धन, ऐश्वयं, सुख, सुविधा और 
_ सौभाग्य का वितरण करके सबका पोषण करनेवाले 
होते हैं । समुज्ज्वल राष्ट्र के समुज्ज्वल नागरिकों में 
सर्वशोषणः की भावना न होकर सर्वंपोषण की 
भावना होती है। न वे आपस में एक दूसरे के शोषण 
का विचार करते हैं न अन्य राष्ट्रों के नागरिकों के 
शोषण का । वे सदा आपस में एक दूसरे का पोषण 


६८२ 
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वेदव्यास्या-ग्रत्य 


हैः 
करें और, साथ ही, अन्य राष्ट्रों में पारस्परिक पोषण | 
की भावना जगाएं । 

हमारा सर्पणशील वाज करे कल्प 

चारों दिद्याश्रो को ग्रथ वा द्र तक । 3 

बाज हमारा, समस्त दिव्यताओं के साथ, र 

यहां रक्षा करे धनों के वितरण में । 


वाजो नो श्रद्य प्र सुवाति दानं वाजो देवाँ ऋतुभिः कल्पयांति । 


बाजो हि मा सर्ववीरं जजान विश्वा गाशा वाजपतिजेयेयस्‌ । य १५.३३ 
वाजः नः भ्रद्य प्र सुवाति दानम्‌ वाजः देवान्‌ ऋतु-भिः कल्पयाति । 


वाजः हि मा सर्व-वीरस्‌ ज॒जान विश्वाः श्रा-शाः वाज-पति; जयेयम्‌ । 


(झ्य) आज (नः वाजः) हमारा वाज (दानम्‌ प्र 

` सुवाति) दान प्रःप्रेर रहा है, हमारा (वाजः) वाज 
 (=ऋतु-भिः देवान्‌ कल्पयाति) ऋतुओं द्वारा देवों-को/ 
. का कल्प कर रहा है। 
आदश राष्ट्र के श्रादशे नागरिक ज्योति और 
शक्ति के आश्रय से जब जो संग्रामं करते' हैं 
उसमें दान की भावना निहित होती है। वे 
स्वराष्ट्र को भी और ग्रन्य राष्ट्रों को भी भौतिक 
देतों के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान, धर्मे, संस्कृति, 
सभ्यता, सुविचार, सदाचार की दैवी देनें भी 
हैं। वे सदा सब मानवदेवों का यथा-ऋतु, 


फे, मुझ राष्ट्र को (सवे-वीरमु जजान) 
pe है, सर्व वीरों और वीरताश्रों 


` वाजः पुरस्तादुत मध्यतो नो वाजो देवाच्‌ हविषा वर्धयाति । र 
हि मा सबेवीरं चकार सर्वा भ्राजा वाजपतिभंवेयस्‌ । य १८३४ . 


' कायाकल्प [जीवत्ननिर्माणा | भी करते हैं । 


र 


सुनागरिकों का ज्योतिमंय और शक्ति-सम्पन्न 
संग्राम ही राष्ट्र को सवंवीर बनाता है | 
२) (वाज-पतिः)वाजों का पति मैं (विश्वाः ग्रा-शा:) 
समस्त आ-शाओं ग्रौर दिशाश्रों को (जयेयम्‌) 
विजय करू । | [ 5 अल | 
जिस राष्ट्र के नागरिक सकल जीवनसंग्रामों _ 
को ज्योति श्रौर शक्ति के संयोग से सम्पादन करते 
हैं वही राष्ट्र वाजपति के पद को.प्रतिष्ठित करता 
है, वही राष्ट्र वाजों का वाजपति बनता है, वही 


- राष्ट्र सब दिशाओं में सबकी झाशाझरों को पूरी ; 


करके विजयी बनता है । 
आज हमारा वाज दान प्रप्रेर रहा है, . 
ऋतुओं द्वारा वाज देवों को कल्प रहा है । 
वाज ने ही प्रकट किया है मुझे सर्ववीर। `. 
वाजपति में विजय करू सब ग्राशाएं, 
सब दिशाएं। | 
सूक्ति : सर्वा आशा वाजपतिर्जयेयम्‌ । | 
संघर्षशील मैं सत्र दिशाओं को विजय करू । 
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बेबव्यास्यापरथ्य ` §§ १ य १८.३५ | | 
वाज: पुरस्तात्‌ उत मध्यतः नः वाजः देवान्‌ हविषा वर्धयाति । 

चाजः हि मा सर्व-वीरम्‌ चकार सर्वाः आ-शाः वाज-पतिः भवेयम्‌ । 


(वाजः) वाज, (नः) हमारा, हम नागरिकों का २) (वाज-पतिः) वाजों का स्वामी मैं (सर्वाः 
*(वाज:) वाज (देवाच्‌) मानवदेवों को (पुरस्तात्‌) आ-शाः) समस्त आशाओं और दिशाओं को 
सामने से, प्रत्यक्ष (उत मध्यतः) और मध्य से (भवेयम्‌) व्याप जाऊ । ` 2, १ 
(हविषा वर्धयाति) हवि से बढ़ा रहा है। जिस राष्ट्र के नागरिक सब प्रकार के राष्ट्रीय 
मध्यतः से तात्पर्यं यहां भीतरी भरपूरता से संग्रामों को ज्योति और शक्ति के संयोग से सम्पादन 
है । जहां ज्योति और शक्ति के आश्रय से संग्राम करते हैं वही राष्ट्र वाजों का वाजपति कहाता है, 
किए जाते हैं वहां जिधर देखिए उधर ही सब वही राष्ट्र वाजों का वाजपतिः बनता है, वही राष्ट्र 
प्रकार की हवियां, सब प्रकार के प्रिय और पवित्र सब दिशाओं में व्यापकर सबकी झाशाश्रों की पूर्ति 
पदार्थ, सब प्रकार की शुद्ध सम्पदाएं भरपुर भरी करता है। 
दिखाई पड़ती हैं; वहां सभी नागरिकदेव पावन वाज, हमारा वाज देवों को 
हवियों से हविष्मान्‌ होरहे होते हँ। सामने से भ्रौर मध्यतः 
और अब राष्ट्र बोलता है, | _ हवि से बढ़ा रहा है । व. 
१) आदश नागरिकों के (वाजः हि) वाज ने ही . बाज ते ही बनाया. है मुझे सर्ववीर । क. 
(मा) मुझे, मुझ राष्ट्र को (स्वे-वीरम्‌ चकार) बाजपति मैं व्याप जाऊं सब ग्ाशाओं/दिशाओं को । 
सर्व-वीर बनाया है, सर्वे बीरों और वीरताग्रौं से सूक्तिः बाजो हि मा सर्ववीरं चकार ।. 
सम्पन्न किया है । संघर्ष ने ही मुझे सर्ववीर बनाया है । . 
सुनागरिकों के ज्योति-शक्तिसम्पन्त संग्राम ही स॒र्वा झाशा वाजपतिभंवेयस्‌ । हर 
राष्ट्रों को सर्ववीर बनाते हैं ` संघर्षशील मैं सब दिशाग्रों को व्याप जाऊ! | 


९०४ सं मा सुजामि पयसा पृथिव्याः सं मा सुजाम्यरहरोषधीभिः । ` 


सोमं वाजं सनेयमग्ने । य १८-३५ | Rs 
व सम मा सुजामि पयसा पृथिव्याः सम, मा सजामि प्रतु-भिः ओषधीभिः । सः अह, बाजस, 
सनेयम_ अस्ते । | RR 

जक नागरिक व्यक्तिशः विनय करता है, - (सः अहम्‌) वह मैं (वाज) वाज को, ज्योति-शक्ति- 


१) मैं (मा) मुझको, अपने आपको (सम्‌ सृजामि)” सम्पन्न संग्राम को (सनेयम्‌) सेवू, सेवन करू , 
भता हूं, सम्यक्‌ रचता [पुष्ट 'करता] हुं पूर्वेक सम्पादन करू । - उपकर उनी) 
पृथिव्या: पयसा) पृथिवी के रस से। ` राष्ट्रपति राजा से लेकर निम्ततस 
२) मैं (मा) अपने आपको (सस्‌ सृजामि) सम्यक्‌ स्थित नागरिक तक, सब से रूप से, अपने पिलू 
' पोषता हूँ (अत-भिः झोषधीभिः) जलों से, आओष- राष्ट्र के नागरिक और अपनी मातृभूमि के पुत्र-पुः 
धियों से । ढु -__ हैं प्रत्येक नागरिक-नागरिका कि वे 


३) (अग्ने) प्रकाशस्वरून देव ] परम पावन प्रभो ! . सदैव यह अनुभव करे कि मैं अपने ने र 


११७७० 
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का ऋणी हूं । राष्ट्र की विविध सेवाओं से मैं-उप- 
कृत होता हं । पृथिवी से उत्पन्न सरस [स्वादिष्ट | 
पदार्थों से, उसके जलों श्रौर ओषधियों से मैं परिपुष्ट 
होता हुं। मुझे चाहिए कि मैं अपनी सम्पूर्ण ज्योति 
और शक्ति से उसकी समुन्नति तथा समृद्धि के लिए 
श्रममय संघर्ष करू ।' 


वेदव्याख्या-ग्रन्य 


सें श्रपने को संसर्जता हुं प्रथिवी के रस से, 
में भ्रपने को पुष्ट करता हूं जलों से, श्रोषधियो से। 
बह में सेवन करू वाज को, अग्ने ! 
सूक्ति : सोहं वाजं सनेयम्‌ । 2 3 
वह मैं संघर्ष सेवन करू । 


२८५ पयः प्रथिव्यां पय श्रोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः । 


पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ । य १८-३६ 
पयः पृथिव्याम्‌ पयः ओषधीषु पयः दिवि ग्रन्तरिक्षे पयः घाः। पयः-वतीः प्र-दिशः सन्तु मह्यम्‌ ।' 


प्रत्येक आदर्श नागरिक अपने आदर राष्ट्र के प्रति 
कहता है, 
१) (घाः) धारण [स्थापन, सम्पादन] कर (पयः 
पृथिव्यास्‌) रस पृथिवी पर, (पयः ओषधीषु) रस 
ग्रोषधियों में, (पयः दिवि) रस द्युलोक में, (पयः 
अनन्तरिक्षे) रस अन्तरिक्ष में। 
एक ग्रादशँ राष्ट्र ग्रपनी मातृभूमि के चप्पे चप्पे 
को रस से ग्रा-पूर, और सरसता से भर-पुर रखता 
है । रस से तात्पर्यं प्रियता तथा सुरोचकता से है । 
शासन तथा नागरिकों का पूरा प्रयास और पूणां 
परिश्रम इस दिशा में हो कि उनके राष्ट्र की भूमि 
और उनकी भूमि पर उगी ग्रोषधियां, फलवती वन- 
स्पतियां तथा अन्त की फसलें रसमयी और स्वादिष्ठ 
हों; उनकी भूमि के ऊपर का द्युलोक और श्रन्तरिक्ष 


9 व द ९८६. 


प्रत्येक नागरिक अपने राष्ट्र को लक्ष्य 
मैं (अभि-सिञ्चामि) सवतः सींचता हूं, 


र : देवस्य प्र-सवे) रचयिता देव के समुत्पन्न 
में, (त्वा) तुझे, तुक राष्ट्र को, (अस्विनोः 


लोक भी सुहावना प्रतीत हो। भूमि जब सुखदा और 
सुफला होती है तो दो और अन्तरिक्ष भी सुहावने 
प्रतीत होते हैं । 
२) (मह्यम्‌) मेरे लिए, नागरिक नागरिक के लिए 
(प्र-दिशः पयः-वतीः सन्तु) प्र-दिशाएं रस-मयी हों। 
सुखदा और सुफला भूमि की सब दिशाएं और 
प्रदिशाएं भी सोहनी और सुहावनी प्रतीत होती हैं। 
सम्पादन कर रस पृथिवी पर, 
रस ग्रोषधियों में, रस दयो में, 
रस श्रन्तरिक्ष में, 
हों रसमयी प्रदिक्षाएं मेरे लिए । 
सूक्ति : पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ । क्र 
हों रसमयी प्रदिशाएं मेरे लिए। 


देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेदिवनोर्बाहुम्यां पूष्णो हस्ताभ्यास्‌ । 

' सरस्वत्ये वाचो यन्तुर्यन्त्रेराग्नेः सास्राज्येनासिषिञ्चासि । 

` देवस्य त्वा सवितुः प्र-सवे अदिवनोः बाहुभ्याम्‌ पुष्णः हस्ताम्पाम्‌ । सरः-वत्य वाचः यन्तुः 
यन्त्रेण अग्नेः साम्‌-राज्येन श्रभि-सिज्चामि । 

करके नित्य बाहु-म्यास्‌) शासन- और जनता-रूप अदिवओं कै 


य॒ १८.३७ 


ब्रह्म-और क्षत्र-रूप दो बाहुओों से; (पूष्णः हस्ताः 
भ्याम्‌) शआत्मपूषा के [मस्तिष्क और हृदय, बम 
आर मन, विवेक और संकल्प रूप] दो हाथों से; 


-११७८- 
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sn .. 


(यन्तुः वाचः यन्त्रेण) यन्ता के वचन [श्रादेशः] के 
` नियन्त्रण से; (अग्नेः साम्‌-राज्येन) अग्नि के 
साम्राज्य से, (सर:-वत्ये) सरस्वती के लिए । 


८ राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक र क्षत्र से 
से 


तथा बुद्धिबल श्रौर शरीरबल होना ही 
चाहिए । उभय बलों के आश्रय से ही राष्ट्र की 
स्वतन्त्रता की रक्षा और देश की सीमाओं की 
सुरक्षा होती है । 

राष्ट्रपति राजा ही राष्ट्र का यन्ता, तियन्ता, 
नियामक होता है। प्रत्येक नागरिक को. उसके. 
वचन वा आदेश का पालन और उसके नियन्त्रण 
वा अनुशासन का आदर करना चाहिए । 

प्रकाश और ऊष्मा ही भ्रग्नि का वा सूर्य का 
साम्राज्य है । प्रत्येक नागरिक के. मानस में अपने 
राष्ट्र के लिए उज्ज्वल प्रकाश और प्रखर प्रेम की 
ऊष्मा होनी चाहिए । 

राष्ट्रनिष्ठ नागरिक के लिए राष्ट्र देव सविता 


९८७ 
तस्मे स्वाहा वाद ताम्यः स्वाहा । 


य १८-३८ 


की सृष्टि में एक सदा सुप्रवाहित रहनेवाली एक 
सरस्वती है, एक सरस धारा है। 
सरसता के साथ राष्ट्र-सरस्वती की सतत 

सरस-प्रवाहिति के लिए उपर्युक्त भद्िवयों के दों 
बाहुझओं से, पूषा के दो हाथों से, यन्ता के आदेश के 
नियन्त्रण से और अग्नि के साम्राज्य से सम्यक्‌ 
साधना की जानी चाहिए । प्रत्येक नागरिक इस 
भावना से अपने देश और राष्ट्र को सदा 'सींचता 
रहे । 
तुझे सवतः सींचता हूं में, 

देव सविता के प्रसव में, 

अ्रदिवयों के बाहुओों से, 
` पूषा के हाथों से, यन्ता के 


, झादेश के अनुशासन से, 


ग्ग्नि के साम्राज्य से, 
सरस्वती के लिए । 


ऋताषाड्तधामाग्निगन्धर्वस्तस्यौषधयोप्सरसो मुदो नाम । स न इदं ब्रह्म त्रं पाठु 
य १८-३८ : 


ऋत-झा-षाद ऋत-घासा प्रितः गन्धवेः तस्य झोषधयः अप्सरसः मुदः नाम। सः नः इदम्‌ 


र्ष 
१) (ऋत-आ-षाद ) ऋत को पूणंतया सहते-- 
सहारने-धारने वाला, (ऋत-धामा) ऋत-धामा, 
(ग्निः) पावक, पवित्र करनेवाला (गन्थवं:) 
गन्धवे । या 
२) (तस्य झोषधयः) उसकी ग्रोषधियां (अप्सरस:) 
जलमयी, रसमयी, आनन्दमयी, (मुदः) हर्षेयित्री, 
आह्लादित करनेवाली । | 
(नाम सः) नमनीय वह (तः) हमारे, हम 
नागरिकों के (इदम्‌ ब्रह्म, कषत्रम) इस ब्रह्म, क्षेत्र 
को|की (पातु) रक्षा करे। 

४) (तस्मै) उस[गन्घवं ]के लिए (स्वाहा, वाद्‌) 


--११७६- 
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ब्रह्म क्षत्रम्‌ पातु तस्मे स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा । 


सु-आहुति और संवहन । न 
५) (ताभ्यः) उन [ओषधियों ]के लिए. (स्वाहा) 
सु-्हुति। 

गन्धर्वः वे गन्धः-वः, 
धारण करके सुगन्धि व्यापनेवाला 
संज्ञा गन्धर्वे है । सुगन्धि से युक्त होकर सुगन्धि 


मुह. 


दक्ष 


गन्धवाला, सुगन्ध को 225 न 
जो हो उसकी | 


व्यापनेवाला होने से पुष्प गन्धवं है। गन्ध शब्द | क 
का प्रयोग यहां यशोरूप सुगन्धि से सुगन्धित सङ 


के लिए हुआ है। | 
ऋत शब्द का प्रयोग हुआ है यहां ऋताजा७ 


सत्याचार, सही और शालीन व्यवहार के लिए। | 


 यक्षस्वी राष्ट्र ऋत को पूर्णतया धारण 'करनेवाला 
यशस्वी राष्ट्र होता है ऋत का धाम भी और 
` राष्ट्र जनों को अग्नि के समान पवित्र करनेवाला भी । 
एसे यशस्वी राष्ट्र की ओषधियां आनन्दमयी 
` और हर्षयित्री होती हैं.। ग्रोषधिर्वै दोषधिभेवति । 
` ओषधि का ग्रथ है दोषों को दूर करनेवाली । 'ओष- 
चयः शब्द का प्रयोग यहां राष्ट्र को स्वच्छ व्य- 
` दस्थाओं तथा न्याय, नगर, आदि की पवित्र पालि- 
` काओों के लिए हुआ है। ये स्वच्छताएं और पवित्रताएं, 
.. प्रत्यक्षतः, नागरिकों को आनन्दित और हर्षित करने- 
` वाली होती हैं । 
____ निर्म से 'ताम'। नाम शब्द में नमनीयंता का 
भाव है। उपयुक्त गुणों से युक्त राष्ट्र नमनीय होता 
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वेदव्यास्या-ग्रन्थ 


हैं। ऐसा वह नमनीय' ह. मब भौर राष्ट्रजनों के ब्रह्म और 
क्षेत्र की, संज्ञान श्रौर संबल की, भक्ति और शक्ति 
की, योग और क्षेम की रक्षा करता है 
ऐसे उस राष्ट्र के लिए सब नागरिक-नागरिकाए, , 
सदा सर्वतः सुहुत [अ्रपित | रहें, और आत्मनिष्ठा 
के साथ वे उसका सम्यक्‌ संवहन करें । राष्ट्र की 
गोषधियों [स्वच्छ व्यवस्थाओं आर पवित्र पालि- 
का ] के लिए भी वे सम्यक्‌ सुहुत रहेँ । 
ऋतषाट्‌, ऋतधामा, पावक गन्धन; 
उसकी झोषधियां रसमयी, हर्षयित्री । 
नमनीय वह रक्षा करे 
हमारे इस ब्रह्म और क्षत्र भी। 
` उसके लिए स्वाहा वाद्‌ । 
उनके लिए स्वाहा । 


संहितो विश्वसामा सूर्यो गन्धर्वस्तस्य सरीचयोप्सरस आयुवो नाम । 
स न इदंब्रहम क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा । 
.. . . सम-हितः विइव-सामा सूयः गन्धर्वः तस्य मरी 


य॒ १८.३६ 
चय: ग्रप्सरस. ग्रा-युवः नाम । सः तः इदम्‌ ब्रह्म 


क्षत्रम्‌ पातु तस्म स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा । 


मू-हितः) सं-हित, (विश्व-सामा) विश्व-सामा सं-मिलित, सुगठित, सुसंगठित । वह होता है विश्व- 
प्रकाशक (गन्धर्वः) सुगन्धित [यशस्वी] सामा, विश्व में साम [समता, शम्‌, शान्ति | की 
स्थापना करनेवाला । और होता है वह सूर्य के समारत 
विइव में प्रकाश प्रसारनेवाला । है 
` ऐसे राष्ट्र से ज्ञान, विज्ञान और सदाचार की | 
किरणों देश-प्रदेशो में आनन्दरस का संचार करती हैं 
और मानवों को सच्चे और अच्छे मानव बनाती हैं! _ 
उपयुक्त गुणों से युक्त राष्ट्र नमनीय होता हैँ। _ 
ऐसा वह नमनीय राष्ट्र राष्ट्रजनों के ब्रह्म और क्षत्र 
की रक्षा करता है। 
ऐसे उस राष्ट्र के लिए राष्ट्रजन सदा सुहुत 
आर आत्मनिष्ठा के साथ उसका संवहन करें 
की मरीचियों, ज्ञान-विज्ञान की किरणों 
पित रहें 


स्य) उसकी (मरीचंयः) किरणों (अप्सरसः) 
, ग्रानन्दमयी, (आ-युव:)[मानवों को मानव] 


नाम सः) नमनीय वह (नः) हमारे (इदमु 
इस ब्रह्म और क्षत्र को/की (पातु) रक्षा 


उस [गन्धने]के लिए (स्वाहा, वाद) 


व्याप्ति के लिए भी वे सुष्ठुतया अ 


५ 
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संहित, विइबसामा, प्रकाशक गन्धर्व; 
उसकी मरीचियां ग्रानन्दमयी, मानवीय । 
नमनीय वह रक्षा करे 


Ci. [ य वन २ 8 


' हमारे इस ब्रह्म, क्षत्र की । 
उसके लिए स्वाहा, संवहन । 
उनके लिए श्रपिति । 


< 25 ७ 
९८९ सुषुम्णः सुर्यरदिमश्चन्द्रसा गन्धवतस्य नक्षत्राण्यप्सरसो भेकुरयो नाम । _ 


स न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मे स्वाहा वाद्‌ ताभ्यः स्वाहा । य १८.४० 
सु-सुम्नः सूरय-रश्मिः चन्द्राः गन्धर्वः तस्य नक्षत्राणि श्रप्सरसः भेकुरयः नाम। सः नः इदस 


ब्रह्म क्षत्रम्‌ पातु तस्मे स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा । 


(सूर्य-रदिमः) सूयं-रश्मि, 


१) (सु-सुम्नः) सु-सुम्न, 
सुगन्धित [यश- 


(चन्द्रमा) आह्वादक (गरधवंः) 
स्वी] राष्ट्र 
२) (तस्य) उसकी (नक्षत्रारि) शोभाएं, शोभ- 
नीयताएं (अप्सरसः) रसमयी, आनन्दमयी, 
(भेकुरयः) भा-करी, दीप्तिकरी । 
३) (नाम सः) नमनीय वह (नः) हमारे (इदम्‌ 
ब्रह्म, क्षत्रमु पातु) इस ब्रह्म और क्षत्र को/की (पातु) 
रक्षा करे । 
४) (तस्मै) उस [गन्धर्वे ]के लिए (स्वाहा, वाट्‌) 
सु-आहुति और संवहन । 
५) (ताभ्यः) उन [शोभनीयताओं |के लिए (स्वाहा) 
सु-ग्राहुति । न्‍ 
€ सुस्त शब्द का प्रयोग होता है सुख और 
सुमनस्कता [प्रसन्नता] के अर्थ में । यशस्वी राष्ट्र 
होता है सुख से सुसम्पन्न और प्रसन्नता से 
सुप्रसन्न । ; 
वह होता है सूयं-रश्मि, सूर्यं के समान ज्ञात- 
प्रकाश की रङ्मियों से रश्मित । जिस प्रकार 
चन्द्रमा सूर्यं की किरणों से द्योतित होकर चस्द्रिका 
है उसी प्रकार यशस्वी राष्ट्र सब ओर 
स्वयश की किरणों विकीर्ण करता है 


९९० 


. _ ऐसे उस अपने 


इषिरो विश्वध्यचा वातो गर्धवंस्तस्यापो अप्सरस | नड 
स न इदं ब्रह्म कषत्रं पातु तस्मे स्वाहा वाद्‌ तास्यः स्वाहा । य १८:४१ 
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वह होता है चन्द्रमा के समान आह्वादपूरणँ 
और विश्व को आह्वादित करनेवाला \ 

. ऐसे राष्ट्र की शोभाएं [शोभनीयताएं | आनन्द- 
मयी और दीप्तिकरी होती हैं। ऐसे राष्ट्र की दिव्य 
द्युतियाँ देश-विदेश को, सारे विश्व को सरसता के 
साथ द्योतित, प्रद्योतित करती रहती हैं। 


ऐसा राष्ट्र नमनीय होता है। सारा ` विशव उग्रो 


नंमता है, उसका आदर करता है। ऐसा वह नम- 


नीय राष्ट्र राष्ट्रजनों के ब्रह्म और क्षत्र की रक्षा न्य 


करता है । 


कर । 


विश्व को सुशोभन और शोभनीय बनाने 
में भी वे सुष्ठुतया अपित रहें । 

सु-सुम्त, सूर्य-रदिम, श्राह्लादक गन्धर्व; 

उसको शोमाएं रसमयी, भा-करी । 

.तमनीय वह रक्षा करे 

.हमारे इस ब्रह्म, क्षत्र की । 

उसके लिए स्वाहा, संवहन | 
3 उनके लिए अपिति। ry ~ 


ऊर्जो ताम ।. 


स्वराष्ट्र की चोभाओं और शोभनीयताओं से ह 
की साध 


राष्ट्र के लिए राष्ट्र जन सदा हि 
सुहुत रहें और राष्ट्रनिष्ठा के साथ उसका संवहन | 
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इषिरः विश्व-व्यचाः वातः गन्धवंः तस्य आपः अप्सरसः ऊर्जः नास । सः नः इदम्‌ ब्रह्म क्षत्रम्‌ 


पातु तस्मे स्वाहा वाद्‌ ताभ्यः स्वाहा । 


१) (इषिरः) गमनशील, प्रगतिशील, (विश्व- 
व्यचाः) विइव-व्यापक, (वातः) वेगवाचू, वेगशील, 
(गन्धर्वः) सुगन्धित [यशस्वी | राष्ट्र । 
यशस्वो राष्ट्र होता है गतिशील, प्रगतिशील । 
विकास और बृद्धि की साधना में कभी भी और कहीं 
भी विराम नहीं होना चाहिए। अविरामता के साथ, 
निरन्तर प्रत्येक क्षेत्र और पाशवं में सदा प्रगति 
करते रहने से राष्ट्र यशोजन करता है । 
... ऐसा राष्ट्र ही अपने उत्तम गुणों और विपुल 
ऐवर्यो से संसार को उपकृत करके विश्‍व में 
च्यापता हैं और सावभौम मान, सम्मान तथा 
प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। 
वात के समान वेगवान्‌ राष्ट्र ही तीव्रता के 
साथ प्रगति करता हुआ सर्वंपोषक सावंभौम साम्रा- 
ज्य की स्थापना करके स्वतः जगमगाता है। 
२) ऐसे (तस्य) उस[राष्ट्र]की (अपः) प्रजाएं 


(भ्रप्सरसः) आनन्दमयी, (ऊर्जः) बलवती, पराक्रमः , 
शीला [होती हैं]! | | 
३) (नाम सः) नमनीय वह [राष्ट्र] (नः) हमारे 
(इदम्‌ ब्रह्म, क्षत्रम्‌) इस ब्रह्म और, क्षत्र को/को 
(पातु) रक्षा करे । 
४) (तस्मै) उस[ गन्धवे]के लिए (स्वाहा वाट्‌) 
सु-म्राहुति और संवहन । 
५) (ताभ्यः) उन| प्रजाओं |के लिए (स्वाहा) सुः 
आहुति, सु-अपिति । 

प्रगतिशील, विश्वव्यापक, वेगशील गन्धर्व; 

उसकी प्रजाएं ्रानन्दमयी, बलवती । 

नसनीय वह रक्षा करे 

हमारे इस ब्रह्म, क्षत्र की । 

उसके लिए स्वाहा, संवहन । 

उनके लिए स्वाहा । 


। ६९१ भुज्युः सुपर्णो यज्ञो गन्धर्वस्तस्य दक्षिणा भ्रप्सरस स्तावा नाम । 
| सन इदं कहा मत्र पातु तस्मै स्वाहा वाद्‌ ताभ्यः स्वाहा | य १८-४२ E 
भुज्यु: सु-पर्णः यज्ञः गन्धवंः तस्य दक्षिणाः अप्सरसः स्तवाः नाम। सः नः इदम्‌ ब्रह्म कतरस्‌ पाठु ¬ 


तस्मे स्वाहा वाद तायः स्वाहा । 


१) (मुज्यु:) भरणशील, पोषणशील,(सु-परणंः) सु- 
. पालनशील, सु-पुरक, (यज्ञः) संगतिञ्जील (गरधवंः) . 
. सुगन्धित [यशस्वी] राष्ट्र। 
Bo यशस्वी राष्ट्र होता है स्वदेश के नागरिकों के 
. साथ साथ, आवश्यकता पड़ने पर, अन्य देशों के 
नागरिकों का भी भरण-पोषण करनेवाला । 
' एसा राष्ट्र होता है स्वदेश और विदेशों की 
- पालना और सुपूरणंता वा सुपू्ति सम्पादन करनेवाला। 
ऐसा वह राष्ट्र होता है संब राष्ट्रों को अपने 
साथ संगत रखकर साम्राज्य स्थापन करनेवाला । 


२) ऐसे (तस्य) उस [राष्ट्र] की (दक्षिणाः) वृद्धया 
समृद्धियां [होती हैं] (अप्सरसः) आनन्दमयी, 
(स्तावा:) प्रशंसनीया । , 

३) (नाम सः) नमनीय वह [राष्ट्र] (नः) हमारे 
(इदम्‌ ब्रह्म, क्षत्रम्‌) इस ब्रह्म और क्षत्र को/की 
(पातु) रक्षा करे। 

४) (तस्मे) उस['गन्धवं |के लिए (स्वाहा, वाट्‌) 
सु-आहुति और संवहन । 

५) (ताभ्यः) उन[दक्षिणाश्रों] के लिए (स्वाहा) 
सु-आहुति, सु-श्रपिति । 
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बदस्पास्वात्रस्य ° Jf DR लानास मा 
: हमारे इस ब्रह्म, क्षत्र को । 


भरणशील, सुपर्णं, संगतिशील गन्धव; 
उसकी वृद्धियां आनन्दमयी, प्रशंसनीया । 
नमनीय वह रक्षा करे 

६६२ 


१) (प्र-जा-पतिः) प्रजा का पालन करनेवाला, 
(विश्व-कर्मा) विश्व-कर्मा, (मनः) मननशील 
(गन्धर्वः) सुगन्धित [यशस्वी | राष्ट्र । 
यशस्वी राष्ट्र होता है न केवल अ्रपनी प्रजाओों 
का अपि च अन्य राष्ट्रों की प्रजाओं का भी पालन 
करनेवाला । 
वह होता है विश्वकर्मा, कुशलकर्मा, सव कुछ 
स्वयं सम्पादन करनेवाला, प्रत्येक पाइवं में आत्म- 
निर्भर, सुदक्ष । 
वह होता है मनोरूप संकल्पसिद्ध, मनस्वी, मनन- 
शील, मनोबल से सम्पन्न । 
२) ऐसे(तस्य) उस राष्ट्र |की (ऋक्‌-समानि स्तुत्य 
समताएं होती हैं (अप्सरसः )ग्रानन्दमयी, (आ-इंष्टयः) 
शपूणं-इष्टसाधिका ` 
4 ' ऐसा राष्ट्र विषमताश्रों से सरवंथा मुक्त रहता 
ह है। उसमें प्रशस्त समताओं का राज होता है । वहां 


६९३ 


सः नः 
महि शर्म यच्छ स्वाहा । 
` ३) (मुवनस्य पते) गुवन के रक्षक : (प्र-जा-पते) 


प्र-जा-पालक ! 
सुगन्धित [यशस्वी] राष्ट्र के लिए ये दो सम्बोधन 
छि कर्तव्यसूचक हैं । एक यशस्वी राष्ट्र का पह प्रथम 


= 


PVE 0 


प्रजापर्तिवश्वकर्मा मनो गन्धर्वस्तस्य ऋकसामान्यप्सरस एष्टयो नाम । 

स न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मे स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा । य १८:४२ 
प्र-जा-पतिः विश्व-कर्मा मनः गन्धः तस्य ऋक्‌-सामानि श्रप्सरसः झा-इष्टयः नाम । सः 
इदम्‌ ब्रह्म क्षत्रम्‌ पातु तस्मे स्वाहा वाद्‌ ताभ्यः स्वाहा । | 


स नो भुवनस्य पते प्रजापते यस्य त उपरि गृहा यस्य वेह । 


अस्मे ब्रह्मोस्मे क्षत्राय महि शमं यच्छ स्वाहा । 
सुबनस्य पते प्र-जा-पते यस्य ते उपरि गुहाः यस्य 
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उसके लिए स्वाहा, संवहन । 
इनके लिए सु-प्रपिति । 


त्तः 


सबको समान श्रवसर और समान साधन उपलब्ध 
होते हैं । 2 
३) (नाम सः) नमनीय वह [राष्ट्र] (नः) हमारे | र 
(इदम्‌ ब्रह्म, क्षत्रस्‌) इस ब्रह्म और क्षत्र को/को | 
(पातु) रक्षा करे । ५032: 
४) (तस्मे) उस[गन्धव कें लिए (स्वाहा, वाट्‌) सु- - 
आहुति और संवहन । ; ह 
५) (ताभ्यः) उन [प्रशस्त समताश्रों] के लिए _ 
(स्वाहा) सु-आहुति, सु-अपिति । 

प्रजापालक, सुदक्ष, मनस्वी गन्धर्व; 

उसकी प्रशस्त समताएं आनन्दमयी इष्टसाधिका । 

नमनीय वह रक्षा करे 

हमारे इस ब्रह्म, कत्र को । 

उसके लिए स्वाहा संवहन । 

उनके लिए सु-झाहुति । 


य १८.४४ पक 
वा इह । अस्म ब्रह्मणे अस्म 


क 


कर्तव्य है कि वह मातृभूमिरूप भुवन 
मंणों, आन्तरिक विप्लवों और सब भर 
दाम्रों से सर्वतः रक्षा करे। साथ 
प्रथम कतव्य है कि जीवन कीं 


__ प्रपूति द्वारा प्रजा की, नागरिकसमूह की सर्वतः 
पालना करे। 

२) (इह) यहां, इस मातृभूमि में (गुहाः) गृही जन 
__ (यस्य ते उपरि) जिस तेरे ऊपर [निर्भर हैं|, (वा) 
या [वे] (यस्य) जिस[मातृभूमि]के [पुत्र-पुत्रियां हैं 
. उन सबका तू पोषण, संवर्धन, सुविकास कर] । 
घरोंमें निवास करनेवाले होने से ग्रृहस्थों को 
` गृहाः कहा गया है। 'गृहा:' शब्द की अन्तरनिहित 
_ भावना यह है कि राष्ट्र में गृहस्याश्रम तथा पारि- 
वारिक जीवन की सुप्रतिष्ठा हो और सभी परिवारों 
के लिए अपना अपना निजी घर हो, कोई भी परिवार 
ग्रहविहीन न हो । सभी प्रजाजन, सभी नागरिक राष्ट्र 
के समान अंग हैं । सभी के लिए आवास, सुनिवास 
की सुव्यवस्था होनी चाहिए । सवं जन राष्ट्र के हैं 
और राष्ट्र सवे जनों का है। मातृभूमि सब नागरिकों 
की समान माता है, और सब नागरिक मातृभूमि की 


a 


समान पुन्रःपुत्रियां हैं । 


स्वाहा । य १८-४५ 


की प्रजा [जनता] स्वराष्ट्र का अभि- 
असि) है (समुद्रः) समुद्र (नभः-वान्‌) नभ- 
दानुः) आद्रो भाव से देनेवाला, (शम्‌- 
गा, शान्ति-कर, (म॑यः-भूः) सुख- 
पद्धति से युक्त यशस्वी राष्ट्र 


आकाश २) ऐसा तू 
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३) (सः) वह तू (नः) हमारे लिए, हम सव नागरिकों 
के लिए, (अस्मे ब्रह्मो) .इस विद्वदुवर्ग के लिए, 
(अस्मै क्षत्राय) इस वीरवर्ग के लिए (महि शमे 
यच्छ) महती सुविधा--सुरक्षा दे (स्वाहा) सु-आहुति” 
द्वारा, सत्क्रारपूर्वंक । 

एक आदश राष्ट्र में जहां सभी राष्ट्रजनों को 
समानरूपेण सभी सुख, सुविधा, सुरक्षा उपलब्ध 
होती हैं, वहां विद्वदृवर्ग और वीरवर्ग को सत्कार- 
पुर्वक विशेष सुविधाएं प्राप्त कराई जाती हैं। जहां 
विद्वानों और वीरों का विशेष सत्कार होता है उस 
राष्ट्र की ही जीवनपद्धति यज्ञमय रह पाती है, वही 
राष्ट्र सवेत: सुरक्षित और समुन्नत रह पाता है । 
भुवन के रक्षक ! प्रजा-पालक ! 
यहां गृही जिस तेरे ऊपर, वा वे जिसके । 
वह तु महि शमं दे हमारे लिए, 
इस ब्रह्म के लिए, इस क्षत्र के लिए, 
सु-आहुति द्वारा । । 


४ समुद्रोसि नभस्वानाद्र दानुः शम्भूसंयोभूरभि मा वाहि स्वाहा सारतोसि मरतां गणः 
> शस्भूमंयोभ्रसि मा वाहि स्वाहावस्युरसि ढुवस्वाञ्छम्भूमयोभूरभि मा वाहि 


` समुदः श्रसि नभः-वात्‌ श्राव्र-दानुः शस-सुः मयः-सूः प्रभि मा वाहि स्वाहा मारतः असि सर्तास्‌ छ 
'गणः शम्‌-भुः मयः-भूः अभि मा वाहि स्वाहा अवस्‌-गुः ग्रसि ढुव:-वान्‌ शम्‌-सुः सयः-सुः अभि 


के समान समुदार, वायु के समान वेगवान्‌, मेघ के 
समान प्रजा पर धनैश्वर्यं की वृष्टि करनेवाला और 
जल के समान प्रजा को सींचनेवाला । नमस्‌ नाम 
आकाश, वायुमण्डल, मेघ और जल का है। 

वह होता है भ्राद्र-दानु, श्राद्र भाव से प्रजा को 


सब प्रकार की सेवा, सहायता, संरक्षा प्रदान करने | 


वाला; शम्भू, शान्ति का धाम; मयोभू, सुख का 


न्य या ४ 
राष्ट्र (स्वाहा) सुआहति द 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


'वेदव्याव्या्रन्य © २ 


सत्कारपूर्वंक (मा) मुझे, मुझ प्रजा को (अभि 
वाहि) सर्वतः वहन कर, सर्वतः सब कुछ प्राप्त 
करा । 
द यज्ञिय राष्ट्र मे जन जन को सत्कारपूर्वक सब 
प्रकार सब कुछ प्राप्त कराया जाता है। 
३) तू (असि) है (मारुतः) मार्त, (मर्ताम्‌ गणः) 
मरुतों का समूह, (शस्‌-भुः) शान्ति-धाम, (मयः- 
भूः) सुख-घाम । 
जिसके बिना प्राणी मर जाते हैं, उसका नाम 
मरुत्‌ है। किसी भी राष्ट्र के वीर और विद्वान्‌ 
मरुत्‌ हैं क्यों कि उनके बिना राष्ट्र मृतवत्‌ 
निष्प्राण होजाता है । मारुतः शब्द का प्रयोग वीरों- 
3 और-विद्वानों-वाला अर्थ में हुआ है। एक यज्ञिय 
और यशस्वी राष्ट्र में वीरों और विद्वानों का 
विशेष स्थान होता है। उसमें वीरों और. विद्वानों 
का मान्य समूह होता है। उसमें उनका बाहुल्य 
होता है। शान्ति और सुख का धाम भी वह होता 
ही है। 
४) ऐसा तू राष्ट्र (स्वाहा) सु-ग्राहुति द्वारा, 
सत्कारपूर्वेक (मा) मुझ प्रजा को (अभि वाहि) 
सबैतः वहन कर, सर्वतः सब कुछ प्राप्त करा । 
५) तू (असि) है (अवस्‌-यू:) रक्षा-कामी, (दुवस्‌- 
वान) सेवा-वाच्‌, सेवा-भावी, (शम्‌-मूः) शान्ति- 


४ ६६५ यास्ते प्रग्ने सूर्ये रुचो दिवमातन्वन्ति रश्मिभिः । 
ताभिर्नों अद्य सर्वाभी रुचे जनाय नस्कृधि । 


[य १३-२२] 


याः ते झग्ने सूर्ये रुचः दिवम्‌ ग्रा-तन्वन्ति रहिम-मिः। ताभिः तः अद्य सर्वाभिः रुचे जताय न ट 


स्वराष्ट्र का अभितन्दत करके यज्ञिय राष्ट्र की यज्ञिय. 
'. प्रजा अरब ब्रह्माग्नि से विनय करती है, (अग्ने) ब्रह्मा 
__ सने! (तियाः रुचः) तेरी जो कान्तियां (सूर्ये) सूर्य 
में (रश्मि-भिः) किरणों द्वारा (दिवस्‌) यौ को, 
:  झलोक तक (आ-तन्वन्ति) फैल [व्याप] रही हैं 
. (जनाय श्वे) जन जन की कान्ति के लिए (ताभिः 


य १८.४६ | र 


धाम, (मयः-भूः) सुख-धाम । 
यज्ञिय राष्ट्र होता है रक्षा-कामी, सुरक्षा की 
अभिलाषा रखनेवाला । वह जहां स्वयं अपनी रक्षा 
की सजग कामना से ओत-प्रोत होता है, वहांवह 
अन्य देशों और देशवासियों की रक्षा के लिए भी _ i 
कटिबद्ध रहता है । साथ ही, वह होता है सेवावानु, 
सेवाकारी । स्वयं अपने नागरिकों की सवतः सेवा 
करता हुआ वह विश्व की सुसेवा के लिए भी तत्पर र 
रहता है । शान्तिधाम और सुखधाम भी वह होता 
ही है। | 
६) ऐसा तू राष्ट्र (स्वाहा) सु-आहुति द्वारा, 
सत्कारपूर्वेक (मा) मुझ प्रजा को (ग्मि वाहि) 
सर्वतः वहन कर, सर्वतः सब कुछ प्राप्त करा । 
तू है समुद्र नमस्वान्‌; आद्र -दानु, 
शान्तिधाम, सुखघाम; 
प्राप्त करा सत्कारपूर्वक मुके स्वेतः । हद 
तू है मादत सरुतों का गए, रा 
शान्तिधाम, सुखधाम; २ 
. ब्राप्त करा सत्कारपुर्वक मुझे सर्वतः । 
तु है रक्षाकामो, सेवाभावी, 
शान्तिघाम सुखघाम; 
(प्राप्त करा सत्कारपूर्वक मुरे सर्वतः । 


य १८-४६ 


सर्वाभिः) उन सब[कान्तियों]से (नः) हमें, हम 
यज्ञिय-जीवनपद्धति से अलंकृत प्रजाजनों को (श 
आज, अब, सद्यः [प्रकान्त] (कृघि) कर 
सुर्य और यो शब्दों का प्रयोग प्रकाश 
के लिए हुमा है। प्रकाशलोकसमूहों को वि 
जो प्रकाश और कान्तियां हैं. वे [ 


Ss 

f 
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प्रकाश की प्रतिछायामात्र हैं। जन जन की रुचि 
आर कान्ति के लिए परमात्मा अपनी पावमानी 
कान्तियो से सर्व राष्ट्रजनों [राष्ट्रनागरिकों] को 


ब्रह्माग्ने ! तेरी रुचियां सूर्य सें 
किरणों द्वारा झ.लोक तक फैल रही हैं, 
जन-प्रकाशन के लिए आज तु 


प्रकान्त करे । उन सब रुचियों से हम सबको च्च 
यज्ञिय राष्ट्र की यज्ञिय प्रजा कान्तियों से प्रकान्त कान्त करदे । 
होनी ही चाहिए । 
३९६ या वो देवाः सूर्य रुचो गोष्वरवेषु या रुचः। 

इन्द्राग्नी ताभिः सर्वाभी रुचं नो घत्त बृहस्पते । 

[य १३.२३] य १८.४७ 

याः वः देवाः सूरये रुचः गोषु ग्रश्वेषु याः रुचः । इन्द्र-घ्रगनो ताभिः सर्वाभिः रुचस नः 

- घत्त ब्रृहस्‌-पते । । है. 

यज्ञिय प्रजा कहे चली जारही है, तथा प्रजाओं का पालक होने से वह बृहस्पति है। ' 


(इन्द्र-प्रग्ती बृहसू-पते देवाः) इन्द्रत्व, अग्रनयन, 

बृहत्पालकत्व, दिव्यताओ ! (वः) तुम्हारी (याः 

रुचः सूर्ये) जो रुचियां सूर्य [प्रकाशलोकसमूह| में 

हैं, (याः रुचः अर्वेषु गोषु) जो कान्तियां आशुगामी 

किरणों में हैं (ताभिः सर्वाभिः) उन सब[कान्तियों |से 

| (तः) हमारे लिए (रुचम्‌ धत्त) कान्ति स्थापन 
। करो। र 

इन्द्र, अग्नि और बृहस्पति, इन तीन शब्दों से 

, यहां तात्पर्यं परमात्मा के तीन व्यापक गुणों से है। 

लोकलोकान्तर-रूप इन्द्रियों का स्वामी होने से 

परमात्मा इन्द्र है। सम्पूर्णा सृष्टि का भ्रग्रनयनकर्ता, 

और संचालक होने से वह अ्रग्नि है। बृहत्‌ सृष्टि का 


इन्द्रत्व, भ्रग्रनयन तथा पालकत्व, परमात्मा की ये 
तीन दिव्यताएं प्रकाशलोकसमूह तथा प्रकाशलोक- 
समूह की तीब्र किरणों में द्योतित हैं । जन जन की 
रुचि वां कान्ति के लिए परमात्मा की ये दिव्यताएं 
यज्ञिय प्रजाओं को प्रकान्त करें । स्तुतित्रार्थेनोपासना 
द्वारा समग्र प्रजाएं परमात्मा की कान्ति को अपने 
भीतर धारणा, स्थापन कर.। 
इन्द्र, अग्नि, बृहस्पति देवो । 
जो रुचियां तुम्हारी सूर्यं में, : i 
जो रुचियां श्राशुगामी किरणों सें 
उन सब रुचियो से हम सबके 
लिए कान्ति स्थापन कर दो । 


९९७ रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजसु नस्कृषि । 
रुचं विश्येषु शुद्र षु मयि घेहि रुचा रुचम्‌ । य १८-४८ 


 सरुचस्‌नः धेहि ब्राह्मोषु रुचम्‌ राज-सु नः कृधि । रुचम्‌ विदथेषु शूद्रेषु मयि घेहि रुचा रुचम्‌ । 


१) (नः ब्राह्मरोषुः रुतम्‌ घेहि) हमारे ब्राह्मणों में [स्थापन कर], यज्ञिय नागरिकों की यह अतिशय 
। कान्ति स्थापन कर, (नः राज-सु रुचम्‌ कृधि) 
हमारे राजाओं में कान्ति सम्पादन कर, हमारे 


यज्ञिय प्रार्थना है । ः ८ 
द ब्रह्म नाम परमात्मा का है । ब्रह्मणो श्रपत्य 
(विद्येषु शूद्रेषु) विश्यो और शूद्रो में (र्चम्‌) कान्ति ब्राह्मणाः; ब्रह्म का पुत्र ब्राह्मण । ब्रह्म नाम वेद का 


है ८ 00-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भी है । जो वेदज्ञ है वह ब्राह्मण है । ब्रह्म जानाति 
ब्राह्मणः । जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है। 
ब्रह्म नाम ज्ञान का है। जो ज्ञानी है, तत्ववेत्ता है, 
-द्युविद्ठान्‌ है, उसकी संज्ञा ब्राह्मण है। ब्राह्मण शब्द 
न वर्गवाची है, न जातिवाची, न व्यवसायवाची । 
वह तो साधनावाची है । व्यक्ति में जो स्थान मूर्धा 
का है, समाज में वही स्यान ब्राह्मण का है। ब्राह्मण 
ग्रात्म-अवस्थित, ब्रह्मसमाहित और वेदप्रतिष्ठ रहता 
हुआ ब्राह्म कमं करता है। 
सम्राट्‌ से लेकर निम्ततम राजकर्मचारियों तक 
का समावेश राजा वा 'राजत्य' शब्द में होता है। 
जितने भी शासकीय विभाग हैं उन सबमें कार्य 
करते हुए जो राष्ट्र के शासन-सत्र का संचालन करते 
हैं वे सब राजा हैं, राजन्य हैं। “राजा, राजन्य, 
क्षत्रिय! शब्द पर्यायवाची हैं । वे न वर्गेवाची हैं, न 
जातिवाची, न व्यवसायवाची । वे तो कतँव्यवाची 


हैं। 


९९८ 


[ऋ १२४.११ य २१.२] 


विश्य [वैश्य] और शूद्र [श्रमिक] शब्द भी न 
वर्गवाची हैं न जातिवाची। वे तो व्यवसायवाची हैं। 
किसी भी राष्ट्र का आथिक श्राघार हैं ये । विश्य 
पू'जी सम्पादन करता है, तो श्रमिक श्रम संदान 
करता है। न 
जिस राष्ट्र की जीवनपद्धति यज्ञिय होती है उसके 
ब्राह्मण, राजन्य, विश्य और श्रमिक सर्वतः प्रकान्त 
होताहेत (5. 

२) उस राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक प्राथना करता हैं, 
प्रभो ! (मयि घेहि) मुभमें स्थापन कर (रुचा रुचम्‌) 
कान्ति द्वारा कान्ति, सौन्दर्य से सौन्दर्यं । 
` राष्ट्रव्यापी कान्ति से प्रत्येक नागरिक प्रकान्त 
और सुशोभनीय बनता है । 

कर प्रस्थापन कान्ति हमारे ब्राह्मणों में, . 

कर प्रस्थापन कान्ति हमारे राजन्यों में, 

कान्ति वैश्यो में, शुद्रों में, 

कर प्रस्थापन कान्ति कान्ति से मेरे भीतर । 


तत्‌ त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा झास्ते यजमातो हविभिः । 
ग्हेडमानो वरुणोह बोध्युरुशंस सा न श्रायुः प्र मोषोः । 


य १८-४९ 


तत्‌ त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानः तत्‌ ग्रा शास्ते यज-मान; हविः-मिः । अअ-हेडमानः वरुण 


है इह बोधि उरूशंस मा न; आायुः प्र सोषी;। 


१) (उरु-शंस वरुण) बहुतों द्वारा/वहुत स्तुत्य 
वरुण ! मैं (ब्रह्मणा वन्द-मानः) आत्मना स्तुतता 
हुआ (तत्‌ त्वा) उस तुमे (यामि) प्राप्त करता/होता/ 
रहता हूं । द 

यज्ञिय राष्ट्र के एक एक नागरिक की यह 
आस्तिक्योक्ति है । भद्र राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक 
अपने ग्रात्मविवेक के साथ उरुशंस वरुण कु प्रति 
आस्थावान रहता है । उरु=बहुत। स्तोताग्रो द्वारा 
बहुत स्तुति किए जाने से प्रभु उरुशंस है। वरणी- 
यताओं से, वरणीय गुणों से युक्त होने से ब्रह्म को 
वरुण कहा गया है। 


२) प्रत्येक (यज़-मानः) यज्ञ-शील [मानव, नाग- 
रिक] (तत्‌ [त्वा]) उस तुझे (अआ शास्ते) आ- 
शासता है (हविः-भिः) परिष्कृत अपितियों सं, प्रशस्त 
स्तुतियों द्वारा । - न | 

प्रत्येक सम्य नागरिक प्रभु से हवियों [परिशुद्ध 
ऐश्वयो] की प्राप्ति की आशा करता है और प्रभु की 
प्रशस्त स्तुतियां करता है । 


३) (अ-हेडमानः) अ-तिरस्कृत [सत्कृत] होता [ह्या प > उ 
(इह) यहां, इस जीवन में, इस संसार में हमें] दा. 


(बोधि) बोध प्राप्त करा । Ee 
एक सभ्य मानव, एक प्रबुद्ध नागरिक जहां. 


“११८७० 
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परम पावन प्रभु का आत्मता सत्कार [पूजन] करता 
है, वहां वह प्रभु से सुबोध को याचना करता है। 
 %) (नः) हमारे, हम यज्ञशील नागरिकों के (आयु: 
मा प्र मोषीः) आयु को मत चोर, जीवन को क्षीण 
[बर्बाद] न होने दे । | 
` प्रमु के प्रभक्त, प्रबुद्ध और यज्ञशील नागरिक 
सवँशक्तिमान्‌ प्रमु के आश्रय से अपने जीवन को 
व्यर्थं व्यासंगों में नहीं चोरने देते [खोते] हैं। वे 
तो अपने जीवन को राष्ट्रसेवा और विश्वकल्याण 
में निरत रखते हैं । 
बहु-स्तुत्य ! वरुण ! में तुझको 


रू 0 


सूर्य: स्वाहा । य १८.५० 
स्व: न घर्म: स्वाहा 
सूर्य: स्वाहा । 

प्रत्येक नागरिक अपने यज्ञिय राष्ट्र के लिए अपने 


(स्वः न) आत्मा के समान, ्रात्मीयता के साथ 
| प्रेम-घर्म, प्रेम की ऊष्मा (स्वाहा) सुहुत 
संचार] करे । 

प्रेमोष्मा ही है जो राष्ट्र के हित और रक्षा के 
` सवँस्व स्वाहा करने की प्रेरणा करती है। 
गत्मीयता होती है वहां स्वाहा वाद होता 


200 ) आत्मा के समान, आत्मीयता के साथ 
किरण, ज्ञानरश्मि (स्वाहा) सुहुत करे, 


रस्मिया ही हैं जो राष्ट्रजनों को देश- 
न-अहित से सवंथा मुक्त रखती हैं 
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प्राप्त रहता हूं श्रात्मना स्तुतता हुआ । र 
' यज्ञश्ञील श्रा-शासता है 
. उस तुककको हवियों से । 
सत्कृत होता हुझ़ा यहां तू क 
करा प्राप्त सुबोध । त 
होने दे न बर्बाद 
हमारे जीवनों को । | 
सुक्ति : तत्‌ त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानः । 
उस तुझको प्राप्त रहता हूं आत्मना स्तुतता हुआ । 
मा न ग्रायुः प्र मोषीः । 
हमारे जीवन को बर्बाद न होने दे । 


स्वः न भ्रकः स्वाहा स्वः न शुक्रः स्वाहा स्वः न ज्योतिः स्वाहा स्वः न 


शक्ति और संबल ही है जिसके द्वारा देश तथा 
राष्ट्र की रक्षा की जाती है । 
४) (स्वः न) आत्मा के समान, आत्मीयता के साथ 
(ज्योतिः) ज्योति, श्रात्मज्योत्स्ता (स्वाहा) सुहुत 
करे, संचारे । | | 
जन जन श्रात्मा की ज्योति से द्योतित होक रुळ 
आध्यात्मिकता से श्रलंकृत हो, तब ही राष्ट्र की 
यज्ञियता सुस्थिर रहती है । ७ 
५) (स्वः न) आत्मा के समान, आत्मीयता के साथ 
(सूर्यः) ब्रह्वाप्रकाश (स्वाहा) सुहुत करे, संचारे । 
्रह्मसू्यं के प्रकाश से प्रकाशित होकर ही जनः | 
जीवन जगमगाता है और राष्ट्र सम्यक्‌ प्रकाशता _ 
है \ र 
आत्मा के समान घरू सुहुत, 
आत्मा के समान किरण सुहुत; 
आत्मा के समान शुक्र सुहुत, 
ग्रात्मा के समान ज्योति सुहुत, 
_ झात्मा के समान सूर्य सुहुत । 
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१००० ग्न युनज्मि शवसा घृतेन दिव्यं सुपणा वयसा बृहन्तम्‌ । 


तेन वयं गमेम ब्रध्नस्य विष्टपं स्वो रुहाणा अघि नाकमुत्तमम्‌ । 


य १८.५१ 


जी अग्निस्‌ युनज्मि शवसा घृतेन दिव्यम्‌ सु-परंस्‌ वयसा ब्रृहन्तम्‌ । तेन वयस्‌ गमेम ब्रध्तस्थ विष्ट- 


पम्‌ स्वः रुहाणाः अघि नाकम्‌ उत्‌-तमस्‌ । 


घर्मे, अक॑, शुक्र, ज्योति और प्रकाश से युक्त हुआ 
प्रत्येक नागरिक आत्मसम्बोधन करता है, मैं 
(युनज्मि) युक्त करता हूं [अपने | (दिव्यम्‌) दिव्य, 
दिव्यताओं से युक्त (सु-पणंस्‌) सु-पालयिता, सुपूति- 
कर्ता, सु-पंख, (बृहन्तम) महानु (ग्रग्निम्‌) 
आत्माग्नि को (शवसा) आत्मसंवल से, (घृतेन) 

„ तेज से, स्नेह से, (वयसा) व्याप्ति से । 

आत्मा स्वरूप से दिव्य है ही । आत्मा सु-पर्णो 
है, बुद्धि-मन-पंखों से उड़नेवाला, और है वह जीवन 
का पालक और पूर्तिकर्ता। वह है ग्रजरता, अमरता, 
प्रचेतना, इच्छाशक्ति, आदि गुणों से महान्‌ । आत्म- 
साधना द्वारा प्रत्येक नागरिक उसे आत्मसंवल, 
आत्मतेज, आत्मस्नेह तथा व्यापनशीलता से युक्त 
काह ् ) 

(वयम्‌) हम, हम सब नागरिक (तेन) उससे, 
उस आत्मा के आश्रय से (स्वः रुहाणाः) स्वः पर 
ज्ञारूढ़ होते हुए, आनन्द पर आरोहण करते हुए, 

` (ब्रध्तस्य) महान्‌ [ब्रह्म] के (विष्ट-पम्‌) विष्टप्रविष्ट 


9००१ 
- तास्यां पतेम सुकृतामु लोक यत्र 


| ^ प्रत्येक नागरिक अपने अपने आत्माग्नि को सम्बो- 
= चता हुम्ला कहता हैं (अगे) आत्मास्ने | (ते) तेरे 
(इमौ पक्षौ) ये दो पंख [रहें] (अ-जरौ) अ-जर, 
| जीणा, स्वस्थ, नवीन और (पतत्रिणौ) उड़नेवाले, 
' ` (याम्याम्‌) जिनसे तू (रक्षांसि श्प हंसि) राक्षसों 


इमो ते पक्षावजरो पतत्रिणो याभ्यां रक्षांस्यपहंस्यनने। - न्यात 
ऋषयो जग्मुः प्रथमजाः पुराराः। य श्८.५२ 
इमौ ते पक्षौ श्र-जरो पतत्रिणो याभ्याम्‌ रक्षांसि भ्प-हंसि झरने । ताभ्याम्‌ पतेम सु-कृतास्‌ ` 
लोकम्‌ यत्र ऋषयः जग्मुः प्रथम-जाः पुराणा: । - द > 


-११८९्- ` 


= 


की रक्षा करनेवाले, (उत्‌-तमस्‌) उच्च-तम (नाकस्‌) 
आनन्दधाम [मोक्ष] को (अधि गमेम) अधिगमन 
करें, प्राप्त करें । 
यह आदश राष्ट्र के आदर्श नागरिकों की ग्रादशं 

जीवनपद्धति का चित्रण है । श्रानन्द पर आरोहण 
से तात्पर्यं आत्मा का आत्मानन्द से युक्त रहना है। 
आत्मानन्द की प्राप्ति महात्‌ ब्रह्म में प्रविष्ट वा लीन 
रहने से होती है । ब्रह्मलीन रहने परब्रह्म का त्राण- 
कल्याणकारी रक्षण प्राप्त होता है, जिससे मोक्ष 
की प्राप्ति होती है। जहां मोक्ष की साध होती है 
वहां जीवन संजीवन होता है। 

मैं करता हूं युक्त दिव्य, 

सुपर्ण, महान्‌ आत्माग्नि को 

बल से, तेज से, व्याप्ति से, 

करते हुए स्वः झारोहण, ' ` 

करें प्रधिगमन हम महान्‌ के. 

विष्टप, उच्चतम मोक्षघाम को । _ 


को अप-हनता/मार भगाता हैं । [ 

स्वस्थ मस्तिष्क का परिष्कृत और गहन 
तथा मन [हृदय] का शिव और अविचल 
ये दो आत्मा के बहुत ऊंची उडान. भरनेवाले ' 
जिनके आश्रय से साधनाशील नागरिक स्व 
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हण करता हुआ उपयुक्त उच्चतम धाम को प्राप्त 


करने की साधना में बाधक विकार, वासना, पाप, : 


बिरोध, प्रमाद, आदि राक्षसों को मार भगाता है। 
“हम (ताम्याम्‌ उ) उन[चिन्तन और संकल्प के 
द्वारा ही (पतेम) उडे, उड़कर पहुंचें (सु-कृतास्‌ 
लोकस्‌) सु-कृतों के लोक को (यत्र) जहां (प्रथम-जाः ) 
प्रथम-जन्मा [अग्नि, वायु, आदित्य, भ्रंगिरा], 
(पुराणाः) पुराने, आदिम (ऋषयः) ऋषि (जग्मुः) 
पहुंचे थे । ड 
आदश राष्ट्र के आदर्श नागरिकों की यह अदु- 
मुत साधनापरक उक्ति है। जहां सुकृत ही सुकृत 
होते हैं, जहां सुकम ही सुकमं किए जाते हैं उसी की 


200९3 


वेदव्याख्या-पग्रन्थ 
0 

संज्ञा सुकृतों का लोक है। लोक शब्द का प्रयोग 
यहां स्थितिसूचक है । जिस प्रकार आदिम ऋषियों 
के जीवन सुकृतों में स्थित थे उसी प्रकार राष्ट्र के 
सकल नागरिकों के जीवन सुकृतों में संस्थित हों-$; 
ऐसे स्तुत्य नागरिकों का स्तुत्य राष्ट्र ही सच्चे रूप 
में सुकृतों का लोक है। 

झरने. ! तेरे उभय पंख ये 

रहें अजर और उड़नेवाले, 

जिनसे तु है मार मगाता राक्षसों को । 

उनसे ही हम उड़कर पहुंचें | 

सुकृतों के उस सुलोक को 

जहां ये पहुंचे प्रथम-जन्मा ऋषि पुराने । 


इन्दुर्दक्षः श्येन ऋतावा हिरण्यपक्षः शकुनो भुरण्युः । 
महान्त्सधस्थे ध्रुव ग्रा निषत्तो नमस्ते अस्तु मा मा हिसीः । य १८.५३ 


इम्दुः दक्षः श्येनः ऋत-वा हिरण्य-पक्षः शकुन; भुरण्युः । महान्‌ सध-स्थे ध्रुव; ग्रा नि-सत्तः 


नमः ते अस्तु मा मा हिसीः । 


आत्माग्नि के स्वरूप की अनुभूति के साथ यज्ञमय 
दि जीवनपद्धति से प्रशस्त नागरिकसमूह श्रात्मा की 
प्रशस्ति का प्रगान करते हैँ, 
१) (दक्षः) कमेक्षमता से सुदक्ष, (इयेन:) बाज, बाज 
के समान तीव्रता के साथ उड़नेवाला, कर्म-उड़ान 
भरनेवाला, (ऋत-वा) ऋत-वाला, सत्त्व-सम्पन्न, 
(हिरण्य-्पक्षः) हिरण्य-पक्ष, सुनहरी-पाइवे, दिव्य 
_ताश्रों से सवतः अलंकृत, (शकुनः) शक्यतासम्पन्न, 
| सशक्त, (भुरण्यु:) [जीवनराज्य का]भरक, पोषक, 
(महान) महत्ता से सम्पन्न, (श्र वः) ग्रविचल, सदा- 
। स॒त्तावानु, अजर-ग्रमर, (इन्दुः) श्रात्मबिन्दु (सध- 
' स्थे) सह-स्थान में, जीवन-सदन में, हृदयाकाश में 
(आ निःसत्तः) नितराम स्थित रहता है, नितराम्‌ 
चिराजा रहता है। 
शरीर में प्रविष्ट होकर ग्रात्मा श्रन्तिम क्षण तक 
उसमें निरन्तर सम्यक्‌ विराजा रहता है। 


२) (नमः ते श्रस्तु) नमन हो तेरे लिए । 

` जीवन में आत्मा ही नमनीय है । समस्त इन्द्रियां 
उसके प्रति नमें और उसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर 
कर्मं करें, उसी की प्रेरणा से प्रेरित रहें । 

` और श्रब आत्मा मानव मानव के प्रति कहता , 
है, (मा मा हिसीः) मुझे मत हिस । झु 

'्रात्महनो जना: आत्महनन किया करते हैं । 

आसुरी वृत्तियो से युक्त होकर वे आत्मसाधना-विहीन 
रहते हैं और आत्महानि करते हैं । वही आत्मा कीं 
हिसा है । यज्ञिय जीवनपद्धति से युक्त नागरिक 
आत्मसाघधना द्वारा ग्रात्मकल्याण के राही रहते हैं! 

दक्ष, दयेन, ऋतसम्पन्न, हिरण्यपक्ष, ज्य 

शक्त, पोषक, महानु, ध्व झात्मबिन्दु 

सहस्थान में झा बेठा है । 

नसस्कार तेरे लिए हो । 

मुझे न हिस । 


~ 


“११६०० 
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देवव्याल्याप्रन्य `` ` सक यी 


य १८.५४.५५ 


१००३ दिवो मूर्धासि पृथिव्या नाभिरूगंपामोषधोनाम्‌ । विइवायुः दामं सप्रथा 


दिवः मूर्धा गसि पृथिव्याः नाभिः ऊक्‌ झपाम्‌ झषधीनाम्‌ । | विइव-श्रायुः शमं स-प्रयाः 


९ नमः पथे । 


१) तु (असि) है (दिवः मूर्धा) प्रकाश का शिर, 
(पृथिव्याः नाभिः) पृथिवी की नाभि, (अपाम्‌, ओष- 
धीनाम्‌ ऊर्क ) जलों और ग्रोषधियों का अन्न, (विशव- 
आयुः) सवे-ग्रायु, सबका जीवन, (शर्म) सुख, 
` आनन्द, (स-प्रथा:) स-विस्तार, व्यापनशील । 
आत्मा प्रकाश का मूर्धा है, सर्वोपरि प्रकाश है। 
मन, बुद्धि, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेन्द्रियां, सब आत्मा के 
प्रकाश से ही प्रकाशित हैं । 
आत्मा पृथिवी की नाभि है, पार्थिव देह का 
जीवनकेन्द्र है। आत्मा की ही चेतना और शक्ति से 
जीवनचक्र घूमता है। 
आत्मा ही जलों और ओषधियों का अन्न है। 
अन्न से ही प्राणी जीते और सशक्त होते हैं । सच- 
मुच, आत्मा जीवन का अन्न है । जल [पेय] और 
ओ.षधि [खाद्य], जो कुछ पिया और खाया जाता 
है, उस सबका पाचन तभी तक होता है जब तक 
आत्मा का शरीर में निवास है। 
"र आत्मा ही विश्व-आयु है, सवे आयु हैं, जीवन- 


१००४ विइवस्य सुर्धेन्नधि तिष्ठसि शितः समुद्र ते हृदयमप्स्वायुरपो 
दिवस्पर्जेन्यादन्तरिक्षात्‌ पृथिव्यास्ततो नो वृष्ट्याव । 
विद्वस्य मूर्धन्‌ ग्रधि तिष्ठसि शितः समुद्रे ते हृदयम्‌ अप्‌-सु आयु: पः दत्त उद-धिम्‌ भिन्त 
दिवः पर्जन्यात्‌ अन्तरिक्षात्‌ पृथिव्याः ततः नः वुष्टया अव । ‘2 RE 

करते २) तू है विश्‍व का (श्रितः) श्रित । 


' अब नागरिक अपने यज्ञिय राष्ट्र का श्रभितन्दन 


> र) र मू्नु अघि तिष्ठसि) विश्वके शिर सहारा, आग किया गया 03 


. पर अधि-ष्ठित है । 


उँ [विशवशिरोमणि ] होना ही चाहिए । 


. यज्ञिय नागरिकों का यज्ञिय राष्ट्र विद्व का मूर्धा 


नमस्पथे। 


य १८.५४ . 


सर्वस्व है । 

आत्मा ही जीवन का शर्म हैं, सुख है, आनन्द 
है । जीवनरूप शमे [सदन] में जो शमे [सुख, शान्ति, 
आनन्द] है वह आत्मा से ही है । 

. और है आत्मा सःप्रथाः, स-विस्तार, व्यापने- 
वाला । आत्मसंवल और आत्मज्योति के द्वारा ही 
मानव विस्तारता है, व्यापता है और विद्व में 


यश का भागी होता है । हि 
२) (नमः पथे) नमस्कार पथ के लिए। र. 
यज्ञिय. राष्ट्र के देवोपम नागरिकों के लिए | 


यज्ञिय जीवनपथ विहित है। उसके लिए वे सब र 
नमें । सब नमनपूर्वक उस पर चलें । हर 
तु है शिर प्रकाश का, 
नाभि पृथिवी को, 
अन्न जलों का, ग्रोषधियों का, 


विदवायु, शर्म, सप्रथा । 
पथ के लिए नमन । 


दत्तोर्दाध भिन्त ॥ 
य १८-५५ परर 


भरित के प्रसिद्ध अर्थ हैं रक्षाकारी,सेवित 


बिइवशिरोमणि राष्ट्र विश्व-की रक्षा - कर 
क्षमता रखता है । विश्व द्वारा वह स्वेतः ` 
होता है। वह सर्वेतः सम्पन्न ` है! 


 राषट्रोंका सहारा होता है। अन्य राष्ट्रों द्वारा उसका 
___ आश्रय लिया जाता है । 
३) (समुद्रे ते हृदयम्‌) समुद्र में तेरा हृदय है। 
विदवशिरोमणि राष्ट्र का हृदय [आशय,| समुद्र 
की तरह गहन, गम्भीर, तरंगित और भरा-पूरा 
होता है । | 
४) तेरा (प्राय) जीवन (अप्‌-सु) प्रजाश्रों में 
` [यापित हो] । 
म प्रजाओं की सर्वागीण उन्नति तथा समृद्धि में ही 
राष्ट्र का सम्पूर्ण श्रायुष्य और जीवन यापित हो । 
५) (अपः दत्त) जल दे, (उदःधिम्‌ भिन्त) समुद्र को 
__ भद, सागर का भेदन कर, सागर को पार कर।. 
 जिसप्रकार सूय सागर को भेदकर, बादलों को 
तोड़कर, जलों की बृष्टि करता है उसी प्रकार एक 
' शिरोमणि राष्ट्र साधनों का भेदन करके विश्व में 
` सुखेदवर्य की वृष्टि करता है। 
६) (दिवः) यो से, (पर्जन्यात्‌) बादल से, (श्रन्त- 


दि 9, 
हद i 9 


) तेजस्वियो द्वारा, तेजस्वी शासकों द्वारा, 


अभिलाषाएं पूरी करनेवाला हो । 


की अभिलाषाझों की पूति करनेवाला 
नागरिकों की श्रभिलाषाएं और आकां- 
' भिन्न होती हैं । राष्ट्रवासियों के लिए 
विकास तथा समृद्धि के सभी क्षेत्र 
सभी को सभी व्यवसायों और 
तान की पुणं स्वतन्त्रता 
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इष्टः यज्ञः) अभिलषित यज्ञ, इष्ट राष्ट्रयज्ञ . 


राष्ट्रवासिथों द्वारा, नागरिकों हारा 


` व्यवस्था ऐसी सुचारु हो।. 


चेदव्यास्या-ग्रन्थ 


रिक्षात्‌) अन्तरिक्ष से, (पृथिव्याः) पृथिवी से, (ततः) 
वहां से, जहां कहीं से, सब ओर से (बृष्टया) वृष्टि 


` द्वारा. (नः) हमारी, हम नागरिकों की (अव) रक्षा 


कर । र 
एक शिरोमणि राष्ट्र अपने समस्त नागरिकों 
पर सब ओर से सब प्रकार के सुखरवर्यो तथा सुर- 


'क्षणों की वृष्टि करता है । सम्पन्न और सक्षम राष्ट्र 


अपने नागरिकों को सम्पन्न और सक्षम बनाए 
रखता है। 

तु है भ्रधिष्ठित विइव के सिर पर, 

तु है थित । 

है समुद्र में तेरा हृदय, 

प्रजाशों में जीवन । 

जल दे, भेद समुद्र को, 

'श से, बादल से, भ्रन्तरिक्ष से, 

पुथिवी से, जहां कहाँ से, 

वृष्ट्या रक्षा कर हमारी । 


१००४ इष्टो यज्ञो भृगुभिराशोर्दा वसुभिः । तस्य न इष्टस्य प्रीतस्य द्रविणोहा गमेः । 


य १८.५६ 


इष्ट: यज्ञः भृगु-मिः आा-शोः-दाः वसु-भिः । तस्य नः इष्टस्य परोतस्य द्रविण इह झा गमेः । 


हो। शासन और . जनता अभिन्‍नता के साथ ४ 
राष्ट्रयज्ञ के सुसम्पादन में सम्यक्‌ संलग्न रहें। 
तभीः राष्ट्र सबकी सब श्रभिलाषाओं और श्रावः 
वयकताग्रों की पूति करने में समर्थं और सक्षम 


HS कि 


.-होता है । ८ टू 


रे) (न॑ः) हमारे, हम राष्ट्रवासियों के (तस्य 


` प्रीतस्य, इष्टस्य) उस प्यारे, अभिलषित [राष्ट्र] 


के (द्रविण) घन ! ऐंशवये ! वैभव ! (इह) यहाँ, | 
सवंत्र (आ गमेः) ग्रा, प्राप्त रह ।_ क कन 

राष्ट्र का धनैश्वर्य विशेष व्यक्तियों वा वर्गों | 
में संगृहीत न रहकर सभी नागरिकों में समान रूम 
से वितरित होता रहे, शासनिक तथा सामाजिक | 


FOE 0 २. 
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इष्ट यज्ञ हो आशीर्दा 
सृगुओं, बसुओं द्वारा । 


य १८.१७,५८ हक 


हमारे उस प्रीत इष्ट के वैभव ! 
यहां प्राप्त रह । 


९५४ "दे 4 
Re A 


7१००६ इष्टो अग्निराहुतः पिपर्तु न इष्टं हविः । स्वगेदं देवेभ्यो नमः । य १८.५७ 


इष्टः अग्नि: आ-हुतः पिपतुं नः इष्टम्‌ हविः 


१) (इष्टः अग्निः) अभिलषित राष्ट्राग्नि, राष्ट्रेम 
का कमनीयारिन (आ-हुतः) आ-हुति दिया गया, 
आहुति से प्रज्वलित होकर (नः) हमें, हम नाग- 
रिकों को (तिप्त) पूरे, पाले । 

परिष्कृत हवियों की आहुति से यज्ञार्नि का 
प्रज्वलन होता है । एवमेव, राष्ट्रनागरिकों की | 
जीवनहवियों से राष्ट्राग्नि का प्रज्वलन होता है । 
राष्ट्रभेमाग्नि में होमी गई जीवनों की ग्राहुतियाँ 
राष्ट्र को सक्षम, सम्पन्न आर समृद्ध करती हैं। 
वैसा राष्ट्र राष्ट्रजनों को, सर्व नागरिकों को सम्यक्‌ 
पालता, पोषता और उन्हें सर्वतः पूरता है 
२) (नः) हमारी, हम नागरिकों की, (इष्टम्‌ हविः) 
अभिलषित हवि हो (स्व-गा) स्वयं [अनायास] 
प्राप्त होनेवाली । 


१००७ 
न तदतुप्रेत सुक्ृतामु लोक यत्र ऋण 
यत्‌ आतकूतात्‌ सम्‌-ञअसुल 
सु-कृतास्‌ उ लोकम्‌ पत्र षणः 


यज्ञिय राष्ट्र के यज्ञिय नागरिकों को सम्बोधती हुई 
वेदमाता है, यज्ञिय नागरिको ! यज्ञियता का 
(यत्‌) जो [प्रवाह तुम्हारे] (आ-कृतात्‌) भाव, चित्त 
से, (वा हृदः) वा हृदय से, (वा मनसः) वा मन से, 
चक्षुषः) वा नेत्र से (सम्‌-भृतम्‌) सम्‌-धुत 
होकर (सम्‌-असुखोत्‌) सम्यक्‌ प्रवाहित हुआ करता 
है उसे (सुकतास्‌ तत्‌ लोकम्‌ उ) के उस 
लोक [लोक] के प्रति ही (अनुःप्र-इत) निरन्तर 


प्ररो (यत्र) जहां, जिस लोक [आलोक] में (प्रथम- 


यदाकूतात्‌ सससुस्रोद्ध,दो वा मनसो वा सम्भृतं चक्षुषो वा । 
यो जग्मुः प्रथमजाः पुराणाः | 
ग्रेत्‌ हृदः वा मनसः वा सम्‌-भृतम्‌ चक्षुषः वा । तत्‌ झनु-प्र-इत _ 

जग्मुः प्रथम-जाः पुराणाः । क” 


-११९३- 
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\ स्व-गा इदम्‌ देवेभ्यः नमः । 


हवि शब्द का प्रयोग यहाँ राष्ट्र के तप-श्रम- 
साध्य परिष्कृत धनेदवये के लिए हुआ हैं । राष्ट्र की 
सुसम्पादित हवि, राष्ट्र का शुद्धे शवं सभी राष्ट्रः 
वासियों तक निर्बाघतया पहुंचे । 

३) (इदम्‌ देवम्यः नमः) यह देवों [दिव्य नागः 
रिकों] के लिए नमन। 

'यज्ञिय राष्ट्र में निवास करनेवाले सभी नाग | 
रिक देवोपम होते हैं। देवोपम होने सेवे नम 
स्करणीय होते हैं। धन्य है यज्ञिय राष्ट्र, घन्यहै र 
यज्ञिय नागरिक । pl 

इष्ट अग्नि, आहुत हो, 
हमको पुरे, पाले। . 
हमें इष्ट हवि स्वयंसृत हो ।॒ 
यह देवों के लिए नमन । ` 


य १८.५८ 


जाः, पुराणाः ऋषयः) प्रथम-जन्मा, पुराने ऋषि 
(जग्मुः) पहुँचे थे! क 

` गज्ञिय नागरिकों के प्रति यह एक स 
प्रेरणा है । यज्ञिय नागरिकों के चित्त, 
तथा नेत्र से निरन्तर यज्ञियता का प्रवाह 
रहता है। उनके चित्त से सदा यज्ञिय 
हृदय से यज्ञिय प्रेम तथा भावनाओं, व 
यज्ञिय संकल्पों का, चेत्र से ह ष्टि का 
प्रवाहित रहा करता है । उन्हें चाहिए 
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इन सुपावन प्रवाहों को सुकर्मा ऋषियों के उस लोक 
[आलोक] के प्रति प्रवाहित रखें जिस लोक 
[आलोक] में प्रथम-जन्मा ऋषि, जिन पर वेदचतुष्टय 
प्रकट- प्रकाशित हुए, वेदिक विचार आचार से युक्त 
होकर वेद के ग्रालोक में विचरा र जीवनयापन 
किया करते थे । 


१००८ 


वेदव्याख्या-ग्रन्य 


जो प्रवाह आकूत से, वा हृदय से, 

वा सन से, वा चक्षु से सन्धत होकर 

प्रवाहित हुआ करता है 

उसे निरन्तर प्रेरा करो का 


सुकर्माशों के उत ग्रालोक के प्रति 
जहां थे पहुंचे ऋषि प्रथमजा श्रौर पुराने । 


एतं सधस्थ. परि ते ददाभि यमावहाच्छेर्वाध जातवेदाः । 


` ग्रन्वागन्ता यज्ञपतिर्वो रत्र तं स्म जानीत परमे व्योमन्‌ । 


. [अ ६-१२३-९१] 


य १८.५६ 


एतम्‌ सध-स्थ परि ते ददामि यम्‌ श्रा-वहात्‌ शेव-घिस्‌ जात-वेदाः । श्रनु-श्रा-गन्ता यज्ञ-पतिः 


चः शत्र तम्‌ स्म जानीत परमे वि-्रोमत्‌ । 


वेदमांता कहे चली जारही है, 
१) (सघ-स्थ) सह-स्थानं ! राष्ट्र (यस्‌ शेव-धिम्‌) 
जिस सुख-निधि [परमात्मा] को (जात-वेदाः) जात- 
प्रज्ञ, वेदज्ञ योगी (आ-वहात्‌) श्रा-वहन/प्राप्त/साक्षा- 
त्कार किया करता है (एतम्‌) इस[सुखनिधि]को 
(ते) तेरे [तुझ राष्ट्रसमूह के] लिए (परि ददामि) 
सर्वतः देती/उपदेशती हुं । 

सधस्थ शब्द का प्रयोग यहां, प्रत्यक्षतः, राष्ट्र के 
लिए हुआ है । राष्ट्र वह सह-स्थान है जिसमें 
नागरिक-नागरिका सहनशीलता के साथ, साथ साथ, 
रहते हैं। ग्रतः 'सधस्थ' से तात्पर्यं नागरिकसमूह्‌ 
भी है। परमात्मा सर्वे सुखों की अक्षय निधि है। 


_ जातप्रज्ञ योगी भ्रात्मसाघना द्वारा उसका साक्षा- 


त्कार किया करता है। नागरिकसमूह को उसकी 
स्तुतिप्राथंनोपासता करनी चाहिए। यज्ञिय राष्ट्र 


का नागरिकसमूह परम ग्रास्तिक और ईशोपासक 


होना चाहिए । 
२) (पत्र) यहां, इस संसार में [वह] (श्रनु-्रा- 


गन्ता) सदा सत्र आगत [प्राप्त, व्याप्त प्रु] (बः ` 


यज्ञ-पतिः) तुम्हारा यज्ञ-पति हो, तुम नागरिकों के 
जीवनयज्ञों का रक्षक हो । ् 
३) तुम (तम्‌) उसे (परमे वि-ओमन्‌) परम आकाश 
में (जानीत स्म) जानो ही, साक्षात्‌ करो ही । 
उन्हीं नागरिकों का जीवन यज्ञिय हो पाता है 
जो सर्वव्यापक यज्ञिय प्रभु को अपने जीवनयज्ञ का 
यज्ञपति बना लेते हैं । नागरिकों को चाहिए कि 
योगसाधना द्वारा उसे जानें और अपने हृदयाकाश 
में उसका साक्षात्कार करें । हृदयाकाश ही वह परम 
व्योम है जिसमें परम [ब्रह्म] का दर्शन होता है ४ 
सधस्थ ! जिस सुखनिधि को 
किया करता है आवहन जातवेदा, 
उसे सरवतः देती हूं में तेरे लिए । 
यज्ञपति हो यहां तुम्हारा भ्रन्वागन्ता । 
उसे जानो ही परम व्योम में । 
सूक्ति : भ्रन्बागन्तां यज्ञपंतिर्वो भ्रत्र । 
सवंव्यापक प्रभु यहां तुम्हारा यज्ञपति हो । 
तं स्म जानीत परमे व्योमन्‌ । 
उसे जानो ही परम व्योम में । 


९९ 


SS डु CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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य १८.६०,६१ 


१००९ एतं जानाथ परमे व्योमन्‌ देवाः सधस्था विद रूपमस्य। 
यदागंच्छात्‌ पथिभिदंवयाने रिशपु्त कुणवाथाविरस्मे । य १८:६० 
. एतम्‌ जानाथ परमे वि-प्रोमन्‌ देवाः सघ-स्थाः विद रूपम्‌ श्रस्य। यत्‌ श्रा-गच्छात्‌ पर्थि-भिः 
+ देव-यानैः इष्टा-पुर्ते कृणावाथ आविः असमे । 


१) (सध-स्थाः देवाः) सहःस्थानी देवो ! समान 
मातृभूमि में निवास करनेवाले दिव्य नागरिको ! 
(एतम्‌) इस [सुखनिधि ब्रह्म |को (परमे वि-ग्रोमन्‌) 
परम व्योम में, परम आकाश [हृदयाकाश] में 
(जानाथ) जानो, (श्रस्य रूपम्‌ विद) इसके निजरूप 
को पहचानो । 
विद्युत्‌ [बिजली] सवंत्र है । उसकी शक्ति से 
५ संख्य महान्‌ कार्यं हो रहे हैं। किन्तु उसके सौन्दर्य 
[प्रकाश] का दर्शन बिजलीयन्त्र से युक्त बल्ब में ही 
होता है। वेसे ही परम [ब्रह्म] सवत्र है। उसकी 
सत्ता तथा शक्ति सवेत्र काम कर रही है। किन्तु 
उसके निज रूप [वरेण्य भगे तथा आदित्य वण] 
का दर्शन आत्मा की ब्रह्मसमाहिति द्वारा हृदया- 
काशरूप बल्ब में ही होता है । देवकोटि के नागरिक 
वे ही बनते हैं जो योग-जीवनपद्धति से सुशोभित 
रहते हुए ब्रह्म के संदर्शन में सब कार्ये करते हैं। 
२) (यत्‌) जो [सुखानन्दनिधि परमात्मा] (दैवः 
. थाने: पथि-भिः) देव-गमनौय पथों से (आ-गच्छात्‌) 
आया करता है, प्राप्त हुआ करता है ह 
+ ३) (अस्मै) इस ब्रह्म की प्राप्ति |के लिए (इष्टा-पूर्ते) 
ष्ट और पूरते, यज्ञ [श्रेष्ठतम कमे] और पूर्ति [परो- 


पकार], यज्ञीयता और जीवन को परिपूर्णता 
(आविः कृणवाथ) आविष्कार करो। 
सुखानन्दनिधि परमात्मा की प्राप्ति देवयान 
पथों पर चलने से होती है, असुरयान पर्थो पर 
चलने सें नहीं । देवयान पथ के पथिक ही उस परम 
सत्ता के निजरूप का दर्शन कर पाते हैं। देवयान 
पथ के पथिकं ही उसकी प्राप्त्यथे इष्ट और पूरते का 
ग्राविष्करण करते हैं, श्रेष्ठतम कर्म और परोपकारः 
मय साधना आरम्भ करके यावज्जीवन ग्रानन्दमरत 


“रहते हैं । 


सघस्य देवो ! ` 

इसको जानो परम व्योम में, 

इसके रूप को पहचानो । 

जो आया करता है देवयान प्रथों से 

इसके लिए करो प्रकाशित 

यज्ञ और परोपकार । ' 

सूक्ति : एतं जानाथ परमे व्योमन्‌ । - 

इसको जानो परम व्योम में । 
विद रूपमस्य । 
जानो रूप.को इसके ! ` 


१०१० उद्‌ बुध्यस्वाग्ने प्रति जागुहि त्वमिष्टापुत सं सुंजेथासयं च । 
ग्रस्मिन्त्सधस्ये अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यजमानरच सीदत । 


[य १५-५४] 


य १८.६१ र 


र उत्‌ बुध्यस्व भने प्रति जागृहि त्वम्‌ इष्टा-पुत सम्‌ सृजेथाम्‌ यस्‌ च । भर्मिन्‌ सधःस्थे प्रधि | 
उत्‌-तरस्मिन्‌ विश्वे देवा: यज-सानः च सीदत । * - श 


वेदमाता कें सम्बोधतों से संबुद्ध होकर आदको राष्ट्र आत्मा को उद्बुद्ध करते रहें, . | > क पळी. 
के आदर्श नागरिक इस मन्त्र से सदा अपने अपने १) (अग्ने) आत्मास्ते, (उत्‌ बुध्यस्व) उद्चुद्ध हो... 


=११९५- 
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0002 र] २ 


उत्कृष्ट बोध से युक्त रह, (प्रति जागुहि) प्रतिशः 
जागरित रह, प्रतिक्षण सजग-सचेत-सावधान रह । 
आत्मबोध, आत्मचेतना, आत्मसजगता ही है 
जो यज्ञिय नागरिकों को यज्ञीयता की प्रतिक्षण, 
प्रतिशः रक्षा तथा वृद्धि करती है । 
२) (त्व्‌) तू [आत्मा] (च) और (ययम्‌) यह 
[शरीर], दोनों मिलकर (इष्टा-पूर्त) इष्ट और पूतं 
को|का (सम्‌ सृजेथाम्‌) सं-सर्जन [सम्पादन] करो। 
आत्मा और शरीर के संयोग का ही नाम है 
जीबन । मानवजीवन ही है जिसमें पूर्त के द्वारा इष्ट 


की पूर्णतया सिद्धि होती है। इष्ट है आत्म-बरह्म- 
साक्षात्कार द्वारा मोक्ष की प्राप्ति पूर्तं है योग- . 


॥ 02 


जीवनपद्धति-युक्त जीवतसाधना | आदर नागरिक 
इष्ट और पूर्त से सलग रहते हुए ही राष्ट्र की सनिष्ठ 
सेवा करते हैं । । 


३) (अस्मिनु उत्‌-तरस्मिन्‌ सध-स्थे) इस उत्‌-तर 


जीवन-सहस्थान में [तुम] (विश्वे देवाः) सब इन्द्रिय- : 


र देव (च) और (यज-मानः) आत्म-यजमान (अधि 
` सीदत) ग्रधि-छित रहो । 

_ १०११ 
2१६ [य १५.५५] 


और अब प्रबुद्ध नागरिक स्वयं अपने इष्ट देव से 
करते हैं, (अग्ते) प्रकाशस्वरूप देव ! तू (येन) 
प्रकार |से (सहस्रम्‌) सहस्र को, असंख्य लोक- 
को, (येन) जिस[प्रकार]से (सवे-वेदसम्‌) 


प्रकार] से (नः इमम्‌ यज्ञम्‌) हमारे इस राष्ट्र-यज्ञ 
देवेषु स्वः गन्तवे) नागरिक-देवों में स्वः प्राप्त 
| के लिए (नय) लेचल, वहन करा । 
ह [ ग्रथै आनन्द भी है और प्रकाश भी 
। प्रकाश में ही आनन्द का निवास है। अपने 
और प्र-बल से प्रु ग्रिल सृष्टि और 
प्रनयन कर रहा है, वह श्रपने उसी 


ज्ञान को (वहसि) वहन कर रहा है, (तेन) उसी ` 
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चेदव्याख्या-ग्रन्थ 


जीवन एक सधस्थ है, सहस्थान हैं, साथ साथ 
रहने की जगह है, और है वह एक यज्ञशाला, श्रे छ- 
तम कर्म और साधना करने का एक सुपावन धाम | 
आत्मा है यजमान; शुभश्रेष्ठकर्मा । शुद्ध, पवित्र, 
संयत और दिव्य इन्द्रियां हैं कर्मसाधना के सुपावन 
करण [सांधन] । यज्ञिय नागरिक, अपने आत्मा 
और इन्द्रियों के सहकार से अपने जीवन और राष्ट्र 
को उत्तरोत्तर उत्‌ से उत्‌-तर, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट- 
तर, वह [बह] से वहतर [बहतर] बनाते रहें । 
झग्ने ! रह उद्बुद्ध, 
रह जागता प्रतिक्षण प्रतिशः । 
तू भ्रौर यह करो सम्पादन 
इष्ट और पुरतं । 
इस उत्‌-तर सहस्थान में 
रहो भ्रधिष्ठित सारे देव और यजमान । 
सूक्ति : उद्‌ बुध्यस्वास्ने । 
उद-बुद्ध रह, ग्रात्माग्ने ! 
झग्ने प्रति जागृहि । 
झात्माग्ते ! रह जागता प्रतिक्षण, प्रतिशः । 


येन वहसि सहस्र येनाग्ने सबेबेदसम्‌ । तेनेमं यज्ञ नो नय स्वदवेषु गन्तवे । 


य १८.६२ 


प्र-ज्ञान और प्र-बल का यज्ञिय राष्ट्र 
नागरिकों में संचार करे ताकि वे राष्ट्र 
तनु को आनन्द और प्रकाश से परिपूर्ण रखते हुए 
अपने राष्ट्र को सर्वतः यज्ञिय बनाए रहें । ु 
ब्रह्माग्ने ! 
जिस प्रकार से तु सहस्र को, 
जिस प्रकार से सवंज्ञान को 
' बहन कर रहा है सम्पक्‌ 
उसी प्रकार से वहन करा तू 
हमारे इस यज्ञ को 
देवों में स्वः प्राप्त कराने के लिए । 


yalaya' 


येन वहसि सहनम्‌ येत गने स्ं-वेदसस्‌ । तेन इमस्‌ यज्ञस्‌ नः नय स्वः देवेषु गन्तवे। 5. 
के यज्ञिय . 
की सम्पूरी | 


र 


[ 
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वेदव्याख्या-ग्रन्य य १८.६३,६४ ~ १ » 
क 
१०१२ प्रस्तरेण परिधिना र्न चा वेद्या च बहिषा । ऋचेमं यज्ञं नो नय स्वदे वेषु गन्तवे । २.१ 2 
य १८-६३ $ ५६ 
प्रस्तरेशा परि-धिना सनचा वेद्या च बहिषा । ऋचा इमम्‌ यज्ञम्‌ नः नय स्वः देवेषु गन्तवे । 


ब्र 


3 


प्रभो ! (प्र-स्तरेण, परि घिना, स्रुचा, वेद्या, बहिषा 
च ऋचा) प्र-स्तर, परि-धि, स्रक्‌, वेदि, बहि और 
ऋक से (नः इमम्‌ यज्ञम्‌) हमारे इस राष्ट्रःयज्ञ को 
(देवेषु स्वः गन्तवे) नागरिक-देवों में स्वः [प्रकाश, 
आनन्द] प्राप्त कराने के लिए (नय) लेचल, वहन 
करा । 

क्षत्र वे 'प्रस्तरः'। 'प्रस्तर' नाम क्षत्र, शक्ति 
और प्रभुता का है। स्तृ (ग्रान्छादने) धातु से, 
प्र-पुर्वेक, 'प्रस्तर' शब्द बना है । क्षत्र ही राष्ट्र को 
प्रभुता से प्रभावी बनाता है । 

दिशः 'परिधयः । दिशाएं परिधियां हैं। यहां 
'परिधयः' से तात्पर्यं देश की सब ओर की सीमाओं 
से है। क्षत्र के आश्रय से ही देश की सीमाओं की 
रक्षा तथा वृद्धि होती है । 

र्न गती घातु से स्रक्‌ शब्द का जन्म हुआ है। 
वागु बै स्रुक्‌ । वाणी ही वह खक, खून लवा है 
जिसमें से सरस्वती की धारायें प्रवाहित होती हैं । 
यज्ञिय राष्ट्र के नागरिकों की वाणी सवंत्र सरस्वती 


. ऐका-प्रवाह प्रवाहित करती है। 


श्र 


"कु. 


पृथिवी विदिः' । सारी पृथिवी वह वेदि है जिस 


पर स्थित मानवप्रजा यज्ञानुष्ठान करती है । यज्ञिय 
राष्ट्र के नागरिकों के लिए सम्पूर्ण पृथिवी यज्ञस्थली 
है। वे पृथिवी पर सर्वत्र श्रेष्ठतम कर्मों का सम्पादन 
करते हैं । 

प्रजा वे “बहिः । मानव प्रजा ही वह बहि 
[आसन] है जिसपर सम्पूर्ण राष्ट्र स्थित रहता है । 
यज्ञिय राष्ट्र की प्रजा अपनी मातृभूमि और पितृः 
राष्ट्र को अपने ऊपर सहारते और धारते हैं । 

ऋच्‌ स्तुतौ । ऋक्‌ नाम स्तुति, प्रशंसा, ख्याति, 
साख का है । यज्ञिय राष्ट्र के नागरिक अपनी मातृ- 
भूमि और अपने राष्ट्र की ख्याति की प्राणपण से 
प्रतिष्ठा करते हैं । ् 

प्रबुद्ध नागरिकों की यह विनय कितनी मार्मिक 
है ! वे उपर्युक्त छह अलंकारों से ग्रलंकुत होकर 
अपने राष्ट्र की सम्पूर्ण तनू में प्रकाश और आनन्द 


का आप्लावन करते हैं । 


करा वहन हमारे इस यज्ञ को 
प्रस्तर, परिधि, स्र च्‌, वेदिः बहि, 
ऋक के गाय से 

देवों में स्वः प्राप्त्य । 


१०१३ यद्‌ दत्तं यत्‌ परादानं यत्‌ पूर्तं याइच दक्षिणाः । तदरिनर्वेश्वकर्मणः स्वदे वेषु नो दधत्‌ । _ 


यत्‌ दत्तम्‌ यत्‌ परा-दानम्‌ यत्‌ पूतम्‌ याः च दक्षिणा: । 


नः दघत्‌ । 


हमने दूसरों को (यत्‌ दत्तम) 
(यत्‌ परा दातम्‌) जो लिया, 

पूर्तम्‌) जो पूतिकरण किया, 
दक्षिणाः) जो बृद्धियाँ कीं, (स्वः वैश्वं-कर्मणः अरितः) 


आनन्दमय, विश्व-रचयिता, प्रकाशस्वरूप परमात्मा 
— १ १ य ३ 
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जो दिया, दूसरों से 
एक दूसरे का (यत्‌ 
(च) और (याः 


य १ 


तत्‌ रग्निः वेश्व-कर्मेरः स्वः देवेषु ` 


(तत्‌) उस[सब]को (नः) हमारे, [हमारे देश में 
निवास करनेवाले] (देवेषु) नागरिकदेवों में (दघत्‌) 
धारण [स्थापन] करे । fo 
यज्ञिय नागरिकदेवों का लेन-देन, एक दुसरे 
सम्पूति और संबुद्धि सब कुछ सर्वेभावना के साथ 
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हो, स्वार्थपरता और शोषण की भावना से नहीं । 
प्र्न से की गई ऐसी यह कामना आदश राष्ट्रीय शील 
की द्योतक है । 
जो दिया, जो लिया, 


वेदव्याख्या-ग्रस्थ 


जो पुतिकरर झौर जो दक्षिणाएं, 
झानन्दमसय विश्वकर्मा अरिन 
स्थापन करे उसे 

हमारे देवो में । 


१०१४ यत्र धारा ग्रनपेता मधोधु तस्य च याः । तदग्निर्वेदवकर्मणः स्वद वेषु नो दधत्‌ । . 


हमारा राष्ट्र (यत्र) जहां, जिसमें (मधोः च घृतस्य 
यगाः धाराः) माधुर्यं तथा स्नेह की जो धाराएं (ग्रनु- 
` आप-इता:) अ-पृथक्‌-गत, निरन्तर [प्रवाहित होती 
रहती हैं], (स्वः वेइंव-करमराः भ्ररिनिः ) आनन्दमय, 

` विश्व-रचयिता, प्रकाशस्वरूप परमात्मा (तत्‌) उस 
[मधुरता और प्रेम के प्रवाह]को (नः) हमारे, 
[हमारे देश में निवास करनेवाले] (देवेषु) नागरिक- 
` देवों में (दधत्‌) धारण [स्थापन] करे। 
__ एक सच्चे और अच्छे राष्ट्र में सवत्र, निरन्तर 


[ऋ ३.२६.७, सा ६१३] 


के एक यज्ञशील नागरिक और साधना- 
“सम्या की यह कितनी गहनाशयपूणा 


द| 

जन्मगत स्वभाव, संस्कार और प्रकृति के 
शब्द का प्रयोग हुआ है । जन्मगत 
। गर्भ में रहते हुए जो संस्कार 
से लेकर जीवन के श्रन्तिम 
रूप होकर भ्रन्तनिहित 


१०१५ अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं से चक्षुरमृतं म रासत्‌ । ठ 
अर्केस्त्रिधात्‌ रजसो विमानोजस्रो घर्मो हविरस्मि नाम । 


य॒ १८.६५ 


; यत्र धाराः अन्‌-अप-इताः सघोः घृतस्य च याः । तत्‌ ग्निः वेश्व-कमंशाः स्वः देवेषु नः दधत्‌ । 


मधुरता और प्रेम की धाराएं प्रवाहित रहती हैं । 
ऐसे उस राष्ट्र के सर्वमानवों ने प्रभु से जो यह * 
कामना की है कि “माधुर्य और प्रेम का वह प्रवाह _ 
हमारे नागरिकदेवों में ्रनवरत प्रवाहित रहे, यह 
भी आदश राष्ट्र के आदशै शील का परिचायक है। 

जहां प्रवाहित हैं निरन्तर 

मधु आर घृत की जो धाराएं, 

आनन्दमय, विश्वकर्मा प्ररिन 

करे स्थापन उसे हमारे देवों में । 


य १८.६६ 


_ झग्निः अस्मि जन्मना जात-वेदाः घृतम्‌ मे चक्षः अमृतम्‌ मे आसन्‌ । अर्कः त्रि-धातुः रजसः he 
- वि-मातः श्र-जस्र: घमः हविः भ्रस्मि नास । | 


| जू 
रहते हैं। गर्भविज्ञान का यह संवेसम्मत सिद्धान्त | 
है । यज्ञिय राष्ट्र की यज्ञिया माताएं गर्भ में शिशु . 
को अग्निरूप बनाती हैं। वे गर्भावस्था में श्रपनी _ 
साधना और अपना रहन-सहन,व्यवहार और आचार 
ऐसा दिव्य और संशुद्ध रखती हैं कि उनका जन्मा 
यावज्जीवन अग्नि के समान तपःपुञ्ज, तेजस्वी 
प्रकाशक और पावक बना रहता है। साथ ही, होता 
है वह जात-वेदाः, जातमात्र को जाननेवाला, संज्ञानी 
विज्ञानी, विवेकी । यो वै यथा चिन्तयति 

भवति; अपने विषय में जो जेसा चिन्तन करता 
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वह वैसा ही होजाता है । यज्ञिय. नागरिक झात्म- 
चिन्तन से भी और स्वभाव, संस्कार तथा प्रकृति से 
भी जातवेदाग्नि ही होता है । र्ने अग्रणीभंवति; 
अग्नि नाम अग्रणी का भी है । संज्ञानी नागरिक 
जन्मतः, स्वभावतः ही अग्रणी, अग्रगामी, प्रगतिशील 
होता है। 
२) (घृतम्‌ मे चक्षुः) वृत है मेरा नेत्र । 
घृत प्रतीक है स्निग्धता का, स्नेह का । 'मेरा नेत्र 
घृत है । मेरा नेत्र स्तेहमय है। मेरी दृष्टि में आत्मप्रेम 
निहित है । मैं सबको प्रेमभरी ष्टि से देखता हूं । 
शिष्ट और शालीन नागरिक की यह, निस्सन्देह्‌, एक 
श्रेयोमय उक्ति है । 
३) (पअ-मृतम्‌ मे आसन) अमृत है मेरे मुख में । 
भेरे मुख में अमृत है। मैं अपने मुख से श्रमृत- 
मय वचन बोलता हूं। मैं अपनी वाणी से शृत 
उंडेलता हुं ॥ ऐसी यह अमृतमयी वाक्‌-साधना है 
एक शालीन नागरिक की । 
४) मैं (अस्मि) हैं (अर्कः तरि-घातुः) त्रि-धातु अक, 
(रजसः विमानः ) लोकसमूह का प्रेरक, (भ्र-जस्नः 
चमः) अ-क्षय प्रेमोष्मा, (हविः नाम) हवि नाम- 
वाला, नंमंनीय हवि । 

..... यज्ञशील और साधनाशील नागरिक की यह 
१ योक्ति चिन्तनीय तथा साधनीय है । वह कहता है, 
मैं हु (त्रि-धातुः अर्के:) त्रि-धालु अक । निघण्डु 
(२:७) के अनुसार झकं नाम अन्न का है, वज्त का 
है । अचं, (पूजायाम्‌) धातु से उसकी व्युत्पत्ति है । 
अक॑ नाम स्तुति, सूर्य-किरण, विद्युत-कौंध और 
अग्नि का भी है। यहां इस शब्द का प्रयोग अन्न अर्थे 
में हुआ है । घातु शब्द का अर्थ है धारण करने- 
वाला । आत्मा शरीर का धातु [धारक] है। पर- 
मात्मा सृष्टि का धातु है। राजा राष्ट्र का धातु है। 
सूर्य प्रकाश का धातु हे । चन्द्रमा चन्द्रिका का धातु 
है । इस प्रकार, धातु असंख्य और अनन्त हैं। मधु, 
आर घृत की धाराओं के प्रसंग में यहां 'त्रिघातु ग्रक 


-११६६- 
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से तात्पर्य है मन, बुद्धि और चित्त का अन्न [पोषक 
पोषण] । बुद्धि के पोषण से सुविचारों की धाराएं 
प्रवाहित होती हैं। मन के पोषण से शिव संकल्पों की 
धाराएं प्रवाहित होती हैं । चित्त के पोषण से सुवृ- 
त्तियों की घाराएं प्रवाहित होती रहती हैं। जहां 
इस त्रिधातु श्रन्त की पुष्टि होती रहती है वहीं चक्षु 
में स्नेह और मुख [वाणी] में अमृत होता है। 
मस्तिष्क विचारों का धातु [धारक] है, मन संकल्पों 
का, ौर चित्त वृत्तियों का । "मैं त्रिधातु अन्न हू 
साधनाशील नागरिक की इस उक्ति में आत्मसाधना 
का एक श्रतिगहन तत्त्व ग्रन्तनिहित है। यह शाब्दिक 
स्पष्टीकरण का नहीं साधनाजन्य अनुभूति की अपेक्षा 
रखता है। 'मैं त्रिधातु भ्रक हूँ । मेरे मस्तिष्क से 
ज्ञानान्न श्रथ वा बोधिसत्त्व का सम्पादन होरहा 


है। मेरे मन से शिवसंकल्पान्न का उत्पादन 


होरहा है । मेरे चित्त से सुवृत्तिसत्त्व का निष्पादन 
होरहा है। 
मैं हुं (रजसः विमानः) लोकसमूह का प्रेरक । 
'लोकसमूह' से तात्पये है राष्ट्र में निवास करनेवाले 
जनसमूह से, अपि च पृथिवी लोक से । यज्ञिय नाग- 
रिक का जीवन, निस्सन्देह, सबके लिए स्वतः 
प्रेरणा प्रद होता है । 
मैं हूं (अ-जख्र: घर्मः) भ्रःक्षय घर्मे । घम नाम 
है प्रेम की गर्मी का, प्रेमोष्मा का । सचमुच, एक 
आदे नागरिक अपने मानस में अपने देश, राष्ट्र RS 
आर विश्व के प्रति प्रेम की गर्मी से सदा गर्मागसं | 
रहता है। कट 
मानस क्या वह नहीं प्रम की गर्मो जिसमें । 
मानव क्या जो नहीं प्यार करता सानवसे। | 
मैं हुं (नाम हृविः) नमनीय दवि । नम से नाम - र 
नाम वही है जिसमें नमनीयता का गुण हो। हवि | 
नाम है यज्ञ में हवनीय शुद्ध वस्तु का । उक आदश | 
नागरिक अपने हविरूप शुद्ध जीवन को नमन रीयता _ रता 


व 


के साथ अपने राष्ट्र के प्रति अपित रखता है 
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सें हूं जन्मता जातवेदाग्ति, श्वतं में चक्षुः । ही. . 
घृत है मेरा नेत्र, मेरे मुख में है भ्रमत । मेरा नेत्र स्नेहमय है । 

` मैं हुं अक त्रिघातु, लोकसमुह का प्रोरक, अमृत म भ्रासन्‌ । ु 

. झक्षय घमं, हवि नमनीय । मेरे मुख में अमृत है। 2 

सूक्ति.: अग्विरस्मि जन्मना जातवेदाः । हविरस्मि नाम । 


मैं जन्मतः संज्ञानी अग्रणी हूं । 


मैं नमनीय हवि हूं । 


` १०१६ ऋचो नामास्मि यजूँषि नामास्मि सामानि नामास्मि । ये अग्नयः पाञ्चजन्य 

८ / अस्यां पृथिव्यामधि । तेषामसि त्वमुत्तमः प्र नो जोवातवे सुव । य १८-६७ 
/ पछ 20 ऋचः नाम भ्रस्मि यजूंषि नाम भ्रस्सि सामानि नाम अस्सि। ये भ्रग्नयः पाञ्च-जन्याः अ्स्याम्‌ : 
पृथिव्याम्‌ घि तेषाम्‌ गसि त्वम्‌ उत्‌-तमः प्र नः जीवातवे सुव । 


साधनाशील नागरिक कहे चला जारहा है, 
१) मैं (ऋचः नाम अस्मि) मैं ऋचाओं नाम हूं।. 
ऋच स्तुतौ, गुण वर्णन करना । 'मैं ऋचाओं नाम 
हँ से आशय है “मैं हुं प्रशंसाओ्ों का नमतकर्ता, 
गुणों का सत्कारकर्ता । मैं अपने देश और राष्ट्र के 
गुणों का नमनकर्ता तथा वर्धनकर्ता हूं । एक 
` राष्ट्रनिष्ठ सदेव अपने देश और राष्ट्र को गुणों का 
| पुञ्ज बनाने, और देश-देशाल्तरों में उनके गुणों 
` का फेलानेवाला होता है। स्तुतियों का वाचक होते 
` से ही ऋग्वेद के मन्त्रों की संज्ञा ऋचा है । 
२) मैं (यजू षि नाम श्रस्मि) मैं यजुझओों नाम हूं । 
नाम श्रेष्ठतम कर्मो के सम्पादन का है । श्रेष्ठतम 


2 (6 
2 श्रेय-उक्ति को जारी रखते हुए यज्ञिय 


सदा 

वह कहीं, कभी, कोई ऐसे काम नहीं करता है 

उसके देश और राष्ट्र का भ्रपयश हो । 

३) में (सामानि नाम श्रस्मि) सामों नाम हूँ। सम 

| साम । साम नाम समत्व, समता, शमन, शालीनता, 

` शील का है। ब्रह्मोपासना से सम की, शान्ति की, 

समत्व की सिद्धि होती है । इसी लिए ब्रह्मोपासनावेद 
का नाम सामवेद है । सुसंस्कृत नागरिक का व्यक्तित्व, 


-१२००- 


परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्वादि की सकल सम- क 
ताओं से युक्त होता है । 
४) (अस्याम्‌ पृथिव्याम्‌ अधि) इस पृथिवी के ऊपर 
(थे पाञ्च-जन्याः ग्रग्नुय:)जो पाञ्चजन्य अग्नि हैं 
(तेषाम्‌ त्वम्‌ उत्‌-तमः श्रसि) उनमें रे तू सर्वश्रेष्ठ 
है। इस पृथिवी पर निवास करनेवाले मानवों के 
पांच अग्नि हैं व्यक्तित्वाग्ति, परिवारार्नि, समा 
जारिन, राष्टरार्नि, विश्वाग्नि । इन सबमें उत्तम है 
व्यक्तित्वाग्नि । जिस व्यक्ति में अपने व्यक्तित्व के 
सुनिर्माण का अग्नि प्रज्वलित होता है वही व्यक्ति 


अग्नि के समान अग्रणी, पावक और प्रकाशक बनता 

है । जिस परिवार में अपने उत्कर्ष का अग्नि प्रव, , 
लित होता है वही परिवार सर्वगुणसम्पन्न आदश | 
परिवार बनता है । जिस समाज में श्रपने उत्थान और _ 
समुत्थान के साथ साथ विइव में व्यापने का अग्नि | 
प्रज्वलित होता है वही समाज मानवजाति की रपि 
च प्राणिमात्र की सच्ची सेवा करके सद्धं श्रौर | 
सुसंस्कृति की विश्व में व्याप्ति करता हैँ । जिस राष्ट्र / 
में अपने संशोधन और संवर्धन का अग्नि प्रज्वलित | 
होता है वही राष्ट्र वेशवानर, विश्वनायक) विश्व _ 
पोषक और विश्वशिरोमणि बनता है। वही राष्ट्र 
सारे विशव को एक अभिन्न, पवित्र, प्रिय परिवार मे | 
परिणत करता है। छ Ce 
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: पांचों अग्नियो में श्रेष्ठतम है व्यक्तित्वाग्नि । 
व्यक्ति व्यक्ति के सुनिर्माण से ही परिवार का सुनि- 
र्माण होता है । व्यक्ति व्यक्ति के सुनिर्माण से ही 
सर्मीज, राष्ट्र और विश्व का-सुनिर्माण होता है। 
परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व, सब व्यक्तियों 
के समूह ही तो हैं। इसी लिए यज्ञिय राष्ट्र के नाग- 
रिक अपने अपने व्यक्तित्व को अग्नि के समान 
पावक, प्रकाशक और पोषक बनाते हैं, और, इस 
प्रकार, वे अपने राष्ट्र को विशवपोषक, मिल णै- 

. मणि और विश्ववन्द्य बनाते हैं । 

, ४५) विश्वकर्मा, विश्वरचयिता प्रम तू (नः जीवातवे) 
हमारे जीवन के लिए (प्र सुव) सुप्रेरणा कर । 

पक 


य १८-६८,६९. 
विदवकर्मा प्रभु से यज्ञिय नागरिकों की यह्‌ 
कितनी सुन्दर विनय है। हम सब नागरिक अपने 
व्यक्तित्त्वाग्नियों को उत्तमतया पावक और प्रका- 
शक बनाए रखें, हमें सदा ऐसी सुप्रेरणा करता र्हा 
ऋचः नाम हूं, यजू वि नाम हूं, 
हूं सःमानि नाम । 
हैं जो पाञ्चजन्य अग्तियां 
इस पृथिवी के ऊपर, 
उनमें से है तु उत्तम । 
कर सुप्रे रणा हमारे जीवन के लिए । 
सूक्ति : प्र नो जोवातवे सुव । 
हमारे जीवन के लिए सुप्रेरणा कर । 


१ १०१७ वात्रेहत्याय शवसे पृतनाषाह्याय च । इन्द्र त्वा वर्तेयाससि । 


[ऋ ३.३७.१, भा २०-१६. १] 


य १८-६८ 


वात्रे-हत्याय शवसे पूतना-सह्याय च । इन्द्र त्वा झा वर्तेयामसि । 


(इन्द्र) ! हम यज्ञिय नागरिक (त्वा) तुझे (ग्रा 
वर्तयामसि) आ-वतंते हैं, आश्रय करते हैं (वात्रं- ` 


हत्याय च पृतना-साह्माय शवसे) वृत्र-विनाशक और 
संग्राम-सह संबल के लिए । 
` ग्रज्ञिय नागरिकों की यह. श्रेय-उक्ति और 


अग्रधिक प्रशंसनीय है । पूवे मन्त्र में उन्होंने भ 


से प्रार्थना की थी कि 'हमारे जीवन के लिए सुप्रेरणा 
` « करता रह । यहां वे अपने अपने आत्मा को सम्बो- 
चते हुए कहते हैं, आत्मन्‌ ! हम मुझे पूर्णतया वतते 
हैं उस संबल के लिए जो बृत्रों का हनन और संग्रामों 


का सहन [मुक्राबला] किया करता है। 
वृत्त शब्द का प्रयोग यहां पाप वा भ्रष्टाचार के 


| « १०१८ सहदानु पुरुहत क्षियम्तमहस्तमिसग् 
| अमि वृत्रं वर्षमान 
[ऋ ३.३०.८] 


` सह-दानुम्‌ पुरुहूत 
, वियारुस अ-पादस्‌ इन्द्र तवसा जघन्थ । 


t £, 


पियारुमपादमिन्द्र तवसा जघन्य । 


क्षियन्तम्‌ अ-हस्तम्‌ इन्द्र सस्‌ पिणक्‌ कुणारुम्‌ । रभि र 


9 ः ळक. ; हु | र र 


लिए हुआ है और पृतना शब्द का संघर्ष तथा संग्राम 


के लिए । आत्मसंबल शस्त्रबल से अधिक महान्‌ है। _ 
जिन नागरिकों के झात्माओं में आत्मसंबल होताहैवे | 
ही प्रमु की प्रेरणा से प्रेरित होकर अपने राष्ट्र को 
भ्रष्टाचारों से मुक्त रखते हैं और भरष्टांचारों के | 
व्याप जाने पर उनका हनन, निवारण करते हैं। 


वे ही राष्ट्र के आन्तरिक संघर्षों तथा बाह्य संग्रामों 


[क्रमणो] का मुकाबला करके विजय सम्पादत 


करते हैं । 
इन्द्र ! तुझे आ-वतंते हैं हम 
वृत्र-विनाशक झर संप्राम-सह 
झात्मसंबल के लिए । 


सं पिणक्‌ कुणारुस । 


य १८-६६ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 2425 धट हि झु 2 


PP ७ 
02५० 


"क १९८६५४. TF 


RACIAL 207... 


| 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


य १८.७० 


१) (पुरुहूत) बहु-ग्राहत ! बहुत पुकारे गए ! 
[सर्वे-ज्ञात] ! (इन्द्र) श्रात्मन्‌ ! (सम्‌ पिणक्‌) 
पीस डाल, चर चर करदे (सह-दानुम्‌) सह-दा, 
भ्रष्टाचार करने का सह [बल] देनेवाले, (क्षिय- 
न्तम्‌) निवास और गति करनेवाले, (अ्र-हस्तंम्‌) 

~रहित, बिना हाथवाले, (कुणारुम्‌) कुशब्द 
[छुप्रेरणा ] करनेवाले [वृत्रम्‌ = पाप, भ्रष्टाचार | 
को । 

पाप भ्रष्टाचार का जनक है । पाप नाम भ्रष्ट 
चिन्तन का है । जब भ्रष्ट विचार मस्तिष्क में आकर 
निवास करता है तभी वह्‌ भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत 
करता है । इस मन्त्रांश में वृत्र, पाप वा भ्रष्टाचार 
के लिए जो विशेषण प्रयुक्त हुए हैं वे चिन्तनीय हैं । 
पाप सह-दानु है । सह=शक्ति। दानु=देनेवाला । 
पाप भ्रष्टाचार करने की शक्ति देता है। वह 
क्षियत्‌ है [क्षि निवासगत्योः]; मस्तिष्क में निवास 
करके भ्रष्टाचार करानेवाला है। वह स्वयं ग्रहस्त 
है और सहस्तों से भ्रष्टाचार कराता है। और है 
वह कुणारु, कुवाची, कु [बुराई, भ्रष्टाचार] की 
प्रेरणा करनेवाला । अन्तःकरण में भ्रष्टाचार की 
प्रेरणा करने से ही पाप कुणारु है । 

ऐसे इस वृत्र का हनन सरल काम नहीं है। 
पुरुहृत इन्द्र ही इसका हनन करता है। पाप ऐसा 
बलवानु है कि बड़े बड़े बलवानों और विद्वानों को 


भी भ्रष्टाचार-रत कर देता है। जिनका जीवन . 


आत्मिक होता है, जिनकी जीवनपद्धति आध्यात्मिक 
होती है, जिनके जीवन में ग्रात्मा का शासन होता 


. है वे ही वृत्र का हनन करते हैं, उसे पीस डालते हैं, . 


. १०१९ विन इन्द्र मृधो जहि, नोचा यच्छ पृतन्यतः । यो अस्माँ श्रभिदासत्यधरं गमया तमः। 
[ऋ १०.१५२.४, य ८:४४, सा १८६८, अ १.२१.२] ` 
वि नः इन्द्र मृधः जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः । यः घ्रसंमान्‌ भ्रभि-दासति अधरम्‌ गमय तमः । 


समृद्ध राष्ट्र के आदश नागरिक श्रात्मसम्बोधन को 
जारी रखते हुए कहे चले जा रहे हैं, 


वैदव्याख्या-ग्रन्य 


उसे चर चर करते हैं। समृद्ध राष्ट्र के नागरिकों 
की जीवनपद्धति आत्मिक रहनी चाहिए, अन्यथा 
समृद्धि उनके लिए एक वरदान सिद्ध न.होकर एक 
अभिशाप सिद्ध होती हे । जेट, 
२) (इन्द्र) आंत्मन्‌ ! तूने एक बार नहीं, ग्रनेक 
बार, अपने (तवसा) बल से (वर्धमानम्‌) बढ्नेवाले, | 
(पियारुम्‌) पेयी, पीनेवाले (ग्र-पादम) पाद-रहित, 
बिना पेरवाले (वृत्रम्‌) वृत्र को (ग्रभि जघन्थ) 
सब ओर हना है, मिटाया है । 
समृद्धि जहां परम सुखदायी है वहां वह बहुत 
खतरनाक भी है । समृद्ध राष्ट्र को और उसके श्रधि- 
नायकों को सदा यह ध्यान रखना चाहिए और 
शिक्षा दीक्षा को ऐसी शुद्ध व्यवस्था करनी चाहिए 
कि नागरिकों में मद्यपान, व्यभिचार, विलास और 
भ्रष्टाचार न व्यापने पाएं । यदि राष्ट्र में भ्रष्टाचार 
फेल भी जाए तो सद्यः नागरिकों की भोग-बिलास- 
मय जीवनपद्धति को आत्मिक, तपोमय और योग- 
मय बनाने को व्यवस्था करनी चाहिए । 
पाप पियारु है । इसका एक और गहन आशय 

भी है। सब ओर भ्रष्टाचार को फेलाकर पाप राष्ट्र 
के सत्त्व को पी जाता है और नागरिकों को सत्त्वः 
हीत बना देता है । पाप के पेर नहीं हैं, फिर भी, 
वह सर्वत्र पहुंच जाता है । टर 

प्रहृत ! इन्द्र ! चुर चुर करदे सहंदानु, 

अन्तःवासी, हस्तहीन, कुणारु को । 

इन्द्र ! तुने हनन किया है आत्मिक् बल से 

सब ओर बढ़ते हुए, पियारु, श्रपाद वृत्त को । 


य॒ १८.७० 


१) (इन्द्र) आत्मन्‌ ! (तः) हमारे (मृधः) हिंसा" 
कारियों को, हमारी वासनाओं को, हमारे 


१२०२7 
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` चारों को (वि जहि) विनष्ट करदे। 
समृद्धिजन्य भ्रष्टाचार जब समूचे राष्ट्र के तनू 
में व्याप जाता है तो राष्ट्र को श्रेष्ठाचार से भ्रलंकृत 
“करना असम्भव नहीं तो बहुत कठिन तो हो ही 
जाता है। तब, जैसा कि पू्व-मन्त्र की व्याख्या में 
कहा गया है, नागरिकों की भ्रष्ट, भोगमय जीवन- 
पद्धति को योगमय जीवनपद्धति में परिणत करने 
की आवश्यकता होती है। वेसा करने में केवल 
आत्मिक शक्ति ही सफलता-और सुफलता-दायिनी 
होती है । इसी आशय से यहां कहा गया है, 'ग्रात्मन! 
हमारे अष्टाचारों को निमूल करदे ।' 
२) इन्द्र ! (पृतन्यतः नीचा यच्छ) संग्रामेच्छुओं को 
* नीचे दबादे । 
अ्रष्टाचारों के निवारण के लिए जहां शुद्ध 
शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करनी होती है वहां अष्टा- 
चारियों की सेनाओं से विपुल संग्राम भी करना 
होता है। अपने निहित स्वार्थी के लिए वे पग पग 
पर विरोध और बाधाएं उपस्थित करते हैं । उनके 
साम्मुख्य और शमन के लिए आत्मशक्ति प्रमुख 


१०२० मूगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत झा जगन्था परस्याः । 
सुकं संशाय पविमिन्द्र (तिग्मं वि शश्रून्‌ ताढि वि मृधो नुदस्व । 


[क्र १०.१८०-२. सा १८७३, अ ७.८४.३] 


मृगः न भोमः कु-चरः गिरि-स्थाः 
तिग्मम्‌ वि शत्रून ताढि वि मृधः नुदस्व । 


* १) पाप! भ्रष्टाचार! तू (अमः) भयंकर, (कु- 

जरः) कु-चाली; (गिरि-स्थाः) पर्वत सें स्थित, 
_* पर्वतीय गुहा में निवास करनेवाले (मृगः न) सिंह 
- ङ्के समान (परा-वतः) दूर दूर से, हरइ तक (पर- 
स्याः) परों पर, पर [श्रेष्ठ] प्रजाओों पर (ग्रा 
_ जगत्य) आक्रमण किया करता है आ 
पाप वा भ्रष्टाचार जहाँ सिहवत्‌ भीम है, 

भयंकर है, वहाँ वह कुचर भी है, कुचाली भी है। 


परा-चतः ग्रा जगन्थ परस्याः । सृकम्‌ सम्‌-शाय 


. आई कि वह श्रेष्ठ से जोगी राष्ट्र के 


Roe 5 हे 


शस्त्र वा साधन का काम करती है। भ्रष्टाचारः अ 
निवारण के विरोधियों के लिए ही यहां पृतन्यत्‌ _ क. 
शब्द का प्रयोग हुआ है। र... 
(यः तमः) जो तम (झस्मान्‌) हमें 0220: 


३) इन्द्र ! 

(प्रभि-दासति) सवंतः उपक्षीण करता है, हमारा 

और हमारे राष्ट्र का सर्वथा विनाश करता है, उसे छ. 

(धरम्‌ गमय) अध-र पहुंचा, अध-र उठा लेजा; १ ०० 

सर्वंथा दूर करदे । : 
तम शब्द का प्रयोग यहां अन्धकार, अविवेक 


के लिए हुआ है। समृद्ध राष्ट्र के नागरिक जव. 
स्वार्थान्ध होकर भ्रष्टाचार में लथ-पथ- होजाते हैं तो. 
देश में अविवेकरूप तम छा जाता है। तब राष्ट्र के 
विवेकी नायक और प्रणेता अपने ग्रात्मसंबल को 
संभालकर खड़े होते हैं, राष्ट्र में विवेक का प्रकाश 
करके भ्रष्टाचार को मार भगाते हैं। कर 

इन्द्र | सुरघों को कर विनष्ट तु, 

नीचे दबा पुतन्यतो को । 

जो तम हमें उपक्षयता है, 

उसे ग्रधर हटादे । 


य १८.७१ és 


और है वह गिरि-स्था:, मानवजीवनरूप | 
मस्तिष्कगुहा में निवास करनेवाला । उक्त 
निवास करता हुआ वह परों पर, श्रेष्ठ | 

दूर दूर तक मार करता है, सवेत्र व्याप ` 
शासन तथा शिक्षा दीक्षा में तनिक 


भ्रष्ट करके समस्त नागरः 
२) (इन्द्र) आत्मत * (पविम्‌) 
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सम्पादन करनेवाले, (तिग्मम्‌) तीक्ष्ण (सृकम्‌) वस्त जिससे भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारी बनते हैं। समृद्ध राष्ट्र 
_ [स्त्र] को (सम्‌-शाय) सु-तीक्षण करके (दत्रूत) के नागरिकों के लिए यहा यह एक स्वणसुत्र है। 
` रुरो को, भ्रष्टाचारियों को (वि ताढि) विशेष सुधार के लिए ताड़ना, आत्मप्रताड़ना का, प्रत्यक्षत:, 
_ ताइना कर, (मृधः) भ्रष्टाचारों को (वि नुदस्व) अपना एक विशेष स्थान है । भ्रष्टाचारी नागरिक =” 
 दिःच्छित्त कर, छिन्न भिन्न कर । किसी भी राष्ट्र के सबसे बड़े शत्र होते हैं । 
ES “सकः वज्त्रनाम (निघण्टु २.२० ); सरण॒शील भीम, कुचर, गिरि-स्थित सिह-सम, 
शस्त्र का नाम सुक है। पु पवने [पवित्र कंरना]धातु इर दूर से दूर दूर तक 
से पवि शब्द बना है। ग्रात्मसंबल ही वह तीक्ष्ण तु भराक्रमस किया करता है परों पर । 
स्त्र है जिसे सुतीक्ष्ण करके भ्रष्टाचारियों की इन्द्र ! सुशोधक, तीक्षण वास्त्र को, 
प्रताड़ना की जाती है ग्रौर उन्हें श्रेष्ठाचारी बनाया करके सम्यक्‌. तीक्ष्ण, ताइना कर शत्रुग्रों को, 
जाता है और भ्रष्टाचारों को छिन्न भिन्न किया खिन्न भिन्न कर मृधों को । १ 
जाता है । आत्मप्रताडना भी वह शोधक सृक है ह 
१०२१ वेइवानरो न ऊतय ग्रा प्र यातु परावतः । झग्निने: सुष्टुतीरुप । 
[६.३५१] क य १८.७२ 
वेष्वानर: न; ऊतये ग्रा प्र यातु परा-वतः। अग्नि: नः सु-स्तुतीः उप । 
` (बेख्वानरः ग्रग्तिः) विश्व-तायक अग्नि (नः ऊतये) करता है.) संकट पड़ने पर ऐसे उस राष्ट्र के प्रति 
रक्षार्थ (परा-वतः) दूर से (ग्रा) आए, [हमें विश्व के सकल मानव कहते हैं कि “वह दूर से 
(प्र यातु) प्राप्त कराए, (नः) हमारी (सुः हमारी रक्षार्थं आए और हमें सुरक्षा प्राप्त कराए। 
तीः) सुःस्तुतियां (उप) उप-शृणोतु, सुने । ऐसे उस राष्ट्र का आह्वान सुस्तुतियों [प्रशस्तियों] 
भ्रष्टाचार से मुक्त और श्रेष्ठाचार से युक्त राष्ट्र द्वारा किया जाता है । २ शक: 
' वैद्वानर अग्नि कहा गया है। अ्रग्निके वैश्वानर अरिन हमारी रक्षार्थ है 
प्रकाशक और पावक राष्ट्र ही वश्वानर दूर से श्राए, प्राप्त कराए, 3 
और वह विश्व का सुनयन तथा सुरक्षण सुने हमारी सुस्तुतियाँ । 
' दिवि पृष्टो भ्रग्निः पृथिव्यां पृष्टो विधवा ओषधीरा विवेश । 
सहसा पृष्टो ग्निः स नो दिवा स रिषस्पातु नक्तस्‌ । | 
२] य १८-७३ - 


, झरिन; पृथिव्याम्‌ पृष्टः विशवाः झोषधो: झा विवेश । वैइवानरः सहसा पृष्टः 
दिवा सः रिषः पातु नकस्‌। ` प 
की यहां यह एक दों पृष्ठ है, (ह्यय पष्ट) पृथिवी मे पृष्ठ है... 
गलभावना है, जो वह (पृष्ट:) पृष्ट अग्नि (विश्वाः ओषधी: ल्‍ 

( ) ओषधियो में, अखिल सृष्टि में (आ विवेश 


मेट 


20 ` बचें । हमारा समाज 
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किए हुए है, समाया हुआा है, व्यापा हुआ है (सः 
पृष्टः अग्निः) वही पृष्ट अग्नि [अपने | (सहसा) 
सहज बल से (नः) हमें (दिवा) दिन [में], (सः) 
जही (नक्तम्‌) रात [में] (रिषः पातु) हिसा से 
बचाए । 
पृष्ट शब्द की व्युत्पत्ति श्नेक धातुओं से की 
जाती है । यहां इस शब्द का जन्म पृष्ठ (सेचने) धातु 
से माना जाना सर्वथा सुसंगत है। 'एक वैश्वानर 
अग्नि है जो चुलोक में, पृथिवी लोक में पृष्ट है, 
सिचित है; जो अपनी सर्वंव्याप्ति से अखिल विश्व 
को सींच रहा है, वही पृष्ट अग्नि अपने सर्वेसह 
सामर्थ्यं से, ग्रन्तःप्रेरणा द्वारा, हमें प्रतिदिन, प्रति- 
रात्रि हिसा से बचाए, समृद्ध राष्ट्र के यज्ञिय नाग- 
रिकों की यह भावना कितनी सार्थक है ! 
हिसा दो प्रकार की होती है, एक आत्महिसा, 
दूसरी परहिंसा । समृद्ध राष्ट्र के नागरिक व्यसन- 
विलासों के लिए भ्रपनी समृद्धि का उपयोग कर रहे 
होते हैं तो वे आत्महिंसा कर रहे होते हैं। व्यसन- 
बिलास नास्तिकता और अधामिकता के गते में गिरा 
देते हैं। इस प्रकार वे झात्महनो जनाः, (यजुर्वेद 


०२२ 


[ऋ ६.५.७) 
अश्याम तम्‌ कामम्‌ 
वाजयन्तः अदाम यस्तम्‌ 


और भ्रब वे वैश्वानर अग्नि से प्रार्थना करते हैं, 


(अग्ने) प्रकाशस्वरूप 
(अ्रव्याम) सेवन करें, संसाधना 


र्‌ं । ड 
. ` कौत-सी कामना को? पूवे-मत्त्र में 
को कि हम दिन रात 


“गई उस कामना 
एक ऐसा समाज 


अइयाम तं काममग्ने तवोती अश्याम राथ रयिवः सुवीरस्‌ । 
दयाम वाजमभि वाजयन्तोश्याम छ्‌ स्नमजराजरं ते । 


झग्ने तव ऊती अइयाम रयिस्‌ 
ग्र-जर अ-जरम्‌ ते । 


! हम (तव ऊती) तेरी 
रक्षा [कृपा] द्वारा (तस्‌ कामम्‌) उस कामना को 
रे के आश्रय से पूरी 


प्रकट की 

हिसा से पर भौतिक 

हो जिसमें है। वह आत्मेदवयें 
-१२०५- 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र 


य १८.७४ ` 


४०.३) बन रहे होते हैं । आत्महनो जनाः बनते पर 
उनमें स्वार्थपरता का बाज़ार गरम होता है, जिसके 
परिणामस्वरूप वे एक दूसरे को मारने, मिटाने 
और सताने में लीन होजाते हैं, जिसका परिणाम 
होता है नागरिकों का पतन, राष्ट्र का ह्लास और 
जनत्रास । 
किसी भी समृद्ध राष्ट्र के नागरिकों को दोनों 

ही प्रकार की हिंसा से अपने आपको मुक्त रखता 
चाहिए । ऐसा तभी सम्भव होता है जब वे वेदवानर 
अग्नि की भक्ति में निरत और धर्म में सुरत 
रहते हैं । 

वैश्वानर अरिन पृष्ट द्यौ सें, 

पृष्ट पृथिवी सें, 

पृष्ट किए हुए प्रवेश 

सकल ओषधियों में [सृष्टि में] । 

वही पृष्ट अग्नि सहसा हमें बचाए 

दिन में, रात में, हिसा से । 
सूक्तिः स नो दिवास रिषस्पातु नक्तम्‌ । 


वह ही दिन में, वह ही रात में, र: द, 


हमें हिसा से बचाए । 


य १८-७४ | पु 
रयि-वः सु-वीरम्‌ । धइयाम वाजम्‌ झमि 
कोई किसी की हिंसा न करके एक दूसरे की सस 
सेवा और सहायता कर रहा हो. 
२) (रयि-वः) ऐश्वयव | हम (सु-वीरम्‌ रयिस्‌, 
सु-वीर ऐश्वर्य को (अश्याम) सेवन करें ॥: “००१० 

रबि का प्रयोग यहां आत्मैद्वये अथ 
आध्यात्मिक घन के लिए हुआ है । पुरु 
पर भौतिक धन तो नास्तिको को भी प्राप्त 
वर्य ही है जो 


वाकळ 


१.2५ 
4 ९2) 
ai 
INST PO TENA 2 0 Sr 


[कृपा] से प्राप्त होता है। आत्मेश्वयं ही सुवीर- 
_ताग्रों से युक्त ऐश्वयं है, सुवीरत्व का सम्पादक है। 
आत्मैदवर्य से विहीन भौतिक ऐवर्यं मानवों को 
_ कुवीर बनाता है । 
__ ३) (वाजयन्तः) संग्राम [संघर्ष | करते हुए [हम | 
______ (वाजम) ज्योति, शक्ति (अभि अ्रश्याम) सवंतः 
 सेवनकरे। 
वैदिक वाङ मय में, वाज शब्द के तीन प्रसिद्ध 
अर्थ हैं ज्योति, शक्ति और संग्राम । सभौ प्रकार के 
 _ संग्रामोंमे शुद्ध और पूर्ण साफल्य वहीं प्राप्त होता 
हु जहां ज्योति और शक्ति का संयोग होता है । 
४) (अजर) श्रविनाशिन्‌ ! हम (ते अ-जरम्‌ 
कु द्युम्नम्‌) तेरे ्र-विनश्वर द्युम्न को (अश्याम) सेवन 
 कर। 
 ्ुम्न नाम युति, दीप्ति, सौन्दर्य और धन का 
` ह। इस शाब्द में मन के द्योतन का संस्कार है। 


कर १०२४ 


[क्र ३.१४.५] 
वयम्‌ ते श्रद्य ररिम 
अ-स्र धता सन्मना विप्रः अग्ने । 


 प्रार्थेना को जारी रखते हुए वे कहे चले 
प्रकाशस्वरूप ! (उत्तान-हस्ताः वयम्‌) 


[तेरे] (उप-सद्य) समीप बेठकर (ते 

ररिम 5 इच्छा को/पर ही समर्पित 

ए हैं, नु | 

तान =उदुगतस्तानो विस्तारो यस्मात्‌ । उत्‌ = 
तान=तना हुआ, फला हुश्रा । उत्ताच-ह्स्त 


है तिन देनेवाले के हाथ ऊपर तने 
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अखिल सृष्टि में जहां जो द्यति है वह परम सुन्दर | | ड 
देव के सौन्दर्य की छटा है। 


टूटने फूटने वाले हैं। हा 


वयं ते अद्य ररिमा हि कासमुत्तानहस्ता नमसोपसद्य । 
यजिष्ठेन मनसा यक्षि देवानस्रे धता मन्मना विप्रो अग्ने । र 


हि कामम्‌ उत्‌-तान-हस्ताः नमसा उप-सद्य । यजिष्ठेन मनसा यक्षि देवात्‌ 


“हस्त हम [नागरिकदेव | (श्रद्य) आज (नमसा) ` 


चेदव्याख्या-ग्रन्य | 
- : 


सौन्दयं से तुम्हारे सुन्दर जहान सारा । 
हर वस्तु में तुम्हारा सौन्दर्यं प्यारा प्यारा । 
'धन' नाम उस सम्पदा का है जो धन्यता _ 


~ 


प्राप्त कराए । धन उसी का सुधन्य है जो प्रभुके . 
सौन्दर्य के संदर्शन में सम्पादन और सेवन किया 
जाता है। आत्मैदवर्य और ब्रह्मसम्पदा ही अविन- | 
इवर धन है। मिट्टी के खिलौने और मांटी के धन _ 


अस्ते ! तेरी कृपा द्वारा, सेवन करें हम उस इच्छा को, 
ऐइवर्यवन्‌ ! सेवन करें हम सुवीर ऐद्वर्य को । 
अभितः संघर्ष करते हुए हम सेवन करें वाज, 
अजर ! सेवन करें हम तेरे भ्रजर द्यूम्न को । 
सूक्ति : श्याम वाजर्माम वाजयन्तः । यु 
संघर्ष करते हुए हम ज्योति और शक्ति सेवन क्रें। | 


ee > 
पठै 


र“ 


नय १८.७५ 


नः 
पूर्ण घोषणा वा प्रतिज्ञा करता है तो दोनों हाथों 
को ऊपर उठाकर और फैलाकर करता है । सच्चे 
समृद्ध राष्ट्र के यज्ञिय नागरिक अन्य राष्ट्रो को 
हैं, किसी से कुछ लेते नहीं । जो राष्ट्र अन्य देशों कि 
अनुदानों और ऋणों पर पलते हैं उनके गज 
का मनोबल क्षीण, और आत्मसम्मान हीन होजावा ६ 
है। जो राष्ट्र अपने स्वयं के हाथों से अपना विकास 
और संवर्धन करते हैं वे ही श्रात्मविश्वासी 
आत्मनिर्भर होते हैं । | 
परमात्मा को सर्वव्यापक और सर्वेज्ञ जाना 
अपने को सदा उसके निकट, और उसे सदा 
निकट जानना ही परमात्मा के पास वे 


छ उ 
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ब्यास र. 


यज्ञिय और समृद्ध राष्ट्र के यज्ञिय नागरिक उत्तान- 

` हस्तता के साथ विश्व को भ्रपती देने देते हुए, ऊपर 

| ह राच उठाकर और भुजाओं को फैलाकर कहते हैं, 
य “प्रभो ! आज हम नमस्कारपूर्वक तेरी इच्छा पर ही 
समापित होगए हैं ।' प्रभु को समपित नागरिक प्रभु 

की इच्छा को समझनेवाले, और प्रभु के होकर 
काम करनेवाले होते हैं। वे प्रभु के राज्य की प्रजा 
होते हैं, स्तेन के राज्य की नहीं । इसी आशय से 
वेदमाता ने यजुर्वेद १-१ में कहा है, 'मा व स्तेन 
ईदात? =तुम पर स्तेन [शैतान] हुकुमत न करे । लुम 
प्रजापति की प्रजा वनकर रहो । 
२). प्रकाशस्वरूप प्रभो ! (विःप्रः) वि-प्रकृष्ट तू, 
निर्मल-निविकार तू (यक्षि) संगत कर, युक्त र 
(देवाच्‌) [हम] नागरिकदेवों को (यजिष्ठेन) अति- 


१०२५ घामच्छदग्निरिन्द्रो ब्रह्मा देवो बृहस्पतिः । 


स्‌-पतिः। स-चेतसः विश्वे देवाः यज्ञम्‌ प्र भ्रवन्तु नः शुभे । 


घास-छत्‌ अग्निः इन्द्र: ब्रह्मा देवः ब्रह 


इशाविनय के पश्चात्‌, नागरिकदेव मंगलकामचा 
करते हैं, (धाम-छत्‌ अरितः) घाम-छत्‌ अग्नि, 
(इन्द्रः) इन्द्र, (ब्रह्मा) ब्रह्मा, (देवः बृहस्पतिः) देव 
“बृहस्पति, ये (विशवे स-चेतसः देवाः) सब स-चेत 
देव (त: शुभे) हमारे शुभ्‌ के लिए (यज्ञम्‌) राष्ट्रयज्ञ 
को|की (प्र अवन्तु) सुरक्षा कर | «० 
नागरिकदेवों के मुख से इस मन्त्र को बुलवाकर 
बेदमाता ने यहां एक गहन राष्ट्रीय संज्ञान का उद्‌ 
घाटन किया है। दिव्य देवों के चार बगे हैं जो 
किसी भी राष्ट्र के चरित्र, संबल और धर्म की रक्षा 
करके जन जन को सब प्रकार के दुरितों से बचाते 


की] लड १ 


| 
प्रथम वर्ग है घाम-छत्‌ अग्नि । धाम-छत का 
अर्थ है घामों को आच्छादन करनेवाला, सब धामों 
> की रक्षा करनेवाला, सब प्रदेशों को प्रकाशित 
. करनेवाला | श्रग्नि नाम अग्रणी का है। 'घाम-छतू 


क: 25280: : क्र 


ps उ 


“१२०७- 


__CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Golection. 


य १८.७६ 


शय यज्ञशील, श्रेष्ठतम कर्म को प्रेरणा करनेवाले, । 
(अ-स्रे धता) ग्र-हिसाशील, शिवसंकल्प, (मन्मना) ` 
मननशील (मनसा) मन से। ` न 
कितनी मोहक और शोधक है नागरिकदेवों को | 
यह विनय ! मानसिक यजिष्ठता, शिवसंकल्पतातथा | 
मननशीलता किसी भी राष्ट्र के नागरिकों को यज्ञिय क 
बना देती है। | पक 
अग्ने ! उत्तानहस्त हम ग्राज नमसा 
पापत बैठकर, तेरी इच्छा पर हो समापित 
हो गए हैं। 
विप्र तु संगत रख देवों को 
यजिष्ठ, अहसाझील, मननशील सन से। 
सूक्ति : वथं ते ग्रद्य ररिमा हि कामम्‌ । र 
गाज हम तेरी इच्छा पर ही समपित होगएहुँ। . 


सचेतसो विश्वे देवा यज्ञ परावन्तु नः शुभ । | 
य॒ १८.७६ 


अग्नि! से तात्पर्यं यहां उस अग्रणी विरक्त वर्ग से है 
जो निष्काम भाव से समूचे देश में स्थान स्थान पर 5 
विचरते हुए राष्ट्रजनों को सत्य, सदाचार) न्याय | 
और घर्म में रत तथा राष्ट्रसेवा और विद्वहित में 
निरत रखते हैँ । | हन 
दूसरा वर्ग है इन्द्र । इन्‌ शत्रुणां दारयिता 
इन्द्र से तात्मये उस वीर वर्ग से है जोत 
आन्तर ग्रौर्‌ बाह्य शत्रुओं का निराकरण करते 
तीसरा वर्ग है ब्रह्मा । ब्रह्मा से तात्पर्य 


प्रचारक वर्ग से है। वेद केवल विद्यालयों: 

नहीं है, घर घर की और जन जन की वस्तु है 
वेदमन्त्रां की सरल, सुस्पष्ट और सुसंगत व्याख्या 
करके वेदों के संज्ञान और सुशिक्षाओं 


और जन जन तक पहुंचाना तथा 
वेदाचारी बनाना ब्रह्मा वग का काम 
चौथा वर्ग है देव बृहस्पति, दिल 


च र 


` द्योतित आचार्य-आचार्या, श्रध्यापक-अध्यापिका। 
` ' बृहस्पति नाम बृहत्‌-पति आचार्य का है। आचायं 
` वर्गेही राष्ट्र का महानु पति है, राष्ट्र आर विश्व 
. का सुनिर्माता है, सुविचार आर सदाचार का 
_प्रस्थापक है, जीवन-तराश है, तराश-तराशकर 
 जीवतों को अलंक्कत करनेवाला है । 
जिस राष्ट्र में ये चारों वर्ग अपने वास्तविक 
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वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


स्वरूप में स्थित और सचेत रहते हुए राष्ट्रयज्ञ की 
सर्वतः रक्षा करते हैं तथा नागरिकों के शुभ के 
लिए सदा तत्पर रहते हैं, निस्सन्देह, उसी राष्ट्र के > 
नागरिकों की जीवनपद्धति यज्ञिय बनी रहती हे 

घाम-छदरिनि, इन्द्र, ब्रह्मा, 

देव बृहस्पति, सब ही देव सचेत, 

करें सुरक्षा राष्ट्रयज्ञ की शुम के लिए हमारे । 


१०२६ त्वं यविष्ठ दाशुषो नः पाहि शुणुधी गिरः । रक्षा तोकमुत त्मना । 


[ऋ ८.५४.३, य १३-५२, सा १२४६] 


ह त्वम्‌ यविष्ठ दाशुषः नन्‌ पाहि शुखुधि गिरः 


अब शासनारिन को 'यविष्ठ' शब्द से सम्बोधन 

करते हुए नागरिक देव कहते हैं 

१) (यविष्ठ) युवतम ! सक्षमतम ! वलवत्तम ! 

२) (त्वम्‌) तू (दाशुषः नुन) दानशील नरों को/की, 

अपित नागरिकों को/की (पाहि) रक्षा कर । 

३) उनकी (गिरः) वाणिएं/पुकारें/प्रार्थनाएं 
(शुणुधि) सुन । । 

ओ- ४) (उत) और [उनके] (तोकम्‌) सन्तान को/की 

त्मना रक्ष) आत्मना रक्षा कर | 

_ किसी भी राष्ट्र के शासन को पुणंतः सक्षम 

“रहना चाहिए। सक्षम शासन ही नागरिक-- 

'नागरिकाओं की सर्वतः रक्षा करने में समर्थ होता 

सक्षम शासन में ही न्याय, व्यवस्था, अनुशासन, 

तथा सदाचार सुस्थित और सुस्थिर 
सक्षम शासन के प्रति ही प्रजा आत्म- 

साथ श्रपित रंहती है । सनिष्ठ प्रजा की 
घमं है। . 


- य १८.७७ 
। रक्ष तोकम्‌ उतम ना । 


जनपुकार को सतकंता के साथ खुले कानोंसे 
सुनना, जनमत और जनप्रनिक्रियाग्रौं से सदा अवगत 
रहना किसी भी जनसेवी और जनकल्याणी शासन 
के लिए एक भद्र कतंव्य है । 
सक्षम शासन के लिए सर्वातिशय महत्त्वपूण 
कार्य है सन्तान का संरक्षण तथा सम्पोषण । ग्राज 
की सन्तान ही कल के नागरिक और कर्णधार हैं । 
बच्चा मानव का पिता है । बच्चा-बच्ची पिता- 
माता बनते हैं । एक विवेकी और सक्षम राष्ट्र 
सन्तति के सुनिर्माण में आत्मयोग के साथ निरत 
रहता है। सन्तति का सुपोषण, शिक्षण और प्रशिऽ\ 
क्षण पूणा तत्परता के साथ करना ही सन्तति की 
रक्षा करना है । 
युवतम ! तु रक्षा. कर 
दानशील पत प्रजा को । 
सुन पुकार, त्मना रक्षा कर सन्तति की । 


के 
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वेदव्याख्या-ग्रन्य [ १८वां पुष्प] में व्याख्यात, यजुवंद [ १८वां श्रध्याथ ] के मन्त्रों को 
वर्णानक्रम-सूची 
[जो मन्त्र अन्य वेदों में भी मिलते हैं उनके प्रतीकों के पशचात्‌%चिह्न लगा हुआ है । शेष (६३) मन्त्र केवल यजुवद में हैं।] 


क 


कक स नामी यण 
_ अय कामा 

मन्त्र-प्रतोक ग्रध्याय में मन्त्र-सं.- 'वेदव्याएया-ग्रन्थ' में सन्त्र-स पृष्ठ-सं 
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” २ इन्द्रश्‍च १६ ९६५ ११६२ 
7. मे घमंश्च २२ ९७१ ११६६ 
अश्मा च '' मृत्तिका १३ SN _ ११६१ | 
अश्याम तं काममरने% ७४ १०२३ १२०५ 
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स्त जज `` प्र 
९८० 

विश्वे गद्य मण्तो विशव* ३१ न 
वैश्वानरो न ऊतय* हे पर ब 

ब्रतं च म ऋतवश्च क 

ब्रीहयश्च मे यवाश्च १२ ९६१ ११६ हः 
शं च मे मयश्च मे द ९५७ ११ र 

सत्यं च मे श्रद्धा च व क न 

स नो भुवनस्य पते क न कै. 
समुद्रोसि नभस्वानाद्र ¬ द ब्र 

ग्य ला ९४ ११५७ 

सं मा सृजामि पयसा ३५ ु हा 

संहितो विश्वसामा ३९ रे a 
सुषुम्णः सूर्ये रश्मिम ¥o व हा 

स्रचश्च मे चमसाश्च २१ गा 

स्वर्ण घर्मः स्वाहा ५० ९९९ 


पाठक से 
वेद-संस्थान इस पुस्तक को बिषयवस्तु, लेखनर्शली घौर हट. 
प्रकार के बारे में भ्रापके विचारों के लिए आभारी होगा । अन्य प 
सुझाव आप देना चाहें तो उन्हें जानकर भी हमें प्रसन्नता होगी । ह 
पता है : बाबू मोहल्ला, ब्यावर रोड, अजमेर, भारत ! 


- उ 
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जन्म : १५ नवम्बर, १८९९ ई० । वेद-संस्थान के संस्थापकाध्यक्ष । वेदों के मर्मज्ञ 
व्याख्याकार, चिन्तक, कवि आर संन्यासाश्रमी सन्त । -वाणी में अद्भुत माधुर्य और 


स्नेह, सरलता से। सतत कर्मेरत, प्रतिक्षण साधनामय, भक्ति और निष्ठा से श्रोत- 
प्रोत जीवन । लेखन की शैली ललित, प्रसादगुणयुक्त, अनावश्यक विस्तार से रहित । 


जानेवाले वेद को भ्रावाल-वृद्ध, प्रत्येक हिन्दी-भाषी के लिए ग्रतिसरल झौर रोचक, 
दैनंदिन जीवन में उपयोगी भौर प्रेरक ग्रन्थ बनाने में ग्रभूतपूर्वे और आश्चयंकारी सफलता पाई है । उनकी 
वेद-व्याख्या वेद को मानव झौर मानवता की झनिवार्य आवद्यकता के रूप में प्रस्तुत करती है, वेद के वेदत्व 
को निखारती है और उसे जीवन-ग्रन्य, मानवधमे-शास्त्र के रूप में प्रस्तुत करती है । र 
व्वेदव्याख्या-ग्रत्य” विश्वाइमय का गौरव तथा हिन्दी वाडमय को लेखक की अमर देन है। जिस भी 
इसे पढ़ा है वही मुग्ध हो उठा है। यह वेदों के आधुनिकीकरण, सरलीकरण, स्पष्टीकरण, झौर साथ ही 
उन्हें जनसुलभ और सुबोध बनाने का एक महान्‌ प्रयास है, जो वेदों को 'रामचरित-मानस'-जैसा सरल ग्रन्थ 
बना देगा । - 
वेदों कौ इस क्रमिक व्याख्यामाला में चारों वेदों का, जिस क्रम में वे है उसी क्रम में, मन्त्र-मन्त्र, सूक्त- 
सुक्त, अध्याय-प्रध्याय, भर वेद-वेद की संगति लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जो वेदाध्ययन के इतिहास 


में पहली बार इतनी गम्भीरता से किया जा रहा है । इसकी सफलता से वेद परस्पर असंबद्ध मन्त्रों का संकलन- 
पि गौण वृत्ति से अन्य र्थ 


हृदय को छू लेने की क्षमता । व्यक्तित्व जो तत्काल आकपित कर लेता है आत्मीयता, " 


“विदेह? का जीवन वेद आर योग को समर्पित है । उन्होंने लोहे के चने समझे टी 
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स्वामी विद्यानन्द विदेह” 
डॉ अभयदेव शमा 


वेदव्याख्या-ग्रन्य 
जज 


उक्तीसर्का पुष्प 
( यजुर्वेद के १६वें अध्याय की व्याख्या ) 


जगती का आनन्दमयीकरण 
नी वेद - सं स्थान, ` 
यु अजमेर 

१८६७८ 


=  सृल्य ! सात दपए 
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संस्थान-प्रकाशन-संख्या : ८२ 


रट 


यजुर्वेद-व्यार्या 
उन्नीसवां पुष्प 
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इस शती के श्रेष्ठ वेदोपदेण्टा और अद्वितीय 'वेद-परवाने' श्री स्वामी विद्यानन्द 'विदेह' की 
वेदार्थं के विकास की दिशा में चिर काल तक स्मरणीय और मननीय सर्वोत्कृष्ट देन उनका 'वेद- 
व्याख्या-ग्रन्थ है । इस शीर्षक से वे चारों वेदों की व्याख्या प्रस्तुत करने का विचार रखते थे । पर 
काल के विधानानुसार यजुर्वेद के १९वें भ्रध्याय के ८१वें मंत्र तक की ही व्याख्या वे लिख पाए। 
१८ ग्रध्यायों को क्रमिक व्याख्या वे अपने जीवनकाल में प्रकाशित देख चुके थे । 

श्री स्वामी जी द्वारा उनकी अपूर्ण वेदव्याख्यासाध को पूरा करने का यत्न करने को मुझे 
दी गई उनकी आज्ञा, श्राज्ा गुरूणामविचारणीया के अनुसार, मेरे लिए एक पावन दायित्व के साथ 
साथ इस बहाने सांधनासोपानों पर क्रमशः ्रारोहण करने और वेदमहोदधि के तल के रत्न चुनने के 
लिए प्रेरणारूप उनका दिव्य प्रसाद है । 

१९वें अध्याय के भ्रवशिष्ट १४ मंत्रों पर इन पंक्तियों के विनीत लेखक द्वारा व्याख्या लिखकर, 
इस अध्याय की यह 'विदेह'-ब्याख्या वेदानुशीलकों की सेवा में प्रस्तुत है । इसका संपादन मेरी प्रिय 
शिष्या, वीणा गोयल ने श्रद्धा और परिश्रम के साथ किया है। मेरी संपादन-शेली को उन्होंने बड़ी 
द्रति से समझ लिया, यह मेरे लिए संतोष की बात हे । 

" यजुर्वेद के २०वें अध्याय को व्याख्या का लेखन आरंभ कर चुका हूँ और यथाशीघ्र वह 

पाठकों की सेवा में प्रस्तुत होगी । 

'वेदव्याख्या-ग्रन्थ' श्री स्वामी जो की परम प्रिय साधना थी । इसके लेखन का दायित्व मैने 
ले लिया है पर इसके भावी प्रकाशन का दायित्व अपने कंधों पर उठाना वेदप्रेमियों के विचारने का 
बिषय है । साधनों के ग्रभाव में इसके प्रकाशन की गति वेद-संस्थान को कहीं मन्द न करनी पड़े । 
एक ऐसी स्थायी निधि की स्थापना की जानी चाहिए जिसके ब्याज से वेदव्याख्या-्ग्रन्थों के भावी 
पुष्प सतत प्रकाशित होते रहें । 


प नवम्बर, १६७८ झभयदेव शर्मा . 
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ha) 
यजुबद-याख्या 
उन्नीसवां अध्याय 
जगाच्ती व्का आच्लल्व्वस्नयीव्करण 


अठारहव अध्याय में समृद्ध राष्ट्र के नागरिकों के 
लिए यज्ञमय जीवनपद्धति का निरूपण करके, इस 
अध्याय में, वेदमाता जगती [सम्पूणं पृथिवी] के 
स्वाद्वीकरण, तीब्रीकरण, श्रमृतीकरण और 
मधुरीकरण का प्रतिपादन करती है। यज्ञिय 
जीवनपद्धति से अलंकृत प्रत्येक समृद्ध राष्ट्र की और 


उस राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक की यह पूत साध 

होनी चाहिए कि अन्य राष्ट्रों को समृद्ध करके वह 

सारी पृथिवी को स्वाद्वी, तीव्रा, अमृता, मधुमती 
बनाए । पृथिवी माता के तनू के किसी एक अंग 

[देश] में भी पीड़ा होगी तो उसके सम्पुणां तनू में 

व्याकुलता रहेगी । 


१०२७ स्वाद्वीं त्वा स्वादुना तीव्रां तीव्र णाग्नृताममृतेन । मधुमतीं मधुमता सृजामि सं 
सोमेन । सोमोस्यश्विश्यां पच्यस्व सरस्वत्ये पच्यस्वेन्द्राय सुत्राम्णे पच्यस्व । 


. य १९.१ 


स्वाद्वीस्‌ त्वा स्वादुना तीव्राम्‌ तीव्र ण श्र-मृतास्‌ थ्र-मृतेन । मघु-मतीस्‌ सधु-मता सृजामि सस्‌ 
सोमेन । सोमः भ्रसि ग्रदिवि-भ्यास्‌ पच्यस्व सरस्वत्ये पच्यस्व इन्द्राय सु-त्रास्णे पच्यस्व । 


प्रायः सत्ता भ्रष्ट करती है, और समृद्धि विलासी 
बनाती है । समृद्ध राष्ट्रों की विलासिता और उनका 
भ्रष्टाचार हुत रोगों की तरह फलते फलते सारी 
प्रथिवी पर छा जाता है । भौतिकवादजन्य स्वार्थ- 
प्रता का नग्न ताण्डव हो रहा होता है। वसुन्धरा 
पर श्ररोचकता, शिथिलता, विषाक्तता और कटुता 
का दौर-दौरा होने लगता है। मानवप्रजा त्रस्त 
होकर त्राण और कल्याण के लिए चीत्कार कर- 
रही होती है । तब कहीं.से भी ्रात्म-धुन का धनी 
उठता है, विश्वसाधक बनकर खड़ा होता है और 
जगती [पृथिवी] को सान्त्वना देता हुआा 
कहता है, 
१) मैं [अपने] (स्वादुना) स्वादु [सोम- आनन्द] 
से (त्वा) तुझे (स्वाद्दीम्‌) स्वादुवी-आनन्दमयी 
[(समु सृजामि) सं-सर्जता/बनाता हुं] । 

जगती को स्वाद्दी बनाने के लिए विश्वसाधक 
को प्रथम अपने आपको स्वादिष्ठ बनाना होता है । 


अपने आत्मा, चिन्तन) भावता, संकल्प, दृष्टि, 


ल्ल १२ 0६० 
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श्र ति, वाणी, कृति, गति, जीवनसवेस्व को स्वाद्‌ 
मय बनाकर वह जगती के स्वादढ्दीकरण की साध में _ 
सफलकाम हो पाता है। दुनिया कहरही होती हैं, _ी 
लुत्फ क्या जीने में जब लुत्फ़े जिन्दगी हो नहों। | 
वह जीना खाक है जिसमें कि कोई स्वाद नहों। | 
और विश्वसाधक बोल पड़ता है, ७७ 
में अपने स्वाद से स्वादिष्ठ बनाऊंगा तुरे । 
मैं ग्रपने लुत्फ़ से पुरलुत्फ बना दुगा तुझ । 
२) मैं [अपनी] (तीव्रेण) तीव्रता से । 
तीव्रामु [सम्‌ सृजामि]) [तुझे] तीव्रा [संसजंता/ 
बनाता हू] । “7 
जीवन में जब स्वाद नहीं रहता है तो दु 
में शिथिलता व्याप जाती है। विश्वसाधक अप 


«>>; जम of 


रा. १९१ 


रही होती है, 
| निराशा से शिथिलता का कुछ ऐसा दोर आया है । 
कि बेक्रदरी से है मायुस दिल 'हर एक इंसां का । 
श्रौर विश्वसाधक बोल पड़ता है, 
सें अपने ओज से करता हूं झोजित सारी दुनिया को । 
में पनी तीव्रता से तीब्र करता हुं ज़माने को । 

३) मैं [अपने] (अमृतेन) श्रममृत से ([त्वा] 
अताम्‌ [समु :सृजामि]) [तुझे] अन्मृता 
 [सं-सजंता/बनाता हूं] । 
 स्वादविहीनता और शिथिलता से जगती का 

` वातावरण विषाक्त होजाता है, भ्रधामिकता और 
नास्तिकता की व्याप्ति से मानवों में आसुरी 
` नृत्तियां पनपती हैं, दुनिया विपेली रंगरेलियों में 
निमग्न होकर सर्वनाश के कगार पर पहुंच जाती 
' है। शोभन परम्पराग्रों का लोप होजाता ह । 
. मानवता कराहती हुई कहरही होती है, 
जीना 


 उमंग-उत्साह का संचार करता है। दुनिया कह 


"४.2: 
549: 


वि विश्वसाधक वोल पडता है, 
पने अमृत से मैं जगती को अमृतमय बना रहा हूं। 
मानव को निविष करके में मानवता को 


हीनता, शिथिलता और विषैले वाता- 
व्याप्ति से दुनिया में कटुता फैलती है! 
को जननी है । कटुताजन्य क्लेशों से 
मानवप्रजा कहरही होती है, 
निया में जीवन-आनन्द नहीं है । 
जीवन में प्राह्वाद नहीं है। 


एणा 


[ के 
कल 
कमला Ee 
i ८ 


हैँ। के साथ, प्रत्यक्षतः, वाणी का परिपाक 
ह! श्रावश्यक है । परिपक्व वाणी के प्रवाह से: 
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प्रेम और प्रेरणा से ही संसार का बोधन और 
शोधन होता है, घृणा और धुत्कार से नहीं । 
और श्रव विश्वसाधक के प्रति वेदमाता अपने 
सम्पूर्ण प्यार और दुलार के साथ कहती है, 
१) तू (सोमः ग्रसि) सोम- चन्द्रमा है, चान्द्र गुणों 
से युक्त है। : 
वेदिक वाङ्मय में सोम शब्द के अनेक अर्थों 
में से एक ग्रथे चन्द्रमा भी है। विश्वसाधक को 
चन्द्रमा के गुणों से युक्त होना चाहिए । उसे सदा 
चन्द्रमा के समान आह्वादित, शीतल, शान्त और 
खिला रहना चाहिए। काली घटाग्रो से घिरा 
होने पर जेसे चन्द्रमा बहुत सुन्दर प्रतीत होता है 
वैसे कठिनाइयों की घटाग्रों में उसका सौन्दर्य 
निखरना चाहिए । चन्द्रमा चांदनी रात में जैसे 
सागरों के जलो को तरंगित करता है वैसे वह जहां 
स्वयं तरंगित रहे वहां मानवप्रजाग्रों को भी 
तरंगित करता रहे। तरंगित-हृदय ही संसार में 
आनन्द का प्रसार कर पाते हैं । तरंगों पर तेरकर 
ही इस पार से उस पार पहुंचा जाता है । 
२) (अच्वि-म्यामु पच्यस्व) भ्रश्वियों के लिए प॒का। 
मस्तिष्क का चिन्तन और मन [हृदय] का 
संकल्प, ये दो ग्रश्‍वी हैं, जिनका परिपाक किए 
बिना विइवसाधक जगती का आनन्दमयीकरण न 
कर पाएगा । चिन्तन और संकल्प, यह आशुगामी 
युगल बहुत दुरगामी और ऊध्वंगामी है। चिन्तन | 
का शुद्ध, पवित्र, गहन, शान्त और सहीनिर्णय- | 
कारी होना चिन्तन का परिपाक है। संकल्प का | 
शिव, दृढ़ और परिणामकारी होना संकल्प का. 
परिपाक है । ई 
३) (सरस्वत्यै पच्यस्व) सरस्वती के लिए पका । 
सरस्वती नाम सरस, सुबोधक और प्रकाश यित्री 
वाणी का है । चिन्तन और संकल्प की परिपक्वता. 
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वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


प्रजा का जितना बोधन और शोधन होता है उतना 
अन्य किसी प्रकार से नहीं। परिपक्व वाणी ही 
विश्वविजयिनी सिद्ध होती है । शस्त्र से जो विजय 
प्राप्त की जाती है वह कालान्तर में शस्त्र से ही 
परास्त कर दी जाती है। सरस्वती से विश्व को 
विजय करनेवालों का राज्य विशव के मानवों के 
हृदयो में सदा स्थापित रहता है। विश्व को 
आनन्दमय वनाने के लिए विश्वसाधक को 
अनिवायंतः सरस्वती के द्वारा विशव को विजय 
करना होगा । 
४) (सु-त्राम्णे इन्द्राय पच्यस्व) सु-तारक आत्मा 
के लिए पका । 

आत्मा ही सु-तारक हे । आत्मसंवल, निरंचय 
ही, तारनेवाला है । झस्त्रबल से आत्मसंबल कहीं 
अधिक प्रबल है । योग-जोवनपद्धति से युक्त रहते 
हुए आात्मसाधना द्वारा आत्मा का परिपाक 
होता है। 


य १९.२ 


आत्मा के परिपाक से विशवसाधक सतत-- 

सन्तत--निरन्तर ब्रह्मस्थ रहता हुआ विवेक के 

प्रकाश से प्रकाशित रहता है, ठोकरों से स्वयं बचता 
श्रौर मानवों को बचाता रहता है । 


. में सं-सजंता हूं तुमे 


स्वादु से स्वाद्वी, तीव्र से तीव्रा, 
अमृत से अमृता, मधुर सोम से मधुमती । 
सोम है तू; पका अइ्वियों के लिए, 


` पका सरस्वती के लिए; 


पका सुतारक इन्द्र के लिए । 
सूक्ति : अरिविम्यां पच्यस्व । 
चिन्तन और संकल्प के लिए परिपाक कर | 
सरस्वत्ये पच्यस्व । 
सरस्वती के लिए पक्वता सम्पादन कर । : 
इन्द्राय सुत्राम्णे पच्यस्व । 
सुतारक आत्मा के (लए पक्वता सम्पादन कर । 


१०२८ परीतो षिञ्चता सुतं, सोमो य उत्तमं हविः । 
दधन्वाँ यो नर्यो प्रप्स्वन्तरा, सुषाव सोममद्रिभिः । 


[ऋ ९.१०७.१, सा ५१२, १३१३] 


य १९.२ 


परि इतः सिञ्चत सुतस्‌ सोमः यः उत्‌-तमम्‌ हविः। दधन्वान्‌ यः नयः श्रपू-सु अत्तः झा क. 


सुसाव सोमम्‌ अब्रि-भिः । 


वेदमाता की प्रेरणा से सम्प्रेरित हुआ विश्वसाधक 
पृथिवीस्थ समस्त मानवप्रजा को सम्बोधता हुआ 
कहता है, य 
१) (परि सिञ्चत) सर्वतः सींचो (इतः) भ्रव से 
[प्रभु के इस] [सुतस्‌] उत्पन्न [पथिवीलोक] 
को । 

यह सृष्टि, यह पृथिवी सुत है, उत्पन्न है, देव 
सविता के द्वारा उत्पादित है। यह वसुन्धरा देव 
सविता की एक शोभन सुरचना है । यह तुम्हारे इष्‌ 
[सुख] और स्वः [आनन्द] के लिए रची गई है। 


: ९२११ 
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यह वह वेदि है जिस पर स्थित होकर तुम्हेँ लोक 
परलोकसाधक यज्ञ करना है। विलास का अग्ति | 
जलाकर तुमने इसे भुलस दिया है। अब आओ, . 
सब मिलकर इसे श्रेष्ठतम हवि से सींचे । कौन-सी | 


२) [यह्‌] (यः सोमः) जो प्रेम [है वही] (उतु- 
तमस्‌ हविः) श्रेष्ठ हवि [हे। $ 
हवि ताम हवनीय, होमनीय पदार्थ का हैं 
अ्रानन्दमयीकरण-यज्ञ में प्रेम-हवि श्रेष्ठ हवि है 
इसी हवि की आहुति से यह झुलसी हुई 'वसुन्धरा 
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हरी-भरी, और यह दुःखित मानवप्रजा सुखी तथा 
आनन्दित होगी । प्रेम महत्तम है । प्रेम से बढ़कर 
अन्य कोई वस्तु देव सविता के इस समुत्पन्न संसार 
में नहीं है । प्रेमपूर्वक प्रेरणा करने से ही संसार का 
सुधार होता है। प्रेमपूर्वक सेवा की जाने पर 
ही दुनिया में सुखानन्द के सुप्रवाह प्रवाहित 
होते हैं । 
३) (यः) जो (दधन्वान्‌ नर्यः) धारण॒शील नरोत्तम 
[है वह] (अआ सुसाव) सुसम्पादन किया करता है 
(आप्‌-सु भ्रन्तः) प्रजाश्रों के भीतर (सोमम्‌) प्रेम को 
(गद्रि-भिः) भ्रद्रियों द्वारा । 

नये: नरेषु साधुः । जो नरों में साधुशील है, साधना- 
शील है अह नर्य है। जो नरों में भद्र है, मानवीय 
भद्रताओं से अलंकृत है वह नयं है । नर्य, निस्सन्देह, 
घारणशील होता है। सहनशीलता के साथ वह 
मानवप्रजा्रों के भीतर, उनके दिलों में प्रेम की 


१०२९ वायोः पुतः 
वायोः पुतः 
[ग्र ६.५१.१] 


` वा गतिगत्धनयोः। गति देनेवाला श्रौर गन्धवाहक 
होने से पवन का नाम वायु है। शरीर में जो गति 
और गन्ध है वह आत्मा से है। सृष्टि में जो गति 
ओर गन्ध है वह स्रष्टा ब्रह्म से है। यहां वायु शब्द 
गोग आत्म के लिए हुय्रा है । 
शो: पुतः सोमः) श्रात्मा का पवित्रकृत 
ण) पवित्रता के साथ (प्रत्यङ्‌) प्रत्यक्ष 
अति-घावन करनेवाला [होता है] । 
म आत्मा का विषय है, दिल और दिमाग़ 
स्तिष्क और हृदय भौतिक हैं। जहां 


प्रेम का आधार वनाया जाता है वहां 


स्थापना किया करता है, प्रजाग्रों के मानस में प्रेम- 
सोम का सुसम्पादन किया करता है। प्रत्येक विश्व- 
साधक नये हे । विश्व के आनन्दमयीकरण के लिए 
नर्यं विश्वसाधकों को भ्रनिवार्यतः अपने साथ 
अद्वियों को लेना होगा। अद्रि नाम पर्वत और 
बादल का है । जो जन पर्वत के समान जीवन की 
ऊंचाइयों से ऊंचे और बादल के समान वर्षणशील 
[उदार] होते हैं वे ही प्रेमसोम का सुसम्पादन 
करते हैं। स्वल्प संख्या में ही क्‍यों न हों, प्रत्येक देश 
और राष्ट्र में अद्वियों की विद्यमानता होती है। 
खोजकर उन्हें साथ लिया जाना चाहिए । 

संतः साँचो अब से सुत को । 

जो सोम, उत्तम हवि । 

सहनशील जो नरोत्तम, 

सुसम्पादन किया करता है 

प्रजाग्नों में सोम, भ्रद्रियों द्वारा । 


पवित्रेण, प्रत्यङ्‌ सोमो भ्रतिद्र तः । इन्द्रस्य युज्यः सखा । 
पवित्रेण, प्राड सोमो अतिद्र्‌ तः । इन्द्रस्य युज्यः सखा । 


य १९.३ . 


वायोः पूतः पवित्रेण प्रत्यङ्‌ सोमः भ्रति-द्रतः। इन्द्रस्य युज्यः सखा । ` वायोः पुतः पवित्रेण 
प्रा सोमः श्रति-द्रतः । इन्द्रस्य युज्यः सखा । 


स्वार्थ, संकोच और विकार होता है । प्रेम का 
आधार जहां आत्मा होता है वहां प्रेम की व्याप्ति 
होती है और प्राणी प्राणी में निवास करनेवाले 
आत्मा के साथ आत्मीयता का सम्बन्ध जुड़ता है। 
प्राणी प्राणी में जो आत्मवत्‌ ग्रात्मा का दशन 
करता है वह, प्रत्यक्षतः, प्राणिमात्र में, मनुष्यमात्र 
के प्रति प्यार करता है। उसके प्रेम की गति बहुत 
तीव्र होती है, सर्वमय होती है। | 

२) प्रेम तो (इन्द्रस्य) आत्मा का (युज्यः सखा) 
युक्त सखा [है] । है 


प्रेम. आत्मा का अभिन्न, कभी ग्रलग न होने- ४ हु 
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वाला मित्र है। ग्रात्मा द्वारा आत्मवत्‌ प्रेम किसी 
अवस्था में, कभी घृणा में परिवर्तित नहीं 
होता है । 

) (वायोः पूतः सोमः) आत्मा का पवित्रकृत 
सोम (पवित्रेण) पवित्रता के साथ (प्राङ) प्रकृष्टत 
(अति-द्रूतः) श्रति-तीब्रगामी, सर्वमय [होता है] । 
वह बहुत तीव्रता के साथ व्यापता है श्रौर व्यापता 
ही चला जाता है क्यों कि प्रेम (इन्द्रस्य युज्य 


य १ OS OO OM चि -4 


LS CO TS NES SI 


सखा) आत्मा का सदायुक्त मित्र [है] । 
आत्मा से पूत प्र म प्रत्यक्षतः 
अतिधावता है पवित्रता के साथ, 
आत्मा का युक्त सखा । 
आत्मा से पूत प्रेम प्रकृष्टतः 
ग्रतिधावता है पवित्रता के साथ, 
आत्मा का युक्त सखा । 


१०३० पुनाति ते परिस्रुतं, सोमं सुर्यस्य दुहिता । वारेण शइवता तना । 


[ऋ ९.१.६] 


य १९.४ 


पुनाति ते परि-स्रुतस्‌ सोमस्‌ सुयंस्य दुहिता। वारेण शश्वता तना। 


और [प्रेममय प्रभो ! मुझ] (सूर्यस्य) सूर्यं की 
(दुहिता) दुहिता. (वारेण, शश्वता. तना) वरणीय, 
सनातन तनाव [विस्तार] से (ते) तेरे (परि- 
रू तमु) अभितः झरण/क्षरण करनेवाले (सोमम्‌) 
प्रेम को (पुनाति) पवित्र करती है । 

विशवसाधक की यह प्रीति-गीति एक गहन 
प्रेमानुभूति का प्रकाश कररही है। 

दुह, (प्रपुरणो) धातु से दुहिता शब्द बना है। 
दुहिता' का अर्थ है दोहन--प्रपुरण करनेवाली । 
“दुहिता' का अर्थ पुत्री इसलिए है कि वह पिता 
के कुल में रहती हुई पिता के कुल का और पति 
के कुल में रहती हुई पति के कुल का प्रपुरण 
करती है । 

सूर्य प्रकाश का प्रतीक है । सूर्य शब्द का प्रयोग 
यहां प्रतीकात्मक है। श्रद्धा ही प्रकाश की वह 


१०३१ ब्रह्म क्षत्रं पवते तेज इन्द्रियं, सुरया सोमः सुत ग्रायुतो सदाय । 
शुक्रेण देव ! देवताः पिपृण्धि, रसेनान्तं यजमानाय घेहि। य १७ ||: 
ब्रह्म त्रम्‌ पवते तेजः इन्द्रियम्‌ सुरया सोमः सुतः झा-सुतः मदाय। शुक्रेण देव देवता 


पिपृरिध रसेन अन्नम्‌ यजमानाय घेहि । 


“१२१३- 
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दुहिता है जो संसाररूप सुन्दर शाश्वत - तनाव में, 
सृष्टि के कण कण में और जगती -के जन जन में 
क्षरण करनेवाले प्रेममय प्रभु के प्रेमसोम को पवित्र | 
करती है। प्रेममय प्रभु का प्रेम सुन्दर सनातन सृष्टि 
के कण कण से नि्भेरित होता है। 

विश्वसाधक सूर्य के समान प्रकाश का पुञ्ज 
है। वह साक्षात्‌ सूर्य है। उसकी आत्मश्रद्धा इस 
शोभन, सनातन विस्तृति [जगती] में प्रभ के 


परिस्रुता प्रेम को पवित्र रख रही है और उसे 


व्याप रही है । अतः प्रमु को सम्बोधन करते हुए... 
उसने गाया है, फा 
मुझ सुर्य को दुहिता पवित्र 
करती है वरणीय, शाश्वत तना से . 
क्षरण करनेवाले तेरे प्रेम को । 


_ प्रभु के प्रेम को आत्मश्रद्धा के साथ पवित्र रखता 
हुआ, सन्तत निखारता हुआ विश्वसाधक कहता है 
) तेरा (सुतः ग्रा-सुतः सोमः) पवित्र, पूर्णा-पवित्र 
प्रेम (मदाय) मदार्थ, [मस्ती के लिए/श्रानन्दाथं | 
(सु-रया) सुरमणीयता के साथ (ब्रह्म, क्षत्रम्‌, तेजः, 
इन्द्रियम) ब्रह्म, क्षत्र, तेज [और] इन्द्रिय इन्द्रिय 
को (पवते) पवित्र करता है। 
| सुत में एक नितान्त अमिश्चित शुद्धता का 
. भाव निहित है। दूध एक मिश्रित वस्तु है। उसे 
. जेमाया । वह दही बन गया | दही को बिलोया। 
छाछ अलग होगई, लौनी अलग होगई । लौनी को 
. ग्रागपर तपाकर कयड में छाना। खट्टा अंश 
. अलग होगया | शुद्ध घी वन गया । घी की स्थिति 
सुत है, नितान्त सुत है । श्रब उसमें कोई विजातीय 
लिप नहीं है । घृत सुत है, आसुत है, पूणां- 


ट । जिस प्रेम में मिलावट, दिखावट, स्वार्थ, 
वासना, मोह मिश्रित हो वह सुत सोम [अ्रमिश्रित, 
निर्मल प्रेम] नहीं हे । सुत आ-सुत प्रेम, नितान्त 


|, तेज और इन्द्रियग्राम को सदा शुद्ध, 

रखताहै। . 
(देव) परम पावन प्रभो ! (शु-क्र ण) आशु- 
१ पवित्र पवित्रता से (देवताः) [मानव ] 
गौ (पिपृरिध) पूर दे, तृप्त-प्राप्लावित 


रयाय त्वा बलाय त्वा । 


दङ्ग यवमन्तो यवं चिद्‌, यथा दान्त्यनुपूर्वं वियूय । 
| कृणुहि भोजनानि, ये बहिषो नमर्डाक्तं यजन्ति । 
हीतोस्यरिवभ्यां त्वा सरस्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा सुत्रास्ण एष ते योनिस्तेजसे 
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मानवदेवताश्रों के पुतीकरण से जगती का 
पूतीकरण और तृप्तीकरण होता है। मानवसमाज 
के अपवित्र होज।ने से जगती में दुःख और क्लेश 
की वृद्धि होती है और, परिणामस्वरूप, मानव- 
समाज खोखला और तृष्णालु होजाता है। 
पवित्रता ही है जो मानवजीवन को मानवता से 
पूरित और परितृप्त रखती है । 
३) देव ! (यजमानाय) यज्ञशील के लिए (रसेन) 
रस से, सरसता के साथ (अन्नम) अन्न, आजीविका 
(घेहि) धारणा/प्रदान कर । 
मानवसमाज में जब पवित्रता प्रस्थापित रहती 
है तो अन्त की सरसता सम्प्राप्त रहती है। श्रन्न 
शब्द का प्रयोग यहां आजीविका के लिए हुआ है । 
पवित्र साधनों से प्राप्त आजीविका में जो रस, 
आनन्द, सरसता होती है वह अन्यथा कहां ! 
पवित्र करता है प्रेम सुत झा-सुत 
ब्रह्म, क्षत्र, तेज, इन्द्रिय को ` 
थ्रानन्दार्थ, सुरमणीयता के साथ । 
देव ! तृप्त कर देवताग्नों को 
पवित्रता से, 
` यज्ञशील के लिए धारण कर 
अच्च सरसता के साथ । 
सूक्ति : शुक्रण देव ! देवताः पिपृग्धि । 
देव ! देवताओं को पवित्रता से तृप्त कर । 
रसेनान्नं यजमानाय घेहि । 
यज्ञशील के लिए सरसता के साथ अन्त प्रदान कर । 


पी 
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कुवित्‌ अङ्ग यव-मन्तः यवम्‌ चित्‌ यथा दाम्ति ग्रनु-पुवंम्‌ वि-यूय । इह. न 
नु -इह एषास कणुहि 

भोजनानि ये बहिषः नमः-उक्तिस्‌ यजन्ति । उप-याम-गृहीतः श्रसि अदिव-भ्याम्‌ त्वा सरस्वत्ये 

त्वा इन्द्राय त्वा सु-त्रास्णं एषः ते योनिः तेजसे त्वा वीर्याय त्वा बलाय त्वा । 


और श्रव उत्प्रेरणा करती हुई वेदमाता विश्वसाधक 
के प्रति कहती है, 

१) (कु-वित्‌) ज्ञानिन्‌ ! 

२) (अङ्ग) परम प्रिय ! 

३) (यथा चित्‌) जिस प्रकार (यव-मन्तः) जौ-वाले 
(यवस्‌ दान्ति) जौ काटते हैं, (अनु-पुवेम्‌) 
यथा-क्रम (वि-युय) [भूसा, बूर, आदि] पृथक्‌ करके 
[खाद्य पदार्थ बनाते और सेवन करते हैं] [वैसे 
तु] (इह-इह) यहां-यहां, सर्वत्र (एषास्‌ भोजनानि) 
इन [मानवों ]के भोजनों को [निर्मल] (कुरुहि) 
कर। 


विश्वसाधक को. यहां कु-बित्‌ [वुराइयों का - 


ज्ञाता] तथा अङ्ग [परम प्रिय] सम्बोधनों से 
सम्बोधित किया गया है। मानवसमाज में जब 
दुरित व्याप जाते हैं तो पृथिवी आनन्दधाम न 
रहकर दुःखधाम बन जाती है । जगती के श्रानन्द- 
मयीकरण के लिए विश्वसाथक को दुरितों का सतत 
निराकरण और भद्रता्ओों का सन्तत समाकरण 
करते रहना चाहिए । श्रानन्दमयीकरणा की संसाध 
का साधक होने से विश्‍वसाधक सबका परम 
प्रिय है। 

यव [जो] शब्द का प्रयोग यहां पूर्वेमन्त्र में 
प्रयुक्त ग्रन्न शब्द के स्थान में हुआ है । जो को खेती 
करनेवाला जोम्रों को काटकर उनकी भूसी दुर 
करता है। फिर उन्हें कुटकर वह उनका बूरा 
उतारता है । तब जोग्रो को पीसकर आटा ब्रनाया 
जाता है । ग्राटे को छानकर बूर दूर की. जाती है । 


इस प्रकार अनुक्रम से शोधकर, आटे से विविध 
खाद्य पदार्थं बनाकर, निष्पन्न भोजनों का सेवन 


पट किया जाता है। 


१२११ 
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मस्तिष्काहार [विचार]; नेत्राहार [इष्टि], _. 
श्रोत्राहार [श्रवण], मुखाहार [अन्त], हृदयाहार | 
[भावना ]-प्रत्येक मानव के ये पांच भोजन हैं। 
विश्वसाधक मानवजाति के पांचों भोजनों को जब | 
शुद्ध करेगा तभी इस पृथिवी का वास्तव में आनन्दः _ 
मयीकरणा हो पाएगा । एतदर्थ उसे सवं मानवों की 
भोग-जीवनपद्धति को योग-जीवनपद्धति में परिणत 
करना होगा । 
४) उपयु क्त पांचों भोजनों के संशोधन से मानव- | 
प्रजा मर्यादापालक बनती है। तब (ये) जो | 
(बहिषः) प्रबुद्ध [होते हैं वे] (नमः-उक्तिम्‌) नमः | 
और उक्ति (यजन्ति) प्राप्त करते हैं। | ढे 

नमः में नमन और शिरोधायंता का, तथा. 
उक्ति में शालीन वचन का भाव है। पांचों भोजनो | 
के परिष्कृत होने पर वृद्धों, प्रवृद्धों को जन जन से | 
नमः और उक्ति की प्राप्ति होती हैं। जहां बड़ों 
का मान होता है वहां आनन्द की वृद्धि और 
का नाश होता है। Ee 
५) तू (उप-याम-गृहीतः असि) पृथिवी-गृहीत 


अश्वियों [मस्तिष्क और हृदय, चिन्तन औत 
भावना] के लिए, (त्वा सरस्वत्ये) तुझे वाणी. 
लिए, (त्वा सु-त्राम्णे इन्द्राय) तुझे सु-तारः 
आत्मा के लिए [परिपाक करते रहना हैं] 

मस्तिष्क और हृदय के परिपाक से सरस्वती 
[सुप्रवाहा वाणी] का परिपाक होता है। परिपक्व | 
सरस्वती के सुप्रवाह से मातवसंमाज के: 
आत्मा का परिपाक वा उद्बोधन 
आत्मोद्बोधन से जगती में ग्रानन्द की 
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य १६.७ 


६) (ते एषः योनिः) तेरी यह जीवनी (त्वा तेजसे) 
तुझे तेज के लिए, (त्वा वीर्याय) तुझे पराक्रम के 
लिए, (त्वा बलाय) तुझे बल के लिए [सम्प्राप्त 
]। 
` प्रत्यक्षतः, अ्रपनी सार्वभौम साध की सिद्धि के 
लिए विश्‍वसांधक को तेज, पराक्रम और बल की 
आवश्यकता है । उसकी जीवनी इस त्रित से 
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बेसे कर यहां-यहां इनके भोजनों को । 

जो प्रवृद्ध हैं, प्राप्त करते हैं नमः-उक्ति । 

तु है पृथिवो-गृहीत; तुरे श्रदिवयों के लिए, A 
तुझे सरस्वती के लिए, तुझे सुतारक इन्द्र के लिए 
करते रहना है परिपाक । 

तेरी यह योनि मिली है तुरे तेज के लिए, 

तुझे पराक्रम के लिए, तुझे बल के लिए । 


आपूर भरपुर रहनी चाहिए । सूक्ति : ये बहिषो नमर्डाक्त यजन्ति । 
कुवित्‌ ! अङ्ग ! जो बुजुर्ग [होते हैं वे] नमन और सत्कार-वचन 
जिस प्रकार यवमानु काटते हैं यव, प्राप्त करते हैं । 
अनुक्रम से करते हैं पथक्‌, | 
१०३३ नाना हि वां देवहितं सदस्कृतं, मा सं सृक्षाथां परमे व्योमन्‌ । हि 


सुरा त्वमसि शुष्मिणी सोम एष, मा मा हिसीः स्वां योनिमाविशन्ती । य १६.७ 
नाना हि वाम्‌ देव-हितम्‌ सदः कृतम्‌ मा सम्‌ सुक्षाथाम्‌ परमे वि-श्रोमन्‌ । सरा त्वम्‌ असि 
शुष्मिणी सोमः एषः मा मा हिसीः स्वास्‌ योनिम्‌ आ-विशन्ती । 


ओ- विश्वसाधक की मंजिल जितनी महान्‌ और विशाल 
है, र वह उतनी ही सतकंता और सावधानी की 
पक्षा रखती है । उसके सामने दो सत्ताएं वतमान 

१ एक है माया [भौतिक सुखैश्वर्य तथा सौम्दर्य |, 
सरी ब्रह्म माया है शुष्मिणी सुरा और ब्रह्म है 
सोम । यदि कहीं वह मायासुरा का पान करने 
त Bi तो उसका जीवन कलंकित होजाएगा और 
` उसको साध भ्रष्ट होजाएगी। वेदमाता की पूर्व- 
स्थ प्रेरणा से प्रेरित और प्रभावित होकर 

'द्यौ और पृथिवी के बीच स्थित होकर 


ब्रह्म !| (वाम्‌) तुम दोनों का (देव- 
मु) देवःविहित, देवों में निहित (सदः) स्थान, 
ना हि तम्‌) [पृथक पृथक्‌| ही किया 


क्‌ सम्पदा का स्थान शरीर है, 


| शारीरिक सुखभोग । ब्रह्म 


[दिव्य वा देवी सम्पदा] का स्थान है परम व्योम 
[हृदयाकाश ], जहां आत्मा का निवास है। उसका 
फल है आत्मानन्द । मायाजन्य वा भौतिकं 
जो कुछ है उसका उपयोग शारीरिक सुख और ः 
स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए, विलास के लिए -“ _ 
नहीं । ब्रह्म है आनन्दस्वरूप । आत्मा आत्मसाधना | 
द्वारा ब्रह्मममाहित रहकर आनन्द प्राप्त करता है. 2 
और आनन्दित रहता है । माया का सही उपयोग वि 
शरीर को स्वस्थ, सुन्दर और नीरोग रखता हैं . 
उसका विकृत उपयोग जीवनसम्पदा को नइ-ञ्रई . 
कर देता है । ऐसा दिव्य जनों ने विधान किया है | 
और दिव्य जनों के जीवन में देखा जाता है। | 
२) तुम दोनों मेरे (परमे वि-ओमन्‌) परम | 
व्योम में (मा समु सृक्षाथामु) मत सं-सर्ग करो) | 
व्योम तो यह अनन्त असीम आकाश है । पसम | 
व्योम क्या श्रौर कहां है ? हृदयाकाद ही परम | 
व्योम वा परम आकाश है क्यों कि उसमें परम का, 


पे 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वेदव्यार्या-ग्रन्थ 


SMES SRD OO कक पिन मजा 


परम ब्रह्म का दर्शन होता है। जहां परम का 
साक्षात्‌ दर्शेन होता है उसी हृदयाकाश का नाम 
परम व्योम है। हूदयाकाश में केवल ब्रह्म के प्रेम 
का निवास होना चाहिए, माया का नहीं । जब 
उसमें माया के प्रेम का प्रबेश होता है तो श्रात्मा 
को मायासुरा का नशा होजाता है और ग्रात्म- 
विस्मृति होजाती है । फल यह होता है कि आत्मा 
ब्राह्म सम्पदा, ब्रह्मदर्शंन और ब्रह्मानन्द से वञ्चित 
होकर क्लेशयुक्त तथा विषादग्रस्त रहता है । माया 
केवल शरीर तक सीमित रहनी चाहिए । परम 
व्योम में केवल ग्रात्मसमाहिति, ब्रह्मदशन और 
ब्रह्मानन्द रहना चाहिए । परम व्योम में दोनों का 
मिश्रण न होना चाहिए। शरीर को स्वस्थ, और 
आत्मा को ब्रह्मस्थ रखकर ही विश्वसाधक जगती 
के आनन्दमयीकरण की साध में सफलकाम हो 
सकता हे । 

३) माये ! (त्वम्‌) तू (असि) है (सुरा शुष्मिणी) 
मदिरा शुष्म-कारिणी, (स्वाम्‌ योनिम्‌ ग्रा-विशन्ती) 
अपने स्थान [शरीर] को प्रवेशती हुई, अपने 
आपको दारीररक्षा तक सीमित रखती हुई, (मा 
मा हिसीः) मुझे मत हिस । 


~ 


>“ १०३४ उपयामगृहीतोस्यादिवनं तेजः, सारस्वतं वोयंमंन्‍्द्र बलस्‌ । 
एष ते योनिर्मोदाय त्वा,नन्दाय त्वा महसे त्वा । .य १६.८ | र 
उप-याम-गृहीतः असिं ग्रादिवनस्‌ तेजः सारस्वतम्‌ वीयंम्‌- ऐन्द्रस बलम्‌ । एषः | त्ते योनिः र 


मोदाय त्वा आ-नन्दाय त्वा महसे त्वा । 


वेदमाता पुनः विश्वसाधक को उत्प्रेरणा करती है, 
१) तू (प्रसि) है (उप-याम-गृहीतः) पृथिवी-गृहीत, 
(आश्विनमु तेजः) सूर्याचन्द्रमसोः तेजः; सूर्य के 
प्रकाश और चन्द्रमा की चन्द्रिका, दोनों के तेज के 
समान तेजवाला, (सारस्वतम्‌ वीयंम्‌) सरस्वती के 
वीर्यं [प्रबल प्रवाह] से प्रवाहित वाणी का कौशल, 
(ऐन्द्रम बलम्‌) आत्मिक ब्रल [से बलवती शक्ति]। 
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शुष्म नाम बल का है, पोषक बल का नहीं 
शोषक बल का । सचमुच, माया मदिरा है बेहोश 
और दुर्गन्धित करनेवाली, और है शोषक वल का 
उत्तेजन करनेवाली । 

“माया मुझे न हिंसे, लुभावनी माया की पहुंच 
मुझ तक न हो, माया मुझे आात्मविस्मृति से मुछित 
न करने पाएं। उसका सदुपयोग मेरे शरीर तक 
सीमित रहे । मेरे परम व्योम में उसका प्रभाव 
न हो,” यह हृदयाकाशनिवासी आत्मा की श्रात्मोक्ति 


४) (एषः) यह [ब्रह्म] (सोमः) सोम है, जिसके 
पान से आत्मा अजस्र ज्योति, प्रखर प्रकाश और. 
अक्षय शक्ति से सम्पन्न होकर जगती का आनन्दः 
मयीकरण करता है । . 

तुम दोनों का देवहित स्थान और फल 

पृथक्‌ पृथक्‌ हो किया गया है। 

करो न तुम संसर्ग परम व्योम में । 

तु है मदिरा शुष्मकारिणी, _ 

अपने स्थान को प्र-वेशतो हुई 

तू मुझको मत हिस; 

यह है सोम। . 


२) (ते एषः योनिः) तेरी यह जीवनी [मिली है] | 
(त्वा मोदाय) तुझे प्रहषं के लिए, (त्वा आ-नन्दाय) 
तुझे आ-नन्द के लिए, (त्वा महसे) तुझे महस : 
[महत्ता] के लिए । | 
. वेदमाता की यह उत्प्रेरणा ३ 
बोधक और आशीर्वादात्मक है। _ 
विश्वसाधक, .. निस्सन्देह, पृश्ि 


__ य १६.६ 

. उसकी साध सावभौम हे । विशव के श्रानन्दमयी- 
करण की महतो महान्‌ साध की संसिद्धि के लिए 
वह हो आश्विन तेज, सूर्य के से प्रखर प्रकाश से 
प्रकाशित और चन्द्रमा की सी शीतल-शान्त- 
सोहिनी-भोहिनी चन्द्रिका से चन्द्रित । वह हो 
सारस्वत वीर्य से वीर्योपेत । उसकी वाणी का 
सुप्रवाह सवंत्र मुप्रवाहित रहे ताकि उसके उपदेशों 
के प्रभाव से प्रभावित होकर पृथिवी की सम्पूर्ण 
मानवप्रजा उसके ग्रानन्दमय वचनों को आचार 
का विषय बनाए और आनन्दी होती चली जाए । 
और आत्मिक शक्ति सर्वोपरि शक्ति है ही ग्रात्म- 
 संबल से ही वह संसार को आनन्द के पथ का 

पथिक वना पाएगा । . 
तिरी यह जीवनी तुभे प्रहर्ष, आनन्द और 
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महत्ता के लिए मिली है। प्रहष्ट रहता हुआ तू 
संसार को हर्षधाम बना, अपने आनन्द से विश्व 
को आनन्दी वना, ग्रपनी महत्ता से मानवसमाज 
और मानवता की महत्ता स्थापित कर, कितनी. 
वात्सल्यमयी और श्रेयोमयी है वेदमाता की यह 
प्रेरणा ! प्रत्येक विश्वसाधक को इस उत्प्रेरणा से 
सदा उत्प्रेरित रहना चाहिए । 

तु है पुथिवीगृहीत, आश्विन तेज; 

सारस्वत वीरय, आत्मिक बल । 

सिली है तेरी यह जीवनी 

तुझे भ्रहषं के लिए, तुरे श्रानन्द के लिए, 

तुरे महत्ता के लिए । 
सुक्ति : एष ते योनिर्मोदाय त्वा । 

मिली है तेरी यह जीवनो तुझे प्रहर्ष के लिए । 


१०३५ तेजोसि तेजो मयि धेहि, वीर्थमसि वीर्यं मयि धेहि, बलमसि बलं मयि घे,ह्योजो- 


स्योजो मयि घेहि, मन्युरसि मन्युं मयि धेहि, सहोसि सहो मथि घेहि। 
तेजः ग्रसि तेजः मथि घेहि वीर्यम्‌ सि वोयंस्‌ मयि घेहि बलम्‌ ग्रसि बलम्‌ मथि घेहि ओजः 
सि ओज; मयि घेहि मन्युः सि मन्युस्‌ मयि घेहि सहः श्रसि सहः मयि घेहि। 


बं-मन्त्र की प्रेरणा से प्रेरित और अपनी महतो 
` महानु साध को गुरुता से उद्दोलित होकर विशव- 
 साघक सर्वशक्तिमानु प्रभु से प्रार्थना करता है, 

१) तु (तिजः भ्रसि) तेज, तेजःस्वरूप, तेजोमय है; 
मयि तेजः धेहि) मुझमें तेज धारण- स्थापन कर । 
_ तेरे तेज से तेजस्वी होकर ही, मैं विश्व में 


म असि) पराक्रमी, पराक्रमशाली है; 
घेहि) मुभमें पराक्रम धारण-- 


पराक्रम से तू इस अनन्त, ग्रसीम, 
पा चालन कर रहा है उसी पराक्रम 


में. मैं सफलकाम हो 


य १६.६ 


सक ।' 


३) तू (बलम्‌ श्रसि) बली, बलवान्‌, बलस्वरूप है; . 


(मयि बलम्‌ धेहि) मुझमें बल धारण- स्थापन कर । 
अपने जिस बल में तू इस सबका रक्षण और 
घारण कर रहा है उसी बल से मुझे बलशाली 
वना दे ।' वड 
४) तू (ओजः असि) ओज, ओजोमय है; 
(मयि झोज: धेहि) मुभमें श्रोज धारण- स्थापन 
कर्‌ । 
तिरे जिस ओज. से यह सब अनुशासित 
उसी ओज से मुझे ओजस्वी कर दे ।' १ 


५) तु (मन्युः असि) उत्साहमय है; (मयि मन्युस 0. 


घेहि) मुझमें मच्यु धारण--स्थापन कर । 


. सन्यु नाम अन्तरनिहित अ्रदम्यता का है। तू | 


डी 
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जिस ग्रन्तनिहित श्रदम्यता से अखिल सृद्धि का 
नियन्त्रण और नियमन कररहा है उसी ग्रदम्यता 


. का मुभमें संचार कर दे ।' 


६) तू (सहः असि) सहन है, सहनशक्ति से युक्त है; 
(मयि सहः घेहि) मुझमें सहनशक्ति घारण--स्थापन 
कर | 

सहन से ही धारण और स्थापन होता है । 
सहन से ही तेज, वीर्य, वल, ओज और मन्यु 


य १९.१७, ११ ` 


सार्थक होते हैं । 
तु तेज है; मुझमें तेज भर दे । 
तू वीयं है; मुभमें वौर्य भर दे। 
तु बल है; मुझमें बल भर दे। 
तु ओज है; मुझमें श्रोज भर दे । 
तू मन्यु हे; मुझमें मन्यु भर दे । 
तू सहन है; मुभमें सहन भर दे। 


१०३६ या व्याघ्र विषूचिको,भौ वृक च रक्षति । इ्येतं पतत्रिरणं सिंहं, सेमं पात्वंहसः । 


य १६.१० 


या व्याघ्रम्‌ वि-सूचिका उभौ वृकम्‌ च रक्षति। इयेनम्‌ पतत्रिराम्‌ सिहम्‌ सा इमम्‌ पातु अंहसः । 


मानवों को] (रक्षति) रक्षा करतो है (सा) वही | | १ 
[लक्ष्य-सुचकता | (इमम्‌) इस | मुझ विश्व साधक | 
को (अंहसः) पाप से (पातु) बचाए । 


विशेषेण सूचयति या सा.वि-सूचिका । जो विशेष- 
तया सूचना देती है उसका नाम वि-सूचिका है । 
सूच धातु, जिससे सूचिका शब्द की उत्पत्ति हुई 
है, का अर्थ है चुगली करना, सूचना देना। यहां 
इस शब्द का प्रयोग निशाने की ग्रचुकता के लिए 
हुआ है । निशाने की अचूकता ही शिकार के मारे 
जाने की सूचना प्राप्त कराती है। इस निरुक्ति के 
अनुसार, वि-सूचिका का दूसरा अर्थ है लक्ष्य- 
सूचकता । 

ईशविनय जारी रखते हुए विश्वसाधक कहता 
है, (या विःसूचिका) जो लक्ष्य-सूचकता (व्याध्रमु 
वृकम्‌) बाघ [ और | भेड़िया को (च) तथा (श्येनमु, 
पतत्रिणम्‌. सिहम्‌) श्येन पक्षी [और] शेर को, 
(उभौ) दोनों को [मारकर अन्य प्राणियों तथा 


१०३७ यदापिपेष मातर, पुन्नः प्रमुदितो धयन्‌ । एतत्‌ तदग्ते अनुणो सवाल i 


विशवसाधक का लक्ष्य जगती का आनन्दमयी . 


करणा है । तेज, वीर्य, बल, ओज, मन्यु और सहन. . 
से युक्त होकर वह लक्ष्यभ्रष्ट न होने पाए । अन्यथा 


अर्थं का अनर्थ होजाएगा । इसी लिए उसने प्रार्थना; | 
जो वि-सुचिका बाघ, भेड़िए को; 
तथा दषेन पक्षी ओर सिह को, 
दोनों को [मारकर] 

रक्षा करती [अन्य प्रारिएयों को |, 
वही बचाए इस मुझे पाप से । 


यत्‌ श्रा-पिपेष मातरम्‌ पुत्रः प्रमुदितः घयन्‌ । एतत्‌ तत्‌ अन्ने भन्‌-ऋणः सवाः [र अ-हतो पि तरं 


मया । सम्‌-पृचः स्थ सम्‌ मा भव्रेण पृङ्क्त वि-पृचः स्थ वि मा पाप्मना पृङ्क्त । 


॒ = २१६- 
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So 


पाप का मूल है ऋणों की विस्मृति, ऋणों को 
भुला देना । ऋणाविस्मृति ऋणों से उऋ ण होने की 
भावना को नष्ट कर देती है । उक्त ण होने की भावना 
के लुप्त होने पर मनुष्य कृतघ्न, अक्कतज्ञ, स्वार्थपर, 
निलेज्ज, निर्दय भ्रौर श्रव्यायी बनकर पापी होजाता 
है। वह कौन-सा पाप है जिसे ऋणाविस्मृत व्यक्ति 
नहीं कर सकता ! ऋणानुभूति है पुण्य, धर्म 
और मानवता का मूल । जहां ऋणों की अनुभूति 
होती है वहां ऋणों से उक्त ण होने को भावना 
जागरित रहती है । उक्त ण होने की भावना मानव 
को कृतज्ञ, सेवाभावी, धर्मात्मा तथा निष्पाप बनाती 
है । ऋणानुभूति निष्पापता का मूल है तो 
 ऋणाविस्मृति सपापता का मूल है । 

१) (धयन्‌) [स्तन] पान करते हुए (प्र-मुदितः 
पुत्रः) प्रहृष्ट शिशु ने (यत्‌) जो (मातरम्‌) माता 

को (आ-पिपेष) पीस डाला, स्तन चबाया, दांत से 

 काटा। 

२) बड़ा होकंर ऋणानुभूति के साथ पुत्र प्रार्थना 

. करता है, (अग्ने) पावक ! पवित्रकतँः ! प्रकाश- 

FE | (एतत्‌ तत्‌) इस उस [ऋण से] (ग्रन्‌- 

` ऋण: भवामि) उऋ ण होता हूं । 

` ३) (मया) मेरे द्वारा (पितरौ) माता-पिता (श्र- 

` हतो) अ-हत, अनदुःखी, सुखी [हों] । 

४) परिवार के जनो ! तुम (सम्‌-पृचः स्थ) सम्पर्की 

मा) मुझे (भद्रण) भद्रता, सुसंस्कार से (समू 


|) मुझे (पाप्मना) सपापता से {वि पृङ क्त) 
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उनके मानस में बडों के, परस्पर के, मित्रों और 
सखाग्रों के, पास-पड़ौस के, मोहल्ला-ग्राम-नगर के, 
परिवार और समाज के, राष्ट्र और विश्व के ऋणों 
की अनुभूति हो। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी 
है। वह समाज में जन्मता, पलता, बड़ा होता, 
रहता और मरता है । समाज में मनुष्यों पर क़दम 
कदम पंर एक दूसरे के ऋण चढते हँ । अतः 
यथायोग्य पारस्परिक सेवा-सत्कार से, आदान-प्रदान 
से, आशीर्वाद और प्यार से, प्रार्थना और शुभ- 
कामना से, सुख-सुविधा से एक दूसरे के ऋणों से 
उत्र ण होते रहने का ध्यान रखना चाहिए । 

शिशु माता का स्तनपान कर रहा है। माता 
उसकी ओर देखकर सिहा रही है। शिशु ने प्रमुदित 
होकर माता के स्तन को अपने नए निकले दांतों से 
पीस चबा--काट लिया । माता ने सिरहन के साथ 
'सी' की, सिस्कारी की । शिशु खिलखिला कर 
प्रहषित हुआ । माता ने स्तन हटाकर फिर भी 
उसे प्यार किया । इस प्रकार पालने-पोषने में माता- 
पिता ने असंख्य कष्ट उठाए हैं। वड़ा होने पर वह 
माता-पिता के उपकारों का स्मरण करके अपने 
ऊपर चढ़े उनके ऋणों की अनुभूति से भ्रनुभूत हो- 
जाता है और उनसे उऋ रण होने के लिए प्रतिज्ञा 
करता है कि वह अब कोई ऐसा काम न करेगा 
जिससे उन्हें क्लेश हो, श्रपि तु वह उन्हें सदेव सुखी 
और सुप्रसन्न रखेगा । 

ऋणानुभूति के सुसंस्कारों से सुसंस्कृत होकर 
मानव-सन्तति सभी क्षेत्रों में ऋणों से उतऋ ण 
रहने की साधना करेगी । इस प्रकार क्रणानुभूति 
उन्हें कदम कदम पर निर्दोष और निष्पाप रखेगी । 

परिवार के जो जन शिशुओं के सम्पर्क में रहते 


' हैं वे उनमें क्रणानुभूति के संस्कार का तो समंकन 


करें ही, वे उन्हें मानवीय भद्रताओं के सुसंस्कारों 


से भी सुसंस्कृत करें। ऋणानुभूति के संस्कार | क 


मानवीय भे्रताश्रों के पुरोगामी हैं। 


i Bd 


न 


< 
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शिशुझ्रों के सम्पर्क में रहनेवाले सभी जन 
सतकतापुवक उन्हें अभद्गता के कुसंस्कारों से सवत: 
६. छूता रखें। ऐसा करने से मानव-सन्ततियां 
ह से मुक्त और निष्पापता से सुयुक्त रहती 
| 
स्तनपान करते हुए प्रमुदित पुत्र ने 
जो माता को आ-पीसा, 
पावक ! इस उस [क्ण से] उऋ"ण होजाऊं, 
मेरे द्वारा माता-पिता रहें ग्रहत । . 


सम्पर्क हो तुम; मुझे भ्र से रखो सुसंस्कृत । 
तुम हो वियुक्त करनेवाले; 
मुझे रखो वियुक्त सपापता से । 
सूक्ति : श्रहतो पितरो मया । 
मेरे द्वारा माता-पिता सुखी हों । 
सं मा मद्रण पृङ्क्त । 
मुझे भद्र से संयुक्त रखो । 
वि मा पाप्मना पृङ्क्त । 
सुन. सपापता से मुक्त रखो । 


. १०३८ देवा यज्ञमतन्वत, भेषजं भिषजाश्विना । 


चाचा सरस्वती भिष,गिन्द्रायेन्द्रियाणि दधतः। य १९१२ 
देवाः यज्ञम्‌ अतन्वत भेषजम्‌ भिषजा अरिविना। वाचा सरस्वती भिषक्‌ इन्द्राय इन्द्रियारिण 


दधतः । 


पाप एक रोग है जो मानवों को सकल श्रभद्रताशरों 
का पुञ्ज बना देता है। इस रोग से मानवसमाज 
को मुक्त करने के लिए (देवाः) देव जन, (भिषजा 
अदिविना) भिषज ग्रश्‍वी, (सरस्वती) ज्ञानप्रवाह, 
(भिषक्‌) वैद्य, ग्राचाये (इन्द्राय इन्द्रियारिण दधतः) 
, आत्मा के लिए इन्द्रियों को धारण करते हुए 
„ (बाचा) वाणी द्वारा (भेषजम्‌ यज्ञम) दोषनिवारक 
यज्ञ को (अतन्वत) विस्तारा करते हैं । 

` इस मन्त्र में विश्‍व के श्रानन्दमयीकरण की 

एक गुह्य और गहन शिक्षा अन्तरनिहित है। 
देवाः शब्द का प्रयोग यहां उन दिव्य जनों के 
लिए हुआ है जो वेद की दिव्य शिक्षाओं का साचार 
प्रचार करते हैं। साचार वेदप्रंचार से ही मानवों 
. का वास्तविक ग्रार्थेकरण और आनन्दमयीकरण 


होता है । र 
दो भिषजा ग्रश्‍वी हैं माता और पिता । 
भिषजा का श्रर्थ है चिकित्सा करनेवाले, 


` आओषधिंवित, ग्रोषधिरूप । अश्वी नाम है भ्राशुगामी, 


अनलस, सद्यःकारी, यथासमय काम करनेवाले 


RR [ -१२२१- 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


का । झोषधिवें दोषधिर्भवति। ओषधि का अर्थ 
है दोष दूर करनेवाली । माता-पिता ही सन्तति. 
को दोषों से, भ्रभद्रताओं से, दुरितो से, कुसंस्कार 
से, पाप से मुक्त और स्वस्थ आचार से युक्त कर्ते | 
सरस्वती शब्द का प्रयोग यहां, प्रत्यक्षतः, ज्ञान. 
के प्रवाह के लिए हुआ है । क 
भिषक्‌ नाम वेद्य का है। यहां इस शब्द का 
प्रयोग हुआ है श्रोषधिरूप आचाय के लिए । 
भ्राचायेवर्ग, निस्सन्देह, राष्ट्र और विश्व का चिकि- | 
त्सक, शोधक और निर्माता है । 
भेषज यज्ञ ही सवेश्रेष्ठ यज्ञ है । भेषज शब्द 


भेषज यज्ञ का सम्पादन किया 
परिष्कृत और संसिद्ध वाणी के द्वारा । 
इन्द्र नाम इन्द्रियों के स्वामी आत्मा 


र, जगती के ग्रानन्दमयीकरण के लिए. विश्व- 
साघकवर्ग को निर्माण करना होगा दिव्यताओं से 
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का धारण है। ्रात्मानुशासन ही भेषज यज्ञ की 
हवि है । प्रत्यक्षतः, भेषज यज्ञ श्रानन्दमयीकरण 


. युक्त वेदप्रचारक देवजनों का, ओषधिरूप चिकित्सक की बुनियाद है। छ 
ओ- माता-पिताश्नो का, भ्रोषधिरूप चिकित्सक आाचायं- देवजन, भिषजा झश्वी, सरस्वती, डी! 
वर्ग का । ये सब जब स्वे स्वे क्षेत्र आत्मीयता से भिषक्‌ धारण करते हुए 
स्निग्ध वाणियों से सरस्वती का प्रवाह प्रवाहित इन्द्रियां इन्द्र के लिए, . 
 करेगेतो जन जन के आत्मा के लिए जन जन की विस्तारा करते हैं भेषज यज्ञ को 
__ इस्द्रियो का धारण होगा । इसी का नाम भेषज वाणी हारा । 
यज्ञ का विस्तरण है । इन्द्रियों का श्रात्मा के सूक्ति: देवाः यज्ञमतन्वत भेषजम्‌ । 
अनुशासन में रहना ही आत्मा के लिए इन्द्रियों देव जन भेषज यज्ञ को विस्तारा करते हैं । 
१०३९ दोक्षाय रूपं शष्पारिए, प्रायरणोयस्य तोक्मानि । हा 
क्रपस्य रूपं सोमस्य, लाजाः सोमांशवो मधु ॥ य १६-१३ 
दीक्षाय रूपम्‌ शष्पाणि प्र-अयनीयस्य तोक्मानि । क्रयस्य रूपम्‌ सोमस्य लाजाः सोम-ग्रंशवः 
मघु। . 
दोक्षामाप्नोति (य १९.३०); व्रत धारण लगते हैं वे स्वास्थ्यकर और स्वादिष्ठ होते हैं। 
[ नाम दीक्ष ) (लाजाः) खील, (सोम-ग्रंशवः) सोम के अंशु 
[और] (मधु) शहद [है] (सोमस्य क्रयस्य) चन्द्रमा 
के क्रय का (रूपस्‌) रूप । Rr 
=गमन, मार्ग । प्र-भ्रयन=सु-गमन, “ खिली हुई खीलें हास्य और प्रफुछता का | 
। प्र-ग्रयनीय = सु-गमनीय सु-पथ्‌, राज- प्रतीक हैं । ह 
राजपथ । अंशु नाम ररिमि, चमक और दमकका है। : 
दीक्षा के लिए (शष्पारि, तोक्मानि) द्रमा की चन्द्रिका की शीतल रश्मियाँ उसके 


वे अंशु हैं जो चन्द्रमा की चमक-दमक को व्यापकर 
सवंत्र सबको आह लादित करती हैं । 

मधु नाम शहद का है । शहद 'फूलों के हृदयों 
का सार है और उसमें असंख्य फूलों की सुगन्थि 
निहित होती है । इसी लिए मधु को मधुरता और 
सुगन्धि का समुच्चय माना गया है । 

भेषज यज्ञ में दीक्षार्थ सोम के क्रय की, चन्द्रमा 
को खरीदने की आवश्यकता होती है। चन्द्रमा. 
को खरीदने का आशय है चन्द्रमा लो पर 
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शादक बनाना कि अपने पर स्वयं चन्द्रमा मुग्ध सुगन्धित रहेंगे । तभी वे विश्वव्यापी भेषज यज्ञ 


होजाए । 

र्‌. भेषज यज्ञ के सम्पादको को उसको दीक्षार्थ 
चन्द्रमा को खरीदना होगा, साक्षात्‌ चन्द्रमा बनना 
पड़गा। चन्द्रमा बनने पर जहां वे चन्द्रमा की 
रश्मियों के समान शीतल, शान्त ग्रौर दमक से 
युक्त रहेंगे, वहां वे सदा छीलों के समान खिले 
रहेंगे और सदेव शहद के समान माधुयोपेत और 


आ-सुता । 


१) (मासरम्‌ आतिथ्य-रूपम) माँड आतिथ्य का 
रूप [है] । 

माँड चावलो का विकार है। जिस प्रकार 
पानी में डुबोकर श्राग पर पकाने से चावलों का 
माँड दूर हो जाता है उसी प्रकार भ्रतिथियों के 


आतिथ्य से मानवप्रजाओं के विकार दूर होजाते 


__ हैं । जो ऋषि, साधु, सन्त लोकहिताय सतत भ्रमण 
५६, करते रहते हैं उन्हें सादर ठहराकर, उनको 
- यथोचित सेवा करते हुए उनके वेदोपदेश श्रवण 
# करने से मानवों के जीवन शुद्ध होते हैं । 

२) (नग्न-हुः) नंगों .को प्रसन्न करना (महा- 

.वीरस्य) महा-वीर के [भेषज यज्ञ का रूप है] । 
वीर अनेक प्रकार के होते हैं। कोई दानवीर 
श् होते हैं, कोई रणवीर, कोई ज्ञानवीर, कोई 
कर्मवीर । किन्तु वीरों का वीर, महावीर वह है 
जो नग्नों को ढककर उन्हें प्रसन्न करता है। नंगे 
जब ढके जाते हैं, अभावों से मुक्त करके जब उन्हें 
__ भावों से आच्छादित किया जाता है तो वे प्रसन्न 
और प्रहृष्ट होते हैं । नग्नताएं भी अनेक्क प्रकार 
.. की हैं। किन्तु सबसे बुरी और भयावह नग्नता है 


2.7 आतिथ्य-रूपस्‌ मासरम्‌ महा-वीरस्य नग्नहुः। रूपस्‌. उप-सदास्‌ एतत्‌ तित्रः रात्रीः 


. तीन ही सुखयित्रियां हैं । प्रथम सुखयित्री है 


3 Ma ha Vidya laya Col 


का सम्पादन करके जगती का श्रानन्दमयीकरण 
करने में सफल होंगे । 
दीक्षार्थं अंकुर और शिशु हैं ; 
प्र-अयनीय का रूप । 
लाजा, चन्द्ररश्मियाँ झर मघु 
सोम के क्रय का रूप । 


१०४० ग्रातिथ्यरूपं मासरं, महावीरस्य नग्नहुः। रूपमुपसदामेतत्‌, तिस्रो रात्रीः सुरासुता es 


य १६.१४ | 
सुरा ; 


चारित्रिक नग्नता । चारित्रिक नग्नता को सदाचार 
सें ढककर, चरित्रहीनों को चरित्रवान्‌ बनाना . 
वीरों का नहीं, महावीरों का भेषज यज्ञहै। || 
३) (तिस्तः रात्रीः) तीन रात्रियां [और] (आ- 
सुता सु-रा) निष्पादित आनन्दवृत्ति, | 
उप-सदाम) यह उप-सदों के [भेषज यज्ञ का 
(रूप) रूप [है] । 
रात्री सुखदात्री। रात्री राति ददाति, कमं 
स्योवसरं निद्रादिसुखं वा । रात्री वे सुखयित्रो। _ 


है निर्मल भावनाधारा जो हृदय से उमड़ती 
तीसरी है कल्याणी वाग्धारा जो । 
और भावनाओं का प्रकाशन करती है 
उपसदों का, उपस्थित श्रोताओं का, 
शोधन और बोधन होता है ।. 
शोधन और बोधन से मानवसः 
सु-रा का, पूर्णतया संशुद्ध आनन्दवृत्ति 
दन होता है। सुरा=सु-रा, सुः 
वाली, जो कुछ सु है उस सबका ! 


RE PR 
बा 
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य १९.१४, १६ 
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सु ही सु देनेवाली, सुवृत्ति, आनन्दवृत्ति । मानवप्रजा नन्नहु है महावीर का रूप, 


_ मैं ग्रानन्दवृत्ति की व्याप्ति से सुखानन्द की संबुद्धि तीन रात्रियां, निष्पादिता ग्रानन्दवत्ति, 


होती है । 


मांड है भ्रातिथ्य का रूप, 


यह है उपसदों का रूप । 


१०४१ सोमस्य रूपं क्रोतस्य, परिस्न त्‌ परि षिच्यते । 
अ्रश्विभ्यां दुग्धं भेषज,मिन्द्रायेन्द्र' सरस्वत्या । य १९.१५ 
सोमस्य रूपम्‌ ऋतस्य परि-स्न्‌ त्‌ परि सिच्यते । ्रदिव-भ्याम्‌ दुग्धम्‌ भेषजम्‌ इन्द्राथ ऐन्द्रस्‌ 


सरस्वत्या । 


(सरस्वत्या) सरस्वती द्वारा (भ्रक्वि-भ्याम्‌ 
` दुग्धम्‌) अ्रश्वियों के लिए दुग्ध, (इन्द्राय ऐन्द्रस्‌ 
भेषजम्‌) आत्मा के लिएं ऐन्द्र ओषधि [सम्पादन 
किया जाता है] [तो] (क्रीतस्य सोमस्य परि- 
` स्रत रूपम्‌) क्रीत चन्द्रमा का परिःप्रवाहित रूप 
(परि सिच्यते) सब ओर सींचा जाता है । 
सरस्वती शब्द का प्रयोग यहां ज्ञान की सरस 
निर्मल धारा के लिए हुआ है। 
'  अश्वि शब्द का प्रयोग हुआ है श्राशुगामी, 
तीब्रगति मस्तिष्क और हृदय के लिए। 
स्तिष्क की चिन्तन लहरियां श्रौर विचारतरंगे 
संकण्ड में सड़सठ लाख बाईस हज़ार मील की 
'दौड़ती हैं तो हृदय की भावतरंगें एक 
| इक्यासी लाख मील की गति से दौड़ती 
' भावतरंग का ही नाम संकल्पतरंग हा 
का निर चिन्तन वा विचार मस्तिष्क का दुग्ध है, 
ल भावना वा संकल्प हृदयका दुग्ध है । 
का ' वामी होने से आत्मा इन्द्र कहाता 
तन और ब्रह्म का ध्यान है श्रात्मा 
त्मसम्बन्धी] भ्रोषधि । इसी ओषधि 
आत्मविस्मृति-रोग से मुक्त होकर 


न सेकण्ड 


राजासस्दये, वेद्यं कुम्भौ सुराधानी । 


ब्रह्मलीनता प्राप्त करता है । 

जेसा कि ऊपर बताया जा चुका है, सोम्यता 
और प्राहू लाद ही क्रीत चन्द्रमा का रूप हैं । 

निर्मल ज्ञानधारा द्वारा जब सर्व मानवों के 
अश्वियों [मस्तिष्क और हृदय] के लिए निर्मल 
विचार और निर्मल भावना-रूप “दुग्ध और 
आत्मा के लिए ऐन्द्र [आत्मा-सम्बन्धी] भेषज 
[भ्रात्मचिन्तन- और ब्रह्मध्यान-रूप आओषधि] का 
सम्पादन किया जाता है तब क्रीत सोम का, 
सोम्यता तथा प्राहूलाद का परिस्रुत्‌ रूप और 
परिष्कृत स्वरूप सर्वत्र सब भ्रोर प्रवाहित होता 
है, उसके परि-सेचन से मानवों के जीवन आनन्द 
से आप्लावित होते हें भ्रौर विश्व के आनन्दमयी- 


करण की साध सिद्ध होरही होती है। विश्वसाधकों 9 


के लिए यह एक प्रचेतनाप्रद प्रेरणा है । 
सरस्वती हारा 
अश्वियो के लिए दुग्ध, 
इन्द्र के लिए ऐन्द्र भेषज | 
सम्पादन किया जाता है । 
क्रीत सोम का रूप परिसर त 
सभी ओर सोंचा जाता है । 


टी 


& 
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आ-सन्दी रूपं राज-ग्रा-सन्थे वेद्य कुम्भी 
कारोतरः भिषक्‌ । ` 


* जगती का. आनन्दमयाकरण करनेवाले विश्व- 


साधकों के लिए 
१) (आ-सन्दी रूपस्‌ राज-ग्रा-सन्दये) पृथिवी रूप 
[है| राज-सिहासन के लिए । 

आसीन हुआ जाता है जिस पर, संस्थित हुआ 


जाता है जिस पर उसे आसन्दी कहते हैं। राजा 


जिस पर आसीन होता है उसे राज-ग्रासन्दी कहते 


हैं। पृथिवी पर सव प्राणी आसीन हैं । अतः वह. 


आसन्दी है । विश्वसाधकों के लिए “इयं .[ प्रथिवो ] 
झासन्दी (शतपथत्राह्मण ६.७.१.१२), यह सारी 
पृथिवी उनकी आसन्दी है। राजा एक देश का 
शासक है श्रौर.एकस्थानीय ही है उसका सिंहासन । 
विश्वसाधकों के लिए सारी पृथिवी उनका राज- 
सिंहासन है। वे सम्पुर्ण प॒थिवी के राजा हैं और 
अपने सिंहासन के लिए उन्होंने सारी पृथिवी वरण 
की हुई है 


र) (वेद्ये) वेदि के लिए (सुरा-धानी कुम्भी) 


सुरा-धानी मटकी । 

विशवसाधक की एक अद्भुत वेदि है जो सदा 
“उसके साथ रहती है।। वह है उसकी सुराधानी 
कुम्भी । सु-रा का ग्रथ है यहां सु-देनेवाली । 


कुम्भी का अर्थ है मटकी, घड्या । वह कौन सी. 


मटकी है जो सदा सु ही सु देती है? वह है सु- 
चिन्तन, सुविचार, गहन चिन्तन करनेवाली 
मस्तिष्क-मटकी । इसी मटकी का नाम 
अथवंबेद ८.१.६ में दक्षताति हे । यह मटकी, यह 
दक्षताति दक्षताओं, वृद्धियों, व्याप्तियों का विस्तार 
करनेवाली श्रक्षय पिटारी है। यह वेदि विश्व- 


१०४३ वेद्या वेदिः समाप्यते, बहिषा बहिरिन्द्रियस्‌ । युपेत यूप ग्राप्यते, प्रणोतो रं 
वेद्या वेदिः सम्‌ भ्राप्यते बहिषा बहिः इन्द्रियम्‌ । युपेच यूपः प्यते प्र-तोतः इ ग्निः 
--९१२२९- ` व्या 


॥] ET SI NN 
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सुरा-धानी। अन्तरः उत्‌-तर-वेद्याः रूपम्‌ 


. साधक को प्रतिक्षण श्रेष्ठतम कर्मों की भूमि पर 


आसीन रखती है। 
३) (अन्तरः) श्रन्तराकाश, अन्तरिक्ष [है] 
(उत्‌-तर-वेद्याः रूपम्‌) उत्‌-तर-वेदि का रूप। | 
द्युलौक और पृथिवी लोक के बीच में जो _ 
अवक्राश है उसी की संज्ञा है अन्तर ग्रथ वा ग्रन्त- | 
रिक्ष। विश्वसाधकों के लिए जहां पृथिवी उनकी . 
राजासन्दी है, वहां पृथिवी के ऊपर, पृथिवोसे . 
उतु-तर, उच्चतर जो अन्तराकाश है वह उनकी 
उत्‌-तर वेदि है, उनकी उच्चतर पवित्र भूमि है, . 
उनकी छत है । भूमि-शय्या, आकाश-छत, यही. 
विश्वसाधकों की सम्पदा है । र 
४) (कारोतरः भिषक्‌) कारोतर चिकित्सक [है]. 
[भेषज यज्ञ का] । ह | 
भिषक्‌ नाम वैद्य, चिकित्सक का है। निघण्टु | 
३.२३ के अनुसार कारोतर 'का अर्थ है कृप, 


कुआँ । कारोतर नाम छनना वा छानने के साधन | 
का भी है.। भेजष यज्ञ में कारोतर ही चिकित्सक 


का काम देता है। जिस प्रकार कुएं के शुद्ध जल 
को वस्त्र से छानकर पीने से आरोग्य को सिद्धि | 
होती है उसी प्रकार संसाररूप क्रूप के जलों [रसा] 
को विवेकछाननी में छानकर सेवन करना 
चाहिए । 
पुथिवी रूप है राजसहासन का, . 
वेदि के लिए है सुरा-घानी कुम्मी । 
झन्तर रूप उतृ-तर-वेदि का, 
कारोतर चिकित्सक । . 


2 य १६:१७ 


विश्वसाधकों को स्मरण रखना चाहिए कि 
१) (विद्या वेदिः सम्‌ आप्यते) वेदि से वेदि सम्प्राप्त 
की जाती है, (बहिषा बहिः, इरिद्रियमु) हृदय 
[सोहा] से हृदय [सौहादं] [और | आत्मीयता । 
२) (युपेन गुप: श्राप्यते) स्थिरता से स्थायित्व 
प्राप्त किया जाता है । 
३) (अग्निना अग्नि: प्र-नीतः) अग्नि से अग्नि 
प्र-नीत [होंता है] । 
वेदि शब्द का रूढ़ अर्थ विद्वान्‌, ऋषि और 
आचार्य है । वेदात्‌ वेदिः, वेद से वेदि । जो वेदज्ञान 
` से युक्त और वेदाचार से सुयुक्त है वही वेदि है । 
` वेदवित्‌ और वेदाचारी के जीवन से सर्वत्र व्यापने- 
वाले सुरभित विचारों और सुगन्धित भावनाओं 
से, निस्सन्देह, विर्व का आनन्दमयीकरण होता है। 
जिसे विस्तारकर, फॅलाकर, बिछाकर जिस पर 
_ बठा जाता है, जिस पर आसीन हुआ जाता है, 
जिस पर वा जिसमें स्थित हुआ जाता है उसे बाह 
 वाग्रासन कहते हैं। बहि वा भ्रासन अनेक हैं। 
अन्तरिक्ष वा आकाश वह बहि है जिसमें सब 
गीकलोकान्तर स्थित हैं। ब्रह्म बढि है 'यस्मिन्त्सवं 
प्रतिष्ठितम्‌' (श्रथर्ववेद ११.४.१), जिसमें यह सब 
स्थित है । हृदय बहि है, वह अनुपम बहि, भक्त जन 
जिस पर प्रेमाधार को बिठाते हैं, उदार जन जिस 
प्राणिमात्र को बिठाते हैं। बहि शब्द का 
मन्त्र में हृदयासन के लिए हुआ है। 
से इन्द्रिय । इन्द्रियों का स्वामी होने से 
द्र है। 'इन्द्रिय' का अर्थ है आत्मीयता । 
वा जिसके प्रति ग्रात्मीयता होती है, 
हेता है उसे इन्द्रिय कहते हैं । आंख, 
न, आदि, श्रवयवों में ग्रात्मा की श्रात्मी- 
है; इसी से शरीरावयवों को इन्द्रिय 
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स्थिरता के साथ अपने स्थान पर स्थिर रहता 
हुआ भवन के भार को सहारता है। भवन का 
स्थायित्व यूप की स्थिरता पर आश्रित है। किसी 
भी साध का स्थायित्व साधक की साधना को 
स्थिरता पर निर्भर करता है। यहां प्रथम 'युप' 
शब्द का प्रयोग स्थिरता और द्वितीय 'यूप' शब्द 
का प्रयोग स्थायित्व अर्थ में हुआ है। 

वेदि से वेदि का सम्पादन होता है । एक विशुद्ध 
मानव, जिसने अपने आपको शोधकर अपने जीवन 
को वेदि बनाया है, अपने सम्पर्क से भ्रसंख्यों को 
वेदि बना सकता है। वेदि से वेदि का निर्माण 
होता है, संस्था वा सम्प्रदाय से नहीं। जीवन से 
जीवन बनता है, संस्थावाद वा सम्प्रदायवाद 
से नहीं । 

हृदय [सौहादं] से हृदय [सौहाद] प्राप्त 
किया जाता है, आत्मीयता सम्पादन की जाती है । 
स्वयं वेदि बनकर भ्रन्यों को वेदि बनाने की व्यापक, 
बिशाल और वरणीय साध कटाक्ष और कटुता से 


_ नहीं,. प्रियता और आत्मीयता से सिद्ध होगी । 


विश्वसाधकों को हृदय से हृदयों को जीतना होगा, 
अपने हृदय के प्यार से जन जन के हृदय को आहृत 
करके जन जन से आत्मीयता सम्पादन करनी ५ 
होगी । प्यार से सुधार । घृणा से बिगाड़ । मानवों 
के निकट और बीच में रहकर जब वे सौहादं और 
आत्मीयता के साथ उनकी दीक्षा, शिक्षा और सेवा 
करेंगे तो ही विश्व का परिष्कार श्रौर आनन्दमयी- 
करण होगा । त 
` यूप से युप प्राप्त होता है। स्थिरता से स्थायित्व  । 
सिद्ध होता है । सतत, सन्तत, निरन्तर, वंशानुवश 
स्थिरता के साथ विश्व के शोधन और बोधन से 
आनन्दमयीकरण में स्थायित्व आएगा। |. 
अग्नि से अग्नि प्रज्वलित होता है । ग्रात्माग्नि | 
ही आत्माग्नियों का प्र-नयन करता है । प्रबुद्धश्रात्मा | 
ही आत्माओं को प्रबुद्ध करता है। प्रज्वलित अग्नि 


३, ९" 
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ही समिधाओं में प्रज्वलित होता है। विश्व के 
वेदिकीकरण और आनन्दमयीकरण के लिए बुझे 


हुए नहीं, अग्नि के समान प्रज्वलित और श्रंगारों 


के समान धधकते हुए जीवन चाहिए । 
प्राप्त होती है वेदि से चेदि, 
बाह्‌ से बहि आर इन्द्रिय । 

'प्राप्त होता है यूप से युप, 
अग्नि से अग्नि प्र-नीत । 

सूक्ति : वेद्या वेदिः समाप्यते । 


१०४४ हविर्धानं यदहिवना,ग्नोध्र' यतु सरस्वती । इन्द्रायेन्द्र' सदस्कृतं, पत्नोशालं गाहंपत्य: । 


हविः-धानम्‌ यत्‌ प्रदिवना श्राग्नोश्रम्‌ यत्‌ सरस्वती । इन्द्राय ऐ्द्रम्‌ सदः कृतम्‌ पत्नो-शालस 


गाहे-पत्यः । 


१) (इन्द्राय ऐन्द्रस्‌ सदः कृतम्‌) इन्द्र के लिए ऐन्द्र सद 
कृत--निर्मित [है] । 

पूर्व-मन्त्र के 'बेदि' के लिए इस मन्त्र में 
“ऐकर सद' का प्रयोग हुआ है। इन्द्र [आत्मा] हे 
इन्द्रियों का स्वामी श्रौर जीवनराज्य का राजा । 
जीवनराज्य हे इन्द्र का ऐन्द्र सद, श्रात्मा-राजा का 
राजभवन । इन्द्र की श्रात्मसाधना के लिए ही ऐन्द्र 
सद का निर्माण किया गया है । आत्मसाधना के 
लिए ही मानवदेह मिली है। 
२) आत्मराजा का यह शरीररूप राजभवन वह 
है (यत्‌) जिसे (श्रर्विना हविः-घानस्‌) अश्वि 


` हविर्धान [बनाएं] । 


हि नाम यज्ञसाधन का है। शुद्ध सामग्री, 
शुद्ध घृत, शुद्ध समिधा, इस त्रित का नाम हवि है। 
मस्तिष्क में शुद्धविचारखूप सामग्रीका, हृदय सें 
शुद्ध स्नेहरूप घृत का, जीवन में शुद्ध इन्द्रियरूप 
समिधाओं का संयोजन किया जाता है तो मानव- 
देह हविर्धान अथ वा हृविःपात्र बनता है। तब 


इससे श्रेष्ठतमकर्मरूप यज्ञ किया जाता है । श्रेष्ठतम 


“१२२७- 
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य १६.१८ 
प्राप्त की जाती है सम्यक्‌ वेदि से वेदि। . 
समाप्यते बहिषा बहिरिन्द्रियस्‌ । 
सम्यक्‌ प्राप्त किया जाता है हृदय से हृदय, 
आत्मीयता । 
यूपेन यूप आप्यते । 
स्थिरता से स्थायित्व सिद्ध किया जाता है । 
प्रणीतो भ्ररिनरग्निना । 


अग्नि से अग्नि प्रणीत होता है । 


य १६.१८ 


कर्म की साध जगती को आनन्द से ग्राप्लावित | 
करती है। कौन हैं वे दो ग्रश्‍शवी जो जीवन को | 
हविर्धान बनाते हैं? वे हैं मस्तिष्क का निविकार . 
चिन्तन और मनका शिव संकल्प। | 
३) आत्मराजा का यह शरीररूप राजभवन वह _ 
है (यत्‌) जिसे (सरस्वती) सरस्वती (आग्नीध्रमु) 
आग्नीध्र [बनाती है] । रः 
सरस्वती नाम आत्मीयता से युक्त वाणी क 
है। श्राग्नोध्र नाम है उस पावन स्थल का जहां | 
यज्ञवेदि भें आधान करने से पूर्वं अग्न्याधानाथं | 
अग्नि का प्रज्वलन किया जाता है । बोध वह 
श्राग्नीध्र है सरस्वती के आश्रय से जिसे जन जन 
के जीवन में जगाया जाता है, जिससे आत्मा 
आत्मा को उद्बुद्ध किया जाता है। | 
४) जिस प्रकार (गाहपत्यः) गृहस्थ 
शालम्‌) पत्ती-शाला को, पतिव्रता 
को  [आनन्द-घाम बनाता है उसी 
संसाधनाएं सारी पृथिवी को आनन 
हैँ] । od Me 
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वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


_ य १६.१९. 


इन्द्र के लिए ऐन्द्र सद कृत, 
जिसे अञ्वि हविर्धान बनाएं, 


जिसे सरस्वती श्राग्नोप्र वनाए, 
गाहुंपत्य पत्नी-शाला को [बनाता आनन्द-धाम] । 


१०४५ प्रेषेभिः प्रेषानाप्नोत्याप्रीभिराप्रोयेज्ञस्थ । प्रयाजेभिरनुयाजान्‌, वषटकारेभि-राहुतोः । 


य १९.१९ 


प्रएषेभिः प्र-एषान्‌ आप्नोति था-प्रीभिः आ-प्रोः यज्ञस्य । प्र-याजेभिः अनु-याजान्‌ वषट- 


कारेभिः ग्रा-हुतोः । 


उपयु क्त मन्त्र में उल्लिखित संसाधनाओं की संसिद्धि 
` के लिए विदवसाधक (आप्नोति) प्राप्त करता है- 
१) (प्रएषेभिः) प्र-प्रेरणाओं द्वारा ` (प्र-एषान्‌) 
प्र्रेरको/प्र-साधको को 
२) (ग्राप्नीभिः आा-प्री:) प्रसन्नताओं से प्रसन्नताओं 
` को, प्रियताओं से प्रियताओं को 
३) (प्र-याजेभि: अनु-याजान) 
` याजों: को, 
. सिद्धियों को 4 
` ४) (बंषद्-कारेभिः यंज्ञस्यं आ-हुतीः) स्वाहा-कारों 
से यज्ञ की आहुतियां । 
' जगती के ग्रानन्दमयीकरणा के लिए ही नहीं 
किसी भी सुसाध की संसिद्धि के लिए इस मन्त्र में 


-याजों से अनु- 
प्रःससाधनाग्रो से प्र-सिद्धियों/सं- 


जितना कठिन है उससे कहीं अधिक 
है साधकों का मिलना । जो अपने 


को साधना के लिए अ्रपित करते हैं 
प्र-साधक है । ऐसे साधक-साधिकाओं 
प्रप्रेरणाय्रो द्वारा होती है। विश्वसाधकः 


सम्बन्ध है । सच्चे प्रसाधक-प्रसाधिका उसी क्षेत्र . 


में सफलता के साथ कार्य कर पाते हैं जहां सब 
कुछ प्रियता और प्रसन्नता के साथ किया जाता 
है। विश्वसाधको को चाहिए कि वे प्रसाधक- 
प्रसाधिकाश्रों को निरन्तर यह प्रेरणा करते रहें 
कि वे विघ्न-वाधोश्रों और कठिनाइयों को समु- 


स्कान पार करते हुए प्रेमपूर्वक, आत्मनिष्ठा के 


साथ साधरत रहें । 
३) प्र-याज नाम प्रयज्ञ, सुयज्ञ, श्रेष्ठ और उत्कृष्ट 
साधना का है । झनु-याज नाम यज्ञ के अनुकूल 


परिणाम वा संसिद्धि का है। साधना से सिद्धि, 


एक स्वर्णिम उक्ति है। भावना और प्रार्थना 
साधना में सहायक होती हैं । किन्तु सिद्धि तभी 


प्राप्त होती है जब उत्कृष्ट भावना और प्रार्थना के: 


साथ उत्कट. साधना की जाती है । 


) मन्त्र बोलते हुए, मन्त्र के अन्त में जो स्वाहा: 
बोलकर श्राहुति दी जाती है उसका नाम वषट्कार: 


है । वषट्कार वा स्वाहाकार के साथ ही आहुति- 
दान की महिमा है । स्वाहा के बिना यज्ञ असम्भव 
हे । 'सबं व पुरां स्वाहा' का श्र्थ है यज्ञ ग्रथ वा 
साध को पुत्येथे स्व सवंस्व ग्रपेण करना । महान्‌ 
साधों की संसिद्धि के लिए मानस में जो स्व सर्वस्व 
अपण करने को अ्रन्तध्त्रं्ियां उठती हैं वे वषट्कार 
हें और उनके परिणामस्वरूप जो स्व सर्वस्व अर्पण 
करते रहना है, वे आहुतियां हैं । 


प्राप्त करता है 


ष्ठ 
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वेदव्याख्या-ग्रस्थः 
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प्रपरेरणाग्रों से प्रप्रेरकों को, 
आप्रियो से श्रात्रियों को, 


९ 


प्रसाधनाश्रों से सं-सिद्धियों को, 
स्वाहाकारो से आहुतियों को । 


“ १०४६ पशुभिः पशुनाप्नोति, पुरोडाशेहंवींष्या । छन्दोभिः सामिधेनी ्याज्याभिर्वषट्काराच्‌ । 


य १९.२० 


पशु-भिः पशून्‌ आप्नोति पुरोडाशैः हवींषि आ। छन्दः-मिः सामु-इषेनीः याज्याभिः वषद- 


कारान्‌ । 


विश्वसाधक (श्राप्नोति) प्राप्त करता है-- 
१) (पशु-भिः पशुन्‌) पशुओं से पशुओं को । 
पशु शब्द का अर्थ जानवर ही नहीं है, इन्द्रिय 
और तत्त्वदर्शी भी है । पश्यतीति पशुः, जो देखता 
« है वह पशु है। जानवर पशु है क्यों कि वह अपने 
भक्ष्य को देखता है । तत्त्वदर्शी पशु हैक्यों कि वह 
तत्त्व को देखता है। इन्द्रिय पशु हैं क्यों कि वे 
पञ्मनने अपने विषय को देखती हैं । यहां पशु: शब्द 
का प्रयोग तत्त्वदर्शी अर्थ में हुआ है। 
विश्वसाधक को जगती के आानन्दमयीकरण 
के लिए तत्त्वदर्शियों की अवश्य आ्रावश्यकता होगी । 
मानवप्रजाशों को तत्त्व समभाकर और तत्त्व का 
दर्शन कराकर ही उन्हें आनन्द की राह दर्शाई जा 
सकेगी । तत्त्वदर्शी ही तत्त्वदशियों का निर्माण 
#करते हैं। तत्त्वदर्शी ही नन्द का पथ प्रशस्त 
इ करतेहे! दी 
* २) (पुरःदाशैः हवीषि ग्रा [आप्नोति]) अपंणों से 
ह॒वियों को [प्राप्त करता द । नक]. 
हवि नाम यज्ञसाधनों का है। जगती का 
आनन्दमयीकरण एक सर्वतो महान्‌ यज्ञ है । उसके 
लिए अमित साधनों की आवश्यकता होगी । 
जितनी अधिक संख्या में तत्त्वदर्शी साधक-साधिकाओं 
के जीवन अपित होंगे और अपित होकर वे जितनी 
ओ उत्कट साधना करेंगे उतनी ही मात्रा में साधनों 
___ की उपलब्धि होगी। जीवनापंणों से ही भ्रमित 
. साधनों को प्राप्ति होती है। 


-१२२६- 
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३) (छन्दः-भिः साम्‌-इघेनीः) इच्छाओं/इच्छा- 
शक्तियों से सुन्दर-प्रज्वलनसाधनों को । 
प्रसंगार्थवाची होने से छन्द शब्द के अनेक अर्थ 
हुँ । यहां इस शब्द का प्रयोग इच्छा, चाह, इच्छा- . 
शक्ति अर्थ में हुआ है। साध जितनी उत्कट होती _ 
है, उसकी पुति के लिए उतनी ही उत्कट चाह वा | 
इच्छाशक्ति होनी चाहिए । जहां चाह तहां राह! 
साथ ही उतनी ही अधिकता के साथ उसके लिए 
प्रज्वलन-साधनों की आवश्यकता होतीःहै । जगती 
के आनन्दमयीकरण की साध की सिद्धिकेलिए | 
जहां विश्‍वसाधकों और विइवसाधिकाग्रों को | 
इच्छाशक्तियों को जगाने की आवश्यकता होती है 
वहां विश्व की मानवप्रजामओं के मानसों में उसके . 
लिए अरिनिप्रज्वलन की भी आवश्यकता होती है। 
इस अग्निप्रज्वलन के तीन मुख्यं साधन हैं प्रचार, 
प्रेरणा और स्वाध्याय । इस त्रित के द्वारा जन 
जन के हृदय में जगती के आनन्दमयीकरण को 
ज्वाला “प्रज्वलित की जा सकती है। ये ही तीत 
साधन हैं जिनके द्वारा सर्वे मानवों का प्रज्वलन 
[बोधने और शोधन] करके जगती का श्रानच्दः 
मयीकरण किया जा सकता है । त 
४) (याज्याभिः वषट्‌-कारान्‌) यज्ञक्रियाओओं/य्ि 
ताग्नो से स्वाहाकारो को । Ue oe 
साधक-साधिकाश्रों की यज्ञियताओं 
नतमस्तक होकर मातवप्रजाएं उनके चरण र 
स्वाहाकारों की भाड़ियां लगा देती हैं, घन-मत 


HT 
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*जनापेणों के सुप्रवाह प्रवाहित करती हैं । र्पणों से हवियों को, 
प्राप्त करता है छन्दों से सामिधेनियों को, 
 पशुद्रों से पशुओं को, यज्ञियताग्नों से स्वाहाकारों को । 
> १०४७ धानाः करम्भः सक्तवः, परिवापः पयो दधि। 
सोमस्य रूपं हविष, श्रामिक्षा वाजिनं मधु । य १६.२१ 
Fr धानाः करम्भः सक्तवः परि-चापः पयः दधि । सोमस्य रूपस्‌ हविषः आ-सिक्षा वाजिनम्‌ मधु । 
सोम शब्द भी एक भ्रसंगवाची शब्द है । सोम नाम भद्रताओं के बीज बोना । + 
- रस, आनन्द, चन्द्रमा, सोम्यता, प्राह लाद, प्रेम भद्रताग्रों और श्रेष्ठाचारों के - बीजवपन से 
आर भक्ति का है । प्रेमरूप और ग्रानन्दस्वरूप होने आनन्द की बेलें फूलती और फलती हैं । 
से परमात्मा सोम है । सोम शब्द का प्रयोग 'घमं' ५) (पयः) मानवता के दुग्ध की परिसृति, माननीय 


अर्थ में भी होता है । यहां सोम की हवि के रूप का 


. प्रसंग है। हवि के प्रसंग में सोम शब्द का अर्थ 
` सोमयाग वा श्रानन्दमयीकरण-यज्ञ होगा । इस यज्ञ 
पा के 


याजक विद्व-साधकों और विश्व-साधिकाओं 
को जिस हवि का सम्पादन करना है वह है-- 

१) (धानाः) धारण-पोषरा की व्यवस्थाएं । 

_ घा (धारण-पोषणयोः) धातु से इस शब्द की 
व्युत्पत्ति है। घारण-पोषण का साधन होने से ही 
भुने अनाजो को धाना कहते हैं । परस्पर 
“पोषण से सुख, ग्रौर आनन्द की वृद्धि 


) कमंशीलता, कतँव्य-परायणता । 
धातु से यह शब्द बना है । इसमें 
आर कतृत्व का भाव निहित है । 


मूल्यों का प्रवहन । क 

पयस्‌ (प्रसृतौ) धातु से पयः शब्द बना है । 
पयः नाम पेय, रस और दुग्ध का भी हे । हि सव 
मानवों को .जब मानवता के दुग्ध का प्रपान और 
मानवीय मूल्यों का प्रवहन कराया जाता है तो 
वसुन्धरा आनन्दधाम बनती है । 
६) (दधि) धारणा, स्थिरता, अविचलता । 

दघ (धारणे) धातु से दधि शब्द की व्युत्पत्ति 
है ।. दुग्ध जब जमकर अविचल होजाता है तो 
उसकी दधि संज्ञा होती है। मानवों के: मानसों में > 
जब ध्रुव धारणा, स्थिरता, ग्रविचलता होतीहैतो | 
ही वे उत्तम आदशोँ और उत्कट साधों की साधना 
में रत होते हैं। तब ही मानवधर्म श्रौर विशुद्ध 
मानवता मानवों के जीवनों का अंग बनती है । - 
तब ही जगती आनन्दोद्यान के सुरूप से सुरूपित 
होती है । छ. 
७) (आ-मिक्षा) पुणंसेचन | | द 

'मिक्षा' शब्द मिषु (सेचने) धातु का वंशज है । 
ग =पूरणं । मिक्षा-सेचन । माली बाग़ को है 
है तो बाग फूलों से खिलता और फूलों की : 


fa 


ह” 
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वेदव्यास्या-ग्रन्थ 


य १९.२२ 


मानवों को सुशिक्षा और सुसंस्कारों की सुवारि से 
सतत सींचते रहने की व्यवस्था करनी होगी । 
८) (वाजिनम्‌) गति, वेग, ओज । 

वाजिन शब्द वज्‌ (गतौ) धातु की तराश है । 
गति, वेग, भोज से ही सर्वांगीण प्रगति होती है। 
प्रगति से ही पुणँता का सम्पादन होता है । 
९) (मधु) शहद, मधुरता । 

कटुता हटे, मधुरता बढ़े तो जगती श्रानन्दघाम 


बने । व 
ये नौ साधनाएं हैं (सोमस्य हविषः रूपम्‌) सोम- 
याग की हवि का रूप । 


. धारण-पोषण की व्यवस्थाएं, 


कर्मशीलता, मिलनसारियां, 


परि-वपन, दुग्धप्रसृति, 
दधि, ग्रा-सेचन, वेग, मधु 


_ सोम की हवि का रूप । 


१०४८ धानानां रूपं कुवलं, परीवापस्य गोधुमाः । सक्तुनां रूपं बदर,सुपवाकाः करम्भस्य 


य १९-२२ 


धानानाम्‌ रूपस्‌ कुवलम्‌ परि-वापस्य गोधूमाः। सक्तुनान्‌ रूपस्‌ बदरम्‌ उप-वाकाः 


करम्भस्य । 


१) (धानानाम्‌ रूपम्‌ कु-वलम्‌) धारण-पोषण की 
व्यवस्थाओं का रूप [है] कु-वल । 

कुबल नाम उस जल का है जो 'कल कल' 
करता हुआ धाराश्रों के साथ वहता .है और बांधों 


` वा चट्टानों से रुककर जलप्रपात [वॉटर फ़ॉल] के 


रूप में उमड़कर, पुनः नीचे गिरकर धाराओं के 
साथ बहता है । उसके जलों को नहरों और बम्बों 
के रूप में प्रवाहित करके उनसे खेतों और उद्यानों 
को सींचा जाता है । इस प्रकार, श्रन्नों और फलों का 
प्रचुर उत्पादन किया जाता है । उनका सेवन करके 
मानवप्रजा धारित और पोषित होती है। यह 
धारण-पोषण की व्यवस्थाश्रों का रूप है । कुवल 
की तरह परस्पर एक दूसरे का सब प्रकार धारण- 
पोषण करने से जगती में सुख और झानन्द की 
वृद्धि होती है। | 
२) (गोमा) गो-श्रुम [हैं| (परिवापस्य) परि- 
वपन का [रूप] । 
सब ओर मानवीय भद्रताश्रों के बीज बोने का 
रूप है गो-धूमाः, पृथिवी पर बुम मचानेवाले, पृथिवी 
को कंपानेवाले वेदोपदेशक । गो =ग्राकाश, किरणं, 


“१२३१८ 
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पृथिवी, वाणी, दिशा । धूम = विधनने, कंपाना । 
जो अपनी वाणी और ज्ञानकिरणों से पृथिवी, 
आकाश और दिशा-विदिशाओं को कंपाते, हिलाते, 
जगाते हैं उनकी संज्ञा गोध्नुम है। ऐसे गोधुम ही सव 
और, सर्वत्र मानवीय भद्गताओं का बीजवपन 
करते हैं । 2 | 
३) (सक्तूनाम्‌ रूपम्‌ बदरम्‌) मिलनसारियों का 
रूप [है] सहनशीलता । 
बद (स्थेये) धातु से बना है बदर शब्द, जिसका 
र्थं है स्थिरता, धीरता, सहनशीलता । मानवों के - . 
शील में जब सहनशीलता होती है, सहन- | 
शोलता जब मानवों के शोल का अंग बन जाती हैं 
तो मानवसमाज में पारस्परिक संगतियो तथा | 
मिलनसारियों की वहार आरही होती है । रस 
४) (उप-वाकाः) वेदोपदेशक [हैं| (करम्भस्य) . . 
कमंशीलता का, कतँव्य-परायणता का [रूप]॥ . 
“वाकः नाम वाक्य, कथन और वेदांश का है | 
जिनके कथन में, वाक्य वाक्य में वेद का अंश 
पुट होता है उनको संज्ञा उप-वाक [वेदोपदेशक 
है । साचार वेदप्रचार करनेवाले वेदोपदेशक 


२३,२४ 
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में आनन्द की स्थापना होती है । 


_ घानाओं का रूप है कुवल, . 


जगती में कमंशीलता तथा कतंव्यपरायणता के गोधूम हैं परि-वपन का । 
` सुप्रवाह प्रवाहित करते हैं। ऐसा होने पर जगती 


संगतियों का रूप स्थंय, 
उपचाक कमंशीलता का । 


१०४९ पयसो रूपं यद्‌ यवा, दघ्नो रूपं कर्कन्धुनि । 


i सोमस्य रूपं वाजिनं, सोम्यस्य रूपमामिक्षा । य १६.२३ 
पयसः रूपस्‌ यत्‌ यवाः हृघ्नः रूपम्‌ ककन्धुनि । सोमस्य रूपस्‌ वाजिनम्‌ सोम्यस्य रूपस्‌ 


ग्रामिक्षा । 


१). (यत्‌). जो (यवाः) सुधारक [हैं वे] (पयसः) 
मानवता के. दुग्ध की परिसृति का, मानवीय मूल्यों 
के प्रचहन का (रूपस्‌) रूप [हैं| । 
` यु (मिश्रण-भ्रमिश्रणयोः) । 'यु' धातु, जिससे 
शब्द का जन्म हुआ है, का श्रर्थ है मिलाना 
आर पृथक्‌ करना, जोड़ना और तोड़ना । तोड़ना 
'तात्पयं हैं बिगाड़ों को बिगाड़ना, बुराइयों को 
मिटाना । जोड़ना से -तात्पर्य है भ्रच्छाइयों की 
गा करना, भद्रताम्रों का प्रचलन करना । 
को जो हटाते हैं और भद्गताओं को जो 
ते हें वे यव हैं, सुधारक. हें । प्रत्यक्षतः जो 
धारक होते हैं वे मानवता के दुग्ध के दोहक और 
नवीय मुल्यो के प्रवाहक होते हैं । 


धातु का संस्कार है जिसका अर्थ है 
मंठताएं, निस्सन्देहू, स्थर्य, धैयं, 
रूप हैं। जहां जहां स्थेये होता है 


वहीं वहीं कमंठताएं होती हें । कर्मठताएं वहीं 
पुष्पित होती हैं जहां स्थेर्य का राज्य होता है। 
सुधारको में जब स्थेयं और कर्मठताम्ओरों का योग 
होता है तभी वे पृथिवी का स्वाद्वीकरण कर 
पाते हैं । 
) (सोमस्य रूपम्‌) सोम का रूप [है] (वाजिन्‌) 
गति, वेग, ओज । 
कमठताएं शील की जननी हैं। शील वाजिन 


का प्रादुर्भावयिता है । शीलवान्‌ तो गति-प्रगति . 


करते हैं । वेग और ओज प्रगतिः के ग्राधा ६ हैं । 

) (सोम्यस्य रूपम्‌ भ्रा-मिक्षा) शीलवा { का रूप 
[है] पूणं-सेचन । 

शील ही साधकों को सोम्य ग्रथ वा शीलवार्‌ 

बनाता है। शीलवान्‌ सदैव जगती का आसेचन 
करते हैं, उसे उजाड़ते वा झुलसते नहीं हैं । 

जो सुधारक वे रूप पयस्‌ का, 

स्थेयं का रूप कमंठताएं । 

सोस का रूप है वाजिन, 

शोलवानु का रूप आसेचन । 
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१) “(स्तोत्रियाः ग्रा श्रावय) स्तुतिसाधनीभूत 
ऋचाए सुना (इति) ऐसा [कहें पयस्‌-रूप सुधारक 
प्रति सवं जन] । 
कोई भी सुधारक जहां कहीं भी जाए, जनता 
उसके प्रति कहे, 'पूज्यवर ! हमें स्तुतिसाधनीभूत 


ऋचाएं सुनाइए, हमें ऐसे वेदोपदेश कीजिए कि 


हम ब्रह्मनिष्ठ होजाए' ।' 

मानवप्रजा जब मायालीन रहती है तो व्यसन, 
विलास भ्रनाचार और स्वार्थपरता फैलकर पृथिवी 
दारुण दुःखों से पीडित रहती है । सुधारक जन 
वेदोपदेश करके मानवप्रजाम्नों को परम आस्तिक 
और धर्मपरायण बनाएं। 
२) विनय किया जाने पर (प्रति-आ-श्रावः) 


वेदोपदेश-सुनानेवाल! सुधारक (श्रनु-रूपः) अनु- 


सुन्दर/सुयोग्य [है] । 

एक सुयोग्य सुधारक सदा वेदोपदेश करने को 
समुद्यत रहता है । वेदोपदेश जगती के पूतीकरणा 
तथा स्वाद्दीकरण का श्रेष्ठतम साधन है । 


१०५१ श्र्धऋचेरुक्थानां रूपं, ` पदेराप्नोति निविदः। ' 


प्रणवेः शस्त्राणां रूपं, पयसा सोम ग्राप्यते। य १९-२५ ` भै 
भ्र्ध-ऋचे: उक्थानाम्‌ रूपम्‌ पदः आप्नोति नि-विदः। प्र-नवेः शस्त्राणास्‌ रूपस्‌ पयसा सोमः 


आपयते । 


१) मानव (झाप्नोति) प्राप्त करता है (अधं-ऋचेः) 
अर्ध-वेदमन्त्रो से (उक्थानामु रूपम्‌) प्रशस्तियों 
के रूप को, (पदेः) पदों से (नि-विदः) सं-ज्ञानों 


गे । 
प ऋचाओों [वेदमत्त्रों] के जो विविध प्रकार के 


भाष्य किए जाते हैं, विविध प्रकार से पाठ किए 
जाते हैं, विविध स्वरों में प्रगान किए जाते हैं उत्त 
सबसे सबको प्रशस्तियां ही प्राप्त होती हैं। इस 
प्रकार क्रचाग्रों को सुनने-सुनाने, पढ्ने-पढाने, 
- गने, रिक्ताने से कुछ बनता-बनाता नहीं है । ऐसे 


-१२३३- - 
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३) (यज) श्रेष्ठतम कमं कर, (इति) ऐसा [है] . 
(धाय्या-रूपम्‌) घारणीय-रूप । 

श्रेष्ठतम कर्म करना ही श्रवण का धारणीय 
रूप है। वेद पढ़ने-पढ़ाने और सुनने-सुनाने का 
लाभ ही तब है जब वेदोपदेशों के धारणीय रूप, 
श्रेष्ठतम कर्म करने की धारणा को आचरण में 


. लाया जाए | 


४) (प्र-्गाथाः) प्र-गाथ/प्र-गाथनीय [हैं| (ये-यजा- 
ग ) जो श्रे ष्ठतम कर्म करके महान्‌ और पूजनीय 
[है] । ; 
श्रेष्ठतम कर्मो के सम्पादन से जो महान्‌ और 

पुजनीय बनते हैं उन्हीं की गाथाएं गाई जाती हैं । 

- 'स्तुति-साधनीभूत ऋचाए i 

सुना ऐसा, 

वेद-सुनानेवाला अनुरूप । 

“यज ऐसा रूप-घारणीय, 

प्रगाय जो-पजामहाः । 


तो ऋचाएं अधुरी, भ्रपूर्णफलदायिनी रहती हैं ९ 
जब ऋचाओं के पदों में निहित संज्ञानों से सं 
बनकर मानव बोध प्राप्त करते हैं तब वे 
फलदायिनी होती हैं और जगती का स्वाद्वीकरणा' 
तथा आनन्दमयीकरण होता है। | 
वेद की ऋचाएं जब तक केवल पढ्ने-प 
और सुनने-सुनाने का विषय बनी रहती हें तब तक 
वे अध-ऋचाएं हैं, पुणं ऋचाएं नहीं । मानव 
वेदशमन्त्रों के पद पद में निहित संज्ञान 
बनकर यज्ञ [श्रेष्ठतम] कमं करते 


य १६-२६ 


निहित शिक्षाओं को आचरण का अंग बनाते हैं, 
जगती में सुख और आनन्द का आप्लावन करते हैं 
तब ऋचाएं पूर्ण ऋचाएं होती हैं । 
२) (आप्यते) प्राप्त होता है, प्राप्त किया 
जाता है (प्र-नव:) प्र-नवों/प्र-तवीनों /प्र-तवीनताझों 
से (शस्त्राणाम्‌ रूपम्‌) हनन-साधनो का रूप, 
(पयसा) मानवता के दुग्ध की प्रसृति से, मानवीय 
मूल्यों के प्रवहन से (सोमः) आनन्द । 
नवीन हों, नवीनताएं हों, किन्तु प्र हों, प्रकृष्ट 
हों, निकृष्ट न हों । प्र-नवों/प्र-तवीनताओं से रूढ़ियों 
का, निरर्थक रीति-रिवाजों का, रूढ़ कमकाण्डों 
- का, समयातिक्रमित तथा अवैज्ञानिक लकीर की 
 फ़्कोरियोंका परित्याग करके जव नूतन विधि- 


सवनम्‌ । 


“मन्त्र में निदिष्ट साधना के लिए (सरस्वत्या) 
वाणी द्वारा (श्राप्तम्‌) प्राप्त/सम्पादन 
जाता है] -- 

) (अखि-म्याम्‌ प्रातः-सवनम्‌) चिन्तन और 
[र रूप दो ग्रटिवयो से प्रात:-सवन । 


सू तृतीयमु सवनम्‌) वेश्व॒देव तृतीय 


त “ दिन शब्दों का प्रयोग यहां पर्याय 
ग्रा हे । पूर्व-मन्त्रोक्त साधना के लिए सत्रं 
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विधानों का प्रचलन किया जाता है तो प्रनवीन- 
ताएं पुरानियों का हनन करनेवाली होती हैं। 
इसी दृष्टि से उन्हें 'शस्त्रों का रूप' कहा गया है। 
प्रत्यक्षतः प्र-तव श्रानन्दप्रद होते हैं । 
जेसा कि व्याख्यात किया जा चुका है, मानवता 

के दुग्ध की परिसृति से, मानवीय मूल्यों के प्रवहन 
से आनन्द की व्याप्ति होती है । 

मानव पाता ग्रर्घ-ऋचाओं से 

उक्थो का रूप, पदों से संज्ञानों को । 

प्राप्त किया जाता प्र-नवों से 

हनन-साधनों का रूप, 

पयः से सोम । 


१९२२ श्रदिवभ्यां घ्रातःसवन,मिन्द्रेणेन्ट्रं माध्यंदिनम्‌ । 
ओ- बइवदेबं सरस्वत्या, तृतोयमाप्तं सवनस्‌ । य १३.२६ 
अश्वि-म्यास्‌ प्रातः-सवनम्‌ इन्द्रेण ऐन्द्रम्‌ माध्यंदिनम्‌ । वेश्व-देवम्‌ सरस्वत्या तृतीयम्‌ ग्राप्तम्‌ 


है, तृतीय सायं-सवन में पृथिवी के ऊपर श्राकाश 
में नक्षत्ररूप देवों की विश्व का द्योतन करनेवाली 
दिव्यता द्योतित होती है उसी प्रकार सर्वं मानवों 
के मस्तिष्क के विचार और चिन्तन में प्रातः-सवन 
को पवन की सी पवित्रता तथा शीतलता, 
मध्य-स्थ हृदय में माध्यंदिन सूर्य॑ की सी आत्म- 
प्रखरता, श्रौर जीवनो में मानवीय भद्रताम्रों के 
नक्षत्र द्योतित रहने चाहिएं । 
इस त्रित की प्राप्ति वा सिद्धि माता-पितारूप 
भ्ररिवयों, आचायरूप इन्द्र तथा वेदोपदेष्टारूप 
नक्षत्रों की शिक्षामयी परिष्कृत वाणी द्वारा होती है । 
सरस्वतो द्वारा प्राप्त किया जाता है 
अ्रश्वियों से प्रातःसवन, 
इन्द्र से ऐन. माध्यंदिन, 
'वेषवव-देव तृतोय सबन । 


> 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


7 ञ 7 oo 8 मा कका त य १९.२७, २८ 
१०५३ वायव्येर्वायव्यान्याप्नोत, सतेन द्रोणकलशस्‌। | 
कुम्भीम्पामम्भ्रुणो सुते, स्थालीमि स्थालोराप्नोति । य १६.२७ 
वायव्यः वायव्यानि श्राप्नोति सतेन द्रोण-कलशम्‌ । कुम्भीम्याम्‌ श्रम्भुणौ सुते स्थालीसिः 


स्थालोः ग्राप्नोति । 


उक्त साधना में- 
१) मानवसमाज (आप्नोति) प्राप्त करता है 
(वायव्येः वायव्यानि) वायव्यों से वायव्यों को, 
(सतेन द्रोश-कलशम्‌ ) सत से द्रोण-कलश । 

वायु से वायव्य । वायु के समान झकभोरने- 
वाले की संज्ञा वायव्य होती है । जगती के स्वाद्वी 
करण के लिए कभी कभी ऐसे साधक-साधिकाग्रों 
की आवश्यकता होती है जो मानवों को झककोर 


कर उनकी कायापलट करते हैं । अवाञ्छनीय श्रौर . 


रूढ़ रीति-रिवाजों को निरस्त करके वे नई सामा- 
जिक व्यवस्थाग्रों की स्थापना करते हैं। वायु के 
समान झकभोरनेवाले साधक-साधिका जब भ्रसंख्य 
भकभोरनेवाले साधक-साधिकाओ् का निर्माण 
करते हैं तो ही भ्ानन्दमयीकरण को साधना 
व्यापक रूप धारण करती है । 

सत नाम गति, प्रकाश और अस्तित्व का है । 
अस्तित्व वही है जिसमें गति और प्रकाश हो । 
गति और प्रकाश से किसी भी सुसाध की व्याप्ति 
होती है । साध कितनी भी अच्छी क्यों न हो, गति 


और प्रकाश के बिना वह सिद्ध नहीं हो सकती । - 


द्रोण नाम घडा, बादल और झील का है । कल 
कल करता है जिसमें प्रेमसोम उस बर्तन का नाम 
द्रोणकलश है। हृदय ही वह कलश है जिसमें 
आनन्द के बादल बरसे हैं और प्रेम का सागर 
उमड़ता है । मानव जब प्रकाश से प्रकाशित होकर 
साधनापथ पर भारूढ़ होते हैं तो उनके हृदय वे 


१०५४ यजुभिराप्यन्ते ग्रह ग्रहै रतोमाइच विष्डुतीः । 
छन्दोभिरक्याशस्त्रारि, साम्नावमृथ प्यते । य १६-२८ 


“7१२३५- 
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द्रोणकलश वन जाते हैं जिनमें एक दूसरे के लिए 
आनन्दघन की वृष्टि होती है और प्रेमसोमः ग्रानन्द 
के साथ 'कल कल” कर रहा होता है। 
२) मानवसमाज (आप्नोति) प्राप्त करता है 
(कुम्भीम्याम्‌) दो पिटारियों से (सुते भ्रम्मृणौ) 
दो सुनिष्पन्त भ्रम्भृण [पालन-पोषण], (स्थाः 
लीभिः स्थालीः) स्थापना से स्थापनाएं । | 
कुम्भी नाम घड्या वा पिटारी का है । प्रत्येक 
मानव के पास दो पिटार्‍रियां हैं, जिनमें पालनक्षमत्ता 
तथा पोषणक्षमता निहित हूँ । वे दो पिटारीहै | 
मस्तिष्क तथा हृदय । मस्तिष्क के सु और गहत | 
चिन्तन तथा हृदय के सु और गहन प्रेम से सबका | 
सम्यक पालन और पोषण किया जाता है । परस्पर 
के दोषण और शोषण से नहीं, पालन और पोषण 
से सच्चे सुख और आनन्द की अभिवृद्धि होती है । 
स्थल्‌ = स्थित होना, स्थापित होना । दुरितों 
की विस्थापनाश्रों और भद्रताओं की प्रस्थापनाओं 
से मानवसमाज में सुख, शान्ति, स्वस्ति और आनन्द 
की स्थापनाएं होती हैं । fo 
सानवसमाज प्राप्त करता है 
सकभोरियों से ऋरुफोरियों को, 
सत से ग्रोणकलश को । 
साततवसमाज प्राप्त करता है 
सस्तिष्क-हूदय कुस्मियों से . . 
सुनिषरन्न पालन पोषण को, 
स्थापनाश्रों से स्थापताओं को । 
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यजुः-भिः आप्यन्ते ग्रहाः ग्रहैः स्तोमाः च वि-स्तुतीः । छन्दः-भिः उक्थ-शस्त्रारि साम्ना अव- 


भृथः आप्यते । 


१) (दाप्यन्ते) प्राप्त होती हैं (यजुः-भिः ग्रहाः) 
यज्ञिय कर्मों से उपलब्धियां, (ग्रहैः स्तोमाः च वि- 


स्तुतीः) उपलब्धियों से प्रशस्तियां तथा प्रशंसाएं,. 


(न्दः-भिः उक्थ-शस्त्राणि) प्रशस्तियों और प्रशं- 

- साझओं से प्रशस्त-हननसाधन । 
यजु नाम यज्ञिय कमं का है । यज्ञिय कर्मों का 
शिक्षक होने से ही यजुर्वेद का नाम यजुर्वेद है । यज्ञिय 


कमो के सम्पादन से विविध उपलब्धियां तथा. 


मानवीय भद्रताए प्राप्त होती हैं । 

उपलब्धियों से प्रशस्तियां तथा स्तुतियां प्राप्त 
होती हैं। मानव की एक एक उपलब्धि पर संसार 
प्रदांसाश्रों की बौछार करने लगता है। किन्तु जो 
विविध भौतिक, और आध्यात्मिक उपलब्धियों से 
` प्रशस्त होता है उस पर तो संसार प्रशंसाश्रों की 
 झड़ीलगादेता हे । जो उपलब्धियों का पुञ्ज बन 
जाते हैं उन पर तो सवंत्र सब दिशाओं से प्रशस्तियों 

` तथा स्तुतियों की सतत वृष्टियाँ होती रहती हैं। 
ओ छन्द शब्द का प्रयोग यहां स्तोम और स्तुति 
' में हुआ है। प्रशस्तियों और स्तुतियों से 


रहस्यमय उक्ति है । प्रशस्ति-्रौर-स्तुतिप्राप्त 
मानव ही जगती का सच्चा और अच्छा मागं- 
यन करके दुरितों का प्रशस्त हनन और भद्रताओं 


प्रवाहित करते हैं । 


-हननसाधनों की प्राप्ति होती है, यह एक . 


२) सुख और आनन्द के स्वादिष्ठ प्रवाहो द्वारा 
(साम्ना ्रव-भृथः आप्यते) शान्तिकरण से अव- 
पोषण प्राप्त होता है । 

ग्रवों [निम्तो] के, पिछड़े हुश्रों के भरणा 
[पोषण] की क्रिया वा व्यवस्था का नाम श्रवभ्रुथ 
है । मानवसमाज में जब तक श्रवों का पोषण करके 
उन्हें मानवीय भद्र स्तर पर, शिक्षा-दीक्षा द्वारा 


उन्हें जब तक सर्वतः सवंथा उन्नत नहीं किया जाता 


तब तक जगती के तनु में पीड़ा बनी रहती है, तब 
तक जगती में स्वादुता न होकर कटुता बनी रहती 
है । गिरे हुओं को उठाने के लिए सामाजिक शान्ति 
की अपेक्षा होती है । यह एक नितान्त ग़लत 
धारणा है कि वर्गसंघषं से दलित वर्ग ऊंचा उठता 
है। वरगंसंघषे से तो बने बनाए काम बिगड़ जाते 


हैं । उभय वर्ग में जब पारस्परिक सौहाद होता है, 


उभय वर्ग जब शान्ति के साथ चिन्तन और 


अनुमंथन करते हैं तो ही और तब ही उठे हुए गिरे 


हुओं को छाती से लगाते हैं और ग्रात्मीयता के 
साथ उन्हें अ्रपना समस्तर बनाते हैं । 

प्राप्त होते हैं यजुओं से ग्रह, 

ग्रहों से स्तोम, विस्तुतियां, 

छुन्दों से प्रशस्त-हननसाधन । 

प्राप्त होता है शान्तिकरण से 

निम्नों का भरण-पोषण । 


डाभिर्भक्षानाप्नोति, सुक्तवाकेनाशिषः । 
शंयुना पत्नोसंयाजान्तससिष्टयजुषा संस्थास्‌ । य १६-२६ | 
` इडाभिः` कषात्‌ भ्राप्नोति सु-उक्त-वाकेन ग्रा-शिषः। दास-युना पत्नी-सम्‌-याजान्‌ सम्‌-इष्ट-यजुषा 


Rd 


` 
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जगती के स्वाद्वीकरण की उक्त साधना में मानव 
वा मानवसमाज (आप्नोति) प्राप्त करता है।प्राप् 
- होता है (इडाभिः भक्षान्‌) स्तुतियो से भक्षों को, 
(सु-उक्त-वाकेन आ-शिषः) सु-उक्त-वचन से ` आ- 
शिषों को, (शम्‌-युना पत्नी-सम्‌-याजानु) शंम्‌- 
शीलता से पत्नी-संयज्ञों को, (सम्‌-इश्न-यजुषा 
सम्‌-स्थाम्‌) सम्यक्‌-इष्ट-यज्ञियकर्म से सम्यक- 
स्थान/संस्थान को । 

परमोदार प्रभु के प्रति धन्यवादसूचक स्तुतियों 
के साथ भक्ष्यों के सुसेवन से जगती में आनन्द की 
वृद्धि होती है । भक्ष्यो के सुसेवन से धन्यवादसूचक 
स्तुतियां शोभनीय तथा सार्थक होती हैं, अभक्ष्यो 
के सेवन से नहीं । सच्चे स्तोता सदा भक्ष्यों का ही 
सेवन करते हैं, ग्रभक्ष्यो का नहीं । 

छोटे जब बड़ों के प्रति सु-उक्त-वचन बोलते हैं 
तो बड़े उन्हें आशीर्वाद देते हैं। सु = सुष्ठतया । 
उक्त=बोला गया वचन | सुष्ठुतया, आदर और 
सत्कार के साथ बोले गए वचन आशीर्वादों के 
प्रापक होते हैं। जहां छोटे बड़ों के प्रति सु-उक्त 
वचन बोलते हैं, और बड़े छोटो के प्रति आशीवंचन 
बोलते हैं वहां के वातावरण में स्वादिष्ठता की 
आनन्दमयी लहर लहराती है। कितना शोभन 
होता है वह समाज जिसमें सु-उक्तवचनों और 
आशीर्वेचनौं का आदान-प्रदान होता है । 

शम्‌-शीलता अथ वा शान्तिमयता से पत्नी- 


१०५६ ब्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षयाप्नोति दक्षिणास्‌ । 


दक्षिणा अद्धामाप्तोति, अद्या सत्यमाप्यते । य १६.३० 
वरतेन दीक्षाम्‌ प्राप्नोति दीक्षया आप्नोति दक्षिणाम्‌ । दक्षिणा श्त्‌-धाम्‌ झ्राप्तोति अत्‌ 


सत्यम्‌ भ्राप्यते । 


व्यापक, सार्वभौम 


दवी उत्कट, उत्कृष्ट, 
प की सिद्धि के लिए 


आर सर्वेहितकारिणी साध 
निर्मल, निल और परि 


शुद्ध सत्य की आवश्यकता के स्वाद्वीकरण की, आनन्दमयीकरणण 
-१२३७- क 
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संयाजों की प्राप्ति एक गहन साधना है। पत्नी = 
भार्या । संयाज = संयज्ञ । सस्‌-याज = सम्यक्‌ श्रेष्ठ 
यज्ञ । पत्नी-संयाज नाम उस यज्ञ का है, पत्नी 
जिसकी ब्रह्मा होती है । स्त्रो हि ब्रह्मा बमुविथ 
(ऋग्वेद ८.३३.१९) =स्त्री [पत्नी] ही ग्रहयज्ञ 
की ब्रह्मा है। सुपत्नियां जब पुरुषों द्वारा शम्‌- 
शीलता, शान्तिमयता के साथ समारत होती हैं तो. 
वे गृहयज्ञों का सम्यक्‌ सम्पादन करती हैं और 
मानवसन्ततियां देवोपम बन जाती हैं । तब जगती 
में सब ओर सर्वत्र मानवता का दुग्ध आप्लावित 
होरहा होता है, सारी वसुन्धरा सुख तथा आनन्द 
की सुवास से सुवासित होरंही होती है । 

इष्ट की सम्यक्‌ प्राप्ति करनेवाले कमें ही यज्ञिया 
कर्म हैं। समिंष्ट यज्ञिय कर्मों से सम्‌-स्थान को, 
संस्थान की, श्रेष्ठ स्थान की, उत्तम लोक को प्राप्ति 
होती है । उत्तम कर्मों की जहां साध है वहीं उत्तम 
लोक है। जहां आत्मकल्याणकारी साघों को 


साधना होती है, जहां जीवन का प्रवाह ब्रह्म की | द 


ओर प्रवाहित होरहा होता है, जहां मानव निष्काम | 

कर्म करके मोक्षप्राप्ति की प्रसाधना करते हैं वही 

स्थान संस्थान है, पुण्य लोक है । 
प्राप्त होता है स्तुतियों से भक्ष्यो को, 
सुक्त-वचन से झाशिषों को, 
शान्तिमयता से पत्ती-संयाजों को, 
समिष्ट यज्ञिय साधना से संस्थान को । 


ब 


होती है । सत्य चिन्तन, सत्य भावना, सत्य 
सत्य. साधना जब. तक नहीं होती तब तक जर 


RR 
० घन 
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` पूर्णरूपेण सिद्ध नहीं हो सकती । इस लक्ष्य की 
सिद्धि के लिए जितनी साधनाओं का उल्लेख किया 
गया है वे सव सही दिशाओं में तभी संचालित 
होंगी जब वे नितान्त सत्य पर आधारित होंगी । 
सत्य को साधना का आधार किस प्रकार बनाया 
जाए, वह बडी सुन्दरता के साथ यहां बताया गया 
है । सत्य का साधक-- 
१) (ब्रतेन दीक्षाम्‌ आप्नोति) ब्रत से दीक्षा को 
प्राप्त होता है । 
सत्य की प्राप्ति के लिए वह प्रथम तदर्थ ब्रत 
धारण करता है । इढ व्रत. धारण करने का नाम 
दीक्षा है। द्रीक्षा से मनुष्य दीक्षित बनता ग्रौर 
“ दीक्षित कहलाता है । न 
` २) वह (दीक्षया ग्राप्तोति दक्षिणाम्‌) दीक्षा से 
` प्राप्त होता है दक्षिणा को । 
. दक्ष (वृद्वौ) धातु से दक्षिणा शब्द बना है। 
` दक्षिणा का अथ है वृद्धि, उच्चति, विकास, व्याप्ति। 
दीक्षित होकर जब साधक सतत साधना करता है 
तो बुद्धि और विकास होता है । ब्रती बनकर लक्ष्य 
को सिद्धि के लिए अनवरत साधना करने से 
निरन्तर साध्य की सिद्धि निकटतर होरही होती. 


एतावत्‌) इतना, इस प्रकार, यहां तक 
लखित है| (रूपम्‌) रूप (यज्ञस्य) यज्ञ का, 
यज्ञ का, श्रानन्दमयीकरण-याग का, 
:) दिव्य विशवसाधकों द्वारा (ब्रह्मणा) 
के आश्रय से (कृतम्‌) किया जाता 


(तत्‌, एतत्‌ सवंम्‌) वह, 


fs St 


वेडव्याख्या-ग्रन्थं 


है । 
३) (दक्षिणा श्रत्‌-धाम्‌ श्राप्नोति) दक्षिणा श्चत्‌- 
धा को प्राप्त होती/करती/कराती है । 

वृद्धि, विकास, उन्नति, व्याप्ति होने से श्रत्‌-धा 
प्राप्त होती है । प्रत्यक्षतः उन्नति होती है तो श्रद्धा 
जमती है। वृद्धि श्रत्‌-धा की जननी है । धत = 
सत्य । धा = धारणा, धारण करना श्रद्धा नाम 
सत्य को सत्य धारणा के साथ धारणा करने 
का है । 
४) (श्रत्‌-घया सत्यम्‌ आप्यते) श्रत्‌-धा से सत्य 
प्राप्त किया जाता है । | 


निस्सन्देह, श्रद्धा से ही सत्य की प्राप्ति होती - 


है। श्रद्धा द्वारा ही सत्य का साक्षात्‌ दर्शन किया 
जाता है । 

ब्रत से प्राप्त होता दीक्षा को, 

दीक्षा से प्राप्त होता दक्षिणा को, 

दक्षिणा प्राप्त करती श्रद्धा को, 

श्रद्धा से प्राप्त किया जाता है सत्य । 
सुक्ति : श्रद्धया सत्यमाप्यते । 

श्रद्धा से सत्य प्राप्त किया जाता है । 


१०५७ एतावद्‌ रूप यज्ञस्य, यद्‌ देवन्न हाणा कृतम्‌ । 
तदेतत्‌ सर्वेमाप्नोति, यज्ञे सौत्रामणी सुते । ` य १६.३१ 
एतावत्‌ रूपम्‌ यज्ञस्य यत्‌ देव: ब्रह्मणा कृतम्‌। तत्‌ एतत्‌ सर्वम्‌ आप्नोति यज्ञे सौत्रामणी सुते । 


यह सब (झआप्नोति) प्राप्त होता है (सृते सौत्रामणी 
यज्ञे) सुसम्पादित सुत्रामा [सुतारक |-यज्ञ में । 
जगती के स्वाद्वीकरण वा ग्ानन्दमयीकरणा 


की जो साधना है, निस्सन्देह, वह सुत्रामा यज्ञ है, ' 


सुतारक याग है । उसके अनुष्ठान से सवे मानवों 
को वह, यह सब कुछ प्राप्त होता है जो उनके 


सुख, सौभाग्य, स्वस्ति और आनन्द के लिए 


2 


है. 


¢ 


॥ 
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वाञ्छनीय है । 
इतना रूप यज्ञ का, जो देवों द्वारा 
वेद|विवेक के आश्रय से किया णाता है। 


य १९.३२, ३३ 


वह, यह सब प्राप्त होता हे 
सुसम्पादित सोत्रामणी यज्ञ में । 


१०५८ सुरावन्तं बहिषदं सुवीरं, यज्ञ हिन्वन्ति महिषा नमोभिः । 
दधानाः सोमं दिवि देवतासु, मदेमेन्द्रं यजमानाः स्वर्काः । य १९.३२ 
सुरा-वन्तम्‌ बहि-सदस्‌ सु-वीरम्‌ यज्ञम्‌ हिन्वन्ति महिषाः नमः-भिः। दधानाः सोमम्‌ दिवि देव- 


तासु मदेम इन्द्रम्‌ यजमानाः सु-श्र्काः । 


१) (महिषाः) महान्‌ विश्वसाधक-साधिका 
(हिन्वन्ति) बढ़ाते/व्यापते हैं (नमः-भिः) नमतों 
के साथ, नमनीयताश्रों के साथ (सु-रा-वन्तम्‌) 
सु-रमणीयता-प्रद (बहि-सदम्‌) हृदय-सद्‌, हृदय- 
ग्राही, हृदय हृदय में प्रिय लगनेवाले, (सु-वीरम्‌) 
सु-वीरों द्वारा सम्पादनीय (यज्ञ॑म्‌) यज्ञ, सुत्रामा- 
याग को । 

सुत्रामा-्यज्ञ का, सुतारक-याग का सम्पादन 
कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसका सम्पादन 
साधारण नहीं, असाधारण सुमहान्‌ विश्व- 
साधकों द्वारा ही किया जाता है। वह अभि- 
मानों और ग्रहंकारो के साथ नहीं, नमनीयताओं, 


% विनम्रताओों के साथ किया जाता है । अभिमान 


और ग्रहंकार तो वर्धन के नहीं, बिनाश के कारण 
होते हैँ। ` 

सुत्रामा यज्ञ की महिमा -उसके लिए प्रयुक्त 
ब्रिशेषणों से प्रकट होरही है । वह सु-रा-वान्‌ है, 
जन जन को सुरम्य बनानेवाला है । वह बहिँसद 


` है, हृदयासन में बिराजनेवाला है, हृदय हृदय में 


१०५६ यस्ते रसः सम्भृत ग्रोषधोषु, सोमस्य शुष्मः सुरया सुतस्य । 
तेन जिन्व यजमानं सदेन, सरस्वती मडिवनाविन्द्रमग्निस्‌ । य १९.३३ 
यः ते रसः सम्‌-भृतः ओषधीषु सोमस्य शुष्मः सुरया सुतस्य । तेन जिन्व यजमानस्‌ 


स्वतीम्‌ प्रशिवनौ इस्रम्‌ अग्निम्‌ । 


- -१२३६ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


स्थान प्राप्त करनेवाला है, हूदयरम और हृदय- 
ग्राही है । भौर है वह सु-वोर, सुवीरों और सु- 
वीराश्रों द्वारा सम्पादनीय । 

२) और हम (सु-अर्काः यज-मानाः) सु-अचेनशील 
तथा यज्ञ-शील [विइवसाधक-साघिका] (दिवि) 
यौ--मस्तिष्क--चिन्तन में (देवतासु) मानवदेव- 


-ताओं में/के प्रति (सोमम्‌) प्रेम को, (इन्द्रम्‌) 


आत्मीयता को (दधानाः) घारण/स्थापन करते हुए 
(मदेम) आनन्दित हों, मग्न रहें । 
अर्चेनशीलता तथा यज्ञशीलता के साथ जगती 

के प्रति स्नेह और ग्रात्मीयता का संयोग होने पर 
ही विशवसाधक जगती का स्वाद्वीकरण कर पाएंगे, 
यह तथ्य उनके चिन्तन में सदेव बना रहना 
चाहिए । 

महिष व्यापते नमनों सहित 

सुरावात्‌, हृदयसद्‌ और सुवीर यज्ञ को । 

हम सु-प्रचंनशोल यज्ञशील रहें झानन्दित, ` 

धारण करते हुए चिन्तन में झआत्मोयता. प्रेम 

सानवदेवतां में । 
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साध की गुरुता को भ्रनुभवं करते हुए प्रत्येक महिष, 
प्रत्येक महान्‌ विश्वसाधक प्रसुःसे प्रार्थना करता 
है-प्रभो ! (ते सुतस्य सोमस्य) तेरे निष्पादित 
सोम का, तेरे पवित्र सरस आनन्द का (यः शुष्मः 
रसः) जो बलप्रद रस (सु-रया) सु-रमणीयता/ 
सरसता के साथ (ओषधीषु) अओषधियों/वनस्पतियों 
` में (सम्‌-भुतः) सम्‌-धृत, भरा हुआ [है, तु] (तेन) 
_ उस [रसासे (मदेन) आनन्द के साथ [मु] (यज- 
मानम्‌) यज-मान को, जगती के स्वाद्वीकरण तथा 
आनन्दमयीकरण के यज्ञ के याजक को, मेरी 
' (सरस्वतीम्‌) संसिद्ध वाणी को, मेरे (भ्ररिविनौ) 
मस्तिष्क ग्रौर हृदय को, मेरे (इन्द्रम्‌) आत्मा को, 
जगतो के प्रति मेरे (अग्निम्‌) प्रेमार्नि को, प्रेम की 
ऊष्मा को (जिन्व) अनुप्रारितत कर । 
ओ- .- ओषधियों में, वनस्पतियों में, फलों में, सब्जियों 
में जो रस है उस सबमें आनन्दस्वरूप ब्रह्म का 


वेदिक वाङ्मय का एक प्रसंगार्थवाची शब्द 
| प्रत्येक ऐसा शब्द ग्रनेकाथेवाची होता ही है । 
मुचि =मुक्त करनेवाला, छोड्नेवाला । 
| छोड़नेवाला, नहीं त्यागनेवाला । 
अनुसार वह बादल नमुचि है जो 
घटा बनकर आता है और बिना 
जाता है । कृपण नमुचि है क्यों कि 
नहीं छुटा है श्रौर इसी लिए वह दान 


शरणागत > 
32/१५/५८३० 


सर्वरम आनन्दरस ही सरसता का संचार कर रहा 
है, ब्रह्म का दोषनिवारक रस ही रोगनिवारक बना 
हुआ है । ब्रह्म का वही श्रानन्दमय रस विश्वसाधक- 
साधिकाश्रों को, उनकी वाणी को, उनके मस्तिष्क 
और हृदय को, उनके आत्मा तथा प्रेमाग्नि को 
सन्तत अनुप्रारित करता रहे ताकि उनका महतो 
महान्‌ यज्ञ सम्पूणंता के साथ सम्पादित हो । 

तेरे सुनिष्पन्न सोम का 

जो बलप्रद रस भरा हुआ है 

ग्रोषधियों में सरसता के साथ, 

श्रतुप्राणित कर सतत उसी से 

यजमान को, सरस्वती को, 

अश्वियो को, आत्मा को, 

ओर अग्नि को ग़ानन्द के साथ । 
सूक्ति : जिन्व यजमानं मदेन । 

अनुप्रारणित कर यजमान को आनन्द के साथ । 


१०६० यमश्विना नमुचेरासुरादधि, सरस्वत्यसुनोदिन्द्रियाय । ` 

इमं तं शुक्र मधुमन्तमिन्दुं, सोमं राजानमिह भक्षयामि। य १९.३४ 

यस्‌ अश्विना न-मुचेः आसुरात्‌ श्रधि सरस्वती ग्रसुनोत्‌ इन्द्रियाय । इमम्‌ तम्‌ शुक्रस्‌ मधु- 
मन्तम्‌ इन्दुम्‌ सोमम्‌ राजानम्‌ इह भक्षयामि । 


भक्त का साथ नहीं छोड़ता है, सर्वे में समाया हुआ 


वह सवे से कभी पृथक नहीं होता है । सखा नमुचि 
है जो सुख में ही नहीं, दुःख में भी अपने सखा का 
साथ नहीं छोड़ता है । धर्मात्मा नमुचि है जो केसी 
भी परिस्थिति और किसी भी अवस्था में धमं का 
त्याग नहीं करता हैं । विद्वान्‌ नमुचि है जो याव- 
ज्जीवन वेद से संगत रहता हुश्रा जीवन के अन्तिम 
क्षण तक वेद को अपने हाथों में थामे रहता है भौर 
निरन्तर वेदप्रचार करता रहता है। दम्पती 
नमुचि हैं जो कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते 


ते हैं। इस प्रकार, नमुचि शब्द का निक्ष्ट अर्थमे | 
` भी प्रयोग होता है और प्रष्ट अर्थ में भी । इस | 


~ 
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मंत्र में 'नमुचि' शब्द व्यसन, विलास, विकार अर्थ 
में प्रयुक्त हुआ है । 
इन्दु शव्द के अनेक अर्थों में से एक र्थ चन्द्रमा 


१... ० ~ 
~ है। यहां इस शब्द का प्रयोग “चन्द्रमा के समान 


` प्राह्मादक' अर्थ में हुआ है । 

'ग्रसुर' से आसुर । इस शब्द का प्रयोग यहां 
असुरत्व, आसुरी वृत्ति के लिए हुआ है । 

सोम शब्द का प्रयोग हुआ है यहां भक्ति-रस, 
प्रभु-भक्ति, ईशप्रेम, ब्रह्मद्शनामृत अर्थ में । 

इन्द्रिय शब्द भी एक प्रसंगार्थवाची शब्द है। 
इन्द्रियों का स्वामी होने से आत्मा इन्द्र है। इन्द्र 
के ऐवर्य का नाम है इन्द्रिय । इन्द्रियां इन्द्र का 
ऐश्वर्य हैं। आत्मसंबल आत्मा का ऐदवय है। 
भ्रात्मज्योति आत्मा का ऐइवयं है। ग्रात्म-प्रवस्थिति, 
ब्रह्वा-समाहिति, आत्मस्वरूप का दर्शन, ब्रह्म-साक्षा- 
त्कार आत्मा का ऐश्‍वर्य है । 

पुर्वेमन्त्रानुसार, विश्वसाधक के आत्मा के लिए 
जहां वाणी और प्रेमाग्नि का महत्त्व है, वहां उसके 
लिए सर्वोपरि महत्त्व अश्वियों [हृदय और मस्तिष्क, 
दिल और दिमाग़, भावना और चिन्तन] का है । 
हृदय की सबं भावना से समपित, और मस्तिष्क 
. के सर्वे चिन्तन से समाहित हुआ जाता है | विश्व- 
अं साधक जब सवेभावेन समपित होकर प्रभु की शरण 
में स्थित रहता है और सम्पूर्ण चिन्तन द्वारा 
उसका श्रनवरत चिन्तन करता है तो हो वह सतत, 
सन्तत, निरन्तर सोम का सेवन करता है। 


१०६१ यदत्र रिप्तं रसिनः सुतस्य, यदिन्द्रो अपिबच्छचीभिः । 
सोमं राजानमिह भक्षयासि। य १६-३५ 
अपिबत्‌ शचीसिः। अहम्‌ तत्‌ अस्य मनसा शिवेन 


अहं तदस्य मनसा शिवेन, 


यत्‌ अत्र. रिप्तम्‌ रसिनः सुतस्य यत्‌ इन्द्र: अ 


सोमम्‌ राजानम्‌ इह भक्षयामि। 


्वमनतर-स्थ भावना से भावित हुआ विश्वसाधक 
कहे चला जारहा है--(अत्र) यहाँ, मेरे इस सुनि- 
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य १९-२५ 


सोमसेवन से वह स्वयं ब्रह्म से ऐसा संयुक्त होजाता 
है कि उसमें ब्रह्म की ज्योति और शक्ति का अक्षयता 
के साथ संचार होता रहता है, जिसके आश्रय से 


वह अपनी सार्वभौम साध और साधना में निरन्तर 


संलग्न रहता है । इसी आशय से दोनों को सम्वोधन 
करता हुआ वह कहता है--(अश्विना) भ्रद्वियों ! 
मेरे मस्तिष्क और हृदय ! (यम्‌) जिस[सोम]को 
(सरस्वती) आत्मघारणा (इन्द्रियाय) आत्मेश्वर 
के लिए (असुनोतु) निष्पादन किया करती है, मैं 
(इमम्‌ तम्‌ शुक्रम्‌ मधु-मन्तम्‌ इन्दुम्‌ राजानम्‌ 
सोमम्‌) इस उस शुद्ध, माधुर्यपित, प्राह्लादक, 
प्रकाशमान सोम को (इह) यहां, इस जीवत में. 
इस संसार में (न-मुचेः) व्यसन/विलास/विकार के 
(आसुरात्‌ अधि) असुरत्व से ऊपर उठा रहता हुआ 
(भक्षयामि) सेवन करता हूं । ८४7 9 
आत्मधारणा द्वारा ही उपयु क्त सोम निष्पादितः 

होता है । सेवन उसका असुरता से ऊपर उठकर 
ही किया जाता है । - 

अश्‍्वियो ! 

जिस सोम को निष्पादन 

किया करती है आत्मधारणा 

आत्मेश्वय के लिए, 

सेवन करता हूं में इस उस 
।शुद्ध, मधुर, प्राह्वादक, 

प्रकाशमान सोम को 

ऊपर उठकर मसुरता से । 


ष्पन्न जीवन में [मेरा] (इन्द्रः) आत्मा (शची 
वाणी-कर्मप्रज्ञाल्प शचियों [शुचियों]' 
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य १९-३६ 
से (रसिनः सुतस्य) रसीले सुत के (यत्‌ यत्‌ रिप्तम्‌) 
जिस जिस रिप्त को (अपिबत्‌) पान किया करता 
है, (अहस्‌) मैं [अपने] (ग्रस्य) इस[श्रात्मा]के 
(ततु राजानम्‌ सोमम्‌) उस प्रकाशमान सोम को, 
उस रञ्जक ब्रह्मसोम [ब्रह्मानन्द] को (इह) यहां, 
इस जगती में (दिवेन मनसा) शिव मन से (भक्ष- 
यामि) सेवन करता हूं । 
वाणी, कमं, प्रज्ञा, ये तीन शची हैं जिनकी 
शुचिता से रसीले सृत के रिप्त का पान किया 
जाता है । 
सुप्त शाब्द का तत्वार्थ है नितान्त निर्मल । 
कोई भी व्यक्ति वा वस्तु जो नितान्त निर्मल है सुत 
है । प्रत्येक सुत बहुत रसीला, आनन्दप्रद होता है । 
प्रत्येक सुत का अपना अपना एक रिप्त है। 
रिप्त का अर्थ है लिप्त वा अभिलषनीय रस, कम- 
नीय स्वाद । 
मस्तिष्क-सृत का रिप्त है शोभन विचार, 
` निर्मल चिन्तन । नेत्र-सुत का रिप्त है निविकार 
. दृष्टि, आत्मीयता की दृष्टि । श्रोत्र-सुत का रिप्त है 


पितरः ! शुन्धध्वस्‌ । 


` शुस्घध्व्रम्‌ । 


रप्त के पान तथा ब्रह्मसोम के सेवन की 
भ्रनिवार्यंता है उतनी ही आवश्यकता है 

ग्राशीर्वादों तथा सत्परामशो की । इसी 
हाय के प्रकाशन के लिए वेदमाता उसके मुख 


_ पितृ-स्यः स्व-धायि-म्यः स्व-धा नमः पिता-महेभ्यः स्व-घायि-भ्यः स्व-धा नमः प्र-पिता-महेभ्यः 
_स्व-धायि-म्यः स्व-धा नमः। श्रक्षन्‌ पितरः श्रमीमदन्त पितरः ग्रतोतृपन्त पितरः पितरः 


-पिताशों के लिए (स्व-घा, नमः) स्व-धा और नमन, 


वेदव्याख्या-ग्रन्य 


बोधप्रद श्रवण । वाक-सुत का रिप्त है संसिद्ध 
वाणी । मनः-सुत का रिप्त है संकल्पों की शिवता, 
शिव संकल्प । चित्त-सुत का रिप्त है चित्तवृत्ति- 
निरोध और आत्मसमाहिति । श्रात्म-सुत का रिप्त ”” 
है ग्रात्म-ब्रह्मदशंन । 
ब्रह्मसोम का सेवन, निस्सन्देह, शिव मन [हृदय] 
से किया जाता है । शिव मन [हृदय] ही वह पात्र 
है जिसमें भर-भरकर सोम पान किया जाता है। 
आत्मना रसीले सुत के रिप्त का पान और 
ब्रह्मसोम का सेवन करके ही विशवसाधक उस ' 
चुस्ती तथा मस्ती से सतत संयुक्त रहता है जिसकी 
जगती के स्वाट्वीकरण और श्रानन्दमयीकरण के 
लिए सदा अनिवार्यता है । 
यहां इन्द्र शचियों द्वारा 
रसीले सुत के जिस जिस रिप्त को 
पान किया करता है, 
इसके उस रञ्जक सोम को 
यहां सेबन करता हूं में 
शिव मन से । 


१०६२ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः, प्रपिता- 
| महेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । श्रक्षत्‌ पितरो,मीमदन्त 'पितरो,तीतृपन्त पितरः, 7" 


य १९.३६ 


आत्मधारण के साथ नमस्कार । 
पिताश्रों से तात्पर्यं माता-पिता और माता-पिता 
की आयु तथा कोटि के देव-देवियों से है। ३ 
ग्रात्म-धारणा से सम्पन्न पिताश्रों को त्म | 
धारणा के साथ नमन किया जाता है तो वे ग्रात्मता 
आशीर्वाद तथा सत्परामश देते हैं । 


Dd 
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२) (स्व-धा-यि-म्यः पिता-भहेम्यः) ्रात्म-घारणा- 
शील पितामहों के लिए (स्व-घा, नमः) ग्रात्म-श्रद्धा 
तथा नमन, ग्रात्म-श्रद्धा के साथ नमस्कार । 
पितामहों से तात्पर्यं दादा-दादी तथा दादा-दादी 
की कोटि और भ्रायु के देव-देवियों से है । 
ग्रात्मधारणाशील पितामहों को श्रात्म-श्रद्धा के 
साथ नमन किया जाता है तो वे आत्मना आशीर्वाद 
तथा सफलताप्रद परामर्श देते हैं । 
३) (स्व-धा-यि-भ्यः प्र-पिता-महेम्यः) ्रात्म-धारणा- 
युक्त प्रापतामहों के लिए - (स्व-धा, नमः) आत्म- 
आस्था और नमन, आत्मास्था के साथ नमन । 
आत्मधारणायुक्त प्रपितामहों से तात्पर्यं पर- 
दादा-परदादी तथा परदादा-परदादी को कोटि 
तथा आयु के देव-देवियों से है। 
आत्मघारणायुक्त पितामहं को श्रात्मास्था के 
साथ नमन किया जाता है तो वे अतिशय आत्मी- 
यता के साथ आशीर्वाद देते हुए मार्गदशन करते 
हैं। गुरु जनों का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत बड़ी 
उपलब्धि है । 
४) स्वधा-तमः से सत्कृत होकर (पितरः रक्षन्‌) 
पिता व्यापा करते हैं, व्यापक प्रेरणाएं किया करते 
हैं, व्यापने के उपाय सुझाया करते हैं, (पितरः 
झमीम-दन्त) पिता आनन्दित हुआ/किया करते हैं, 


प १९३७ 


(पितरः श्रतीतृपन्त) पिता तृप्त हुग्रा/किया करते 


हैं। 


स्वधा-नमः से प्रसन्न गुरु जन व्यापक प्रेरणाएं 
किया करते हैं, आनन्दित किया करते हैं और 
तृप्त किया करते हैं । 
५) इस आत्मविश्वास के साथ विश्वसाधक विनय 
करता है, (पितरः) गुरु जनो ! (शुन्धध्वम्‌) शुद्ध 
करो [मुझको, हम विश्वसाधकों को, सवें जनों को 
अपने सदुपदेशों से | । न 
गुरु जनों के उपदेशों से सर्वे जनों का शोधन, 

बोधन होता रहता है तो जगती के स्वाद्वीकरणा 
तथा ग्रानन्दमयीकरण में सहायता मिलती है । 

स्वघाशोल पिताओं के लिए 

स्वधा, नमः । 

स्वधाशील पितामहों के लिए 

स्वधा, नसः । 

स्वघाशील प्रपितामहों के लिए 

स्वधा, नमः । 

पिता व्यापा करते हैं, 

पिता झानन्दित किया करते हैं, 

पिता तृप्त किया करते हैं । 

पिताझो ! शुद्ध करो । 


१०६३ पुनन्तु सा पितरः सोम्यासः, पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः । पवित्रेण र 


शतायुषा 
विदवमायुव्यंइनवे । 


। पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः । पवित्रेण शतायुषा . 


य १६.२३७ . दे 


पुनन्तु मा पितरः सोम्यासः पुनन्तु सा पिता-महाः पुनन्तु प्र-पिता-महाः। पवित्रेण शत- द ज्र 


झायुषा । पुनन्तु 


च्य 


झायुः वि श्रश्‍नव । 


१) (पुनन्तु) पवित्र करे, पवित्र रखें (मा) 
2 सोम्यासः) पिता स्तेही । 


यहां भी पिताओं से तात्पर्यं पिता-माता तथा 
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मा पिता-महाः पुनन्तु प्र-पिता-पहाः 


मुझे पिता-माता की आयु और कोटि के देव देवियों 


। पवित्रेण शत-आयुषा विश्वस्‌ | 


से है। 2१ 
'विशवसाधक को सावेभौम साध महतो महात 
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य १९-३८ 


MRR अअ 


साध है । उसको साधना में उसे सर्वथा नितान्त 
पवित्र रहना है । एतदर्थ सर्वथा विनम्र रहते हुए 
उसे स्नेहिल पिताओं से उनके श्राशीर्वादों तथा 
उपदेशों की सदा याचना करते रहना चाहिए 
२) (पुनन्तु) पवित्र कर, पवित्र रखें (मा) मुभे 
(पिता-महाः) पिता-मह्‌ । 
यहां भी पितामहों से तात्पर्यं दादा-दादी तथा 
दादा-दादी की कोटि और भयु के देव-देवियों 
से है। 
पितामहों के स्नेहपूणां ग्राशीर्वादों तथा उपदेशों 
से नितान्त पवित्र रहता हुआ वह अपनी साधना 
के पथ का प्रशस्तीकरणा करता रहे । 
३) मुझे (पुनन्तु) पवित्र करे, पवित्र रखें (प्र-पिता- 
महाः) प्र-पितामह । 
. यहां भी प्रपितामहो से तात्पर्य परदादा-परदादी 
तथा परदादा-परदादी की कोटि और श्रायु के 
देव-देवियों से है । 
प्रपितामहों के हादिक आाशीर्वादों तथा अनुभवों 
से नितान्त पवित्र रहता हुआ वह अपना पथ 
__ प्रशस्त करता रहे । 
४) चे मुझे युक्त करें (पवित्रेण शत-ग्रायुषा) पवित्र 
' ` दस हजार वर्ष के श्रायुष्य से। 
` एकायुष्य सौ वर्ष का । दात्तायुष्य १०० > 
०=दस हजार वर्ष का । 'दस हजार वर्ष के 
पवित्र आयुष्य' से ग्रभिप्राय यहां पवित्र दीघे- 
` आयुष्य से है। विश्वसाधकों का जितना 
आयुष्य होगा और उनका जीवन जितना 
धक पवित्र होगा, संसार का उतना ही अधिक 


होगा । 


अग्न ! आयंषि पवस, भ्रा सुवोजेमिषं च नः । झारे बाधस्व दुच्छुनास्‌ । 
[क्र ९-६६.१९, य ३५.१६, साम ६२७, १४६४, १५१८] 
_झग्ने झायूंषि पवसे ग्रा सुव ऊर्जम्‌ इषस्‌ च नः। आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ । 


वेदव्याक्ष्या-ग्रन्य 


५) (मा) मुझे (पुनन्तु) पवित्र करें (पिता-महाः) 
पितामह, (पुनन्तु) पवित्र करे (प्र-पिता-महाः) 
-पितामह । 
यह पुनरावृत्ति पुनः पुनः तथा निरन्तरता को 
द्योतक है। पितामह तथा प्रपितामह पुनः पुन 
पवित्र करें, निरन्तर पवित्र करते रहें । 
६) वे मुझे युक्त करें (पवित्रेण शत-आयुषा) 
पवित्र शता युष्य से । 
७) मैं (वि ग्रश्‍नवे) वि-सेवन करू, विविधतया 
संसाध्व्‌ (विश्वम्‌ श्रायुः) सम्पूर्ण आयुष्य, सारा 
जीवन । 
विश्वसाधंक का सम्पूरणं श्रायुष्य, सारा जीवन 
विविध प्रकार की सुसेवा तथा सुसाधना में ही 
व्यतीत होना चाहिए । े 
पवित्र कर मुझे स्नेही पिता, 
पबित्र करें मुझे पितामह, 
पवित्र करे मुझे प्रपितामह, 
युक्त कर पवित्र शतायु से । 
पवित्र करे मुझे पितामह, 
पवित्र करे प्रपितामह, 
युक्त करें पवित्र शतायु से। ` 
वि-सेवन करू सम्पूर्ण भ्रायुष्य । 
सूक्ति : पुनन्तु मा पितरः सोम्यासः । 
पवित्र करें मुझे पिता सोम्य । 
पुनन्तु मा पितामहाः । 
पवित्र करें मुझे पितामह । 
विश्वमायुव्येइनवे । 
यावज्जीवन विविधतया सेवा करू । 


य १६.३८ 


Collection. 


पट 
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और यहां विश्वसाधक सभी विश्वसाधको के लिए 
प्रभु से प्राथंना करने लगता है-- 
१) (अग्ने) प्रकाशस्वरूप प्रभो ! तू हमारे (आयूषि) 
आयुओं को, जीवनो को (पवसे) पवित्र कररहा 
है, प्रप्रेर रहा है। 
सचमुच, स्वयं परम पावन प्रभु की पवित्र 
प्रेरणाश्रों से प्रेरित होकर ही वे इतनी महान्‌ 
संसाध में संलग्न हैं । 
२) तू (श्रा सुव) प्राप्त करा (नः) हमें (ऊर्जम्‌ च 
इषम्‌) पराक्रम और इच्छाशक्ति । 
श्रेष्ठ और सुमहान्‌ कार्यों की सिद्धि के लिए 
पराक्रम की प्रत्यक्षतः आवश्यकता होती है। 
पराक्रम का अक्षय स्रोत इच्छाशक्ति है। इच्छा- 
शक्ति परमात्मशक्ति से दूसरे नम्बर पर है। 
परमात्मशक्ति सदा हो इच्छाशक्ति की सहायक 
होती है। इच्छाशक्ति ही परमात्मशक्ति से युक्त 
रहती है । परमात्मशक्ति से युक्त होकर इच्छा- 


य १६.३९ 


शक्तिं वह पराक्रम करती है किं सारी असम्भाव- 
नाएं सम्भावनाओं में परिणत होजाती हैं । 
३) (ग्रे बाधस्व) दूर बावन कर (दुच्छुनाम्‌) 
दुए कुत्तों का । 

<ुए कुत्तों' से तात्पर्य कुत्तों की जेसी दुबू त्तियों 
से है । काटने को आना, भोंकना, जातिद्रोह, आदि 


इवानवृत्तियां हैं। विश्वसाधकों में इन दुर्गुणों का , 


होना अपनी साध और साधना को नष्ट करना हैं। 
उन्हें सम्पूणं मानवजाति को प्यार करना है, सबके 
साथ स्नेह और सौहाद से वतंना है, सबको सप्रेम 
प्रेरणा तथा उपदेश करना है, सबकी सेवा करनी 
है, दु्जनों को सुजन बनाना है, दुष्टों का सत्कार 
और सुधार करना है। 

तू पवित्र करता है, प्रेरता है जीवनों को, 

प्राप्त करा हमें पराक्रम भ्रौर इच्छाशक्ति। ' | 

दुर बाधन कर इवान-दुवृं त्तियों का। 


१०६५ पुनन्तु मा देवजनाः, पुनन्तु मनसा धियः । 
पुनन्तु विवा भूतानि, जातवेदः ! पुनीहि मा । 


[ऋ ६.६७.२७, अ ६.१९.१] 
पुनन्तु मा देव-जनाः पुनन्तु मनसा घियः। 


ग्रपनी सार्वभौम साध की संसाधना की निरन्तर 
पवित्रता की कामना रखता हुआ विश्वसाधक 


अभिविनय करता है-- क 
१) (पुनन्तु मा देव-जनाः) पवित्र करें मुझे दिव्य 


क दया से जो संदिव्य होते हैं उनकी संज्ञा 
देव है । देवों की संगति और साञ्निघ्य से पवित्रता 
का संचार होता है । उनके परामर्शो और प्रवचनों 
से दिव्यताशों की. सम्प्राप्ति होती है। विश्वसाधक 
कितना भी व्यस्त क्यो न हो; उसे देवों की संगति 


के लिए समय निकालना ही चाहिए। .. 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


य १९.३६ | 
पुनन्तु बिश्वा भुतानि जात-वेदः पुनीहि मा । 


२) वे मेरी (धियः) धारणाग्रों को (पुनन्तु) पवित्र 
करें (मनसा) मन से, प्रेमपूर्वक । 

देव जन पुरे मन से अपने सत्संगियों की धारः 
णाओं को पवित्र करते हैं । जो देव जनों के चरणों 


में ग्रात्मश्रद्धा के साथ उपस्थित होते हैं, निस्सन्देह्‌, | 


उनकी धारणाएं संशुद्ध रहती है । 


३) मुझे (पुनन्तु) पवित्र करें (विश्वा भूताति) 


सब भूत । 
मुत शब्द का प्रयोग प्रारिजगतु तथा जड्जगत्‌, 


दोनो के लिए होता है । उभय जगत्‌ में परम पावन 2 
प्रभु की पावमानी पवित्रता निहित है। पवित्र 


=१२४५- 
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यथ १६ ४०, ४१ वेदव्याख्या-ग्रन्थ 
भावना से विश्वसाधक उनका संग और सेवन पित्र करें मन से धारणाश्रों को, 
. क्रे। पवित्र करें सकल भूत । 
४) (जात-वेदः) जातमात्र को जाननेवाले ! सवंज्ञ! जातवेदः ! पवित्र कर मुझे । 


सर्वव्यापित्‌ ! (पुनीहि मा) पवित्र कर मुझे । 
परम पावन प्रभु की सर्वेव्याप्ति तथा सर्वज्ञता 
की सतत अनुभूति से विश्वसाधक में सर्वत्र पवि- 
त्रता का संचार हो रहा होता है । 
देव जन मुझे पवित्र कर, 


सूक्ति : पुनन्तु मा देवजनाः । 
दिव्य जन मुझे पवित्र करें । 
जातवेदः ! पुनीहि मा । 
सर्वज्ञ ! मुझे पवित्र कर । 
सर्वव्यापिन्‌ ! मुझे पवित्र कर । 


१०६६ पवित्र ण पुनीहि भा, शुक्रेण देव ! दीद्यत्‌ । अग्ने ! क्रत्वा ऋतू रनु । य १६.४० 
पवित्रे णा पुनीहि मा शुक्रेण देव दीद्यत्‌ । भग्ने क्त्वा क्रतून्‌ अनु । 


अपनी अभिविनय को जारी रखते हुए विश्व- 
साधक कहे चला जारहा है-- 
(दिव) दातः ! दिंव्यस्वरूप ! (दीद्यत्‌) देदीप्य ! 
` परम दीप्त ! (अग्ने) प्रकाशस्वरूप ! परम सुन्दर ! 
पावक ! पवित्रकतंः ! प्रभो ! ग्रपनी (शुक्रेण 
पवित्र ण) निर्मल पवित्रता से (मा) मुझे, [और 
मेरे] (क्रत्वा) क्रतु से [मेरे] (क्रतृन्‌) क्रतुओं को 
` (अनु पुनीहि) पवित्र कर, पवित्र रख । 
` क्तु शव्द में .कतृ त्व का, साध का, करनी का 
संस्कार है । वक्तृत्व सरल है । कतृ त्व कठिन है । 
करनी श्रौर कथनी का अन्तर साध की गुरुता को 
कर देता है । क्रतु' से तात्पर्य यहां साधनीय 


 यगतृते पवित्रम्‌ भ्रचिषि ग्रग्ने बि-ततम्‌ अन्तरा । ब्रह्म तेन पुनातु मा । 


` सुन्दर देव ! प्रकाशस्वरूप प्रभो ! (ते 

) तेरे भ्रर्चनीय तेज के मध्य (यत्‌ 

वित्रता (वि-ततम्‌) वि-स्तृत/व्याप्त 

) आत्मा, विवेक (तेन) उस- 
तु) मुझे पवित्र करे/रखे। 

चता तो उसके सर्वव्यापी 


यतु ते पबित्रमचिष्यग्ने | विततमन्तरा । ब्रह्म तेन पुनातु मा । 


साध से है और 'क्रतून्‌' से तात्पर्यं साधनीय साध ॐ 
की सिद्धि के लिए की जानेवाली साधनाओ से है। 
विश्वसाधक जहां अपने जीवन से स्वयं परि- 
शुद्ध रहे वहाँ उसकी साधनाएं भी उसकी साध 
के अनुरूप संशुद्ध रहें । 
देव ! दीद्यतु ! अग्ने ! 
निर्मल पवित्नता से मुभको, 
क्रत्वानु मेरे क्रतुओं को 
कर पवित्र, रख शुद्ध । 


, सृक्ति : पवित्र ण पुनीहि मा शुक्रेण । 


निर्मल पवित्रता से मुझे पवित्र कर/रख । 


य १९.४१ 


तेज वा सौन्दर्यं में सवत्र फली हुई है । विश्वसाधक 
का उसका भ्रपना विवेकी आत्मा ही उससे अपने 
जीवन को पवित्र रख पाएगा । ब्राह्म पवित्रता से 
पवित्र रहता हुआ ही वह भ्रपनी सार्वभौम साध 
की सफल साधना कर पाएगा । इसी भाव से उसने _ 
यह प्रार्थना और मनोकामना की है। 
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श्रग्ने ! तेरे अर्चनीय तेज में 
जो पवित्रता है संव्याप्त, 


१०६८ पवमानः सो श्रद्य नः, पवित्रेण विचर्षणिः । यः पोता स पुनातु मा । 


[ऋ ६.६७.२२] 


पवमानः सः अद्य नः पवित्रेण वि-चषंरिः। यः पोता सः पुनातु मा। 


(सः यः) वह जो. (पवमानः) परम पवित्र (वि- 
चषंरिणः) वि-द्रष्ठा, सर्वं-द्रष्टा (पोता) पवित्रकर्ता 
[प्रमु है] (सः) वह (शरद्य) आज, अब (पवित्रेण) 
[स्व] पवित्रता से (नः) हमें, हम विश्वसाधकों को, 
(मा) मुझे, मुझ विशवसाधक को (पुनातु) पवित्र 
करे/रखे। 

पवित्र रहते हुए ही पवित्र साघं संसिद्ध होती 


१०६६ उभाभ्यां देव ! सवितः !, पवित्रेण सवेन च । मां पुनोहि विइवतः । 


[ऋ ९.६७.२५, अ ६.१६.३] 


उभास्याम्‌ देव सवितः पवित्रेण सवेन च । माम्‌ पुनीहि विइवतः । 


(सबितः) रचनेवाले ! प्रेरनेवाले ! प्रकाशनेवाले ! 
(देव) दिव्यताओं के पुञ्ज ! संदिव्य प्रभो ! (माम्‌ 
पुनी हि) मुझे पवित्र कर, मुझ विश्वसाधक को शुद्ध 
४ रख (उभाभ्याम्‌) दोनों से, दोनों प्रकार से, 
(पवित्रेण च सवेन) पवित्र से भी और सव से भी, 
अपि च (विश्वतः) सर्वतः, सब प्रकार से । 

पवित्र से तात्पर्यं यहां पवित्र अन्तःकरण की 
पवित्रता से हैं और सब से तात्पर्यं है बाह्यमक रण 
की पवित्रता से, सामाजिक और सांसारिक शुद्ध 
व्यवहार से। मनुष्य जब अन्तःकरण तथा बाह्य- 


१०७० 


मादेषु वयम्‌ स्याम पतयः रयोणास्‌ । 


-१२४७- 
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बेइवदेवी पुनतो देव्यागादू, यस्याभिमा बहू व्यस्तन्वो वोतपृष्ठाः । 
तया मदन्तः सघमादेषु, वयं स्याम पतयो रयोरास्‌ । य १९-४४ SE 
बेश्व-देवी पुनती देवी ग्रा अयात्‌ यस्याम्‌ इमाः बहू व्यः तन्वः वि-इतः-पृष्ठाः । तया सदत्तः सब. 


य १६.४२, ४३, ४४ | 


सेरा ग्रात्मा उससे मुझको 
रखे सदा पवित्र । 


य १९.४२ 


हैं । 
वह जो परम पवित्र विद्रष्टा, 
पवित्रकर्ता, वह भ्राज स्वपवित्रता से 
हमको, मुझको, करे नितान्त पवित्र, 
रखे नितान्त पवित्र । 
सूक्ति : यः पोता स पुनातु मा । 
जो शोधक वह शोषे मुझको । 


य १९.४३ 


करणा से शुद्ध होता है तो ही वह सब प्रकार से 


शुद्ध माना जाता है । सर्वतः संशुद्ध रहता हुआ ही 
विशवसाधक जगती का स्वाद्वीकरण वा श्राचन्द- 
मयीकरण करने में सफल होता है। 

दोनों से, देव सवितः ! 

पवित्र से भी श्रौर सव से मो, 


मुझे कर, रख पवित्र सर्वेतः । 
सूक्ति : मां पुनीहि विदवतः । 
मुझे पवित्र कर, रख सवंतः । 


है ४० “7000 नि «> 
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इस मन्त्र में विश्वसाधक देव सविता के प्रति एक ' 


अद्भुत कामना प्रकट कर रहा है-- 
`१) हम विशवसाधकों को सदा सहज (श्रा अगात्‌) 
आई हुई हो, प्राप्त हुई हुई हो (पुनती) छान- 
कर पवित्र करती हुई (वश्व-देवी देवी) वेश्व-देवी 
देवी । 
बेशव-देवी = विश्व को दिव्यताग्रों से योतित 
करनेवाली, विश्व को दिव्यताश्रों का दान करने- 
वाली, विश्व को देवी दिव्य सम्पदाएं प्रदान 
करनेवाली । 
देवी = दिव्य भावना । 'यथा भावना तथा 
भाव। विव का स्वाद्वीकरण तथा ग्रानन्दमयी- 
करण एक दिव्य स्वप्न है। उसकी सम्पुति के लिए 
'विदववसाधक अनिवार्यतः सदा ही दिव्य भावना से 
भावित रहने चाहिएं । दिव्य भावना ही विश्व को 
दिव्य सम्पदाओं से सम्पन्न कराती है । 
२) वश्वदेवी दिव्य भावना ही तो है (यस्यास्‌) 
जिसमें (इमाः) ये (बहू व्यः) बहुत, सब (वीत- 
पृष्ठाः) कमनीय-पृष्ठा, अपनी पृष्ठों पर कमनीय 
 साघनाग्रों/योजनाश्रों को वहन करनेवाली (तन्वः) 
` जीवनियाँ [निमग्न हैं] । 
| | ' किनको हैं ये जीवनियाँ ? उन विश्वसाधकों 
की जो विश्व को स्वादिष्ठ श्रौर आनन्दधाम बनाने 


सविता के प्रति ग्रपनी ग्रात्मकामना का प्रका- 
करता हुआ विशवसाधक कहे चला जारहा 
-राज्ये) यम के राज्य. में, सर्वनियन्ता के 
' में (ये) जो (समानाः) समान, (स-मनसः) 

, स-हृदय (पितरः) पिता [हैं, पितावत्‌-जगती 
आनन्द सम्पादन करनेवाले हैं] (तेषाम्‌) 


ये समानाः स-मनसः पितरः यम-राज्ये । तेषाम्‌ लोकः स्व-धा नमः यज्ञः देवेषु कल्पताम्‌ । 


nya Maha Vidyalaya Collection. 
6 san foc 


में निमग्न हैं। 
३) (तया) उस [वेश्वदेवी दिव्य भावना] के साथ 
(सध-मादेषु) सह-श्रानन्दों में, ग्रानन्दमयी सह- 
साधनाग्रों में, विश्व को आनन्दधाम बनाने को 
समान सस्धनागओरों में (मदन्तः) आनन्दमग्न रहते 
हुए, मस्ती से झूमते हुए (वयम्‌) हम [सब विश्व- 
साधक] (रयीणाम्‌ पतयः स्याम) आत्मेश्वर्यों के 
स्वामी हों, देवी सम्पदाग्रों से सम्पन्न रहें । 
अध्यात्म सभ्पदाओं से सम्पन्न रहते हुए ही 

विश्वसाधक विश्व का वास्तविक श्रानन्दमयीकरण 
कर सकेंगे। विश्व के श्रानन्दमयीकरण में प्रत्यक्षतः 
भौतिक सम्पदाओं से कहीं अधिक महत्त्व आध्या- 
त्मिक सम्पदाओं का है। 

प्राप्त हुई हुई हो 

पुनतो वेइवदेवी देवी, 

जिसमें ये सब कमनीय-पृष्ठा 

जीवनियां हैं निसग्न । 

उसके साथ आनन्दमग्न रहते हुए, 

सह-आनन्दों में, 
हों हम स्वामी प्रात्मेश्वर्यों के । 
सुक्ति : वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ । 

हम हों स्वामी रात्मैश्वर्यो के |. 


१०७१ ये समानाः समनसः, पितरो यमराज्ये । तेषाँल्लोकः स्वधा नमो, यज्ञो देवेषु कल्पतास्‌ । 


य १९.४५ 


उनका (लोकः) निवास, (स्व-धा) आत्म-भरण, 
अन्न-वस्त्रादि से आतिथ्य, (नमः) नमन, सत्कार, 
(यज्ञः) संगतिकरणा, सत्संग (देवेषु) मानव-देवों में, 
नागरिक-देवों में, निवास-स्वधादि देनेवालों में 
मे. (कल्पताम्‌) इढ़ीभूत हो । 

विश्वसाधक सर्वेनियन्ता प्रभु के राज्य की 


य १२४८- 


“व. 
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प्रजा हैं, किसी अन्य के राज्य की नहीं | वे जहां 
भी विचर रहे होते हैं, प्रभु के राज्य में ही विचर 
६... रहे होते हैं। वही उनका राजा है और उसी की 
प्रेरणा से वे सवंत्र जाते हैं। मानवदेवों को चाहिए 
कि वे सवंत्र उनके निवास की सुचारु व्यवस्था करें, 
उनका आत्मश्रद्धा के साथ आतिथ्य करें, उन्हें 


१०७२ ये समानाः समनसो, जीवा जीवेषुं मांमकांः । 


य १९.४६, ४७ | 


नमस्कार करें और उनके सत्संग से आत्मलाभ 
प्राप्त करें। | | 
- यंम के राज्य में समान; 

समन पिता विचरण करते हैं, 

हृढ़ीभूत हो उनका लोक, स्वधा, 

नमन, सत्संग मानवदेवों में । , 


तेषां श्रीर्मयि कल्पता,मस्मिंल्लोके शतं समाः। य १९.४६ 
ये समानाः स-मनसः जोवाः जोवेषु मामकाः । तेषाम्‌ श्री: मयि कल्पताम्‌ अस्मिन्‌ लोके शतस्‌ 


ससाः। 


(जीवेषु) मनुष्यों में, मानवों में, मानवदेवों में (ये) 

जो (समानाः) सम्मानित, : परमादरणीय - (सः 

मनसः) स-हृदय :(जीवाः) मानवदेव (मामकाः) 

सेरे [हैं, मेरा आतिथ्य करनेवाले और मेरी साध 

में मेरे सहायक हैं] (तेषाम्‌) उनकी (श्रीः) शोभा, 

सौन्दर्य, सम्पदा, वैभव (मयि) मुझमें, मुझ विश्वः 

साधक के प्रति (शतम्‌ समाः) सौ वर्ष (कल्पताम्‌) 
रहीभूत हो/रहे (अस्मिन्‌ लोके) इस संसार में । 

विश्वसाधकों के सहयोगी सौ वर्ष का पूरं 

2, आयुष्य प्राप्त करें, उनको श्री सदा वृद्धिगत रहे 


१०७३ 


[क्र १०-८८. १९% ] 


और वह उनकी साध की सिद्धि में संदेव ग्रपित 
रहे ६ । - 
` विश्वसाधकों के लिए यों तो सभी उनके अपने 
हैं।. .पर क्रियारूप. में उनके अपने वे ही हैं जो 
उनकी संसाध की पूर्ति में उनके काम आएं । 

सनुजों में जो सम्मानित, 

और सहृदय मानव मेरे, 

उनकी भी हढीभूत हो 

मुझमें शत वर्ष, 
. इस लोक में। . 


हे सृती अशुणवं पितृणा,महं देवानामुतः मर्त्यानास्‌ । 
तांम्यामिदं विइवमेजत्‌ समेति, यदन्तरा पितरं मातरं च । 


य १९.४७ 


वे सृती ग्रशुणवम्‌ पितृणाम्‌ प्रहस्‌ देवानाम्‌ उत मर्त्यानाम्‌ । ताभ्याम्‌ इदम्‌ विश्वम्‌ एजत्‌ 
. सम एति यत्‌ अन्तरा पितेरेम्‌ मातरम्‌ चः। क 


१) (अहम) मैंने, सुर विश्वसाधक ने (अशुणवम्‌) 
मुना है (यत्‌) कि (पितरम्‌ च मात से अन्तरा) 
पिता और माता के बीच में, पिता और माता से 
जन्मनेवाले, असल बाप-मां के (मर्त्याताम्‌) मनुष्यों 
की (दे सृती) दो गतियां [धाराएं] हैं-(पितृणाम्‌) 
पिताओं की, पितावत्‌ जगती का आनन्दमयीकरण 


डा १२४ &- 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


करनेवाले विश्व-पालकपोषकों, को हि क, 
की (उत) और (देवानास) मानवदेवो को, पिताओं स्स 
को. अन्नवस्त्रादि देनेवालो की, आतिथ्यकर्ताओं को । | 

२) (ताम्याम्‌) उन [दोनों |से [ही] (एजत्‌) प्रेरित | 
हुआ (इदम्‌ विश्वम्‌) यह बिश्व, यह सब (समु 
एति). सम्यक्‌ गति करता है, सुचारुता के साथ 


य १९.४८ 
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चल रहा है। 
संसार में जो भी शुभ श्रेष्ठ होरहा है, जो चहल- 
पहल है वह सब इन दो प्रकार के मनुष्यों से है। 
शेष सब मनुष्य या तो भूमि पर भारभूत हूँ या 
मनुष्यरूप में पशु हैं ।. 
सुना है मैंने कि भ्रन्तर में 


माता और पिता के 

' दो गतियां हैं मनुष्यों की -- 
पिताझों की, और देवों की । 
उनसे प्रेरित हुआ यह सब 
सुचारुता से गति करता है । 


१०७४ इदं हविः प्रजननं मे भ्रस्तु, दशवोरं सवंगणं स्वस्तये । 
आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि । 
' ग्रस्तिः प्रजां बहुलां मे करोळवन्नं पयो रेतो भ्रस्मासु धत्त। य १९.४८ 
इदस्‌ हविः प्रजननम्‌ से ग्रस्तु दश-वीरम्‌ सवं-गणम्‌ सु-ग्रस्तये । आत्स-सनि प्र-जा-सनि पशु-सनि 
_ लोक-सनि अ-भय-सनि । झग्निः प्रजाम्‌ बहुलाम्‌ मे करोत्‌ अ्रन्तम्‌ पयः रेतः श्रस्मासु धत्त। > 


१) (सु-भ्रस्तये) सु-्रस्ति के लिए, सर्वमंगल और 
 विञ्वकल्याण के लिए, जगती के ग्रानन्दमयीकरणा 
केलिए (मे) मेरा, मुझ विश्वसाधक का (इदम्‌ प्र- 
जननम्‌) यह प्र-जन्म (अस्तु) हो (हविः) हृवि-रूप, 

` हविवेत्‌ सुगन्धित, हुवनसामग्री के समान सुहुत 
होकर विश्व को सुरभित करनेवाला, ग्रानन्द की 
` सुगन्धि फलानेवाला, (दश-वीरम्‌) दशों दिशाओं में 
' पराक्रम करनेवाला, (सर्वगणम्‌) सबको एक 
ह परिवारसमूह में गू थनेवाला, सवै मानवों को एक 
वार में परिणत करनेवाला, सारी परथिवी को 
और सम्पूर्ण मानवप्रजा को एक परिवार 


सनि 3% 


पशुओं की वंशबृद्धि करनेवाला, (लोक- 
सनि, लो “सेवी, इस भूलोक को आनन्द-घाम 
नाचेवा -भय-सनि) अ्रभय-सेवी, जगती में 


प्रेरणाएं निहित हैं। सभी विश्वसाधकों की ऐसी 
मनोकामना होगी तो विश्व के ग्रानन्दमयीकरण 
की साध अवश्य सिद्ध होगी । 
२) (अग्नि:) प्रकाशस्वरूप परमात्मा (मे प्र-जाम्‌) 
मेरी मानवप्रजा को (बहुलाम्‌ करोतु) वाहुल्य-युक्त 
करे, प्रचुरता से सम्पन्न करे, बहुत फुलाए और 
फलाए 

बाहुल्य-युक्त रहते हुए ही मानवप्रजाएं विश्‍्व- _ 
साधकों की साधना में प्रचुरता के साथ सहायता £ 
करेंगी । विशवसाधकों का कतव्य है कि वे मानव- 
प्रजाशओं की सर्वागीण समृद्धि के लिए भी साधनो- 
पाय बताते रहें । 

) मानवप्रजाश्रो ! मानव-देवो ! तुम सब 
(ग्रस्मासु) हममे, हम विश्वसाधको में (अन्नम्‌) अन्न, 
(पयः) दुग्ध, (रेतः) वीर्य, वीर्यवर्धक पदार्थं (धत्त) 
घारण--स्थापन--प्रदान करो, करते रहो । 

ऐसा करते हुए मानवप्रजाएं विश्वसाधको और 
विश्‍वसाधिकाश्रों को सदा स्वस्थ और सक्षम रखें । 
स्वस्ति के लिए 

सेरा यह प्रजन्म हो 
हवि, दशवोर; सर्वगणा, आत्मर्सान; | 


"> 


प्ये, 
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प्रजासनि, पशुसनि, लोकसनि, अभयसनि । 
अग्नि करे प्रजा को मेरी बहुला । 


य १९.४९ 


हममें धारण करो अन्न, पय, रेत । 


१०७५ उदीरतामवर उत्‌ परास, उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । 
सृं य ईयुरवृका ऋतज्ञा,स्ते नोचन्तु पितरो हवेषु । 


[क्र १०.१५.१, अ १८.१.४४] 


उत्‌ ईरताम्‌ अवरे उत्‌ परासः उत्‌ मध्यमाः पितरः सोम्यासः। असुम्‌ ये ईयुः ग्र-वृकाः ऋत- | 


ज्ञाः ते नः अवन्तु पितरः हवेषु । 


दशवीर पिता, दशों दिशाग्रों में पराक्रम करनेवाले 
विशवसाधक जिस किसी दिशा में जहां कहीं भी 
जाते हैं, वहों वहां की जनता उनके प्रति अपनी 
श्रद्धाञ्जलि अपित करती हुई कहती है-- 
१) हमें (उत्‌ ईरताम्‌) उत्रेर, उत्कृष्ट प्रेरणा करें, 
महत्त्वाकांक्षी बनाएं, ऊंचा उठाएं, ऊंचा उठने की 
प्रेरणा करें (अवरे पितरः) आयुलंघु पिता, कम 
आयु के युवा विश्वसाधक, (उत्‌) उत्रेर (मध्यमाः) 
मध्य पिता, प्रौढ़ विश्वसाधक, (उत्‌) उत्रेर 
(परासः) प्रकृष्ट पिता, अधिक आयुवाले वृद्ध 
विशवंसाधक । र 

उत्‌, उत्कृष्ट, उच्च प्रेरणाएं मानव को ऊंचा 
उठाती हैं, महत्त्वाकांक्षी बनाती हैं। मानवप्रजा 
जब महत्त्वाकांक्षी बन जाती है तो वह पृथिवी को 
आनन्दधाम बनाने में जुटतो है । विश्वसाधक जहां 
जाएं वहीं मानवों को उत्प्रेरक वेदोपदेश कर । 
२) (ये) जो (सोम्यासः) सोम्य, (अ-वृकाः) अ- 
हिसाशील, (ऋत-ज्ञाः ) ऋत-ज्ञ (पितरः) पिता 
विद्वसाधक (असुस्‌ ईयुः) प्राण को प्रेरा करते हैं, 
प्राणवत्‌ नििश्राम-निविषय-निविकारःतिरासक्त 
रहते हुए विशवसाधना किया करते हैं (ते नः 


१०७६ अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा, ग्रथर्वाणो भृगवः सोम्यासः । 
तेषां वयं सुमतो यज्ञियाना/मपि भद्र सौमनसे स्याम । 


[क्र १०-१४.६, अ १८.१.५८] 


“१२५१० 


७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


य १६.४६ 


अवन्तु) वे हमारी रक्षा करें (हवेषु) आह्वातों में 
पुकारों में । : 
“वक नाम भेड़िया, आदि हिसकं प्राणियों का | 
है । जो हिंसा, कुटिलता, ्रादि पाशविक वृत्तियों | 
से मुक्त हैं उनकी संज्ञा ग्रवृक है । 
“ऋत' नाम सत्य, सदाचार और सही का है । 
सत्यनिष्ठ ग्रौर सदाचारी होने के साथ साथ जिनकी 
प्रत्येक गति और चेष्टा सही होती है उनको संज्ञा 
ऋतज्ञ है । 
सोम्य, अवुक और ऋतज्ञ पिता विश्वसाधक, 
निस्सन्देह, विशेष अवसरों और विकट प्रसंगो पर 
पुकारे जाने पर मानवों को स्वतः रक्षा किया 
करते हैं । 
उत्प्रेरे पिता युवा, 
उत्प्रेर प्रौढ, उत्मेर वृद्ध । 
जो सोम्य, अहिसाशील, ऋतज्ञ पिता 
प्रेरा करते हैं प्राण, 
वे हमारी रक्षा करे पुकारों में । 
सूक्ति : नोवन्तु पितरो हवेषु । 
हमारी रक्षा करें पिता पुकारों में । 


य १९.५० 
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य १९.५१ 


'वेदव्याख्या-ग्रस्थ 


झङ्गिरसः नः पितरः नव-ग्वाः अ-थर्वाणः भृगवः सोम्यासः । तेषाम्‌ वयम्‌ स्‌ -मतो यज्ञियानाम्‌ 


गपि भद्र सोमनसे स्याम । 


अभिनन्दन करती हुई जनता कहे चली जारही है- 
१) (नः) हमारे (पितरः) पिता विश्वसाधक हैं 


(अज्जिरसः) अंगारे [अंगारों के समान विश्व- 


प्रेमाग्ति से धधकते हुए], (नव-ग्वा:) नव-वाक्‌, 
वाणी से नवीन नवीन उपदेश करनेवाले, नव- 
जिह व, (अ-थर्वाणः) अ-थवे, अ-कम्प, अ-विचल, 
धीर, (भृगवः) परिपक्व, (सोम्यासः) प्रियदर्शन । 
२) (ग्रपि) निश्चय ही, [श्रभिनन्दनकर्ता सर्व जन] 
(वयम्‌) हम : (स्याम) हों, रहें [वैसे] (तेषाम्‌ 
यज्ञियानामु) उन यज्ञियों की, उन पूजनीयों की 
सु-मतौ) सु-मति में, [उनकी] (भद्रे सौमनसे) 
भद्र समनस्कता में, मंगलकारिणी सप्रसन्नता में. 


: प्रियकर सुभावना में । 


विश्वसाधक पिताग्रों के नित्य नए वेदोपदेशों 

को सुनकर जनता उनकी सुमति से सुमत, और 
उनकी मंगलभावना से सुभावित रहे ताकि जगती में 
आनन्द का पथ प्रशस्त हो । 

पिता हमारे हैं झंगारे, नववाक्‌, भ्रविचल, 

परिपक्व ओर प्रियदशन । 

निश्‍चय ही, हम रहें उन यज्ञियों को 

सुमति में, भद्र सुमनस्कता में । 
सूक्ति : भद्र सोमनसे स्याम । 

हम भद्र भावना में रहें । 


१०७७ ये नः पुवे पितरः सोम्यासो,न्‌हिरे सोमपीथं वसिष्ठाः । 
तेभिर्यमः सं रराणो हवींष्युशन्नुशद्रिः प्रतिकाममत्तु । 


[क्र १०.१५.८, ग्र १८.३.४६] 


उशन्‌ उशत्‌-भिः प्रति-कामम्‌ अत्त । 


ये) जो [हैं] (नः) हमारे (पितरः) पिता 
विश्वसाधक वे [हों] (पूर्व) सर्वश्रेष्ठ, (सोम्यासः) 
प्रियदर्शन, (वसिष्ठाः) अतिशय ऐश्वयंशाली । 
` विश्वसाधक पिताओं की प्रसाधना सर्वातिश्रेष्ठ 
महतो महानु है.। वे प्रत्येक इष्टि से प्रथम 
के साधक, प्रियदर्शन होने के अतिरिक्त 
ऐरवयंशाली श्रौर स्ंसाधन्नसम्पन्त भी 
एं । धनहीन ग्रौर साधनविहीन रहते 
नी सार्वभौम साधों, की पूणं साधना न 


य १९.५१ 


ये नः पुर्व पितरः सोम्यासः अन्‌-ऊहिरे सोम-पीथम्‌ वसिष्ठाः । तेभिः यमः सम्‌-रराणाः हवींषि 


(सोम-पीथम्‌) सोम-पेय को, सोमामृत को, आन- 
न्दामृत.को। . 

मानवसमाज. ऐसी व्यवस्था करे कि विश्व- 
साधक साधनों की चिन्ता से सर्वथा मुक्त रहते हुए 
अपनी साधों की संसाधना में निमग्न रहेँ । 
३) प्रत्येक. (यमः) .यमसिद्ध, अहिसा-सत्य-श्रस्तेय- 
ब्रह्म चर्य-प्रपरिग्रहशील विशवसाधक [अपने] (तेभिः 
उशतू-भि:) उन. कामयमानों के.साथ,. उन प्रेमी 
सहयोगियों के साथ, उन प्रेम करनेवाले मानवों के 


, साथ (सम्‌-रराणः) सम्यक्‌ रमण करता हुआ, | 
(प्रति-कामम्‌ उशन्‌) प्रत्येक कामना को कामता 
हुआ, मानवों की क्रामना.कामना -को पूरी करना | p | 


ट्ट 


s 
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वेदव्याख्या-प्रन्थ 


चाहता हुआ [प्रेमी सहयोगियों की] (हवींषि) 
हृवियो को, शुद्ध सात्त्विक पदार्थों को (त्तु) 
खाए, सेवन करे । 


विश्वसाधक अपने आतिथ्य-कर्ताऔओं के आतिथ्य 


: को स्वीकार और सेवन करते हुए उनकी शुभ- 


_ आत्म-चन्द्र ! 


कामनाओं की पूर्ति के लिए उन्हें आशीर्वाद दें 
और प्रभु से उनके योगक्षेम की प्रार्थना करें । 
जो हैं हमारे पिता, हों वे 


य १९.५२, ५३ 


पूर्व, प्रियदर्शन, साधनसम्पन्नतम । 

- अनु-ऊहापोहें वे सोम-पीथ को ॥ 

यमसिद्ध विदवसाधक उन कामयमानों के साथ 
सं-रमण करता हुथा, 

कामना-कामना को कामता हुआ, 

करे सेवन ह॒वियों को । 


सूक्ति : पितरः सोम्यासः । 


पिता हों प्रियदर्शन । 


१०७८ त्वं सोम ! प्र चिकितो मनीषा, त्वं रजिष्ठमनु नेषि पन्थास्‌ । 
तव प्रणीती पितरो न इन्दो ! , ` देवेषु रत्नमभजन्त धीराः । 


[ऋ १.९१.१] 


य १९.५२ 


त्वम्‌ सोम प्र चिकितः मनीषा त्वम्‌ रजिष्ठम्‌ अनु नेषि पन्थाम्‌ । तव प्र-नीती पितरः न इन्दो 


देवेषु रत्नम्‌ अभजन्त धीराः । 


विश्व के आनन्दमयीकरण की साध में निरत 
पिता विश्‍वसाधक जहां भी जाते हैं वहीं उनके 
वेदोपदेशों से, उनके साधनाशील जीवन से, उनके 
साधु शील और व्यवहार से प्रभावित होकर 
मानवप्रजाएं उनके लिए मंगलमय भगवान्‌ से 
प्रार्थना करती हैं-- 
१) (सोम) प्रियदर्शन ! सुन्दर प्रभो ! (इन्दो) 
(त्वस्‌) तू (मनीषा चिकितः) 
सुसंस्कृत प्रज्ञा से चेतानेवाला [है]; (त्वम्‌) तू 
(रजिष्ठम्‌ पन्थाम्‌) सरलतम पथ को/पर (प्र अनु 
नेषि) प्रकृष्टतया अनु-नयन करता है, ले जाता है, 
चलाता है। 

प्रभु की es ही, 

र लक्ष्यप्रापक होती हे । छ 
! (तव प्र-तीती) तेरी प्र-तीति से, तेरे प्र-तयन में 
(नः) हमारे (धीराः) धेये के धनी, ध्यानशील, 
धैर्यवान्‌ (पितरः) पिता विश्वसाधक (देवेषु) 


अभीष्टबोधक 


१०७६ त्वया हि नः पितरः सोम ! पूर्वे, कर्माणि चक्रः पवसात 
त्वन्तवातः परिधो रपोणु, वोरेभिररवेसंघवा भवा नः । 


[ऋ ९६६.१९] 


“१२५३० 
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मातवदेवों में (रत्नम्‌ अभजन्त) रत्न सेवन किया 
करें, रत्नवत्ता के साथ सम्मानित हुए हुए हों, 
रमणीयता के साथ सत्कृत किए गए हों । 
रत्नवत्ता के साथ सम्मानित और सत्कृत 
विशवसाधक सहजतया साधनसम्पन्न रहते हुए 
निर्बाधता के साथ जगती का स्वाद्वीकरण कर 
पाते हैं । { 
प्रियदर्शन ! झात्मचन्द्र ! तू 
है सनीषया प्रचिकेता, 
तू है चलाता सरलतम पथ पर । 
तेरी प्रनीति से सेवन किया करें 
रत्न हमारे धोर पिता मातवदेवों में । 
सूक्ति : त्वं शोम-“चिक्षितों मनोषा। 
प्रियदर्शन ! तू प्रज्ञा से चेतानेवाला है। 
त्वं रजिष्ठमनु नेषि पत्थ,म्‌ । 
तू सरलतम मागं पर चलाता है। 


[ घोराः । 


य १६.५३ 


“A 
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_ य १९.५४ 


त्वया हि नः पितरः सोम पुवे कर्माणि चक्रः पवमान धीराः। वन्वन्‌ ग्र-वातः परि-धीन्‌ अप 


ऊणु वीरेभिः ग्रश्‍वे: मघ-वा भव नः। 


१) (सोम) प्रियदर्शन ! परम मनोहर ! (पवमान) 
पावन प्रभो ! (त्वया हि) तेरे द्वारा ही, तुझसे 
संगत रहते हुए ही, तेरी सहायता से ही (नः) 
हमारे (पुर्व) पूर्ण, श्रेष्ठ (धीराः) घैयंवानु, धेर्यंशील 
(पितर:) पिता विश्वसाधक (कर्माणि चक्रः) कर्मों 
को करते चले आए हैं, अपनी महान्‌ साधें साधते 
चले आए हैं । 

२) (ग्र-वात:) श्र-विचल तू (वन्‌-वन्‌) सहायता 


करता हुआ [इनकी | (परि-धीच) परि-धियों/घेरों/ 


सीमाओं/वाधाओं/संकोचों को (अप ऊणु) खोल 
ओ- दे [और इन्हें] (वीरेभिः ग्रश्व:) वीर श्रशवों से, 
- चीर आशुकर्माग्रो से, वीर तीब्रकारियों से युक्त 
घा 
आओ वीरता/|धीरता के साथ तीव्रता से साधना में 
- संलग्न रहनेवाले साधक-साधिकाग्रो के लिए ही 
. यहां वीर ग्रश्‍वो' का प्रयोग हुआ है । कार्य 
- परिधिरहित है, अतिशय विशाल है । तीव्र अरश्वो 
- के समान वडी फुर्ती और तेजी के साथ साधनारत 
रहनेवाले साधक-साधिका ही उसे पुरा कर और 
श पाएंगे । देश-प्रदेश, सूबा-प्रान्त, भाषा-वेश, 
हब-सम्प्रदाय, आदि की सौमाग्रों को तोड़कर 
सीमारहित होकर ही वे जगती के स्वाह्ीकरण 


चेदव्याख्या-प्रत्य 
की साध को सिद्ध कर सकेंगे । े 
३) तू (नः) हमारा, पृथिवी पर निवास करनेवाले रट 
हम सब मानवों का (मघ-वा भव) सघन्वान्‌, 
पूजित धनों का दाता हो । | 
मघ--वात्पुजित धनोंवाला । मघवा शब्द 
का प्रयोग यहां 'पुजित धनों का देनेवाला' अर्थ में 
हुआ है। पूजित धन वे हैं जो मनुष्यों को पुज्य 
बनाते हैं। भौतिक धन तो धनवान्‌ बनाते हैं । 
सत्य, सदाचार, पवित्रता, संयम, मधुरता, श्रद्धा, 
निष्ठा, ग्रादि सम्पदाएं ही हैं जो मानवो को पूज्य 
बनाती हैं । इन ऐसे पूजित धनों से सम्पन्न मानव- 
प्रजाएं ही जगती में ग्रानन्दमयीकररण की स्थापना 
को चिरस्थायी रख सकेंगी । 
प्रियदर्शन ! परम पावन प्रभो ! 
तुझसे ही हमारे पूर्व धोर पिता 
करते चले आए हैं कर्मों को । 
अविचल तु सहायता करता हुभ्रा, 
खोल दे परिधियों को; 
कर सुयुक्तं वीर श्रव्वों से । 
हो हमारा पूजितघनप्रदाता । दर 
सुक्ति : परिधौ रपोण । 


परिधियों को खोल दे । 


° स्वं सोम ! पितृभिः संविदानो,नु द्यावापृथिवी ग्रा ततन्थ । ` 


तस्मे त इन्दो! हविषा विधेम, वयं स्याम पतयो. रयीणाम्‌ । 


[ऋ ८.४८.१३] 


वयमु स्याम पतयः रयीणाम्‌ । 


प्रियदर्शन ! (इन्दो) चन्द्र ! चन्द्रमा के को] (समु-विदानः) सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कराता हुआ, 
! (लवम्‌) तू [हमारे इन] संप्रेरता हुआ (द्यावा-पृथिवी) द्युलोक और पृथिवी 
विश्वसाधकों द्वारा [हम माननो लोक को (श्रतु) निरन्तर (श्रा ततन्थ) विस्तारे, खुला 


य १६.५४ 


त्वम्‌ सोम पितृ-भिः सम्‌-विदानः अनु द्यावा-पृथिवी श्रा ततन्थ । तस्मे ते इन्दो हविषा विधेम 


है! 

ng है 

» 
ज्र ड 

i 
«fe 
oi 
A) 


A 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वेउव्याख्या-प्रन्थ 
कत 


य १९.५४ 


किए हुए है । (तस्मे ते) उस तेरे लिए [हम] 
(इविषा) श्रात्महवि/प्रेमहवि के साथ (विधेम) 
विधान करें, भ्रपित हों । 

प्रभु-अपितों के लिए प्रभु द्यो-भु को, दिशा- 
प्रदिशाओं को, सारी सृष्टि को निर्वाध खुला करता 
है, उनकी साधना के पथों को प्रशस्त करता है। 
जगती के हम सब मानव ऐसे उस प्रभु के प्रति सदा 
अपित रहें । 5 


` २) प्रभु को कृपा ग्रौर पिता विश्वसाधकों के आशी- 
- वाद से (बयम्‌) हम [सव मानव]. (रयीणाम्‌) 


आत्मेश्वर्यों के (पतयः स्याम) स्वामी हौं । 

जगती के आनन्दमयीकरण में भौतिक 
ऐश्वर्या से कहीं अधिक महत्त्व ्रात्मेरवर्यो का है । 
आत्मिक धनों के बिना भौतिक धन श्रनर्थकारी 


१०८१ बहिषदः ! पितर ! ऊत्यर्वागिमा वो हव्या चकृमा जुषध्वस्‌ । 


होते हैं । 
प्रियदर्शन ! चन्द्र ! पिताश्रों द्वारा प्रेरता हुआ, 
. है विस्तारे हुए निरन्तर 
तु सम्यक्‌ द्यो और भू । 
करें विधान हम 
उस तेरे लिए 
झात्सप्रेम के साथ । 
हम हों स्वामी थात्मश्वयाँ के ॥ 
सुक्ति : ते इन्दो ! हविषा विधेम । 
चन्द्रः! हम तेरे लिए करें विधान झात्मप्रेम 
के साथ । 
वयं स्याम पतयो रयोणाम्‌ । 
हम हों स्वामी श्रात्मधनों के । 


त आ गंतावसा शान्तमे,नाथा नः दां योररपो दधात । ' 


[ऋ १०.१५.४, अ १५.१.५१] 


बहि-सदः पितरः ऊती र्वाक्‌ इमा वः हव्या चकुम जुषध्वम्‌ । ते झा गत प्रवसा शम-तमेन ग्रथ. 


नः शम्‌ योः भ्र-रपः दधात । 


पिता विश्वसाधकों के लिए मंगलमय भगवान्‌ से 
मंगलःप्रार्थना करके विशिष्ट जन उनका ग्रातिथ्य 
करते हुए कहते हैं-- र 

१) (बहि-सदः पितरः) ग्रासन-स्थ पिताग्नो ! 
झासनों पर विराजे हुए विश्वसाधक पिताग्रो ! 
हमने (श्र्वाक्‌) इधर (बः) तुम्हारे लिए (ऊती) 


ऊत्या, सुरक्षा के साथ, सावधानी के साथ (चकम). 


तयार की हैं (इमा GS ह ये सुसेवनीय 
|; (जुषध्वस्‌) 2 वन करो । 

आ पिताओं के लिए जो भोजन 

तशय स्वच्छता और सावधानी 


बनाया जाए वह अति [| 
के साथ बनाया जाए | जितने भी भोज्य पदार्थ 


-१२५५८ 
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य १९.५५ 


हा 


तैयार किए जाएँ, सव सात्त्विक, स्वादिष्ठ, सुपच 
और स्वास्थ्यप्रद हों ताकि वे सदा नीरोग, स्वस्थ 
और सक्षम रहें। सब मिलकर समादर और 
सत्कार के साथ उन्हें भोजन कराएं ग्रौर श्रद्धापूर्वक 
उनका श्रातिथ्य करे । ह >. 
२) (ते) वे तुम [पिता विश्वसाधक] (हम-तमेन | 
अवसा) शान्त-तम सुरक्षा, प्रशान्ततम कान्तिकै 
साथ [पुनः पुनः यहां] (ग्रा गत) आओ (अथ) | आर हर ८ 
(नः) हमारे लिए, हम सब मानवों के 27 (शस. 
शान्ति, सुख, (योः) दुःचविनाश, दुरितनाः जी 
भद्रता, (अ-रपः) अ-मल, निर्मेलता, निष्पापतां 
(दघात) स्थापन/प्रदान करो । कफ, 
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_य १६-१६ 


वेदव्याख्या-प्रन्थ 


पिता विश्वसाधक पृथिवी पर सवंत्र पुनः पुनः 
पहुंचते रहते हैं तो उनके प्रवचनों और उत्प्रेरणाग्रों 
से मानवों के दुरितों का निवारण होता रहता है, 
. उन्हें सुख, शान्ति और निर्मलता को प्राप्ति होती 
रहती है । वे जब जहां जाएं वहां के मानवों से 
दुरितों का त्याग कराएं, उन्हें सुख, शान्ति और 
निमंलता प्राप्त करानेवाले शिक्षोपदेश करें । 
झासनस्थ पिताश्रो ! 
हमने इधर तुम्हारे लिए 
सावधानी के साथ बनाई हैं ये हवियां, 


सेवन करो सप्रेम । 

वे तुम अतिशय शान्त कान्ति के साथ आओ, 

आर हमारे लिए स्थापन करो 

शं, दुरितत्याग, निसंलता । 

सुक्ति : वो हव्या चकृमा; जुषध्वम्‌ । 

हमने तुम्हारे लिए हवियां तैयार की हैं; सेवन 
करो । 
नः शं योररपो दधात । | 
हमारे लिए शान्ति, भद्रता, निर्मेलता स्थापन 
करो । 


१०८२ शाह पितन्त्सुविदत्राँ ग्रवित्से, नपातं च विक्रमणां च विष्णोः । 
बहिषदो ये स्वधया सुतस्य, भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः । 


[क्र १०.१५.३, अ १८.१.४५] 


य १६.५६ 


आ ग्रहस्‌ पितृन्‌ सु-विदत्रान्‌ अवित्सि नपातम्‌ च वि-क्रसणाम्‌-च विष्णोः । 
बहि-सदः ये स्व-धया सुतस्य भजन्त पित्वः ते इह ग्रा-गमिष्ठाः । 


आतिथ्य के पश्चात्‌ ग्रातिथ्यकर्ताश्रों में से एक 
' सर्वमान्य व्यक्ति उठता है और पिता विशवसाधकों 
का अभिनन्दन करता है-- 
१) (अहम्‌ ग्रा अवित्सि) मैंने पूणांतया जाना है 
_ (सु-विदत्रान्‌ पितृन्‌) सं-ज्ञानी पिताभ्रों को, सुदेनें 
` देनेवाले पिता विशवसाधको को (च) और (विष्णो 
न-पातमु च विःक्रमणम्‌) विष्णु के न-पात को 
और वि-गति को, सर्वेव्यापक प्रभु के ध्र वावलम्ब 
गौर विशेष-क्रम को । 


शब्द का प्रयोग यहां न-गिरने-न-गिराने- 
विक्रमण' का विशेष गति वा चक्र अर्थ में । 


जिसके सहारे वे ग्रपनी महतो महान्‌ 


ध्रुव अवलम्ब वा ग्राधार अर्थ में हुआ है - 


मै निरत हैं | विष्णु काही वह .. 
ह ह्‌ रहस्यमय चक्र है जो उन्हे एक . 


अनन्त ग्रसीम पथ पर अग्रसर किए हुए है । 
२) (बहि-सदः) अ्रासन-स्थ, श्रासनों पर विराजे 
हुए (ये) जो [पिता विश्वसाधक हैं] (ते) वे 
(स्व-धया) ग्रात्म-धारणा के साथ, स्वात्मःप्रेरणा 
से [बार बार] (झआा-गमिष्ठाः) आया करें, (इह) 
यहां, हमारे ग्राम में (सुतस्य पित्वः) सुनिष्पन्न »* 

अन्न का, सुनिष्पादित अनन्तरूप हवि का (आ 
भजन्त) सेवन किया करें । 

वे धन्य हैं, सौभाग्यशाली हैं जिनके गुह और 

ग्राम में ग्रा-ञ्राकर पिता विश्वसाधक उनका 
हविःसम अन्न सेवन करते हैं । 

मेने जाना है सुविदत्र पिताग्रों को 

आर विष्णु के नपातु श्रोर विक्रमण को । 

ग्रासनस्थ ये वे स्व-घया 

गाया कर यहां, किया करे सुतान्त का सेवन । 
सूक्ति : श्रवित्सि नपातं च विक्रमणां च विष्णोः । 
मैंने विष्णु के भ्र्‌वावलम्ब और विगति को 
जाना है । 


~ 


क 
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य १६.५७, ५८ 


१०५३ उपहूताः पितरः सोम्यासो, बाहिष्येषु निधिषु प्रियेषु । 
त ग्रा गमन्तु त इह श्रुवन्तवधि ब्र वन्तु तेवन्त्वस्सान्‌ । 


[ऋ १०.१५.५, अर १८.३.४५] 


य १९.५७ 


उप-हुताः.पितरः सोम्यासः बहिष्येषु नि-धिषु प्रियेषु । ते झा गमन्तु ते इह श्रुवन्तु ग्रधि ब्रवन्तु 


ते श्रवन्तु ग्रस्मान्‌ । 


१) [सदा ही] (उप-हुताः) उप-हृत, निमन्त्रित [हैँ] 
(सोम्यासः पितरः) सोम्य पिता, प्रियदर्शन पिता 
विश्वसाधक (बहिष्येषु प्रियेषु नि-धिषु) हृदयस्थ 
प्रिय नि-धियों में । 

श्रद्धा; निष्ठा, प्रेम, भ्रास्था, आदि प्यारी प्यारी 
निधियां हृदय में निहित होती हैं। इन आन्तरिक 
निधियों के सामने बाह्य निधियां कोई महत्त्व नहीं 
रखती हैं। मानवों के हृदयों में पिता विशवसाधकों 
के प्रति अटूट स्नेह, श्रद्धा, निष्ठा, आस्था जमी हुई 
है । उनकी ओर से वे सदा सदा के लिए निमन्त्रित 
हैँ । 
र (ते) वे [पिता विश्वसाधक चाहें तब] (ग्रा गम- 
न्तु) आएं; (ते) वे (इह) यहां [हमारी बातें] (श्रुव- 


न्तु) सुनें, (श्रधि ब्रूवन्तु) भ्रधिकारपूर्वेक बोलें, 
साधिकार उपदेश करें, (ते) वे [पाप, ताप, सन्ताप 
से] (भ्रस्मान) हमें/हमारी (अवन्तु) रक्षा करें । 
पिता विश्वसाधक सर्वत्र जा-जाकर मानवों की 
कठिनाइयाँ स्वयं सुनें, अपने उपदेशों में उनका 
समाधान करें और पतन से उनकी रक्षा करें । 
निमन्त्रित प्रियदर्शन पिता 
हृदयस्थ प्रिय निधियों में । 
वे भ्राएं, वे यहां सुनें, उपदेशे, 
चे हमारी रक्षा कर । 
सूक्ति : उपहूताः पितरः सोम्यासः । 
निमन्त्रित पिता प्रियदर्शन । 


१०८४ आ यन्तु नः पितरः सोम्यासो, रिनिष्वात्ताः पथिभिदेवयानः । 


झस्मित्‌ यज्ञे स्वधया मदन्तो,थि ब्रवन्तु तेवन्त्वस्सान्‌ । य १६.५८ 
ग्रा यस्तु नः पितरः सोम्यासः अग्नि-स्वात्ताः पथि-भिः देव-यानेः। अस्मिन्‌ यज्ञे स्व-घया . 


मदन्तः ग्रधि ब्रवन्तु ते श्रवन्तु अस्मान्‌ । 


यन्तु) गराए (नः सोम्यासः प्रग्नि-स्वात्ताः 
40 रे Ho प्रेमाग्नि-सेवी पिता 
विश्वसाधक (देव-यानैः पथि-भिः) देव-यान पथों से । 
प्रेमाग्ति का सेवन प्रेम की ऊष्मा का वधन 
करनेवाला होता है। पिता विश्वसाधकों को जो 
स्वाद प्रेमाग्नि के सेवन में आता है वह भा की 
अन्य किसी वस्तु में नहीं । त. ही 
Dn हुए ही वे जगती के आनन्दमयी- 


- CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


-१२५७- 


करण के यज्ञ का सम्पादन करते हुए सवेत्र विचर _ 
रहे हैं। द 
प्रग्ति-स्वात्ताः का अर्थ ब्रह्मार्तिससेवी भी है। _ 
ब्रह्माग्नि के सेवन से ही वे ब्रह्मरूप हुए ब्राह्म सौन्दर्य 
से सुसुन्दर बनकर प्रियदर्शन बने हैं । ब्रह्मलीन रहना 
ही ब्रह्याग्नि-सेवी होना है । ° 
देव [दिव्य जन] जिस पथ से वा जिस पथ ' 
चलते हैं उसकी संज्ञा देवयान हे । दिव्य 
[सवारी] का नाम भी देवयान है। साम 


f [Ren HR 
FIER 
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व्यवस्था ऐसी सुन्दर हो कि पिता विश्वसाधक दिव्य 
यानों पर और दिव्य पथों से सवत्र लाए और ले 
` जाए जाएं ताकि उनके श्रम, समय और स्वास्थ्य की 
रक्षा हो। 
२) जगती के आनन्दमयीकरण के (अस्मिन्‌ यज्ञे) 
इस यज्ञ में (स्व-धया मदन्तः) आत्म-धारणा से 
` आनन्दित हुए, आत्म-श्रवस्थिति से आत्मतृप्त हुए 
(ति) वे [पिता विश्वसाधक हमारे प्रति] (अधि 
रू वत्तु) ग्रधिकारपुर्वक बोलें, साधिकार उपदेश करें, 
[पाप, ताप, सन्ताप से] (श्रस्मान्‌ अवन्तु) हमें 
वचाएं, हमारी रक्षा करें । 


[ 
थु 
| यं १६-५६ 


प्रत्यक्षतः, आत्मधारणा से ही आत्मतुष्टि 

प्राप्त होती है । ग्रात्मतुष्टों के उपदेशों से ही 
मानवों की और मानवता की रक्षा होती है । 

आएं हमारे प्रियदर्शन, 

अग्निसेवी पिता 

देवयान पथों से । 

इस यज्ञ में स्वधा से 

आनन्दित होते हुए वे 

उपदेशे, बचाएं हमें । 
सुक्ति : श्रधि ब्रवन्तु तेवन्त्वस्मान्‌ । 

उपदेशे वे, बचाएं हमें । 


१०८५ अरिनष्वात्ताः ! पितर ! एह गच्छत, सदःसदः सदत सुप्रणीतयः ! 


ग्रता हवींषि प्रपतानि बहिष,यथा 
[ऋ १०.१५.११, ग्र १८.३.४४] 
अग्नि-स्वात्ताः पितरः ग्रा इह गच्छत सदः 
बहिषि थ्रथ रयिम्‌ सवं-वीरम्‌ दधातन । 


१) (अर्नि-स्वात्ताः सुःप्र-नीतयः पितरः) अग्नि- 

सेवी, सु-प्र- नयन करनेवाले पिताश्रो ! 
पिता विशवसाधक जहां प्रेमारिन तथा ब्रह्मारिनि 
का सुसेवन करनेवाले हैं, वहां वे मानवप्रजाओं 
का सुष्ठुतया तथा प्रकृष्टतया सुनयन वा मागदर्शन 

' करनेवाले भी हैं । 

२) (इह) यहां (श्रा गच्छत) आग्नो, आया करो, 
__ आते रहो, (सदः-सदः सदत) घर घर विराजो 
` (बिहिषि) आसन पर, (प्रऱ्यतानि हवींषि) प्रयत्न- 
` शवक तयार की गई हवियों [सुसंस्कृत वस्तुओं ] 
व्‌ र (अत्त) खाश्नो, सेवन करो (अथ) और [हमारे 
लए | (सर्व-वीरम्‌ रयिम्‌) सर्व-वीर श्रात्मेशवये, 
शी से सम्पन्न श्रात्मसम्पदा, सबको 


राय सर्ववीरं दधातन । 
य १९.५९ 


-सदः सदत सु-प्र-तीतयः । श्रत्त हवींषि प्र-यतानि 


भोजन न करें। वे घर घर जाएं, भ्रप्रनी पदरज 
से घर घर को पवित्र करें, अपनी उत्प्रेरणाओ्ं से 
परिवार परिवार को उत्प्रेरित करें, परिवार 
परिवार का शोधन-बोधन करें, घर घर में तयार 
किया गया सुसंस्कृत भोजन करें । 
आत्मधन श्रथ वा आध्यात्मिक ऐव्वय ही वे 

धन हैं जिनमें सम्पूणं वीरताएं संनिहित हैं । 
भौतिक धनों में तो केवल एक वीरता है, और 
वह यह कि उनसे शारीरिक सुविधाएं प्राप्त की 
जा सकती हैं । आत्मैश्वयं ही हैं जो सबको सकल 
वीरताएं प्राप्त कराते हैं। आत्मैश्वयँ ही हैं जो 
सबको सब प्रकार वीर बना सकते हैँ । 

अग्नि-सेवी, सुप्रनयनकर्ता पिताझो ! 

यहां अओ, घर घर विराजो, 

सुसेवन करो सुप्रयत हवियां । 

ओर करो प्रदान-सर्वबीर ग्रात्मसम्पदा । 


So 
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सूक्ति : सदःसदः सदत । 
घर घर विराजो । 


राय सर्ववीरं दधातन । 
सर्वेवीर ग्रात्मशवर्य प्रदान करो । 


कछ 2०० Anat x 4 


ज 
~ 


१०८६ ये अरिनष्वात्ता ये अनग्निष्वात्ता, मध्ये दिवः स्वघया मादयन्ते । 
तेभ्यः स्वराडसुनीतिमेतां, यथावज्ञं तन्वं कल्पयाति । य १६.६० 


ये अग्नि-स्वात्ताः ये अन्‌-अग्नि-स्वात्ताः मध्ये दिवः स्व-धया मादयन्ते । तेभ्यः स्व-राट्‌ झसु- 
नीतिम्‌ एतास्‌ यथा-वशम्‌ तन्वम्‌ कल्पयाति । - 


चा 


“ 


१) (ये ग्रर्त-स्वात्ता:) जो अग्नि-सेवी [हैँ], (ये 
ग्रन-ग्रग्नि-स्वात्ता:) जो नहीं अग्नि-सुसेवी [हँ], 
सभी (स्व-धया) स्व-धा|आात्म-घारणा द्वारा (दिवः 
मध्ये) प्रकाश के मध्य में (मादयन्ते) आनन्दमयी- 
करण करते हैं। 
स्वधा ग्रथ वा आत्म-धारणा बड़ी प्रबल होती 
है । उसके आश्रय से अग्निसुसेवी तथा अनग्निसुसेवी, 
सभी ज्ञानप्रकाश से प्रकाशित होकर जगती के 
आनन्दमयीकरण की सुसाध में अग्रसर होरहे 
होते हैं । कर 
अग्निष्वात्ताः शब्द का प्रयोग हुआ है यहां 
उन विश्वसाधको के लिए जो प्रेमार्नि तथा 
ब्रह्माग्नि का सुसेवन करते हैं, या कहिए जो 
_ ब्रह्माग्निलीन रहते हुए निष्काम भाव से सप्रेम 
“४ जगती का आनन्दमयीकरण करते हैं। अनग्नि- 
हवात्ताः शब्द का प्रयोग हुआ है उन साधारण 
जनों के लिए, उन सामान्य मानवप्रजाओं के लिए 
जिनकी सेवागओों का क्षेत्र स्वपरिवार तथा स्वसमाज 
तक सीमित रहता है और जिनकी उपासना प्रात:- 
सायं की साधारण ईशवन्दना तक सीमित रहती 


अग्तिष्वात्तानुतुमतो हवामहे, 
ते नो विप्रासः सुहवा भवन्तु, 


अग्नि-स्वात्तानु । 
हर्‌ भवन्तु वयस्‌ स्यास पतयः रयोणाम्‌ । 


१०५७ 


नाराशंसे सोमपीथं य य झाशुः । य 
वयं स्याम पतयो रयोणास्‌ । य १६.६१ ` 
ऋतु-मतः हवामहे नाराशंसे सोम-पीथम्‌ ये आशुः । ते नः विप्रास 


है । दोनों वर्ग स्वधा-सम्पन्न रहते हैं तो वह उजाला 
वना रहता है जिसमें सतत-सन्तत-निरन्तर लक्ष्यः 
सिद्धि के लिए संसाधना होती रहती है। 
२) उभयवर्गीय (तेभ्यः) उन [स्वधा-सम्पन्नों] के 
लिए (स्व-राद्‌) स्व-प्रकाश से प्रकाशित प्रमु 
(एताम्‌ असु-नीतिम) इस प्राण-नीति को [तथा] 
(तन्वम्‌) शरीर/जीवन को (यथा-वशस्‌) यथा-सम्भव, 
यथा-वत्‌ (कल्पयाति) कल्प करता है, समर्थे करता 
रहता है। 
असु नाम प्राण का है। प्राण के समान 

' निविषय, निविकार, निरासक्त रहते हुए निरन्तर 
कर्मरत वा साधरत रहना ही भ्रसुनोति है। . 
स्वराट्‌ प्रभु दोनों ही स्वघा-सम्पन्न वर्गों को झसु- _ 
नीति से प्रेरित करता हुआ उन्हें शरीर से सदा 
सुपुष्ट रखे । RES 

जो प्रग्निसिवी, जो अनग्निसेवी, Pe ज्य 

ज्ञानप्रकाश के मध्य सें : 

आत्मधारणा द्वारा करते हैंआनन्दमयीकरण, 

उनके लिए प्रकाशस्वरूप प्रभु ययावतू [| 

कल्प करता है इस प्राणनीति को, जीवन को। 


४ चर ना > ७ 
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यार्र  .'. TE.  ॒ _ कक 


पिता विइवसाधकों का ग्रभिनन्दन करके 
सर्वमान्य व्यक्ति सभी ग्रा तिथ्यकर्ताश्नो को सम्बोधन 


करता है-- 


१) हम सब इस (नाराशंसे) नाराशंस में, नरों के 


` प्रशंसन-समारोह में, वीराभिनन्दन-श्रायोजन में 

(हवामहे) पुकारते, प्रशंसते हैं [इन] (ऋतु-मत 

भ्रग्नि-स्वात्तांनु) ऋतु-मान्‌ भ्रग्नि-सेवियों को (ये) 

जो (आशुः) सेवन किया करते हैं (सोम-पीथम्‌) 
ब्रह्मसोम-पेय को, ब्रह्मानन्द-पीयूष को । 

प्रेमारिन तथा ब्रह्मागिनि का सुसेवन करनेवाले 

पिता विश्वसाधको को यहां ऋतुमान्‌ कहा गया 


है । 'ऋतुमान्‌' का अर्थ है ऋतुयुक्त । सभी ऋतुओं, 


' में समानरूपेण साधनारत रहने से वे ऋतुमान्‌ 
हैं । ऋतुओं में ऋतु वसन्त ऋतु । मानवप्रजाशों के 

____* जीवनों में सदा सर्वत्र वसन्तु ऋतु की सी बहार 
____ लानेवाले, निखार करनेवाले होने से वे ऋतुमान्‌ हें । 
 वीरपुजाभलेही नकी जाए, वीराभिनन्दन 
__“ अवश्य किया जाना चाहिए, ऐसा यह यहाँ 
वेदमाता का विधान है। पिता विश्वसाधक 
` सच्चे नर हैं, सच्चे वीर हैं।. उनका शंसन, 


हा 


उक्त ण॒ होती हैं।' पिता विश्वसाधक जहां भी 
र वहीं ग्रभिनन्दन-समारोह का आयोजन करके 
का अभिनन्दन किया जाना चाहिए और उनके 
त में साधन तथा साधक ग्रपंण किए जाने 


प्रशंसन करके मानवप्रजाएं उनके ऋण से कुछ. 


चाहिए । 
गअभिनन्दनों से विश्वसाधकों का कुछ बनता- 
बनाता नहीं है। वे तो ब्रह्मसोम का पान करके 
ब्रह्मानन्द में निमग्न रहते हं । अभिनन्दनकर्ता ही” 
उनका श्रभिनन्दन करके कृतकृत्य होते हैं । 
) (विप्रासः ते) विप्रकृष्ट वे [पिता विश्वसाधक | 
(नः) हमारे लिए (सु-हवाः) सुगमता से बुलाए 


` जाने योग्य (भवन्तु) हों । . 


मानवप्रजा उन्हें जब जहां बुलाए तब तहां वे 
खिचे बले आएं, ऐसी प्रीति जनमानसों में उनके 
प्रति हो । ऐसे विप्रकृष्ट पिता जहां भी जाते हैं वहीं 
विप्रकृष्ट, निर्मल ज्योति जगाते हैं । 
२) विश्वसाधक पिताशओों की सत्प्रेरणाओ्ं से 
(वयम्‌ स्याम पतयः रयीणाम्‌) हम हों स्वामी: 
आत्मधनों के । | 
प्रशंसते हैं हम नाराशंस सें 
ऋतुमानु अग्निसुसेवियों को, 
जो सुसेवन किया करते हैं सोमपेय का । 
विप्रकृष्ट वे सु-श्राहव हों हमारे लिए । 
हम हों स्वामी आत्मधनों के । 
सूक्ति : विप्रासः सुहवा भवन्तु । 
विप्रजन सुगमता से बुलाए जानेवाले हों । ~ 
वयं स्याम पतयो रयीणास्‌। | 
हम हों स्त्रामी ग्रात्मधनों के । _ 


आच्या जानु दक्षिणतो निषद्ये,सं यज्ञमभि गुरणीत विइवे । 


ह सा हिसिष्ट पितरः ! केन चिन्नो, यद्व व श्रागः पुरुषता कराम । 


[ऋ १०.१५.६, अ १८.१.५२] 


चत्‌ नः यत्‌ वः ग्रागः पुरुषता कराम । 
क्ति ग्रब ग्रातिथ्यकर्ताञ्रों तथा उप- 


६ 
ता जानु दक्षिणतः नि-सद्य इसम्‌ यज्ञम्‌ प्रभि गृणीत विश्वे। मा हिसिष्ट पितरः केत 


अच्य) घुटनों के बल जंघा टेककर, जंघा भुमि पर 
टिकाकर, (नि-सद्य) बेठकर (इमम्‌ यज्ञम्‌) इस यज्ञ 
(अभि गुणणीतः) सर्वतः स्तुतो । [ 
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जगती के स्वाद्वीकरण का यज्ञ सर्वोपरि और 
सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है । सर्वे ज़न इस यज्ञ का स्तवन करें, 
इसके महत्त्व को समभें और इस यज्ञ के सम्पादक 


४.६ विश्वसाधकों की सब प्रकार से सहायतां करें । 


दो-जानु बेठकर स्तुति करना, प्रणाम करना, 
ईशनमन और ईशप्राथेना करना शुद्ध वेदिक 
विधान है। 

और अब वह सवेमान्य व्यक्ति सम्पूर्ण जन- 
समूह के साथ .घुटनों के बल बेठा हुआ विश्वसाधकों 
से विनय करता है, (पितरः) पिताग्रो ! (पुरुषता) 
पुरुष होने के नाते [हम] (वः) तुम्हारे प्रति (यत्‌ 
आग: कराम) जो भूल करें, (केन चित) किसी से 
भी, किसी भी भूल के कारण (नः) हमें (मा 
हिसिष्ट) मत हिंसो/त्यागो । 


य १६:६३ 


मानव मानव ही है । सावधानी वतेंने पर भी 
भूल हो ही जाती है। किसी से कितनी भी भूल 
होजाए, विश्वसाधक न बुरा मनाएं, न रुष्ट हों, 
न भविष्य में वहां न आने का निणँय करें । पूरणं 
सौहाद के साथ वे जनजागरण करते ही चले जाएं। 
सब दक्षिणतः बंठ दो-जानु, 
अभितः स्तुतो इस यज्ञ को । 
पिताथ्नो ! पुरुषता से 
करें जो भूल हम तुम्हारे प्रति, 
किसी से भी, हमें न त्यागो । 
सूक्ति : इमं यज्ञमभि गुणीत विदवे । 
इस यज्ञ को स्तुतो सभी । 
यागः पुरुषता करास । 
मनुष्य होने के कारण हम त्रुटि कर बैठते हैं । 


१०८९ आसीनासो ग्ररुणीनामुपस्थे, राय धत्त दाशुषे मर्त्याय । 
` पुत्रेभ्यः पितरंस्तस्य वरवः, प्र यच्छत त इहोजं दधात । 


[ऋ १०.१५.७, अ १८.३.४३] 


य॒ १९.६२ 


आसीनासः झरुणीनाम्‌ उप-स्थे रयिम्‌ धत्त दाशुषे मर्त्याय । पुत्रेभ्यः पितरः तस्य वस्वः प्र 


यच्छत ते इह ऊर्जस्‌ दधात । 


विइवसाधकों के प्रति अपनी विनय को जारी रखते 
हुए सर्वमान्य व्यक्ति कह रहा है-- 

१) (अर्णीनाम्‌ उप-स्थे आसीनास: पितर:) 
उषाश्नों की गोद में बैठे हुए पिताओो ! 

पिता विश्वसाधक अरुणियों की गोद में 

बैठनेवाले हैं। अरुण-वर्णा होने से उषाओं को 
अरुणा, अरुणी कहा जाता है। उषाएं सूर्य को 
पुरोगामिनी हैं। सूर्य के आगे आगे सतत गमन 
'करती हुई वे संसार को सूर्य के आगमन, उदयन 
और प्रकाश का सन्देश देती हैं, नया प्रभात लाती 
हैं। विश्वसाधक उषाओं की गोद में बेठनेवाले, 
उषाग्रों के लाडले हैं । वे उषाओं के समान जगती 
में ज्ञानोदय द्वारा नया प्रभात लाते हैं । 


-१२६१- 
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२) (दाशुषे मर्त्याय) अर्पणकर्ता मानव के लिए 
(रयिमु घत्त) आत्मैश्वर्य प्रदान करो, (तस्य 
पुत्रेभ्यः) उसके पुत्रों के लिए (वस्वः) धनका _ 
(प्र यच्छत) सु-दान करो । म 
हो सकता है, विश्वसाधकों के मिशन की प्ति 
के लिए केभी कोई ऐसा व्यक्तिं अपना जीवन अर्पण 
करने को समुद्यत होजाए जिसके पुत्र-पुत्री अभी 
अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए हैं, जिस पर अपनी | 
पत्नी और परिवार के पालन-पोषण का भार है) _ 
ऐसे व्यक्ति के जीवनापंण को स्वीकार करते इ 
वे जहाँ अपित व्यक्ति को झात्मेदवये और आत्म 
शक्ति प्रदान करें, वहां उसके बाल-बच्चों' ग ालन- 
पोषण की सुचारु आर्थिक व्यवस्था भी कर । 


य १९.६४, ६५ 
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वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


|. अन्यथा उसके जीवनार्पण को तब तक स्थगित 
___ रखे जव तक उसके वाल-बच्चे पढ़-लिखकर आत्म- 
 निर्भेरहों। ८ 


` धन का करो सुदान उसके पुत्रों के लिए, 


वे तुम यहां स्थापन करो प्रखर पराक्रम, 
झात्म-संबल । 


SE) (ते) वे तुम (इह) यहां, इस जगती में (ऊर्ज॑म्‌) सूक्ति: रथि धत्त दाशुषे मर्त्याय । BS 
पराक्रम, संबल (दधात) धारणा/स्थापन करो । आत्मैश्वयं करो प्रदान भ्रर्पणाकर्ता मानव के लिए। 
ऊर्क, की स्थापना से ही जगती के मानव वस्वः प्र यच्छत । 
समुद्यत ग्रौर प्रोत्साहित होकर विश्वसाधकों का धन का सुदान करो । 
सवेत: सम्यक्‌ साथ दे सकेंगे । इहोर्जं दधात । 
अरुणियों की गोद में बेठे हुए पिताओ ! यहां पराक्रम स्थापन करो । 
. करो प्रदान प्रात्मेश्वयं श्रपंणकर्ता के लिए । 
१०९० यमग्ने ! कव्यवाहन !, त्वं चिन्मन्यसे रयिस्‌ । 
तन्नो गौमिः श्रवाय्यं, देवत्रा पनया युजस्‌ । य १६.६४ र ग 
प यस्‌ अग्ने कव्य-वाहन त्वम्‌ चित्‌ मन्यसे रयिम्‌ । तम्‌ नः गीः-भिः श्रवाय्यस्‌ देव-त्रा पनय 
युजस्‌ । 


है (तम्‌ चित्‌) उसे ही (नः). हमारे लिए हम सर्वे 
जनों के लिए (पनय) दे । 
विवेक ही आत्मेश्वयं का प्रदाता तथा संरक्षक 
है । आत्मैश्वयं ही वह ऐश्वर्य है जो विश्वसाधकों 
की वाणियों द्वारा सुनाया जाता है और जिसमें 
समस्त दिव्यताएं संनिहित हैं । सवं जनों को चाहिए 
कि विश्वसाधकों से प्राप्त आत्मैश्वर्य की निष्ठा- ` 
पूर्वक रक्षा कर । ग्रात्मरवर्यं की उपलब्धि सर्वोपरि 
उपलब्धि है । 
कव्य-चाहुन अग्ने ! 
तु मानता है जिस ग्रात्मे३वर्य को 
वाणियो से श्रावणीय, दिव्यताग्रों में युक्त, 
उसको ही दे हमारे लिए । | 


तय 'कव्य-वाहन अग्ने) कवित्व-वाहक श्रग्ने ! 
गच्तित्व-प्रापक विवेकाग्ने ! 


हा ॥ इस क्रान्त-त्रय का वाहक और प्रकाशक 
[वेद सें विवेकारिन को कव्य-वाहन अग्नि 


भिः श्रवाय्यम्‌) वाणियों से सुनाने-योग्य 
त्रा युजम्‌) दिव्यताग्रों में युक्त (मन्यसे) मानता 


हनः, पितुन्‌ यक्षवतावृधः 
देवेम्यश्‍च पितृभ्य आ । 
य १९.६५ 
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वेदच्याख्या-ग्रन्थ ` 
RR का र: 7 
थः अग्नि; कव्य-वाहनः पितृन्‌ यक्षत्‌ ऋत-बंधः » 
पितृ-स्य: झा। न्‌ यक्षत्‌ ऋत-वृधः। प्र इत्‌ उ हव्यानि बोचति देवेभ्यः च 
NS (यः) जो (कव्य-वाहनः अग्नि: कवित्व-वाहक तू पि त रहें डु 
के अग्नि, विवेकाग्नि (ऋत-वृधः कद उन ठः ला ज be. यी 
वधक पिताओं को संगत रहा करता है/प्राप्त रहा पिता विशवसाधक अपने विवेक के श्राश्रय से 
करता है ( (उ इत्‌) वही (देवेभ्यः च पितृ-म्यः) सभी मानवदेवों को और स्वयं भ्रपने साथी बिश्व- 
मानवदेवों के लिए और पिताओं के लिए (हव्यानि साधक पिताश्रों को हविरूप उपदेशों से ऋताचारी 
प्र आ वोचति) हवियां उपदेशता है । बनाए रखें । 
पिता विश्वसाधकों के लिए ऋतवृध्‌ विशेषण जो कवित्ववाहुक अग्नि संगत 
विशेष अर्थ रखता है । 'ऋत' नाम ऋताचार, सही रहा करता है नऋतवर्घक पिताओों फो 
आचार, सत्याचरण तथा सत्य का है। जगती बही उपदेशता है हचियां 
के स्वाद्वीकरण वा ग्रानन्दमयीकरण के लिए यह देवों के लिए भ्रौर पिताओ्रों के लिए । 
परमावश्यक है कि वे विश्व की मानवप्रजाग्रों को 
१०९२ त्वमग्न ! ईडितः कव्यवाहना,वाड्ढव्यानि सुरभीरि कृत्वो । 
प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते श्रक्षन,नद्धि त्वं देव ! प्रयता हर्वीषि । 
[ऋ १०.१५.१२, ग्र १८.३.४२] य १९.६६ ; 
त्वम्‌ श्रग्ने ईडितः कव्य-बाहन ध्रवाट्‌ हव्यानि सुरभीणि कृत्वी । प्र अदाः पितृ-भ्यः स्व-धया 
ते श्रक्षन्‌ श्रद्धि त्वम्‌ देव प्रयता हवीषि ।. १ - 
१) (कव्य-वाहन अग्ने) कवित्व-वाहक अग्ने ! आत्म-धारणा के साथ [विवेक का] (रक्षन्‌) 
(2 विवेकाग्ने! (ईडितः त्वम्‌) प्रशंसित तू (पितृ-भ्यः) सेवन किया करते हैं [तो वे न कभी पथच्युत होत 


पिताश्रों के लिए, पिता विश्वसाधकों के लिए 
(हव्यानि सुरभीणि कृत्वी) जीवन-हवियों को 
सुगन्धित करके [उन्हें] (ग्वाट्‌) वहन किया/व्यापा 
करता है, [प्रकाश] (प्र श्रदाः) प्रदान किया 
ह निस्सन्देह, जीवनों को सुगन्धित करके 
उनकी व्याप्ति का पथ प्रशस्त करता है और 
प्रदान किया करता है वह मखर प्रकाश निवती 
रोशनी में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। पिता 

विश्वसाधकों के जीवन सदैव विवेकाग्नि से प्रज्वलित 


शो [चिता विश्वसाधक सदा] (स्व-धया) 
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हैं, न भ्रमित होते हैं] । 
३) (देव) विवेक देव ! (त्वम्‌) तू [पिताओं की] 
(प्र-यता हवींषि) प्रयत्नसाघ्य जीवन-हवियों को 
(अद्धि) सेवन/स्वीकार कर, व्याप । [ 
जिस प्रकार यज्ञार्नि होमी हवियों को व्यापकर 
दिशा-प्रदिशाग्रों को सुरभित करता है उसी प्रक 
विवेकारिनि विशवसाधकों की जीवनःहवियों को 
व्यापकर जगती को स्वादिष्ठ, आनन्दित 
सुगन्धित करे । | दै 
कव्य-वाहन अग्ने ! प्रशंसित तु र 
करके ह॒वियां सुरमित पिताओं के लिए _ 


व्यापत- वहन किया करता है, ; 


sli) 
EI 
2 2०5. 


प्रकाश प्रदान किया करता है । 
सेवन किया करते हैं वे - 
झात्म-धारणा द्वारा । 
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वेदव्याख्या-ग्रस्य 


देब ! व्याप प्रयत्न-साध्य 
हवियों को । 


१०९३ पे चेह पितरो ये च नेह, याँश्च विद्य याँ उ च न प्रविद्म । 
त्वं वेत्थ यति ते जातवेदः !, स्वधाभियंज्ञं सुकृतं जुषस्व । 


[क्र १०.१५.१३] 


य १६.९७ 


ये च इह पितरः ये च न इह यान्‌ च विद्ययान्‌ उ च न प्र-विद्य । त्वम्‌ वेत्थ यति ते जात-वेद 


स्व-घाभिः यज्ञस्‌ सु-कृतस्‌ जुषस्व । 


१) (जात-वेदः) सर्व-व्यापक ! सर्वज्ञ ! (ये पितर 

इह्‌) जो पिता यहां [हैं] (च च) और (ये इह न) 

 जोयहां नहीं [हैं], हम (यान्‌ विदुम) जिल्हे 

. जानते हैं, (च च) और (यान्‌ नउ प्र-विदुम) 
जिन्हें नहीं ही जानते हैं, (ते यति) वे जितने [हैं| 
(त्वम्‌) तू [उन्हें | (वेत्थ) जानता है । 

२) (स्व-धाभिः) ग्रात्म-धारणाश्रों द्वारा [उनके 

 स्वाद्वीकरणरूप] (सु-क्वतमु यज्ञम्‌) सु-सम्पादित 

यज्ञ को (जुषस्व) प्रीतिपुर्वंक सेवन करा, सस्नेह 

सम्पन्न करा । 

विचेकारिन को उदुबुद्ध करते हुए सवे जनों की 


[ऋ १०.१५.२, ग्र १८.१.४६] 


ये वा नूनम्‌ स-वृजनास विक्षु । 


निइचय ही, (इदम्‌ नमः ग्रस्तु 
आज (पितृःम्यः) पिताग्रों के 
नुह 


यह प्रार्थना गहन निष्ठा की सूचक है । ‘उपस्थित वा 
अनुपस्थित, ज्ञात वा अज्ञात, सभी विश्‍वसाधक 
समानरूपेण मान्य और शिरोधार्य हैं । 
सर्वान्तर्यामी प्रभु ग्रपने सहज स्नेह से उन सभी 
की आत्म-धारणाओ्ों का ध्रूवीकरण करके 
उनके सुसम्पादित यज्ञ को सफल श्रौर सुफल 
कराए ।' 

जो पिता हैं यहां और जो नहीं हैं यहां, 

जिन्हें जानते हैं हम और जिन्हें हम जानते नहीं, 

जितने हैं वे, जानता है उन्हें तु, जातवेदः ! 

स्वधाओं द्वारा सुकृत यज्ञ को सम्पन्न करा सप्रेम । 


९४ इदं पितृभ्यो नमो श्रस्त्वद्य, ये पुर्वासो य उपरास ईयुः । 
` ये पाथिवे रजस्या निषत्ता, ये वा नूनं सुवृजनासु विक्षु । 


य १६.६८ 


हीट इदम्‌ पितृ-म्यः नमः अस्तु अ्रद्य ये पुर्वासः ये उपरासः ईयुः । ये पाथिवे रजसि ग्रा नि-सत्ताः 


पार्थिव धूलिकण में, पृथिवी लोक में, (वा) या 
(ये) जो (सु-बुजनासु विक्षु) सु-वर्जनशील प्रजाओं 
में (ग्रा नि-सत्ता:) आ-नि-सत्त हैं, स्वथा नितरां 
संस्थित हैं, संतत जुटेहुएहँ। . 

विदवसाधक पिताओं के लिए प्रयुक्त विशेषण 


) महत्त्वपूर्ण हैं। पुर्वात: पूर्वे, सर्वेश्रेष्ठ, मानवों मै. व 
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शिरोमणि । उपरासः= उपरत, उपराम, निवृत्त, पाते हैं । श्रन्यथा तो वे पशुवत्‌ ही आचरण करते 


सांसारिक व्यासंगों ग्रौर स्वार्थो से नितान्त उपराम, हैं और पशुवत्‌ ही विचरते हैं। 
_ उदासीन । वे पृथिवी की धुल और गर्द में, सुवर्ज- निश्चय हो, यह नमस्कार है र 
“2 नीय मानवप्रजाओं का दुरितों से वजन करते हुए आज पिताश्नों के लिए, 
जगती के आनन्दमयीकरण की साध में कमर जो हैं सर्वश्रेष्ठ, जो उपरत, 
कसकर संस्थित हैं । जो पार्थिव रजोलोक में, 
यहां इस मन्त्र में एक गहन तथ्य का संकेत या सुवर्जनोय प्रजाओ्रों में 
है । मानवप्रजाएं सुवर्जनीय हैं । जब उनका शासन- हुँ सम्यक्‌ संस्थित । 
व्यवस्था तथा सुशिक्षा द्वारा दुरितों से वर्जन सूक्ति: इदं पितृभ्यो नमो भ्रस्त्वद्य । 
किया जाता है, बुराइयों से उनका मुह फेरा पिताओं के लिए यह प्रणाम हो आज । 


- “जाता है तो ही व मानवता के राजपथ पर चल 


# १०९५ अधा यथा नः पितरः परासः, प्रत्नासो अग्न ! ऋतमाशुषाराः । 

| शुचीदयन्‌ दोधितिमुक्‍्यक्षासः, क्षामा भिन्दन्तो अरुणोरप ब्रत्‌ । 
[क्र ४.२.१६, अ १८-३-२१] य १९.६९ 
गध यथा नः पितरः परासः प्रत्नासः अग्ने ऋतम्‌ झाशुषाणाः। शुचि इत्‌ ग्रयन्‌ दीधितिम्‌ 
उक्थ-शसः क्षाम मिन्दन्तः अरुणीः अप व्रन्‌ । 


प्रणाम श्रपंण करके वे पुनः कामना करते हैं-- 
१) (अध) और, (अग्ने) प्रकाशस्वरूप प्रभो ! 
(नः) हमारे (परासः) दा) जच. (प्रत्तासः) 
-सनातनी, शाश्वत भद्रताश्रों के प्ररक्षक और प्रचा- 


ऋत से सम्यक्‌ युक्त रहते हुए विवेक से प्रखर 
रहते हैं । 

र) वे (क्षाम भिन्दन्तः) पृथिवी को वेघते हुए, 
सम्पूर्ण पृथिवीवासियों को लक्ष्य करते हुए 


उक्थ-दासः) उक्थों का शंसन करनेवाले, 
क हा से उपदेश करनेवाले (पितरः) 
पिता [विश्वसाधक] (शुचि ऋतस्‌) पवित्र ऋता- 
चार को, सुपावन सदाचार को (आशुषाणाः) 
पूर्णतया प्राप्त रहते हुए, सम्मन अपनाए हुए 
(दीधितिम्‌) दिव्य दयति को, विवेक-ख्याति को 
(यथा इत्‌) यथावत्‌ ही (अयन्‌) प्राप्त रहते आए 
हैं, अपने से युक्त किए रहते हैं । 

पिता विश्वसाधक मानवजीवन के शाश्‍वत 
मूल्यों तथा भद्गताओं के प्रचारक होते हैं। वे 


झं र से नहीं, शिक्षापूर्ण हुए वे पृथिवी को 

गों और कटाक्षों से नहीं, शिक्षापुणं और वेषते हुए 

ST सुवचनों से प्रचार करते. हैं । वे शुद्ध व्यापा करते हैं अरुणियों को । 
-१२६५ 
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लक्ष्य करके ज्ञानप्रकाश की उषाएं जगमगाते हैं 


(अ्रुणीः) उषाओं को (अप ब्रत) | खोल दिया करते | 


हैं, व्याप दिया करते हैं । 
उषाएं सूर्योदय तथा प्रकाश का सन्देश देनेवाली | 
होती हैं । पिता विइवसाधक किसी देशविशेषको | 


नहीं; सारी परथिवी को और पृथिवोवासियों को 


शोर, प्रग्ने | हमारे उत्कृष्ट, सनातनी, 
उक्थ-शस पिता शुचि ऋत को 

सम्यक्‌ श्रपनाए हुए, विवेक-द्युति को | 
रहें यथावत्‌ ही सम्प्राप्त । 
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MED EM) 0 6 0. अमल 
१०९६ उञ्ञन्तस्त्वा नि धीम,ह्य शन्तः समिधीमहि। उशन्नुशत ग्रा वह, पितृन्‌ हविष भ्रत्तवे। 


[ऋ १०.१६.१२, श्र १८.१.५६] 


श्र 


सर्वजनक्ृत शुभकामनाग्रों तथा मंगलभावनाझं से 
भावविभोर होकर पिता विश्वसाधक प्रभु से विनय 
करने लगते हैं-- 
१) प्रकाशस्वरूप प्रभो ! तुझे (उशन्तः)- चाहते 
हुए, तेरे (उशन्तः) चाहुनेवाले [विश्वसाधक हम | 
(त्वा) तुझे (नि धीमहि) नितरां ध्याते हैं, ध्यान 
द्वारा निरन्तर धारण करते हैं, (सम्‌ इधीमहि) 
सम्यक्‌ प्रज्वलित/प्रकाशित करते हैं । 
धीमहि का अर्थ है हम ध्यान करते हैं, धारण 
करते हैं, ध्यानयोगेन साक्षात्‌ करते हैं। विश्वसाधक 
पितात्नो की सार्वभौम साध ब्राह्म साध है। सदा 
ब्रह्म का ध्यान करते हुए, ब्रह्मस्थ और ब्रह्मलीन 
रहते हुए हीं वे उसकी सफल साधना कर पाएंगे । 
साध को साधना करते हुए उन्हे ब्रह्म का प्रज्वलन, 
. ब्रह्म को महिमा का प्रकाशन ही -करते रहना 
 _ चाहिए । ब्रह्म को महिमा अ्रपरम्पार । ब्रह्म करेगा 


[क्र ८.१४.१३, सा २११, ग्र २०.२९.३] 


तूने (यत्‌) जो (अपामु फेनेन) द्रवों के फेन से 
नमुचेः शिरः) नमुचि [कामदेव] का शिर (उत्‌ 


अवतेयः) काट गिराया । 


उशन्तः त्वा नि धीमहि उशन्तः सम्‌ इधीमहि । उशन्‌ उशतः ग्रा वह पितृन्‌ हविष अत्तवे । 


- “१०९७ श्रपां फेनेन नमुचेः, शिरः इन्द्रोदवर्तयः 


अपाम्‌ फेनेन नमुचेः शिरः इन्द्र उत्‌ श्रवतेयः । विइवाः यत्‌- अजयः स्पृधः । 


वेइव्याख्था-ग्रन्य 


य १९.७०. 


बेड़ा पार,' उन्हें सदा इस प्रकार के गान करते 
हुए साधनारत रहना चाहिए ड 
) प्रभो ! हमें (उशन्‌) चाहता हुम्रा तू, तुझे | 
(उशतः) चाहनेवाले [हम] (पितृन्‌) पिताश्रों को 
[अपनी ब्राह्म] (हविषे श्रत्तवे) हवि सेवनाथ 
(ग्रा वह) सं-वहन कर, पात्रता प्रदान कर । १ 
ब्रह्मलीन, ब्रह्मसमाहित रहना ही ब्राह्म हवि 
का सेवन करना है। ब्राह्म हवि का सेवन करते _ 
हुए ही पिता विश्वसाधक विशव को 'श्रानन्दधाम ` 3 
बनाने में सफल होंगे । ु 
तुझे चाहते हुए, चाहनेवाले तेरे हम 
तुझे निरन्तर ध्याएं, करें प्रज्वलित । 
हमें चाहता हुआ तू 
तुझे चाहनेवाले हम पिताथ्रो को 
.अपनी हवि के सेवनारथं 
'कर आवहन । 


। बिश्वा यदजय स्पृधः । 
य १६.७१ 


नमुचि=न--मुचि=जिससे मुक्ति, मोक्ष, . 
छुटकारा न पाया जा सके, जिससे छुटकारा पाना _ 
लगभग असम्भव हो ऐसे उस कामदेव की सशी | 
नमुचि’ है । क्रोध, लोभ, मोह, भ्रहंकार से पीछा | 
छुटाना उतना कठिन नहीं है ` जितना कठिन र ; 
काम से मुक्त होना । और जो काम से मुक्त हाँ 
जाता है वह संसार के सभी विकारों, वासनाश्रों 
व्यासंगों तथा दुरितं से मुक्त हो सकता है। _ | 

स्पर्धे, (संघर्ष) । 'स्पर्ध' धातु संघर्षपरक है । 
प्रत्येक विश्वसाधक को यह स्मरण रखना चार्हिए 
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कि जगती के स्वाद्वीकरण की संसाध की सिद्धि 
के लिए उसे संघर्षो पर संघर्ष करने होंगे । संघर्षो 
से ही उस ज्योति और शक्ति की प्राप्ति होगी: 
जिनसे विजय-साफल्य का सम्पादन होता है। 
संघर्षो में विजयप्राप्ति का एक अमोघ साधन है 
कामदेव का शिर काटना, काम पर विजय प्राप्त 
करना । काम पर विजय प्राप्त की जाती है 
“प्रपां फेनेन,' वीर्ये, आदि धातुओं को ऊपर चढ़ाकर 
शरीर में पचाने से, आत्मा द्वारा ऊध्वेरेतस्त्व की 
भावना और साधना करने से । 

अ्रपां फेनेन' का एक अर्थ 'जलों के फेन से 


१०९८ सोमो राजामृतं सुत, ऋजीषेणाजहान्मृत्युस्‌ । ऋतेन सत्यमिन्द्रियं, 


य १९.७२, ७३ 


भी है। जल जब जलाशय वा सागर के तट से 
टक्राकर ऊपर को उछलते हैं तो वे भाग वन 
जाते हैं। भागों के जम जाने पर फेन बनते हैं 
जो तोड़े नहीं टुटते हैं। उसी प्रकार ऊध्वेरेत 
व्यायामों तथा प्राणायामों से वीर्यादि द्रव ऊपर 
चढ़कर देह में व्यापकर पच जाते हैं । 

इन्द्र ! तूने जो काट दिया शिर 

कामदेव का अपां फेनेन, 

विजय कर लिया तूने 

सारे संघर्षो को । 


विपानं 


शुक्रमन्धस, इन्द्रस्येत्द्रियसिदं पयोसरृत मधु । य १९.७२ | । 
सोमः राजा ग्र-मुतम्‌ सुतः ऋजीषेण भ्रजहात्‌ मृत्युम्‌ । ऋतेन सत्यस्‌ इर्द्रियम्‌ वि-पानम्‌ शुक्रस्‌ 
, अ्नन्धसः इन्द्रस्य इन्द्रियम्‌ इदम्‌ पयः अ-मृतस्‌ सधु । 


१) आत्मसाधना द्वारा मेरे (सुतः) सुनिष्पन्त (सोमः) 
प्रियदर्शन (राजा) प्रकाशमान [इन्द्र ने, इन्द्रियों 
के स्वामी आत्मा ने] (ऋतेन) सत्यसाधना के आ- 
श्रय से [सम्पादन किया है] - (अ-मृतम्‌) निविषता 
को/का, (सत्यम्‌) सत्य को/का, (इन्द्रियम्‌) आत्म- 
संबल को/का, (अन्धसः शुक्र म्‌ बि-पानम्‌) ब्रह्मान्त के 
शुद्ध बिशेष-पान को/का, (इन्द्रस्य इन्द्रियम्‌) आत्मा 
के आत्मतत्त्व को/का । हा 
असत शब्द का प्रयोग यहां निविषत्व भर्थं में 
हुआ है । निविष होजाने पर ही सत्य की तथा 
आत्मसंबल की सिद्धि होती है। ग्रात्मसमाहित 
होकर ब्रह्मान्त के शुद्ध विपान से आत्मा के श्रात्म- 
तत्त्व का संदशेन होता है। 2 
२) परिणामस्वरूप आत्मा (ऋजीषेण) सरलतया, 


सहजतया (मृत्युम्‌ अजहात्‌) मृत्यु 


१०९६ अद्भ्यः क्षीरं व्यपिबत्‌; क्रझ्डाद्भिरसो धिया । ऋतेन सत्यसिरद्रिय 
शुक्रमन्धस, नद्रस्थेर्द्रियमिदं पयोमृतं मधु । य १६.७३ ! 
-१२६७¬ 
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करता है। - 
जीते जी जीवन्मुक्त रहना और शरीर त्यागने | 
पर फिर जन्म न लेना ही “मृत्यु को त्यागना हैं। | 
३) (इदम्‌ पयः) यह पीयूष [है] (मधु असुत) 
मधुर ग्र-मृत, स्वादिष्ठ सोम । Fa 
` इसो पीयूष का पान करते हुए, इसी प्रियं | 
साधना का आनन्द लेते हुए विश्वसाधक को अपनी > 
साधना में संलग्न रहना है । # क. 
सुनिष्पन्न, प्रियद्न, प्रकाशमानू इन्द्र ने प 
आत्मसाधना के आयसे | र 
किया सम्पादन अमृत का, सत्य का, झात्मसंबल का 
बह्यास्त के शुद्ध विपान का, व्य 
आत्मा के आत्मतत्व का । 
ऋजुता से त्यागा मृत्यु को । 
यह पीयूष है मधुर अनत । 
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वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


TRS CT 0 0033 
झत्‌-स्यः क्षीरस्‌ वि भ्रपिबत्‌ क्रुङ्‌ ग्ाङगिरसः धिया । ऋतेन सत्यम्‌ इन्द्रियम्‌ वि-पानस्‌ शुक्रस्‌ 
प्रन्धसः इन्द्रस्य इन्द्रियम इदम्‌ पयः अ-मृतम्‌ मधु । | 


१) जिस प्रकार (ग्रतू-भ्यः क्षीरम्‌ वि अपिबत्‌) 
जलों से दुग्ध को पी जाया करता है (क्रुझ) हंस, उसी 
प्रकार (आज्जिरसः) अंग अंग में रस संचार 
करनेवाला [ विश्वसाधक का आत्मा सम्पादन किया 
करता है] (घिया) आत्मधारणा द्वारा, (ऋतेन) 
. सत्यसाधना द्वारा (सत्यम्‌) सत्य को/का, (इन्द्रियम्‌) 
` आत्मसंबल को/का, (अन्धसः शुक्रम्‌ वि-पानम्‌) 
ब्रह्मान्त के शुद्ध विशेष-पान को/का, (इन्द्रस्य इन्द्रि- 
यम्‌) आत्मा के ग्रात्मतत्त्व को/का । 
आत्मधारणा तथा ग्रात्मसाधना का संयोग हो 
जाने पर सत्य को तथा ग्रात्मसंबल की सिद्धि होती 
है गआत्मसमाहित होकर ब्रह्मान्त के शुद्ध विपान 
से आत्मा के आत्मतत्त्व का संदशन होता है । 


२) (इदम्‌ पयः) यह पीयूष [है] (मधु ग्र-मृतम्‌) 
मधुर भ्र-मृत, स्वादिष्ठ सोम । 
इसी पीयूष का पान करते हुए, इसी प्रिय 

साधना का भ्रानन्द लेते हुए, विश्‍वसाधक का 
आत्मा अपनी साधना में निरत रहे । 

जलों से दुग्ध पिया करता है 

हंस जिस तरह, 

झांगिरस सम्पादन किया करता है 

घिया, ऋतेन 

सत्य का, आत्मसंबल का, 

्रह्मान्न के शुद्ध विपान का, 

ग्रात्मा के आत्मतत्त्व का । 

यह पीयूष है मधुर अमृत । 


१०० सोममद्भ्यो व्यपिबच,छन्दसा हंसः शुचिषत्‌ । ऋतेन सत्यमिन्द्रियं, विपानं शुक्र- 


सन्धस, इन्द्रस्येर्द्रियमदं पयोमृतं मधु । य १६.७४ 
सोमम्‌ अत्‌-म्यः वि अपिबत्‌ छन्दसा हंसः शुचि-सत्‌ । ऋतेन सत्यम्‌ इन्द्रियम्‌ वि-पानम्‌ शुक्रम्‌ 
अन्धसः इन्द्रस्य इन्द्रियम्‌ इदम्‌ पयः अ-मृतम्‌ मधु । 


जिस प्रकार (अत्‌-भ्यः सोमम्‌ वि पिबत्‌) जलों 
सार को पिया करता है (हंसः) हंस, उसी प्रकार 
-सत्‌) पवित्रता में स्थित, निष्पाप [विइव- 
के का भ्रात्मा सम्पादन किया करता है] 
|) आनन्द के साथ (ऋतेन) सत्यसाधना द्वारा 
) सत्य को/का, (इन्द्रियम्‌) ग्रात्मसंबल 
अन्धस: शुक्रम्‌ वि-पानम्‌) ब्रह्मान्त के शुद्ध 
को/का, (इन्द्र॑स्य इन्द्रियम्‌) आत्मा के 


र की सिद्धि होती है । ग्रात्म-समाहित 
। के शुद्ध विपान से आत्मा के ग्रात्म- 


२) (इदमु पयः) यह पीयूष [है] (मधु ग्र-मृतम्‌) 
मधुर ्र-मृत, स्वादिष्ठ सोम । 


इसी प्रियसाधना-रूप पीयूष का पान करते हुए. 


विइवसाधक का आत्मा अपनी साधना में संलग्न 
रहे । 

जलों से सार पिया करता है द 

हंस जिस तरह, . 

शुचि-सतु सम्पादन किया करता है 

छन्दसा, ऋतेन 

सत्प का, आत्मसंबल का, 2 

ब्रह्मान्त के शुद्ध विपान का, 

आत्मा के झात्मतत्त्व का । 
यह पीधूष है मधुर अमृत । 


कु 


सही 


` 
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वेदव्याख्या-ग्रत्य 
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य १९.७५, ७६ 


११०१ अन्नात्‌ परिस्नु तो रसं ब्रह्मणा, व्यपिबत्‌ क्षत्रं पयः सोमं प्रजापतिः । ऋतेन 
सत्यमिन्द्रियं, विपानं शुक्रमन्धस, इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं सधु । य १६.७५ 
न्तात्‌ परि-ल्न त: रसम्‌ ब्रह्मणा वि भ्रपिबत्‌ क्षत्रम्‌ पयः सोमम्‌ प्र-जा-पतिः । ऋतेन सत्यम्‌ 
इन्द्रियम्‌ वि-पानम्‌ शुक्रम्‌ अन्धसः इन्द्रस्य इन्द्रियम्‌ इदम्‌ पयः अ-मृतम्‌ सधु । 


१) (प्र-जा-पतिः) प्रजा-पालक, प्रजा-रक्षक [विश्व- 
साधक] (वि अपिबत्‌) पान किया करता है 
(ब्रह्मणा) विवेकेन, तत्त्वज्ञान द्वारा (परि-ख्रुतः) 
परिपक्व/प रिष्कृत (अन्नात्‌) ब्रह्मान्त से (रसम्‌) रस; 
आनन्द, (क्षत्रम्‌) क्षति-तारक संबल, (पयः) 
आत्मपीयूष, (सोमम्‌) ब्रह्मसोम। 

२) विवेक द्वारा इन पेयों का पान करके विश्व- 
साधक का आत्मा सम्पादन किया करता है 
(ऋतेन) सत्यसाधना द्वारा (सत्यस्‌) सत्य को/का, 
(इन्द्रियम्‌) ग्रात्मसंबल को/का, (अन्धसः शुक्रम्‌ वि- 
पानम्‌) ब्रह्मान्त के शुद्ध विशेष-पान को/का, (इन्द्रस्य 
इन्द्रियम्‌) आत्मा के आत्म-तत्त्व को/का । 


३) (इदम्‌ पयः) यह पीयूष [है] (मधु ग्र-मृतप) 
मधुर अ-मृत, स्वादिष्ठ सोम । 

प्रजापति पिया करता है विवेक द्वारा 

परिस्रुत्‌ अन्न से रस, क्षत्र, 

आत्मपेय और सोम । 

वह सम्पादन किया करता है 

छन्दसा, ऋतेन 

सत्य का, आत्मसंबल का, 

ब्रह्मानन्द के शुद्ध विपान का, 

ग्रात्मा के आत्मतत्त्व का। 


यह पीयूष है मधुर अमृत । 


११०२ रेतो सूत्रं वि जहाति, योनि प्रविशदिन्द्रियस्‌ । गर्भो जरायुणाव॒त, उल्बं जहाति 
जन्मना । ऋतेन सत्यमिरिद्रयं, विपां शुक्रमन्धस, इन्द्रस्येन्द्रियमिदे पयोमृतं सधु ॥ 


रेतः सूत्रम्‌ वि जहाति योनिम्‌ 
जन्मना । ऋतेन सत्यम्‌ इर्व्रियम्‌ 


सधु। 


१) जिस प्रकार (इन्द्रियम्‌) उपस्थेन्द्रिय (वि 
जहाति) त्यागता/छोड़ता है (मूत्रस्‌) सूत्र को, और 
(योतिम प्र-विशत्‌) भग में प्रविष्ट होकर (रितः) 
वीर्यं को, अपि च (जरायुणा ग्रा-वृतः गर्भः) जेर 
से ठका हुआ गर्भे (जन्मना) जन्म [प्रसव] से 
(जहाति) त्यागता है, छोड़ता है (उल्बम्‌) जेर को, 
वैसे ही मुझ साधक का आत्मा अन्नुत [असत्य] 
त्यागकर सम्पादन करे (ऋतेन) सत्य-स[धना से 
(सत्यम्‌) सत्य को/का, (इन्द्रियम) आत्मसंबल 


य॒ १६.७६ 


प्र-विशत्‌ इन्द्रियम्‌ । गर्भः जरायुणा ग्रा-वृतः उल्बम्‌ जहाति 
वि-पानम्‌ शुक्रम्‌ अन्धसः इन्द्रस्य इर्ब्रियम्‌ इदम्‌ पयः अमुतस्‌ 


को/का, (अन्धसः शुक्रस्‌ वि-पानम्‌) ब्रह्मान्त के शुद्ध 
विशेष-पान को/का, (इन्द्रस्य इन्द्रियम) आत्मा के | 
आत्मतत्त्व को/का । 

असत्य को त्यागने पर ही उपयु क्त उपलब्धियां 
सिद्ध होती हैं । 7 
२) (इदमु पयः) यह पीयूष [है] (मधु अमृतस्‌) _ 
मधुर अ-मृत, स्वादिष्ठ सोम । Me 
इस अमृतमय साधना से ही जगती का स्वाद्वी- | 
करण तथा आनन्दमयीकरण होना है । उ 


-१२६&- 
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उपस्थेन्द्रिय त्यागता है मूत्र, ऋत से सत्य का, आत्मसंबल का, 
झर योनि में प्रविष्ट होकर बीर्य । ब्रह्मान्त के शुद्ध विपान का, 
जेर से आवृत गरे ग्रात्मा के ग्रात्मतत्व का । * 
त्यागता है प्रसवेरा जेर । यह पीयूष है मधुर ग्रमृत । ण 
वह सम्पादन किया करता है 
११०३ हृष्टा रूपे व्याकरोत्‌, सत्यानृते प्रजापतिः। ग्रश्द्धामनृतेदघाचछुदाँ सत्ये प्रजाएतिः। | 
ऋतेन सत्यमिन्द्रियं, विपानं शुक्रमन्धस, इन्द्रस्येर्द्रियमिदं पयोमृतं मधु । य १६.७७ 
7 रूपे वि ग्रा अकरोत्‌ सत्य-श्रन्‌-क्रते प्रजा-पतिः । अ-ध्चत्‌-घाम्‌ अ्न्‌-ऋते अदधात्‌ श्रत्‌-धाम्‌ 
सत्ये प्रजा-पतिः । ऋतेन सत्यम्‌ इन्व्रियम्‌ वि-पानम्‌ शुक्रम्‌ ग्रन्धसः इन्द्रस्य इन्द्रियस्‌ इदम्‌ पयः 
अ-मृतस्‌ मधु) 
१) (प्र-्जा-पतिः) प्रजा का पालक, जनता का शुक्रम्‌ वि-पानम्‌) ब्रह्मान्न के शुद्ध विशेष-पान २० 
रक्षक [विश्वसाधक सत्य, भ्रसत्य के] (रूपे) को/का, (इन्द्रस्य इन्द्रियम्‌) आत्मा के ग्रात्मतत्त्व 
___ ख्पो को (दृष्टा) देखकर (वि श्रा श्रकरोत्‌) विश्लेषा को/का । 
करता है (सत्य-भ्रन्‌-ऋते) सत्य, श्र-सत्य को। सत्य-साधना से यह सब यथावत्‌ निष्पन्न 
` (प्र-जा-पति:) प्रजापति [विशवसाधक ] (अनु-क्रति होता है, अनृत से सब नष्ट होजाता है । 
` ग्रश्चत्‌-धाम्‌ श्रदधात्‌) भ्र-सत्य में अश्रद्धा स्थापन ३) (इदम्‌ पयः) यह पीयूष [है| (मधु ग्र-मृतम्‌) 
किया करे, (सत्ये श्रत्‌-धाम्‌) सत्य में श्रद्धा को । मधुर श्र-मृत, स्वादिष्ठ सोम । | 
` सत्य में असत्य का मिश्रण उतना ही बुरा सत्य की अमृतमय मधुर साधना से ही जगती 
है.जितना अमृत में विष का मिश्रण । सत्य का का आनन्दमयीकरण होगा । 
स्वरूप प्रत्यक्षतः आनन्दकर है, तो असत्य का प्रजापति उभय रूपों को ली 
अनिष्टकर । विश्वसाधक सत्यासत्य के इन दो रूपों अपनी हष्टि में रखता हुआ, ह 
को दृष्टि में रखकर मानवसमाज में सत्य और विक्लेषा करता है सत्य असत्य को । F 


[ और समझाया करे । ऐसा करते हुए वह 
के मानसों में सत्य के प्रति श्रद्धा और 


) सत्य-साधना से (सत्यम्‌) सत्य को/ 
(इन्द्रियम्‌) ग्रात्मसंबल को/का, - (अन्धस 


प्रजापति किया करता है प्रस्थापन 
भ्रश्नद्धा भ्रसत्य से, श्रद्धा सत्य में।' 
सम्पादन किया करता है 

ऋत से सत्य का, आत्मसबल का, 
ब्रह्मांन्न के शुद्ध विपान का, 

आत्मा के आत्मतत्त्व का । ._ 

यह पीप्रुष है मधुर प्रमृत । 
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वेदेन रूपे वि पिबत्‌ सुत-अ्र-सुतौ प्रजा-पतिः । ऋतेन सत्यम्‌ इन्द्रियम्‌ वि-पानम्‌ शुक्रम्‌ अन्धसः 


इन्त्रस्य इन्द्रियम्‌ इदम्‌ पयः अ-सृतम्‌ मधु । 


१) (प्र-जा-पतिः) प्रजा-पालक, प्रजा-रक्षक [विश्व- 
साधक] (वि श्रपिबत्‌) पान किया करता हे 
(वेदेन) वेद के आश्रय से (सुत-श्र-सुतौ रूपे) सार- 
असार [उभय] रूपों को/का । ; 
` जगती में आनन्द की व्याप्ति के लिए यह परम 

आवश्यक है कि प्रत्येक विश्वसाधक और विश्व- 
साधिका वेद के आश्रय से सार और असार के रूपों 
को पहचाने और सवे मानवों को उनका रूप 
दर्शाए । सार का ग्रहण और असार का त्याग ही 
सार असार का पान करना और कराना है । 

सार के ग्रहण और भ्रसार के त्याग से संसार 
में आनन्द की व्याप्ति होती है । तद्विपरीत असार के 
ग्रहण और सार के त्याग से जगती में स्वादहीनता, 
दुःख और क्लेश की व्याप्ति होती है । 

वेद के स्वाध्याय से ही सार असार, सत्य 
असत्य, करणीय ग्रकरणीय का बोध होता है । 
२) विश्वसाधक का आत्मा सम्पादन किया करता 


है (ऋतेन) सत्यसाधना के आश्रय से (सत्यमु) सत्य 
को/का, (इन्द्रियम्‌) आत्मसंबल को/का, (ग्रन्धसः 
शुक्रम्‌ वि-पानम्‌) ब्रह्मान्न के शुद्ध विशेष-पान 
को/का, (इन्द्रस्य इन्द्रियम्‌) आत्मा के आत्मतत्त्व 
को/का । 
सत्यसाधन से ही यह सब सिद्ध होता दै । 
३) (इदम्‌ पयः) यह पीयूष [है] (मधु ग्र-मृतम्‌) 
मधुर अ-मृत, स्वादिष्ठ सोम । 
सत्यसाधना वह पीयूष है जिसके पान से जगती 
में आनन्द की व्याप्ति होती है । 
प्रजापति विपान किया करता है 
बेद से सार श्रसार रूपों का । 
सम्पादन किया करता है 
ऋत से सत्य का, आत्मसंबल का, 
ब्रह्मान्त के शुद्ध विपान का, 
आत्मा के आत्मतत्त्व का । 
यह पीयूष है मधु अमृत । 


११०५ दृष्टा परिस्न्‌ तो रसं शुक्रेण, शुक्र व्यपिबत्‌ पयः सोमं प्रज्ञापतिः । 
ऋतेन सत्यमिन्द्रियं, विपानं शुक्रमन्धस, इख्रस्येर्द्रियमिदं पयोपूतं मधु । य १६.७६ 
हे परि-स्न्‌ तः रसम्‌ शुक्रेण शुक्रमु,वि अपिबत्‌ पयः सोमम्‌ प्रज्जा-पतिः। ऋतेन सत्यम्‌ 
द्वयस्‌ वि-पानम्‌ शुक्रम्‌ अन्धसः इन्द्रस्य इन्ब्रियस्‌ इदस्‌ पयः अ-सृतस्‌ मधु । 


१) (प्रजा-पतिः) प्रजा-पालक, प्रजा-रक्षक [विश्व- 
साधक] (वि अपिबत्‌) पान किया करता है 
(शुक्रो ण) शुक्र से, निष्पापता के साथ, (इष्ट्वा) 
देखकर, विवेकपूर्वक, (परि-स्रु तः) परिपक्व 
परिष्कृत [ब्रह्मान्त से] (रसम्‌) रस, आनन्द, 
(शुक्रम्‌) शुक्र, निष्पापता, (पयः) आत्मपीयूष, 
(सोमम्‌) ब्रह्मसोम । 

विइवसाधक ब्रह्म का साक्षात्कार करके ही 
जगती के आनन्दमयीकरुण के दिव्य पथ पर 
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अग्रसर रह पाता है । निष्पापता के साथ आत्म 
साधता करके वह निष्पाप ब्रह्म का साक्षात्कार 
करता है । ब्रह्म के संदर्शन में पृथिवी पर सब ग्रोर 
प्रवाहित रहता हुआ वह सानन्द साधनारत _ 
रहता है। हा. 
२) ब्रह्मानन्द का पान करता हुआ उसको आत्मा. 
सम्पादन किया करता है (ऋतेन) सत्यसाधना 
द्वारा (सत्यम्‌) सत्य को/का, (इद्धियम्‌) आत्म" 
संबल को/का, (अन्धसः शुक्रम्‌ वि-पानम) ब्रह्मान्त | 


शुद्ध विशेष-पान को/का, (इन्द्रस्य इन्द्रियम्‌) 
` आत्मा के आत्मतत्त्व को/का। 


- सत्यसाधना से यह सब सिद्ध होता है । 
` ३) (इदम्‌ पयः) यह पीयष [है] (मधु भृतम्‌). 
` मधुर ग्रःमृत, स्वादिष्ठ सोम । 
` सत्यसाघना वह पीयूष है जिसके पान से 
जगती का स्वाद्वीकरण होता है। 


._ देखकर शुक्र से शुक्त को 


इन्द्रस्य रूपम्‌ वरुणाः भिषज्यन्‌ । 


जिस प्रकार (कवयः मनीषिणः) चिन्तनशील 
मननशील [जन] (सीसेन) सीसा के बने यन्त्र 
ऊर्णासूत्रेण) ऊन के सूत्र से (मनसा) मन 
एकाग्रता के साथ (तन्त्रम्‌) कपड़े के थान को 
प्रकार मानवों की मानसिक (भिषज्यतु) 
करते हुए, [विशवसाधकों के] (अश्विना) 
-मतरूप भ्ररवी, (सविता) आत्मा, 


मानवों । _प्रचारते प्रसारते हैं| । 
शब्द का प्रयोग यहां उपलक्षणात्मक 
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परि-प्रवाहित प्रजापति 

पान किया करता है 

पानीय प्राह्नादक झानन्द का । 
सम्पादन किया करता है 

ऋत से सत्य का; आत्मसंबल का, 
ब्रह्मान्त के शुद्ध विपान का, . 
गात्मा के आत्मतत्त्व का । 

यह पीयूष है मधुर श्रमुत । 


` ११०६ सीसेन तन्त्रं मनसा मनीषिण, ऊर्णासूत्रेण कवयो वयन्ति । 
ग्रदिवता यज्ञं सविता सरस्वती,नद्रस्य रूपं वरुणो भिषज्यन्‌ । य १६.८० 


सीसेन तन्त्रम मनसा मनीषिणः ऊर्णासूत्रेण कवयः वयन्ति । श्ररिविना यज्ञम्‌ सविता सरस्वती 


ज्ञान-संज्ञानसम्पन्न होकर वे विश्व को मानव- 
प्रजाश्रो के भ्रमजन्य विश्वासों और उनकी भ्राम्ति- 
जन्य मान्यताश्रों का निवारण करके सर्वे जनों 
को सत्य के प्रकाश से प्रकाशित कंर सकेंगे और 
उन्हें निरं म, निर्भान्त, निर्भय और आनन्दी बना 
सकेंगे । 
मस्तिष्क और मन को आत्मना समाहित ५, 

करके जब चिन्तन और मनन किया जाता है तो 
उसर्धनर्श्नान्त विवेक की प्राप्ति होती है जिसके 
प्रकाश में ब्रह्मज्ञान तथा सृष्टिविज्ञान प्रखरित 
होता है । तब वाणो प्रवाहवती होकर तत्व का 
प्रसार करती है । 

चिन्तनशील और मननशील 

बुनते हैं मनसा तन्त्र को 
सोसा से प्रोर ऊन-सुत्र से । 
करते हुए चिकित्सा अश्वी, 
सविता, सरस्वती, वरुण 
प्रचारते हैं इन्द्र के यज्ञ, रूप को । 


ह्‌ 


ee ६ 
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य १९.८१, ८२ 


११०७ तदस्य रूपसमृतं शचीभि,स्तिस्रो दधुदेवताः संरराणाः । 


० 


१) (सम्‌-रराणाः) संरमण करते हुए, आनन्द 
प्रदान करते हुए (तिस्रः देवताः) तीन देवता 
(शचीभिः) शचियों द्वारा (ग्रस्य) इस[ब्रह्म]के 
(तत्‌ भ्र-मृतम्‌ रूपम्‌) उस आनन्दमय | निज] रूप 
को (बहु-धा) बहुत प्रकार से (दधुः) धारण 
[साक्षात्‌] किया करते हैँ। 

तीन देव हैं पूर्वं-मन्त्र में उल्लिखित सविता 
[आत्मा] तथा दो अश्वी [मस्तिष्क और .मन, 
विवेक और हृदय, तत्त्वज्ञान और प्रेम] । इन तीन 
देवताथ्नों के शुद्ध श्रौर समाहित रहने पर आनन्दमय 
ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। 

शची नाम वाक [वाणी], कमं और प्रज्ञा 
का है। उक्त तीन देवताओं द्वारा ब्रह्म का 
साक्षात्कार होने पर विश्वसाधक प्रज्ञासम्पच्न 


` होकर दिव्य कमं करते हुए, अपनी वाणी द्वारा 


साचार वेदप्रचार करते हुए, आनन्द का प्रसार 
करते हैं । 


7 २) आनन्दमयीकरण का सार्वभौम यज्ञ (शष्पेः) 


शष्पों से युक्त (तोक्म-मिः) बच्चों द्वारा (न) नहीं 
[किया जाता है|। 

द्वाष्प नाम शिशु के शिर के उन मुलायम और 

लम्बे बालों का है जो उसके मु डन-संस्कार के 

' समय नापित [नाई] द्वारा काटे जाते हैं। 

जगती के आनन्दमयीकरण का यज्ञ शष्पीले 

शिशुओं द्वारा सम्पादन नहीं किया जाता है। यह 

बच्चों का खेल नहीं है । इस यज्ञ के सम्पादन के 


१, ग्रन्थकार के निधन के कारण, यह ग्रन्थ वे यहीं तक 


लिखित है । सपादक 


लोमानि शष्पेबेहुधा न तोक्मभिर,त्वगस्य मांसमभवन्त लाजाः । य १९.८१ 


तत्‌ अस्य रूपम्‌ भ्र-सृतम्‌ शचीभिः तिस्रः दधुः देवताः सम्‌-रराणाः। लोमानि झाहंपः बहु-घा 
न तोक्म-भिः त्वक्‌ अरस्य मांसम्‌ अभवत्‌ न 


लाजाः। 
लिए तो विइवसाधकों को उग्र तप और कठोर 
साधना करनी होती है । 
३) (लोमानि) रोम, (त्वक्‌) त्वचा, (मांसम्‌) 
मांस (अस्य) इस [यज्ञ]की [हवि] (न श्रभवत्‌) 
नहीं हुआ करती है । इस यज्ञ की हवि तो (लाजाः) 
खीलें हैं । 
कितना गहन और तात्विक संज्ञान अन्तनिहित 

है इस मन्त्रां में ! मांस-बाहुल्य से तनी हुई 
सुन्दर त्वचा । त्वचा पर उगे हुए मनोहर रोम 
और केश । आनन्दमयीकरण के प्रयज्ञ को Ee 
हवियां नहीं हैं । इसकी हवि तो लाजाएं [खीलें] 
हैं । आग में तपकर चावल खील बनते हैं। उनकी 
उपजन दग्ध होजाती है। वे सदा खिले खिले 
रहते हैं लाजाश्रों के समान जो विश्वसाधक 
जीवन्मुक्त बनकर जीते जी ही जन्ममरण के चक्र 
से मुक्त होजाते हैं वे ही सदा खीलों के समान 
सतत खिले हुए, सन्तत आनन्दी रहते हैं और उक्त 
यज्ञ की हवि बनते हैं, उक्त यज्ञ का भ्रनुष्ठान 
करते हैं। 

करते हुए संरमण तीन देवता शचियों द्वारा 

धारण किया करते हैं इसके उस अमृतमय रूप को, 

न कि झष्पीले बच्चों हारा । 

रोम, त्वचा और मांस नहीं हुआ करतो हैं 

इसकी हवियां । . 

इसकी ह॒वियां हैं लाजाएं ।! 


लिख पाए ये। झागे का अंश अभयदेंव शर्मा द्वारा 


११०८ तदश्विना भिषजा रुद्रवर्तेनो, सरस्वती बयति पेशो अनन्तरस्‌ । 
अस्थि मज्जानं सासरेः कारोतरेण, दधतो गवां त्वचि । य १९.८२ 
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तत्‌ ग्ररिविना भिषजा रुद्रवर्तनी सरः-वती वयति पेशः अन्तरस्‌ । ग्रस्थि मज्जानम्‌ सासरेः 


कारोतरेण दधतः गवाम्‌ त्व । 


(भिषजा, रुद्रवतँनी अश्विना) भिषक्‌, रुद्रानुगामी 

दो ग्रश्वी (तत्‌) उसे [बुनते हैं] । . (सरःवती) 

प्रवाह-वती (अन्तरम्‌ पेशः) आंतरिक रूप को 

: (वयति) बुनती है। (गवाम्‌ त्वचि दधतः) गौग्रो 

की त्वचा पर धरते हुए [वे] (मासरेः, कारो- 

तरेण) मांडों से [और] चालनी से [क्रमशः] 

(अस्थि, मज्जानम्‌) अस्थि [और] मज्जा को 
[बुनते हैँ] । 

कवि, मनीषी श्रौर भिषक्‌ (मंत्र ८०) विश्व- 

साधक इन्द्र के यज्ञ और रूप (मंत्र ८०) के बुनकर 

हैं। रूप के लिए इस मंत्र में पेश शब्द है जो, 

 _वर्णंविपर्यंय द्वारा, अंगरेजी के शिप शब्द से 

` ग्रथंसाम्य रखता है । जेसे बुनकर सूत्रों से वस्त्र 

___ बुनते हें वसे दोनों भ्रश्‍वी और सरस्वती विभिन्न 

 ' पदार्थों से इन्द्र के यज्ञ और रूप को तेयार करते 

. हैं | इन्द्र-बरह्म का सृष्टियज्ञ उसी के बल से सवंत्र 

` स्थूल, सुक्ष्मादि स्तरों पर सतत चलरहा है। 

उसका निज रूप भी ब्रह्मांड के अणु भरणा में 

निहित है और नाना रमणीयताओं में ग्रभिव्यक्त 

त कलम ॥_ विश्वसाधक अपने जीवन को 


+ मंत्रो मे इस साधना के कुछ संकेत दिए गए हैं । 


` गौरो की त्वचा पर विभिन्न पदार्थों को घरते 
तते हुँ । गौ-इन्द्रियां, पृथिवी । मंत्रप्रयुक्त 


न त्वचा, अर्थात्‌, धरातल वा वासस्थान 
रीर के विभिन्न गोलकों में ज्ञान-,कमं- 
घरी हुई हैं। इन्द्रयज्ञ और 


। इस और अगले . 


गो शब्द इन्द्रियों का वाचक है। 


इन्द्ररूप का वयन--संपादन प्रत्येक इन्द्र--आत्मा 
को अपने इसी वर्तमान शरीर और जीवन में करना 
है। 

जगती के ग्रानन्दमयीकरण का ब्राह्म यज्ञ और 
रूप विश्वसाधकों को इस जगत्‌ में प्रत्यक्ष स्थापित 


'करना है । श्रत: एतदर्थं न. घर त्यागना है, न 


वैरागी होना है वरन्‌ परम करुणा और सात्त्विक 
अनुराग अपेक्षित है । शरीर और पृथिवी इस साध 
की प्रयोगशालाएं हैं । 

२) सरस्वती वयति पेशो श्रन्तरम्‌+ सरस्वती बुनती 
है रूप आन्तरिक । इन्द्र -आत्मा के आंतरिक रूप 
के निर्माण में सरस्वती [-श्रनाहत नाद, आत्मा 
की आवाज तथा प्रेरणाकारी प्रभावकारी वाणी - 


उपदेश] की प्रत्यक्ष और प्रमुख सहायता विश्व-: 


साधक लेते हैं। जो श्रात्मा की मौन वाणी को 
समभते हैं और जो विश्वसाधक के उपदेश पर 
ध्यान देते हैं उन्हीं का श्रात्मिक रूप संपन्न हो 
पाता है । अ्रतः मंत्र में बयति क्रिया-केवल सरस्वती 


के लिए, भ्रतः एकवचनांत, प्रयुक्त हुई है । 


३) ग्रश्‍वी =मस्तिष्क और हृदय, चितन और 
संकल्प । चितन श्रौर संकल्प से जीवन का शोधन 
और बोधन होता है । ये मानवजीवन के भिषक्‌ - 
चिकित्सक हैं । त्रुटियों और विकारों के निराकरण 
का चिंतन करके आत्मबल से उन्हें दूर करना 
चाहिए । रुब्रन-वतेनी = रुद्र-मागे, रुद्र के जसा 
कठोर मागं--उपाय ग्रपनानेवाले'। दुबल मस्तिष्क 
और कायर हृदय चुटियों और विकारों को सहन 
कर लेते हैं । पर विश्वसाधक को लोकहित में कभी 
कठोर उपायों ग्रथ वा तिक्त ओषधों का उपयोग 
करना पड़ सकता है । समाज में दुरितों की कंटीली 
भाड़ियों को काटना ही होता है । 
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४) विश्वसाधक मांडों से अस्थि को और चालनी 
से मज्जा को बुनते हैं। भ्रस्थि, मज्जा शब्द यहाँ 


समूहवाचक होने से एकवचनांत हैं। भ्रस्थि मज्जा 
` [वसा, चर्बी] से लिपटी रहती है । भ्रस्थिपंजर से 


दरीरष्टि को सुदृढ़ आधार मिलता है । खाए हुए 
अन्न से क्रमशः रस, रक्त, मांस, मेद और अस्थि, 
तथा फिर क्रमशः मज्जा, शुक्र, ग्रोज और सोम 
बनते हैं । ग्रस्थि और मज्जा अन्न की पंचम और 
षष्ठ परिणतियां हैं। पूर्वे-मन्त्र में लोम, त्वक्‌, 
मांस पर्यंत अन्न-परिणतियों के उल्लेख के बाद, 


_ इस मंत्र में अगली दो परिणतियों की चर्चा है । 


मासर=चावलादि का मांड अन्न के स्नेहांश का 


प्रतीक है जिसकी संहतिरूप अस्थि होती है। 


कारोतर =छानने को चालनी । अस्थि का मलांश 


य १९.८३ 


शारीरिक प्रक्रिया में पृथक्‌ होजाता- है और 
रसांश मज्जा बन जाता है । कारोतरप्रक्गिया से 
स्थुल से सूक्ष्म भौर सूक्ष्मतर उपलब्धियां प्राप्त की 
जाती हैं। विश्वसाधक अपनी सरस्वती और 
अ्रदिवयों द्वारा अन्न के क्रमिक परिपाक और कारो- 
तरत्व से स्थूल से सूक्ष्म रहस्यों और अनुभूतियों 


की ओर बढ़ते हैं, यह तथ्य यहां प्रतीकशली में 


संकेतित हुआ है । 
गो-त्वचा पर स्थित हो, 
भिषक्‌, रुद्रानुगामी ग्रइवी 
गौ? सरस्वती हैं बुनते 
उस आंतर रूप को; 
औ' श्स्थि, मज्जा को मांडों, छाननी से । 


११०९ सरस्वती भनसा पेशलं बसु, नासत्याभ्यां वयति दशतं वपुः । 
रसं परिस्न ता न रोहितं, नग्नहुर्धीरस्तसरं न वेम । य १६-८३ 
सरः-वतो मनसा पेशलम्‌ वसु नासत्याम्यामे वयति दशतम्‌ वपुः । रसम्‌ परि-स्रूता न रोहितम्‌ 


नग्नहुः धीरः तसरम्‌ न वेस । 


१) (सरः-वती) प्रवाह-बती (मनसा) मन द्वारा 
(पेशलम्‌ वसु) रूपवाचु, सुनहरे धन को [और] 
(नासत्याभ्याम्‌) दो भ्ररिवयों द्वारा (दशतम्‌ वपुः) 
दर्शनीय शरीर को (वयति) बुनती है। . [ 
सरस्वती दो पदार्यों का निष्पादन करती है । 
मनोबल द्वारा वह पेशल वसु का संपादन करती है। 
पेश =रूप, हिरण्य । पेशल =सूपवाच्‌, हिरण्मय । 
, हिरण्मयपात्ररूप शरीर से अपिहित 

एंद्ररूप, ख हिरण्यगर्भ आत्मा वह 
जिसका मानवसमाज में संपादन--प्रकटीक रण 
विशवसाधक की प्रवाहवती, प्रेरणाप्रद वाणी से 


होता है। वाणी वही प्रभावकारी होती हैजो 
मन के मनन भौर हृदय को भावना से बलवती, 


होती है । 


-१२७५- 


'पेशल वसु' है 


दूसरा पदार्थ जो सरस्वती दोनों ग्ररिवयो, 
मस्तिष्क के बोधन और हृदय के शोधन को 
सहायता से संपन्न करती है वह है दशतं वपुः, 
दर्शनीय शरीर। विश्वसाधक का शरीर इतना 
आकर्षक और भव्य होता चाहिए कि देखनेवाले 


की उसमें श्रद्धा और प्रीति उत्पन्न हो जाए। | 


साद पर मस्तिष्क के चिंतन और हृदय की 


भावना का बड़ा प्रत्यक्ष प्रतिबिंब पडता हे । | 


२) [वह] (परिस्रुता) द्रव से (रसम्‌ न रोहितम्‌) रू 


रस आर रक्त को [बुनती है] । 


परि-सततु=द्रव । चबाने से अन्न परिस, व, | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[eet गलत में सदर आत्मा का निवास | 
देह उपेक्षणोय नहीं र i 
और विखसाधक का साधनास्थल दै. का साधनास्थल है.। शरोर के 


brett: 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


य SS _ Rinne 


वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


'पानीवत्‌ बन जाता है । स्थुल अन्न का यह प्रथम 
रूपांतर है। फिर उसका क्रमशः रस और रक्त 
बनता है । 
३) (धीरः नग्नहुः) घी-प्रेरक खमीर (तसरम्‌ न 
वेम) वयनसाधन और करघा [बनता है] । 
नग्नहु= खमीर । खाया हुआ अन्न शारीरिक 
रसों से मिश्रित होकर जब रस बनने लगता है 
` तो शरीर तंद्रा, ग्रालस्य अनुभव करता है क्यों कि 
अन्न का सुरा में रूपांतर होने लगता है और यह 
नर्नहु-सुरा की श्रवस्था घीर-बुद्धि को सुलानेवाली 
- खुमारी लाती है। लौकिक जन पुरा पेट भोजन 
करके तंद्रा _के वश में हो जाते हैं जब कि विश्व- 


साधक श्राधा पेट अन्नपेयसेवन करके तमोगुण 
के आक्रमण से बचे रहते हैं। उनको अन्न-खुमारी 
उनके 'दशंतं वपु: के ताने-बाने के निर्माण में 
साधन और तंत्र बनते हैं । संसारी और साधक में 
भोग के संयम वा श्रसंयम का ही अंतर होता है। 

सरस्वती बुनती है 

सन से रम्य वसु, 

अदिवियों से रम्य वपु, 

अरन्नद्रव से रस, रक्त । 

घी-आवरक खुमारी 

हैं वयन साधन उसके । 


१११० पयसा शुक्रममृतं जनित्रं, सुरया मूत्राज्जनयन्त रेतः । 
अपार्मात दुर्मात बाघमाना, ऊवध्यं वातं सब्बं तदारात्‌ । य १९.८४ 
पयसा शुक्रम्‌ भ्र-मृतस्‌ जनित्रम्‌ सुरया सूत्रात्‌ जनयन्त रेतः। भ्रप अमतिम्‌ दुः-मतिस्‌ बाध- 


साना: ऊवध्यम्‌ वातम्‌ सब्चम्‌ तत्‌ ग्रारात्‌ । 


` १) (अमतिम्‌, दुः-मतिम्‌ बाधमानाः) मनन-हीनता 
_ [और] दुमंनन को परे रोक रहे [उन श्ररिवियों 
ओर सरस्वती] ने 

अश्वी और सरस्वती अमति और दुर्मति को 
(दुर रोक देते हैं। विश्‍वसाधक के चितन और 
संकल्प अश्वियों और उनकी प्रवाहमयी वाणी से 
इनका प्रसार रुक जाता है । अ-मति = ना-समभी, 


चिंतन को अभाव | दुः-मति =बुरी समझ, दुबु द्धि। 


भोले बालक में भ्रमत होती है, तो दुष्ट में दुर्मति । 
को मतिमार्‍्‌, समझदार, भले-बुरे का विवेकी 
[हिए। तभी वह दुःख से बचकर आ्रानंद 
सकेगा । | 
ऊवध्यम्‌, वातम्‌, सब्वम्‌ तत्‌) आमाशयस्थ, 
गीर फिर] पक्वाशयस्थ उस [श्रन्न]- 
 दुर-पृथक्‌ पृथक्‌ (१) [जना-- 
दारा (भ्र-मृतम्‌, जनत्रिम्‌ 


SR Te [ र 


शुक्रम्‌) स-जीव [और] जननशील शुक्र, [और] 
(२) (सुरया) सुरा द्वारा (मृत्रात्‌) मुत्र के, मूत्रवत्‌ 
वह जाने के हेतु से (रेतः) रेत (जनयन्त) जना-- 
बनाया । 

अन्न की पाचनप्रक्रिया में उसका पय--रसभाग 
तो सुक्ष्म, सुक्ष्मतर धातुएं बनता जाता है और 
उसका सुरा--मलभाग पृथक्‌ छंटता जाता है। 
यह प्रक्रिया पु्वे-मंत्र में 'कारोतर-छानने की विधि : 


' कही गई है अन्न की प्रथम परिणति है-ऊवघ्य - : 


श्रधपचा, आम । फिर वह वात--नाडीगत होकर, 
फिर पक्वाशय में पहुंचकर सब्व--रस बनता है । 
यह अन्न को पय--सुत ग्रवस्था है। इसके बाद 
अन्न क्रमशः रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा बनकर 
शुक्त-वीय बनता है। वीर्य को स्त्रीशरीर में 
'शोरिएत' वा 'रजः' कहा जाता है । वीर्य का “शुक्र 
चाम उसमें विद्यमान शुक्राणुओं के कारण पड़ा 


Naha Vidyalaya Collection... | NB ; 


2282. 
34%, 5 “54 


७ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वेदव्याख्या-ग्रस्य 


है क्यों कि वे श्र-मुत--स-जीव, और जनित्र--प्रज- 
ननसमर्थृ होते हैं । वीर्य में जो शेष द्रवांश है वह 
रेतः कहाता है । कारोतर-पद्धति में पृथक्कृत, यह 
*१ अवरकोटिक अंश मंत्र में सुरया, सुरा-मलभाग से 
जोड़ा गया है। ५ 
वीर्य का शुक्र, आगे चलकर, क्रमशः ओज अ्रौर 
सोम बनता है। इनसे जीवन सात्त्विक और दिव्य 
हो जाता है । पर वीये का रेत-ग्रंश उत्तेजक होता 
है। उसे यदि संयत न रखा जाए तो वह कामक्रीडा 
द्वारा मूत्रवत्‌ व्यथे चला जाता है और अपने साथ 
शुक्र को भी बरबाद करता है। विश्वसाधक के 


य १९.८५ 


अ्रदिवयों भ्रौर सरस्वती को, जगती का ग्रानन्द- 
मयीकरण करने के लिए, अमति ग्रौर दुर्मति को 
परे करके मति--सुमति के संचार द्वारा मानवजाति 
में कामवशीकार की सामर्थ्यं उत्पन्न करनी होगी । 
अन्यथा, उन्मुक्त काम की अमत और दुर्मेत दौड़ 
समाजों और राष्ट्रों को नष्ट कर देती है। 

अमति, दुर्मेत के निवारकों ने, 

पृथक्‌, बनाया ग्रच को, क्रमशः, 

पय से अमृत जनित्र शुक्र, 

औ' सुरा से रेतः मूत्रवतु । 


ह ११११ इन्द्रः सुत्रामा हृदयेन सत्यं, पुरोडाज्ञेन सविता जजान । 


यकृत्‌ क्लोमानं वरुणो भिषज्यन्‌, सतस्ने वायब्येने मिनाति पित्तम्‌ । य १६.५३ 
.इन्द्रः सृ-त्रामा हृदयेन सत्यम्‌ पुरोडाशेन सविता जजान। यकृत्‌ क्लोमानम्‌ वरुणः भिषज्यन्‌ 


= 


मतस्ने वायव्येः न मिनाति पित्तम्‌ । 


१) (सु-त्रामा इन्द्रः) कल्याणकारी-रक्षक इन्द्र 
ने (हृदयेन) हृदय द्वारा [और] (सविता) सविता 
ने (पुरोडाशेन) पुरोडाश द्वारा (सत्यम्‌ जजान) 
सत्य को जना । 
इन्द्र सु-त्रामा है। सु =कल्याण+-त्रामा = 
: रक्षक, रख-वाला । इन्द्र की रक्षा कल्याणकारी 
है, रक्षित की उन्नति की अवरोधक नहीं । स्वार्थ 
और ्रासक्ति से प्रेरित रक्षण, श्रंततः, रक्षित का 
बिकास रोक देता है। इन्द्र की रक्षा ऐसा नहीं 
करती वरन्‌ रक्षित की प्रगति के नव द्वार खोलती 
है । इन्द्र = बुद्धि । बुद्धि से जीवन की कल्याणमय 
रक्षा होती है । वह हृदय के द्वारा सत्य को जीवन 
में प्रादुर्भूत करती है। हृदय=हू+दत-य= 
ग्रहण-दान [ त्याग |+ संयम । कल्याणानुकूल का 
स्वीकार, कल्याण प्रतिकुल का परित्याग और स्व 
का बोध, ये तीनों काये बुद्धि श्रपनी मननशक्ति 


७ 0” 


वा विवेक से करती है । इस प्रक्रिया से, ग्रेततः, ` 


बुद्धि को सत्य की पहचान हो जाती है। सत्य, 


गढ़ 
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वास्तविक और शाश्वत सत्य ग्रात्मा है। बुद्धि 
हृदय--मन के. सहयोग से आत्मसत्य को प्रकट कर 
लेती है। यदि मन बुद्ध यनुगामी हो तो बुद्धि आत्मा- 
नुशासित रहती है । 

सविता = प्रेरक, आत्मा । पुरोडाश = मस्तिष्क । 
इष्टि नामक याज्ञों में पुरोडाश (जौ/चावल की 
टिकियाझओं) की आहुतियाँ दी जाती हैं। वेदिक 
चितन में पुरोडाश को मस्तिष्क का प्रतीक माना 
गया है । मस्तिष्को वे पुरोडाशः । यथा मस्तिष्क 
एवं पुरोडाशः । यः पुरोडाशो मस्तिष्कः सः। यो 
मस्तिष्कः स॒ पुरोडाशः । मस्तिष्क के ब्रह्म (ज्ञान, 


विवेक) का निधान होने से, पुरोडाश को ब्रह्मवचंस _ 
का भी सूचक माना गया है। सविता-श्रातमा | 


पुरो डाइ-मस्तिष्क, विवेक, ब्रह्मवरचंस द्वारा 
निजसत्य को जीवन में प्रकट करता है। 


जीवन में सत्योदय के दो माध्यम हैं। प्रथम, | 
विवेकवती बुद्धि जो मन की भनुकूलता से, तथा, _ 


द्वितीय, आत्मा जो मस्तिष्क वा बुद्धिको अनुकुलता | 
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से सत्य को, जिसका मुख भौतिकता की चकाचौंध : 


से ढका रहता है उसे, भ्रनावृत-प्रकट-प्रादुभूत 
-- जात कर देते हें । आत्मा-बुद्धि-मन का त्रित 
सत्योपलब्धि का आधार है । शब्द और प्रकार के 
भेद से, मंत्र में इन्द्र और पुरोडाश बुद्धि के लिए 
प्रयुक्त हुए हैं । 022. 
२) (भिषज्यन्‌ वरुणः) भिषक्कमै कररहा वरुण 
(वायव्ये:) प्राणों द्वारा (यकृत्‌, क्लोमानमु, मतस्ने 
न पित्तम्‌) जिगर, फेफड़े, हृदय के उभय-पाइवेस्थ 
-दो हड्डियों और पित्त को (मिनाति) [पुनः स्वस्थ] 
बनाता है । 
वरुण - निवारक, त्रुटियों और पाप से बलात्‌ 
रोक देने वाला। वरुण भिषक्‌- चिकित्सक है, 
-त्रुटियों और पापों को बढ्ने से रोकता, और स्व- 
स्थता को प्रदान करता है। शरीर में, रोगादि 
त्रुटियों और मानसिक विकारों का निवारक प्राण 


है । उसे वायव्य =वायुपरक कहा गया है । प्राण, 
अपान, ग्रादि दशविध 'वायव्य' शरीर के चिकित्सक 


हैं। वे जिगर, फेफड़े, मतस्न, पित्त, आदि आंतरिक . | 
अंगों की श्रोषधिरूप हैं । प्राण पर नियंत्रण से “ 


जहाँ एक ओर ज्ञान और कमे-इन्द्रियां प्राण के 
वशीभूत हो कार्यरत रहती हैं, तो मन भी संयत 
रहता है । शरीर-प्राणुरूप यंत्र के स्वस्थ और 
बलिष्ठ रहने से, मन-बुद्धि-ग्रात्मस्प आंतरिक तंत्र 
साधनानुकूल बन जाता है। और तब आत्मसत्य 
का जीवन में उद्भव हो जाता है। सत्योपलब्धि 
से ही जगती का स्थायी आनन्दमयीकरण होगा । 

इन्द्र सुत्रामा ने हृदय से 

सविता ने मस्तिष्क से 

सत्य प्रकटाया । 

भिषक्‌ वरुण संपादक प्राणों से 

यक्कतु, क्लोम, सतस्न, पित्त का । 


१३३२ आन्त्राणि स्थालीमंधु पिन्वमानाः, गुदाः पात्राणि सुदुघा न धेनुः । 
` उ्यैनस्य पत्रं न प्लोहा शचीभि,रासन्दी नाभिरुदरं न माता । य १९.८६ 


शची-भि:) प्रज्ञाओं, करमो द्वारा (१) (आन्त्राणि) 
बाद (मधु पिन्वमानाः स्थाली:) मधु सींचरही. 
आलिया ! (२) (गुदाः) गुदाएं (पात्राणि) पात्र, 
डुधा वेमुः न) सु-दुहा दधार [पशु] सम ! (३) 
) तिल्ली (श्येनस्य पत्रम्‌ न) बाज के पंख 
(४) (नाभिः) नाभि (ग्रा-सन्दी) चौकी, 
` (४) (उदरम्‌) पेट (माता न) माता जैसा ! 
_- इस मंत्र में क्रियापद नहीं है। कथनभंगिमा 
माबुकतामय है । एक एक अंग के श्रादश स्वास्थ्य 


के रूप की कल्पना करते हुए वक्ता श्रपनी बात 


ट्‌। ¦ 


> 


९... 


भाचन-संस्थान के ग्रंगों के 


नवहे च -१२७८- 


आन्त्राणि स्थालीः रधु पिन्वमानाः गुदाः पात्राणि सु-दुघा न घेनुः। इपेनस्य पत्रम्‌ न प्लीहा 
शची-भिः आ-सन्दी ताभिः उदरम्‌ न माता । . 


स्वास्थ्य का परामर्श. दिया गया है। स्वास्थ्य- 
संपादन शची = प्रज्ञा-समभझदारी और कर्म 
कमंशीलता और स्वास्थ्यनियम-पालन से ही संभव 
है । उदरविकार स्वादपरायणता और श्रमन्यूनता 
के. कारण होते हैं। पेटू होना परिग्रह-स्वभाव, 
स्वार्थ तथा नास्तिकता का द्योतक है । 

जगती के आनन्दमयीकरण-यज्ञ के कर्ता विश्व- 
साधकों का यज्ञसाधनभूत शरीर केसा हो ? 'ग्राद्य 
धर्मसाधन' शरीर के अंग स्वकार्यक्षम होने चाहिएं । 

विश्वसाधकों को आंतें ऐसी मुलायम हों जेसे 
मधुसनी, मधु चुग्राती तश्तरियां.। मधु स्निग्ध 
होता है । मलावरोध (कब्ज) से आंतें कठोर पड़ 


) 


st 


>“ 


` (Prent५७४००) अंश हैं । प्रमुखतः इसमें कुम्भ का ` 
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जाती हैं । क्रब्ज ग्रधिकतर रोगों का आरंभ होता 
है । अतः क़ब्ज न होने देने के प्रति सदा सचेष्ट 
रहना चाहिए । 
गुदा का कार्यं मलविसर्जन है । गुदा पात्र = 
रक्षक, स्वास्थ्यरक्षक हैं। गुदा का स्वास्थ्य बवा- 
सीर, आदि रोगों से बचाता है। जसे अच्छी 


मादा पशु दूध दोहने देने में कभी प्रतिरोध नहीं ' 


करती वैसे गुदा से मलविसर्जन बिना कष्ट और 
प्रतीक्षा के, क्षणभर में होना चाहिए.। 

तिल्ली का बढ़ना रोग है । तिल्ली का आकार 
वाज के पंख जैसा छोटा, और स्वरूप उसके पंख 
जेसा कोमल होना चाहिए । 


य १९.८७ 


नाभिभाग वक्ष के उभार से आगे, टीले जसा 
उठा हुंआ नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का 
प्राणबल क्षीण होता है । तोंदू रोगी होता है । ताभि 
शरीर का मर्ध्यावदु, और बल का केंद्र होता है । 
नाभिप्रदेश चौकी जैसा समतल होना चाहिए । 
और उदर? वह तो ऐसा मुलायम रहना 
चाहिए जैसे स्तेहशीला मां होती है । 
श्रांत--मधु चुआती थालियां ! 
गुदाएं--पात्र, सरलदुहा घेनु ! 
तिल्ली, मानो, इ्येनपत्र ! नासि--चौकी ! 
उदर, मानो, मां ! बुद्धि, कमें द्वारा । 


१११३ कुम्भो वनिष्ठुजेनिता शचीभि,यंस्मिन्न्ने योन्याँ गर्भो भ्रन्तः । 
प्लाशिव्यंक्तः शतधार उत्सो, दुहे न कुम्भो स्वधां पितृस्यः। य १९.८७ 


कुर्भः वनिष्ठुः 


जनिता शची-भिः यस्मिन्‌ अप्ने योन्याम्‌ गर्भ: भ्रन्तः। प्लाशिः वि-ञ्जक्तः शतः 


घार: उत्सः दुहे न कुस्भी स्व-धास्‌ पितृ-भ्यः । ` 


(शची-भिः) प्रज्ञाओं, कर्मा हसरा (वनिष्ठुः, जनिता) 
संवितरक, जनक, (प्लाणिः, वि-श्रक्तः, शत-धारः 
उत्सः) प्र-व्यापक, . ग्रभिव्यक्त, शत-धार फव्वारा- 
[रूप] (कुम्भः) कुम्भ, (यस्मिन अनन्तः) जिसमें 
भीतर--[और_] (योन्याम्‌) योनि में [भी भीतर] 
--(गर्भ:) गर्भ (अग्रे) आदि में [होता है वह], 
(न कुम्भी) और कलसी--(पितृ-भ्थः स्वधासु दुहे) 
पिताओं के लिए आत्म-घारणा को प्र-पूरता है। 
इस मंत्र में 'योन्यां, न कुम्भी प्रसंगागत 


वर्णन है। कुस्भ=घट, कलश । विश्वसाधक के एंद्र 


. रूप के प्रसंग में इस शब्द से अभिप्राय वीर्याशय से 


है । कुम्भी, योनि से अभिप्राय है रजश्चाशय वा 
शोणिताशय । 

पुवे-मंत्र में उदरसंयम के विधान के बाद, 
अब इस मंत्र में रजोवीयंसंयम का विधान है । 
खान-पान का संयमी ही कामविजय कर सकता 


-१२७९- 
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है । क्यों ? इसलिए कि खाया-पीया ही रस, रक्त, 
मांस, मेद, अस्थि, मज्जा बनकर अंत में शुक्र (रजः 
वीर्य) बनता है। शुक्र से ओज, सोम, और फिर 
मन बनता है । जैसा अन्न वैसा मन। जेसा सन 
वैसा कामव्यवहार । अन्न की मतपर्यंत ये सब 


_परिणतियाँ पुरुष से पुरुष का निर्माण करने के 


लिए हैं। प्रत्येक मनुष्य किसी माता-पिता को 
संतान है । ग्रतः उसका दायित्व है 'कि वह भी 
किसी जीवात्मा को अपनी संतान बनने का भ्रवसर _ 
दे । सृष्टि की बुनावट में, बीज की जीवनयात्रा. 
बीजनिर्माण के साथ पूरी होती है। गेहूँ का एक 
दाना हज़ारों दानों को पदा करता है । इसी प्रकार, _ 
प्रजातन्तु का व्यवच्छेद न होने देता हर मनुष्य का र 
पावन सामाजिक दायित्व है । क 

पुरुष का वीर्याशय बतिष्ठु=वितरक है व्यक्ति _ 
के शरीर में प्राण-बल का, और लोक में पितृत्व 
का। वह जनिता =जातिविस्तारक, अपने जेसे _ 
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प्राणियों का जन्मदाता है । वीर्याशय प्लाशि है । 
प्ल-अशि = प्र-अशि = प्र-च्यापक । वीर्यं की व्याप्ति 
शरीर की प्रत्येक इंद्रिय, अंग, अणु अणु, क्रिया में 
है । वीर्य शरीर का इंधन है जिससे वह सक्रिय है। 
वीर्य वि-अ्क्त =ररीररूप में भ्रभिव्यक्त--प्रकट है । 
वीय पुरुष के सब गुरा-कर्मों का पु'ज, सार है। 
वीर्याशय शतधार उत्स है। उत्स= स्रोत, फव्वारा। 


वीयं सेकडो धारों वाला फव्वारा है । एक बार के - 


वीर्ये्राव में इतने प्रभूत जीवाणु होते हैं जितनी 
धरती पर स्त्रियां हैं। कमंशक्तिरूप भी अनेक 
धाराएं वीर्य की हैं । वीर्य चक्षु में इष्टि बनता है, 
तो श्रोत्र में श्रुति, मुख में रसना और वाणी, नासा 
में घाणशक्ति, त्वचा में स्पशंबोध, मन में संकल्प- 
विकल्प, बुद्धि में चितन, रक्त में ऊष्मा, नख-केशादि 
नाना रूप, शरीर की स्थुल-सुक्ष्म, सब क्रियाएं 
वीर्य की विभिन्न धाराए हैं । 
ऐसे इस वीर्य-कुम्भ=वीर्याशय में, भीतर, 


` विद्यमान शुक्र-जीवाणुग्नों में वह गर्भ =जीवात्मा . 


वेदव्याख्या-ग्रन्य 


पहले से विद्यमान है जो बाद में माता से जन्मता 
है । वीर्याशय और योनि कुम्भी = गर्भाशय, दोनों 
मिलकर विश्वसाधक पिताश्रों के लिए स्व-धा = 
'स्व'--आत्मा को धारण करने वाली, आध्यात्मिक 
आभा से युक्त संतति को तैयार करते हैं । 

जगती के श्रानन्दमयीकरणा के लिए साधक- 

परम्परा सतत जारी रहनी चाहिए । यह कार्य 
शचो--समभदारी और कमंठता का है। सामाजिक- 
दायित्व-बोध से हीन और निष्कर्म पुरुष तो काम 
को वैयक्तिक सुख का साधनमात्र मान बैठते हैं । 
मानवों का कतव्य है कि वे लोकमंगलसाधक 
संतति का दान समाज को करके संसार को त्यागे । 

वितरक, जनक, व्यापक, 

व्यक्त, शतधार उत्स वीर्याशय 

आर गर्भाशय पिताश्नों के लिए 

स्वनिहित गर्भे स्वधा बनाते 

बुद्धि, कमं द्वारा । 


१११४ मुखं सदस्थ शिर इत्‌ सतेन, जिह्वा पवित्रमदिवनासन्त्सरस्वती । 


१) (अस्य मुखमु सत्‌) इसाइन्द्रुका मुख सत्‌, 
। (सतेन इत्‌) सत से ही 


त्य जो अपने ऐंद्र रूप की साधना 
र उसके परिणामस्वरूप इस विश्वसाधक- 
इन्द्र ति सत्‌ हो गया है। मुखप्रदेद में 

त्र, नासा, रसना, ये सब इंद्वियां 
हो गई हैं। और सत्य से ही इसका 
त छ । इसका चितन सत्यमय हो गया 
पुनातु शिरसि। Fe 


0000 


चप्यं न पायुभिषगस्य वालो, वस्तिनं शेपो हरसा तरस्वी । य १६.८८ 


' घुम्‌ सत्‌ श्रस्य शिरः इत्‌ सतेन जिह्वा पवित्रम्‌ अ्रश्विना आसन्‌ सरः-वती । चप्यम्‌ न पायुः 
भिषक्‌ ग्रस्य वालः वस्तिः न शेप: हरसा तरस्वी । | 


२) [इसकी] (जिह्वो पवित्रम्‌) जिह्वा पवित्र, . 


[इसके] (श्रासन्‌) मुख में (अश्विना, सरः-वती) 
दोनों ग्रश्‍वी [और] प्रवाह-वती। | 

पवित्र दर्भ का बनाया जाता है और यज्ञिय 
पदार्थो को शुद्ध करता है । विश्वसाधक की जिह्वा 
अपने शांति- श्रौर हित-कारक वचनों से पवित्र करने 
वाली हो गई है । इसके मुख में मस्तिष्क के चितन 
और हृदय की भावना की अभिव्यक्ति, और प्रभावः 
कारी वाणी विराजमान हैं । 
३) (न) और [इसकी] (पायु: चप्यम्‌) गुदा शांत, 


Nt 


शर्ट, 


2. 
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(अस्य भिषक्‌ वालः) इसका चिकित्सक छाननी । 


पायु, उपलक्षण से, पाचनसंस्थान, उदर का 


सूचक है। भिषक =शरीर की रोगनिरोधक शक्ति, 


- जो खान-पान में से रस को ग्रहण कर मलांश को 


पृथक्‌ छांट देती है। यह शक्ति वाल=शरीर के 
लिए ग्राह्म-भ्रग्राह्य के विवेचन में छाननी है । 

४) (वस्तिः न शेपः) मूत्राशय और शिइन, | प्रत्येक] 
(हरसा तरस्वी) ऊर्जा से ऊर्जस्वी । 


य १६.८६ 


जिसका पाचनसंस्थान स्वस्थ है वह काम- 

विजय करके, वस्ति श्रौर शेप विषयक स्वास्थ्य, 
का लाभ करता है। वह कामदास न बनकर कामेश 
बनता है, ब्राह्मं तेज से तेजस्वी बना रहता है। 

'इसका सुख-शिर सत्‌, 

जिह्वा पवित्र, मुख में अइवी, सरस्वती । 

गुदा शांत, प्रतिरोध चिवेचनी, - 

वस्ति और शेप ऊर्जा से जित । 


१११५ अश्विभ्यां चक्षुरसृत ग्रहाभ्यां, छागेन तेजो हविषा शतेन । 
पक्ष्माणि गोधुमेः कुवलेरुतानि, पेशो न शुक्रससितं वसाते। य १६.८६ _ 
ग्रश्वि-स्याम्‌ चक्षुः अ-सृतम्‌ ग्रहाभ्याम्‌ छागेन तेजः हविषा शुतेन । पक्ष्माणि गो-शरमेः कुवलेः . 


उतानि पेशः न शुक्रम्‌ भ्र-सितम्‌ वसाते । 


१) (अङ्वि-म्यास्‌ चक्षुः) दो अर्वियों द्वारा चक्षु । 

इस मंत्र में विश्वसाधक के ऐंद्र चक्षुओरों का रूप- 
संपादन है। \/व्चक्ष' धातु बोलने और देखने, 
दोनों भ्र्थों में प्रयुक्त हुई है । इससे व्युत्पन्न चक्षु 
शब्द वक्ता और द्रष्टा, दोनों साधनों का एक साथ 
सूचक है। शरीर में चक्षु ही ऐसा इंद्रिय है जो 
बोलते हुए देखता है, अथ वा जो देखने के साथ 


साथ मस्तिष्क के विचारों और हृदय की भावनाओं 
ˆ को अ्रभिव्यक्त कर देता है। वाणी भले ही मौन 


हो जाए, चक्षु बोले बिना देख नहीं सकते । श्रतः 


मंत्र में चक्षु को मस्तिष्क भौर हृदय अश्वियों द्वारा. 


संपादित कहा गया है। चक्षु एकमात्र इंद्रिय है 
जो क्रिया-प्रतिक्रिया, दोनों एक साथ करती है। 
२) (ग्रहाम्याम्‌ भ्र-मृतम्‌) दो ग्रहों से अमृत । क] 
मनुष्य के दो चक्षु ग्रह = ग्रहणसाधन, प्या 
हैं । इनसे मनुष्य संसार को ग्रहण करता है । 
मस्तिष्क और हृदय भ्रश्‍वी इन प्यालियों से रस- 
विष, सब पात करते हैं । विशवसाधक की चक्षु- 
व्यालियां अग्राह्म को छोड़कर अ-मृत॒ = जीवित = 
जीवनदायी शिक्षाओं और वस्तुओं को ग्राह्य 


-१२८१- 
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बनाती हैं । 
३) (शृतेन छागेन. हविषा) 
(तेजः) तेज । 

छाग=ग्रज, बकरा । भ्रज सततभक्षी और 
बहुभाषी प्राणी है। चक्षु का इष्टितेज विचारों 
आर भावनाग्रों को कहता रहता है। इस सतत 
जप-त्व = चुग्रलखोरी के कारणा, मंत्र में, चक्षु के | 
तेज का संपादन छाग से होना कल्पित किया गया 
है । वाणी, भले ही, मस्तिष्क और हृदय को पुरी 


पक्व छाग हवि से 


अभिव्यक्ति न दे पाए, चाक्षुष तेज उनका संपूर्ण 


प्रतिनिधित्व करता है, उनका कुछ भी छिपा नहीं 
रहने देता । यह चक्षुगंत छाग=प्रवक्ता की परि- 
पक्वता [शुत-हविष्ट्व] है । _ 22 
४) (गो-ब्रुमः पक्ष्माणि) गेहुओं द्वारा पलक, (कुरलः 
उतानि) कुवलों से ताने-बाने [बरौनियां] । ० 

चाक्षुष तेज की रक्षाथे पलके और उनके आगे | 


बरौनियां हैँ । पक्षम, वस्तुतः, पलक के रोमोंको 


कहते हैं । उत का अभिप्राय ऊपर-नीचे को बरोौः Tn 
नियो से बुना हुआ रोमजाल है । आवेशमय अभिः 020 
व्यक्ति के क्षण में प्रायः दो कथ्यों का क्रम गडबडा 


ED! 
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जाता है, पर्व-कथनीय बात पर पदरचाद्वर्ती कथ्य 
की पुवेछाया उलट आया करती है। वक्ता के चित्त 
में बरौनियो से बुने बालजाल का विषय ऐसा 
मुग्धकारी हो उठा है कि वह पलकों के लिए, किसी 
- पलक-वाची शब्द के-बजाय, वरौनी-वाचक 'पक्ष्म' 
शब्द का प्रयोग कर गया है । पलकें--मानो, गेहुंग्रों 
से वनी हुई; गेहुंआ पलकें । गेहुंआ वर्ण इवेत-कष्ण 
के बीच का वरं है । यही सुनहरा, तप्तकांचन वर्ण 
है जो सौन्दय का चरमोत्कर्ष माना गया है। 
बरौनियां उत =बुनी हुई, घनी मानो, कुवलों-- 
पानी से बनी हुई, पानीदार, चमचमाती हुई । 
गेहुंआ पलर्क और घनी, नीली, चमकदार, पानी 
 भलकाती बरोनियां--यह चक्षुःसौन्दर्यं की छवि है। 
५) [चक्षु] (शुक्रम्‌ न भ्र-सितम्‌ पेशः) श्वेत और 
अ-इवेत रूप को (वसाते) ओढ्ते हैं । 
टे पलक-बरौनियों से युक्त दो चक्षु श्वेत-श्याम, 
___ स्याह-सफ़द, दोनों रूपों से भ्राच्छन्न हैं। पलक- 
- बरोनियो के मिलने पर ग्र-सित-इयाम वर्ण, और 
_ उनके खुलने पर शुक्र उज्ज्वल वर्ण दिखाई देता 
है । पलकों के मुं दने और खुलने के मध्य चक्षु का 
दर्शेन है । पलक काले-धोले वर्णो का ग्रावर्तन न 


PATTY 
१० 


नस्यानि बहिः बदरः जजान । 

न मेषः) अवि और मेष (वीर्याय नसि) 

के लए नासा में [हैं।। | 

ल इस मंत्र में विषवसाधक की एंद्र नासा के रूप 
सपादन हे । मनुष्य द्वारा वोये-कम करने के 

में श्रवि और मेष स्थित हैं।. 'अवि' 

पर्यायवाची शब्द हैं और भेड़ के वाचक 

_सेष = स्पर्धालु । नासा में, मानो, 

भेड़ें रहती हैं। इवास-प्रश्‍्वास 
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करें तो चक्ष अधिक देख नहीं पाता, शीघ्र थक 
जाता है । चक्षुरों ने श्वेत-श्याम वणो के वस्त्र 


'पहने हुए हैं। इन वर्णों की जाली-पर्देमें से 


सारा संसार दीख जाता है। पल में काला, पल में 
धौला; ग्रौर इनके बीच में से रस-विष,-सुन्दर- 
असुन्दर, शिव-भ्रशिव, निज-पर, दूर-पास, लोक- 
परलोक, विश्व-विश्वात्मा, सब कुछ दिखाई पड़ 
रहा है। 

विशवसाधक अपने चक्षु को जड़, यंत्रमात्र न 
समभे, वरन्‌ वह तो इन्द्र की आंख है । चक्षु-झरोखे 
से इन्द्र-श्रात्मा विश्व और विश्वातीत को 
निहारता है। इनकी दिव्यता को सतत स्मरण 
रखना चाहिए । चक्षु से श्रानंद के कण बटोरकर 
जगती को आनन्दमय बनाया जा सकता है तो 


विषाद के कण बटोरकर विषादमय भी किया जा. 


सकता है । देखो ऐसे कि चक्षु से श्रानंद की धार 
बह निकले । न 

अदिवियों से चक्षु, चक्षुग्रों से अमृत, 

अचुक अभिव्यंजक तेज । 

गेहुंग्रां पलक, पानीदार रोम, 

घोले-काले रूपचस्त्र श्रोढ़े । 


१११६ अविर्ने मेषो नसि वीर्याय, प्राणस्य पन्था. ग्रमृतो ग्रहाभ्यास्‌ । 


_ सरस्वत्युपवाकेर्व्यान, नस्यानि बहिबंदरेजजान । य १९.९० 
` अविः न मेषः नसि वीर्याय प्र-प्रानस्य अ-मृतः ग्रहाम्थाम्‌। सरः-वती उप-वाकेः वि-भ्रानम्‌ 


जीवन के अवि - रक्षक हैं। उनमें परस्पर स्पर्धा 
चलरही है । भ्रतः दोनों एक दूसरे का पीछा करते 
रहते हैं। भेड़ अनुकरणशीलता ग्रथ वा गतानु- 
गतिकता के लिए प्रसिद्ध है । 

२) (ग्रहाभ्याम्‌) [नासारूप] दो ग्रहों के द्वारा (प्र- 
आनस्य पन्थाः अ्र-मृतः) प्राण का मागं [रूप] 
अ-मृत [बनता है] । 


जसे चक्षुद्वय ग्रहों का अपना अ-मृत है [श्रमृतं | 


९» 


२ 
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ग्रहास्यास्‌, मंत्र ८९] वेसे नासाद्वय ग्रहों का भी 
अपना अ-मृत है (अमृतो ग्रहाभ्यास्‌ मंत्र ०) । 
यह श्र-मृत है प्राणस्य पन्थाः, घ्राण-पथ । नासा- 
इयरूप ग्रहों द्वारा प्राण का झ-मृत = जीवित, सतत 
प्रक्रात मार्ग बना हुआ है। मंत्र में प्राण शब्द 
जातिपरक है; यह दशविध प्राणों तथा एकादश 
इंद्रियों का वाचक है । प्राण के अविश्वम पथ पर 
जीवन निरंतर दौड़रहा है। 
३) (सरः-वती) प्रवाह-वती ने (उप-वाकेः वि- 
आनम्‌) उप-देशों से व्यान-स्थे्य-शाइवतता को 
[जना] । 

प्राण प्रवाहवती धारा है जिसने प्राण और 
अपान के मध्यविदु-रूप व्यान को हृदय में, शरीर 
के केंद्र में स्थित किया हुआ है । प्राण और अपान 
का आरंभ और उपसंहार व्यान करता है। भूले 
के झकोलों के समान दोनों के आवतन से, जो 
चक्रात्मक गति होती रहती है उस भूले वा चक्र में 
व्यान प्राणी को जीवन-मरण का झूला झुला रहा 
है । बाहर जाता वायुवेग मृत्यु है, तो भीतर श्राता 
वायुवेग जीवन है । एक क्षण जीवन का, तो दूसरा 
क्षण मृत्यु का दूत है । जैसे चक्षु का पट शुक्र-असित 
रूपों से बुना हुआ है (मंत्र ८९) वैसे नासा का पट 


य १९.९१ 


RENN SO OOO भभ 


जीवन-मृत्यु के तानों, बानों से बुना गया है । प्राण- 
सरस्वती जीवन-मृत्यु में व्यान--शाश्‍्वतता, श्र.वत्व, 
स्थैयं का उप-वाक = उपदेश देरही है । विशवसाधक 
जीवन-मृत्यु पर नहीं, उनके आधास्भूत व्यान 
वामन (विष्णु) पर ध्यान केंद्रित रखे; यही जीवन 
की आनन्दग्रंथि है । 
४) [सरस्वती ने] (बदरेः) बदरों के साथ (नस्यानि, 
वहिः) नस्यों [और] बहि को (जजान) जना 
बनाया । 
प्राण का संबंध ग्रापः--आद्रं ता से माना गया 

है। आपो वे प्राणाः। प्राणा वा ग्रापः। यावद्‌ 
वे प्राणेष्वापो भवन्ति तावद्‌ वाचा वदति । वेदिक 
वाङ्मय की ये पंक्तियां इस मान्यता की सूचक हैं । 
बदरों की उत्पत्ति स्नौहा (आद्रता) से मानी गई | 
है । प्राणप्रवाह्‌ आपः के द्वारा नस्य = सानुनासिक 
ध्वनियां, और बहिः = नासालोम उत्पन्न करता हे । 

नासा में वीर्या्थ अवि और भेष, 

प्राण का अमृत पथ । 

सरस्वती ने उपदेशो से व्यान, 

झ्रापों से नस्य, बाह्‌ जने १ 
सूक्ति : घ्राणस्य पन्या अशुतः। 

प्राण का पथ अमर [है| । 


१११७ इन्द्रस्य रूपमृषभो बलाय, कर्णाभ्यां श्रोत्रममृतं ग्रहाम्यास्‌ । 


यवा न बहिश्र्‌'वि केसरारिए, कर्कन्धु जज्ञे मधु सारघ सुखात । 
इन्द्रस्य रूपम्‌ ऋषभः बलाय कर्णास्याम्‌ श्रोत्रम अभृतम्‌ ग्रहास्यास्‌ । यवाः 
केसराणि कर्कन्धु जज्ञ मधु सारधस मुखात्‌ । 


१) (ऋषभः) ऋषभ ने (बलाय) बल के लिए 
(इन्द्रस्य रूपस्‌) इन्द्र का रूप [संपन्न किया] । 
ऋषभ संगीत के सात स्वरों में द्वितीय है । 
मंत्रगत 'ऋषभ' शब्द सातों स्वरों का उपलक्षक 
है । संगीत साम है। साम ऋचाओं पर होता है। 
ऋक्‌ छन्दोबद्ध वाक्‌ है। वाक्‌ [शब्द] तन्मात्रा 


~ 


है जो, भ्रत्य चार तन्मात्राग्रों और पांचों भूतों से 


-१२५३- | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


य १६.९१ ही 
न बाहः अवि. 


सूक्ष्म होने से, सब तन्मात्राशओं और भूतों का 
उपलक्षक है। वाक्‌ से इस स्थूल सृष्टि का उद्भव | 
माना गया है। इसी का वेखरी [बिखर हुः 
रूप श्रोत्रों से सुना जाता है और श्रोता में कमे 
प्रेरणारूप बल का आधान करता है । वाकः ऋषभ _ ष 
(सांड) इन््र--आतमा को बल देता ठे । का 
२) (कर्णोम्यास श्रोत्रम्‌) दो कणा के लिए शो 
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वाक्तत्त्व ने कणंकुहरों के लिए श्रवणशक्ति 
को तयार किया है। वाक का ग्रहणयंत्र श्रोत्र है। 
३) (ग्रहाभ्याम्‌ ग्र-मृतस्‌) दो ग्रहों के द्वारा अ-मृत । 

श्रत्रद्वयरूप ग्रहों से इन्द्र-ओता श्र-मृत चअमर 
शब्द को, और उसमें निहित प्रेरणाबल को ग्रहण 
करता है। वाक्‌ कभी नष्ट नहीं होती, आकाश 
में सदा विद्यमान है । अतः वह अ-मृत है । 
४) (मुखात्‌) [इन्द्र के] मुख से (यवाः न बहिः, 
अ वि केसराणि, ककन्धु, सारघम्‌ मधु) यव और 
बहि, श्रू पर रोम, कर्कन्धु [बदरं, उन्नाव], सर 
[नामक] मधु [प्रत्येक] (जज्ञे) जन्मा । 

यब, बाह ओषधिवगे में परिगणित हैं। वे 
शारीरिक रोम, केशों के प्रतीक हैं। भो के केसर 
प्रभावशा लिता, आकर्षण और सौन्दर्य के आधायक 


हैं । कर्कन्धु, वेदिक वाङमय (मा-शतपथब्राह्मण ` 


१२.७.१.४) में स्नेह का प्रतीक है। सर=मधु- 
विशेष। सर-घा=सर[मधु]हारिका । सारघ = 
सरघा द्वारा संपन्न=सर [मधुविशेष] । सर पुष्पों 
का सार है। मुंखमंडल पुष्पवत्‌ प्रसन्न और मधुर 
रहना चाहिए। | 
एंद्र रूप से युक्त विश्वसाधक का मुख मुग्धता, 

प्रभावशालिता और ग्राकर्षंणा-सौन्दर्य, स्नेह, 
प्रसन्चता और माधुर्यं को जन्म देने--प्रकट करने 
वाला होना चाहिए । 

ऋषभ है बलार्थ इन्द्रूपकर्ता । 

कर्णां श्रुति; भ्रोत्रों से भ्रमृताप्ति । 

यव और बाह, भ्र केसर, 

स्नेह, मधु मुख से प्रकटे । 


१११८ ग्ात्मन्तुपस्थे न वृकस्य लोम, मुखे ₹मश्रि न व्याघ्रलोम । इ; 


केशा न शीर्षन्‌ यशसे श्रिये शिखा, सिहरय लोम त्विषिरिन्द्रियारि । यं १९.९२ 


आत्मन्‌ उप-स्थे न वकस्य लोम मुखे श्मश्र 
शिखा न सिंहस्य लोम त्विषि इन्द्रियारि । 


१) (आत्मनु न उप-स्थे) शरीर और गुह्ये न्द्रिय पर 

(बकस्य लोम) बुक का लोम, (न मुखे इमश्रू रिण) 
मुख पर दाढी-मू छ (व्याघ-लोम) बाघ-चीते 
सा म, (न शीर्षत्‌) और शिर पर (यशसे केशाः) 


त्विषिः) तेज, (इन्द्रियाणि) [ज्ञान-कर्म- 
इद्रियां (सिहस्य लोम) सिँह का लोम [हुँ] । 
व्याघ्र, सिंह, इन पशुओं में सोम और 
विकृत संमिश्रण माना गया है। सोम के 
ऐंद्र बल है, तो सुरा के कारण इनका 
हे। बक में आरण्य पशुओं का वेग, 
तो सिह में ईशत्व विद्यमान है । 
दी होता है। उपस्थेंद्रिय का 
ने से वृक है । व्याध और 


लिए केश, (श्रिये शिखा) श्री के. लिए. 


भणि न व्याघ्र-लोम । केशाः न शीर्षन्‌ यशसे भिये 


सिंह का जोड़ा है । आरण्य पशुओं में व्याघ्र पहले, 
सिंह पीछे परिगणित हुआ है । शरीर के पुरोभाग 
- मुख के रोमों से शोभा राजती है। पशु-ईश 
सिह का समीकरण शरीरोध्वंभाग- शिर से है। 
इन पशुओं के रोम कठोर होते हैं। मनुष्यशरीर 
में भी कठोर लोम (बाल, केश) हैं । उनमें से, मंत्र 
में, शरीर के सामान्य और उपस्थेंद्रिय के रोम बुक 


के रोम से, मुखगत दाढ़ी-मूछ व्याघ्र के रोम से, . 


आर शिरोगत केश-शिखा सिह के रोम से समोकृत 
हुए हैं। रश्मयः केशाः; केश रश्मियों के समान हैं 
जिनसे यश-प्रभा निकलती है । शिखा यज्ञयूप 
(स्तंभ)वतु है। यह यजमान की स्वर्गोन्मुखता, 
आचन्दोन्मुखता को प्रतीक हे । मुखभाग का तेज 
और इंद्रियल भी सिह के तेज और बल जैसा 


-१२८४- 
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प्रभावी होना चाहिए । अतः उन्हें भी सिहलोम 
से समीकृत किया गया है । 
शरीर, उपस्थ में वृकलोम, 


-य १६.९३ 


मुख-श्मथ व्याघ्लोस, निती नर | 
शिरोगत यशोर्य केश, श्रीहेतु शिखा अळी! ., 
१) PE 


शर तेज, इंद्रिय सिहलोम । ठि 5 श्र 
० ली र फ्री 


sf 


_ १११६ अङ्चान्यात्मन्‌ सिषजा तददिवना,त्मानमङ्गं: समधात्‌ सरस्वती । 


इन्द्रस्य रूपं शतमानमायुइ,चन्द्रे ण ज्योतिरमृतं दधानाः । य १९.९२ 


अङ्गानि आत्मन्‌ भिषजा तत्‌ भ्रश्विना आत्सानम्‌ अङ्ग : सम्‌ अधात्‌ सरः-वती । इन्द्रस्य रूपम्‌ 
शत-मानम्‌ भ्रायुः चन्द्रेण ज्योतिः श्र-मृतम्‌ दधानाः। ` + 


१) (भिषजा अश्विनौ) चिकित्सक अश्वियों ने 
(झङ्गानि) अंगो का (आत्मन्‌) शरीर मैं [सं-धान 
किया] । . 

ग्ररिवि दो होते हैं और उनका युगल (जोड़ा) 
होता है । अश्वि प्रतीक है दो के युगलों का। 
आ्रात्मा शरीर । शरीर में अनेक अंगों और 
क्रियाओं के युगल हैं, यथा, दो दो चक्षु, श्रोत्र, 
नासा, हस्त, पाद, प्राणापान, शरीर के वाम- 
दक्षिण पाइ, प्रभृति । यह भ्रश्वि-नियम भिषक्‌ = 


पदार्थगत विकारों की निवारक गस्यन्तर प्रक्रिया 


और पारस्परिक सहयोगपद्धति है । इसे इन्द्रात्म- 
कता भी कहते हैं। ऋण-धन, श्‍वेत-कृष्ण, अहोरात्र, 
शीतोष्ण, द्यावापृथिवी, ग्रादि पदों से इस सिद्धांत 
की सृष्टि के कण करा में क्रियान्विति सूचित की 
जाती है । ६ £ ० गों 
र) (सरः-बती) प्रवाह-वती ने (भङ्गः) अं 
द्वारा (आत्मानम्‌) श्रात्मा का (सम्‌ अधात्‌) सं-घान 
किया । कु 

अदिव-नियमानुसार स्थापित अंग के द्वारा 
सरस्वती- शरीर की प्रवाहवती ऊर्जाधारा ग्रात्मा- 


शरीरगत आत्मतत्त्व और सृष्टिगत परमात्मतत्त्व | 


का सं-धान करती है। शरीर में अ्रंगसंधान, और 
अंगों से आत्मसंघान-खोज, साकषात्करण । -यह 
है साधन और साधना की निर्देश । चक्षु, नासा, 


_ -“१२५४- 


.CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


श्रोत्र, आदि ग्रहों से अ-मृत की साधना करनी 
चाहिए, यह पहले (मंत्र ८६, ६०, ९१) कहा जा 
चुका है। यह मंत्र पुनः बलपूर्वक कहरहा है कि 
जीवन का लक्ष्य आत्मसंधान है। जीवन जितना 
जितना आत्मोन्मुख होगा उतना ही उसका और 
जगती का आंनन्दमयीकरण होगा । प 
३) [वे] (इन्द्रस्य) इन्द्र के (शत-मानम्‌ रूपस्‌, 
ग्रायुः, ज्योतिः, अ-मृतमु) शत-मान रूप, आयुः 
ज्योति, अ-मृत को (चन्द्रेण दधानाः) आनन्दपूर्वेक 
धारण कररहे [हैं] । 
शत-सान =सौ-मानवाला । इन्द्र-आत्मा के 
मानवयोनि में रूप, आयु, विवेकज्योति, अध्यात्माः 
मृत अश्वि-नियम और ऊर्जाधारा के सहारे जीवन 
में घुत--स्थित हैं । यह संपच्चतुष्टय चन्द्र = आनन्द, 
प्रसन्नता, आहलाद, सौम्यता से संपृक्त रहनी 


. चाहिए । यह जगती के आनन्दमयीकरण का स्पष्ट 


उल्लेख है। 
. इस मंत्र में जीवन का लक्ष्य, तदर्थं साघना 
और तदर्थं साधन का स्पष्ट प्रतिपादन है ॥ यह | 
मंत्र इस पूरे १७वें अध्याय का सार दै वें अध्याय का | है 
इन्द्र का शतमान रूप, आयु, ४ 
ज्योति, अमृत सानस्द घारक_ 
सिषक्‌ अइवी सरस्वती 
शरीर में अंग; झंग आत्मा सें सं-हित । 


“६.४ MA IOS की 
)5+ i कहा हने” 


वि र] ररुणस्सणप 
११२० सरस्वती योन्यां गर्भमन्त,रदिवम्यां पत्नी सुकृतं बिभति । 
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अपा रसेन वरुणो न साम्ते,-न्त्र श्रिये जनयन्नप्सु राजा । य १९.९४ 
सरः-वतो योन्यास गर्भम्‌ प्रन्तः भ्रश्वि-भ्यास्‌ पत्नी सु-कृतम्‌ बिभति। अपाम्‌ रसेन वरुणः न हि. 


साम्नां इन्द्रस्‌ थिये जनयन्‌ भ्रप्‌-सु राजा । 


' मंत्र ८१ से 8३ तक विश्वसाधंक के ऐंद्र रूप 

_ के प्रतिपादन के पश्चात्‌, यह मंत्र उसको एंद्र 
साधना का प्रतिपादन करता है । 

१) (अर्वि-भ्यामु) भ्रर्वियों के लिए (पत्नी सरः- 

वती) रक्षिका प्रवाह-वती (सुं-कृतम्‌ गर्भम्‌) 

कल्याण-क्कत गर्भे को (योंन्याम्‌ अन्तः) योनि में 
भीतर (बिभति) पालती है। . 

Ee सरस्वती पत्नी, और अश्वी पतिद्वय हैं विश्व- 

ओ- साधक की जीवनी के।“ “पति, पत्नी शब्दों में 

ओ- रक्षाथंक पा धातु है । अतः इन दोनों शब्दों का 

ओ- ” आर्थ है रक्षक/रक्षिका । वाणी और मस्तिष्क-हृदय, 

. येतीन जीवनसाधक और उसकी साधना के 

रक्षक हुँ । जसे पत्नी स्वपति के लिए तद्गृहीत 


संकल्प-रूप गर्भ को मुख में पालती है। विश्व- 
साधक अपनी मर्मस्पशिनी वाग्धारा से संसार को 


रस से (न साम्ना) ग्रौर साम से (इन्द्रम्‌) 
` (अप्‌-सु) झ्रापों में (श्रिये) श्री के लिए 


प्रजा द्वारा प्रशासनार्थं चुना हुआ। 
सु-क्त--उपदेश मात्र कणांविलास 


का प्रचलन हो, यह देखना समाज के नेतृवर्ग और 
प्रशासन का दायित्व है। प्रशासन के सहयोग के 
बिना विश्वसाधकों के साधनांकुर प्रतिकुल सामा- 
जिक परिवेश में सूख जाएंगे । इन्द्रजनन शपों सें, 
अनुकूल, सौम्य वातावरण में. ही संभव है, राजस 
और तामसं वातावरण में नहीं । व्यक्ति को सामा- 
जिक अनुकूलता मिलनी ही चाहिए अन्यथा कोई 
व्यक्तिविशेष, अपने पूर्वजन्म के प्रबल संस्कारों के ¬ 
बल पर, अपनी व्यक्तिगत साधना, भले ही, कर 
ले, समाज को साधनापथ पर नहीं चला सकेगा । 
इन्द्रजनन में सहायक दो प्रमुख तत्त्व हैं। 

१) श्रापों का रस, अर्थात्‌, सोम । सोम प्रतीक है 
मुख, श्रोत्र, कर्णादि से गृहीत सात्त्विक आहार 
का । भोजन, श्रुति, इष्टि के विषय अन्न, शब्द, 
इश्य सात्त्विक होने चाहिएं, विकार बढ़ानेवाले 
नहीं । 
२) साम = स्तवन, साधकों का वाचिक प्रोत्साहन । , 
समाज साधकों को संमान दे, उनका यश गाए ” 
ताकि उनका उत्साह बढ़े और दूसरों को प्रेरणा 
मिले । वाणी और व्यवहार में कृपणता से समाज 
के समक्ष साधना के आदशं सही रूप में प्रस्तुत 
नहीं हो पाते हैं । 

विश्वसाधको का लक्ष्य है श्री । श्री =ग्राश्रय । 
मानव का परमाश्रय है आनत्द--भ्रात्मानन्द और 
ब्रह्मानन्द । श्री के लिए पूर्व-मंत्र में चन्द्र शब्द ग्रा 
चुका है । रूप, आयु, ज्योति, अमृत, चन्द्र-यह 
पंचामृत श्री है । इस प्रसाद को पाने और बांटने 
के लिए विश्‍वसाधक वेयक्तिक और सामूहिक 
साधना में वंशानुवंश रत रहना चाहते हैं । 
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भ्रश्वियाँ के लिए सरस्वती 
सुकृत गर्भ को धारिका पत्नी । 


वरुण राजा सोम, सास से, 
श्रीहेतु, आपों में इन्द्रजनक ) 


११२१ तेजः पशुनां हविरिन्द्रियावत्‌, परिस्न ता पयसा सारघं सधु । 


ग्रदिवभ्यां दुग्ध भिषजा सरस्वत्या, 


सुतासुताभ्याममृतः सोम इन्दु: ॥ प १९८५ 


तेज: पशुनाम्‌ हविः इन्द्रिय-बत्‌ परि-स्र्‌ता पयसा सारघस्‌ मधु । गदिव-म्याम्‌ दुग्घम्‌ सिषजा 
सर:-वत्या सुत-प्र-सुतास्यास्‌ झ-मृतः सोमः इन्दुः । 


१) (भिषजा) चिकित्सक-वगे द्वारा [अर्थात्‌] 
(ग्ररिवि-म्याम्‌) भ्रश्वियों द्वारा [और] (सरः-वत्या) 
प्रवाह-वती द्वारा पशुओं की (इन्द्रिय-वत्‌ हविः) 
इन्द्रियवान्‌ हवि [और पशुओं का] (तेजः) तेज 
(दुग्धम्‌) दुहा गया [है] । 
मानवसमाज के चिकित्सक-वगे में विश्वसा 
की सरस्वती-वाणो श्रौर अइबी--उनके मस्तिष्क 
और हृदय परिगणित हैं। उन्होंने पशुओं का 
दोहन किया है। पशु से अभिप्राय भोगजीवन- 
पद्धति के अभ्यस्त, साधनाहीन मानवसमुदाय से 
है । मानव जन्म से पशु होता है । पशुवत्‌ वह भी 
कामसंभव है । आहार, निद्रा, भय, मैथुन, आ्रादि 
मनुष्य की सब वृत्तियां पशु की भोगवृत्ति-वत्‌ हैं। 
विश्वसाधक पशुपुरुषों में से उनकी पशुता का 
दोहन कर लेते हँ! य 
पशु का शरीर इन्द्रिय-बत्‌ हवि है, इंद्रियो, 
अंगों से सजी हुई बलिमात्र है जो असुरत्व की वेदि 
पर समर्पित रहती है। पशु का तेज-बल भी भोग, 
स्वार्थ और दासता में व्यय होता रहता है । 
२) (सुत-ग्र-सुताम्याप) सुत और अ-सुत द्वारा 
[क्रमशः] (परि-स्नुता, पयसा) पर्सि त्‌ [झर] 


सारघम्‌ मधु) सर मधु [संपन्न किया हो चुकेगा । 
रा । र (भषक्‌ अदिव-सरस्वती ने त. 
यह दोहन वे दो साधनों से करते हैं । १) सुत अमृत-सोम-इन्दु, मधु सि ही. 
= निष्पन्न, कृत्रिम, अर्थात्‌, प्रशासनिक उपाय । सुत परिसर तृ, असुत पय टो 
२) ग्र-सुत = स्वाभाविक, प्राकृतिक, अर्थात्‌, उपदेश पाशविक इन्द्रियवती हवि 


“१२०७ 
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जिसे पूर्वमत्र में 'सुकुत कहा गया था। दण्डपद्धति 
परि-स्न त्‌ है । दण्डविधान पशुपुरष के परितः, सर्वतः 
स्र.त्‌- फेला हुआ रहता है । उससे कोई वच नहीं 
सकता । पर विश्वसाधक के उपदेश तो पय हैं, 
मधुर हैं। इन दो उपायों से पशु की हवि और 
तेज सारघ मधु, पुष्प-मधु बन जाते हैं। पशु 
पुष्पवत्‌ सौम्य और स्पृहणीय बन जाता है ओर 


'उसका तेज मधुवत्‌ ग्राह्य हो जाता है। 


३) [पशु] (झ-मृतः सोमः इन्दुः) जीवित, सोम-- 
इन्दु [हो जाता है] । 

झ-मृतः-- नहीं मरा हुआ, जीवित, सजीव, 
अर्थात्‌, जीते-जी । साधना का फल मूर्छ के पश्चात्‌ 
नहीं इसी जीवन में जीवन्मुक्ति के रूप में मिल 
जाया करता है । सोमः= विशुद्ध आत्मतत्त्व; 
बिशुद्ध आत्मतत्त्व का ज्ञाता । इच्छु = सोमबिन्दुः 
विइवव्याप्त विशुद्ध आत्मतत्व का स्फुलिङ्ग । 

विदवसाधक की साधना से पशुमानव जीवन्मुक्त | 
विदेह, ब्रह्मतत्त्व और आत्मतत्त्व का साक्षात्कर्ता | 
ऋषि बन जाता है। यही विश्वसाधक की साधना _ 
का माहात्म्य है । जब पशुपुरुष अमृत सोम इन्दु. 
बन जाएगा तो जगती का आनन्दमयीकरण संपल 
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[को Cee 3 मानव के संमुख भव्य आदशं रखे हैं। जगती 22 ) 
भतल के इतिहास में, स्वप्नद्रष्टा, आदशं-परायण आनन्दमयीकरण परम स्वप्न ण को 5 

महापुरुषों ने एक से एक बढ़कर स्वप्न देखे हैं और श्रमृत सोम इन्दु बनाना पनमा ह 
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परिशिष्ट ४ आस वी 
वेदव्याख्या-ग्रन्थ [ १९वां पुष्प] में व्याख्यात, यजुवेद [१९वां ग्रध्याय] के [९९ ॥सत्त्रोको. 3 
वर्णान्‌ क्रम-स्‌ची 
समल धल बेद में भी विद्यमान है उसके प्रतीक के वाद ह पाका भी विद्यमान है उसके प्रतीक के बाद & चिह्न है ।] 5 
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` शासन्दी रूपं १६ १०४२ १२२४ ८ 
आसीनासो# ६३ १०८६ १२६१ 
 आयच्तुनः# शक १ ०४ १२५७ 
| आहें पितृ्तमु- ५६ ` १०८२ १२५६ 
| इडाभिभंक्षाजाप्नोति २९ । १०५५ .. १२३६ 
ळे, १०६४ १२६४ 
१०७४ १२५० 
११११ १२७७ 
१११७ १२८३ 
१०७५ १२५१ 


१०८३ १२५७ 


सन्त्र-प्रतोक 


उपयामगहीतो- 
उभाभ्याँ देवर 
` उशन्तस्त्वा* 
एतावद्‌ रूपं 
कुम्भो वतिष्ट्जंनिता 
. कुविदङ्ग 
तदश्विना भिषजा 
तदस्य रूपममृतं 
तेजः पशूनां हवि- 
तेजोसि तेजो 
त्वमग्न ईडित: 
त्वया हि 
त्वं सोम पितृभिः 
> ५. अ 
दीक्षाये रूपं 
देवा यज्ञमतन्वत 
द्वे सृती श 
इष्ट्वा परिस्नूतो 
५ का “रूपे 
धाना: करम्भः 
ध्यानानां रूपं 
नाना हिं 
पयसो ख्पं. 
पयसा शुक्रममृतं 
वरीतो पिज्चता# 
पवमातः सोर 
पवित्रेण पुनी हिं 
पशुभिः 


पितृभ्यः 

पुनन्तु मा देव-# 
पुनन्तु मा पितरः 
पुनाति ते# 
प्रेषेभि: 


बहिषः पितर# 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय सें मन्त्र-संख्या 


-ए- 


यजुर्वेद सें मन्त्र-संख्या 
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ञ्ञ मजल्या अन्य में पृष्ठ-संख्या... न क़ यर 3 सें यर) पु 
शच न तहत य २ २ से भन्त्र-संख्या यजुर्वेद में मन्त्र-संख्या पा में पृष्ठ-संख्या 
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ह द्य १११४ १२५० 
ना 2७04 २८ १०५४ १२३५ 
यजुभिराप्यन्ते ड र ER 
ह jm ३५ १०६१ १२४१ 
रव्य ११ १०३७ १२१९ टं 
यदापिपेष 224 न 
ना र ३४ १०६० १२४० 
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जन्म : १५ नवम्बर, १८९९ ई.; निधन: ५ मार्च, १९७८ ई.; वेद-संस्थान (ग्रजमेर; 
दिल्ली) के संस्थापकाध्यक्ष । वेदों के ममेज्ञ व्याख्याकार, चिन्तक, कवि और संन्यासाश्रमी 
सन्त । वाणी में अद्भुत माधुयं और हृदय को छ्‌ लेने की क्षमता व्यक्तित्व जो तत्काल 
ग्राकरषित कर लेता है आत्मीयता, स्नेह, सरलता से । सतत कर्मरत, प्रतिक्षण साधनामय, 
भक्ति और निष्ठा से ओत-प्रोत जीवन । लेखन की शैली ललित, प्रसादगुणायुक्त; अना- ०, 
वश्यक विस्तार से रहित । 
“विदेह? का जीवन वेद और योग को समपित था । उन्होंने लोहे के चने समभे 0 
जानेवाले वेद को आाबाल-वृद्ध, प्रत्येक हिन्दी-भाषी के लिए अतिसरल और रोचक, दैनंदिन जीवन में उपयोगी =. 
और प्रेरक ग्रन्थ बनाने में ग्रभूतएवं और आश्चयंकारी सफलता पाई है । उनकी वेद-व्याख्या वेद को मानव झौर 
मानवता की अनिवाय॑ श्रावश्यकता के रूप में प्रस्तुत करती है, वेद के वेदत्व को निखारती है और उसे जीवन- ग्रन्थ, 
मानवधमं-शास्त्र के रूप में प्रस्तुत करती है । 

विदब्याख्या-ग्रन्थ' विश्ववाइमय का गौरव तथा हिन्दीवाइमय को लेखक की अमर देन है। जिसने भी 
इसे पढ़ा है वही मुग्ध हो उठा है। यह वेदों के आधुनिकीकरण, सरलीकरण, स्पष्टीकरण, और साथ ही उन्हें 
जनसुलभ ओर सुबोध बनाने का एक महान्‌ प्रयास है, जो वेदों को “रामचरित-मानस'-जैसा सरल ग्रन्थ बना देगा । 

वेदों की इस क्रमिक व्याख्यामाला में चारों वेदों का, जिस क्रम में वे हैं उसी क्रम में, मन्त्र-मन्त्र, सुक्त-सूक्त, 
श्रध्याय-भ्रध्याय, और वेद-वेद की संगति लगाने का प्रयास किया गया है, जो वेदाध्ययन के इतिहास में पहली 
बार इतनी गम्भीरता से किया गया दै । इसकी सफलता से वेद परस्पर ग्रसंबद्ध मन्त्रों का संकलन-मात्र नहीं रह 
जाएगा। लेखक प्रत्येक मन्त्र का एक सुनिश्चित अर्थ मानता था, यद्यपि गौण वृत्ति से अन्य अर्थ भी लिए जा - 
सकते हैं । संयमपूर्वक योगाभ्यास से आत्म-प्रवस्थित होकर, ग्रन्त:श्रवण और श्रन्तर्ज्योति के द्वारा मन्त्रार्थं को 
साक्षात्‌ करना लेखक की पद्धति थी । स्वयं वेदों में पँठक़र, न कि परत.प्रमाणभूत ग्रन्थों की दासता स्वीकार 
करके, स्वयं वेदों के ही ग्राश्रय से वेदों के आशय को जानना, यह लेखक की विचारसरणि थी । 

विदव्याख्या-ग्रन्थ' में प्रत्येक मन्त्र का पदच्छेद, भ्रन्वय पद्मानुवाद, सूक्तियां, तथा विशद, प्रेरणाप्रद, जीवनो- 
त्थानकारी व्याख्या दी गई है । ड 

“विदेह' के निधन के पश्चात्‌, डॉ ग्रभयदेव शर्मा ने 'वेदव्याख्या-ग्रन्थ! के अगले पुप्पों का लेखन अपने हाथ में के” 
लिया है । इस पुष्प में अंतिम १४ मंत्रों की व्याख्या शर्मा द्वारा लिखित है। 


र, 


सात रुपए 
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डॉ ग्रभयदेव शर्मा 


वैदव्यारंव्या-ग्रन्थ 
क 5 चाटन क 


बीसवां पुष्प 


- ( यजुर्वेद के २०बे श्रध्याय को व्याख्या ) - 


विवेकमय जीवन 


वेद-संस्थान, 
प्रजमेर 
१९८० 


सात रुपए 
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वेद-व्यारव्या-ग्रन्थ 


यजुर्वद-च्याख्या 


बीसवां पुष्प 


विवेकमय जीवन 
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जिनकी गोद में मैंने वेदमन्त्रों का मधुर उद्गान सुना, 
जिनके प्रवचनों से मैने वेदों की उदात्तता को जाना, 
जिनके लेखन में आ-चूड अवगाहन कर मैंने वेदों के आत्मा को अनुभव किया, 
जिनके चरणों में बैठकर मैंने वेदिक आचार को सीखा, 
जिनके व्यक्तित्व में मैंने ऋषित्व को पहिचाना, 
उन पूज्य, पितृचरण, वेदममंज्ञ सन्त, 
कवि, वाग्मी, कारुण्यनिधान उपदेष्टा, 
'वेदों के परवाने', जीवन्मुक्त 
श्री स्वामी विद्यानन्द “विदेह जो महाराज 
के पावन चरणों में 
उनके ग्रकिचन, विनीत सूनु और शिष्य 
की यह छोटी सी, साधारण सी 
श्रद्धासुमनाञ्जलि 
समपित है, जो, पता नहीं, उनके चरणों में 
धरी जाने योग्य है भी वा नहीं, पर जिसे 
वे अपने वत्स की बालक्रीडा जानकर 
स-मुस्कान ग्रहण करेंगे, यह विश्वास है । 
--आ्रभय 
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प्रावकथन 


~ - श्री स्वामी विद्यानन्द 'विदेह' की लोकविश्र त 
भ्र न वेदव्याख्या-ग्रम्थ की पूर्ति की दिशा 
में यह मेरा प्रथम स्वोपज्ञ क़दम है । इससे पूर्वे, 
श्री स्वामी जी के द्वारा अधूरे लिखित १७वें पुष्प 
का, अंतिम, लगभग सातवां अंश ही मेरा चिन्तन 
था । उस पुष्प में श्री स्वामी जी ने यजुर्वेद के 
१९वें. अध्याय की स्वोपज्ञ व्याख्या, उस अध्याय 
का विषय जगती का ग्रानन्दमयीकरण मानते 
हुए, की थी । इस २०वें पुष्प में यजुर्वेद के २०वें 
अध्याय की स्वोपज्ञ, साथ ही प्राचीन वैदिक 
वाङमय से बहुत कुछ समर्थित, व्याख्या प्रस्तुत है 
जिसका पुरा, गुण-दोषमय दायित्व मेरा है । 

श्री स्वामी जी ने वैदिक चिन्तन के इतिहास 

में पहली बार, वेदों की क्रमिक अर्थसंगति लगाने 
का स्वोपज्ञ सफल यत्न किया था । वेदमन्त्र मुक्तक 
नहीं हैं जो कहीं से कोई सा भी मन्त्र चुनकर उस 
पर मन-माना भ्रभिप्राय थोप दिया जाए। इस 
अव्यवस्था के विरोध में श्री स्वामी जी ने सर्वे- 
प्रथम इतना गम्भीर प्रयास किया है। कोई मन्त्र 
~ वेद के किसी सूक्त अथ वा अध्याय में जहां विद्यमान 
है वहां वह अपने से पूर्व और पश्चात्‌ के मन्त्रों के 
साथ भ्र्थशुखला में पिरोया हुआ है । बिना पूरे 
सूक्तरूप श्रथ वा भ्रध्यायरूप इकाई को दृष्टि में 
रखे हुए, किसी मन्त्र का कुछ भी स्वरुचित अर्थ 
कर देना जहां वेदसंहिता की उपेक्षा है वहां उसके 
रचयिता का तिरस्कार भी है । प्रत्येक रचना की 
पृष्ठभूमि उसके रचयिता का निती होती है । 
“गाख्याकार का उद्देश्य किसी रचना में निहित जो 
रचयिता का चिन्तन है उसे अभिव्यक्त करना होना 
चाहिए, न कि अपने पूर्व निर्धारित 0400 अथ वा 
पूर्वाग्रहों की पुष्टि किसी रचना में खोजना । टी 
ग्रतः श्री स्वामी जी की इस सुविख्यात अन्यः 


« की आधार आधारभुमि-रूप _ 


माला के अगले पुष्पों के प्रणयन में मुझ अ्रकिचन 
लेखक का एक विनम्र प्रयास यह भी रहेगा कि 
आधुनिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक 
दृष्टिकोण से वेदों का चिन्तन करते हुए, साथ 
ही पारम्परिक वैदिक चिन्तन की विरासत से 
उसका समन्वय करने का यत्न करके देखना । इस 
देश में मनीषी जन सहस्रो वर्षौ से वैदिक मन्त्रों 
का चिन्तन करते चले आते रहे हँ । वह चिन्तन 
वैदिक वाङ मय के रूप में परम्परा से प्राप्त है 
यद्यपि अनेकों वैदिक ग्रन्थ अब मिलते नहीं हैं । 
वैदिक मनीषियों का लगभग सारा मन्त्रचिन्तन 
यज्ञ के माध्यम से हुआ है । अतः वेदिक वाङ मय 
जहां वेदमन्त्रों पर पूर्वजों के चिन्तन को समेटे हुए 
है वहां वह यज्ञशास्त्र से साक्षात सम्बद्ध भी है वह यज्ञशास्त्र से साक्षात्‌ सम्बद्ध भी है। 
वस्तुतः समूचा वैदिक वाङ मय, ब्राह्मणों से लेकर 


वस्तुत: वेदिक वाड मय 
प्रिशिष्टो तक, यज्ञ की छाया या में अंकुरित और 
_ पुष्पित-फलित हुआ है। उपनिषद्‌ भी, जो 


आध्यात्मिक-चिन्तनपरक ग्रन्थ माने जाते हैं, और | 
इसी कारण जो प्रस्थान-त्रयी में non 
यज्ञ wR छोडक्रल€ एक डग भी नहीं बढ़ाते हैं ४ यज्ञ- 
संस्था के प्रतीकों के रहस्यों को दृष्टि में 
रखे बिना आरण्यक और उपनिषद्‌ 07. ग्रभि- 
प्राय पूरी तरह स्पष्ट नहीं करते है । निक 
युग का एक आक्षेपयोग्य चिन्तनपक्ष है कि आजकल का एक आक्षेपयोग्य चिन्तनपक्ष कि ग्राजकल 
विद्वान बिना ब्राह्मणों, आरण्यको ग्रोर, उपनिषदों 


कल्प नामूक वेदांग पर 
इष्टिपात किए, सीधे उपनिषदों का विवेचन करने 
लगते हैं, र वे वैदिक परम्परा से विच्छिन्न, 


क । 
जीवन में ग्राह्य वेदार्थेचिन्तन को 


पारम्परिक, यज्ञपरक वेदार्थचिन्तन से समन्वय _ 
करने का प्रयास इस प्रस्तुत पुष्प में और अगले | 


ल्ल श्र नग्न 
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पुंष्पों में किया जाएगा । पाठकों को अपने 
समन्वय-प्रयास में भागीदार बनाने के लिए, 
इस पुष्प से आरम्भ करते हुए भावी पुष्पों में एक 
नया परिशिष्ट, जिसकी संख्या १ रहेगी, अन्त में 


कोई उपयोगिता हो सकती है तो वह ऐसे ही किसी 
रूप में हो सकती है जो प्रस्तुत पुष्प में मन्त्र- 
व्याख्या के रूप में प्रस्तुत है। प्राचीन और 


आधुनिक, दोनों वेदिक अनुशीलनों का समन , दोनों वैदिक अनशीलनो का समखय 


जोड़ा जाया करेगा जो पुष्पगत मन्त्रों के यज्ञपरक “करने का यह प्रथम प्रयास है; का यह प्रथम प्रयास है; इसमें गच्छतः ८ 


विनियोग की सूचना देगा । इस श्रौर अगले पुष्पों 
में निहित मन्त्र-व्याख्या का विनियोग के साथ 
तुलनात्मक अध्ययन करनेवालों की सुविधा के 
लिए, प्राचीन वैदिक वाङमय में प्राप्त, व्याख्या- 
समर्थक पंक्तियां, आदि पादटिप्पणियों में 
यथावश्यकता दी जाएंगी । जो पाठक इन प्रमाणों 
में रुचि न रखते हों वे भी केवल व्याख्याभाग का 
आनन्द ले सकें, इस दृष्टि से व्याख्याप्रवाह को 
प्रमाणों से ्रव्यवहित रखा जाएगा । वेदव्याख्या- 
ग्रन्थ के पुष्पों में व्याख्या का जो स्वरूप बना हुआ 
है उसे वैसा ही रखना मेरी प्रथम सावधानी का 
विषय रहा है । अतः समन्वय-प्रयास को बड़े ही 
सुक्ष्म ढंग से व्यंजित किया गया है ताकि इन पुष्पों 
के पाठकों को दुरूहता अनुभव न हो और याज्ञिक 
विद्वान्‌ समन्वय-सूत्र को पकडते चलें । 

वस्तुतः इस समन्वय-प्रयास को पूर्णतया तो” 


| श्रौतसूत्र और माध्यन्दिन-शतपथब्राह्णण का 
५ | स्वाध्याय किया है श्रथ वा जो इन दोनों ग्रन्थों 
 केप्रसंगों को पढ़-समझकर फिर इस पुष्प की 
 व्याख्याश्रों को विचारेगे । वे ही यह भी भ्रनुभव 
` कर पाएंगे कि प्राचीन श्रौर नवीन के समन्वय में 
क्या क्या सूक्ष्म, वैचारिक वाधाएं हैं ग्रथ वा ऐसे 
` समत्वय-प्रयास को क्या सीमाएं हैं । ग्राज प्राचीन 
_ वैदिक श्रौत यज्ञों का प्रचलन समाप्त है । वैदिक यज्ञों 


` परिस्थितियों में, आधुनिक मानव के लिए यदि 


वे ही वेदानुशीलक देख पाएंगे जिन्होंने कात्यायन- " 


और वेद की याज्ञिक व्याख्याश्रौं की आज की * 


स्खलनं न होना ही आश्चर्य की बात होगी तथा ˆ 
जहां समन्वय सम्भव नहीं दीखेगा वहां ग्रभिनव 
चिन्तनसरणि को प्रस्तुत करने में संकोच भी नहीं 
किया जाएगा । वेद के स्वाध्यायी पाठकों की 
बेलाग समीक्षाओं की मुझे अपेक्षा रहेगी ताकि इस 
समन्वय-प्रयास की त्रुटियों का ग्रौर उनके परिष्कार 
की सम्भावनाग्रों का भान मुझे अगले पुष्पों के 
लेखन में मार्गप्रदशेन कर सके । 

इस पुष्प में मन्त्र और पदच्छेद के पश्चात्‌, 
सर्वप्रथम, मन्त्र का पुरा भ्रर्थ दिया गया है। अर्थ 
देने में प्रत्येक वाक्य पर क्रम-संख्याएं डाली गई 
हें । फिर व्याख्या है जिसमें अर्थ के वाक्यों की 
क्रम-संख्या डालकर फिर उन वाक्यों को व्याख्या 
तत्तत्‌ क्रम-संख्या के अधीन की गई है । किसी 
क्रम-संख्या पर विद्यमान व्याख्या को पढ़ते समय 
र्थं में उस क्रम-संख्या पर दिए गए वाक्य को 
ध्यान में रखना चाहिए । 

श्री स्वामी जी की कृपा ही इस लेखन की 
कुजी है। जब भी मैं इस लेखन के लिए बैठता £ 
था और चिन्तन करता ग्रथ वा लेखनी उठाता था 
तो मैं श्री स्वामी जी से निवेदन करता रहा हूं कि 
स्वामी जी ! आप ही बताइए क्या लिखना है । मैं 
तो यही समभरहा हूं कि चिन्तन मैं नहीं स्वामी 
जी कररहे हैं और उसे अभिव्यक्त करने का 
माध्यममात्र उन्होंने मुझ अकिचन को बना 
लिया है । 

--अभय 
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बीसवां अध्याय 


२? डल जा धार 


ज भन्या, 27 "५ ७ 
यजुवद र 22 Brak] ही DoT 


क बानि न्न ES 


ल्िलेव्कस्नय्य ज्जीव्यल्त 


~ . उन्नीसवें अध्याय में जगती के आनन्दमयीकरण का 
विधान करके, इस वीसवें अ्रध्याय में वेदमाता 
विवेकमय जीवन का प्रतिपादन करती है। 
आत्मिक आनन्द की धारा विवेकज्योति बनकर 
सात्त्विक, एक, स्थिर बुद्धि में प्रकट होती है । यह 
ज्योति मन, चित्त, प्राण, शरीर के, सूक्ष्म से स्थूल 
तक, विभिन्न, स्तरों पर अवतरित होती है और 
पूरे जीवन को दिव्य, ज्योतिर्मेय, विवेकमय बना 
देती है । श्र 

विवेक जीवन को सबेविध क्षतों से बचाता है । 
विवेकवती बुद्धि को, वैदिक प्रतीकशेली में, इन्द्र 


कहा जाता है । इन्द्र का इन्द्रिय (बल- विवेकी 


जीवन का सुत्राता है । अतः इन्द्र को सुत्रामा कहा 
जाता है । सुत्रामा इन्द्र जीवन में से सोम और 
सुरा, दोनों का सेवन करता है। पर वह सुरा को 


भी सोम बनाकर ग्रहण करता है; यह उसके 
विवेकवेभव का चमत्कार है । विवेकी साधक भी 
जीवन के सुरामय, भौतिक, आसुर पक्ष का सामना 
उसमें से सोमरूप म्र का ग्रहण अर असार का 
त्याग करके करे Pe के सुत्रामत्वं का” संपादन 
असवी (मस्तिष्क और हृदय) और सरस्वती 
(अन्तर्वाक्‌, अनाहत नाद, आत्मा की आवाज़) की 
सहायता से होता है। ये इन्द्र की दुर्बलताओं का 
भेषज्य--इलाज करते हैं। जीवन की पाशविक 
वृत्तियों का दिव्यीकरण भी इन्हीं की सहायता से 
होता है। 

प्रस्तुत २०वें अध्याय में विवेकज्योति से युक्त 
जीवन की साधना करने की युक्ति विभिन्न हृष्टिः 
कोणों से समझाई गई है । इन्द्र और उसके इन्द्रिय 
का विवेचन इस अध्याय का प्रमुख विषय है । 


११२२ क्षत्रस्य योनिरसि, क्षत्रस्य नाभिरसि । सा त्वा हिसीन्‌, मा मा हिसीः । य १०.१ 
. क्षत्रस्य योनिः अ्रसि क्षत्रस्य नामिः ग्रसि । मा त्वा हिसीत्‌ मा मा हिसीः । 


हे :. १) [राष्ट्र ! ] तू (क्षत्रस्य योनिः) क्षत्र का कारण (असि) है, (क्षत्रस्य नाभिः) क्षत्र का केन्द्र (असि) है । 


२) [यज्ञ ! ] (त्वा) तुझे [राष्ट्र] (मा हिंसीत्‌) न मारे [और] तू (मा) मुझे (मा हिसीः) मत मार । 


१) क्षत्रं(= क्षत+-त्र)=चोट से बचाना, रक्षण, 
त्राणशीलता । बाहरी शत्रुओं और आंतरिक 
विरोधों से होनेवाली क्षतियों और हानियों से रक्षा 
की सामर्थ्यं को क्षत्र कहते हैं । क्षत्रकर्म करने वाला 
क्षत्रिय कहाता है । 

इस क्षात्र कर्म के लिए बुद्धि और शक्ति 
आवश्यक हैं । कुसंस्कारों और दुराचरणों रूप 
आंतरिक क्षतों से रक्षा के लिए बुद्धि की विवेकप्रज्ञा- 


रूप ब्राह्म ज्योति चाहिए, तो बाह्य आक्रमणों से. 


बचाव के लिए, बुद्धि के साथ, शारीरिक बल- और 


प्राणशक्ति-रूप क्षात्र ज्योतियां भी आवश्यक हैं । 
आत्माग्नि का चैतन्यतेज ही प्रज्ञा और प्राण के 
रूपों में क्रमश: आध्यात्मिक और भौतिक स्तरों पर 


प्रकट होता है (मैत्रायण्युपनिषद्‌ ७.११)। प्रज्ञा 
और प्राण ज्योतियों से व्यक्ति क्रमशः अंदर और 


बाहर ज्योतिमेय होरहा है । 
प्राणी का ज्योतिमंडल ही उसका राष्ट्र है । 
"राष्ट्र का शाब्दिक अर्थ है दीप्तिमंडल। जिस 


भूभाग पर जिस राजा का शासन होता है वह भूभाग 


उस राजा का राष्ट्र कहाता है। अपने राष्ट्र सै 


(१) -१२८९- 
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य २०.१ वेदव्याख्या-प्रन्थ 


राजा का प्रभाव होता है। राजा के तेज का उद्भव है और जैसे रथनाभि में अरे वा तानियां 
विस्तार राष्ट्र की सीमा निर्धारित करता है । इसी जुड़ी होती हैं वैसे तेज में क्षत्ररूप अरा जुड़ा हुआ 
प्रकार, प्रत्येक वस्तु अथ वा प्राणी का जो निजी है। तेजोत्पन्न क्षत्र तेजोनाभि पर प्रतिष्ठित है। 
प्रज्ञा-प्राणमय प्रभामंडल है वह उसका राष्ट्र है। प्राण वह नाभि है जिसमें क्षत्र, आदि सब कुछ 
जिसमें जितना विवेक और प्राणबल है उतना ही प्रतिष्ठित है (प्रश्नोपनिषद्‌ २.६) । यह प्राणराष्ट्र ˆ 
विस्तृत उसका राष्ट्रमंडल होगा । श्रथ वा प्राणमय कोश वस्तु ग्रथ वा देह की क्षत 
इस ज्योतिमँडल, तेजोवलय, प्रभावृत्त, यश:- से रक्षक (माश १४.८.१४.४) है । मानव के शरीर 
परिधि ग्रथ वा राष्ट्र के आधार पर प्राणी का अथवा मन की हानि पीछे होती है, पहले उसके 
लौकिक और अ-लौकिक जीवन स्थित है । ग्रतः प्राणमय राष्ट्र पर चोट पड़ती है। प्राण परम 
वेदिक वाड्‌ मय में इसे भ्रासन्दी (कुर्सी) कहा रक्षक है, सब बलों का मूल है 
गया है ।१ राजा अपने सिंहासन ग्रथ वा ग्रासन्दी पर २ ) प्राणराष्ट्र-रूप आसंदी पर यज्ञरूप ग़लीचा 
विराजता है । वस्तुत: राष्ट्र ही राजा की आसन्दी ग्रथ वा गद्दी बिछी हुई है । यज्ञ उन कर्मों को कहते 
छ सार, बा व्यक्ति का प्रज्ञा-मय राष्ट्र हैं जिनसे देवों का पूजन, देवों का संग ग्रथ वा देवों 
न । इस आसन्दी के शरीर- के लिए त्याग किया जाता यज्ञ का उद्देश्यः 
प्राणमय दो पाए इस लोक पर, तो मनो-बुद्धिमय Cn व बन जा । अपन गति 
दो पाए पर लोक पर टिके हुए हैं. पाए पर लोक पर टिके हुए हैं। राष्ट्रासंदी पर र आध्यात्मिक उत्थान के साधनरूप कर्म को यज्ञ ' 
बेठकर प्राणी अपने द ऐहलौकिक कतंव्यों को कहते हें । इस यज्ञ-ग़लीचे के रोए वे छन्द हैं 
निर्वाहता है और पूर्वजों के ऋण से मुक्त हो पाता जिनसे यज्ञ संपन्न किया जाता है । छन्द वाणी में 
है यह प्राणराष्ट्र ऊर्जा से पुणं होता है। यह निबद्ध ज्ञान हैं जिनकी सार्थकता यज्ञ करने में है । 
री इसलिए है कि मनुष्य दीन बनकर यज्ञ और प्राणराष्ट्र में ऐसा समन्वय होना 
घुटनों के बल रेंगकर अपने जीवन को घसीटे नहीं चाहिए कि प्राण की सहायता से यज्ञकर्म संपन्न 
) र घुटनों के बल खड़ा होकर, भौतिक ग्राकर्षणों होतारहे ।. प्राण यज्ञ की हिसा न करे. | यज्ञार्थ_ | 
|, भ उपर उठकर, महान्‌ ग्रादर्शी की ओर उन्मुख हो “कमै से भिन्न, अन्य, बंधनात्मक, पतनकारक कुकर्मों “| 
/ | और महान्‌ बने । प्राणासंदी पर सन्न पुरुष सम्राट मे प्राणोर्जा का उपयोग करना अथ वा सिष्क्रिय _ 
| यो अन्यों से बहुत प्रखर उसकी ज्योति, रहना प्राणराष्ट्र द्वारा यज्ञ की हिसा होना है। - 
pr dd होता है । इस राष्ट्रासंदी यदि प्राणमय राष्ट्र यज्ञ की हिसा न करे तो यज्ञ 
क च त समृद्धिवाला होता है; इस भी याजक साधक की हिंसा नहीं करेगा, अन्यथा 
यत हमा कि जा सकता है। इस हिसित यज्ञ याजक की हानि करेगा । प्राणशक्ति के 
हू ड्या है! शिय ता -बाने से बुना 007 अथ उ से जब यज्ञविघात होता 
02... सनुष्य दुरितमय अथ वा निकंमा हो जाता 
ह स यह राष्ट्र क्षत्र कौ योनि और नाभि है। है जो मनुष्य का हनन है। प्राणराष्ट्र गा है ही 
~ नाभि = केन्द्र । तेज क्षत्र का क्षत्र रक्षक ; वह यज्ञ की रक्षा करे और यज्ञ 
रः ै राष्ट्र वा आसन्दो । माश १२.८.३ ०६ याजक की रक्षा क्रे, यही ड्ष्ट है | 


ह! 


१२६० 
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वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


ये २०.२ 


११२३ नि षसाद धृतव्रतो, वरुणः पस्त्यास्वा । साम्राज्याय सुक्रतुः । मृत्योः_पाहि 


विद्योत्‌ पाहि । 


ऋ १.२५.१०; य १०.२७; त १.८.१६-१ 


मोष 


UCI न्ड ॥ ही 


नि ससाद घृत-ब्रतः वरुणाः पस्त्यासु श्रा। साम्‌-राज्याय सु-क्रतुः । मृत्योः पाहि वि-द्योत्‌ 


पाहि। 
१) (साम्‌-राज्याय सु-क्रतु:) 


27 की खातिर सु-याजी (वरुणः) [अनिष्ट-]निवारक (पस्त्यासु) 


घ्रजाश्रों में (ग्रा) आकर, भली भांति, (घृत-ब्रतः) ब्रत-धारी [होकर] (नि ससाद) बैठ गया था । 
२) [रुक्म ! | (मृत्योः पाहि) तु मृत्यु से बचा, (वि-द्योत्‌ पाहि) विविध-च्‌ ति-मय तू [अवश्य] वचा । 


१) देववर्ग में वरुण राजा है । जैसे सृष्टि में राजा 
वरुण चराचर प्रजाश्रों में विराजमान है वैसे अपने 
प्राणमय राष्ट्र पर स्थापित यज्ञ को आधार बना- 
कर यजमान साधक वरुणरूप में विराजा हुआ है । 
वरुण = [नि-]वारक, क्षतों का दूर ही निराकरण 
कर देनेवाला । 

अपनी शक्ति का सुकर्मों में सदुपयोग करने- 
वाला साधक अपने जीवनसाम्राज्य का सु-क्रतु = 
सु-संपादक होता है । क़्तु के तीन प्रसिद्ध अर्थ हैं 
प्रज्ञा, कमे, यज्ञ । यज्ञमय जीवनपद्धति के साधक 
का चिंतन और उसके सब कर्म यज्ञरूप होते हैं । 


पुतता बनकर साधक भ बन बाण ह। बनकर साधक अपने यश का साम्राज्य 
स्थापित करके राजा से सम्राट से सम्राट बन जाता है । 


५. _ प्राणमय राष्ट्रासंदी पर विराजने का उद्द श्य यशः- 


साम्राज्य की स्थापना है ।१ 

ऐसा वरुण ध॒त-ब्रत= व्रत धारण किया हुआ 
होता है । यज्ञ ब्रत है, सुक्रतु ब्रत है, साम्राज्य व्रत 
है, दुरित--अनिष्ट--अ्रमंगलरूप क्षतों से त्राण 
व्रत है । 


साधक वरुण-रूप में अपनी _ प्रजाओं में 


विराजता है । बुद्धि, मन, ज्ञान-कर्मेन्द्रियाँ, शरीर 


और उसके अंग, सन्तति, पशु, परिवार, ये सब 
आत्मवरुण की प्रजाएं हैं । वरुण इनमें नि-षादराज 


है। 


मीनी ENE 
२ आसन्दीसद्‌ वे साम्राज्यम्‌ । माश १२.५.३.४ 


चाहिए । 


२) वरुणकोटि के साधक को भौतिक और 
आध्यात्मिक, दो प्रकार के अनिष्टो से बचना है । 
मृत्यु भौतिक क्षत है, तो वि-द्योत आध्यात्मिक 
दुःख है । मृत्यु है प्राणकोश का नाश, तो_विद्योत्‌_ 
हे नात्म के प्रति आकर्षण और परिणामत 

आत्मविस्मृति । प्राण की क्षीणता ही धीरे धीरे 
मृत्यु हो जाती है। प्राण का शरीर से निकल जाना 
मृत्यु है। प्राणप्रभा से माम ट्‌ अपने जीवन- 
साम्राज्य में जगमगारहा है अतः प्राण-प्रज्ञामय 


अ्रशक्ष्य, अपेय,-कुसंगति, कुचितन, आदि से बचना 


मृत्यु के चंगुल में मनुष्य फंसता क्यों है ? 
कारण है वि-द्योत्‌ । द्योत्‌=द्यति, दीप्ति, चमक, 
चकाचोंध, आकर्षण, लोभवृत्ति। यह लोभवृत्ति वि = 
नाना प्रकारों, रूपों वाली है । भौतिक पदार्थो का 
आकषण ऊपर से जितना ललचानेवाला है परिणाम 
में उससे अधिक मारक है क्यों कि जसे जैसे प्रलोभन 
बढ़ता जाता है वैसे वेसे भोगलिप्सा बढ़ती जाती है 
और परिणामतः आत्मा कुसंस्कारों के कुचक्र में 
फंसकर अपना सारा प्राराराष्ट्र और प्रज्ञालोक खो 


' बैठता है । राजा सुम्राटू बनने के बजाय भोगों का 


दास बन जाता है । 


मृत्यु चांदी है, तो वि-द्योत्‌ सोना है (माश ` 


१२-८.३-११) । एक यदि मनुष्य को भोगों के पेरों 


[RRS 
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तले रोंदवाता है, तो दूसरा मनुष्य के मस्तिष्क को 
विकृत कर देता है । विधाता ने साधक को जो दो 
क य न उनसे और विद्यात कोट दबोचे. 


'रखना चाहिए मृत्यु को बाएं पैर के, की वि-द्योत्‌ 
| को दाएं पेर के नीचे दबोच देना चाहिए । ये दोनों 


और वि-द्योत्‌ का रहता ही है। चांदी-सोने का, 
रूप-संपत्ति का आकर्षेण, जब तक शरीर है, लगा 
रहेगा । पर इसे ग्रनियंत्रित न होने देना ही वह 
वरुणत्व है जिससे आत्मा सु-क्रतु, धृत-ब्रत और 
"व्ह बनता हे । वरुण अपनी प्रजाओं में ' 
लिए आकर: बेठा हुआ है (आ नि षसाद 
सेवन के द्वारा, न हु 


(विष होने पर भी, भ्रमत बच तह अनी अया अजा को युत अपनी प्रन-इन्द्रियादि प्रजाओं को मृत्यु 
“जाएंगे भौतिक जीवन में कुछ न कुछ अंश मृत्यु त्मार्कषिण से बचा सके । 


११२४ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेरिवनोर्बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्याम्‌ । श्रश्विनोभेषज्येन तेजसे 
ब्रह्मवचंसायाभि षिञ्चामि, सरस्वत्ये भेषज्येन वीर्यायाज्नाद्यायाभि षिञ्च्चासी,- 
्रस्येर्द्रियेण बलाय श्रिये यशसेभि षिञ्चामि । य २०.३ 
देवस्य त्वा सवितुः प्र-सवे ग्रश्विनोः बाहु-भ्यास्‌ पूष्णः हस्ताभ्याम्‌ । श्रश्विनो: भैषज्येन तेजसे 
्रह्म-वचंसाय अभि सिञ्चामि सरः+ वत्ये भैषज्येन वीर्याय अन्न-श्रद्याय अमि सिञ्चामि 
इन्द्रस्य इन्द्रिये बलाय थिये यशसे अमि सिञ्चामि । 


१) (देवस्य सवितुः प्र-सवे) देव सविता की अनु-ज्ञा/सृष्टि में, (अ्रश्विनो: बाहु-भ्याम्‌) दोनों ग्ररिवयों . 
की बाहुओं से [और | (पृष्णः हस्ताभ्याम्‌) पुषा के हाथों से (त्वा) तुझे 


साधक के नियंत्रण में दबे रहेंगे तो ये, मात्रापुर्वक 


२) (अर्विनोः भैषज्येन) अरिवि-द्रय की चिकित्सा द्वारा, (तेजसे, ब्रह्म-वर्चसाय) तेज [और] ब्रह्म- 


वेस के लिए (अभि सिञ्चामि) 
वीर्य [और | ग्रच-भोग 


४) (इन्द्रस्य इन्द्रियेण) इन्द्र की निजी सामर्थ्य द्वारा, (बलाय, श्रिये, 


के लिए (अभि सिञ्चामि) ग्रभि-षिक्त करता हुं । 

१) देवस्य” हस्ताभ्यां अंश पू्वे-अ्रध्याओ्रों में १३ 

बार ग्रा चुका है ।' अत: इसकी व्याख्या संकेतमात्र 

यहां की जारही है। यह संसार देव सविता की 
` उत्कृष्ट रचना (प्रसव) है। अत: उसी की अनु- 

ज्ञा, अनु-मति वा सह-मति (प्रसव) से साधक 
. को कर्म करने चाहिएं ।,.अतरात्मा की आवाज 
सविता की अनुज्ञा होती है। सी हैं आर री है आणा 
> और श्रपान। प्राणराष्ट्र की इवास-प्रश्‍वास; र 
/३हेगत प्रहर _दहगत ग्रहण-विसगे प्रक्रिया इनकी दो बाहुएं 
१ यह्‌ अंश सर्वप्रथम य १.१० में झाया है । 


J मैं अभिषिक्त करता हूं, 
२) सरः-वत्यै ) प्रवाह-वती के लिए-[शोभन] की चिकित्सा द्वारा 
के लिए (अभि सिञ्चामि) अभि-षिक्त करता नाड 


(वीर्याय, अन्न-ग्रद्याय) 
यशसे) बल, शोभा [और] यश / 


(प्रयत्तसाधन) हैं । इन दोनों से मिलकर एक 
लयात्मक, गतागतिक, चक्रात्मक गति उत्पन्न 
होती है जो शरीर और उसकी क्रियाओ्रों का बाह्य : 
आधार है । पूषा है जीवनसंस्थान का पोषक 
आत्मा,. बुद्धि और मन जिसके दो हस्त (चेतना- 
संचरणासाधन, आत्म-विस्मृति माध्यम) हैं । ये 
दोनों प्रत्येक सत्ता के आंतरिक आधार हैँं। ˆ 
२) उपयुक्त साधनों से ग्रात्मयजमान (साधक) 
का अभिषेक होता है । यह जड़-चेतन संसार आत्मा 
के लिए हैं.। जगत्‌ आत्मा द्वारा चतुविध पुरुषार्था 


--१२९२- 
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की सिद्धि में साधनमात्र है । सारी प्रकृति पुरुष की 
मोक्षसाधना में सहायकमात्र है । यह अभिषेक 
2 चक्लुरूप अध्वयु (कौ १७.७; गो २.५.४; ष २.६; 
3 तग्रा १०.६४) करता है। सर्वप्रथम, चक्षु से ही 
इस खूपात्मक सृष्टि का ग्रहण प्राणी करता है) 
इस ग्रहण को श्रभि-षेक (अमि षिञ्चामि) कहा 
गया हे । अभिषेक से साधक श्री ग्रथ वा रस श्रौर 
अन्नाद्य (भोग) से युक्त हो जाता है (माश १२.८. 
३.१२) । चक्षु की डोर से खिचकर सारा दृश्य 
(जगत्‌) द्रक्‌ (आत्मा) का परिवार बन जाता है । 
श्री (रस) और भ्रन्नाद्य से अंततः सोम वनता है । 
श्री और अन्नाद्य से अभिषिक्त साधक का प्रारा- 
प्रज्ञामय राष्ट्र अंदर-बाहर से अनेक देवों की देनों 
से सुभूषित हो जाता है। उसके सारे क्षतों का 
भैषज्य = उपचार, इलाज हो जाता है और इन्द्र 
अपना निजी, मौलिक, सात्विक, तेजस बल 


११२५ कोसि ? कृतमोसि ?, कस्स त्वा 
सत्यराजन्‌ ! य २०.४ 


यं २०.४ 
(इन्द्रिय) प्रदान करता है.। . दोनों ग्रश्‍वी उसे तेज 
(कान्ति) और ब्रह्मवर्चस ,(विवेकौज, ज्ञानप्रसूत 


अ देते हैं। प्रवाह-वती उसे वीर्य और ग्रन्नभोग 


है । इन्द्र के इन्द्रिय से उसे बल, श्री और यश 
मिलते हैं । ये सात देनें प्राप्त करके, अभि-षिक्त_ 


साधक स्वयं इन्द्र हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है 


(माश. १२.५.३.१-२) । 

. अश्वि-द्वय हैं मस्तिष्क और मन जिनके क्रमशः 
चिंतन और संकल्प से जीवन में कांति और वह वर्च 
आता. है जो ज्ञान से उत्पन्न होता है । सरस्वती है 
प्रवाह-वती , ऊर्जाधारा और वाणी जो जीवन को 
वीर्य (ऊर्जा) और भोगसामर्थ्यं देती है । इन्द्र है 
ब्रुद्धि जिसका : इन्द्रिय--विवेक जीवन को बल, श्री 
और यश. देता है.। इन उपलब्धियों से युक्त साधक 


सम्राट्‌ (संतुलित जीवन का धनी, भौतिक और 


आत्मिक द्य_तियों से जाज्वल्यमान) हो जाता है । 


? काय त्वा । सुलोक ! सुमङ्गल ! 


कः असि कतमः असि कस्मै त्वा. काय त्वा । सु-श्लोक सु-मङ्गल: सत्य-राजन्‌ । 
१) (कः असि) तू कौन है? (कतमः असि) कौन सा है? [मैने] (त्वा कर्मे) तुझें किसलिए 


ह [अभिषिक्त किया है] ? [मैंने] (त्वा काय) तुझे क के लिए [अभिषिक्त किया है]। 
२) (सु-इलोक ! ) सु-कीतिमन्‌ ! (सु-मङ्जल) सु-शिववान्‌ ! (सत्य-राजन्‌) सत्य-दीप्तिमन्‌ ! 
[ 


१) याजक गुरु शिष्य साधक से तीन प्रश्‍न पूछता 
है। 'तू कौन है ?' तू अपने को चेतन आत्मा 
समझता है ग्रथ वा जड़.शरीरमात्र ? “तु कौन सा 

है ?' तेरी कोटि कौन सी है! तेरी गिनती किन ? मे के. रो कन 
_ पा वा पथक म. मगि बा 
दियो जाच [वा -कुकभियों में? तू 
किसलिए है, किसके लिए है ?” तरा उदे उद्द श्य और 
लक्ष्य क्या है ? कहां से आकर, आखिर, तु जा किधर 
रहा है? उत्कृष्टतर देवादि योनियों में आरोहण 
करना चाहता है वा वापिस भोगयोनियों में 


लौठेगणा लल ॐ ह क : 

. ये प्रसत; साधक को उद्बोधन देने, उसे इन 
गहन विषयों मुर सोचने के लिए प्रेरणा करने के 
लिए हैं।. जिज्ञासु साधक का अब समाधान भी 
परसनकर्ता प्रस्तुत करता है। समाधान एक है पर 
उससे तीनों अइन शांत हो जाते हैं । उत्तर है, तुफे 
आज मैंने कं के. लिए अभिषिक्त किया है। कंका 
अर्थ है सुख; आनन्द । आनन्द ब्रह्म का लक्षण है। 
अतः कं>-ब्रह्म । वैदिक वाङ. मय में क॑ को प्रजापति 
कहा , जाता है-। -ऊपर मंत्र २ के अनुसार, | 


CURR 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


थ २०.५ _ वेदव्याख्या-्रन्थं 
वरुणरूप साधक अपनी प्रजाओं का निषाद-राज है । यह उसका ग्ाभारप्रदर्शंन है । इन तीन 
है। ब्रह्म जड, चेतन, सब प्रजाग्रों का शाश्वत विशेषणों में साधक ने भ्रपने गुरु को क्रमशः सुन्दर, 
राजा वा पति है। वही साधक की साधना का शिव, सत्य का निधान बताया है। जो स्वयं इन 
लक्ष्य है । गुणों से युक्त होगा वही दूसरे को भी ऐसा बना » 

इस समाधान में तीनों प्रश्नों के उत्तर हैं। सकेगा। गुरु का यश--ज्योति--तेज कल्याण करता 
साधक वह है जिसका लक्ष्य क है। साधक उस है । उसका मंगलभाव सबको कल्याणा बांटता है। 
कोटि का जो कं की साधना में लीन रहनेवालों उसका राजा, प्राणराष्ट्र, उसकी भौतिक और 
को है । साधक क के लिए है, स्वयं भी आनन्दमय आत्मिक दीप्ति सत्य, सच्ची, वास्तविक, शाश्वत, 
हो जाने के लिए है। ग्रविनश्वर होती है। सत्य ही उसकी ज्योति होती 
२) साधक अपने उद्बोधक प्रश्‍नोत्थापक को सु- है । दुनियादार क्या जाने, सुकीति, सुमंगल, सत्य 
₹लोक, सु-मंगल, सत्य-राजा पदों से संबोधन करता राजा की पहचानें क्या हैं ! 


११२६ शिरो मे श्रीयंशो मुखं, त्विषिः केशाश्च इमश्ूरि । 
राजा मे प्राणो अमृतं, सम्राट्‌ चक्षवराट्‌ श्रोत्रम्‌ । य २०.५ 
शिरः से श्री: यशः मुखम्‌ त्विषिः केशाः च इमथूरि। राजा मे प्र--ग्रन: ग्र-- मतम्‌ सम्‌-राट 
चक्षुः वि-राट्‌ श्रोत्रम्‌ । " छ ८ 


१ ) (मे) मेरा (शिरः श्रीः) सिर शोभा, (मुखम्‌ यशः) मुख यश,. (केशाः च इमश्र णि) केश 
इ (त्विषिः) दीप्ति [हँ] । 00 चा 
२) (मे) मेरा (प्र-प्रन: राजा, ग्र-मृतम्‌) प्राण दीप्त [और] अ- मृत, (चक्ष: सम्‌-राट - 
(श्रोत्रम्‌ वि-राट्‌) श्रोत्र वि-राट्‌ [है] । aR 
उद्बोधक गुरु द्वारा अपने विवेक का उन्मेष अध्यात्म मार्ग के अभ्यासी को अर्थचितनपूर्वक 


हो जाने से, जगत्‌ और जीवन के प्रति साधक का इनसे नित्य. अंगस्पशै करना चाहिए । प्र 
दृष्टिकोण बदल जाता है । वह अपने को नश्वर १) .शिर श्री--शोभा है । इसी भाव से भारत. में 


देह नहीं, सनातन श्रात्मा रूप में पहचानने लगता पादि में सर्वोपरि थीः लिखने की परिपाटी. है । 
हे। शरीर रूपाभिमान और भोग का साधन न वर की श्री है चितन । चितन सात्त्विक, डन 


१ जज णो का शाह आत्मदशन और ग का साधन बन जाता और सत्य होना चाहिए। मुख है यश । भाषणा... 
€! शरीर धर्म का ग्राय साधन है (कुमारसंभव और भक्षण से व्यक्ति.का प्राथमिक परिचय मिलत 


५:३३) । परधर्म-रूप ` (श्रीमद्भगवद्गीता ३.३ ५) है । वाणी हो सत्य, हितक्र, मधुर, और भक्षण 


यक अस शरीर को २) प्राण हो राजा-भ्रकाशमय, और अ-मृतं- 
॥त्मिक दृष्टि से देखने का भ्रभ्यास है । साक्षात्‌ सुधा । प्राण श्वास-प्रश्वासमात्र नहीं है। 


RR 
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वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


वट्ट एक सूक्ष्म राष्ट्र वा कोश है जिसमें स्थूल शरीर 
“निहित है। शरीर की. ऊर्जा को प्राण कहा गया 
है । यह अ-मृत है । प्राण और जीवन, मानो, एक 
ही वस्तु हूँ । साधक की भेदभावमय दृष्टि अब उस 
' -राद्‌-ज्योति से युक्त हो गई है जो सम्‌ को, जगत्‌ 


य २०.६, ७ 


की विविधता में अंतनिहित एक आत्मसुत्र को प्रकट 
करती है। उसके श्रोत्र उस वि-राट्‌=विशेष 
दीप्ति, प्राणशक्ति से युक्त हो गए हैं जो उसे 
अंतरात्मा|की आवाज़ सुनाने लगी है । 


११२७ जिद्धा मे भद्रं वाङ महो, मनो मन्युः स्वराड भामः । मोदाः प्रमोदा भ्रङ्गुली- 


रङ्गानि मित्रं मे सहः । य २०.६ 


जिह्वा में भद्रम्‌ वाक महः मनः मन्युः स्व-राट्‌ भामः। मोदाः प्रमोदाः अङ्‌गुलीः भ्रङ्कानि 


मित्रम्‌ से सहः । 


१) (मे) मेरी (जिह्वा भद्रम्‌) जिह्वा भद्र, (वाक्‌ महः) वाणी पूज्य, (मनः मन्युः) मन मन्यु, (भामः 


स्व-राट्‌) रूप आत्म-ज्योति [है] । 


२) (मे) मेरी (ग्रङ गुली:, रङ्गानि मोदाः, प्र-मोदाः) अंगुलियां [और] अंग [क्रमशः] मोद [और] 


. प्र-मोद, (मित्रम्‌ सहः) मित्र सहनशक्ति [है] । 
१) साधक का आत्मनिरीक्षण इस मंत्र में जारी 


है । साधक की जिह्वा भद्रता की साक्षात्‌ अवतार 


है बह अब के को बा बा भ । वह ग्रब कूभाषरा और कुभक्षण से विरत हो 
_गई है। उसकी वाणी को श्रोता का संमान प्राप्त 
होने लगा है। उसकी वाणी, भला, पूज्य क्यों न्‌ 


हो जब कि उसका मन मन्यु (चितन की कामना) 
बन गया है। मन अब भोगपरक -संकलपों से 
ब्राह्म चितन में लीन रहने लगा 


(स्व-राट्‌) ही उसका शाश्वत सौंदर्यं है ! वही 
उसके अंग अंग से फूटा पड़रहा है सौन्दये बनकर । 

२) साधक की अंगुलियों की क्रियाएं उसे आनन्द 
देती हैं । उसके प्रत्येक अंग की चेष्टा उसमें उत्कृष्ट 
आनन्द की लहर उत्पन्न करती है । पहले उसका 
अपने अंगों की चेष्टा्रों पर ध्यान जाता ही नहीं 
था । शरीर एक जड़ यन्त्रवत्‌ चलता रहता था । 


उदासीन होकर, ब्राह्म चितन में लीन रहने लगा पर अब साधक के लिए छोटी से छोटी शारीरिक 


*- है । मन्यु का प्रचलित अर्थ क्रोध है । वस्तुत: इच्छा 
में बाधा पड़ने से उत्पन्न होनेवाली खीझ क्रोध 
है । क्रोध अभीष्ट विषय के प्रति उत्कट आसक्ति 
का परिणाम होता है । साधक पहले भौतिक 
«इच्छाओं में बाधा पड़ने से क्रोध करता था । पर 
अब उसका स्थान आत्मिक साधना की उत्कट 
अभिलाषा ने लिया है; यह मन्यु है । साधक अब 


हलचल आत्मिक बल की स्मृति दिला-दिलाकर 
उसे मोद-प्रमोद देती है । 

संसार में प्रत्येक ने कोई न कोई मित्र बना 
रखा है। साधक का मित्र सहनशक्ति है जो उसे 
दुःख में ही नहीं, सुख में भी आत्मविस्मृति, आदि, 
गंभीरतर हानियो से बचाती हे । हाड-मांस का 
मित्र तो रूठ भी जाता है । पर धेय कभी साधक 


. जान गया है कि वास्तविक साम=रूप खाल-बाल को नहीं छोड़ता । धीर्‌ ही सतत साधना, बाधा- 
की सजावट और रंग नहीं है वरन्‌ आत्मा का ग्रोज_ झोज_ विजय, अभयवृत्ति का अभ्यास करता है। 


११२८ बाहू से बलमिन्द्रियं, हस्तो मे कमं बोयेम्‌ । आत्मा क्षत्रसुरो मम । य २०.७ 
बाहू मे बलम्‌ इर्द्रियम्‌ हस्तौ से कमं वीर्यम्‌ । भ्रात्मा क्षत्रम्‌ उरः सस । 


-१२९५- 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


य ., २ 0. ८, & 


१ 
२ 
३ 
१) आत्मसाधक की बाहुएं चमड़े से मढे दो. डंडे 
नहीं हैं वरन्‌ इन्द्र का बल हैं। इनके द्वारा इन्द्र 
का बल प्रकट होता है, असुर का नहीं । बाहुएं 
इन्द्र के वश में रहती हैँ।: ' : :.” | ' े 
२) आत्मिक स्रोत से शक्ति पानेवाले, उसके 


हाथ केवल लेन-देन के साधन नहीं रहःगए हैं वरत्‌ . 


इनमें वीरत्वयुक्त कर्मों की सामथ्ये ग्रा गई है। 


अब साधक कह सकता है, झयं मे हस्तो भगवान,- 


ये से भगवत्तरः । ग्रयं मे विश्वभेषजो, श्रयं 


शिवाभिसशंनः (अ्थवेवेद ४.१३.६); मेरा यह्‌ 


) (से बाह) मेरी दोनों बाहुएं (इन्द्रियम्‌ बलम्‌) इन्द्र का बल [हैं] । 
) (मे हस्तौ) मेरे दोनों हाथ (वीर्यम्‌ः कर्मे) वीरत्त्व[युक्त] कमं [हैं] । 
) (मम उरः) मेरा हृदय (क्षत्रम्‌ आत्मा) क्षत-त्र आत्मा [है] । 


वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


हाथ भगों (नियामतों, ऐश्वर्य) से भरा हुआ है। . 
लोग भगवान्‌ को खोजते फिरते हैं मेरा तो हाथ | 
जगन्नाथ है। यह मेरे सब क्षतों का त्राता, 


'परमौषधि है । यह मुझे मंगलस्पर्श देरहा है । यह 


जिसे छू ले उसका मंगल निश्चित है क्यों कि इसका 
स्पर्शं आत्मा का स्पर्शे--म्रनुभव कराता है । 

२) मेरा हृदय, जहां आत्मा का अधिष्ठान है, मेरा 
क्षत-त्राता है। मेरा हृदय आत्मरूप हो गया है| 
आत्मा परम क्षत्र है, परम रक्षक है, उसी की प्रे रणा 
से अन्य तत्त्वों से भी कुछ रक्षण मिल जाता है । 


११२४” पृष्ठीम राष्ट्रमुदर,मंसौ ग्रीवाश्च ओरी । 


EF ऊरू रत्नी जानुनी, विशो मेङ्गानि सर्वतः । य २०.८ 


~, 92“ 
>”, टी a १ 
2४ ४१) (मे प्ृष्ठो:) मेरी पीठ (राष्ट्रम) ज्योति [है] । 
|] - २) (उदरम्‌, अंसौ, ग्रीवा: च श्रोणी, ऊरू, भ्ररत्नी, जानुनी, मे अङ्गानि सर्वतः विशः) पेट, कंधे, गर्देन 


पृष्ठो: मे राष्ट्रम्‌ उदरम्‌ ग्रंसौ ग्रीवाः च श्रोणी । ऊरू भ्ररत्नी जानुनी विशः मे अङ्गानि सवतः । 


को हड्डियाँ और कूल्हे, जंघाए, कुहनियां, घुटने, मेरे [सब] अंग सब प्रकार से प्रजाएं [हैं]. 


१) साधक की पीठ ज्योतिर्मय: है ।: नेत्र क्यों कि 
सामने देखते हैं अतः सामने प्रकाश भ्रनुभव होता 
है । नेत्र पीठ-पीछे क्यों कि नहीं देखते अतः उधर 
अज्ञात का भय अनुभव होता है । आंखें खुली हों 
तो जगत्‌ अनुभूत होता है, पीठ हो जाए तो जगत्‌ 
. विनष्ट = लुप्त हो जाता है । पर ज्ञाननेत्र आगे, पीछे, 


प्रकार से प्रजाएं [हैं| । 

के भाग, अर्थात्‌, अज्ञात विषय (भूत, भविष्य), 
परोक्ष भी ज्ञानालोक में द्योतित हो जाते हैं। ;: 
साधक ऐसा ही विश्वतोमुख (ऋग्वेद १०.८१.३) 
हो गया है । पृष्ठी प्रतीक है परोक्ष (भूत, भविष्य) : 
का। ज्ञानी का परोक्ष भी ज्ञानप्रोज्ज्वल हो जाता है । 
२) साधक के अंग उसके वश में वैसे रहते हैं जैसे 


™ 


अदर, बाहर, सर्वत्र देख सकता है । अतः पीठ-पीछे राजा के वश में प्रजाएं । 


_ ११३० नाभिमं चित्तं विज्ञानं, पायुमेंपचितिभंसत्‌ । आनन्दनन्दावाण्डो मे, भगः सौभाग्यं 
. पसः । जङ्घाभ्यां पद्भ्यां धर्मोस्मि, विशि राजा प्रतिष्ठितः । य २०.६ 
नामिः मे चित्तम्‌ विज्ञानम्‌ पायुः से अप-चितिः भसत्‌ । झा+ नन्द-नन्दौ श्राण्डौ से भगः सौ- 
भाग्यम्‌ पसः। जङ्घाभ्याम्‌ पत्‌-म्याम्‌ धमः अस्मि विशि राजा प्रति-स्थितः । 
` १) (मे नाभिः, चित्तम्‌ विःज्ञानंम्‌) मेरी नाभि [और]/चित्त विज्ञान [है] । “ 
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२) (मे पायुः ्रप-चितिः) मेरी गुदा [मल ]वि-सगं [है] । 
३) (भसत्‌) कृल्हे, (ग्रा +नन्द-नन्दौ मे अण्डौ) आ-नन्द और नन्द से युक्त मेरे दो अण्ड, (भगः, सौ- 
भाग्यम्‌ पसः) ऐश्वयं- [और] सौ-भाग्य-रूप शिइन ! | 


(५ _ ४) (जङ घाभ्याम्‌, पत्‌-भ्याम्‌ धर्म: अस्मि) जङ्‌ घाओरों [और] पैरों से मैं धर्म हूं । 


५) (विशि प्रति-स्थितः राजा) मैं प्रजा में प्रति-ष्ठित राजा [हुं] । 

१) साधक सामान्य लौकिक व्यवहार भी करता ३) शरीर और आत्मा, ये दो अर्धांड हैं जीवन के । 
है। पर साधारण लोगों से उसका भेद यह होता भौतिक अर्घाँड नन्द (मोद) से युक्त है तो श्रात्मिक 
है कि वह लोकव्यवहार में भी अपने लक्ष्य-आत्मा र्धांड आनन्द (प्रमोद)-मय है । जननेन्द्रिय संतति- 
को नहीं भुलाता है । रूप ऐस्वर्य और सौभाग्य की देनेवाली है । 

साधक की नाभि और चित्त का व्यवहार वि- ४) जंघाएं और पैर वेगयुक्त और भारवाहक हैं। 
ज्ञान (विवेक) से युक्त होता है। नाभि बल का इनके द्वारा मैं नानाविध लौकिक और पारलौकिक 
केंद्र है और चित्त स्मृतियों का कोष है । बलप्रयोग दायित्वों का धारक (धर्म) बन गया हूं । मैं धर्म 
और चित्तवत्तियों का व्यवहार सुविद्रेक दोने हूं, अधम नहीं । मैं आत्मा हूं, जड़ प्रकृति नहीं । 
चाहिएं । धर्मोस्मि, यह सतत स्मृति का सूत्र है । 
री गुदा के मल-विसर्ग की नियमितता शरीर- ५) जैसे प्रजा में प्रति-ष्ठित, उनका नियंत्रक राजा - 


स्वास्थ्य और तत्कारण-रूप संयत खान-पान- होता है वैसी जेरी स्थिति अणे जन मेदे ना है वेसी मेरी स्थिति अपने जीवन में है । में. 
आचरण को सूचित करती है । : स्व-तन्त्र कर्ता हू, पर-तन्त्र भोग्य नहीं । 

११३१ प्रति क्षत्रे प्रति तिष्ठामि राष्ट्र, प्रत्यइवेषु प्रति तिष्ठामि गोषु । प्रत्यङ्कः षु प्रति 
तिष्ठाम्यात्मन्‌, प्रति प्राणेषु प्रति तिष्ठामि पुष्टे, प्रति द्यावापृथिव्योः प्रति 
तिष्ठामि यज्ञ । य २०.१० > - जे+ 24-% 4 ४२४५ 
प्रति क्षत्रे प्रति तिष्ठामि राष्ट्र, प्रति ग्रश्‍वेषु प्रति तिष्ठामि गोषु। प्रति अङ्केषु प्रति ` 
तिष्ठामि ्रात्मन्‌ प्रति प्र+ नेषु प्रति तिष्ठामि पुष्टे प्रति द्यावा+पृथिव्यो: प्रति 
तिष्ठामि यज्ञे । गक 

१) मैं (क्षत्रे प्रति [तिष्ठामि]) क्षत्र पर प्रति[-ष्ठित होरहा हूं], मैं (राष्ट्र प्रति तिष्ठामि) राष्ट्र 

-ष्ठित होरहा हूं । 

| (मति) भो पर प्रति[-ष्ठित होरहा हूं], मैं [गोषु प्रति तिष्ठामि) गौश्नों पर प्रतिः 

ष्ठित होरहा हूं । त 

३) मैं (अर्ग षु प्रति) अंगों पर प्रति[-ष्ठित होरहा हुँ], मैं (आत्मन्‌ प्रति तिष्ठामि) आत्मा पर प्रतिः 

ष्ठित होरहा हूँ । 

४) मैं (प्र-अनेषु प्रति) प्राणों पर प्रति[-ष्ठित होरहा हूं], मैं (पुष्टे प्रति तिष्ठामि) मैं पुष्ट पर प्रतिः | 

ष्ठित होरहा हूं । | | | 

५) मैं (द्यावा-पृथिव्योः प्रति) द्यौ-पृथिवी पर प्रति[-ष्ठित होरहा हुं], मैं (पुष्टे प्रति तिष्ठामि) पुष्ट . 

पर प्रति-ष्ठित होरहा हूं । | 


(२) SR 
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पूर्व-मन्त्रों (५-९) में निर्दिष्ट आत्मशंसन(आँटाँ 


< तु भौतिक उच्चति भी करता है जीवन के संतुलित 
विकास के त लोकों की सह-साधना 
आवश्यक है ।“पृथिवी से आरोहण आरंभ करने 
पर अंततः पृथिवी पर ही अवतरण करना होता 


है। ल्य को आचि के दोक स्थित यज्ञ पर प्रतिष्ठित होकर 
क लक्ष्य य को प्राप्ति के लिए अंगसाधना द्वारा 


उन्नति के लिए भी वह यज्ञ के आधार 
पर प्रतिष्ठित होकर ही विविध उन्नति करता है। 
इस मंत्र में साधकं की दशविध प्रतिष्ठिति का 
उल्लेख है । इनसे युक्त होकर वह वि-राट-- विशेष/ 
विविध-दीप्तिमान्‌ हो जाएगा । | 
१) क्षत्र- आध्यात्मिक और भौतिक क्षतों से 
अपना और : अन्यों का त्राण करने की सामर्थ्यं, 
सबविध दुगु रों, त्रुटियों और ुरबेलताश्रों पर विजय 
पाना राष्ट्र, जिसे प्रथम मन्त्र की व्याख्या में क्षत्र 
की योनि और नाभि बताया जा चुका है, प्राण- 
राष्ट्र वा प्राणकोश है जो क्षतों से त्राण के लिए 


वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


सिर नहीं उठा पाते । क्षत्र और राष्ट्र में प्रतिष्ठिति 
साधक की वशीकारशक्ति है । 

२) ग्रश्‍व और गौ पद्युसंपत्ति हं । श्रसव भारवहन 
और वाहन में काम भ्राता है, तो गौ पथःप्रदात्री 
और कृषि में सहायक है । प्राचीन काल में ग्रश्व _ 
और गौ समृद्धि के मानदंड थे। आज भी वे कुछ 
सीमा तक हैं । ग्रश्‍व कर्मशक्ति का, तो गौ ज्ञान का 
प्रतीक है । कर्सेन्द्रियों को ग्रश्‍व, तो ज्ञानेन्द्रियों को 
गौ कहा जा सकता है । अरश्वों और गौओ में प्रति 
ष्ठिति साधक द्वारा इनकी प्राप्ति का संकेत है । 

३) अंगों में प्रतिष्ठित = नीरोगत्व । आत्मा पर 
प्रतिष्ठति = योग-जीवनपद्धति का अ्रभ्यास । 

४) प्राणों पर प्रतिष्ठिति = प्राणशक्ति पर वशीकार, 
जिससे सत्त्वशुद्धि में सहायता मिलेगी । पुष्ट पर 


- प्रतिष्ठिति= जीवन की सर्वागीण उन्नति । पुष्ट 


शब्द भौतिक और ग्रात्मिक, द्विविध पुष्टि से युक्त, 
पुष्ट बने हुए, साधनामय, सन्तुलित जीवन का 
वाचक है। | 

५) दयौ-पृथिवी पर प्रतिष्ठिति = बुद्धि से शरीर तक : 
पूणां वशित्व, आत्मा के यश की बुद्धि से शरीर तक, 
दुर दुर तक व्याप्ति । यज्ञ पर प्रतिष्ठिति = सुकमों 


) ऊर्जा प्रदान करतां है। ऊर्जा की मौजूदगी में क्षत 


११३२ त्रया देवा एकादश, चर्यस्त्रशाः सुराधसः । बृहस्पतिपुरोहिता, देवस्य सवितुः 
सवे / ७0 देवरवन्तु मा । य २०.११ | 
सवे ता; एकदश त्रयः-त्रिशाः सु-राघसः । बृहस्‌+-पति-पुरः+ हिताः देवस्य सवितुः 
सवे । देवाः देवैः श्रवन्तु मा । ह द 

१) (देवाः) देव (देवैः) देवों के साथ (मा अवन्तु) मुझे बचाएं 

i मुझे बचाएं । 

र क से देव ? | (त्रयाः) तीन अवयवों वाले (एक-दश) एक और दस, [अर्थात्‌,] (त्रयः-त्रिशाः) 
वाल आर तीस (देवाः) देव [जो] (बृहस्‌+पति-पुर:+ हिताः) बृहत्‌ के पति[खूप] पुरो-हितवाले, 
३ हर धनवाले, (देवस्य सवितु: सबे) देव सविता की अनुज्ञा, उसके संसार में [हैं|। . 
र क का कामता: है आत्मरक्षा । प्राणी की अज्ञ और विद्वान्‌, सब स्व की रक्षा चाहते हैं। हां, 

अवभथम और सर्वान्तिम कामना यही होती है। प्रत्येक की स्व-विषयक धारणा भिन्न हो सकती है । 


-१२९८- 
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कोई स माजा दै. तो कोई चेतना स्व मानता है. तो कोई चेतना को। युक्त हैं। शरीर में सुख-दु:खानुभव-रूप जो संवेदना 
जो जिसे आत्मा मानता है वह उसकी रक्षा चाहता है वह शरीर में संचरित, बृहस्पति-चेतन्य है । ये 
है। शरीर की रक्षा प्राणराष्ट्र(कोश) करता है । देव सु-राधस हें । इनकी गुण-कर्मरूप संपत्तियां 
प्राण अनेक प्रकार 8८ जतन क सभा उसका की रक्षा उसका साधक के कल्याण के लिए हैं ! कोई भी देव साधक, 


६५.” 


* सतत भान रहना है/ यह कार्य/भन अपने साथियों का शत्रु नहीं वरन सहयोगी है। आत्मविस्मृति- 
के साथ करता है ये सब प्रकार के रक्षक देव कहे शील मनुष्य को देवों से ग्रात्मविस्मरण में सहयोग 
गए हैं । देव की प्रमुख विशेषताएं दो हैं दान, मिलता है, तो आत्मस्मृति-शील साधक को आत्म- 
दीप्ति ।_शरीररक्षक देव स्वास्थ्य और सौंदर्यं स्मरण में भी वे ही सहयोग देते हैं। देव स्वयं 
(दीप्ति) देते हैं, आध्यात्मिक देव विभिन्न स्तरों पर तटस्थ वा उदासीन रहते हैं । व्यक्ति उनसे सु वा 
_चैतन्य का प्रकाश बिखेरते हैं और आत्मस्मृति को दुः, जैसा चाहे सहयोग ले सकता है | जो नेत्र द्रष्टा _ 
सुरक्षित रखते हैं । ये सब देव अपने साथी देवों के को विकारों से भर सकते हैं वे ही उसे सववत्र 
साथ मिलकर साधक की स्वरूपरक्षा करें, यह आत्मचैतन्य के संदर्शन करा सकते हैं । अतः देवों 
उसकी कामना है । भौतिक ओर बौद्धिक, दोनों को सु-राधस्‌, प्रत्येक अ्रवस्था में व्यक्ति का माना 
स्तरों प्र स्वात्मा की रक्षा अभीष्ट है । हुआ हित करनेवाला ठीक ही कुझ गया.है। ` 

) देव सविता के इस संसार में, उसी की अनुमति =देवों की संख्या ग्यारह ! है हर ५ ज्ञानेन्द्रियां, 
से, उसी की शक्ति को ले-लेकर विभिन्न देव ४ कमन्द्रियां, मन. । इनमें से प्रत्येक देव के तीन 
कर्मरत हैं । इन देवों का पुरोहित बृहस्पति है। अवयव हैं. ग्रतः ये कुल ३३ हो जाते हें । तीन 
बृहत्‌ =मरहव्‌। अहत्‌ (बुद्धि) प्रकृति की प्रथम विकृति अवयव देवों के कर्म करने के तीन क्षेत्र वा स्तर हें 

Ce इसका पति =भ्रधिष्ठाता है चेतन पुरुष, ब्रह्म । इन्हें, स्थूल, सूक्ष्म, कारणा (अथ वा क्रमशः भौतिक-- 
सत्य और अनन्त ज्ञान का नाम ब्रह्म है; सत्यं शारीरिक, प्रारिएक (ऊर्जापरक), मनोमय कहा जा 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २.१) । यह सकता है । भौतिक क्षेत्र का 'सूक्ष्म' आंतरिक जगत्‌ 
ज्ञान चैतन्य, अतः आनन्द है । इस सच्चिदानन्द का'स्थूल' है। भौतिक स्तर का 'कारण' आध्यात्मिक 

3. ब्रह्म को देव अपना पुरोहित मानते हैं । पुरःहित स्तर का सूक्ष्म है । आंतरिक जगत्‌ का 'कारण 

` =सामने धरा हुआ, साक्षी । जो जिसे अपने भौतिक स्तर से परे की वस्तु है। भौतिक तीन 

सामने रखता है उसे अपना आदशं मानता है। स्तर हैं, पांचभौतिक, तान्मात्रिक, आहंकारिक | 
अतः पुरोहित आदर्श । देवों का साक्षी और आध्यात्मिक तीन स्तर हैं, तान्मात्रिक, आहंका रिक, 
आदश बृहस्पति है । देव चैतन्य ब्रह्म के अनुकर्ता बौद्धिक । हू 
हैं। अतः वे भी ब्रह्मचैतन्य की चेतनाविभूति से | पट 


११३३ प्रथमा हितीय,द्वितीयास्तृतोयेर,तृतीयाः सत्येन, सत्यं यज्ञेन, यज्ञो यजुभि,यंजषि ` 
सामभिः, सामान्यरिभ,ऋ चः पुरोनुवाव्याभिः, पुरोनुवाक्या याज्याभिः र्याज्या 


वषटकारे,वंषट्कारा आहुतिभि,राहुतयो म कामान्त्समधेयन्तु, सुः स्वाहा । य २०.१२ 
प्रथमाः द्वितीयैः द्वितीयाः तृतीयेः तृतीयाः सत्येन सत्यम्‌ यज्ञेन यज्ञः यजुः-भिः यज षि 
. साम-मिः सामानि ऋक्‌-मिः ऋचः पुरः-अन्‌ त-वाक्या-भिः पुरः-अन्‌-वाक्याः याज्या-मि 
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थे २०.१३ pe a ; 


याज्याः वषद्‌-कारेः वषट्‌-काराः श्रा+-हुति-मिः ग्रा-हुतयः मे कामान्‌ सम्‌ भ्रधंयन्तु भुः स्वाहा। 


१) (प्रथमाः [देवाः] द्वितीयैः [देवे:|) प्रथम [देव] द्वितीय [देवों] के साथ, (द्वितीयाः तृतीयैः) द्वितीय 
`= [देव] तृतीय [देवों] के साथ, (तृतीयाः सत्येन) तृतीय [देव] सत्य के साथ, (सत्यम्‌ यज्ञेन) सत्य यज्ञ के... 

साथ, (यज्ञः यजुः-भिः) यज्ञ यजुय्रों के साथ, (यजू षि साम-भिः) यजु सामों के साथ, (सामानि ऋक- ४: 

भिः) साम ऋचों के साथ, (ऋचः पुरः+ अनु-वाक्या-भिः) ऋचें पुरोनु-वाक्याओों के साथ, (पुर:-अनु- | 

' वाक्या: याज्या-भिः) पुरोनु-वाक्याएं याज्याओं के साथ, (याज्याः वषट्‌-कारैः) याज्याएं 'वषट'-कारों 

के साथ, (वषट्‌-काराः श्रा+-हुति-भिः) “वषट्‌ -कार आ-हुतियो के साथ [और] (श्-हुतयः) श्रा-हुतियां 

(मे कामान्‌) मेरी इच्छाओं को (सम्‌ अर्धयन्तु) एकीभावपुर्वक बढ़ाएं । ु 

२) (भूः) होना । (स्वाहा) मेरी [सरस्वती] ने [यह] कहा [हे] । 

१) 'मेरी कामनाश्रों को समृद्ध करे, यह साधक सूक्ष्म स्तर है, ग्राहंकारिक स्थिति कारण स्तर है। 
की भावना है। उसकी मौलिक कामना तो भौतिक जीवन का मुल स्रोत (कारण) अ्रहंकार 
आत्मरक्षा है (मंत्र ११) । वही विभिन्न है जिससे अनेकताएं अंकुरित होती हैं । आंतरिक 
कामनाओं का रूप धारण करती है । पुत्र, वित्त, जीवन में तान्मात्रिक स्थिति स्थल स्तर न, 
लोक की सब एषणांएं आत्मा की भ्रभिव्यक्तियां आहंकारिक स्थिति सुक्ष्म स्तर है, बौद्धिक स्थिति 
हे । भ्रतः आत्मा. के प्रयोजन की पूति सब कारण स्तर है। श्रांतरिक जीवन का मूल स्रोत 
कामनाओं की पूर्ति का अंतिम लक्ष्य है । कामना- (कारण) है बुद्धि जो एक और सर्वसामान्य है; 
पूति को समृद्धि कुहा जातां है, तो भ्रपृतिःको यत्र विश्व भवत्येकनीडम्‌ (यजुर्वेद ३२.८), जहां 
व्यद्धि । ऋद्धि वृद्धि सम्‌+-ऋद्धि=्ञ्रात्मा की सब अनेकताएं एक हो जाती हैं। ५ ज्ञानेन्द्रियां, 
एकतावाली वृद्धि । भौतिक वृद्धि अनेकता को पुष्ट ५ कर्मेन्द्रियां, मन, ये ११ देव स्थूल स्तर पर प्रथम 


थ्र् सा बडि कता को एक कर तो आत्मिक वद्धि हं, सुक्ष्म स्तर पर द्वितीय हैं, कारण स्तर पर 

। दि । साधक की कामनाओं की समृद्धि तब तृतीय हैं। इन तीन स्तरों से सुक्ष्म जो तत्त्व रह 
होगी जब प्रत्येक कामनार्पाति आत्मिक जीवन को जाते हैं उनके अनुभव के लिए अनन्य & तत्त्व हैं . 

/४पेप्ट करेगी, त कि आत्मिकता का हवास करेगी। सत्य, यज्ञ, आदि । तृतीय स्तर के परे, सृष्टि और 


लक मंत्र में कामसमृद्धिकारक बारह पदार्थ और जीवन का शाश्वत सत्य, सत्यं ज्ञानमनन्तं-रूप ब्रह्म 

उनके ग्यारह सहायक बताए गए हैं। एक पदार्थ का तत्त्व विद्यमान है । यही वह परम लोक है जिसे 
आ” जो सहायक है उसका कोई अन्य सहायक है। पाने के लिए, जो स्वयं हो जाने के लिए प्रत्येक 
` इस प्रकार, कामपुरकों की अन्योन्य श्वखला जुड़ी प्राणी विकल है; मोक्ष का अमृत पद यही है। 
` हुई है। श्वखलाबद्ध प्रयासों से कामसमृद्धि होती यह सत्य ही शुद्ध चैतन्य और परमानन्द है । इस 
` है; इसके विपरीत, विश्व खल यत्नो काम अपुण कैवल्य स्थिति में स्थित होने के लिए ही यज्ञ- 
| स । प्रथम =स्थूल स्तर के देव, न सुक्ष्म निष्काम, सहज, 'स्व-भावरूप सुकर्म करने की 
J स के देव । भौतिक युक्ति है। 
जीव र ] क्‌ स्थूल स्तर है, यज्ञ के लिए , बहुल क्रियाओं की 
एन्मात्रिक (११ इ्रियो, ५ तन्मात्राएं) स्थिति प्रणीतियां हैं। Ci के लिए मन: 
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चेदव्याख्या-ग्रन्थं 


समत्व अथ वा शांति का संपादन करनेवाले, 


गीतिमय साम हैं, जीवन की समरसता, मनोरमता, 
सु दरता है। सामों से यजु नीरस नहीं रहते; कमं 


» में रस आने लगता है । सामों की सहायता के लिए 


ऋचें--विभिन्न शंसन, नाना शस्त्र हैं जो प्रत्येक 
पदार्थ का तात्त्विक स्वरूप स्पष्ट करते हैं । 

ऋचों से उद्बोधन मिलने पर, कर्मेविशेष के 
लिए पुरोनुवाक्या-निमंत्रण, उत्साह प्राप्त होता 
है । पुरः-अ्नु-वाक्या=प्रथम श्रनु-वचन, प्रथम 
अनु-शासन, प्रथम आदेश । पुरोनुवाक्या के पश्चात्‌, 
लक्ष्य के लिए आत्मसवंस्व समर्पण करने का 
आह्वान आता है--याज्या । फिर आता है 'वषद्‌ - 
कार--समपंण का क्षण, जब त्याग का आह्वान 
एक चुनौती बनकर सामने खड़ा हो जाता है हवि 
को समपित करने के लिए। 'वषट्‌'-कार सुनते 
ही श्राहुति- स्वसवंस्व का त्याग कर दिया जाता 
है । यह आहुति यज्ञ को संपन्न करती है और 
साधक की 'सत्य' कामना को समृद्ध करती है । 


य २०.१३ 


उद्बुद्ध होकर चक्षुवृत्ति भ्रध्वयु श्राहुतिप्रक्षेप 
करती है जिससे आत्मा-रूप साधक का यज्ञ पूरा 
हो जाता है, आत्मा 'सत्य' को पा लेता है। 
कामना 'सत्य' हो जाती है; सत्याः सन्तु 
यजमानस्य कामाः (यजुर्वेद १२.४४) । जीवन में 
कामनाओं का महत्त्व उनके 'सत्य' बन जाने में है । 
नाना कामनाएं जब जीवन में पिरोए हुए आत्म- 
सत्य में फलित हों तो ही उनकी समृद्धि है । 
जीवन का त्रिकोण है काम-यज्ञ-सत्य । कामपूति 
के लिए यज्ञ, यज्ञ से: । सत्याप्ति में 
सहायक होते हैं तीनों कोटि के देव भी । 
२) भ्ुः=होना, साधक का जो वास्तविक स्वरूप 


था उसमें परिणत हो जाना.। ्रभी तृक साधक. ,' 


स्वयं को शरीर माने हुए था । पर वह शरीर नहीं 


था । पर वह शरीर नहीं र 


_था, वह स्वयं जो था वद्दी था. वह तो आत्मा.था। 


"साधना पूरी हुई । साधक ने जाना कि वह शुद्ध 


चैतन्य, आनन्द, ज्ञान है। अब कोई भ्रांति नहीं 
रही, कोई पाश नहीं रहा न याती अविद्या से 


यजु भ्रध्वयु के लिए हैं । अध्वयु है चकष, द्रष्टा, “मोक्ष, माया से मुक्ति। न 00 में आत्मा 
देखने-परखनेवाला, देख-परखकर क्रिया करने- का उद्गार है, “भुः र-होना (बीइंग) od न न कही 
वाली वृत्ति । साम उद्गाता के लिए हैं। उद्गाता _ जाना था, न 


| मन, क्रिया में रमनेवाला | ऋक्‌, पुरोनुवाक्या, हो जाना था । आर, साधक आज वह हो गया है, 
बे 'वषट्‌'-कार हैं होता के लिए। होता है यह उसकी आंतरिक ध्वनि, अपनी आवाज़ 
_. वाकू, मन को उद्बोधन देनेवाली । वाक्‌ से है, स्वाहा । 


११३४ लोमानि प्रयतिसंम, त्वद्‌ म श्रानतिरागतिः । 
सांस स उपनतिवेर,वस्थि मज्जा म झानतिः । य २०.१३ 


लोमानि प्र-यतिः सम त्वक्‌ मे झा-नतिः ग्रा-गतिः । मांसम्‌ से 
में आ-नतिः । 


'मम लोमानि) मेरे रोम (प्र-यतिः) प्र-यत्न [हैं| । गाए कक, 
त मर जा डी आ-गति:) पूरा समपर [श्रौर] आ-मति [है| । लरे 
३) (मे मांसम्‌) मेरा मांस (उप-नतिः, वसु) उप-नति [और] ऐश्वर्य [है] । 
४) (मे अस्थि, मज्जा) मेरी हड्डी [और] मज्जा (आ-नतिः) पूर्ण समपेण [है] । | 


उप-नतिः वसु अस्थि सज्जा 
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पुवे-मन्त्र मै साधक द्वारा जिस यज्ञसंपादन का केंद्रापगा गति, ग्रा > केद्रानुगा गति । जहाज का 
संकेत है उसकी यह फलश्र्‌ति है। लोम, त्वक्‌, पंछी दूर दूर तक उड़ता फिरता है पर लौटकर 

मांस, अस्थि, मज्जा, इन शरीरोपांगों का इसी र बाय आता हे । मनप्रंछी दुनिया में कितना न 

क्रम से उल्लेख यजुर्वेद १९.८१, ८२ में आ चुका _भटकता फिरे, अंतुर: चैन पाएगा आत्मनीड़ में ., 

| है। वहां इनका प्रतीकविधान क्रमशः शष्पों, _लौटकर/ही-। प्र श्रात्मानुभूति के लिए भटकाव है, 
तोक्यो, लाज, मासर, कारोतर से किया जा तो रा इसी प्रयोजन से स्वलीनता है। ः 
क्र है । बाह्य ल विद्यमान ये पदार्थ, मानो, ३) त्वचा के भीतर मांस है । वह आत्मा के प्रति 
ळे के लोमादि हैं\/इस मंत्र में इन्द्र के लोमादि और भी निकटता, साक्षात्कारानुभूति का संकेत 
का आध्यात्मिक प्रतीकविधान है । साधना के द्वारा है । यह उपसंगति साधक का वसु-परमैश्वयं है 
साधक इन्द्र बन गया है। उसके लोमादि तक परम समृद्धि है। भक्त भगवान्‌ के भ्रतिनिकट 
एंद्र, दिव्य हो गए हैं । सरक आया है; यह सामीप्य भक्ति है। यह 
क साधक के त पि हैं। लोमों की सिद्धावस्था है । | 

मुखता उत्थान 7 आत्मसाक्षात्‌ के ४) अस्थि और मज्जा पुनः आ-नति हैं। मांस के ' >» 

लिए प्रयत्न की, मानो, अभिव्यक्तियां हैं । नीचे भ्रस्थि और उसमें मज्जा । त्वचा की नाग | 
२) लोगों के मूल में. बिछा हुआ त्वचातल पूर्ण पूर्वं सोपान थी ।. उसका परिणाम हुआ उप-नति । 
समर्पण का और ग्रा-गति> ग्रा-गमन, स्वलीनता उस आ-नति में दूरी की विकलता थी । ग्रंब यह 
की सुचना हे । झा =पूण+-नति=नमन, पूर्ण आ-नति निकटता की तृप्ति लिए हुए है । प्रथम 
प्रणाम pie के निमू ल हो जाने पर ही होता पूर्ण समर्पण श्रद्धा थी जिसका फल था उप- 
लि हैं वह एकत्वानुभूति जो बुद्धि के. . नतिरूप सत्य (श्रद्धया सत्यमाप्यते, यजुर्वेद १९. 
पान वल र के एक 20 ) । सत्याप्ति के. बाद की ग्रा-नति है आ-स्था, 
जीवन की गतियां दो हैं, प्र, श्रा.। प्र- पयत तयाच. । त 

- डरा 


११३५ यद्‌ देवा ! देवहेड नं देवासश " 
हेडनं, चक्रमा वयम्‌ |. 


. >अग्निर्मा तस्मादेनसो, विश्वान्‌ सुञ्चत्वहसः । य २०.१४ 


i यत्‌ देवाः देव- ६ 
| परत: देव-हेडनम्‌ देवासः चकुस वयम्‌। अग्नि: सा तस्मात्‌ एनसः विश्वात्‌ मुञ्चतु 


१) (देवाः [ देवः | । 
हा टो (यत्‌ देव-हेडनम्‌) जो देवापराध, (देवास:) देवो !, (वयम्‌ चक्रम) हमने [ग्र-जाने 


_ २) (तस्मात्‌ एनसः) उस पाप से (विश्वात्‌ अंहसः) सं 
2... ?  अंहस:) संसार[रूप] बाधा से [तुम देवों में : 
दिना (मा or मुके युक्त करे Cs) 

bs हा हार चार मंत्र सिहावलोकन हैं । मंजिल प्रयत्नावस्थाओं में अनेक स्खलन रें लगीं 
हैं यावा का अनुस्मरण है । पिछली नाना प्रलोभनो ने पग पीछे खीचे a er 


-१३०२- 
क 
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ESS SS TT OS अल ति त 


अज्ञानमय भौतिक जीवन जीते हुए, कुसंस्कारों की गए उन्हें विसजित कररहा है ।. जीवन्मुक्त के लिए _ /” / 
. पोटली भरते समय तो देवों की शक्तियों का क्षुद्र गाय पय “शरीर का जितना सा अतिस्वल्प तथाकथित... 
अयोजनो से उपयोग लेकर, उनके प्रति स्पष्ट ही प्रयोजन रह जाता है उसे भी वह विसार देना 


५ अपराध हमने किए थे। पर वे सब परोक्ष--अ-जाने _चाहता है.। 
में हुए थे । तब साधक अपने अकेले के लिए वयं = इस मंत्र में स्थल, A स्तर की 
हम, ऐसी घमंडभरी भाषा बोलता था । पर अंततः CC त्मराशि का विसर्जन है पृथिवी का देव है 


साधक की लगन सफल हुई । साधना में आत्मा को झ्र्निः/ वह यजमान आत्मा को उस सब अपराध 


शरीर से बुद्धि तक, सबने ग्रपना अपना अनुकूल ह र बाधा से मुक्त करे जो भूत का इतिहास थीं । 
सहयोग दिया । ग्रतः बयं, ये सव, याजक और क: त किए बयं, शरीरादि हम सबने, पर 

- यजमान श्ात्मा, अब पापमुक्त होरहे. हैं। धादि-मोचन की प्रार्थना कररहा है'/ग्रह, 
एक ही वाक्यांश में दो बार देवों को संबोधन आत्मा । ,इन सबके अपराधों की परिणति को _ 
अपराधभाव की गहनता को व्यंजित करता है। _ अ्रविद्या के आवरण के रूप में अंतत: आत्मा ह्वी 

; पपा उस साध [ की अनेक चोटो,क्रे स्मृति स्मृति- . वहन करता हे. भौतिक स्तर पर किए गए पापों 


स्वाभाविक है / जीवन का से मुक्ति पार्थिव देव, अग्नि से मांगना उचित ही 
कुछ असार अंश श्रव व्यर्थ हो है । पार्थिव विश्व--संसार एक बाधा थी जिससे 
उसे साधक अब त्यागरहा है। कर्मफलों, भौतिक चैतन्य मुक्त करे । 


संस्कारों, वृत्तियों के कचरे को, जो निष्प्रयोजन हो के vo 
4/ 
११३६ यदि दिवा यदि नक्त,मेनांसि चकमा वयम्‌ । 277000 


वायुर्मा तस्मादेनसो, विश्वान्‌ मुञ्चत्वंहसः । य २०.१५ 
यदि दिवा यदि नक्तम्‌ एनांसि चकृम वयम्‌ । वायुः मा तस्मात्‌ एनसः विश्वात्‌ मुञ्चतु 
अंहसः । 
oe 
१ ) (यदि दिवा) यदि दिन में, (यदि नक्तम्‌) यदि रात्रि में (वयम्‌ एनांसि चकृम) हमने पाप किए थे, 
२) [तो] (तस्मात्‌ एनसः) उस पाप[समूह्‌] से, (विश्वात्‌ अंहसः) संसार[रूप] बाधा से (वायुः) वायु 
(मा मुञ्चतु) मुझे मुक्त करे । 
१) दिन प्रकाशित काल है, तो नक्त [निक्त> होती है। अतः साधक प्रारिक (सूक्ष्म) स्तर के 
नाइट] अप्रकाशित काल है। ये वे दो परिधियां हैँ देव, वायु से, जो अन्तरिक्ष में क्रियारत रहता है, 
जिनके भीतर प्राणी क्रियारत रहता है। ` ~ पापमोचन की प्रार्थना इस मंत्र में करता है । 
२) क्रिया वा चेष्टा प्राणराष्ट्र(कोश) की कृपा से 


११३७ यदि जाग्रद्‌ यदि स्वप्न, एनांसि चकूमा नयम्‌ । 
सूर्यो मा तस्मादेनसो, विश्वान्‌ मुञ्चत्वंहसः । य २०.१६ | | 
यदि जाग्रत्‌ यदि स्वप्ने एनांसि चकूम वयम्‌ । सुयंः सा तस्मात्‌ एनसः बिश्वात्‌ सुञ्चतु अंहसः । 
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य २०.१७ 


वेदव्याख्या-ग्रस्थ 


RE अअ म क??? 


` १) (यदि जाग्रत्‌) यदि जागते में, (यदि स्वप्ने) यदि स्वप्न में (वयम्‌ एनांसि चकृम) हमने पाप 


किए थे, 


२) [तो] (तस्मात्‌ एनसः) उस पाप[समूह] से, (विश्वात्‌ अंहसः) संसार[रूप] बाधा से (सूर्यः) सूर्य 


(मा मुञ्चतु) मुझे मुक्त करे । 
१) जाग्रत्‌ यह वर्तमान मनुष्य-जीवन । स्वप्न = 


पुवे-योनियों का पितृ-कोटि का जीवन | स्वप्ना-. 


वस्था पितृ-भ्रवस्था है; जाग्रत्‌ की रक्षिका (निधि- 
पा) है । यह कारण स्तर है जिसमें भ्रहंकार, भ्रहं 
कर्ता, अहं सोक्ता (मैं कर्ता हू, मैं भोक्ता;हु), यह 
भाव प्रबल रहता है । 

२) यौ- कारण स्तर की सृष्टि का देव सूर्य है । 


सूर्य का अर्थ है प्रे रक, क्यों कि यह शब्द प्रे रणार्थक 
सु धातु से बना है। जीवन की सवंप्रधान प्र रक- 
शक्ति है अहंकार । इसी से सृष्टि का ताना-बाना 
बुना हुआ है। 
आहंकारिक वा मनोगत पापों की क्षमा का निवेदन 


. स्वाभाविक है । 


११३८ यद्‌ ग्रामे यदरण्ये, यत्‌ सभायां यदिन्द्रिये । 
यच्छूद्रे यद्य, यदेनश्चकृमा वयं, यदेकस्याधि धर्मणि, तस्यावयजनमसि । 


य २०.१७ 


यत्‌ ग्रामे यत्‌ अरण्ये यत्‌ सभायाम्‌ यत्‌ इन्द्रिये। यत्‌ शुद्र यत्‌ अये यत्‌ एनः चकृम वयम्‌ 
यत्‌ एकस्य ग्रधि धमरिए तस्य अव-यजनम्‌ ग्रसि । 


(यत्‌ [एनः] ग्रामे) जो [पाप] गांव में, (यत्‌ भ्ररण्ये) जो वन में, (यत्‌ सभायाम्‌) जो सभा में, (यत्‌ 
इन्द्रिये) जो इन्द्रिय में, (यत्‌ शूद्र ) जो शूद्र में, ( यत्‌ अर्ये) जो वैश्य में, (यत्‌ एकस्य धर्मणि ग्रधि) जो 
[किसी] एक के धर्म [विषय] में--(यत्‌ एनः) जो [भी] पाप (वयम्‌ चकम) हमने किया था (तस्य 


ग्रव-यजनम्‌) उसका नाश (असि) तुम हो । 
तीन पूर्व-मन्त्रों में लोक वा स्तरों की दृष्टि से 
पापमोचन को प्रार्थनाएं थीं पा पा का | सामाजिक हृष्टि 


से प्रार्थना है । मनुष्य पाप या तो ग्राम= भीड में 


तर का नियत । भीड में पाप 
हे शक्ति का अनुचित प्रदर्शन होता है, या भीड 


में शामिल होनेवालों की सामूहिक प्रमत्त चेतना 


._अनुचितता और अ्रनावश्यकता पर बाद में भीड का 
८/ -अत्येक व्यक्ति दुःखी और लज्जित होता है। 


5 _ जेबकटी, छेड-छाड, आदि कुचेष्टाए भीड़ को 


अत: सवेप्रेरक सूर्य देव से ` 


25 


५ न” 


पाप शासनतंत्र द्वारा किया गया अन्याय है । शब्दों” 


की बाल की खाल पर आधारित कानूनी लड़ाइयां 
सभा में होती हैं। गह अप पर ताकिक व्यभिचार है जो 
देखने में बौद्धिक लगता है, पर है यह अपने ग्रात्मा 


के प्रति बेईमानी । अपना बहुमत बनाकर ग्रामसभा, . 


नना नपा लिन बिध [नसभा, राजनैतिक दल, ग्रार्दि 
की न-साचा हुग्रा परिणाम होता है । ऐसे पाप की “ से स्वार्थसिद्धि भी सभेय पाप है । इर्ट्रिय= 


इन्द्र का बल, बुद्धि का विवेक । कभी कभी बौद्धिक 
ईमानदारी वतंते हुए भी ऐसे कार्य हो जाते हैं 
जिनकी अनुचितता बाद में प्रकट होती है । ये 


आवरण बनाकर की जाती हैं। एकांत का पाप अनुमान की त्रुटियां होती हैं जो राजनैतिक, 


कायरता और मिथ्याचार है। समा में किया गया प्रशासनिक, सामाजिक कार्यों में प्रायः हो जाती 


"१३ ०४- 
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वेदव्याख्या-ग्रन्य 


य २०.१८ 


हैँ । इन्द्रिय-विशेष में विकलांगता से ज्ञान का ग्रहण 
अपूर्ण और श्रांत हो सकता है, कमंसामरथ्यं में कमी 
भी ग्रा सकती है । अभद्र विषयों (दर्शन, श्रवण, 


५ , स्पशे, आदि) का ग्रहण भी इन्द्रियों का पाप 


है । शूद्र, वेश्य समाज के वे वर्ग हैं जो ब्रह्मा, क्षत्र 
वर्गो पर ज्ञान और प्रशासन के लिए आश्वित रहते 
हें । शुद्र = श्रमिक, वेश्य = जीपति (व्यापारी, 
उद्योग-धंये 0000 0 70 का शोषण, 
पृ जीपतियों का दोहन, यह समाज में प्रायः हो 
जाता है। एक=व्यक्ति के घमं=भ्रधिकार का 
अपहरण वा उसकी काट-छांट भी समाज की 
समुदायचेतना कभी कभी कर बैठती है । परिवार, 
पास-पड़ौस में तो एक दूसरे के प्रति अनुचित 
व्यवहारादि प्रायः हो जाते हैं । 

व्यक्तितत पाप और सामाजिक पाप, दोनों 
परस्पर आश्रित हैं। व्यक्ति से समाज बनता है। 


व्यक्तियों के पाप ही सामाजिक पाप बनते हैं । 
फिर सामाजिक परिस्थितियां भी व्यक्ति पर प्रभाव 
डालती हैं । समाज के अनुकूल रुख के बिना 
व्यक्ति की साधना दुष्कर और कुछ अंशों में 
अस्वाभाविक भी हो जाती है । 

जब तक समाज में मनुष्य का जीवन हैं, 
व्यक्तिगत नहीं तो सामाजिक अतिचारों की 
न्यूनाधिक संभावना रहेगी ही क्‍यों कि संसार से 
सबकी भिन्न भिन्न अपेक्षाएं होती हैं जिन सबको 
कोई भी कभी पूर्ण नहीं कर सकता है, चाहे कोई 
कितनी भी ऊंची सिद्धावस्था को क्यों न प्राप्त 
कर ले । 

यजन = संगुतिकरण, निर्माण । शव-्यजचन्ट 


सका से.विपरीत, नाश । पाप का नाश आत्मा 
स्वयं कर सकता है, कोई बाह्य शक्ति नहीं । 


११३६ यदापो अध्त्या इति वरुणेति, शपामहे ततो वरुण ! नो सुञ्च ।. 
अवभृथ ! निचुस्पुण ! , निचेरुरसि निचुम्पुणः । 
अव देवेदेवकृतमेनोयक्ष्यव मत्येमंत्येकतं पुरुराव्णो देव ! रिषस्पाहि । 


य ३.४८; ६-२२; ८:२७ 


य २०.१८ 


यत गापः अ्रध्न्याः इति वरुण इति शपामहे ततः वरुण नः मुञ्च । अव-भूय नि-चुम्पुरप 
नि-चेरः भ्रसि नि-चुम्पुणः। श्व देवेः देव-कृतम्‌ एतः भ्रयक्षि श्रव सत्यः मत्य-कृतम्‌ पुरु- 


राव्णः देव रिषः पाहि। 


१) (यत्‌) जो [कि] (आप: अःष्न्याः इति) व्यापक [और] अ-हन्तव्य [हैं| ऐसा [कहते हुए भी], 
(वरुण! -इति शपामहे) वरुण !, इस प्रकार हम आक्रोश करते हैं (ततः) उस[वरुण्य पाप से, 


(वरुण) वरुण ! (न: मुञ्च) हमें छोड़ो । 


२) (अव-मृथ) नीचों को [भी गुणों से] भर देनेवाले ! (नि-चुम्पुण) मन्द-गतिवाले ! (नि-चेरु:) 
सतत गतिशील [होने पर भी] तू (नि-चुम्पुण: सि) मन्द-गतिवाला है। 
३) (देवैः) इन्द्रियों दवारा (देव-कृतम्‌ एनः) देव के विषय में कृत पाप को (अव यक्षि) मैंने नष्ट कर 


दिया है। ८ छ 
४) (व) मरणाधर्माओं द्वारा (मत्यें-कतम्‌) मरराधर्माशरो के विषय में कृत [पाप] को (अव) मैने 
नष्ट कर दिया है । । 
(३) | | -१३०५- 
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ESS OO लक 
५) (देव) देव ! (पुरु-राव्णः रिषः) बहु[कुफल ]दायी [पाप] की चोट से [हमें] (पाहि) तू बचा । 


१) सब पापों का परम पाप कथनी और करनी का 
भेद है। मन, वचन, कमे में भेद दुरात्माश्रों का 
झील होता है। ऐसा पाप हम सदा करते रहे हैं । 
जिन्हें हम अ-हन्तव्य कहते रहे, जिन्हें हम व्यापक- 
शक्ति-शाली बताते रहे, समय आने पर उस 
अ-हन्तव्यता और व्यापकशक्ति-शालियों की सत्ता 
को भुलाकर उनका तिरस्कार करते रहे। उस 
प्रकार के पाप से वरुण =पापनिवारक, सर्वेनियंता 
ब्रह्म हमें मुक्त करे । 

देवों की शक्तियां व्यापक और पूज्य हैं। ये 
प्रकृति की नाना शक्तियां हैं। आपः प्रकृति का 
नाम है । भौतिक जल उसका प्रतीक है । 
२) यज्ञ की महिमा अपार है । यज्ञ श्रव-भूथ है। 
निष्काम सुकमंपरम्परा से नीच भी महत्ताश्रों से 
भर जाते हैं। यज्ञ की फलाप्ति की गति मंद भले 
ही हो (नि-चम्पुण) पर है वह सतत गतिशील 


(नि-चेरु) । मन्द पर सतत उद्योगी, अंततः सब 

निम्नताग्रों से छूटकर गुणों से भर जाता है। | 
३) इन्द्रियों से (कळक किला हरू अपने हितकारी, पापनिवारक, € 

भ्रति जो रूप पाप ब॒ तक 

जस था उसे श्रब साधक नष्ट कर चुका है । 
४) शरीर से अहंकार तक जितने भी मरणशील, . 
नश्वर प्राकृत तत्त्व हैं, श्रथ वा समाज में रहते हुए . 
प्राणियों की संगति के कारण जो पाप उनके प्रति 
किए थे उनका भार भी साधक नष्ट कर जुका है। 
५) अब, इस सिद्धावस्था में भी यह पापमुक्त . 
प्रकरण जारी रहे, कहीं पुन: अविद्या का आवरण 
मुझ विशुद्ध ग्रात्मचेतन्य पर न पड़ जाए । पाप 
बहुदायी है। पाप का फल मात्रा में स्थूल--प्रभूत 
और तुरन्त मिलनेवाला होता है, जब कि पुण्य 
धीरे धीरे और मात्रा में सूक्ष्म होता है। पाप की 
चोट से सतत बचते रहना चाहिए । 


११४० समुद्रे ते हृदयमप्स्वन्तः, सं त्वा विशन्त्वोषधीरुतापः । 
सुमित्रिया न श्राप ओषधयः सन्तु, दुमित्रियास्तस्मे सन्तु योस्मान्‌ द्वेष्टि यं 


च वयं द्विष्मः । 
य ६.२२; 5-२५ 


समुद्र ते हृदयम्‌ भ्प्‌-सु अनन्तः सम्‌ त्वा विशन्तु श्रोषधी: उत . ्रापः। सु-मित्रियाः नः अपः 
ओषधयः सन्तु दुः-मित्रियाः तस्म सन्तु यः भ्रस्मान्‌ द्वेष्टि यम्‌ च वयम्‌ द्विष्सः । 


१) (ते हृदयम्‌) तेरा हृदय (समुद्र ) समुद्र में, (अप-सु भरन्तः) जलों में भीतर [है] । 
२) (ओषधीः उत आप) ओषधियां और जल (त्वा सम्‌ विशन्तु) तुम में सं-वेश करें । 
३) (अपः, ग्रोषधय:) जल [और] ओषधियाँ (नः सु-मित्रियाः सन्तु) हमारे लिए सुः 


मित्रतायुक्त हों । 


४) [जल और ्रोषधियां] (तस्मै दुः-मित्रियाः सन्तु) उसके लिए दु-मित्रतायुक्त हों (यः श्रस्मान्‌ 
द्वेष्टि) जो हमसे द्वेषता है (च) और (यम्‌ वयम्‌ द्विष्मः) जिसे हम [भी] द्वे षते हैं । 


१) साधक का हृदय समुद्र में हे । समुद्र में जल _ब 


अतः: जल-वाची श्रप शब्द 


र हैं। ग्रत: कहा जा सकता है कि साधक का हृदय में प्रयुक्त होता है । जल कितने | उनमें 
कू लै र जलों ७. में 5 जलों ७ जलों में ® ७ ही बहुल ल हो इ 
निला है । जलों से ग्रभिप्राय है रस । जलों में रसत्व समान, भ्रतः एक है । यह रस है आस्वाद- 


TR 
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सुख जो जलों के सेवन से होता है । आस्वाद में 
हृदय रम जाता है । 
इस संसार-रूप समुद्र में श्राप: = प्रकृति भरी हुई 
_ हैं। यह संसार प्रकृति का प्रसारमात्र है । प्रकृति के 
” “कण कण में रस--भ्रानन्द, सुख, रमणीयता है । 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच तन्मात्र 
प्रकृति के आनन्दमय रस के भेदमात्र हैं । प्राणी 
काहदय इस पंचविध रस में रमा रहता है। यह 
जीवन का ठोस तथ्य है । यदि यह रसरति समाप्त 
हो जाए तो आत्मा का प्रकृति से संबंधसूत्र टूट जाए 
आर फलतः जीवन नष्ट हो जाए | 
२) श्राप: र प्रकृति और ग्रोषधियां = विकृतियां, 
प्रकृति और उसके विकार साधक में सं-विष्ट = 
प्र-विष्ट हो जाएं । बड़े पदार्थ में छोटा पदार्थं समा 
सकता है । अपनी भोगावस्था में, जब तक व्यक्ति 
स्वयं को प्रकृति से छोटा मानता रहा तब तक वह 
प्रकृति से तादात्म्य करके, उसके रस का लोभी 
बना हुआ, उसकी ओर श्राङ्कष्ट रहा । परिणामतः 
वह प्रकृति के रस में डूबा रहा । पर साधना से 
यह दुरवस्था बदलने लगती है। अब साधक में 
प्रकृति और उसके विकार लीन होने लगते हैं क्यों 


कि साधक अनात्म से अपना भेद समझकर अपने 


५. शुद्ध चैतन्य, आनन्द, ज्ञान स्वरूप को जान जाता 
_ है। आत्मलीनता की इस स्थिति में प्रकृति-विकृति 
' आत्मा से एकीभूत होते हुए (सं) आत्मा में लीन हो 
जाती हैं । आत्मदर्शन से रस निवृत्त हो जाता है; 
रसोप्यस्य परं हष्टवा निवतते (श्रीमदभगवद्गीता 
२५७) । ओषधियां फलपाकान्त होती हैं । विकारों 


११४१ द्र पदादिव मुमुचानः, स्विन्नः स्तातो मलादिव । 
पुतं पवित्रेणेवाज्य,मापः शुन्धन्तु मेनसः । य २०.२० 


की साधना के लिए है, भोग : 


थ २०.२० 


की सत्ता का प्रयोजन समाप्त हो जाता है श्रौर 
प्रकृति का भी । इनका प्रयोजन आत्मा की विवेको- 
पलब्धि तक होता है । यह संसार योग-जीवनपद्धति. 
ग के लिए नहीं. 
ग्रात्मदर्शन-रूप फलपाक के साथ ही विकार-रूप 
झ्ोषधियां समाप्त हो जाती हैं । श्रात्मरस में 
प्रकृतिरस इब जाता है, ऐसा कि उसका स्वतंत्र 
आस्वाद शेष नहीं रहता । 
३) व्यक्तिविशेष ही नहीं, पुरा समाज साधनापथ 
पर चलना चाहिए । व्यक्तिको अपनी ही नहीं, 
सबके मोक्ष की अभिलाषा रखनी चाहिए। यह 
अभिलाषा तब पूरी होगी जब सारा समाज योग- 
जीवनपद्धति पर चले । ऐसा होने पर आप: और 
ग्रोषधियां (प्रकृति और उसके विकार) सव साधकों 
की सु-मित्रिय = सु-मित्रतायुक्त बन जाती हैं । वस्त्रः 
वतु कठोर होने पर भी? प्रकृति साधकों की सु- 
मित्र है। 
४) प्रकृति और उसके विकार जहां साधक को 
कल्याणसाधक (सु) मित्र हैं वहां इनकी दु-मित्रता 
केवल उससे रह जाती है जो योग-जीवनपद्धति 
वालों से विरोध मानता है, और इसी कारणा, 
साधकों का, उसकी भोग-जीवनपद्धति के कारण, 
जिससे विरोध रहता है। . 

मनुष्य जिस भाव से प्रकृति का संग करता है 
उसी भाव को पुष्टि में प्रकृति सहायक हो जाती 
है । भोगी के लिए जगत्‌ प्रलोभनों का पु जमात्र 
हैं, तो योगी के लिए जगत्‌ का कण कण दिव्य है । 


१. बच्चो वा आपः । माश १२.९-२-६ 


ल्य 0S र 


द्र पदात्‌-इव मुमुचानः स्विन्नः स्नातः मलात्‌-इव। पूतम्‌ पवित्रेण-इव आज्यम्‌ श्राप: 


शुन्धन्तु मा एनसः। 


(आपः) जल (एनसः) पाप से [पृथक्‌ करके] (मा शुन्धन्तु) मुझे शोधें [वसे] (पदात्‌-इव 
-१३०७- 
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:) जैसे काष्ठ-पादुका से पृथक्‌ र होता हुआ [पैर], (स्विन्नः) पसीने से लथ-पथ [पुरुष] (स्नातः) 
उ [होने पर] (मलात्‌-इव) जैसे मल से [पृथक्‌ हो जाता है], (पवित्रेण-इव पूतम्‌) जेसे 
पवित्र से शुद्ध (आज्यम्‌) घी । eR 
जिसे मित्र की दृष्टि से देखा जाता है वह यज्ञ करने से पूर्वे यजमान स्नान करता ह्‌ और हवि, #2 
कितना भी कठोर हो, स्नेही बन सकता हैं। को शोधता है । स्नान के लिए जल में प्रवेश से 
अमित्रदृष्टि मित्र को भी शत्रु बना सकती है । पूर्वे यजमान अपने पेरों में पहनी हुई खड़ाऊं 
साधकों द्वारा सु-मित्रिय बना लेने पर, आप:-- उतारता है। ग इन तीन 202 से ह 
_प्रक्कति उनकी _ शी मित्र बन जाती है । पहले, अपने ग्रहण करता है । खड़ाऊ उता पेर खड़ाऊ 
ग्रविवेक-युग में प्रकृति को मात्र भोग्या समझकर पृथक्‌ हो गया । नहाने से शरीर स्वेदमल से पृथक्‌ 
व्यक्ति ने प्रकृति से बहुत क्षत ली (दुःख, चोटें, हो गया । पवित्र से छानने पर घी अशुद्धि से पृथक्‌ 
| क्ररताएं) पाई। शब्द, स्पर्शादि उसके मन के हो गया । वैसे ही पापवस्त्र, तमोवस्त्र को को पृथक्‌ 
| विकार बन बैठे थे । पर जब से साधक ने प्रकृति कर साधक शुद्ध हो गया है । तीन उपमाएं क्रमश: 
को सु-मित्र बनाया है, वह उसे पाप से पृथक्‌ करती स्थूल, सूक्ष्म और कारण स्तर के पाप वा तम से 
हुई शोधने लगी है। पापमोचन ही शोधन है। मुक्ति को सूचक हैं । 
आध्यात्मिक विवेक से युक्त होने पर साधक को पाप वा तम वस्त्र को परे फेंककर साधक 
शब्द, स्पर्शादि तन्मात्र, आत्मानुभूति में माध्यम निर्वसन, निरावरण हो गया हे । _अविद्या वा माया 
बनकर, सहयोग देने लगे हैं । _का आवरण हटते ही वह _ _दिगम्बर हो गया है। 
पाप एक प्रकार का मलिन वस्त्र है जिसे साधक श्रब वस्त्रों का कोई प्रयोजन नहीं रहा । _ अहृति- 
ने उसी आपः--प्रकृति में प्रवाहित कर दिया है आवरण से मुक्त नम पुरुष निवेसन है । 
जिसके संपर्क से वह ग्रात्मा का ग्रावरण बना था। भेदभावभरी दृष्टि स्‌ मुक्त होकर, निज-पर का, 
माज में से जैसे चमकीली इषीका (सरकंडा) गोप्य-ग्रगोप्य का भेद नहीं रहा; प्राकृत शरीर, 
निकाल ली जाती है वैसे साधक सारे पाप्मा-पाप होते हुए भी, नहीं है, ऐसा उसे प्रतीत होता है। , 
में से अलग निकल ग्राया है (माश १२.६.२.७) । ज्योति में स्नान करके वह स्नातक बन गया हे! 4 
पापमुक्त, शुद्ध साधक को तीन उपमाएं मंत्र ने दी हैं । ¢ 


A 


११४२ उद्‌ वयं तमसस्परि, स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌। देवं देवत्रा सुयं,मगन्स ज्योतिरुत्तमम्‌ । 
ऋ १.५०.१०; य २७.१०; ३५.१४; ३८.२४; ग्र ७.५३.७; तै ४.१.७.४ य २०.२१ 
उत्‌ वयम्‌ तमसः परि स्वः पश्यन्तः उत्‌-तरस्‌ । देवम्‌ देव-त्रा सूर्यस्‌ अगन्स ज्योतिः उत्‌-तमम्‌ । 


क क्र १ (बयम्‌) हम (तमसः परि) अंबेरे से परे [होकर], (उत्‌-तरम्‌ स्वः पश्यन्तः) उच्च-तर स्वः को देखते 
८, | हुए, (उत्‌-तम्‌ ज्योतिः) उच्च-तम ज्योति, (देव-त्रा सूर्यम्‌ देवस्‌) देवों में 'सूर्य' देव तक (उत्‌ अगन्म) 
` | उद-गत [प्र-प्राप्त] हुए हैं । 
रापः प्रकृति तम है । तम पाप्मा-पाप पापावरण को नष्ट कर दिया है। पाप मतु की. 
/ है (माश १२.९.२.८) । साधक ने प्राकृत तमोवस्त्र, मल वा विकार है। शब्द, स्पर्शादि तन्मात्र जो मत 


— १ ३ छ द. 
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वेदव्याख्या-ग्रन्य 


को मलिन बनाते थे, उस सब पाप को साधकों ने नहीं रहा । 


मार दिया है, निमूल कर दिया है । 


थ २०.२२ 


-:--३--३.-.३३.--६८-८-८><<<>>>>>>>>>>>><<<> 


इससे ऊपर की स्थिति है स्व: । स्वः=पृथिवी _जों देवों में सूर्य कहानी | सायको का तक है बता नह डि में 'सय' कहाती है। "ही हास्या स्वगं लोक 


” साधक लीन थे वह जीवन ग्रब मात्र तटस्थ दर्शन 


, लोक,” यह भौतिक, स्थूल जीवन जिसमें श्रभी तक ` हाहा अत वह पीछे सई जहां ग्रन्तत: साधक को प्रति-ष्ठा द । इस लक्ष्य 


पाकर श्रव वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगा क्यों कि 


का विषय रह गया है जब तक कर्मेफलों का भोग उसे वापिस अवर लोकों में; भवचक्र में नहीं पड़ना है 


शेष है, शरीर चलता रहेगा । शरीर पहले स्वः = 
_सुख, आनंदभोग का साधन था। उसी को 


(माश १२.९.२.८) । सर्वप्र रक, सर्वोत्पादक, सर्वा- 


धिष्ठात 


cl > पा सातय तयी जा र म सवय अब 
परमानंद, परम ज्योति समभते रहे। पर जब से साधकोंने पा लिया है वम से 5त्कमण कर / 


विवेकहृष्टि मिली है शरीर के प्रति सुखाकर्षण त्रिविक्रम विष्णू बनकर तमः (अपः), स्वः और ॥. 


१. स्वः पश्यन्त उत्तरं इत्ययं बे लोकोद्‌भ्य उत्तरः। ज्योति, इन तीन डगों में यात्रा पुरी कर चुका है | _ इन तीन डगों में यात्रा पूरी कर चुका है । _. 


माश १२.९.२.८ 


११४३ अपो अद्यान्वचारिषं, रसेन समसृक्ष्महि । 


पयस्वानग्न ! आगमं, तं सा सं सृज वचसा, प्रजया च धनेन च । य २०.२२ 
पः अद्य धनु अचारिषम्‌ रसेन सम्‌ असुक्ष्महि । पयः+ वान्‌ अग्ने ग्रा अगमम्‌ तम्‌ मा सस्‌ 


सुज वचसा प्र-जया च धनेन च। 


१) 
२) 
३) (अग्ने) श्रग्ने ! (पयः-वान्‌) पयवाला 
(सम्‌ सृज) सं-युक्त कर । 

१) साधक ने प्रकृति का अनु-चरण किया । सर्जन- 
कारी, प्राकृतिक शक्तियों का अनु-आचरण, अनु- 
पालन, अभ्यास करके उसने सर्जन के रहस्यों को 
जान लिया है। 

२) प्रकृति ने अपने अनु-चारी को अपना रस 
पयोमय स्वरूप प्रकट कर दिया । प्रकृति में निहित 
जो ्रात्मास्वाद है, आत्मज्योति है उससे साधक 
संयुक्त हो गया है । सृष्टि के जाने हुए रहस्यों को 
आत्मसात्‌ करके, न केवल साधक स्वय वरन्‌ उसके 
आस-पास का समूचा समाज अपना स-सजन, 


` झपनी जीवनपद्धति का पुननिर्माण--योगमयकरर, 


(ग्रद्य) आज (अपः अनु अचारिषम्‌) जलों का मैंने श्रनु-चरण किया है, 
(रसेन) रस से (सम्‌ असृक्ष्महि) हम सं-युक्त हो गए हैं, 3 
(ग्रा आगमम्‌) मैं ग्रा गया हू । 
४) [अतः] (तम्‌ मा) वैसे मुझे (वचसा, च प्र-जया, च धनेन) 


वचं से, और प्र-जा से और धन से 


दिव्यीकरण करते हैं । 

३) आनन्दरूप रस-पय से युक्त होकर साधक 
ग्रात्मारिन से सं-युक्त हो गया है। यह सायुज्य 
मुक्ति है। साधक ने स्वयं को आत्माग्नि को सोंप 
दिया है । यहां समर्पण संकेतित है । 

४) आत्मार्नि से संयुक्त साधक आत्मवर्च से, 
प्रजाओं--इन्द्रियों से और आत्मिक धन से भी युक्त 
हो गया है । साधक ने साधना का फल पाने की 
पात्रता पा ली है । अब वह आत्मिक और भौतिक, 
दोनों फलों से युक्त हो जाएगा । भोगजीवनपद्धति 
का रूपान्तर होकर साधक दिव्य हो गया है । 


-१३०६- 
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ये २०.२३ 


वेदव्याख्या-ग्रन्थं 


११४४ एधोस्येधिषीसहि, समिदसि, तेजोसि, तेजो मयि घेहि । समावर्वात पृथिवी, 
समुषाः, समु सूर्यः । समु विशवमिदं जगत्‌ । वेश्वानरज्योतिभूयासं, विभुन्‌ कामान्‌ 


व्यश्नवे,' सुः स्वाहा । य २०.२३ 


एधः ग्रसि एधिषीमहि सम्‌-इध्‌ अ्रसि तेजः ग्रसि तेजः मयि धेहि । सस्‌-ग्रा--वर्वात पृथिवी 
सम्‌ उषाः सम्‌ उ सुयंः। सम्‌ उ विश्वम्‌ इदम्‌ जगत्‌ । वेश्वानर-ज्योतिः भूयासम्‌ वि-झून्‌ 


कामान्‌ वि श्रश्नवे सुः स्वाहा । 


१) (एधः असि) तू [अग्नि का] प्रदीपक है; (एधिषीमहि) हम बढे । 
२) (सम्‌-इध्‌ असि) तू [अग्नि का] समिधन है, (तेजः असि) [अग्नि का] तेज है; (मयि तेजः येहि) 


मुझमें तेज को धर दे । 


३) (पृथिवी सम्‌-ग्रा-वर्वात) पृथिवी सम्यक्‌ आ-वृत्तियां कररही है, (उषाः सम्‌) उषा सम्यक्‌ 
[आ-वर्तन कररही है], (उ सूर्यः सम्‌) और सूर्यं सम्यक्‌ [आ-वतेन कररहा है], (उ इदम्‌ विश्वम्‌ 
जगत्‌ सम्‌) और यह सारा जगत्‌ सम्यक्‌ [ग्रा-वतंन कररहा है] । 
४) (वेस्वानर-ज्योतिः) विश्व नरों को ज्योति (भूयासम्‌) हो जाऊं, (वि-भून्‌ कामान्‌) वि-राट्‌ 
अभिलाषाओ को (वि ग्रश्‍नवे) विशेषतया भोगू -- सिद्ध करू । 
. ५) (भूः) सत्ता । (स्वाहा) स्वा [वाक्‌] ने [यह] कहा है । 


१) काष्ठ ठोस और ज्योतिहीन होता है। पर 
वही अग्नि का उत्पत्तिस्थान, ग्रौर उत्पन्न अग्नि 
का उद्दीपक-वर्धक होता है। श्रत: उसे इन्धन 
(इंधन) कहते हैं। एघ भी इन्धन को कहा जाता 
है । समिध्‌ अग्नि को भड़काती और बढ़ाती है। 
जितना अग्ति प्रज्वलित होता है उतना ही ग्रधिका- 
' धिक लाभ उससे लिया जा सकता है । 
| आध्यात्मिक दृष्टि से, प्रकृति और यह प्राकृत, 
_ शरीरादि-बुद्धचन्त विक्ृतियां आत्माग्नि की वृद्धि 
करनेवाली हैं । इस समिध्‌ से हम बढ़े, हमारा 
आत्मारिन ग्रधिकाधिक शुद्ध, प्रोज्ज्वल हो । 
. २) समिध्‌ का अर्थ है एकीभूत होकर, मिलकर 
` उद्दीपक। श्रर्ति का उद्दीपन करने के लिए काष्ठ 
स्वयं को उसमें ग्राहुत करता है और स्वयं तेज-- 
अग्नि बन जाता है । तभी वह साधक में तेज को 
त करता है । शरीरादि भी ग्रात्मार्नि को 


३) पृथिवी, उषा, सूर्य, सब अपनी धुरी पर, 
अविचल भाव से, परस्पर सहयोगपूर्वक समावतन-- 
गति कररहे हैं । यह सारा चर जगत्‌ अपने अपने 
नियम (ब्रत, मंत्र २४) के अनुसार घूमरहा है । 

४) मैं साधक भी विश्व नरों की ज्योति हो जाऊं । 


जैसे सारा सौर जगत्‌ अपनी ज्योति, सूर्य के चहुं . 


ओर घुमरहा है वैसे आत्मा भी साधक के जीवन- 
जगत्‌ का ज्योतिष्केद्र बन जाए । शरीर, प्राण, 
मन, बुद्धि, ये सब नर हैं, अपने अपने क्षेत्र में नायक 
हैं। पर नायक को भी मार्गप्रदशंक प्रकाश तो 
चाहिए ही । वह प्रकाश आत्मा है । 

क्षुद्र विषय-कामनाश्रों का भोग न जाने कब से, 
कितने जन्मों से साधक करता चला आरहा है। 
वैश्वानर-ज्योति बनकर वह अब उन विराट्‌ बनकर अब उन र 


कॉमनाग्रों का विशिष्ट भोग करे जिन्हें ज्योति 
-बनकर ही भोगा जा सकता है। शाश्वत सत्य 


ज्ञान, शाश्वत आनन्द, शुद्ध चैतन्य की अनुभूति की 
प्राचीन, सनातन विराट्‌ कामनाझ्रों की प्राप्ति ग्रब 


0 


Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


° § ~ [| | tis © dl 070 040 लाई fold YON LU) CL *- ८ नतर {‘\ 9 TET PLS _) br ~ क J 
मनो रशर” मकश्रेण कर्य देन जयामि ॥ 
3727 बन Je ~ ० 
वेदव्याख्या-गप्रस्थ य २०.२४, २५ 


ही संभव है। ५) देखें मंत्र सं. १२ की व्याख्या का परिच्छेद सं २ । 


११४५ अभ्या दधामि समिध,मग्ने ! व्रतपते ! त्वयि । 
ब्रतं च श्रद्धा चोपेमी,न्धे त्वा दीक्षितो अहम्‌ । य २०.२४ 


अभि श्रा दधामि सम्‌-इधम्‌ अग्ने ब्रत-पते त्वयि । व्रतम्‌ च श्रद्धाम्‌ च उप एमि इन्धे त्वा 
दीक्षितः ग्रहम्‌ । 


LN 
90 


१) (ब्रत-पते अग्ने) व्रत के रक्षक ! अग्ने ! (त्वयि) तुभमें (सम्‌-इधम्‌) समिध्‌ को (अभि ग्रा 

दधामि) धरता हूं । 

२) ब्रतम्‌ च, श्रद्धाम्‌ च उप) ब्रत के और श्रद्धा के पास (एमि) जाता हुं । 

३) (दीक्षितः ग्रहम्‌) दीक्षायुक्त मैं (त्वा इन्वे) तुभे दीप्त करता हूं । 

१) किसी भी साधना को आरंभ किया जाए २) शरीर-रूप इस प्रथम समिध्‌ के अभ्याधान के 
उसका अंतिम लक्ष्य. ग्रात्माग्नि होता है । उसे_ साथ साधक व्रत और श्रद्धा--सत्यधारणा के निकट 
साक्षी मानकर, सर्वप्रथम, साधक स्वयं क्य को लक्ष्य का व ल्त है। व्रत, और तत्पतिरूप सतत अनुकुल 
लिए सर्मापत करता हे । साधक ने सर्वारंभ में भावना ब्रतग्रहण का परिणाम है.। व्रतानुकूल सतत 
ऐसा किया था । लक्ष्यस्मृतिपूवेक गृहीत उस मंगलमय भावना से व्रत के औचित्य में विश्वास हढ 
प्रतिज्ञा को साधना के प्रत्येक क्षण में, और सिद्धि होता है, उसकी पूर्ति में स्वसामर्थ्यं का भरोसा जमता 
के धन्य क्षण में भी कभी भुलाना नहीं चाहिए । है और इससे प्रयत्न में तीव्रता आती है। श्रद्धा से 
इस और अगले दो मंत्रों में उस प्रतिज्ञा का ही मंजिल श्राधी फ़तह हो चुकी होतो दै। श्रद्धा 
अनु-स्मरण है । अंततः सत्य की प्राप्ति कराती है; शरद्धया 

अग्नि व्रत का रक्षक है ।, उती के मा से. सत्यमाप्यते (यजुर्वेद १९.३०), श्रद्धा से सत्य 

साधक व्रत को पूरा निभा सकेगा । उसी की कृपा को पा लिया जाता है । 

५. से वह वेश्वानर-ज्योति बनकर अपने जीवनजगत्‌ ३) व्रत और श्रद्धा की उपलब्धि का नाम दीक्षा 
का सुनेतृत्व कर सकेगा। अग्नि को समर्पण के है। दीक्षा कर्म करने के लिए जा है] दीक्षा 
प्रथम क़दम के रूप में वह अपने स्थूल, भौतिक, ग्रहण करनेवाले को दीक्षित :। ब्रत- | 
प्राकृत शरीर को आत्माग्नि को सौंपता है) शरीर श्रद्धादीक्षित ही अंततः अग्नि का इंधन (आत्माग्ति | 
धर्म का आद्य साधन है । उसका सहयोग अग्निन्नत- को प्रदीप्त) करने में समर्थ होता हे । 
चर्या में सवेप्रथम अपेक्षित है । 


११४६ यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च, सम्यञ्चो चरतः सह्‌ । 

तल्लोकं पुण्यं प्र ज्ञेषं, यत्र देवाः सहाग्निना । य २०.२५ 
यत्र ब्रह्म च क्षत्रम्‌ च सम्यचौ चरतः सह । तम्‌ लोकम्‌ पुण्यम्‌ प्र ज्ञेषस्‌ यत्र देवाः सह ` 
ग्रग्निना । 

१) (यत्र) जहां (सम्यञ्चौ) सं-गत [परस्पर भ्र-विनाभूत] (ब्रह्म च, क्षत्रम्‌ च) ब्रह्म और क्षत्र (सह 


IR 
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चरतः) साथ चलते हैं, ह 

२). (यत्र) जहां (देवाः) देव (अग्निना सह) अग्नि के साथ [हैं| - 

३) (तम्‌ पुण्यम्‌ लोकम्‌) उस पवित्र लोक को (प्र) भली भांति (ज्ञेषम्‌) मैं जान लू । 
१) आत्माग्नि में ) द्वितीय समिदाधान सूक्ष्म होती रहती है । ग्रतः दोनों का सहचार आवश्यक हे ।_ ५ 
प्राणराष्ट्र की आहुति है । शरीर से श्रम तभी ज्ञानपूर्वक कर्मे और कर्मानुभव से ज्ञान की पुष्टि, | 
होता हे जब प्राणाकोश तपस्वी हो. । इस प्रकार दोनों का सह-चार होना चाहिए । क्षत्र 

प्राणमय ऊर्जापुज का समिधन होने परब्रह्म प्राण का संकेत हे । 

और -क्षत्र का सहचार होता हैं वैसे तो ये दोनों २) प्राणमय ऊर्जापुज का समिधन होने पर सब 
एक दुसरे के बिना नहीं रह सकते हैं । ब्रह्म च ज्ञान, देव अग्नि के साथ रहते हैं सारे देव अग्निमय 
क्षत्र=स्वरूपरक्षा, कर्म । बिना ज्ञान के ग्रात्म- हें । देव शक्तिरूप हें । प्राण में सब देवों का सह- 
अनात्मविवेक असंभव हे। इस विवेक के बिना निवास है। 
आत्मस्वरूप की रक्षा संभव नहीं है । विवेकहीन ३) प्राणरूप द्वितीय समिदाधान से प्राणमय पुण्य 
ऐसे कृत्य करता रहता हे जिनसे स्वरूप की उपेक्षा लोक स्थिति की सिद्धि होती है । 


११४७ सत्रेन्द्रश्च वायुश्च, सम्यञ्चो चरतः सह । 
तँल्लोक पुण्यं प्रज्ञेषं, यत्र सेदिने विद्यते । य २०.२६ 
यत्र इन्द्रः च वायुः च सम्यञ्चो चरतः सह । तम्‌ लोकम्‌ पुण्यम्‌ प्र ज्ञेषम्‌ यत्र सेदिः न विद्यते। ` 


१) जहां (सम्यञ्चौ) सं-गत दोनों (इन्द्रः च वायुः च) इन्द्र और वायु (सह चरतः) साथ 
चलते हैं, 

२) (यत्र) जहां (सेदिः न विद्यते) सदन-ठिकाना-सीमा नहीं है 

३) (तम्‌ पुण्यम्‌ लोकम्‌) उस पवित्र लोक को (प्र) भली भांति (ज्ञेषम्‌) मैं जान लू । 

१) यह आत्मारिन में तृतीय, कारण स्तर की इस स्तर को सिद्ध कर लेने पर आत्मा अपने 
समिध का ग्रभ्याधान है । इससे बौद्धिक विवेक विशुद्ध, निर्विकल्प चैतन्य-ज्ञान-अ्ानन्द स्वरूप के _ 
की सिद्धि होती है । ग्रात्म-भ्रनात्म का विवेक इसी प्रति उद्बुद्‌ हो जाता है । प्राकृत, भौतिक सीमाएं-- 
'का परिणाम है। इस स्थिति में इन्द्र और वायु सेदि अब उसकी बाधक, आवरण (क्षत) नहीं 
का सह-चार है । वायु प्राण, क्षत्र । इन्द्र बुद्धि रहतीं। 
का प्रतीक है । हे ३) ज्ञानमय तृतीय पुण्य लोक की सिद्धि साधक 
२) इस अवस्था में सब सीमाएं टूट जाती हैं। को इस तृतीय ज्ञानरूप समिदभ्याधान से होती है । 


आगे ग्रनंत आत्मकैवल्य का क्षेत्र है । साधना के 
११४८ अंशुना ते .अंशुः, पृच्यतां परुषा परु: । 
दु गन्धस्ते सोममवतु, मदाय रसो अच्युतः । य २०.४ 


अंशुना ते ग्रंशुः पृच्यताम्‌ परुषा परु: । गन्धः ते सोमम्‌ अवतु मदाय रसः अ+ च्युतः । 


NC 
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१) (ते) तेरा [सुरा का] (अंशुः अंशुना) अंशु [सोम के] अंशु से, (परुः परुषा) [तेरा] परु [सोम के] 
परु से (पृच्यताम्‌) जुड़ जाए । 
२) (ते गन्धः) तेरा गन्ध [और तेरा] (मदाय अ+-च्युतः) 
. रस (सोमम्‌ श्रवतु) सोम का आलिंगन करे । 
जीवन में दो प्रकार के पदार्थो का सेवन प्राणी श्रभिमान पैदा होता है वह सुरा है । वौराने वा 
करता है, सुरा और सोम । किसी पदार्थ के सेवन _इतराने की अवस्था सुरा है । बाद में, संजीदगी : संजीदगी ग्रा 
करने पर, सर्वप्रथम, जाठराग्नि उसकी सुरा बनाती जाने पर सोम-अवस्था आती है 
है । इसकी पहचान यह है कि भोजनादि करने के १) इस मंत्र में सुरा के सोम बनने की प्रक्रिया का 


कक मद [पैदा करने] के लिए अ-चूक (रसः) 


जो 


">. 


कुछ देर पश्चात्‌ आलस्य-सा आने लगता हे । यह 
सुरा की ख़्‌ मारी होती है। इस अवस्था में प्राणी 
आराम करना वा सोना चाहता है । सोकर उठने 
पर जो ताज़गी आती है वह ख्‌मारी के उतर 
चुकने की सूचना है । जब जब भी प्राणी भोजनादि 
करता है तो भ्रन्नादि की सुरा अवश्य बनती है, यह 
प्राकृत विधान है ।१ वस्तुतः, सुरा अन्न का मल- 
भाग है जिसे अलग छांटकर जाठराग्नि अन्न-पान 
का रस बनाता है । फिर रस में से मलांश निकल 
जाने पर रक्त बनता है। रक्त में से मल हट जाने 


पर मांस बनता है । इस प्रकार, मलामल का भेद _अक्रिया है; 
* करते करते अंत में सोम बन जाता है । इस प्रक्रिया 


को_कारोतर_ नाम दिया गया है ।* यह प्रक्रिया 
स्थल अन्न-पानसेवन में ही नहीं, जीवन में सर्वेत्र 


चलती है। किसी भौतिक उपलब्धि पर जो 


> स्स्स 
१. १९वां पुष्प, मंत्र ११०९ की व्याख्या, 


_संकेत है। सुरा का अंशु सोम के अंशु में मिल 


जाए, सुरा का पोरु सोम के पोर में घुल-मिल जाए, 

इस कथन में यह भावना है कि सुरा सोम 

बन जाए । 

२) सुरा की गंध सोम की गंध में बदल जाए। 

सुरा का रस--सार, जो मल के पृथक्‌ हो जाने पर 

झ-च्युत = सुरक्षित रह जाता है और, निश्‍चय से, 

मद पैदा करता है, वह भी सोम का रस स्वाद 

बन जाए। सुरा के सोम बनने की प्रक्रिया 

_ भौतिकता को ग्राध्यात्मिकता में-परिरात करने की को आध्यात्मिकता में. परिणत करने को 

यही आत्मिक साधना है । 

परिच्छेंद ३, 
पृष्ठ १२७६. 

२. १९वां पुष्प, मंत्र ११०८ की व्याख्या, परिच्छेद ४, 
पृष्ठ १२७५. 


११४९ सिञ्चन्ति परि षिञ्चन्तयुत्‌ सिञ्चन्ति पुनन्ति च । 


सुराये बभ्र॒व्ये सदे, किन्त्वो वदति 


किन्त्वः । य २०-२८ 


सिञ्चन्ति परि सिञ्चन्ति उत्‌ सिञ्चन्ति पुनन्ति च। सुराये बस्र्व्ये मदे किस्‌] त्वः वदति 


किस्‌ 


त्वः । 
१) [सुरा को याजक] (सिञ्चन्ति) सीचते हैं, (परि सिञ्चन्ति) परि-सेक करते हैं, (उत्‌ सिञ्चन्ति) 


उत्‌-सेक करते हैं (च पुनन्ति) और पवित्र करते हैं। 
२) (बभ्स्वै सुरायै) पीत सुरा के लिए, (मदे) मद 


[के पैदा हो चुकने] पर (इन्द्रः) इन्द्र (किम्‌ त्वः, 


किम्‌+त्वः) 'क्या एक, क्या दूसरा' [यह] (बदति) बोलता है। 


१) सूरा को सोम बनाने की प्रक्रिया पवित्रीकरण. की प्रक्रिया ह 
की प्रक्रिया है, भोग को योग मे, मुक्तिको मुक्ति मै 


(४) 


लीन करने की साधना है । इस प्रक्रिया में सुरा का 


पात्र में सेचन, फिर पय, आदि से परि-सेचन, फिर अ 


-१२९१३- 
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ग्रहों से उत्सेचन होता है । 

२) सुरा का प्राणरूप पात्र में सेचन--ग्रहण होने 

पर प्राणबल्ल र्ते जना से TF जाते/हैं । यह स्थिति 
बश्च =पीतवरं, अर्थात, ,तमतभाहट की है । 
_ तमतेमाहट और सुरा, दोनों को पीत कहा गया 

है। फिर सुरा में वीर्यरूप पय के मिश्रण से मन 

में सुरा का परि-सेक, परितः सेचन होता है,। यह 


> स्थिति सद--अभिमान की है । इसमें काम उभरता 
_ है और प्राणबल भोगार्थ चित्तचांच चित्तचांचल्य (वि-षाद) 


वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


में बदल जाता है। पर, सुरा का पवित्रीकरण 
होकर, अंत में सुरा का सोम बनता है और उसका 
उत्‌-सेक = ऊर्ध्वं नयन और विभिन्न देवों के लिए 
उसका ग्रहण होता है। इस सोम का पान इन्द्र , ` 
बुद्धि करती है । फलतः बुद्धि में विवेकोदय होता 


` है । अब बुद्धि आत्मा और प्रकृति का भेद कर लेती 


है । मंत्र में श्राए दो किन्त्व पद ्रात्म-भ्रनात्म के 
लिए हैं । यह पद दोनों के पृथक्‌ ज्ञान की जिज्ञासा 
को सूचित करता है । 


११५० धानावन्तं करम्भिण,मपुपवन्तमुक्थिनम्‌ । इन्द्र ! प्रातज्ञु षस्व नः । 


ऋ ३.५२.१; सा-२१० 


य २०. २६ 


घाना-वन्तम्‌ कर स्मिणम्‌ श्रपुप-वन्तम्‌ उक्थिनम्‌ । इन्द्र प्रातः जुषस्व नः । 


(इन्द्र) इन्द्र ! (नः) हमारे (धाना-वन्तम्‌, करम्भिणम्‌) 


धाना-वान्‌, करम्भों वाले, (अपूप-वन्तम्‌, 


' उक्थिनस्‌) अपूप-वान्‌, उक्थवाले [पुरोडाश | को (प्रातः जुषस्व) प्रातः सेवन करो । 


मस्तिष्क का प्रतीक है ।१ मस्तिष्क का 


सेवन, अर्थात्‌, मस्तिष्क के परिष्कार की साधना 
बुद्धि और विवेक की साधना है । इसका सर्वोत्तम 
काल प्रातः है हड जाद क [ह्या मुहतं से सूर्योदय के बाद तुक 
_यह काल रहता हे । इस समय मस्तिष्क ताज़ा और 
ग्रहणशील होता है । ध्यान, स्वाध्याय जैसे साधना- 
परक कृत्यों के लिए यह अमृतवेला है । 
मस्तिष्क घाना-वान्‌ है। घाना धा (धारण) 
धातु का रूप हे | घाना=धारणाशक्ति, श्रद्धा, 
मनोबल । करम्भी भी मस्तिष्क है। करम्भ = 


करनेवाला, क्रतुसामर्थ्यं । अपूप-वान्‌ भी वह है। 
१. १९वां पुष्प, मंत्र ११११ की व्याख्या, पृष्ठ १२७७. 


< से अन: आरा, देह हो जाते मन, भारा, देह हो जाते हैं । 
तष्कं 


अ+-पुप =नहीं+-सड़ा_ हुआ, ताज़ा, स्वास्थ्य, 
-शरीरब॒ल । मस्तिष्क उक्थो है। उवथी-= 
प्रशंसावान्‌, प्रशस्त । जीवन में मस्तिष्क की महत्ता 
सर्वोपरि है। वही श्रद्धा, क्रिया, बल का निधान 
है । ये सब मस्तिष्क पर निर्भर हैं। । जैसा चितन 
| । अतः जीवन में 

सर्वाधिक प्रशंसनीय है। मस्तिष्क की ' 
साधना परम और सतत साधना है । उत्थान वा 
पतन के बीज मस्तिष्क में ही पनपते हैं । इन्द्र- 
बुद्धि मस्तिष्क का सेवन करती है। _प्रक्रति का 


प्रथम विकार सूष्टि में व्याप्त बुद्धितत्त्व है । व्यक्ति 2. 
का मस्तिष्क वह पात्र है जिसमें बुद्धि निवास 


_करती है।. 


. ११५१ ब्ृहदिन्द्राय गायत, सरुतो ! वृत्रहन्तमम्‌ । 


ओ येत ज्योतिरजनय,न्नृतावुधो देवं देवाय जागुवि । 
कू ८.८९.१ ¡ सा २४८ य २०.३० 
-१३१४- 
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वेदव्यारंया-ग्रन्थं 


ये २०.३१ 


बृहत्‌ इन्द्राय गायत मरुतः वृत्र--हन्‌-तमम्‌ । येन ज्योतिः श्रजनयन्‌ ऋत-वुधः देवम्‌ देवाय 


जागृवि । 


१) (मरुतः) मरुतो ! (वृत्र--हन्‌-तमम्‌) सबसे बढ़कर वृत्र-हन्ता [उस] (वृहत्‌) बृहत्‌ [साम-विशेष] 


* . को (इन्द्राय) इन्द्र के लिए (गायत) गाओ 


२) (येन) जिस[साम]से (ऋत-वृधः) ऋत-वर्धकों ने (देवाय) [इन्द्र] देव के लिए (जागृवि) 
जागरूक, (देवम्‌) दीप्यमान (ज्योतिः) ज्योति को (श्रजनयन्‌) जना था । 
१) मरुत इन्द्र के सहायक हैं वृत्र से उसके युद्ध में ज्योति का जन्म परम साधना है । 


बृत्र=पाप्मा, पापवृत्ति। पाप से इन्द्रवुद्धि का 
जो विरोध है उसमें मरुत--प्राणशक्ति की धाराएं 
उसका उत्साह बढ़ाती हैं बृहत्‌ का गान करके, 
'बुहत्‌ = महत्‌, उदारता, विराट्‌ दृष्टिकोण का 
उद्गान करके । संकुचित चितन से बुद्धि क्षुद्र हो 
जाती है, जब कि बृहत्‌ चितन से वह उदार बनती 


है। गान वाणी का परिवृद्ध रूप है। इससे _ क्या संदेह ! गानरूप शब्दब्रह्म से पर ब्रह्माज्योति_ 
को जनो । वृहत्‌-महत्‌ प्रकृति का आदिम विकार 


प्रेरणा, उत्साह और प्रफुल्लता मिलती है । जप, 


कीर्तनादि भी गान के रूप हैं. जिन्हें ग्रर्थभावनापूर्वक 
करने से बुद्धि का शोधन और चित्त की एकाग्रता 
होती है । वृत्रहा [=वृत्र को मारनेवाले] तो 
अनेक हैं पर सबसे बढ़कर वृत्र-हा बृहत्‌ का 
गान है। 

२) गान से ज्योति को जना जाता है । ऋत, परम 
सत्य के वर्षक- साधक गान के द्वारा सदा से इन्द्र 


ˆ देव के लिए जागरूक ज्योति देव को प्रकट करते -_के समान स्वयं इन्द्र बन जाता है । 
- रहे हैं। ज्योति ही जागती है । उसके जागते अन्य _वृत्रत्व का विनाश कर उसे ज्योतिष्मान्‌ बना देते का विनाश क 
* सब जागते हैं अन्यथा अंबेरे में सब लीन और हँ (माद १२.८.३-२४-२६) । 


लाचार पड़े रहते हैं । विवेक जागरूक ज्योति है । 


वह शाश्वत देदीप्यमान (देव) है । बृहत्‌ साम से से 


३) अतः मरुतो ! याजको ! साधक के सब ` 
(शरीर, प्राण, मन, चित्त, अहंकार) सहयोगियों ! 
बृहत्‌ साम को सदा गाते रहो और विवेकज्योति | 
को जनते रहो । गाग्रो, बृहत--ख़ ब गाग्रो । जो 
गान पाप का निश्‍चय से समूल नाश कर दे और 
ज्योति को उत्पन्न करे उसकी बृहत्ता-महत्ता में 
पर ब्रृह्वाज 


है । इसे ही बुद्धि कहते हैं । बृहत्‌ का गाने बुद्धि के 
महिमा का गान है । गान ही साम है । यह साम क्षत 
से त्राता, साम्राज्य (विवेकराष्ट्र) का दाता, वेद- 
विवेक के रस से साधक का अभिषेक करनेवाला 
है ।' जिसे शुद्ध, सात्विक, मायातीत, ज्योतिमेय 
ब्राह्म बुद्धि प्राप्त हो गई वह साधक तो श्री और 
प्रतिष्ठा पर प्रतिष्ठित होकर ,तपनेवाले आदित्य, 


साम उसके 


१. क्षत्रंवे साम। सास्राज्यंवे साम। सर्वेषां वा 
एष वेदानां रसो यतु साम । माश १२.5.३.२३ 


' ११५२ भ्रध्वर्यो ! अद्रिभिः सुतं, सोमं पवित्र ग्रा नय । पुनाहोन्द्राय पातवे । 


ऋ ९.५१.१; सा ४९९, १२२५ 


य २०.३१ 


अध्वर्यो प्रद्रि-मिः सुतम्‌ सोमम्‌ पवित्रे आ नय । पुनाहि इन्द्राय पातवे । 


पर (ग्रा नय) लाझो । 


१) (अध्वर्यो) ग्रध्वयु ! (अद्रि-भिः सुतम्‌) अद्रियों द्वारा संपन्न (सोमम्‌) सोम को (पवित्रे) चलनी 


¬१३१५- 
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थे २०.३२, ३३ 


२) [उसे] (इन्द्राय) इन्द्र के लिए, [उसके] 
१) यज्ञ में अध्वयु सोम को पवित्र से छानकर 
शुद्ध करता है । श्रद्वि - पत्थर, पीसने का साधन । 


वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


PRR अभ्र 


(पातवे) पीने के लिए (पुनाहि) छानो । 


बनेगा । मन का शोधन होने पर बुद्धि की विवेक- 
ज्योति उत्पन्न होगी । अ्रतः विवेकज्योति के 
उदयार्थ सोम का मनरूप चालनी से शोधन साधना 


स्थल अन्न को सूक्ष्म बनानेवाले साधन जैसे दांत, 
^ 


जाठराग्नि (वे रासायनिक द्रव जो अन्न में मिलकर का श्रावश्यक अंग है । है 
उसका रस, आदि बनाते हैं) अद्रि हैं।_पन्न के २) छनकर शुद्ध हुआ सोम यज्ञिय साधना में 


जा और पचन से शनैः शनेः सोम बनता है। सहयोगी बनता है । उसे इन्द्र पीता है और विवेक- 
मन बनता है। जैसा सोम होगा वैसा मन ज्योति को उत्पन्न करता है। . 
— oy 


१२५३ यो मुतानामधिपति,यंस्मिंल्लोका अधि शिताः । 


य ईशे महतो सहाँसतेन गृह्वासि त्वामहं, मयि गृहामि त्वामहस्‌ । 


य २०.३२ 


यः सुतानाम्‌ भ्रधि-पतिः यस्मिन्‌ लोकाः अधि थिताः। यः ईशे महतः महान्‌ तेन गह्लामि 


त्वाम्‌ ग्रहम्‌ मयि ग॒ह्हामि त्वाम्‌ ग्रहस्‌ । 


१) (तेन) उसके द्वारा (अहम्‌ त्वाम्‌ गृह्वामि) मैं तुझे [सोम को] ग्रहण करता हूं [अर] (मयि) . 


स्वयं में (अहम्‌ त्वाम्‌ गृहामि) मैं तुरे ग्रहण करता हूं 


३) 


२) (यः) जो (भूतानाम्‌ ग्रधि-पति:) भूतों का अधिक-रक्षक [है], 
(यस्मिन्‌) जिसमें (लोका: ग्रधि श्रिताः) लोक-ग्रधि-ष्ठित, आ-श्वित [हैं], 


४) (यः) जो (महान्‌) महान्‌ (महतः ईशे) महत्‌ का स्वामित्व कररहा है । 


१) विवेकज्योति से युक्त, पावन सोम का इन्द्र को 
सेवन करानेवाला याजक अपना भौतिक जीवन 
किस दृष्टिकोण से जीता है इसका प्रतिपादन इस 
मंत्र में है । साधक अपने शरीर को और लौकिक 
व्यवहार को परमात्मा की सहायता से निर्वाहता 
है और अपने आत्मा से स्वीकारता है । परमात्मा को 
साक्षी मानकर जीवनयापन करने से जीवन में वृत्र-- 
पाप्मा का दुष्प्रभाव नहीं हो पाता है । ऐसा निर्मल 
जीवन आत्मा के लिए बाधक न होकर विवेक- 
ज्योति को जगाने में सहायक बनता है । 


२) परमात्मा सब भुतों, चराचर पदार्थों का 
निरीक्षक और रक्षक है । 

३) उसमें सब लोक, साधक की सब उच्चावच 
अवस्थाएं आश्वित हैं । उसी पर सब निर्भर है । 

४) वह महान्‌, सर्वोत्कृष्ट, परम सत्ता, परम ज्ञान, 
परम बल, परम आनन्द है। उसने महत्‌--बृहत्‌ 
(मंत्र ३०), बुद्धितत्त्व का ईशत्व किया हुना हैं। 
उस ईश्‌ की कृपा से ही बुद्धि अपने सात्त्विक, शुद्ध, 
चैतन्य स्वरूप को प्राप्त करती है । 


११५४ उपयामगृहीतोस्यश्चिभ्यां त्वा सरस्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा सुन्राम्ण, एष ते योनिः 
रश्विभ्यां त्वा सरस्वत्ये त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णे । 


य १०.३२; १९.६ 


य २०.३३ 


उप+-याम-गृहीतः भ्रसि अ्श्वि-भ्यास्‌ त्वा सरः+-वत्ये त्वा इन्द्राय त्वा सु-त्राम्शे एषः ते 
योनिः श्रश्वि-म्याम्‌ त्वा सर:-वत्ये त्वा इन्द्राय त्वा सु-त्रास्णे । 
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चेदव्यार्या-गरन्थं 


य २०.३४ 


१) [सोम ! | (उप-याम-गृहीतः असि) तू उप-याम-गुहीत है । 
२) (त्वा अश्वि-भ्याम्‌) तुझे दोनों अश्वियों के लिए, (त्वा सरः-वत्यै) तुझे प्रवाह-वती के लिए, (त्वा 
सु-त्राम्णे इन्द्राय) तुझे सु-त्रामा इन्द्र के लिए [ग्रहण करता हूं] । 


३) (एषः ते योनि:) यह तेरा स्थान [है] । 


`° ४) (त्वा अरिव-भ्याम्‌) तुझे दोनों अश्वियों के लिए, (त्वा सरः-वत्यै) तुझे प्रवाह-वती के लिए, 
(त्वा सु-त्राम्णे इन्द्राय) तुझे सु-तारक इन्द्र के लिए [बैठाता हूं] । 
१) जीवन का ग्रहण उप-यास, उप-यमन, सं-यम है इन्द्र, बुद्धि। इन सबको स्वरूपरक्षा जीवनरूप 


द्वारा होता है। 


ग्रह (पात्र) का ग्रहण उपयमन द्वारा करने से 


२) इस ग्रहण का प्रयोजन अर्शिवयों, सरस्वती होती है। 


` और सुत्रामा इन्द्र की स्वरूपरक्षा है। बहिमुखी 


३) जीवन को जो यह मानवयोनिः-रूप अवसर. 


और भ्रन्तमुंखी वृत्तियां अदिवि-द्वय हैं। इन दो से मिला है वह इन तीनों (ग्रर्वियो, सरस्वती, सुत्रामा 


जीवनरथ के घोड़े दौड़रहे हैं। जीवन की सारी 
चेष्टाएं, ज्ञान- और कमे-इन्द्रियों की सारी क्रियाएं 
या तो बहिमुंखी हैं या अन्तमुंखी । सरस्वती = 
वाक्प्रवाह, वाणी की अधिष्ठात्री है मनोवृत्ति । 
प्राणी पहले मन से सोचता है फिर वाकप्रवाह बहने 
लगता है । सुत्रामा, जीवन का कल्याणकारी त्राता 


-इन्द्र) की साधना के लिए है । जीवन की इस योनि 
में स्थिति का परिणाम इन तीनों के शोधन और 
वोधन के रूप में मिलना ही चाहिए । अन्यथा यह 
सौत्रामणी यज्ञ, जीवन को विवेकमय बनाने की 
साधना व्यर्थं हो जाएगी । 


११५५ प्राणपा से आपानपाश, चक्षुष्पाः श्रोत्रपाश च से । 


वाचो स विश्वभेषजो, मनसोसि विलायकः । य २०.३४ 
प्र +-अन-पाः से श्रप+अन-पाः चक्षुः-पाः श्रोत्र-पाः च से । वाचः से विश्व-भेषजः सनसः 


असि वि-लायकः । 


[सोम ! ] तू (मे प्राण-पाः) मेरा प्राण-रक्षक (च अपान-पाः) 


और अपान-रक्षक, (मे चक्षुः-पाः) मेरा 


चक्षु-रक्षक (च श्रोत्र-पाः) और श्रोत्र-रक्षक, (मे वाचः विश्व-भेषजः ) मेरी वाणी की सर्वोषधि [आर] 


(मनसः वि-लायकः) मन को जोड़नेवाला (असि) है। 


सोमसवन की साधना सारग्रहण का अ्रभ्यास है । 
मनुष्य जो बाह्य और आंतरिक जीवन जीता है 
उससे जो सोम--सार निष्पन्न होता है वह प्राण- 
अपान, चक्षु-श्रोत्र, वाक्‌-मन, इनका उपकारक 
होना चाहिए । सोम ऐसा उपकारक होना चाहिए 
कि साधक उसे 'सेसि, (तू मेरा है,) इस प्रकार 
प्रेम से पुकार सके । मंत्र में दो दो इन्द्रियों के तीन 
जोड़े हैं जो मनुष्य के जीवन के स्थूल, सूक्ष्म और 


कारण स्तरों को क्रमशः संकेतित करते हैं । 

प्राण-प्रपान जीवन का स्थूल स्तर है । झोषधि- 
वनस्पति, कीट-पतंग, पशु-पक्षी, सबमें इवास- 
प्रश्वास की प्रक्रिया चलरही है जिससे वे प्राणी 
कहलाते हैं । 

चक्षु-श्रोत्र ज्ञानेन्द्रियों के उपलक्षण हें । देख-_ 
सुनकर प्रत्यक्ष और परोक्ष विशव का, निकट-दूर 
के विषयों का ज्ञान होता है । यह ज्ञान का, सत्य- 
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थ २०.३५, ३६ 


नट: 


ग्रहण का स्तर सूक्ष्म है । 

वाक्‌ और मन क्रमशः कर्मेन्द्रियों ौर भ्रन्त:- 
करण के उपलक्षण हैं । मन, और उसकी श्रभि- 
व्यक्ति का साधन वाणी सूक्ष्मतम और स्थूल जीवन 
के दो छोर हैं । एक अव्यक्त है, दूसरा व्यक्त । 
व्यक्त, वाणी असत्य और अनावश्यक भी बोल 
सकती है । सोम वाणी के सब दोषों की ओषधि 
होवे ताकि मनुष्य देख-सुनकर सत्य और मित ही 
बोले । सोम मन का वि-लायक है। लायक = 
आलिंगन करने, जोड़ने, लीन कर लेनेवाला । सोम 


वेदव्याख्या-प्रन्थ 

मन को लीन--एकाग्र करता है, उसकी चंचलता 
को दूर कर उसे बाह्य भौतिक आकर्षणों से विरत 
कर आत्मा में केन्द्रित कर देनेवाला है । याजक 
ऐसे सोम की सदा 'संगति करें। साधक के प्राण, 
अपान, चक्षु, श्रोत्र, वाकू, मन, ये जो याजक हैं 
साधनायज्ञ के, वे श्रपनी स्वरूपरक्षा और ग्रात्म- 
यजमान के यज्ञ में ग्रपने सहयोग की खातिर सोम 
की संगति करें, उसकी सुगन्धि से अपने को 
सुवासित रखें । 


११५६ श्रदिवनकतस्य ते सरस्वतिकृतस्येन्द्र ण सुत्रामा कृतस्य । 


उपहूत उपहूतस्य भक्षयामि । य २०.३५ 
ग्रश्‍विन-कुतस्य ते सरः--वर्ति-कृतस्य इन्द्र रा सु-त्राम्णा कृतस्य। उप-हुतः उप-हुतस्य 


भक्षयामि । 


` [सोम ! | (अश्विन-कृतस्य) दोनों अ्रश्वियो द्वारा संपन्न, (सरः-वति-कृतस्य) प्रवाह-वती द्वारा संपन्न, 
(सु-त्रास्णा इन्द्र ण कृतस्य) सु-त्रामा इन्द्र द्वारा संपन्न, (उप-हुतस्य ते) आ-हूत तेरा (उप-हुतः) आ- 


हृत [मैं] (भक्षयामि) भक्षण करता हूं। 

आत्मा- साधक ने अपने साधनायज्ञ में शरीर, 
इन्द्रिय, प्राण, मन, ग्रादि ऋत्विजों का सहयोगार्थ 
आह्वान किया है । वे उसे सहयोग देरहे हैं सोम 
का भक्षण और श्र-सोम का वर्जन करके । प्राण- 
पान आत्मा को सातत्य, ग्रनासक्ति, नि-विषयत्व, 
निरहंकारिता का परामश देते हें । चक्षु-श्रोत्र उसे 

स॒त्य के ग्रहण, निर्भकता और न्यायशीलता की 

` सलाह देते हैं। वाणी उसके भावों और विचारों 
को ग्रभिव्यक्त करती हे । मन आत्मानुकूल है । इन 
 . ऋत्विजो में से प्रत्येक सोम का भक्षण-सेवन-- 


` बाहुः जघान वूत्रम्‌ वि दुरः ववार । 


संगति कररहा है । 

यह्‌ सोम अश्वियों, सरस्वती और सुत्रामा इन्द्र 
ने मिलकर तैयार किया है। जीवन की बहिमु खी 
और अन्तमुंखी वृत्तियां, प्रवाहवती भ्रभिव्यक्ति- 


माध्यम वाणी, और सर्वान्तःस्थ सु-तारक इन्द्र-- 


बुद्धितत्त्व, इन्होंने जिस जीवनसोम को संपन्न किया 
है वह सब ऋत्विजों का भक्ष्य है । आत्मा 
ऋत्विजों को सोमभक्षणार्थ पुकाररहा है, और वे 
सोम को पुकारकर स्वानुकूल बना-बनाकर भक्षण 
कररहे हैं। उप+-हूत = निकट से पुकारा गया । 


2 ११५७ समिद्ध इन्द्र उषसामनीके, पुरोरुचा पुर्वेकुद्‌ वावृधानः । 
`. त्रिभिववस्त्रिशता वज्नबाहु,जंघान वृत्रं वि दुरो ववार । य २०.३६ 
सम्‌ -इद्ध: इन्द्र, उषसाम्‌ ग्रनीके पुरः-रुचा पु्वे-कृत्‌ ववधानः । त्रि-भिः देवेः त्रिशता वज्त्र- 
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उषसाम्‌ ग्रनीके सम्‌-इद्धः) उषाग्रों के प्रति सं-दीप्त, 


१) ( 

२) (पुरः-रुचा पूर्व-कृत्‌) संमुखीन-दीप्ति से पूर्व-कर्ता [और] (ववृधानः) वर्धमान, 

३) (नरि-भिः त्रिशता देवैः) तीन [और] तीस देवों से [सहित], (वञ्त्र-वाहुः) वत्त्र[रूप | बाहुवाले 
+४) (इन्द्रः) इन्द्र ने (वृत्रम्‌ जघान) वृत्र का हनन किया था [गौर] (दुरः) द्वारों को (वि ववार) वि- 


वृत किया, खोला था । 

य २०.३६ से ४६, और फिर ५५ से ६६ तक, दो 
'स्थल इस २०वें ग्रध्याय में आप्री मन्त्रों के हैं। 
आप्री मंत्रों के कई सूक्त ऋग्वेद में हैं । यजुर्वेदीय 
ये दो स्थल भी आप्री सूक्त जैसे हैं। इन सूक्तों के 
प्रत्येक मंत्र की देवता भिन्न भिन्न होती है यद्यपि 
ये सव मंत्र अग्नि के विभिन्न पक्षों को उजागर 
करते हें । ग्राप्री सूक्तों का विनियोग पशुयज्ञों में 
'प्रयाज' देवताग्रों की याज्याग्रों [आहुतित्याग- 
मन्त्रों] के रूप में होता है। इन मंत्रों से यजमान 
में अग्नि का आधान अभिप्रेत है। यजमान से 
प्रसन्न होकर, अग्नि उसे अपनी सब संपदाएं प्रदान 
करता है । ये संपदाएं ही प्रयाज' देवता हैं और 
ये ही यजमान को आ+पूर्णो करती हैं अतः ये 
श्रा-प्री हैं । इन मंत्रों में इन आप्री देवों का वणान 
है। हैं ये सब आप्री देव अग्नि के व्यक्तित्व के ही 
विभिन्न रूप । 

आप्री मंत्रों के इस प्रथम स्थल में अग्नि के 
'ऐंद्र व्यक्तित्व का निरूपण है । अग्नि के गुणों से 


- युक्त इन्द्र को यजमान--साधक उपासना कररहा 


है । अग्नि है सर्वव्यापक चैतन्य शक्ति, शुद्ध आत्म- 
तत्त्व । इन्द्र है बुद्धि । बुद्धि एक है, सात्त्विक है, 
निरहंकार है, अग्निचैतन्य से युक्त होकर चेतनवत्‌ 
व्यवहार करती है । और इस प्रकार इन्द्र ग्रगिनमय 
हो गया है । 

इन्द्र ने वृत्र को मारा और फिर द्वारों को खोल 
दिया । कैसे ? सर्वप्रथम वह समिद्ध बना, फिर 
उसने पूर्वे दिशा को किया-बनाया। इससे 
बह बढ़ा । उसने तेतीस देव साथ लिए और वस्त्र 
संभाला । फिर वचत्र से उसने वृत्रवध किया,तथा 


द्वार खोल दिए । 

१) जैसे सूर्य-श्रग्नि प्रातः उषाकाल में यज्ञार्थ 
प्रज्वलित होता है वैसे इन्द्र भी उषाकाल में 
अग्निसम्पर्क से प्रज्वलित हो गया है । इन्द्र शब्द 
का अर्थ है इद्ध धधका हुआ, जाज्वल्यमान । 
साधक की बुद्धि आत्माग्नि के सम्पर्क से, विवेकोदय- 
रूप उषा की वेला में समिद्ध हो गई है । 

२) इन्द्र पुरः-रुक्‌ = पुरोहित, संमुख विद्यमान अग्नि 
की रुचि--दीप्ति से पुर्वे-कुत्‌च्पूवे [दिशा] का 
कर्ता वन गया है । इन्द्र ने विवेकयुक्त होकर, 
आत्मसूर्य के आगमनार्थ उस पुर्व -प्राचीन- शाश्वत 
सनातन मार्ग को फिर से सजा-संवार दिया 
है जिधर से आत्मसूर्य का उदय होना है । जेसे 
जैसे पूर्वं दिशा सूर्यं के अभिनन्दन के लिए तैयार 
होती जाती है इन्द्र अपने सौभाग्य के इन क्षणों में 
ववधान, हर्ष और उत्साहशक्ति से बढ़ता जाता है । 
३) इन्द्र की अभिवृद्धि वृत्र का विनाश है । इन्द्र 
की श्रभिवृद्धि का ग्रभिप्राय है देवों के पक्ष का 
प्रबल होना । मन-प्राण-भूतरूप तीन देव, और 
इनमें से प्रत्येक स्तर पर क्रियारत दस देव (ज्ञान- 
क्मेन्द्रियां) जो, इस प्रकार, (दस गुरित तीन =) 
तीस देव हो जाते हैं, इन सबसे युक्त इन्द्र अपनी 
पाप-विनाशक शक्ति से युक्त (वस्त्र-बाहु) हो 
गया है । 

४) प्राकृत, भौतिक, पाशविक, आसुर बलों के | 
संघ (वत्र) को नष्ट करके, इन्द्र ने उन सं-वृत 
(बंद) द्वारों को वि-वृत कर, खोल दिया है जिन 
द्वारों से होकर आत्मसूर्य का तेज अहंकार से 
शरीरांगों तक सवेत्र फेल जाता है । अब साधक 
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य २०.३७ 
का ग्रांतर-बाह्य, समूचा व्यक्तित्व द्यूतिमान्‌ हो 
जाएगा । पशुता को हवि देकर, साधक को आनन्द- 
लोक (स्वर्ग) में एक नवीन यज्ञिय तनू, यज्ञमय 
शरीर प्राप्त होगा जिससे वह दिव्य कर्म कर 
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सकेगा । ऊपर, पूर्वे दिशा में श्रात्मसूर्य के प्रवेश 
का द्वार, और इधर भौतिक पक्ष में श्रात्मवचं के 
प्रसरण के अनेक द्वार, ये सब अब खुले हुए हैं । 


११५८ नराशंसः प्रति शुरो सिमानरूतन्‌नपात्‌ प्रति यज्ञस्य धाम । 


गोभिवेपावान्‌ मधुना समञ्जन्‌, हिरण्येइचन्द्री यजति प्रचेताः । य २०.३७ 
` नरञ-शंसः प्रति शुरः मिमानः तनू-नपात्‌ प्रति यज्ञस्य धाम । गोभिः वपा-वान्‌ अधुना सम्‌- 


ग्रञ्जन्‌ हिरण्यः चन्द्री यजति प्र-चेताः । 


१) (नर-शंसः) नरों से स्तुत, (शूरः) वीर, (मिमानः) निर्माता (प्रति) प्रति[यजन कर रहा है] । 

२) (तन्नु-तपात्‌) तन्‌ में उत्पन्न, तनु-ज, पुत्र (यज्ञस्य धाम) यज्ञ के धाम का प्रति[यजन कररहा है] । 
३) (गो-भिः वपा-वान्‌) गौओं द्वारा वपा-युक्त, (चन्द्री) चन्द्रवान्‌, (प्र-चेताः) प्र-ज्ञानी (मधुना सम्‌ 
अञ्जन्‌) [हवियों को] मधु से मिलाता हुआ (हिरण्यैः यजति) सुवणं द्वारा पूजा कररहा है । 


१) पुवे-मन्त्र में जिन तेतीस देवों का उल्लेख था 
उन्हें यहां नर कहा गया है। येनर इन्द्र की 
प्रशंसा करते हैं, उसके प्रति आदरभाव रखते हैं । 
इसी कारण वे इन्द्र का आदेश मानते हैं। अतः 
इन्द्र नराशंस है । वह शूर है। जीवनक्षेत्र में पापों 
का विनाश करने की सामर्थ्य इन्द्र में ही है। वही 
जीवनसाधना-रूप यज्ञ का मिमानः, निर्माता और 
संपादक है । 

२) इन्द्र तनूनपात्‌ है। तनु विस्तारक । नपात्‌ 
=सतान। तनू आत्मा है, यह शरीर (तनू) 
जिसका विस्तार है। आत्मा का प्रकृति से संयोग 
होने पर, सर्वप्रथम, प्राकृत परिणति जो प्रकट 
होती है वह इन्द्र बुद्धि, जो आत्मचैतन्य से 
द्योतित, और उसी के समान निर्मल, मायातीत है। 
यज्ञ--सुकर्म का जो धाम है--यह जीवन उसमें वह 
इन्द्र यज्ञ का संपादन करता है । 

३) इन्द्र गौ के द्वारा वपा-वान्‌ है । वषा--चर्बी । 
. गी जज्ञानेन्द्रियां, ज्ञानरदिमयां । जैसे शरीर चर्वी से 
` पुष्ट हो जाता है वैसे इन्द्र का पोषण ज्ञानरडिमयों 
. के द्वारा होता है । ज्ञान बुद्धि की शोभा है । ज्ञान 
से प्रसूत विवेकमाधुये के द्वारा जीवनसाधना-रूप 
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यज्ञ की हवियों को वह सींचता है । यज्ञ की हवि 
में घृत मिलाया जाता है । जीवनयज्ञ की हवियां 
हैं दृष्टि, श्रूति, घाणन, भक्षण, भाषण, स्पशे, 
कर्म, चितन, भावना, संकल्प, विकल्प, भ्रहंभाव । 


इन सबको इन्द्र आत्मा के मधु, चैतन्य से युक्त कर 


देता है । इस प्रकार इन्द्र जीवन में चन्द्रता, आनन्द 
भर देनेवाला चन्द्री बन जाता है । चन्द्र है आनन्द- 
मय आत्मा । चन्द्री है श्रात्मवान्‌ इन्द्र । यह प्र-चेता 


है, उत्कृष्ट ्रात्मचैतन्य से युक्त है। आत्मा की , 


चेतना सर्वप्रथम बुद्धि में संक्रान्त होती है । प्र” 
चेतनावान्‌ यह मन, प्राण, शरीर, आदि सबको. 
ग्रात्मचेतन्य से युक्त कर देता है । ऐसा यह इन्द्र 
हिरण्यों द्वारा आत्मदेव का पूजन कररहा है । ईर 
ही है जो वृत्र-माप्मा से विद्ध नहीं होता, जी 
असुरों को जीत सकता है। वह अजातशत्रु हैं। 
वह ्रात्मदेव का यजन हिरण्यों-तेजों के द्वारा 
करता है। आत्मा स्वयं साक्षात्‌ तेज है अतः वर्दे 
तेजरूप हवि ही स्वीकार करता है । इन्द्र साधक 


के जीवन को तेजोमय बनाकर आत्मा के द्वारा. 


ग्राह्य बनाता है । 


~ 


~ 
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वेदव्याख्या-ग्रन्थ य २०.३८, ३९ 
११५९ ईडितो देवेहेरिवाँ अभिष्टि,राजुह्वानो हविषा शद्धेमानः । 
पुरन्दरो गोत्रभिद्‌ वज्त्रबाहु,रा यातु यज्ञमुप नो जुषारणः । य २०.३८ 
ईडितः देवे: हरि-वान्‌ भ्रमिष्टिः ग्रा-जुह्णानः हविषा शद्ध मानः। पुरम्‌-दरः गोत्र-भिद्‌ 
वप्त्र-बाहुः ग्रा यातु यज्ञम्‌ उप नः जुषाणः । 


(देवैः ईडितः) देवों द्वारा पूजित, (हरि-वान्‌) [दो] हरियों वाला, (अभिष्टिः) यजनशील|/स्लुत, 
(आ-जुह्वानः) भली प्रकार पुकारा जानेवाला, (हविषा शद्ध मान:) हवि द्वारा बलवान्‌ होनेवाला, 
(पुरम्‌-दरः) पुर को विदीरणं करनेवाला, (गोत्र-भिद्‌ ) गोत्रों को भेदनेवाला, (वप्त्र-बाहुः) वज्ञ- 
[रूप] बाहुवाला (जुषाणाः) प्रसन्न होता/सेवन करता हुआ (नः यज्ञम्‌) हमारे यज्ञ के (उप ग्रा यालु) 


निकट आ-जाए । 

इन्द्र देवों द्वारा ईडित है । ईडित = ग्रध्येषित-- 
इच्छित । बिना इन्द्र के, देव अपने पथ से भ्रष्ट 
हो जाएंगे। ज्ञान- और कमं-इन्द्रियों पर इन्द्र-- 
बुद्धि का अंकुश रहना चाहिए । इन्द्र के दो हरि-- 
ग्रश्‍व हें बहिमु खता और अंतमु खता । इन्द्र एक 


. हरि के द्वारा भौतिक स्तर पर जीवन को निर्वाहता 


हैं तो आत्मिक स्तर पर दूसरे हरि के द्वारा 
साधनायज्ञ को सफल करता हे । इन्द्र अभिष्टि 
है, इष्टियों-यज्ञों का अभितः, दोनों ओर (अन्दर, 
बाहर) से संपादक हे । श्रतः उसके लिए सदा 
पुकार होती रहती है, श्रा-जुद्घान । उसे ज्ञानेन्द्रियों 
से जो विषयज्ञान प्राप्त होता है उससे इन्द्र 
बलवान्‌ होता रहता हे, हविषा शद्ध मानः । पापों 
के, असुरों के जितने भी तामस और राजस पुर 
हैं उन्हें इन्द्र नष्ट करनेवाला हे । लोहे, सोने, 


चांदी के जितने भी पुर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण 
स्तरों पर जितनी भी कुसंस्कारग्रन्थियां हैं उन्हे 
इन्द्र का विवेक ही तोड़ सकता है, पुरन्दर । इन्द्र 
असुरों को समूल नष्ट करता हे, उनके वंशों का 
उच्छेद करता है। न केवल वतमान जीवन के, 
वरत्‌ पूर्वंजन्मों के संस्कारों को भी निमूल करता 
है । जैसे सूर्योदय होते ही अंधेरा स्वतः विदा हो 
जाता है वैसे इन्द्र की उपस्थिति में सुरों का 
वंशोच्छेद हो जाता है, गोत्र-मिद्‌ । पुरन्दर और 
गोत्रभिद्‌ बनने के लिए इन्द्र वज्न-बाहु है । वज ही 
उसका बाहुस्थानी है । इन्द्र की पापवर्जक शक्ति ही 
उसकी बाहु, भ्रसुरविनाशक साधन है । 

ऐसा इन्द्र प्रसन्न मन से साधकों के यज्ञ में 
घनिष्ठतापूर्वं क शामिल होवे । 


११६० जुषाणो बहिहेरिवान्‌ न इन्द्रः, प्राचीनं सोदत्‌ प्रदिशा पृथिव्याः । 
उर्प्रथाः प्रथमानं स्योन,मादित्येरक्तं वसुभिः सजोषाः । य २०.३६ 
जुषाणाः बाहः हरि-वान्‌ नः इन्द्रः प्राचीनम्‌ सीदत्‌ प्र-दिशा पृथिव्याः । उरु-प्रथाः प्रथमानस्‌ 
स्योनम्‌ ग्रादित्यैः श्रक्तम्‌ वसु-मिः स-जोषाः । 


नः बहिः जुषाणः) हमारी बहि का सेवन करता हुआ, 


१ (क स्योनम्‌ उरु-प्रथा:) विस्तारशील सुख को खूब फेलानेवाला, 
३) (आदित्यैः शक्तम्‌) आदित्यो से युक्त [को] (वसु-भिः स-जोषा:) वसुझों के साथ 


सेवन करनेवाला, _ 


(५) े -१३२१- 
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य २०.४० 


वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


४) (हरि-वात्‌ इन्द्रः) हरियों वाला इन्द्र (पृथिव्याः प्र-दिशा) पृथिवी की प्र-दिक्‌ के साथ (प्राचीनम्‌ 


सीदत्‌) पूर्वं में बेठे । 

१) इन्द्र हम साधकों के बहि पर विराजमान है। 
बहि दर्भे घास को कहते हैं जो आसन के रूप मे 
यज्ञ में काम आती है । ग्रतः बहि आसन को भी 
कह सकते हैं। इन्द्र साधकों के भ्रन्तःकरण-रूप 
आसन पर विराजमान है । वह अपने दोनों 
हरियों-अ्रश्‍्वों के द्वारा समूचे जीवनयज्ञ का 
| आन्तरिक और बाह्य, दोनों स्तरों पर संचालन 
कररहा है । इन्द्र का हरिवान्‌ विशेषण पूर्व-मन्त्र 
में आ चुका है । 

२) इन्द्र सुख का दूर दूर तक और प्रगाढ विस्तार 
करनेवाला है । सुख स्वभाव से विस्तारशील 
होता है पर इसका विस्तार होता इन्द्र के द्वारा है । 
आत्मा स्वभाव से आनन्दस्वरूप है । आत्मा 
का यह स्योन-सुख बुद्धि-माध्यम से मन- 
प्राण-शरीर तक और फिर परिवार तथा 
समाज तक फल जाता है। इन्द्र का उपासक 
आनन्दी हो जाता है । 

३) इन्द्र आदित्यों से युक्त चैतन्य को वसुञ्रों के 
साथ सेवन करनेवाला है। इन्द्र अन्तरिक्ष का 
देव है जब कि आदित्य द्यौ के, तो वसु पृथिवी के 
देव हैं। इन्द्र के एक ओर आदित्य हैं, दूसरी ओर 
वसु हैं । अध्यात्म में शरीर पृथिवी हे, थो आत्मा है । 


एक प्राकृत है, दूसरा अप्राकृत, शुद्ध, सच्चिदानन्द 
है। मध्य में है हे । आत्मतेज की 
धाराओं से सिंचित विवेक क 

समस्त भौतिक जीवन के वसुओों (५ ज्ञानेन्द्रियां, 
मन, चित्त, अहंकार) के साथ करता है। आत्मा 
की तेजोधाराग्रों को इन्द्र वसुओं तक प्रवाहित 
करता है और बाह्य जीवन को आत्मिकता से 
सुवासित करता है । 

४) ऐसा यह इन्द्र इस जीवनयज्ञ की वेदि पर 
विराजमान हो। यह वेदि प्राचीन- सनातन, 
शाश्वत वेदि है । न जाने, कितने जन्मों में वह इस 
जीवनवेदि पर बार बार बैठता रहा है। कब 
तक बेठता रहेगा वह इस पर ? तब तक जब तक 
साधनायज्ञ पूर्ण नहीं हो जाता । प्रकृति, माया के 
पाश से जब तक साधक मुक्त नहीं हो जाता तब 
तक यह यज्ञ चलता रहेगा । इन्द्र-यजमान बहि 
पर परथिवी की प्र-दिक्‌ के साथ बैठे पृथिवी की 
प्रकृष्ट दिक्‌ पूर्व दिशा है जो उसकी ज्योत्युन्मुखता 
का सूचक हे श्रात्मज्योति की ओर मुख किए 


हए, इन्द्रयजमान अपनी प्राचीन बहि पर बैठे , 


और यज्ञ को संपन्न करे । 


११६१ इन्द्र दुरः कवष्यो घावमाना, वृषाणं यन्तु जनयः सुपत्नीः । 
i १" द्वारो देवीरभितो वि श्रयन्तां, सुवीरा वीरं प्रथमाना सहोभिः । य २०,४० 


इन्द्रम्‌ दुर: कवष्यः धावमानाः वृषाणम्‌ यन्तु जनयः सु-पत्नीः । द्वारः देवीः भ्रमित: वि 
थयन्ताम्‌ सु-वीराः वोरम्‌ प्रथमानाः महः-भिः । 


१) (कवष्यः) शन्दकारी, (इन्द्रम्‌ धावमानाः) 


 जननयुक्त, सु[यज्ञ]पालक (दुरः) द्वार (वृषाणम्‌ यन्तु) [उस] वर्षक [इन्द्र] को पहंचे 
२) महः-भिः प्रथमानाः) तेजों--शोभाश्रों द्वारा फेलती [इन्द्र] को पहुंचें । 


` [इन्द्र]वाली, देवी (द्वारः) द्वार (वीरम्‌ श्रभितः 
 वि-वृत हो जाएं।, ( ) 


इन्द्र की ओर भागते हुए, (जनयः, सु-पत्नीः) 


लती हुई, (सु-वीराः देवी:) कल्याणकारी वीर- 


वीर के दोनों ओर से (वि श्रयन्ताम्‌) वि-श्र त/ 
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वेदव्याख्या-ग्रन्थं थ २०.४१ 
१) इन्द्र के आगमन के लिए साधक ने द्वारा खोल बोलें । राजा का जुलूस राजमागे से गुजरने पर, 
दिए हैं। द्वार खोलने पर साधक की ऊर्ध्वं गति, दोनों ओर के भवनों के द्वार, खिड़कियां, आदि 
आत्मोन्मुख यात्रा सम्पन्न होनी संभव होगी । इस खुल जाते हैं और कुतूहल और हर्ष से भरी हुई 
मंत्र में द्वारों का इन्द्र के प्रति अनुराग की कवि- महिलाएं इन्द्र राजा को निहारने लगती हैं। इन्द्र 
ˆ कल्पना है । द्वार प्रतीक हैं उन वृत्तियों की जिनमें वुषा-वर्षक, कामनाओं की पूति करनेवाला, 
रज और तम गुणों का लेश नहीं रह गया है और समर्थ राजा है अपनी प्रजा द्वारों का । वह मन 
जो सात्त्विक, निरहंकार हो गई हैं। चित्तवृत्तियों के के विकल्पों, चित्त की वृत्तियों का स्वामी है । 
सत्त्वसम्पन्न हो जाने से शुद्ध बुद्धि की आ.मप्रकाश- . २) ये द्वार देवियां, देवगुण से युक्त हैं। इन्द्र के 
रदिमयां संपूर्ण जीवनलोक को आलोकित करने देवत्व ने इन्हें भी देर्वकोटि में ला दिया है। 
लगती हैं । सात्त्विक, शुद्ध बुद्धि के अधीन मन और चित्त की 
इन्द्र-प्रतिथि के आगमन के लिए द्वार खुलरहे वृत्तियां भी सात्त्विक और शुद्ध हो गई हैं । आत्मा 

हैं। बंद-स्थिति से खुलने की स्थिति में आने के की तेजोरश्मियों को जीवनलोक में प्रवेश कराने 
लिए द्वार के कपाट कवष्यः, शब्द करते हैं और के कारणा, ये द्वार प्रथमाना, विस्तारगुण से युक्त 
धावमान, गतिशील होते हैं। यह, मानो, द्वारों हो गई हैं। इन द्वारों की महिमा सवंत्र फेल गई 
द्वारा अतिथि के अभिनन्दन के लिए आगे बढ़कर है । वीर इन्द्र के संपर्क से ये सु-वीरा, जीवन का 
जाना और ग्रभिवादन करना है । यह ऐसे है जेसे कल्याणसाधन करनेवाली इन्द्राणियां हो गई हैं । 
सु-पत्नियां और जनियां (माताएं) अपने वीर, ये अपने में वीर इन्द्र को प्रवेश देकर, इन्द्र के दोनों 
वृषा राजा की सवारी की अगवानी के लिए आगे ओर, आंतरिक और वाह्य, दोनों ओर वि-श्रृत-- 
वढे और अभिवादन-वचन ग्रथ वा 'जय-जय'-कार खुली रहें । 


० < SA 
११६२ उषासानक्ता ब्रृहती बृहन्तं, पयस्वती सुदुघे शुर मिन्द्रस्‌ 22 9 
2 i 3 


तन्तु ततं पेशसा संवयन्ती, देवानां देवं यजतः सुरुक्मे । 

ऋ २.३.६ य २०.४१२8 « 
उषसा-नक्ता बहती बृहन्तम्‌ पय:--वती सु-दुघे शुरम्‌ इन्द्रस्‌ । तन्तुम्‌ ततम्‌ पेशसा सम्‌-वयन्तो 
देवानाम्‌ देवम्‌ यजतः सु-रुक्से । ` 


. (बृहती) महती, (पयः-वती, सु-दुवे) दुग्ध-वती, सु-दुहा, (ततम्‌ तन्तुम्‌ पेशसा सम्‌-वयन्ती) विस्तृत 
ताने इन्द्र को सौन्दर्य से बुनती हुई, (सु-र्क्मे) शोभन-कांतिमती (उषसा-चक्ता) उषा-रात्रि (बृहन्तम्‌) 
महान्‌, (शूरम्‌) शूर (देवानाम्‌ इन्द्रम्‌ देवम्‌) देवों में से इन्द्र देव से (यजतः) मिलरही हैं । 

१) सु-रुक्से देवानां देवं यजतः। दो सुन्दरियां सौन्दर्य पतनकारी हो सकता है । | 

देवों में देव, सर्वेदेव-पूज्य इन्द्र से संगत होरही, २) कौन हैं ये दो सुन्दरियां ? ये हैं उषा (प्रभात) | 
मिलरही हैं । सु कल्याणकारी+रुक्म = सौन्द्य- और तक्ता (रात्रि) । प्रभात मवात च है, द्‌ 
वाली । जो सौन्दर्य मन, चित्त, बुद्धि को आत्म- तो अंबेरे में डूबा काल रात्रि है । हैं दोनों रात्रियां 
ज्योति से भर दे वह कल्याणकारी है, अन्यथा पर एक लालिमा है, दूसरी कालिमा । ये दोनों 
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बहिने हैं । उषा प्रतीक है विवेकोदय की वेला की, 
रात्रि है अज्ञानवेला की । साधक की भ्रज्ञानरात्रि 


समाप्त होरही है, उषाकाल संमुख है। इस धन्य 


“क्षण में वह रात्रि के गत और वतमान, दोनों रूपों 


_पर दृष्टिपात कररहा है,। 
इन दो सुन्दरियो ने शूर, बृहत्‌ इन्द्र का दोहन 


वेदव्याख्या-ग्रन्थं 
यज्ञ चलरहे हैं । बृढत्‌ इन्द्र की बृहत्ता, पयस्वान्‌ 
इन्द्र का पय ग्रौर दुग्ध आंतर--बाह्य, दोनों पर 
प्रसृत हैं । / ७ 


३) ये दो सुन्दरियाँ रूपतत्त्व के द्वारां, फैले हुए 


तन्तु को बुनरही हैं । काली-गोरी, ये दो जुलाहिनें $ 


| अरा नाली बली य का काला: 


ला वस्त्र बुनती ,रहती हैं। 


किया है । ये सुदुघा, चतुर दोग्धी, ग्वालिनें हैं। _जीवन-रूप वस्त्र त और कल्प स्थिर 
इन्होंने इन्द्र को दुहकर a /को भी बृहती और . से बुना हुआ है । सुरूप और कुरूप, दिव्य और 


पयस्विनी + लिया है दूसरे इनका सु- 


दोहन करेंगे|/भ्रौर पयस्वान्‌ और बृहत्‌ बनेंगे ४” 


अज्ञानरात्रि अनात्मभाव में लीन, सामान्य 
व्यावहारिकता है, तो विवेकप्रभात देवी प्रज्ञा है । 
दोनों किसी न किसी रूप में इन्द्र बुद्धि पर 
अवलंबित हैं, उसका दोहन करती हैं । इन्हीं से 
साधक के लौकिक और लोकातीत, द्विविध जीवन- 


आसुर, सब रूप इन दो जुलाहिनों की माया है। 

आज ये सुन्दरी बहिनें देवों के परम देव, इन्द्र 
से मिलरही हैं और अब ये सु-रुषम, सु-सुन्दरी हो 
गई हैं । रात्रि अब रात्रि नहीं रही, उषा हो गई है 
और उषा शीघ्र सूर्यप्रकाशमय दिन बन जाएगी । 
सवंत्र आत्मसूर्यं का तेज फँल जानेवाला है । 


११६३ देव्या मिमाना मनुषः पुरुत्रा, होताराविन्द्र प्रथमा सुवाचा । 
मदन्‌ यज्ञस्य मधुना दधाना, प्राचीनं ज्योतिहँविषा वृधातः। य २०.४२ 


देव्या सिमाना मनुषः पुरु-त्रा होतारो इन 
प्राचीनम्‌ ज्योतिः हविषा वृधातः । 


वरम्‌ प्रथमा सु-वाचा । मुद्ध न्‌ यज्ञस्य मधुना दधाना 


(व्या) देवसंबद्ध, (मनुषः पुरु-त्रा मिमाना) मनुष्‌ का बहुतों में मापन- निर्माण करनेवाले, (प्रथमा) 


श्रेष्ठ, (सु-वाचा) शोभन वाणीवाले, 


(यज्ञस्य मुद्ध न्‌ मधुना दधाना) यज्ञ के शिर पर मधु के साथ 


[यजमान को] धरनेवाले (होतारौ) दो होता (प्राचीनम्‌ ज्योतिः इन्द्रम ) पूर्ववर्ती ज्योति इन्द्र को 


(हविषा वृधातः) हवि द्वारा बढ़ाते हुँ । 
प्राचीन ज्योति को हवि द्वारा बढ़ानेवाले दो होता 
हँ । प्राचीन -पुवे में, पूर्व से विद्यमान । ूर्व-मन्त्र 
` ३९ में इन्द्र का आसन प्राचीन वेदि पर बताया 
` गया है। इस वेदि पर एक प्राचीन ज्योति जगमगा- 
क <रही है । यह प्राचीन, सनात । यह प्राचीन, सनातन, शाश्वत न, शाश्वत ज्योति. 


४६८६ ही आत्मज्योति को सर्वप्रथम ग्रहण 


आत्मा है । इस ज्योति को जिस हवि द्वारा बढ़ाया _ 


_-१३२४¬ 
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हवि द्वारा आत्मज्योति को बढ़ानेवाले होता 
दो हैं। होता का अर्थ है दान ग्रथ वा ग्रहण 
(अदन, आदान) करनेवाला । दाता और ग्रादाता, 
अथ वा अन्न ग्रौर अत्ता, ये दो कोटियां हैं होता 
की । वैदिक शब्दावली में इन्हें प्राण और ग्रपान 
कहा जाता है (ऐब्रा. २.४) । एक जीवन का? 
दुसरा जीवनातीत (भ्रमृतत्व) का ग्राह्मान करने 
वाला है । इन्हें बहिमुंखता और भ्रन्तमुखता भी 
कहा जा सकता है । मंत्र में इन होतां की पांच 


दै Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
वेदव्याख्या-ग्रन्थं य २०.४३ 
बताई गई हुँ । 2४0. ४. होता कहते हैं पुकारनेवाले को । ये होता 
. १ ये होता देव्य, ९ के हैं, मनुष्य ग्रथ वा शोभन, कल्याणमय वाणी वाले हैं [वाणी संदेश- 
मरणशील प्राणियों के वर्ग के नहीं हैं। ये “दान का साधन होती है। प्राण-ग्रपान इवास- 
», अलौकिक हैं, लौकिक नहीं यद्यपि लौकिक, मर्त्य _प्रश्‍वासमात्र नहीं हैं। इनकी सांकेतिक वाणी 


व्यवहार भी इन पर आश्रित है। बिना दैव्य-- सातत्य, निविषयता, निविकारिता, निरहंकारिता, 
आत्मिक जीवनपद्धति के लौकिक जीवन भी सुखद निष्कामता, तटस्थता, निरपेक्षता, बाह्य-ग्रांतर की 
नहीं बन पाता है। “सेतत, आदि अनेक प्रे रशाएं अनेक प्र रणाएं साधक को-देती है । 
२. ये मनुष्‌ का बहुत प्रकार से और बहुतों में ५. यज्ञ के शिखर पर मधु के साथ यजमान को 
नाप-जोख करनेवाले हैं। पुरु-त्रा = बहु-धा; बहुतों धरनेवाले । ये होता साधक का साधना के फल में, 
में । जो इनसे लाभ लेते हैं उनका जीवन ग्रन्यो में श्रानन्द के अतिरिक्त अनुग्रह के साथ, रख देते हैं । 
उत्कृष्ट हो जाता है । ये होता नाना दृष्टियों से, साधना के फलखूप में, स्व पुरुषार्थ से साधक जो 
विभिन्न स्तरों पर साधक का हित करते हैं । पाने का पात्र होता है, उसके अ्रतिरिक्त, मघु-- 
३. ये प्रथम हैं। प्रज्यस=प्र-तम, श्रेष्ठ । इनके आनन्द का दान ये होता अपने प्रसादरूप में उसे 
बिना एक क्षण भी जीवन नहीं चलता है, ऐसी देते हैं। 

इनकी सर्वोपरिता है । 


११६४ तिस्रो देवोहेंविषा वद्ध माना, इन्द्र जुषाणा जनयो न पत्ती: । 
अच्छिन्न' तन्तु पयसा सरस्वतो,डा देवी भारती विश्वतुतिः । 
ऋ २.३.८ य २०.४३ 
तिस्रः देवीः हविषा वद्ध मानाः इन्द्रम्‌ जुषाणाः जनयः न पत्नीः । ग्र+-छिन्नम्‌ तन्तुम्‌ पयसा 
सरः+-वती इडा देवी भारती विश्व-तुरतिः । 


(हविषा वर्द्ध मानाः) हवि द्वारा बढ़ती हुई, (जनयः पत्नीः न) जननशीला पत्तियों के समान (इन्द्रम 

शः जुषाणाः) इन्द्र को चाहती, भोगती हुई (तिस्रः देवीः) तीन देवियां-(सरः-वती) प्रवाह-वती, (देवी 

_ इडा) देवी इडा [और] (विश्व-तुतिः भारती) सर्वत्र व्यापक भारती--(अ्-छिन्नम्‌ तन्तुम्‌) अ-ट्ट ताने 

को (पयसा) पय द्वारा [बुनें] । 

इस मंत्र का चौथा चरण ऋ २.३.५ में भी है। उशती सुवासाः (क्र १०७१.४) | = कामिनी, 
मंत्र में तीन देवियों-ज्योतियों का वर्णन है। ये सुसज्जिता] बनकर पत्नी पति का सेवन करती है 
यज्ञ में आकर वेदि पर विराजती हैं। यज्ञ में दी वेसे ये तीन देवियां अपने पति इन्द्र का सेवन 
जानेवाली हवि से इनकी अभिवृद्धि होती है।.. करती है । हट | 
हवि =पुरोडाश = मस्तिष्क । ये तीन देवियां हैं सरस्वती, इडा, भारती। _ 
ये देवियां इन्द्र की पत्नियां हैं। जनि-जनन- इनका वेदों के ग्राभ्री सूक्तो में विभिन्न क्र्मांसे 
सामर्थ्यंवती, संतानेच्छु । जनि को जाया भी कहा उल्लेख है । प्रस्तुत सौत्रामणी यज्ञ में ग्रपनी महत्ता | 
जाता । है जैसे संतानाभिलाषिणी जनि वा जाया के कारण, इस मंत्र में सरस्वती का प्रथम उल्लेख व्र 


TRAN 
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थे २०.४४ 
हुआ है । सरः-वती = प्रवाह-वती = वाणी, श्रुति । 
सरस्वती है दिव्य श्रुति, अंतःश्रवणा, अनाहत 
नाद । वैदिक चितन में, वाक ग्रथ वा शब्द पच 


'न्चषतया इडा के लिए पन: 


_ में देवी विशेषण विशेषतया इडा के लिए पूनः देवी विशेषणा षतया इडा के लि 


प्रयुक्त हुआ है । देवी, अर्थात्‌, प्रकाशवती |. अतः 


इडा प्रकाशमयी दृष्टि है प्रज्ञा रूपिरणी । प्रज्ञानेत्र इडा 
"ह| सारती=भरणकत्री, पालनकत्री। भारती 
का आप्री सूक्तों में प्रसिद्ध विशेषण, जो कभी कभी 
विशेष्य का स्थान ले लेता है, मही है। मही = 
महती, बृहती, विराट्‌ । भारती को मंत्र में विश्व- 
तरत कहा गया है । विश्‍्व=सब, जगत्‌ । तुति = 


चेदव्याख्या-ग्रन्थे 


७७ पा 


इस प्रकार, सरस्वती, इडा, भारती क्रमशः 
भौतिक, दैविक (प्राणिक) और मानसिक स्तरों 
की ज्योतियां हैं । इन्द्र इन तीनों से परे, सूक्ष्मतम 
तत्त्व है जिसके स्वामित्व में मन, प्राण, वाक्‌ 


(पंच भूत) रहते हैं। श्रत: उसके साथ इनके पतिक | 


पत्नीभाव की कल्पना मंत्र में की गई है । 

ये तीनों देवियां साधक के जीवनसाधना-रूप 
यज्ञ के अ-टूट, सतत विस्तृत ताने को पय द्वारा 
बुनती, गू थती हैं । जीवन एक अ-दूट ताना वा 
सूत्र है जो जन्म-जन्मान्तर में फैला हुआ है । यह 
सूत्र पृथिवी (शरीर) से द्यौ (बुद्धि) तक, स्थूल से 
कारण तक फला हुआ है । प्रत्येक नवीन जन्म में 
इस सूत्र को ये तीन देवियां पथ--विवेकपय, 


जल्दबाज्ञ, फुर्तीला, अधीर, चपल । इस जगत में. ज्ञानामृत, प्रज्ञादुग्ध इन्द्र से ले-लेकर बुना करती हैं। 
< सक्ने चपज अधीर मच है-। 
११६५ त्वष्टा दधच्छुष्ममिन्द्राय वृष्णे, पाकोचिष्ट्यंशसे पुरूरि । 
वृषा यजन्‌ वृषणं भुरिरेता, मृद्ध न्‌ यज्ञस्य समनक्त देवान्‌ । य २०.४४ 


त्वष्टा दधत्‌ शुष्मम्‌ इन्द्राय वष्णे श्रञ-पाकः अ्रचिष्टुः यशसे पुरूरि । वषा यजन्‌ वषरणम्‌ 
भुरि-रेताः मुद्ध न्‌ यज्ञस्य सम्‌ ग्रनक्त्‌ देवान्‌ । 


(वृष्णे इन्द्राय) वृषा इन्द्र के लिए (शुष्मम्‌ दधत्‌) बल को धारणा करता हुआ, (अ-पाकः) अ्र-कच्चा, 
परिपक्व, (यशसे पुरूरि श्रचिष्टुः) यश के लिए बहुतों तक पहुंचनेवाला, (वृषणम्‌ यजन्‌) वृषा से 

संगत होता हुआ, (भुरि-रेताः वृषा) प्रभूत रेतस्वी वृषा (त्वष्टा) विकर्ता (यज्ञस्य मृद्ध न्‌) यज्ञ के सिर 

पर (देवानु सम्‌ ग्रनक्तु) देवों को समक्त-व्यक्त-संमिलित करे । 

त्वष्टा रूपों का निर्माता है (तेसं २.४.६.१) । यह वृक्ष, लता, पुष्प, फल, इन नाना रूपों में परिणत 
7 जगत्‌ रूपवान्‌ है । इसके हृद्य सौन्दर्यं का वि- कररहा हे । त्वष्टा रेत: वा वीर्य वा शुक्र को वि- 
i कर्ता (नाना रूपों में करनेवाला, मूल वस्तु में कारवान्‌ करके नाना प्राणियों जिन्हें वेदिक 
अपनी कल्पना को जोडनेवाला) त्वष्टा कहाता है। शब्दों में पशु कहा जाता है, का रूप देरहा है। 
“भाषा में त्वष्टा खाती (लकड़ी के कारीगर) को. प्रकृति में वि-क्ृतियां उत्पन्न कर-करके नाना. 

। जसे खाती लकड़ी से विभिन्न पदार्थ वस्तुओं को बनाने की मूलभूत शक्ति और मनोवृत्ति 

बनाता है वसे एक देव है जो विभिन्न रूपों का का नाम त्वष्टा है। बीज वा रेतः में भावी वि- 
करता रहता हे | ग्रतः त्वष्टा को विश्वरूप कृतियो की पूरी रूपरेखा विद्यमान होती ह। 


बीज को अंकुर, त्वष्टा देव उस रूपरेखा को उद्घाटितमात्र कर 


23२ 77० 


~ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


त वेदव्याख्या-ग्रन्थ य २०.४५ 


न्ब > noo — अथसक मल अमन. मन आहा तिता  ् तीअ 


देता है । मन की रुचि ही रूप वा सौंदर्य को उत्पन्न निर्माण की शक्ति तक ग्रपनी पहुंच रखता हे । 

करती है और उसे अनुभव करती है । बीज वा, त्वष्टा प्रपने कर्म में नौसिखिया नहीं हे वरन . 
. शुक्र में जो चैतन्यबिन्दु है, शक्ति वा ऊर्जा (अग्नि)_ परिपक्व हैँ। वह स्वथं बुषा बलवान्‌ वर्षक, 
* हु.वही वृक्ष वा प्राणी बनती है । यह अंतःसत्त्व रेतोदाता है, और अनेक शक्तियों का निधान हु 

त्वष्टा हे । (सूरि-रेताः) । अपने वृषासामथ्यं से वह वृषा इन्द्र 

इस त्वष्टा में जो शुष्म, बल है वह अंततः इन्द्र, से संगत है । उसी ने जीवनयज्ञ की मूर्धा-फलश्चाति 

आत्मचैतन्य के प्रथम निधान बुद्धि के लिए हे । _में सव देवों को संमिलित किया हुआ. किया हुग्रा है । 

वही अंततः भौतिक विकृति का नियन्ता आदि यह त्वष्टा-रूप इन्द्रको ही महिमा का एक 

प्रधान वा प्रकृति है । त्वष्टा का कौशल महान्‌ है। पक्ष है। 

अपने इस यश के प्रतिपादनार्थं वह बहुत रूपों के 


११६६ वनस्पतिरवसुष्टो न पाशेरुत्मन्या समञ्जञ्छमिता न देवः । 
ह इुन्द्रस्य हव्येजंठरं पृणानः, स्वदाति यज्ञं मधुना घृतेन । य २०:४५ 
बनः+-पतिः ग्रव-सृष्टः न पाशेः त्मन्या सम्‌-अञ्जन्‌ शमिता न देवः । इ्द्रस्य हव्यः जठरम्‌ 
पृणानः स्वदाति यज्ञम्‌ मधुना घृतेन । 


(न, पाशैः ्रव-सुष्टः) मानो, बंधनों से उन्मुक्त, (शमिता न, त्मना सम्‌-अ्ञ्जन्‌) शामक के समान, 
स्वयं से सं-युक्त करता हुआ, (हव्यैः इन्द्रस्य जठरम्‌ पृणानः ) हव्यों द्वारा इन्द्र के उदर को पूरता हुआ, 
(बनः-पतिः देवः) वन का रक्षक देव (यज्ञम्‌) यज्ञ को (मधुना, घृतेन) मधु [और] घृत के साथ 
(स्वदाति) चखे । 
ऋग्वेद १०.४१.४ में प्रश्न है, कि स्विद्‌ वनम्‌ ?, आत्मा अपने आपसे, स्वयं ही, साधकरूप पशु 
वन क्या है? तैत्तिरीयब्राह्मण २.८.८ में इसका को सं-युक्त कर लेता है । शमिता पशु के भौतिक 
उत्तर है, ब्रह्म तद्‌ वनम्‌, वह वन ब्रह्म है। ब्रह्म= जीवन का शमनः करनेवाला ऋत्विक्‌ होता है। 
_ ज्ञान । ब्रह्मवन का पति (ब्रह्मणस्पति) है आत्मा आत्मा साधक. की पशुता को शमन करके उसे 
जो निज रूप से सत्‌, चित्‌, आनन्द है, और निज स्वयं से संयुक्त करता है, आत्मीय बना लेता है, 
भाव से नित्यशुद्ध-बुद्ध-मुक्त है। निज रूप से रूपित कर लेता है तिज पी | साधक को उसके _ 
यह बनस्पति देव साधक के साधनायज्ञ को आत्मत्व का बोध अन्य कोई बाहरी माध्यम नहीं 
मध-मधुरता, आनन्द से और घृत-तेज, आलोक, _ करा सकता । आत्मा ही स्वीय रूप के प्रति स्वतः 
चैतन्य, ज्ञान से चखकर, स्पशे कर स्वादिष्ठ बना [rT आवाड यी रहता हे । आत्मा ही साधक में निहि 
देता है । साधना में श्रानन्द और विवेक का आधान हे _ 
आत्मा की देन है । आत्मा मधु, घृत जैसी दिव्य हूवियों से इन्द्र 
आत्मा पाशों से मुक्त है। प्राकृत, भौतिक बुद्धि के आत्म-विषयक जिज्ञासारूप जठर को 
प्रभाव आत्मा के निज खूप का कुछ नहीं विवेकरर्मि-रूप हव्यों से पुरता है । | 
बिगाड़ सकते । 
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११६७ स्तोकानामिन्द्र' प्रति शुर इन्द्रो, वृषायमाणो वृषभस्तुराषाट्‌ । 
घृतप्रुषा मनसा मोदमानाः, स्वाहा देवा अमृता सादयन्तास्‌ । 
ऋ ३.४.११ य २०.४६ 


SS है 


लव 


स्तोकानाम्‌ इन्दुम्‌ प्रति शुरः इन्द्रः वुष-यमाराः वृषभः तुरा+-साद्‌ । घृत-प्रषा मनसा 


सोदमानाः स्वाहा देवाः श्र+म॒ताः मादयन्ताम्‌ । 


(शूर:) बलवान्‌, कर्मठ, (वृष-यमाण:) वष-वत्‌ आचरण करनेवाला, वृष बननेवाला, (वृषभः) 
वृषभ, (तुरा-साट) चंचलता को सह जानेवाला (इन्द्रः) इन्द्र, (घृत-प्र था मनसा मोदमानाः) घुताद्र 
मन से मुदित, (अ्र-मृता: देवाः) जीवनवान्‌ देव [श्रौर] (स्वाहा) 'स्वाहा', [ये सब] (स्तोकानाम्‌ 
इन्दुम्‌ प्रति) ग्रल्पों के सोम के प्रति (मादयन्ताम्‌) मुदित हों । 


ग्रांप्री मंत्रों में यह अंतिम मंत्र फलश्व ति, तटस्थ, निरपेक्ष, एक है। पर वह साधक की 
साहात्म्यकथन वा शुभकामना हे । मादयन्ताम्‌, साधना में उसे महान्‌ सहयोग देता है। वही | 
मदमस्त हों, ग्रात्मिक मद--श्रानन्द में मग्न रहें । -हे जो श्रहंभाव-रूप वृत्र का वध करता है, मन को « 
कौन ? इन्द्र, देव और स्वाहा । = शिवसंकृल्पवान्‌ बनाता हे. चित्त की वृत्तियों का 
स्तोक=थोड़ा, अल्प । पशुयज्ञ में स्तोक शमन करता है । उसकी इस सक्रियता की दृष्टि से 
वपाविन्दु्रों को कहते हैं । पशुयज्ञ पशुता के नाश उसे बुष-यमाश कहा गया है। वह वृषभ, 
की साधना है । भौतिक जीवनचर्या का नाम, कामनापूर्ति-रूप वृष्टि करनेवाला भूरिरेताः 
पुता हैं। इस जीवनचर्या में जो कि नता ण के एस हट (मन्त्र ४४) है । इन्द्र तुरा-साट है। तुरा=त्वरा। 
आनन्द ह उसके प्रति, उसे लक्ष्य करके इन्द्र, श्र जल्दबाजी, भ्रधीरता, वेग, चंचलता । सादर 
जीवन का सेवन करे का सेवन करें । आनन्द ग्रात्मा का निज सहनेवाला। इन्द्र इन्द्रियों, मन, चित्त की चंचलता 
रूप हं। लौकिक जीवनपद्धति में से भी ग्रानन्द से विचलित नहीं होता वरन्‌ उन झटकों को भेल 


का चयन वही साधक कर सकता हे जो श्रात्मिक जाता है और अपने रूप की रक्षा कर लेता है । 


वभव से संपन्न है, ग्रन्यया लोक के तनाव और देव हैं जीवन के विभिन्न अंगोपांग-रूप शक्तियां: 
समस्याएं मनुष्य के मानसिक धैर्य को तोड़ देती जो आत्मामृत के सेवन से झ-मृत, जीवित, अजर - 
वो है पे की ह की TE लौकिक जीवन शात्मिक जीवनचर्या से भिन्न अमर हो जाते हैं साधनायज्ञ के द्वारा । वे घृताद्र, 


प्र्‌ नहीं 


। तभी स्नेहसिक्त, आनन्दित मन से प्रसन्न होते हैं स्वाहा 


स्तोकों के सोम के प्रति मस्ती का भाव रह उच्चार के क्षण में। स्वाहा = द्रव्यत्याग, समर्पण 


सकता हे। र ८ की आत्मिक घोषणा । इन्द्र के प्रति सर्व 
साधनायज्ञ में सर्वाधिक श्रेय इन्द्र- बुद्धि को श्राहुति की धन्य ग्रात्मोक्ति । 


हँ । अतः उसे शुर कहा गया है । इन्द्र स्वभाव से ये सब पशुतोन्मूलन-यज्ञ में सदा आनन्दित रहें । 


११६० आ यात्विन्द्रोवल उप न, इह स्तुतः सधमादस्तु शूरः । 
वावृधानस्तविषीयेस्य पूर्वी, द्यौने क्षत्रमभिमुति पुष्यात्‌ । 


ऋ ४.२१.१ य २०.४७ 
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य २०.४७ 


श्रा यातु इन्द्र: श्रवसे उप नः इह स्तुतः सघ-माद्‌ ग्रस्तु श्रः । ववृधानः तविषीः यस्य पूर्वाः 


द्यौः न क्षत्रम्‌ अमि-सूति पुष्यात्‌ । 


१) (नः ग्रवसे) हमारी रक्षा के लिए (इन्द्र: उप ग्रा यातु) इन्द्र [हमारे] पास आ-जाए।, 


के | साथ मुदित होवे । 


ह] (शूरः) बलवान्‌, कर्मठ (इह्‌ सध-माद्‌ प्रस्तु) यहां [देवों 


३) (यस्य तविषीः पूर्वीः) जिसकी शक्तियां सनातन [हैं वह्‌] (ववृधानः) बढ़ता हुथ्रा, (द्यौः न) दो के 
समान, (ग्रभि-भूति क्षत्रम्‌) श्रभिभवशील वल को (पुष्यात्‌) पुष्ट करे । 


आप्री मंत्रों में विभिन्न विधियों से ग्रग्नि के एँद्र रूप: 


का, बुद्धि के चि र क थि स्तर पर अवतरित श्रात्मचेतन्य का 


_निरूपुण हो चुका | विशुद्ध आत्मा का ग्रनुभव 


साधक बुद्धि के स्तर पर कर सकें, यह श्राप्री- 
साधना का लक्ष्य था । इससे साधक की पशुता का 
निराकरण होकर, विशुद्ध ग्रात्मतत्त्व के अनुभव की 
भूमिका बनती है । ग्राप्री मंत्रों के प्रकरण के बाद, 
अब इन्द्र के स्तवन का प्रकरण हैं । 

पशुता के उन्मूलन की साधना में तीन क्रमिक 
उप-साधनाएं निहित हैं, प्रथम, सोम की; दूसरी, 
मस्तिष्क की, और फिर तीसरी, ननि 

अ । अन्न से क्रमशः मज्जा (वपा) तक स्थूल, 
ञी स्तर पर स्थूल से सूक्ष्म परिणति तक 


सि ह ड क सि है। मज्जा से फिर (वीये, रेतः) बनता 
हे जो शरीर इ ॥ शुक्र से ओज 


3. द्‌ रर बट 
बनकर फिर सोम बनता ह॒। वपा वह स्थिति हे जहां 


स्थलता समाप्त होती और सूक्ष्मता आरंभ होती 
हे । श्रतः वपायाग का अभिप्राय हे स्थूल-सुक्ष्म, 
विविध पशुता का त्याग । सोम मस्तिष्क की ऊर्जा 
हे । मस्तिष्क बुद्धि का स्थान है। अतः पुरो- 
डाशयाग का अभिप्राय है सूकषम-कारण स्तर की 
पशुता का त्याग । इसी प्रकार, कारण वा बौद्धिक 
स्तर पर भी पशुता का त्याग तीसरे, पशुयाग से 
संकेतित है । प्रस्तुत और अगले मंत्र में वपायाग को 
प्रतीकता से स्थूल-सू्षम के मिलनविन्दु पर पशुता 
के त्याग का संकेत ग्रहण करना चाहिए । 


(६) 


-१३२७- | be 


१) इन्द्र की निकटता जीवनसाधना की सफलता 
के लिए ग्रभीष्ट है । विवेकपूर्वक जीवनयापन से 
सब श्रापदाश्रों का समाधान हो सकता हे । 

२) जैसे जैसे इन्द्र की निकटता से साधकों को 
साधना सफल होती चलेगी वैसे वैसे इन्द्र में साधकों 
का विश्वास बढ़ेगा और वे उसकी स्तुति करेंगे । 
वलवात्‌ इन्द्र से बल पाकर, सब इन्द्रियदेव इन्द्र के 
प्रिय बन जाएंगे । फिर इन्द्र उसके साथ आत्मिक 
आनन्द के मद से मस्त रहेगा । 

३) इन्द्रकी शक्तियाँ पुर्व-प्राचीन हें । शरीर, 
प्राण, मन, चित्त, अहंकार, इन सब प्राकृत 
विक्रतियों से पूर्वे की अवस्था इन्द्र-बुद्धि हे । वह 
एक ओर आत्मा की सन्निकटता से, और दूसरी 
ओर अपने वहिमु ख विस्तार से सदा बढ़ता रहता 
है (ववधान) । वह साधक के उस क्षत्र (क्षत से 


च्राण को शक्ति) को पुष्ट करनेवाला है जो सब 


पाप्माश्रों, वृत्रादि असुरों को परास्त कर देता हैं । 
ऐंद्र विवेक से युक्त साधक स्वोद्धार.करके, जन्म- 
जन्मान्तर की वासनाओं, दुश्चरितों, आदि को चष्ट 


-.कर पाता है । वैदिक चितन में इन्द्र क्षत्र का अधि- | 


पति है (तैसं ३.३.५-१;४-३.१०-२; मैसं २.८.६) । 
ग्रतः इन्द्र का एक नाम क्षत्र भो हे (माश २५.२, _ 
२७; जैब्रा १-१८२, आदि) । सूर्य को भी इन्द्र कहा _ 


गया है। छः न क्षत्रं, इस उपमा में कहा गया हूं _ 


कि जैसे यौ लोक क्षत्र (सूर्ये) को पुष्टि देरहा है लक 


उस प्रकार इन्द्र (बुद्धि) क्षत्र का पोषक है। | 
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ओजिष्ठेभिन्‌ पतिवंच्त्रबाहुः, सङ्ग समत्सु तुर्वणिः पृतन्यून्‌ । 

ऋ ४.२०.१ य २०.४८ 2३ ` 
झा नः इन्द्रः दूरात्‌ ग्रा नः ग्रासात्‌ भ्रमिष्टि-कृत्‌ श्रवसे यासत्‌ उग्नः । गोजिष्ठेमिः न्‌-पतिः , ४ . 
वच्त्र-बाहुः सम्‌-गे समत्‌-सु तुवरः पृतन्यून्‌ । 


(्भिष्टि-ङ्कत्‌) कामना को [पूरी] करनेवाला, (उग्रः) उग्र, (सम्‌-गे) [हमारे] साथ में (समत्‌-सु 
पृतन्यून्‌ तुवेरिण:) संग्रामों में संग्रामेच्छुओं का मारंक, (वञ्ज-बाहुः) बाहं में वज्रधारी, (ग्रोजिष्ठेभिः 
नृ-पतिः) ओजस्वितमों के द्वारा नरों का रक्षक (इन्द्रः) इन्द्र (श्रवसे) [हमारी] रक्षा के लिए (दूरात्‌) 

' दुर से (न: ग्रा यासत्‌) हमारे पास आ-जाए, (श्रासात्‌) ग्रास[-पास] से (नः श्रा यासत्‌) हमारे पास 
आ[-जाए] । 

इन्द्र ग्रा यासत्‌; इन्द्र आ-जाए । किसलिए ? श्रवसे, इस अभिप्राय से वृषा (मंत्र ४४), वषम (मंत्र ४६) 

रक्षा, क्षतों से त्राण के लिए। कहां आ-जाए ? नः, विशेषण पहले ग्रा चुके हैं । 

हमारे, साधकों के पास । कहां से ग्राजाए ? दूर २ इन्द्र साधक की कामनापूर्ति में बाधक क्षतों से 

५ अथ वा पास, जहां भी हो वहां से भौतिकता से_ त्राता है । इस वीर कर्म में वह उग्र है । साधना में 

“ग्रस्त मनुष्य के लिए इन्द्र--विवेक दूर हूँ ह दूर है। जो बाधक उन पाप्माओं का इन्द्र विनाशक है जो 

जितना आत्मिक जीवन बिताता है उसके इन्द्र साधक से लड़ने पर तुले न्यु में ” 

उतना ही पास है Ed i) हस 

उ हे । आत्मविद्‌ के तो वह अतिनिकट. इन्द्र ग्रांतर-बाह्य, सबविध संघर्षो भै साधक के 

हैं | लौकिक आर आंतरिक, दोनों जीवनस्तरों पर साथ होता है । वह वजबाहु है । यह विशेषरा मंत्र 

इन्द्र साधको.को सुलभ रहे । ३६, ३८ में भी भ्रा 


श्र 


प्यावे तु चुका हे । 
शेष मत्रांश में इन्द्र के वे पांच गुण वाणात हैं ३ 000 इन्द्र कों 
ड ] च्द्र त= सा = 
जिनके कारण साधक इन्द्र को बुलारहा है । हुँ । 'ओजस्वितम विवेकरश्मियों द्वारा साधक हले 0७ सु 
“के क्षतो से बचाता है । 


१ ग्रमिष्टि-क्ृत्‌, कामनाओं को संपन्न करनेवाला। को क्षतों 


११७० आ न इन्द्रो हरिभिर्यात्वच्छा,र्वाचीनोवसे राधसे च । 
तिष्ठाति वज्त्री मघवा विरप्शी,मं यज्ञमनु नो वाजसातो । 
च ४.२०.२ ४९ 


य २०. 
श्रा नः इन्द्रः हरि-मिः यातु श्रच्छ श्र्वाचीनः अवसे 
रप्शी इमम्‌ यज्ञम्‌ नु नः वाज-सातौ । राषसे च । तिष्ठाति बच्चो मघ-वा वि- 


र ` १) (मवसे च राधसे) रक्षा और वृद्धि/संसिद्धि के लिए (श्रर्वा-चीन: 

र्ट (इनः) इन्द्र (हुरि-भिः) हरियो के साथ (नः ग्रच्छ) हमारी ओर ln आता हुआ 

बञ्जी) वञ्चवानु, (मघ-वा) धन-वान्‌, (वि-रप्शी) वि-वक्ता [वह] (वाज-सातौ) वाज-प्राप्ति [के 
(नः इमम्‌ यज्ञम्‌) हमारे इस यज्ञ को (भ्रनुद्रतिष्ठाति) अनु-ष्ठान करे । -प्राप्ति [ 


पि 
थत 


“१३३०० 
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पूर्ववर्ती दो मंत्रों में स्थूल-सूक्ष्म के मिलनबिन्दु पर २) रक्षा के लिए इन्द्र वजनी है, तो राधोदेयाय, हट 
पशुता के त्याग का संकेत था । अतः वहां श्रवः, संसिद्धिदान के लिए वह मघ-वा, संसिद्धिरूप देय कट 
< कत से चारा की भावना थी । इस और अगले मंत्र, घन (सघ) का धनी हे । वाज (शक्ति, ज्योति. 0 0 
"मे पुरोडाशयाग की प्रतीकता से सूक्ष्म-कारण स्तर रूप राधः) की सिद्धि के लिए, वाजसाधना के 4". 
के मिलनबिन्दु पर पशुता के त्याग का संकेत है.। प्रसंग में वह साधकों का मार्गप्रद्शक नेता है जो ., IS 
पुरोडाश मस्तिष्क का प्रतीक हे । यहां अवः से प्रत्येक क़दम पर_श्रपनी : पर ३ मूक, विवेकवती वाणी से 
आगे की उपलब्धियों अ चर्चा हैं । बा _ उनको चेताता है (चि-रप्शी) । यही उसको महत्ता उसकी 
` १) इन्दर अपने दो हरियो (बहिमु खता, अंतमु खता) है । वेद में बिरप्शी महान्‌ को कहते हैं! त म 
के साथ हम साधकों की ओर श्राए। वह अच्छ, सचमुच, महात्‌ होता हे । इन्द्र के साधना- 
अच्छी प्रकार, पूरे मन से, स्थायी तौर पर, फिर यज्ञ का अनु-ष्ठान क्रे बह सा साधनां को पूरा 
कभी दूर न जाने के लिए ग्राजाए । प्राचीनता का : करनेवाला हूँ | हम साधक अपने तथाकथित, अह _ 
ण सेवन करनेवाला (मंत्र ३९, ४२) वह साधकों के _दृषित पुरुषार्थ से क्या अनु-ष्ठान कर सकेंगे ! वह | 


लिए श्रर्वाचोन, नवीन, ताजगी देनेवाला बन जाए । _अनु-ष्ठाता है, वह अनु-ष्ठेय षठेय है, वह अनु-ष्ठान ह हलु हर 
उसके सानिध्य में साधक सदा ओजस्वी और स उप की दुगना हे ल का इ 
प्रफुल्लित रहें. । इन्द्र न केवल भौतिक दृष्टि से उसको कृपा की तुलना में कुछ नही हं जिसका 
रक्षा के लिए वरत्‌ राधः, सं[=ग्ात्मिक]सिद्धि, ग्रभिमान किया जाए वा जिसे अपना पौरुष 
आत्मिक अभिवृद्धि के लिए भी साधकों का माना जाए। 


वरण करे । - 
ति जी 
११७१ त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र , हवेहवे सुहवं शूरमिन्द्रम्‌ । > 
ह्वयामि शक्र पुरुहतमिन्द्र, स्वस्ति नो-सघवा धात्विद्धः । 
हँ ऋ ६.४७.११; तैसं १.६.१२.५; सा ३३३; अ ७.५६-१ य २०.१० 
क त्रातारम्‌ इन्द्रम्‌ अवितारम्‌ इन्द्रम॒ हवे-हवे सु-हवम्‌ शुरस्‌ इन्द्रस्‌ । ह्वयामि शुकम्‌ पुरु-हतस्‌ 
हक इन्द्रम्‌ स्वस्ति नः सघ-वा घातु इन्द्र: । 


गरम्‌ इन्द्रम्‌) त्राणकर्ता इन्द्र को, (अवितारम्‌ इन्द्रम्‌) रक्षक इन्द्र को, (हवे-हवे सु-हवम्‌) 
LM पर र नी से पुकारे जानेवाले, (शूरम्‌ इन्द्र) बलवान्‌, कर्मठ इन्द्र को (शक्‌-रम्‌ पुरुहतम्‌ 
इन्द्रम्‌) समर्थ, बहुत पुकारे गए इन्द्र को (ह्वयामि) मैं [भी] पुकाररहा हू । क. Fe 
२) (मघ-वा इन्द्रः) धनवान्‌ इन्द्र (नः स्वस्ति) हमारे अमरत्व [के दायित्व] को (धातु) [ ऊपर] ८ 


लेवे । ee जो सुर्यं क na निषद्‌ | 
लिए तो श्रब, बस, यही करणीय को पुकारे जो ज्ञानमनर pai 
i ईक ड वहू अपने स्व को भूलकर भें न रहे. तू. स्व॒ को सेन २.१) है, अतर्शभहाम--वशुङ ।ववेकालाक द । इंत् 


होत दो जाप प्रत्येक प्रसंग मे, सहायता और को पुकारना सरल है, कठिन नहीं। तनिक सी bo 
भार्गप्रदर्शन के प्रत्येक अवसर पर साधक उस इ सर्प भागा चला ग्राता- हे (सुः 


र 


SG 


0३ -१३३१- 
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हव) । यह संसार और. सांसारिकता हव है, हा 
हा-कार की चीख-पुकारों से भरा पड़ा. है । 

74 कल्याण के लिए पुकारने योग्य यहां थव्या सा के लि ग्य यहाँ का. 

 «विवेकचैतन्य ही है.। 

साधक भावावेश में इन्द्र का पुनः पुनः नाम 

जपता है । उसे अपना त्राता, अविता आर एकमात्र 

सहारा देने वाला शुर मानता है । त्राता शब्द क्षत्रों 

से त्राण का संकेत करता है, तो ग्रविता त 

क 20 चक है । इन्द्र क सस समर्थ है श्र, 

और 'बैँलकर्म में । उसे अपने कर्म में किसी 

की सहायता की अपेक्षा नहीं 

एक साधक नहीं. ही, विभिन्न देशों और कालो में पूव, विभिन्न देशों और [ में यापा ु 
हा हक सब साधक उसे पुकारते रहे हैं (पुरुहत) । 

२) सं युक्त (मघ-वा) इन्द्र हमारी 


` स्वस्ति का भार अपने ऊपर ले ले, बस, यहाँ तक यहीं तक 


है। अकेला कोई , 
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साधना की गति द की गति है। आगे, स्वस्तिसाधन करना 


इन्द्र के अधिकार और प्रसाद का क्षेत्र है । इसी भाव 


से ग्रन्यत्र कहा गया है, यभेवेष वृते तेन लभ्यः 


(कठोपनिषद्‌ . २.२३; मु'डकोपनिषद्‌ ३.२३) ।¬ र, 


स्बस्ति =सु+ श्रस्ति, कल्याणम अस्तित्व, शोभन 
जीवन । शाश्वत, सत्य, सनातन, प्राचीन ज्योति 
और बहि (मंत्र ४२, ३९) का नियन्ता इन्द्र साधक 
को शाश्वतता, अ्रमरत्व, अविनाश के लोक में 
स्थापित करे। यही साधक का लक्ष्य हे । इस 
स्थिति को पाकर, प्राकृत, भौतिक, लौकिक संस्कार, 
सब पीछे छूट जाएंगे । यही मोक्ष छुटकारा हें । 
सूक्ति : स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्र: । 

धनी दाता इन्द्र हमारे अ्रमृतत्व का दायित्व 

उठाए । 


११७२ इन्द्रः सुत्रामा स्ववाँ ग्रवोभिः, सुमृडीको भवतु विश्ववेदाः । 
बाधतां द्वेषो अभयं कृणोतु, सुवीर्यस्य पतयः स्थास । 


त्र ६.४७.१२; १०.१३१.६; तैसं १.७.१३.४; 


अ ७.६१,१; २०.१२५.६ 


य॒ २०.५१ 


इन्द्रः सु-त्रामा सु+अवान्‌ ग्रव:-मिः सु-मुडीकः भवतु विश्व-वेदाः। बाधताम्‌ द्वेष: ग्र+- भयम्‌ 


करोतु सु-वीर्यस्य पतयः स्याम । 


१) (सु-त्रामा) कल्याणपूर्वंक त्राण करनेवाला, (सु-श्रवान्‌) सु-रक्षक, (विइव-वेदाः) समग्र-धनी 


(इन्द्रः) इन्द्र (अवः-भिः) रक्षाओं के कारण (सु-मृडीकः भवतु) कल्याणपूर्वक आनन्दमय होवे । 


२) [वह] (द्वेषः) द्वेष को (बाधताम्‌) रोके । 
३) [वह] (अ-भयम्‌) निर्भय (कृणोतु) बनाए । 


है है ४) (सु-वीयंस्य पतयः) कल्याणकारी बल के रक्षक (स्याम) हम होवें । 


पुर्वेवर्ती दो मंत्रों में सूक्ष्म-कारण स्तरों के मिलन- 
बिन्दु पर पशुता कें त्याग का संकेत था । इस श्रौर 
अगले मंत्र में अंतिम, बौद्धिक स्तर पर पशुता के 
त्याग की चर्चा पशुयाग के प्रतीक से है । 
इन्द्र बुडि एक हे । शुद्ध बुढि में ग्रहंभाव- 
क श्रनेकत्व का लेश नहीं होता है । यह श्रात्म- 


रा रहती हे । इसके विवेकवैभव 
र हाना साधक का लक्ष्य हे । यह सु-त्रासा, 

हं । यही जीवन का, मोक्षरूप, परम 
सजा नत ॥ इसी कारण इन्ट्रसाधना को 
न [ता हे । सु विशेषण, वस्तुतः, ` 
इन्द्र को ही फबता है । यही, वस्तुतः, स्ववान्‌ (सु- 


-१३३२= 
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अवान्‌), सु-रक्षक है । उसके पास क्षतो से त्राण 

और कल्याणरक्षा के अनन्त साधन होने से वह 

लि विश्व-बेदाः हे । अतः उसी की साधना उचित हे । 

` नवह अपने रक्षणसामर्थ्यो से हमारा सु-मृडीक, 

कल्याणमय आनन्ददाता हो जाए, यह साधकों की 
लक्ष्योक्ति है । 

२) इन्द्र की सु-रक्षा मिलने पर द्वेष का निषेध दूर 

से ही हो जाता है। निज-पर का, दुई का भाव ही ही 

डाग-ढ पमूलक भेदभाव का हेतु. हे । उसके हटते ही 

साधक एकत्व का अनुद्रष्टा होते हुए मोह-शोक से 


परे, हो जाता है (य ४०.७) । इस स्थिति का 


, अजातशत्रु, ग्रशत्रु 


साधक विश्वासित्र (इन्द्र), 
` . अरिहन्त बन जाता हे । 


३) हे षबाधन के द्वारा इन्द्र अभयंकर वन जाता , 


'हैं। स्वयं साधक, और उसकी हृष्टि में शेप जगत्‌ 
आर व्यवद्धार, सब अभय हो जाते हैं । श्रब जगत्‌ 
के राग-द्व ष, हानि-लाभ, जय-पराजय, जीवन- 
मरणा उसे आतंकित नहीं करते क्यों कि वह उस 
सतत ग्रात्मानुदर्शेन के लोक में पहुंच चुका होता है 
जहां उसे आत्मा में सवं भूत (चराचर विश्व) और 


११७३ तस्य वयं सुमतों यज्ञियस्या,पि भद्रे सौसनसे स्याम । | अत /) 
के स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्रो अस्मे, आराच्चिद्‌ देषः सनुतर्युयोतु । रश? ¦ 2 
=- ऋ ६.४७.१३; १०.१३१७; तस १५७.१३. य २०.५२ geo 
ग्र ७.६२.१; २०,१२५.७५ > 
तस्य वयम्‌ सु-मतौ यज्ञियस्य अपि मद्र सौमनसे स्याम । सः सुरामा सु+-अवात्‌ इन्द्रः भ्रस्मे 
आरात्‌ चित्‌ द्वेषः सनुतः युयोतु । | द 
(तस्य यज्ञियस्य) उस यज्ञसंपादक [इन्द्र] के (सु-मतौ) कल्याणमय चितन में (अपि) और (मद्र 
सौमनसे) कल्याणकारी सुमनस्कता [प्रीति--कृपा | सें (वयम्‌ स्याम) हम होवें। [क 
२) (सु-त्रामा) सु-त्राणकर्ता, (सुःअवात्‌) सु-रक्षक (सः इन्द्रः) वह इन्द्र (द्वेषः) द्वेष को (आरात्‌ 
व) हर [-मास ते भी (सचुतः) चुपचाप (अ युयोठ, को ची 
१) इत यज्ञिय है । सब इन्द्र यज्ञिय है । सब देव यज्ञिय होते हैं ।* देवों का A इन्द्र यज्ञियतम है । यज्ञ, करनेवाला, _ 
= तिता ९.६; माश १.५.२.३ आर्ग--साधक भी यज्ञिय होता हे (काश ४.१.१. | 
: ५.९.६} OE टक 
द १३३२? 
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थ २०.५२ 


सर्व भूत में आत्मा दोख पड़ता है । चैतन्य का ही 
द्रष्टा ग्रचेतन की ओर से अभय हो चुकता हं । जड़ 
की भीति नष्ट हो जाती है । 

४) वीतद्वेष, अभय साधक ही, वस्तुतः, सु-वीये के 
पति बनते हैं। लौकिक वीर्य के पतितो कभी 
बलवान्‌ और कभी दुर्बेल होते रहते हैं। पर 
विवेकवीर्य का पति तो सुच्धकल्याणकारी, भद्र, 
स्वस्तिमय बीयें>शाइवत चेतन्य, सनातन ज्ञान, 
अविनश्वर सत्ता का अनुभवी हो चुका होता ड जा. सत्ता का ग्र हो चुका 


कभी छिनता नहीं, न क्षीण होता है । उसके पास 


` सुवीय का अक्षय भंडार होता है जिसे वह सबको 


बांटता है । वह लोक में सुदीय का रक्षक बन जाता. 
है । महावीर, बुद्ध, शंकर आदि इसी कोटि के . 
सिद्ध थे । 


सूक्ति : सुमूडीको भवतु विश्ववेदाः । 


समग्र-धनी कल्याण-पानन्दमय होवे । 

बाधतां द्वरे षो, अभयं कृणोतु । 

[बुद्धि] द्रेष को रोके [और हमें] निर्भय करे । 
' सुवीर्यस्य पतयः स्याम। 

कल्याण-बल के रक्षक हम हों । 
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६) । यज्ञ के सब साधन, जैसे, भाप: गौ: वनस्पति, वह द ष, निज-पर के भेदचितन को रप, नर 
वाक, सब यज्ञिय हुँ ) साधनायज्ञ इन्द्र को कृपा से तक परे रखे ताकि अ ति यका 
सिद्ध होता है । ग्रतः वह परम यज्ञिय हे । उसकी ग्रहमूलक भेदचितन विवेक व नत” छि 
सुमति में और उसके भद्र सौमनस में रहना साधक चुपचाप वैसे दूर सटक जाता हूँ ज प्रकाशो र सङ 
की परम आकांक्षा है मति=मनन, चितत । सु- अंधकार। दष को तो, बस, भूल पा को नष्ट होते देगा. हे, ता 
रण च पणा जण हित-ज्रितन । इन्द्र सदा साधकों का हित ही प्रति जागरूकता, भान को नष्ट होने टना 
सोचता है ।/अहित वह सोच ही नहीं सकता क्यों, मनोविज्ञान की मान्यता हे कि मनुष्य, वस्तुतः: 
कि बेतन्य से नित्य ग्रविनाभत, संयुक्त उसी को भूलता है जिसे भूलना चाहताह। इ ष 

-.. है। सौमनस=मन का रुझान, झुकाव, पक्षपात । को हम भूल जाएं, उसकी उपस्थिति का भान हमें 
लौकिक प्राणियों के सौमनस में स्वार्थ की दुगेर्ध न रहे तो द्वेष समूल नष्ट ही है । “चितन-ढ-ष का 


जन 


भले ही हो, इन्द्र के सौमनस में भद्रता- कल्याण ही किक 
कल्याण हे । < का. कीजिए. ।“चतन में *निषेधात्मकंता नहीं, . 
२) सुत्रामा स्वर्वा अंश पूर्व-मंत्र में आ चुके हैं । विधेयात्मकता होनी चाहिए । डर 


११७४ आ मन्द्र रिन्द्र! हरिभिर्याहि मयूररोमभिः । 
[ मात्वा के चिन्नि यमन्‌ बि न पाशिनो,ति धन्वेव ताँ इहि । 
क्र ३.४५.१; सा २४६; १७१८; ग्र ७.११७.१ य २०.५३ 
झा मन्द्रैः इन्द्र हरि-मिः याहि मयूर+रोम-मिः। मा त्वा के चित्‌ नि यमन्‌ विम्‌ न 
पाशिनः भ्रति घन्व-इव तान्‌ इहि । 


१) (इन्द्र) इन्द्र ! (मन्द्रौः, मयूर 4 रोम-भिः हरि-भिः) गंभीर, मयूर के रोमों [जैसे रोमों] वाले 
हरियों के द्वारा (श्रा याहि) आ जाग्रो । 
२) (न पाशिनः विस्‌) जैसे बहेलिए पक्षी को [नि-यमित करते हैं वैसे] (के चित्‌) कोई (त्वा मा नि » 
यमन्‌) तुझे नि-यमित न करें । »” 
३) (धन्वःइव) मरुभूमि के समान (तान्‌ अति इहि) उन्हें लांघ जा म 
आत्मा सब लौकिक व्यवहारों से ग्रतीत है । श्रतः सौंदर्य से भर देने वाला है। 
उसके लिए उदिष्ट यह और म्रगला मंत्र यज्ञिय वेदिक चितन में मयूरों का संबंध ग्ररिवियो से 
कर्मकांड में अविनियुक्त हैं त्मा से नित्यसंयुक्त माना गया है (मैसं ३.१४.४) । अड्वियो और इन्द्र 
॥ बृद्धि को, आत्मानुरोध से, यहां संबोधित किया के हरियों की संख्या समान है । ग्रतः मंत्र में मयूर' 
. गया है। या न जसे हरियो से भ्ररिवियों से मुक्त इन्द्र का संकेत 
१) इन्द्र साधको के साधनायज्ञ में ग्रा जाए। वह समझा जा सकता है। मयूर के रोम और पंख 
` अपने हरियों के साथ श्राए। हरि=अंतमु खता, आनन्दमय नृत्य के क्षणों में फैल जाते हैं और बडे 
बहिमु खता; उभयलोक-साधक . द्विविध विवेक । सुन्दर लगते हैं । इन्द्र के हरि जब उत्साहपूर्वकै 
अत: और बहिः, दोनों दिल्ञाओं में, ' 


बडा रमणीय, आकर्षक हे, जीवन: को तेज दौड़ते हैं अं 
2 -१३३४- 
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तो उनके भी, मानो, रोम-केश खड़े हो जाते हैं। विवेकपक्षी को सावधान रहना है । लोभ, प्रमाद, 
न्ससुररोस उपमा हुरियों के आनन्द की सूचक है। सुविधा का जीवन, आदि से 
आत्मचेतन्य, आत्मानन्द से भर-पूर जीवनपद्धति र आम सकती हे। , 
% लोक में भी उतनी सफल होती है जितनी ३) अतः उन पाशियों-बहेलियों को गरुत्मान्‌ 


पारलौकिक साधना में ।* . सुपण इन्द्र (ऋ १.१६४४६) विना नीचे उतरकर _ 
२) इन्द्र को वृत्रादि असुर, मन, चित्त, भ्रहंकारादि ,पाश में फंसे, ऊपर ही ऊपर उड़कर लांघ जाए 


लें । इन्द्र तो द्वेषादि का बाध करनेवाला है । उस पाशियों के फंदे में फंस जाएगा । उतरने के स्थान 
पर मन, आदि की माया का आवरण न पड़ के अभाव में जैसे ऊसर, बंजर, वृक्षहीन भूमि पर 
जाए । मन, आदि शिकारी पाश लिए विवेक को पक्षी नहीं उतरते, सीघे उड़े चले जाते हैं उस 
वश में करने की ताक लगाए रहते हैं जिनसे प्रकार भौतिकता की ऊसर भूमि पर उतरने का 
१. मयूररोम हरि प्रयोग पूर्णतया स्पष्ट नहीं हुआ है। लोभ इन्द्र भी न करे। 

कु यह चिन्तनशीलों द्वारा विचारणीय है। 


की पाप्माएं अपने वश में नि-यत, नि-बद्ध न कर पाथिव-भौतिक-लौकिक स्तर पर उतरकर तो वह | 


११७५ एवबेदिन्द्र' वृषणं वज्ञबाहुं, वसिष्ठासो भ्रभ्यचेन्त्यक: । 
स न स्तुतो वीरवद्‌ धातु गोमद्‌, यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः । 
ऋ ७.२३.६; भ्र २०.१२६ य २०.९४ 
एव इत्‌ इन्द्रम्‌ वृषणम्‌ वज्ञ-बाहुम्‌ वसिष्ठासः मि भ्रचेन्ति भरकः । सः नः स्तुतः वीर-वत्‌ 
घातु गो-मत्‌ ययम्‌ पात स्वस्ति-मिः सदा नः । 


१) (वृषणम्‌, वज्ञ-बाहुम्‌ इन्द्रम्‌ एव) वषिता, वज्ञयुक्त बाहुवाले इन्द्र को ही, (इत्‌) [बस, उसे] ही 
(वसिष्ठासः) स्थायी- शाश्वत निवासी (अर्कै: भ्रभि अर्च॑न्ति) स्तुतियों द्वारा अभि-स्तवत्त करते हैँ । 2. 
. २) (स्तुतः सः) [वसिष्ठों द्वारा] स्तुत वह (नः) हमारे लिए (बीर-वत्‌, गो-मत्‌). वीरों वाले, गौग्नों . 
” वाले [अपने ऐश्वयं] को (धातु) [अपने में] धारण रखे । व | 
र ३) (यूयम्‌) तुम (नः ) हमें (स्वस्ति-भिः सदा पात) अमरताओों के द्वारा सदा बचाओ । पका 
मंत्र में साधकों को वसिष्ठ कहा गया हे । वसिष्ठ ही, वस्तुतः, इन्द्र की रिपूर्ण साधना 
सदा से बसे हुए को वसिष्ठ कहते हैं । जो आज है, कर पाते हैं। भ्र-वसिष्ठों की ऐंद्र साधना में 
कल रहे वा न रहे वह भ्रस्थिर है, वसिष्ठ नहीं । न्यूनताए रह जाती हैं। इन्द्र वृषा वज्धबाहु ह) 
त्मा में स्थिर निव्रासी साधक वसिष्ठ हैं. में स्थिर निवासी साधक वसिष्ठ हें । साधक वह त की कामना पूरी करता (वषा), च. और 
समाधि में आत्मस्थ होकर वसिष्ठ बन जाते हैं। उन्हें क्षतों से बचाता हैं अपनी [से ॥ | 
समाधि से उतरकर भी वे प्रतिक्षण आत्मभाव में वसिष्ठों की वाणियां इन्द्र का स्तवन हैं। वे जो _ 
लीन रहते हुए आत्मस्थ हो वसिष्ठ बने रहते हैं। जो_ उच्चारते हैं वह विवेकमय उक्ति होती हे 


रहें आत्मा में ह, नहार भते ही पोच ) भले ही लोक में कर आत्मस्थिति की द्योतक । | और ऐसी वाणी श्रोता _ 
से ह र के विवेक को उद्बुद्ध करनेवाली होती ह । हज 
ES निर 
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` २) हम व्रसिष्ठों द्वारा स्तुत इन्द्र हमें प्रदान करने 
के लिए वीर-वत्‌ गो-मत्‌ रयि का भंडार बने । 
इन्द्र शब्द का ग्रर्थ होता हे ऐवी नु. 
ऐश्वर्य की दो विशेषताएं हैं वोर और गौ । वीर, 
अर्थात्‌, कर्मठ, जो स्वकामनाग्रों को पूर्ति के लिए 
 क्षतों का नाश और पुरुषार्थं करे। इस मंत्र में 
इन्द्र के वज्रबाहु श्रौर वृषा विशेषणों में वीरत्व का 


इन्द्र के 


वेदव्यार्या-ग्रन्थ 


भाव है। इन्द्र का जो विवेकवेभव हं वह है 
गौ--ज्ञानरश्मि । 


३) तुम सब हमें स्वस्तियों के द्वारा सदा. 
` बचाग्रो । न कौन ? जीवन-साधनाय॒ज्ञ के ; 


स॒ 
ऋत्विज शरीर» प्राणा, | इन्द्रियां, _मन....चित्त, 
ग्रहेंकार, बुद्धि ८इन सबका क्षतों से त्राण करने में 


योगदान हे । 


११७६ समिद्धो अग्निरश्विना ! , तप्तो घर्मो विराट्‌ सुतः । 
- दुहे घेनुः सरस्वती, सोमं शुक्रमिहेन्द्रियस्‌ । य २०.५५ 
सम्‌-इद्धः अग्निः भ्रश्विनाःतप्तः घर्मः वि-राट्‌ सुतः । दुहे धेनुः सरः+-वती सोमम्‌ शुक्रम्‌ 


इह इन्द्रियम्‌ । 


१) (अश्विना) ग्रश्वियो ! (अग्नि: सम्‌-इद्धः) अग्नि प्रज्वलित [है], 


२) (घमः तप्तः) घमं तप्त [हे], 


३) (वि-राट्‌ सुतः ) विशेष दीप्तिमान्‌ [अक | संपन्न [है], 
४) (सरः-वती थेनु:) प्रवाह-वती गौ (शुक्रम्‌, इन्द्रियम्‌ सोमम्‌) शुद्ध, बलयुक्त सोम को (इह दुहे) 


यहां भररही हे । 

|. मंत्र ५५ से ६६ तक आप्री मंत्रों का द्वितीय प्रकरण 
हे । ऐसा एक प्रकरण पहले मंत्र ३६ से ४६ तक 
आ चुका है। वहां इन्द्र की आग्नेयता का प्रति- 
पादन था । ग्रब यहां इस द्वितीय प्रकरण में 
\ शात्रामणी यज्ञ के तीनों प्रधान देवों (भ्रिवयों, 
. सरस्वती, इन्द्र) का प्रयाजदेवों की दृष्टि से 
विवेचन है । 
१) यह मन्त्र अश्वियों को सम्बोधित हे । _ जीवन, 
कं “का अन्तमुखी श्रौर वहिमुखी व्यवहार अ्रग्नि, 
घमं 0 0 सोम, इन चार पर आत हे आर सोम, इन चार पर धत हे । 
भ्ररिवियों को इन चारों की तैयारी की सूचना 
जारही है । समिद्ध अग्नि इन्द्ररूप होता हे । 
समिद्ध श्रर्नि में सम्‌ उपसर्ग एकीभाव का ग्रथ 

हा है । ऐसा इद्ध-प्रज्वलित श्रग्नि जिसमें सव 
हुत हो, जो सबकी परिधि बन जाए उसे समिद्ध 


RS 


जाएगा । जैसे अग्नि में पड़कर वस्तु ग्रग्नि- 


रूप हो जाती हे, थ्रात्मार्नि में पड़कर शरीर से 
बुद्धि तक सव ग्राध्यात्मिक हो जाते हैं। समिद्धो 
झर्निः, ग्रात्माग्नि प्रदीप्त, प्रबल है । 
२) तप्तो घमंः, घर्म तप चुका है । प्रवर्ग्य याग में, 
महावीर नामक तप्त पात्र में घी डालकर उसे 
उवालते हैं। फिर उबलते हुए घी में गर्म दूध 
| मिलाया जाता हे । यह्‌ घी-मिश्रित और महावीर-स्थ 
दुध घर्म' कहाता है । घी और दूध का यह मेल 
देवमिथुन (दो देवों का जोड़ा) कहा गया है (ऐब्रा 
१.२२; गोब्रा गा ६) । यह उस ब्रह्मवर्चस का 
प्रतीक है जिसमें तेज (घी) में सौम्यता (दूध), 
विद्या और विनय का मरिकांचन योग होता है। 
घर्म अग्नि और श्रादित्य का प्रतीक है, यह इन्द्र 
ह; ये सब ब्रह्मवर्चस के प्रदाता हैं (माश 
_११०६:२.२; काठ १०.८) । अग्नि से तेज, और 
१ घर शब्द हिन्दी में गर्म हो गया है 
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_वेदव्यार्या-ग्रन्थ 


आदित्य वा इन्द्र से प्रकाश प्राप्त होता हे । 
ब्रह्मवर्चेस में ग्राग्नेय तेज और विवेकदीप्ति, दोनों 
होती हैं । ग्रात्मिक जीवन से ब्रह्मवर्चेस की प्राप्ति 
होती हे । 


” ३). विराट्‌ सुतः, विराट्‌ तैयार है । सुत शब्द 


सोम के सारग्रहण के लिए ग्राता हे । यहां सोम 
को विराट्‌ कहा गया है । सोम उक ऊर्जा है. 
(काठ २७.१), जो अन्न का सूक्ष्मतम परिणाम, 


होता है। ऊके को बिराद कहा जाता हे (काठ 


३३.३; तैब्रा १.२.२.२)। विराट्‌ सुतः का 
प्रभिप्राय है सोमरूप ऊर्जा संपन्न हो चुकी हे । 
ऊर्जा विविध दीप्तियों, तेजों वाली [बिराट] है । 
ब्रह्मव्चेस का आधार है ब्रह्मचर्य जिससे शरीर में 
ऊर्जा का संग्रह होता है । 

४) सरस्वती-वाक्‌ गौ बनकर सोम का दोहन 


य २०५६ ' 


करती है । जैसे गौ श्रपने दूध से पात्र को भर देती 


है वैसे वाणी सोम से इन्द्र को भर देती है । सोम... 
आके का व्यक्ति इवेत और परम बल हे.। सोम 


इन्द्रिय इन्द्र का बल, इन्द्र का व्यक्तित्व है । 


बुद्धि का विवेक सोम हे_ जो वाणी के द्वारा ग्रभि- 


व्यक्त होता हे ।. 


समिद्ध आत्माग्नि, उससे उत्पन्न तप्त घर्म 
(ब्रह्मवचंस), उसका हेतु विराट्‌ (ऊर्जा, प्राणशक्ति), 
और उसकी सूक्ष्मतर परिणति सोम जो विवेकरूप 
में बौद्धिक अभिव्यक्ति के द्वारा प्रस्फुटित होता है 
और सरः, प्रवाह का रूप लेकर सब श्रोताओं का 
उपकार करता है। ये चार साधन तैयार हैं। 
अश्वियो ! अब आत्मिक और भौतिक, दोनों 
दिशाओं में पराक्रम करो, इह और पर, दोनों 
लोकों को सिद्ध करो । 


११७७ तनूपा भिषजा सुते/श्विनोभा सरस्वती । 


मध्वा रजांसीर्द्रिय,मिन्द्राय पथिभिवेहान्‌ । 
तन्‌-पा मिषजा सुते अश्विना उमा सरः --वती 


बहान्‌ । 


(तनू-पा) 
(सरः-वती) प्रवाह-वती (सुते) 
द्वारा (इन्द्रियम्‌) बल को [श्रौर] 
सरस्वती घेनु ने जिस सोम को दुहा है उसका 
सुत--सारग्रहण हो जाने पर, दोनों ग्रश्‍वी और 
सरस्वती इन्द्र के लिए रजों को और इन्द्रिय को 
ले जाकर उसे समपित करते हैं। इन्द्र की जो क्षति 
त्वष्ठा के सोम के पान से हुई थी उसका इस प्रकार 
उपचार हो जाता है (माश १२-७-१-१- १४) । 


अदवी इन्द्र के सिषक्‌ आर तनू-पा, 
शरीर-रक्षक सिद्ध होते हैं । 
मधु-रस, माधुर्ये, जीवन के लौकिक सुख के 


(७) 
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विस्तृत [शरीर] के रक्षक, भिषजा) रोगनिवारक 
[सोम के] संपन्न हो जाने पर म 
(पथि-भिः) पथों से (रजांछ्रि) लोकों को (वहान्‌) ले जाते हैं । 


य २०.५६ 
। मध्वा रजांसि इन्द्रियम्‌ इन्द्राय पथि-सिः 


(उभा अच्विना) दोनों अश्वी [और] 
(इन्द्राय) इन्द्र के लिए (मध्वा) मधु के 


द्वारा रजों-लोकों, जीवन की 02005 अवस्थाओं 
को, और पर्थो के द्वारा इन्द्रिय” इन्द्र के निजी बल 
को, बुद्धि के विवेकवेभव को संपन्न किया जाता 


हे है (न या वे पथ हैं जिनसे बाह्य विश्व 
का ज्ञान ग्रन्त करण में प्रविष्ट होता है। इन्द्रिय 


द्वारा विशव का ग्रहण करके, इन्द्र विश्वरूप बन 


जाता है । इस ज्ञान से अनुभूतिमय विवेक का 
संपादन इन्द्र करता है जो उसका इच्द्रियर्ना निज ज़ 
बल है । Eo 
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११७८ इन्द्रायेन्दु सरस्वती, नराशंसेन नग्नहुम्‌ । 
अधातामश्विना मधु, भेषजं भिषजा सुते । य २०.५७ रे 
इन्द्राय इन्द्रम्‌ सर:--वती नरा+ शंसेन नग्नहुम्‌ । धाताम्‌ ग्रश्‍विना मधु भेषजम्‌ मिषजा सुते । 


१) (इन्द्राय) इन्द्र के लिए (सरः-वती) प्रवाह-वती ने (नरा-शंसेन) नरा-शंस के साथ (इन्दुम्‌, नग्नहुम्‌ ) 


सोम [और] सुरा को [धारण किया] । 


२) (भिषजा भ्रस्विना) रोगनिवारक अश्वियो ने (सुते) [सोम के] संपन्न हो जाने पर (मधु भेषजम्‌) 


मधु भेषज को (अ्रधाताम्‌) धारण किया । 
इन्दु, नग्नहु और मधु, ये तीन इन्द्र के इन्द्रिय-- 
निज वल, विवेक का संपादन करनेवाले हैं। 
अइवी मधु को, तो सरस्वती इन्दु को, और नराशंस 
के साथ वही नरनहु को इन्द्र के लिए धारण करती 
है । इन्ढु सोम है । नग्नह है वह ख्‌ मारी जो श्रन्ञ- 
सेवन के बाद, अन्न का रस बनने से ग्रनुभव होती 
_हे। सधु हे प्रचन का स्वाद । 
सोम के दोहन से सरस्वती का संबंध मंत्र ५५ 
में बताया गया हे । मधु से ग्ररिवयों के भी संबंध 
का संकेत मंत्र ५६ में आ चुका है। नग्नहु का 
संबंध इस मंत्र में नराशंस से जोड़ा गया है। 
नराशंस शब्द पहले मंत्र ३७ की व्याख्या में इन्द्र 
के लिए प्रयुक्त बताया जा चुका है । 
इन्द्र सोम का पान करके मदमस्त हो जाता है, 


यह श्रभिप्राय वेदों में अनेक स्थलों पर मिलता हे । 
मंत्रस्थ नग्नहु इस मद के लिए प्रयुक्त संकेत हे । 
सोम का सेवन, उससे इन्द्र को मद होना, और 
सोममाधुर्यं का आनंद लेना, यह ग्रनुभव-क्रम 
सरस्वती और अश्वियों के भैषज्य के कारण इन्द्र 
को संपत्ति बनता हे । लौकिक स्तर पर पहले 
मधु--अन्न का सेवन, फिर नग्नहु-ख्‌ मारी, फिर 
सोम का संपादन होता हे । पर इससे सूक्ष्म, सूक्ष्म- 
तर स्तर पर सोम श्रन्न हे, उससे नग्नहु मद 
(आनन्द) का अनुभव, और फिर साथ ही मधु-- 
विवेकमाधुर्यं की स्थिति-ये एँद्र स्तर पर साधक 
के अनुभव हैं। सुते, सोम का संपादन होने पर 


इन्दु, नग्नहु, मधु को क्रमिक अनुभूतियां साधक 
करता हे । 


११७९ आजुह्वाना सरस्वतो,न्द्रायेन्द्रियारि वीर्यम्‌ । 


इडाभिरश्विनाविषं, समूर्ज सं रायि दधुः । य २०.५८ 


रयिमु दधुः । 


-ह्वान करती हुई प्रवाह-वती ने 


[और | (अस्विनौ) अश्वियों ने (इडाभिः) इडा्रों के साथ 
को सं[-हित किया], (रयिम्‌ सम्‌ दधुः) रयि को सं-हित किया । 
वती वाणी ने और श्रर्वियों ने इन्द्र के लिए रयि का 
संधान, संग्रह किया हे इटू, ऊक्‌ और प्राप्त फल, ऐश्वर्य, इच्छापूति । 


आ-जुह्वाना सर:-- वती इन्द्राय इन्द्रियारि वीयंम्‌ । इडाभिः भ्रश्विनौ इषस्‌ सम ऊजस सम 


१) (इन्द्राय) इन्द्र के लिए (इन्द्रियाणि, वीर्यम्‌) बलों [और] शक्ति को (प्रा-जुह्णाना सर:-वती) 


(इषम्‌, ऊ्ेम्‌ सम्‌) इट्‌ [और] ऊक्‌ 


। । इद्‌--अन्त, ऊक्‌ बल, रथि--क्रिया से 
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१) सरस्वती इन्द्र के लिए इन्द्रियों ग्रौर वीर्य का 
आ-ह्वान करती है, उन्हें पुकार-पुकारकर बुलाती 
हं। इन्द्र को प्रोत्साहित करके वाणी ज्ञान- श्रौर 
कर्म-इन्द्रियों की शक्तियों को और क्रियाशीलता 
को पुष्ट करती है । यह वाणी द्वारा आह्वान हे । 

२) अश्वी, बहिमुंखी और अंतमु खी जीवन- 
पद्धतियां इडाओ्रों द्वारा इन्द्र में इट्‌, आदि का 
सम्यक्‌ आधान करते हैं । इडा का विवेचन पहले, 
मंत्र ४३ में किया गया हे । इडा = विवेकालोकयुक्त 
भौतिक दृष्टि । लौकिक जीवन को विवेकदृष्टि- 
पूर्वक जीने की युक्तियां इडाएं हें । अश्वी अध्यात्म 


११८० 


य २० 4६ 


और बहिमु खता, दोनों का समन्वय जीवन में 
प्रस्तुत करते हैं । 

वाणी और ग्रश्‍वी इन्द्र के लिए भौतिक चरा- 
चर पदार्थं (इद्‌), उनके सेवन से प्राप्य बल 
(उक्‌) और उससे कामनापूति (रथि), तीनों को 


व्यवस्था करते हैं । वेदों में इट और ऊक का साथ 
साथ उल्लेख प्रायः "मलता है। कहीं कहीं इनके है । कहीं कहीं इनके 


साथ रयि को चर्चा मिलती हे, जेसे यहां । इट्‌ 
ग्रौर ऊर्क का घनिष्ठ पारस्परिक संबंध हे । इट्‌ 
पांचभौतिक है, तो ऊक॑ तान्मात्रिक। रयि का 
संकेत फलाप्ति के भोक्ता मन की ओर हे । 


१८० अश्विना नमुचेः सृतं, सोमं शुक्र परिस्न्‌ ता । 


सरस्वती तमाभरद्‌, बहिषन्द्राय पातवे । य २०.५९ 
अश्विना नमुचेः सुतम्‌ सोमम्‌ शुक्रम्‌ परि-स्रुता। सरःञ-वती तम्‌ ग्रा अभरत्‌ बहिषा 


इन्द्राय पातवे । 


(अ्रश्विना) अश्वियो ने, (सर:-वती) प्रवाह-वती ने (इन्द्राय) इन्द्र के लिए, (पातवे) [उसके | पान के 
लिए (परि-स््र्‌ ता) परि-स्र.त्‌ के साथ (नमुचे:) नमुचि से [छीने हुए], (तम्‌ सुतम्‌, शुक्रम्‌ सोमम्‌) उस 


संपन्न, शुद्ध सोम को (बहिषा) बहि के साथ (ग्रा अभरत्‌) 


नमुचि = पाप्मा,' विकार। नञमुचि= न+ छोड्ने- 
वाला, जकड़न, पापजाल । पाप्मा के चंगुल में पड़ा 


` हुआ सोम इच्दर--बुद्धि के काम नहीं आता वरत्‌ 


उसका दुरुपयोग होता हे । इन्द्र नमुचि को अपने 
विवेकवज् से मार देता हे। तब अएवी और 
सरस्वती नमुचि के चंगुल में पड़े हुए सोम का 
शोधन करते हैं और उसका अंतःकरण-रूप आसन 
स्थापन 
करते हैं । फिर इस सोम का इन्द्र पान करता हे । 
गर्न का भक्षण करने पर, सर्वप्रथम वह द्रव 
(परि-ल्र्‌ तू) बनता हे । इससे फिर रस बनता हूँ 
जिससे अक्षणकर्ता में खुमारी अथ वा तन्द्रा वा 
आलस्य आता है । यह अन्न की सुरा-अवस्था हूँ । 


, पथ वाचना वे नसुचिः । माश १२-७३. १0४ 


व्‌ पाप्मा वे 


ग्रा-भरण [सं-ग्रह| किया । 
इसे परि-स्न त्‌ कहा जाता है क्यों कि इसमें सुरा का 
शरीर में परि = सर्वत्र रू त्‌ = प्रवाह फेल जाता हे । 
अतः परिस्न त्‌ से अन्नसेवन की आरंभिक परिणतियों 
को ग्रहण किया जाता है। यह परिस्न त्‌ आगे 
सोम बनेगा । सोम का शोधन परिस्र.त्‌ के शोधन 
से आरम्भ होता है क्‍यों कि सोम ग्रचका ही. 
है। अन्न वैसा ग्रोर उतना सेवन 
“करना जिससे शरीर भे तमोगुण न बढे, यह जिससे शरीर न बढे, यह 


परिस्नत्‌ की साधना है । इससे फिर तमोगुण रहित _ 
सोम संपन्न (सुत) होगा । यह सोम शुक्र, शुद्ध और 


बलयुक्त होगा । इसे बहिः अंत:करणु-आसन के साथ . 


इन्द्र को समपित किया जाता हैं ताकि वह उसका | ला 
मन, चित्त, 


सेवन (पातु) करे। सोम से ही 


अहंभाव और, अंततः, बुद्धि का तिर्माण होता हे । है 
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जैसा सोम वैसा इन्द्र- विवेक । इस सोमपान से जाते हैं। 


इन्द्र को उसका इन्द्रिय, वीर्य, सब पुनः प्राप्त हो 


११८१ कवष्यो न व्यचस्वती,रश्विभ्याँ न दुरो दिशः । 


इन्द्रो न रोदसी उभे, दुहे कामान्त्सरस्वती । य २०:६० 
कवष्यः न व्यचःय-वती अश्वि-स्याम्‌ न दुरः दिशः। इन्द्रः न रोदसी उभे दुहे कासान्‌ 


सरः+ वती । 


(न, व्यचः-वतीः दिशः) मानो, व्याप्ति-मती दिशों को, (न, कवष्यः दुरः) मानो, शब्दकारी द्वारों को, 
(न, उभे रोदसी) मानो, दोनों रोदसियों को [बैसे] (कामान्‌) कामों को (श्रर्वि-भ्याम्‌) श्रर्वियों के 
साथ (सरः-वती) प्रवाह्‌-वती, (इन्द्रः) इन्द्र (दुहे) दुहरही/रहा है। 


गर्वियों के साथ सरस्वती कामों का दोहन-पूति 
करती है । वस्तुतः, यह इन्द्र द्वारा कामों का दोहन 
है क्यों कि ग्रश्‍वी और सरस्वती इन्द्र को पुनः 
' उसका इन्द्रिय, वीर्य प्राप्त कराने के लिए ही 

` यत्तशील हैं । 
कामों का दोहन वैसे है जेसे दिशाश्रों का, 
अथ वा द्वारों का ग्रथ वा दोनों रोदसियों का 
दोहन करना । ्राकाशरूप होने से दिशाएं सवत्र 
व्यापक हैं । दिशाओं के दोहन का अभिप्राय है सब 
दिशाओं में निर्बाध गमन श्रौर सर्वेत्र विजय करना । 
|. ' ह्वारो के दोहन का ग्रभिप्राय है सब दिशाग्रो में 
पहुच का उपाय प्राप्त करना । बंद द्वारों के कपाट 
शब्द करते हुए जब खुल जाते हैं तो बंद कमरों में 
प्रवेश संभव हो जाता है । आध्यात्मिक उन्नति में 
पर ' बाधक तत्त्वों का हट जाना, मानो, बंद द्वारो का 
खुल जाना है ताकि साधक की आत्मोन्मुखी यात्रा 
र हो सके । दो रोदसी हैं द्यौ और पृथिवी । 


७ न्‌ 
सरः कक 


वत्या । 


इन दो लोकों के बीच अंतरिक्ष हैं अतः रोदसी = ` 


त्रिलोकी । रोदसी भौतिक त्रिलोकी है जो रोदः, 
रोदन-, श्रभाव-, दुःख-प्रधान हैं । रोदसी प्राकृतिक, 
जड़ होने से ग्रानन्दहीन हैं। कामों का दोहन, 
मानो, भौतिक स्तर पर त्रिलोकी का दोहन हे । 

व्याप्तिगुण के कारण, दिशाएं व्यापक, सूक्ष्मतम, 
आत्मिक स्तर की प्रतीक हैं । गतिमत्ता के कारण, 
शब्दकारी द्वार सुक्ष्म प्राणिक वा दैविक स्तर की 
प्रतीक हैं । रोदसी भौतिक, स्थूल स्तर की 
प्रतीक हैं । ५ 

अश्वियो की सहायता से सरस्वती द्वारा इन्द्र 
के लिए कामों के दोहन से प्राणिक, आत्मिक, 
भौतिक, तीनों स्तरों से संबद्ध कामों की पर्ति अभि- 
प्रेत है। इन्द्र पुनः तीनों स्तरों पर इन्द्रिय, वीर्य से 
युक्त हो जाता हे । विवेकालोक से जीवन के तीनों 
पक्ष उजागर होते हैं । 


| उषासा नक्तमदिबना ! , दिवेन्द्र सायमिन्द्रियः । 


उषसा नक्तम्‌ अश्विना दिवा इनम्‌ सायम्‌ इन्दरियेः। सम्‌-जानाने सु-पेशसा सम्‌ अञ्जाते 
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सु-रूपयुक्त (उषसा, नक्तम्‌) उषा [और | रात्रि (दिवा, सायम्‌) दिन में [और] सायं (इन्द्रस्‌) इन्द्र को 
(इन्द्रियैः) बलों से (सम्‌ अञ्जाते) समक्त- संयुक्त कररही हैं। 


उषा और रात्रि भी सरस्वती के साथ इन्द्र का 
उसके इर्दब्रियों-प्राणबलों से समंजन- संयोग 
करती हूँ । उषा दिनोदय और प्रकाश का संकेत है, 
तो रात्रि अंधकार है। उषा से दिवा, दिन है, तो 
दिन की समाप्तिरूप सायं, रात्रि का ग्रागमन है । 
दिन और रात्रि में, और इनके दोनों संधिकालों, 
उषा और सायं में इन्द्र का इन्द्रियों से समंजन 


` होता हे । उषा, रात्रि, आदि सब काल के रूप हैं। 


स्ट, 


000. 


काल सृष्टि का प्रथम कारण है (इवेताइवतरोप- 
निषद्‌ १.१) । रिवर्तनमूलक 


। काल, FI 
गतिशीलता । गति में शक्ति है ।/ब क्षतियों की 


स यह प्रकृति का 
विधान है /जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथिवी, ये 
पंच भूत सब विकृतियों का सुधार स्वतः कर लेते 


हैं ब सब परिवतंत्र काल ल की परि्रि में होते हैं । 
कार्ल दन --बुड्धि“को विदेकप्रभा' दैनेवाला एक 


प्रमुख माध्यम हूं ट्रे । अमन पर स्वत मा से जो समभ नहीं 
आती वह समय पाकर, ठोकर लगने पर स्वतः आ 
जाती है । 


रविप्रभा उषा और कृष्णवर्णा रात्रि परस्पर 


विपरीत ग्रुणों वाली होने पर भी वस्तुतः परस्पर 
ग्र-विनाभूत, नित्यसंयुक्त और सहयोगिनी हैं । 
उषा रात्रि का ही एक अंश हे । दोनों में परस्पर 
' सज्ञान, समझदारी, सहयोग, पारस्परिक ऐकमत्य 
होता है। उषा, रात्रि, दिवा, सायं, रात्रि, इनका 
_चक्रघुमरहा हे, एक दूसरी के पीछे चली जारही हैं । 
इनमें जेसा सहयोग है वेसा सहयोग सबसे रखना 
इन्द्र का एक इन्द्रिय--बल हुँ विवेकरूप । उषा और 
रात्रि, दोनों का अपना सौन्दर्य है । उषा ही सुन्दरी 
नहीं है, रात्रि का भी अपना सौन्दर्य होता है । सुख- 
दुःख, लाभ-हानि, जय-पराजय, निज-पर, इन 
सबविध इन्दों का सौन्दर्य ही सृष्टि की रमणीयता 
है जिससे प्रतिक्षण नवीनता विद्व में हैँ । 
उषा और रात्रि को सरस्वती और अशिवियों 
का सहयोग प्राप्त है । अश्वी तो हैं ही आन्तर-वाह्य. 
भ के प्रतीक, उस प्रकार जैसे ,उषा-रात्रि 
प्रकाश और अंधकार के प्रतीक हैं 
वाणी, ' और विवेक के 


के 


४३न्द्रिय के अभिवधेक हैं। (देखें, ऊपर मंत्र ५४८ में 


श्राजुह्दाना सरस्वती की व्याख्या ।) 


११८३ पातं नो अश्विना ! दिवा, पाहि नक्तं सरस्वति ! 


दैव्या होतारा ! भिषजा ! , पातमिन्द्र सचा सुते । य २०.६२ स्ट 
पातम्‌ नः ग्रश्विना दिवा पाहि नक्तम्‌ सरः--वति । देंव्या होतारा भिषजा पातम्‌ इन्द्रस्‌ 


सचा सुते । 


(र्विना) दोनों अदिवयो ! (नः दिवा पातम्‌) हमें दिन में बचाओ । (सरः-वति) प्रवाह-वति ! 


(नक्तम्‌ पाहि) [हमें] रात में बचाओ । 
[अ्श्‍्वियो] ! (सचा) साथ [साथ, तुम 
इन्द्र को बचाओ । 


(दैव्या होतारा, 
दोनों] (सुते). [सोम के] संपन्न 


हो जाने पर (इन्द्रम्‌ पातम्‌) | 


य होता की वयल पहले गछ में को. सलत ये द ला ह क्‌ 
दो दे होत पात हिला चिकित्सक हैं । इनसे विवेक प्राप्त होता है। 
-१ ३४ १- 


७ ०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


'भिषजा) देवों में होताओ ! रोगनिवारको _ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


यं २०.६३. दई _ 
जिस सुत सोम का पान करता है उससे उसे वह 
बल प्राप्त होता है जिससे लोक और योग, भोग 
और मोक्ष, ग्रान्तर और बाह्य, दोनों पक्ष सिद्ध होते 
हैं। ये पक्ष मिलकर आत्मिक, परिपूर्ण, शाश्वत 
जीवत्तयज्ञ के ताने-वाने बुनते हैं । 
इन्द्र की रक्षा में नः, हम सब, लौकिक जीवन 
जीने वाले और, साथ ही, साधनायज्ञ में लगे हुए 
प्राणियों की रक्षा हे ग्रश्‍वी दिन में,'तो सरस्वती 


वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


BS RSS ॑लञिण्ा 


रात्रि में हमारी रक्षा करे । दिन व्यवहार के लिए 
है जिसमें आत्सिकता का पुट रहता चाहिए क्यों 


कि अश्वी ग्रत्तमु खता और बहिमु खता की सह धी 
साधना की प्रे रणा देते हैं । सरस्वती--प्र रणामयीर 


प्रोत्साहिका वाणी रात्रि में रक्षा करे । रात्रि 
अज्ञानान्धकार की प्रतीक हे । अज्ञानावृत ग्रवस्था 
में विवेकवती वाणी साधक की आस्था को डिगने 
नहीं देती हे । - 


११८४ तिस्र त्रेघा सरस्वत्यश्विना भारतीडा । 
तीव्रं परिस्न ता सोममिन्द्राय सुषुवुमंदम्‌ । य २०.६३ 
तिस्रः त्रेधा सरःवती श्रश्विना भारती इडा। तीव्रम्‌ परि-स्रूता सोमम्‌ इन्द्राय सुसुवुः 


सदस्‌ । 


(स॒रः-वती, भारती, इडा-_त्रेधा तिस्रः) प्रवाह्‌-वती, भारती, इडा- तीन प्रकार से [स्थित] तीनों ने 
` [और] (अश्विना) दोनों अ्रश्वियो ने (परि-स्रता तीव्रम्‌, मदम्‌ सोमम्‌) परि-स्न्‌त्‌ के कारण तीब्र, 
मदकर सोम को (इन्द्राय सुसुवु:) इन्द्र के लिए संपन्न किया था । 


मंत्र ४३ में सरस्वती, इडा, भारती का उल्लेख श्रा 
चुका हे । उसुक व्याख्या में सरस्वती को दिव्य 
गाय नीर भारती को मही, ब्रहती, विराट मनोज्योत्रि, 
डाको [ति बताया गया है । ये तीन 
देवियां--ज्योतियां क्रमशः भौतिक, प्राणिक और 
मानसिक स्तरों पर स्थित हैँ। ये और ग्रश्वी 
(द्विविध जीवनपद्धति) मिलकर इन्द्र के लिए सोम 
का सवन करते हैं। . पांच ज्ञानेद्रियों द्वारा जो भी 


_विषय गृहीत होते हैं वे ग्रथ हैं। उनका स्थूल से 


सृक्ष्मीकरण होते होते भ्रन्ततः सोमरूप जो ऊर्जा 
बनती हे वह इन्द्र बुद्धि का विवेकालोक बनती 


है-। इस सोम में परिख त्‌, शरन्नस्तर की, ख्‌ म[रीरूप 
सुरा, और मद का अंश भी रहता है जिसका 
शोधन इन्द्र अपनी नित्य आत्मलीनता से करता 


है । यही विवेक द्वारा सोम का शोधन है । सोम” 


की तीब्रता-पढुत्व, दक्षता देते की सामर्थ्य, और 
उसका मद--ग्रानन्दमात्रा, ये दोनों इन्द्र के बहिम्‌ ख 
विवेकव्यवहार में सहायक होते हैं । र 


९११८५ श्रश्विना भेषजं मधु, भेषजं नः सरस्वती । 


घत |. 


2 ५११२, 


॒ तते) [सोम के] संपन्न हो जाने पर, (इन्द्र ) इन्द्र में (ग्रदिवना मधु भेषजम्‌ 
, (नः सरः+वती भेषजम्‌) हमारी प्रवाह-वती ने ओषधि को, ( 
यश, श्री [रौर] प्रत्येक रूप को (श्रधुः) धरा हे । 


 इ्द्रेत्वष्टा यशः भियं, रूपंरूपमधुः सुते । य २०.६४ 
अश्विना भेषजम्‌ मधु भेषजस नः सरः+-वती । इन्द्र त्वष्टा यशः थियस्‌ रूपस-रूपम्‌ रधुः 


) अस्वियों ने मधुर ओषधि 
त्वष्टा यशः, श्रियम्‌, रूपसू-रूपम्‌ ) 


RR 
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ग्रश्‍वी और सरस्वती जहां इन्द्र को क्षत से त्राण 
देकर उसका भैषज्य--चिकित्सा करते हैं वहां 
त्वष्टा उसे पुनः पूर्ववत्‌ यश, श्री, रूप देता है । 
७: ग्रश्‍वी की ओषधि मधु, जीवनमाधुये, सुख हे । 
जीवन का जो द्विविध व्यवहार है वह सुखप्रद तो 
है ही। सुख के लिए ही प्राणी जीवित हे और 
जीना चाहता हे । सरस्वती, प्रवाहवती वाणी 
प्रोत्साहनबल देकर ओषधि का काम करती है । 


य २०. दश 


त्वष्टा मन की निर्मात्री शक्ति हे, जेसा मन्त्र ४४ 
की व्याख्या में कहा जा चुका हे । यह शक्ति बुद्धि 
को वह सामर्थ्यं देती है जिससे प्राणी यश, श्री 
(शोभा, सौन्दर्य, गरिमा) और नाना प्रकार के 
रूपों, रूपवान्‌ पदार्थों का निर्माण करता हे । फिर 
प्रत्येक रूप में इन्द्र प्रतिरूप होता हे; उसी को 
महिमा प्रत्येक निमिति में झलकती हे । 


११८६ ऋतुथेन्द्रो बनस्पति, शशमानः परिस्र्‌ता । 
कोलालमहिविम्यां मधु, दुहे धेनुः सरस्वती । य २०.६५ 
ऋतु-था इन्द्रः वनः+-पतिः शशमानः परि-ल्‌ता। कोलालम्‌ गश्‍्वि-स्याम्‌ मधु दुहे घेनुः 


सरः+-वतो । 


१) (शशमानः इन्द्रः वनः-पतिः) स्तोता, इनद्र[कोटिक | वनस्पति, (ऋतु-था) ऋतु के अनुसार, 


(परि-स्र्‌ ता) सुरा के द्वारा [इन्द्र को भररहा हें] । 


२) (वेनुः सरः-वती) घेनु[रूप] प्रवाह-वती [भी] (झश्वि-भ्याम्‌) दोनों अश्वियों के द्वारा (मधु 
कीलालम्‌) मधुर अन्नरस को [इन्द्र में] (दुहे) भररही हें । 


१) वनस्पति की चर्चा ऊपर मन्त्र ४५ में हो चुकी 
ह) यहा वनस्पति को इन्द्र विश न बनस्पति को इन्द्र विशेषण दिया गया 
हे । इन्द्र का शाब्दिक अर्थ हे परमँश्वयवान्‌ । 
परुमैवयं है आत्मिक ज्योति जो विवेक ज्ञान, है आत्मिक ज्योति जो विवेक-- 
2ज्ननकर बुद्धि को आलोकित करती छ। मत द्धि करती है । तः 
बुद्धि की इन्द्र संज्ञा,हे। इन्द्र का परमेश्‍वर्य जिस 

र्मा को स्वरूप स्वरूप है वह, ब्रह्म[ज्ञान]रूप वन 
का पति, आत्मा ही इन्द्र का परमेन्द्र हे । अतः, 
यहां वनस्पति को इन्द्र विशेषण देकर, इन्द्र के 
स घेतन्य के स्रोत का संकेत कर व्य गया हे । 
“वनस्पति--आत्मा शशमान ह, %ग्राम्मनिष्ठ 
बुद्धि और उसका सारा जत सन्य सारा जीवनरूप प्रसार 

कय 


दि आर 
र से 


मुस्कान हैं, फल उसका माधुर्ये हैं, हरीतिमा उसका 
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आह्वाद हैँ, जल उसकी शान्ति हैं, पर्वत उसकी 
गरिमा हैं, वाणी उसका उद्गान हे। 

बनस्पति ऋत्वनुसार, कालानुरूप, इन्द्र को ` 
परि-ख्न त्‌, सुरा, अन्तोद्‌भूत भौतिक ऊर्जा प्रदान 
करता हे । श्रम, विश्राम, तन्द्रा, उत्साह, ये सब अन्न- 
प्रसूत सुरा के विभिन्न परिणाम हैं जो शारीरिक 
स्तर पर, समय समय पर इन्द्र अनुभव करता हू । 
२) जैसे घेनु ग्वाले को अपने पय का दोहन करने 
देती हे वेसे सरस्वती धेनु ग्रश्‍िवयो के द्वारा अपना | 
दोहन होने देती हे । कीलाल, भौतिक अन्न और 
ज्ञानेन्द्रियगृहीत शब्दादि विषय । सध, जीवनमा- 


धुय, सुख । अश्वी और सरस्वती मघु भेषज इन्द्र में... 


_ 


धरते हैं, यह पू्व-मन्त्र में भी कहा गया था । वाणी | 
से प्राप्य उत्साहप्रवाह जीवन के द्विविध व्यवहार के _ 
माध्यम से भौतिक सुविधाएं और सुख, दो दोनों 

प्रदान करता हे । rr 
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य २०.६६, ६७ 


[` 


RNY  नि  न्‍न्‍न्‍विनिया।3 


११८७ गोभिनं सोममश्विना! , सासरेण परिस्न्‌ता । 


समधातं सरस्वत्या, स्वाहेन्द्र सुतं मधु । य २०.६६ छै 
गोभिः न सोमम्‌ अश्विना मासरेण परि-्नूता । सम्‌ भ्रधातम्‌ सर: वत्या स्वाहा इन्द्र 


सुतम्‌ मधु । ऽ 


१) (अश्विना) अझ्वियो ! (न, गोभिः सोमम्‌) मानो, पयों के द्वारा सोम को [वसे] मासरेण, परि- 
खता) मासर [और] सुरा के द्वारा (मधु, सुतम्‌) मधुर [र] संपन्न [सोम | को (सरः-वत्या) प्रवाह- 
वती के द्वारा [तुमने] (इन्द्र सम्‌ अधातम्‌) इन्द्र में सं-हित [एकत्र] किया हुँ । 


२) और] (स्वाहा) स्वाहा ने [भी सं-हित किया है] । 


१) पूर्वे-मन्त्र में कही गई बात को यहां प्रकारान्तर 

से कहा गया है । वहां कहा गया था कि 

सरस्वती ने भ्रश्वियों के द्वारा मधु का दोहन किया, 

ग्रथ वा अश्वियो को अपना दोहन कर लेने दिया । 

इस बात को यहां, अ्रद्वियों की दृष्टि से, इस 

प्रकार कहा गया हे कि ग्रश्‍्वियों ने, सरस्वती के 

. अनुकूल सहयोग द्वारा, मधु का दोहन करके उसे 
इन्द्र में सं-हित किया । 

सोम में पय मिलाया जाता हे । इसी प्रकार 

अदिवयों ने संपन्न, मधुर सोम में मासर और 


परिस्न त्‌ को मिलाया। मासरन्-मांड, अन्न का 
स्नेहांश । परित्न्‌ त्‌ सुरा, ख्‌ मारी । सोम अन्न का 
सूक्ष्मतम, उर्जारूप परिणाम हे । इसमें ग्रच के सब 
गुण सुक्ष्म रूप में निहित हैं। यह सोम सधु-- 
सुखद हे । 

२) स्वाहा का प्रकरण पूर्व-मन्त्र ४६ में ग्रा चुका 
हे । स्वाहा, अर्थात्‌, इन्द्र के प्रति सवेसमपंण की 
भावना । इन्द्र को जीवन का केन्द्र बनाने की 
भावना से भी भौतिक सोम ग्रात्मा की भोग्य वस्तु 
बन जाता हे । 


११८८ श्रश्विना हविरिन्द्रियं, नसुचेधिया सरस्वती । 
आ शुक्रमासुराद्‌ वस्‌, सघसिन्द्राय जभ्रिरे । य २०.६७ 


कर्ता हविः इन्द्रियम्‌ नञ-मुचेः घिया सरः+-वती । झा शुक्रस्‌ आसुरात्‌ वसु मघम्‌ इन्द्राय (४ 
जश्निरे । र ५ 


- 


et 


रट 


(ग्ररिवना) दोनों ग्ररिवयों ने [अर] (सर:-वती) प्रवाह-वती ने (धिया) धी द्वारा न 
असुरवृत्ति न-मुचि से [छीनकर] (इन्द्राय) इन्द्र के लिए (इन्द्रियम्‌ हविः) इन्द्र Se 


हे = मघम्‌ वसु) शुद्ध/शुक्ल, महनीय धन को (जश्ररे) भरा था । 
मित्र ६७-६९ को पृष्ठभुमि वपायाग हे, जिसका 


वेचन मंत्र ४७ की व्याख्या में किया जा चुका हं । नमुचि श्रसुरवृत्ति हे । पाप आसुर हे 


क नमुचि = पाप्मा । इसका उल्लेख पूर्व-मन्त्र ५६ 
_पशुता के उन्मूलन में, स्थूल और सूक्ष्म के जब कि पुण्य देव है । पाप में रमनेवाली, भौतिक-- 


| __ है। इसके लिए साधक 


. -१३४४- 


को इन्द्र, शुद्ध बुद्धि को 
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द क पर जो स्थूल-सुक्ष्म, विविध पशुता के नि न बुद्धि की आ की की वेभ 
साधना की जाती हे वह वपायाग से को पाप के चंगल थक्‌ करन की न र 


\ 


जा 


~ » 


' (पशवः, उभा अदिवना, 
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र वेदव्याख्या-ग्रन्थ 

पुष्ट करना होता हे । विभिन्न ज्ञान-विज्ञानो का 
कोष बनी हुई, विभिन्न छल-कपट करनेवाली, 
स्वार्थमयी बुद्धि नाममात्र बुद्धि हे क्यों कि बुद्धि तो 


_ वस्तुतः वही हे जो बोध हे, आत्मबोधन हे । चेतन 


आत्मा को छोड़कर जो मस्तिष्ककौशल शरीररूप 
आत्मा के हित को ही साथे वह, तथाकथित बुद्धि 
नमुचि के चंगुल में पड़ी हुई बुद्धि हे। यह बुद्धि 
इन्द्र की हवि- ज्ञान को और इन्द्र के बसु--विवेक 
को ग्रात्मलक्ष्य से भ्रष्ट कर देती है । अश्वी (द्विविध 


य २०.६८, ६६ 


जीवनपद्धति) ग्रौर सरस्वती, दोनों के क्रमशः 
समर्थन और प्रोत्साहन इन्द्र को उस धी- शुद्ध, 
सात्त्विक, आत्मनिष्ठ बोध से युक्त कर देते हैं जो 
इन्द्र की इन्द्रता को सार्थक कर देता हे । विवेक- 
वसु शुक्र- शुद्ध और धवल होता हे, विकृत और 
रागरंजित नहीं होता । वह इन्द्र का वह मघ 
महनीय, बांटनेयोग्य धन हे जिससे व्यक्ति और 
समष्टि, सब उपकृत हो जाते हैं। सरस्वती के 
विभिन्न रूप वाक, शास्त्र, जप, स्वाध्याय, आदि हैं । 


११८९ यसडिवना सरस्वती, ह॒विषेन्द्रमवर्धयन्‌ । 
स बिभेद बलं मघं, नमुचावासुरे सचा । य २०.६८ 


यम्‌ अश्विना सरः--वती हविषा इन्द्रम्‌ गवर्धयन। सः 


ग्रासुरे सचा । 


बिभेद बलम्‌ मघम्‌ नञ-मुचौ 


१) (अश्विना, सरः-वती) दोनों अश्वियों [और] प्रवाह-वती ने (हविषा) हवि द्वारा (यम्‌ इन्द्रम्‌ 


अवर्धयत्‌) जिस इन्द्र को बढ़ाया 


२) (सः) उसने (आसुरे न-मुचौ सचा) असुरवृत्ति न-मुचि में संगत (मघम्‌ बलम्‌ बिभेद) महनीय वल 


को भेद दिया । 
१) अश्वी और सरस्वती जिस इन्द्र को हवि और 
वसु द्वारा बढ़ाते हैं वह इन्द्र शुद्धननिविका र, 
सात्त्विक बुद्धि हे, विकृत, स्वार्थेपरायण, लौकिक 
चातुर्यं नामक क्षुद्र बुद्धि नहीं । र 
२) यह भेषज्यकृत, सुत्रामा इन्द्र आसुर पाप में 
निहित महान्‌, बलिष्ठ वल को नष्ट कर देता हं । 
बल--घेर लेनेवाला, चंगुल में फांस लेनेवाला, 
कु डली मारकर दबोच लेनेवाला, फंदा डालनेवाला। 


नमुचि का जो वल--फंदा है उसे इन्द्र भेद देता है । 
वल मघ हे, नमुचि का वह कुटिल अंश है जो वह 
दूसरों को देता, अन्यों को फांसने में काम लाता हे। 
इन्द्र का वसु- विवेक मघ है, तो नमुचि का वल 
(आसक्ति, आदि विकारपाश) भी मघ हे। एक का 
मघ दुःखमोचक है, तो दुसरे का मघ बंधन में 
डालनेवाला हे । 


११६० तमिन्द्रं पशवः सचा,श्विनोभा सरस्वती । 


दधाना ग्रभ्यनूषत, 


हविषा यज्ञ इन्द्रियैः । य २०-६६ 


तम इन्द्रम्‌ पशवः सचा अश्विना उसा सरः वती । दधानाः झमि अनूषत हविषा यज्ञे | 


इस्द्रियेः । 


(८) 
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सरः-वती) पशुओं, दोनों अरिवियों [और] प्रवाह-वती ने (तम्‌ इन्द्रस्‌ सचा ग: 
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य॒ २०.७० 


: दधानाः) उस इन्द्र को साथ साथ [मिलकर] धारते 


इन्द्रियों द्वारा [उस इन्द्र को] (ग्रभि अनुषत) स्वेतः 
इन्द्र को पशु, अवी, सरस्वती बढ़ाते और उसकी 
'स्तुति करते हैं। उन्होंने इन्द्र को अपने साथ रखा 
' हुआ है । इन्द्र इनका संगाती है । पशु- शारीरिक 
स्तर का लोकव्यवहार । ज्ञान-कर्मेन्द्रियां पशु हैं, 
यह शरीर पशु है। इनके द्वारा बाह्य जीवन 
* चलता है जिसके आगे फिर सूक्ष्मतर आंतरिक 
'जीवन है । ये सब मिलकर इन्द्र का वर्धन हवि-- 


वेदव्याख्या-ग्रन्थ ` 


MS क क _:॒॒“ 42 उ स8क्‍घक्‍$ 0 रि सि 


हुए (यज्ञे) यज्ञ में (हविषा, इन्द्रियैः) हवि [और] 
बढ़ाया/स्तुता । 

ज्ञान, और इन्द्रियों-विविध बलों द्वारा करते 
हैं। इन्द्र का विवेकवसु पशुओं, अश्वियों और _ 
सरस्वती की साधना से पुष्ट और यशस्वी बनता. 
है। इनके द्वारा इन्द्र का वर्धन ही उसका स्तवन 
है। इन्द्र अपने ज्ञान और विवेक की सामग्री 
लोक से पाता है जिसे पशु, अश्वी और सरस्वती 


जुटाते हैं । 


११९१ य इन्द्र इन्द्रियं दधुः, सविता वरुणो भगः । 
स सुत्रामा हविष्पति,यंजमानाय सश्चत । य २०.७० 


ये इन्द्रे इन्द्रियम्‌ दधुः सविता वरुणाः भगः 


(थि) जिन (सविता, वरुणः, भगः) सविता, वरुण [और] भग ने ( 


' को धरा था [वे और| (सः हविः-पतिः सु-त्रामा) 


मंत्र ७०-७२ की पृष्ठभूमि पुरोडाशयाग है, जिसका 
विवेचन मंत्र ४७ को व्याख्या में किया जा चुका 
है । पशुता के उन्मूलन में सूक्ष्म और कारण स्तरों 
के मिलनविन्दु पर, सूक्ष्म और कारण, विविध 
` पशुता के त्याग की जो साधना की जाती है वह 
` पुरोडाशयाग से संकेतित है । पुरोडाश मस्तिष्क 


' का प्रतीक माना गया है । मस्तिष्क बुद्धि का स्थान 


a । बुद्धि सूक्ष्म और कारण का सेतु है । 

__ यजमानहै मन। यह विभिन्न कामनाग्रों का 
भंडार है। इन कामनाग्रों की सिद्धि के लिए यह 
अनेक यज्ञ-कर्मानुष्ठान करता रहता है। स्वर्ग 
 अपवर्ग, लोक और पर लोक, भौतिक और 
ब्रात्मिक, दोनों प्रकार की विजयों के लिए मन 
परिष्कार अत्यावश्यक है। _मन का शोधन 


। सः सु-त्रामा हवि:-पतिः यजमानाय सश्चत । 


इन्द्रो इन्द्रियम्‌ दधुः) इन्द्र में बल 


उस, हवि के रक्षक, सु-त्राता [इन्द्र, प्रत्येक] ने 
(यजमानाय सञ्चत) यजमान की खातिर, सेवा की । 


तदधीन ज्ञान-कर्मेन्द्रियों को पाप से बचाता है । 
इन्द्र ही विवेकरूप हवि का स्वामी और रक्षक हती 
इस विवेकान्न का सेवन करने से मन की सोमरूप 
हवि का शोधन हो जाता है । 

इन्द्र को विवेक प्रदान करने मे, उसे उसका 
इन्द्रिय--विवेकबल प्रदान करने में सविता, वरुण 
और भग, इन तीनों का भी प्रभूत भाग है। ये वे 
सुक्ष्मतम, कारणभूत शक्तियां हैं जो अश्वियों और 
सरस्वती द्वारा संपादित इन्द्रिय, वीर्य को इन्द्र में 
स्थिर रूप से स्थापित कर देती हैं (दधुः) । ये 
तीनों, वस्तुतः, आदित्य हैं, आत्मा के चैतन्य, ज्ञान 
और आनन्द की मात्राएं हैं। सविता है प्रेरणा, 
चतन्यालोक । वरुण है निवारक, सावधान करने- 
वाला, ज्ञानालोक । भग है सौभाग्य, आनन्दाप्ति 
की धन्य स्थिति । इन्द्र का विवेकबल आत्मा की 


चेतन्य, ज्ञान और आनन्द मात्राश्रां के 
हे द्वारा 
उसमें स्थित रहता है । र 


*-१३४६- 
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वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


य २०.७१, ७२, ७३ 


११९२ सविता वरुणो दधद्‌, यजमानाय दाशुषे । 


आदत्त नमुचेवंसु, सुत्रामा बलसिन्द्रियम्‌ । य २०.७१ 
सविता वरुणः दधत्‌ यजमानाय दाशुषे । ग्रा भ्रदत्त न+मुचेः वसु सु-त्रामा बलम्‌ इन्द्रियम्‌ । 


१) (सविता, वरुणः) सविता, वरुण [प्रत्येक] ने (दाशुषे यजमानाय) दाता यजमान के लिए 


[इन्द्रिय, आदि को] (दधतत) धारण किया । 


२) (सुत्रामा) सु-तारक [इन्द्र] ने (न-मुचेः) न-सुचि के (वसु, बलम्‌, इन्द्रियम्‌) धन, बल, सामर्थ्यं 


को (श्रा ग्रदत्त) आ-दान किया, ले लिया । 

१) हविर्दाता यजमान मन है (माश १२.८.२.४) । 
सविता और वरुण ने यजमान को प्रदान करने के 
लिए वह वसु, बल, इन्द्रिय धारण किया हुआ है 
जो इन्द्र ने न-मुचि, पाप्मा के चंगुल से मुक्त करके 
ग्रहण किया था । 

२) वसु, बल, इन्द्रिय तो पाप के पास भी होते 
हैं। पापी ग्रपनी व्यावहारिक बुद्धि से धन, बल, 


सामर्थ्यं जुटा लेते हैं । पर इन्द्र--शुद्ध बुद्धि अपने 
विवेकालोक से पापवृत्ति को त्याग देता है और 
पाप से निमु क्त धन, बल, सामर्थ्ये को पुण्यवृत्ति से 
सुरक्षित रखता है। नमुचि से छीने हुए वस्तु और 
इन्द्रिय का उल्लेख मंत्र ६७ में, और बल का मंत्र 
६८ में आ चुका है। 


११९३ वरुणः क्षत्रसिन्द्रिय, भगेन सविता श्रियम्‌ । 


सुत्रामा यशसा बलं, दधाना यज्ञमाशत । य २०.७२ 
वरुणाः क्षत्रम्‌ इन्ब्रिम्‌ भगेन सविता श्रियम्‌ । सु-त्रामा यशसा बलम्‌ दधानाः यज्ञम्‌ आशत । 


(क्षत्‌+त्रम्‌ इन्द्रियम्‌ वरुणः) 


क्षत्र से त्राणा[रूप] सामर्थ्यं को [धारण करनेवाले] वरुण ने, (श्रियम्‌ 


भगेन सविता) श्री को [धारण करनेवाले] भग-सहित सविता ने, (यशसा बलम्‌ सु-त्रामा) यश के 


साथ बल को [धारण करनेवाले] सु-त्राता [इन्द्र 


(यज्ञम्‌ आशत) यज्ञ को भोगा/व्यापा । 
क्षत से बचाकर, उसका निवारण करनेवाले 
सामर्थ्यं को वरुण निवारणकर्ता देव धारण 
किए हुए है। श्री-सौन्दर्य, शोभा, गरिमा को 
मग--सौभाग्यप्रदाता देव और सविता सुप्र रक 
देव धारण किए हुए हैं। सु-तारक इन्द्र देव यश 

से युक्त बल को धारणा किए हुए है। 
ग्रे सब देव यजमात--मन के यज्ञ को ग्रहण 


“११६४ अश्विना गोभिरिन्द्रिय/मश्वेभिरवायं बलम्‌ । 
हविषेनद्रं सरस्वती, यजमानसवर्धेयन्‌ । य २०:७३ 
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] ने--[इन सब] (दधानाः) धारण करनेवालों त्ते 


करते हैं और उसे क्षत्र, इन्द्रिय, श्री, यश, बल 
प्रदान करते हैं । 

वरुण, भग, सविता, इन्द्र, ये सब बुद्धि के 
विभिन्न गुण ग्रथ वा स्तर हैं। बुद्धि मन के 
संकल्प-विकल्पात्मक, विभिन्न यज्ञकलाप को सफल 
करती है । | 
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ये २०.७४ 


वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


र र ५ जमानस्‌ 
श्विना गोमिः इन्द्रियम्‌ अश्वेमिः वीयम्‌ बलम्‌ । हविषा इन्द्रम्‌ सरः+ वती य 


झवर्घयन्‌ । 
(अश्विना) भ्ररिवियों ने (गोभिः इन्द्रियम्‌) 


गौश्रों द्वारा शक्ति को, (अश्वेभिः, वीर्यम्‌, बलम्‌) ग्रइ्वों 


द्वारा वीय [और] बल को, (सरः-बती) प्रवाह-वती ने (हविषा इन्द्रम्‌, यजमानम्‌) हवि द्वारा इन्द्र 


[और] यजमान को (अवर्धयत्‌) बढ़ाया । 

मंत्र ७३-७५ की पृष्ठभूमि हृविर्याग है । कारण वा 
नितांत बौद्धिक स्तर पर पशुता के त्याग का संकेत 
इससे ग्रहण करना चाहिए । यह स्तर आत्मा से 
नित्यसंयुक्त है । 

रवी और सरस्वती इन्द्र का भैषज्य करते 
हैं। वे इन्द्र को इन्द्रिय, वीर्य, बल प्रदान करते 
हैं । वे यजसान-मन को भी ये सब पदार्थे प्रदान 
करते हैं। बुद्धि और मन, दोनों का वर्धन इनसे 
होता है। 
` इन्द्रिय=इन्द्र का निज रूप, निजी सामर्थ्ये, 
विवेक, ज्ञानालोक । वीयं = ऊर्जा, प्राणालोक । 
बल =स्थेयं, हढता, भौतिकालोक। इन्द्रिय का 


संबंध गौग्रो-ज्ञानररिमयों से है, तो वीर्ये श्रौर 
बल का संबंध अ्रश्वों-क्रिया-गतिरश्मियों से 
है । ज्ञान और कर्म, दोनों की सहायता से भ्रश्‍्वी 
(द्विविध जीवनपद्धति) बुद्धि और मन को पोषण 
देकर बढ़ाते हैं । 

सरस्वती-वाणी हवि द्वारा इन्द्र और यजमान 
को बढ़ाती है । हवि को मंत्र ६७ में इन्ब्रियं हविः 
कहा गया है। यह हवि इन्द्र का निज सामर्थ्य, 
ज्ञानालोक, विवेक है। सरस्वती के विभिन्न रूप 
(बाणी, शास्त्र, जप, स्वाध्याय) ज्ञानबल द्वारा 
बुद्धि और मन को बढ़ाते हैं । 


११९५ ता नासत्या सुपेशसा, हिरण्यवतंनी नरा । 
सरस्वती हविष्मतो,नद्र ! कमंसु नोवत य २०.७४ 


ता नासत्या सु-पेशसा हिरण्य-वतंनी नरा । सरः+ वती हविः+-मती इन्द्र कमं-सु नः ग्रवत । 


(न--अ-सत्या, सु-पेशसा) असत्य-हीन, सु-रूपवान्‌-सुन्दर, (हिरण्य-वर्तनी ता नरा) सुवणं-पथवाले, 
वे दोनों नर, (हविः-मती सरः-वती) हवि-वाली प्रवाह्‌-वती, [और] (इन्द्र) इन्द्र ! [तुम, सब लोग] 


ह ` (कर्मसु नः श्रवत) कर्मों में हमें बचाओ । 


` पाप-पुण्य, भौतिक-श्रात्मिक, वैयक्तिक-सामाजिक, 
. विभिन्न प्रकार के कर्मों में सब प्राणी लगे रहते 


रक्षा है। कर्मे से तो कोई भी बच नहीं 
अतः ऐसी विधि से कर्म करना कि उसका 
चे 


` असाधक और साधक, हम सब कर्मों में व्यस्त है । है।_जो स्वयं को कर्म के लेप से बचाए रखता है. 


स “वह नर है। न कर्म लिप्यते नरे (यजुर्वेद ४०.२), 
नर पर ही कमलेप नहीं चढता । नर अदीन रहता 
है (यजुर्वेद ३६.२४) । जिस पर कमेलेप चढ़ जाता 
है वह दीन हो जाता है क्यों कि वह कमेलेप वा 
कर्मफल का दास होता है । 

कर्मों में रक्षा करनेवाले हैं अश्वी, सरस्वती, 
इन्द्र । इन्द्र के विकारों का भैषज्य अ्रदवी और 
सरस्वती करते हैं ताकि इन्द्र के साथ मिलकर ये 
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_ _ वेदव्यास्या-प्रन्य 


A=, 


कमो में नरों की रक्षा करते रहें । सौत्रामणीयज्ञ- 
रूप भषज्य का यही उद्दे श्य है। 


नप श शश शण निज न वन IE SE IS SI DI ISSIR लाग 


य २०.७५ 


हिरण्य-सुवणां, ज्योति, आलोक से आलोकित 
हैं। जैसे सूर्यं सवंत्र आलोक बिखेरता है वैसे 


७७ ग्रश्‍वी हें नासत्य । न- ग्र-सत्य -अ्र-सत्य से आत्महिरण्य की आभा से जीवन का आन्तर-बाह्य 
“ रहित, सत्य, अपने व्रत के पक्के । जीवन की जो. प्रकाशित है । ये श्रश्वी नर हैं, अतः ये कर्म के लेप 
,वुहिमुंखी और अन्तमुंखी धाराएं हैं वे मनुष्य के, से बचे रहते हैं । 


«जीवन कौ दो. चिरन्तन प्रणालियां हैं जो सदा 
बनी रहेंगी । इन्हें परस्पर विरोधी समभना भ्रांति 
है। लोक और पर लोक एक दूसरे के उपकारक 
हैं। ये दोनों पद्धतियां सु-पेशस, सुन्दर हैं । आंतरिक 
और बाह्य, यह द्विविध सौन्दर्य है जीवन का। 
ये शोभा हैं, गौरव हैं जीवन की । एक से दूसरे 
की शान है। ये दोनों भ्रश्‍वी हिरण्य-वतंनी हैं, 
सुनहरे पथ के पथिक हैं, अंधेरे पथ के नहीं । 
आंतरिक जीवन और बाह्य जीवन, दोनों आत्मरूप 


सरस्वती ज्ञानरूप 'हवि से युक्त है । शास्त्र- 
चिंतन, जप, स्वाध्याय, आदि सारस्वत साधना से 
ज्ञानहवि का पोषण होता है जिसे इन्द्र सेवन 
करता है । 

जीवन की द्विविध धाराएं, वाणी, बुद्धि हम 
साधकों की रक्षा करें । 

सूक्ति : कमसु नोवत । 

कर्मों में हमें बचाओ । 


११६६ ता भिषजा सुकर्मणा, सा सुदुघा सरस्वती । 
स वत्रहा शतक़तु,रिन्द्राय दधुरिर्द्रियम्‌ । य २०-७५ 
ता भिषजा सु-कर्सणा सा सु-दुघा सरः+ वती । सः वृत्र-हा शतक्रतुः इन्द्राय दधुः इन्द्रियम्‌ । 


(सु-कर्मेणा, ता भिषजा) 


कल्याण-कर्मा, उन रोगतिवारकों [अरिवियों] ने, (सु-दुघा, सा सरः-वती) 


मंगल-दोहन, उस प्रवाह-वती ने, (वृत्र-हा, सः झत-क्रलुः) वृत्र-हन्ता, उस शत-यज्ञकर्ता ने (इन्द्राय 


ॐ घेषज्य द्वारा इन्द्र के लिए उसका इन्द्रिय 


~ 
हे 


लका 


सामर्थ्यं, विवेक उसे पुनः प्राप्त कराया जाता है! 
इसमें ग्रशवी और सरस्वती सहायक होते हैं, यह 
लगन ता परम पय वो वह सही डे में कई बार कहा जा चुका है । 


| ~ | 

पर इन्द्र का परम भ्‌ स्वयं ही है. ह 
इन्द्र एक, शुद्ध, सात्त्विक बुद्धि का निन 
बस्तु नहीं है जो कोई. अन्य बाहरी. तत्त्व उसे प्रदान 


कर सके, यदि वह स्वयं इसके लिए तैयार नहीं 


हु इन्द्र ही क्या, कोई भी व्यक्ति वा पदार्थ तभी 
कर सकता है जब ग्रहण 


बाहरी वस्तु ग्रहण 
रा उसका स्वयं का अनुकूल भाव हो । 
ग्रतः इन्द्र में अपने इन्द्रिय को पुनः धारण करने 


इन्द्रियम्‌ दधुः) इन्द्र के लिए सामर्थ्यं को धारण किया । 


की जो भावना है hl ता वस्तुतः, अपने इन्द्रिय को, 
: प्राप्तकर । इन्द्र स्वयं ही 
वत्र-हा है, नमुचि, वल, आदि पाप्मा-रूप वृत्र का 
हनन वही अपने विवेकालोक से ही करता है । वृत्र 
का हनन करने पर इन्द्र शत-क्कतु, असंख्य यज्ञों का 
संपादक बन जाता है । आत्मिक, भौतिक, सब. 


ग्ात्मैरवर्ययुक्त बताती: है और आत्मचतन्यरूपः यह्‌ 
भोति ही, _ वस्ततः, इन्द्र .का इन्द्रिय-स 
विवेकाभा हे । 
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थ २ ०.७६ 


इस इन्द्रिय-धारण में इन्द्र को अश्वी और 
सरस्वती बाह्य सहायता-मात्र देते हैं । भ्रतः अश्वी 
भिषक्‌ चिकित्सक हैं और सुकर्मा हैं। आंतरिक 
जीवनविधि और बाह्य जीवनप्रवाह, दोनों परस्पर 
उपकारक होते हुए सारा भेषज्य और सब पुण्य 
कर्मों का संपादन कर लेते हैं । वृत्र-हनन भैषज्य 
है, तो शतक्रतुत्व सुकर्मसंपादन है । इन्द्र की ये दो 


बेदव्याख्या-प्रेन्थ 
'___ ६: 0 ता 


वृत्तियां ही भिषक्‌ अश्वी हैं । सरस्वती उत्साह, 


शौर्य, धैर्यं, आदि प्रदान करके अपने श्रे ष्ठतम 
दोह--पय साधक को प्रदान करती है। अतः 


योगांगों में स्वाध्याय शब्द से सरस्वती के महत्त्व, 


को स्वीकार किया गया है । स्वाध्याय-सरस्वती 
के आलोक में साधक वृत्र को पहचानकर उसका 
हनन और विवेकपथ का दोहन कर लेता है । 


११९७ युवं सुराममश्विना ! , नमुचावासुरे सचा । 
विपिपानाः सरस्वती,न्द्र' कर्मस्वावत । ` 


त्र. १०.१३१-४, य १०.३३ 


य २०.७६ 


युवस्‌ सुरामम्‌ अश्विना न+-मुचो आसुरे सचा । वि-पिपानाः सरः+-वति इन्द्रम्‌ कर्से-सु 


ग्रांवत । 


(र्विना) दोनों अश्वियो ! (युवम्‌) तुम दोनों [और | (सरः-वति) प्रवाह-वति ! , (ग्रासुरे न-मुचौ) 
असुरवृत्ति न-मुचि में [विद्यमान] (सुराञ-मम्‌) सुरा-मय [सोम] को ( सचा वि-पिपानाः) साथ 
[साथ] विशेषतया पीरहे [तुम लोग] (कर्म-सु इन्द्रम्‌ आ-ग्रवत) कर्मों में इन्द्र को बचाओ । 


इस और अगले मंत्र में ग्रह्याग का प्रसंग है । 
सौत्रामणी यज्ञ में तीन ग्रह (पात्र) पय और तीन 
ग्रह सुरा ग्राहुत्यर्थं ली जाती है । अश्वी, सरस्वती, 
इन्द्र के लिए एक एक ग्रह पय और सुरा का होता 
है | ये कुल छह ग्रह छह ऋतुओं के प्रतीक हें ! 
भ्रर्वियों के दो ग्रह वसन्त-ग्रीष्म के, सरस्वती के 
___ दो ग्रह वर्षा-शरद के, इन्द्र के दो ग्रह हेमन्त- 
शिशिर के प्रतीक हैं (माश १२.८-२.३४) । वसन्त 
___ पय है, तो ग्रीष्म सुरा; वर्षा पय है, तो शरद्‌ 
सुरा; हेमन्त पय है तो शिशिर सुरा है। अश्वी, 
सरस्वती, इन्द्र, ये तीन देव बाह्य रूप से पृथक्‌ 


प संत्र की व्याख्या स्वामी 'विदेह” १०वें पुष्प में 
चुके हैं । इस मंत्र का द्वितीय पाद, नमुचावासुरे 
के ६८वें मंत्र का चौथा पाद है। 


तीन देव त्रिकोण के तीन कोण हैं अथ वा वृत्त के 
तीन बिन्दु हैं जो एक दूसरे से प्रथम, मध्यम, 
उत्तम, तीनों ही हैँ । तीनों मिलकर, वस्तुतः; एक 
ही देवत्त्व हैं, बैसे ही जैसे विभिन्न ऋतुएं काल 
ही को कलाएं हैं । 


पुवे-मन्त्र ७४ में इन्द्र से कहा गया था कि वह, +" 


अपने सहयोगियों के साथ कर्मों में हमें बचाए । यह 
जो आतं पुकार है वह इन्द्र तभी सुनेगा और तभी 
साधकों को बचाएगा जब स्वयं उसे कर्मों में उसके 
सहयोगी बचाएंगे । इस मंत्र में अच्वियों और 
सरस्वती से इन्द्र को बचाने की पुकार है । 

अश्वी और सरस्वती इन्द्र का भैषज्य इन्द्र के 
पेय सुरा को सोम बनाकर करते हैं । सुरा को 
सोमवत्‌ बना देने से, सुरा का उपयोगी अंश तो 
इन्द्र को लाभान्वित करता है पर उसका घातक 
अंश निष्प्रभ हो जाता है । प्रत्येक पदार्थ में लाभ- 
कर और हानिकर, द्विविध अंश होते हैं। लाभकर 
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अंश पय-सोम है, तो हानिकर अंश सुरा है। सुरा 
उत्त जक और भ्रांतिकर होती है । पय का 
परिणाम सुरा है, तो सुरा की अगली परिणति 
पुय है, वेसे ही जैसे वसन्त ग्रीष्म को बनाता है, तो 
ग्रीष्म वर्षा को । प्राणी जो अन्न-पयःसेवन करते 


य २०,७७ 


हैं उससे सुरा बनती है और फिर सुरा सोम--ऊर्जा 
में परिणत होती है। साधक को चाहिए कि 
विवेकपूर्वक पय का सेवन करता चले और सुरा में 
विद्यमान सोमांश को ग्रहण करे और सुरा का 
शमन करे । 


११९८ पुत्रमिव पितरावहिवनोमे,न्द्रावथुः काव्येदंसनाभिः । 
यत्‌ सुरामं व्यपिबः शचीभिः, सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ । ' 


क्र १०.१३१.५; य १०.३४; ग्र २०-१२५.५ 


य २०.७७ 


पुत्रम्‌-इव पितरौ श्रश्विना उमा इन्द्र श्रावथुः काव्येः दंसनाभिः । यत्‌ सुरामम्‌ वि अपिबः 
शचीभिः सरः+-वती त्वा मघवन्‌ श्रभिष्णक्‌ । 


१) (इन्द्र) इन्द्र ! [तुम्हें] (काव्यैः) काव्यों-कविदृष्टियों द्वारा [और] (दंसनाभिः) कमेसाधनों द्वारा 
(उभा अश्विना) [तुम] दोनों अच्वियो ने [वैसे] (अआवथुः) वचाया था, (पुत्नम्‌-इव पितरौ) जैसे पुत्र 


को माता-पिता [बचाते हैं], 


२) (यत्‌) क्यों कि (शचीभिः) कर्मों के द्वारा (सुरा-मम्‌) 


विशेषतया पीया, 


सुरा-मय [सोम] को (वि ग्रपिब:) 


३) [अर क्यों कि] (मघ-वन्‌) धन-शालिन्‌ ! (सरः-वती) प्रवाह-वती ने (त्वा अभिष्णक्‌) तुम्हारी 


उपसेवा की । ॒ द 
१) इसं मंत्र में इन्द्र पर अश्वियो के उपकार का 


बखान है । ग्रचिवयो ने इन्द्र को क्षतों से उस 
प्रकार बचाया जैसे दोनों रक्षक (माता-पिता) पुत्र 


अक्वा सबविध क्षतों से बचाते हैं। यहां इन्द्र को 


ळा 


ग्रदिवियों का पुत्र संकेतित किया गया हे । माता- 
पिता का पुत्र के प्रति वात्सल्यभाव होता है । भ्ररिवियों 
का भी इन्द्र के प्रति वैसा ही लाङ़-प्यार-- 


दुलार है। अश्वी हैं जीवन. की आंतरिक और, 


बाह्य पद्धतियां जो क्रमश: हृदय झर मास्तर ।. य॒ और मस्तिष्क से 
स डे । हृदय का संबंध कवित्व से है, 
तो मस्तिष्क का संबंध कर्मों से है । आंतरिक जीवन 
, कवित्व की भावुकता से युक्त होता है, 
मनःप्रधान होता है। पर बाह्य जीवन मस्तिष्क- 
इस मंत्र की व्याख्या स्वामी “विदेह? जी १०वें पुष्प 

में कर चुके हैं । 
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प्रधान; विश्लेषण की भेदक, ग्रहंमूलक वृत्ति से 
प्रेरित; व्यावहारिक बुद्धि पर आश्रित होता है। 
आंतरिक जीवन में क्रियावाहुल्य नहीं है जब कि 
बाह्य जीवन क्रियाबहुल होता है । हृदय माता है, 
तक पिता 2 0 पिता है। हृदयमाता कवि है, | 


_सात्त्विक, आत्मनिष्ठ बुद्धि की.। मस्तिष्कपिता 
कर्मठ है, दंसनाओं -कर्मों द्वारा इन्द्र- शुद्ध बुद्धि की 
रक्षा करता है । माता शतक्रतु होती है, अतः इन्द्र 
भी शतक्रतु है; पिता वसु होता है, अतः इन्द्र भी. 


वसु है (क्र ८.९८. १ १) । 
२) यदि अश्वी इन्द्र की रक्षा न करते तो इन्द्र अपने 
शतक्रतुओं, यज्ञकमो के द्वारा सुरा-मय सोम को छान- _ 


कर, उसके सुराभाग को छोड़कर, सोम का पान 
न कर पाता । अश्वी इन्द्र को वह अनुभव देते हैं| 
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जिससे वह सुरा में से सोमांश को ग्रहण कर लेता 
है। बुरे में से अच्छे को ग्रहण करना ही तो 
विवेक है । 

३) अच्वियो द्वारा इन्द्र की रक्षा करने का ही 
परिणाम है कि सरस्वती भी इन्द्र की उपसेवा में 


वेदव्यार्या-ग्रन्थ 


A 
लगी रहती है । सरस्वती इन्द्र को हवि-रूप दुग्ध 
प्रदान करती है, और उसे वह वसु भी देती है जो. 
शुक्र और मघ है (मंत्र ६७) । अतः सारस्वत वसु 
को प्राप्त करके इन्द्र मघ-वा बन गया है। उसका |» 
विवेकधन अब जीवनसाम्नाज्य में दानार्थे है । 


` ११९९ यस्मिन्नश्वास ऋषभास उक्षणो, वशा मेषा अवसृष्टास श्राहुताः । 
स ऱ्य 
कोलालपे सोमपृष्ठाय वेधसे, हुदा मति जनय चारुमग्नये । 
ऋ १०.९१.१४ य २०.७८ 
यस्मिन्‌ भ्रशवासः ऋषभासः उक्षणः वशाः मेषाः अव-सुष्टासः आ-हुताः । कीलाल-पे सोम- 
पृष्ठाय वेधसे हृदा मतिम्‌ जनय चारम्‌ भ्रग्नये । 


१) अस्वासः, ऋषभासः, म उक्षणः, वशाः, मेषाः) अस्व, ऋषभ, उक्षा, वशा, मेष (यस्मिन्‌ अव- है 
सृष्टास:, आ-हुताः) जिसमें ग्रव-सृष्ट [और] आ-हुत [हैं] 


२) [उस] (किलाल-पे, सोम-पृष्ठाय, वेधसे भ्रग्नये) भ्रन्नरस-पानकर्ता, सोम[रूप] पृष्ठवाले, विधाता 
अग्नि के लिए (हृदा) हृद्‌ के साथ (मतिम्‌) बुद्धि को (चारुम्‌ जनय) शोभन- शुद्ध जनो-करो । 


क मन्त्र ७८-७६ में स्विष्टकृत्‌-याग का प्रसंग है। 
इष्ट= इच्छित; संपन्न यज्ञ; यज्ञफल। मनुष्य 
काममय है । कामनाओं की पुति के लिए यज्ञ किए 
जाते हैं । यज्ञ से प्राप्त फल के द्वारा कामना की 
पूति होती है । इष्ट-कृत्‌ = इच्छा पुरी करनेवाला; 
संपन्न यज्ञ को स-फल करनेवाला । सब कामनाओं 
काःपुरक और यज्ञो को फल से युक्त करनेवाला 
ख अग्नि है । स्विष्टकृत्‌ [सु+-इष्ट-कृत्‌] -कल्याण- 
पूवक फलदाता । फल को इस विधि से देनेवाला 
ओ कि फल से यजमान का सु- शुभ, मंगल हो । फल 

भ्राप्त करके भौतिक इच्छाश्रो की पूर्ति होना तो 
-_सामान्य, पाशविक, लौकिक बात है । इससे यज- 
मान में अहंभाव की जड़े हढतर 
आत्मज्योतिःग्रोर विवेक क्षीणा 
नि रा फलदान को विधि वु कत्या, पशु परतन्त कोकि न उपव 
ती 


है और 


आत्मापित दे वही शिव का संपाद 


। जिस फलाप्ति से 


| -वैसे जैसे हाथी के पैर में सबके पेर जेसे 


अलर का; प्रत्येक पाप-पुण्य का आतम परिरा पाप-पुण्य का अंतिम परिणामः; 
न्या ह है । वही यज्ञ, वस्तुतः, सफल, | 


। पर एक लौकिक है । 
है! यह अग्नि है;ग्रात्मा । जो इच्छा, 


आत्मज्योति उद्बुद्ध 


-१३५२- 


होती चले और विवेकालोक प्रखरतर होता रहे 
वही फलाप्ति, इच्छाप्ति हितकर है। इस हित में 
भौतिक हित तो गौणरूप से सं संमिलित होता हो है 
ग के पैर्‌ में सबके पेर समा जाते हैं । 
भौतिक यज्ञों का लक्ष्य भी, जाने-ग्रजाने में, अन्तत :, 
आत्मा ही है । प्रत्येक छोटे-बड़े कृत्य का, प्रत्येक 


*>- 


सुफल है जो आत्मा के अनुकूल हो, भले ही, ऊपर 
से, भौतिक हृष्टि से, दा हो । छ “ 
१) सृष्टि का, जीवन का सब कुछ इसी स्विष्टक्कत्‌-- 
आत्मा में हुत है । चेतन आत्माग्नि में जो कुछ ` 
आहुत होता है वह सब पशु है, जड़--भौतिक-- 

६ । पशु द्रष्टा, मुक द्रष्टामात्र, परतन्त्र । 
परतन्त्र का मन्त्र में पांच पशुओं का 
उल्लेख है जो, वस्तुतः, तीन हैं । रब, मेष (अवि, 
भेड) के अतिरिक्त तीसरा पशु गौ है । गौ के तीन 
रूपों का उल्लेख मंत्र में है । ऋषभ हे गति, फुर्ती, 


तश 
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चुस्ती, जोश, उत्साह, मद से युक्त सांड । उक्षा है श्रा-हुत समर्पित । 

काममय, वौर्यवान्‌, प्रजननशोल सांड ।__व॒शा है. २) आत्मारिति अन्न और उनके रस be का पानकर्ता 
बांझ मादा गौ । ग्रश्‍व रजोगुर का, मेष तमोगुण हैं, अन्न और उसके रस से बननेवाले सोम की भी 
का, गौ सत्त्वगुण का संकेतक है। सत्त्व मध्य में वही प्रतिष्ठा है । सोम उसकी पीठ पर है, उसका 
उल्लिखित है । उसके एक ओर रजः है, तो दूसरी अनुगत है । आत्मा वेधा--विधाता है सत्य, शिव, 
आर तमः है । रजःसंयुक्त सत्त्व का प्रतीक ऋषभ सुन्दर का, जीवनचित्र का.) अग्नि के लिए चारू 


मति को जन्म देना, यह साधव 


है, तो तमःसंयुक्त सत्त्व का प्रतीक वशा है । भ्रन्यथा, मुति को जन्म देना. यह साधक के लिए वेद का 
सत्त्व तो अन्तर्बल है--उक्षा । इन्द्र के भैषज्य के आदेश है। मति= बुद्धि । चारु सति =सु-बुद्धि; 

' प्रसंग से अश्‍व, ऋषभ, उक्षा शब्दों का वैसे भी “जुद्ध सात्विक, निरहंकार, एक, नि 
काव्यपरक स्वारस्य है क्यों कि बुद्धि स्वभाव से स्थित प्रज्ञा । इसके जनन का साधन है हृद्‌ [हृदय | 
सत्त्वगुणमयी है जिसकी सर्ज॑नोन्मुख प्रवृत्ति ऋषभ “मन । मन की साधना, मन को शिवसंकल्पवान्‌ 

८ और ग्रश्‍व स्थिति को पाती है । राजस, सात्विक, बनाने से बुद्धिशोधन होता है । और शुद्ध (चारु) 
` तामस, संवैविध जड़-चेतन विश्व आत्मा के लिए बुद्धि आत्माग्नि को समपित रहती है । Cra 
है और उसी में आहुत है । ग्रव-सृष्ट चच निर्धारित; FE 


AC i 
3] 


रक 


१२०० ग्रहाव्यग्ने ! हविरास्ये ते, ख्नु.चोव घृतं चस्बीव सोमः । 

वाजसनि रयिमस्मे सुवीरं, प्रशस्तं धेहि. यशसं बृहन्तम्‌ । 

य २०.७६ 

ऋ १०.६१.१५ र 

रावि झरने हविः स्ये ते त्र्‌ चि-इव घृतम्‌ चम्बी-इव सोमः । वाज-सनिम्‌ रयिम्‌ श्रस्मे 
सु-वीरम्‌ प्र-शस्तस्‌ घेहि यशसम्‌ बृहन्तम्‌ । 


क बी १) (स्रूचि-इव घृतम्‌ ) जैसे स्रुक्‌ में घी [हो श्रथ: वा] (चम्वी-इव सोमः) जैसे चमू सें सोम [हो वैसे], 
"(न्न अग ! (ते मर्ये) तेरे मुख में (हिः अहावि) ने हि होगी ह यी 
२) (वाज-सनिम्‌) वाज-प्रद, (सु-वीरम्‌) (सु-वीरों से युक्त, (प्र-शस्तम्‌) प्र-शंसित, (यशसम्‌ १ 
न्तम्‌) बृहत्‌ (रगिम्र ) धन को (अस्मे घेहि) हममें धर दो । | * 
४ टी र ई हवि को अग्नि भक्षण करता है।. अपने 
१) साधक ने भावना और भा i र स्थित इवि का भी अस्त भक्षण करेगा । 
१ सें हवि आत्मारित के. रे दा 
वे व कात साया मे उसे बा साधना में उसने सब २) सा ने जो जीवनहवि अग्नि के मुख. में | 
है। श आत्मास्ति के धरी है उसे अग्नि भक्षण- ग्रहण करे और 


आत्माग्नि के मुख में हवि न कक 3 
का निधान ह र क (चमचे) में घृत «प्रसादरूप में उन रयि प्रदान करे। रथि शब्द _ 
क्‌ ध्‌ को न जर तिव ] के. 


चमू में सोम । श्राहुति देने के लिए स.क > 
ता जाता है ग्रौर चमू में चमू में सोम भरा जाता ; 
साधक ने अग्नि के मुखरूप आधार पर अपनी -ी न ब र 
br को धर दिया है। सरक वा चमू में _क्षीणता लानेव 
ड न -१३५३- 


(९) 
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MS) मा काला 


सु-वीर, सु-सन्तान बने, न कि विलासी । ऐश्वर्य से ऐश्वयं सुन्दर हों, यह भाव यशसं विशेषण में है | 
प्रशंसा मिले, न कि निन्दा !_दानपूर्वेक भोगे गए. जिसमें जितना श्रग्नि (वीर्य, प्राण) होता है उसमें 
र केवल भोग वा संचय में उतना ही यश--तेज होता है। रयि बृहत्‌ हो, £- 
कम वाला धन ब ऐशवयँ लघु नहीं, विराट--उदार दृष्टिकोण का हो, 
/ यशस्वी हो अशस्ति दूसरों से मिलती हे जब कि संकुचित मनोवृत्ति का नहीं । ग्रात्माग्नि विराट्‌, 
यश उस तेज, ओज को कहते हैं जो वस्तु में से व्यापक है।_ जिसका श्रात्माग्नि जितना उद्बुद्ध 
चारों ओर विकीरां होता है और ग्रपना प्रभामंडल होता है उसका रयि उतना ही मंत्रोक्त-पांच.गुरों 
बना लेता है । ग्रन्तःसत्त्व से युक्त व्यक्ति वा वस्तु _से युक्त होता | क्त होता है । 
का जो आकर्षण वा सौन्दर्य होता है वह यश है। 


BE] 


१२०१ अश्विना तेजसा चक्षुः, प्राणेन सरस्वती वीयंम्‌ । 
वाचेन्द्रो बलेने,न्द्राय दधुरिन्द्रियम्‌ । य २०.८० 
श्विता तेजसा चक्षुः, प्र+-अनेन सरः-वती वीर्यम्‌। वाचा इन्द्रः बलेन इन्द्राय 
दधुः इन्द्रियस्‌ । 


(अश्विना) श्रस्वियों ने (तेजसा चक्षुः) तेज के सांथ चक्षु को, (सरः:-वती) प्रवाह-वती ने (प्र-प्रनेन र 
वीयेम्‌) प्राण के साथ शक्ति को, (इन्द्रः) इन्द्र ने (वाचा, बलेन) वाक्‌ [और] बल के साथ (इन्द्रियम्‌) 
अ को (इन्द्राय दघुः) be धारण किया । द 
यहा से अध्यायान्त तक ११ मन्त्रो का होता शंसन बल के साथ विवेक को धारण में 
करता है । इनमें सौत्रामणी यज्ञ के देवों (श्रर्वियों, अहि का ब यज्ञ के देवों (श्रर्वियों, है, वीर्ये में प्राण है, विवेक में प क 5 
न का बखान है । यह [बुद्धियंस्य बलं त द्वियों 
और ग्रन्तिम मन्त्र इन सब देवों की प्रशंसा करता मा है । 
है जब 5 कि इनके बीच में तीन तीन मन्त्र क्रमशः -' सामर्थ्यं प्राप्त होती है । सरस्वती (विद्यानुरा त -> 
अश्विया, सरस्वती, इन्द्र की प्रशंसा मे हे। . स्वाध्याय) से ग्रन्तः-सत्त्व (सप्राण वीर्य) प्राप्त 
सर्न पण्य अरवियो ने तेजस्वी नश में भ्रद्वियों ने तेजस्वी चक्षु, होता है । इन्द्र अपने विवेक से वागोजः (यजुर्वेद 
सरस्वती ने प्राणवान्‌ वीर्य) इन्द्र के लिए धारण ३६.१), प्रभावशाली वाक और उत्साहरूप कर्म 
2 किया; तो इन्द्र ने स्वयं की सहायता-की वाक्‌ और कोपालेताहै। ' ` दु स 


र १२०२ गोमदू षु णासत्या,शवावद्‌ यातमश्विना ! वर्ती रुद्रा ! नपाय्यम्‌ । 
ति... करड: | ये २०. 
` गो-मत्‌ उ सु नासत्या थ्रश्व-वत्‌ यातम्‌ श्रश्विना । वातिः रद्रा नुपाय्यम्‌ । 


( + भ्र-सत्या भ्रसत्य-हीनो ! दोनों 
र ) असत्य-हीनो ! (अश्विना) दोनों ग्रश्वियो ! (रुद्रा) रुद्रो ! (गो-मत्‌) गो-युक्त, 


-वत्‌) अश्व-युक्त [धन के साथ] (नृ-पाय्यम्‌) नरों , 
' (सु यातम्‌) भली प्रकार प्राप्त रहो, मल (तः) बर्ताव को (उ) ही 


य २०.८ १ 


"| 
DA 


-१३५४¬ 
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४ अवो और सु के साथ आएंगे तो उन्हे कोई मत्यं 
नहीं दबा सकेगा । मत्ये = मरणशील, जड़ | चेतन 


~ ता 


. कि 
आंतरिक जीवन की शांति आर बाह्य जीवन का. जीवन की शांति और बाह्य जीवन का 
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अ्रश्‍वी नासत्य हैं । (देखें मन्त्र ७४ में इस विशेषण 
की व्याख्या ।) इस मन्त्र में उन्हें एक नया विशेषण, 
रुद्र दिया गया है । अश्वी रुत्‌-र, शब्दवान्‌ हैं । वे 
अपनी हवि पाने के लिए आह्वान, तकाज़ा करते 
हैं । जीवन के दोनों पक्षों की ग्ावश्यकताएं पुरी 
ए बिना प्राणी चेन से नहीं रह सकता । 


सुख, दोनों चाहिएं। अन्यथा दोनों पक्षों की 
खोंच-तान प्राणी को रुलाती है । अतः रुलानेवाले 
अर्थ में भी अश्वी रुद्र हो जाते हैं । i 
ग्ररिवयों की वर्ति-व्यवहारपद्धति सु-- 
मंगलकारी हो वह अशान्ति, असन्तोष, दुःख, 
दरिद्रता से युक्त न हो । वात स्त्रीलिग शब्द है पर 
इसका समानाधिकरणा, नु-पाय्य पु लिग शब्द है । 
नृ-पाय्य को वेद में बहुपाय्य (ऋग्वेद ५.६६.६) भी 


य २०.८२ 


कहा गया है । जहां सब श्रपनी इच्छाएं पूरी करते 
हैं और आनन्दपय का पान करते हैं उस, यज्ञ को 
नृपाय्य कहा जाता है । य॒ज्ञ में देव, पय, घृत, सोम 
का पान करते हैं। साधनम में साधक के सव 


इन्द्रियादि देव अपना श्रपना पेय, द पीते हैं। 
जीवन को अति हे जा सु है वाकू, पहचान 
नृपाय्य यज्ञ है । i धक//यज्ञमय, 


सुकर्ममय, 
अ-परिग्रहभावःसे , निरहंकार, सर्वेमंगलका री 
कर्म करता है तो उसकी. बात, जीवनपद्धति अपने 


आपमें एक व कल्याणकारी यज्ञ है । ऐसे जीवन- 


यज्ञ में ्रश्‍वी'गी- और ग्रश्‍व-युक्त धन लेकर आते 
हैं। गौ चज्ञानरश्मि; ग्रश्व च्कर्मधाराएं । विवेक 
और पौरुष, दोनों:का वर्धक धन जीवन के आंतरिक 
और बाह्य व्यवहार से साधक को प्राप्त 
होना चाहिए । 


१२०३ न यत्‌ परो नान्तर, आदधर्षत्‌ वृषण्वसू । दुःशंसो म्यो रिपुः । 


ऋ २.४१.८ 


य २०.८२ 


न यत्‌ परः न अन्तरः झा-दघषंत्‌ वृषण्‌-वसु । दुः-शंसः सत्यः रिपुः । 


(यत्‌) ताकि, (वृषणा -वसू) वृषा-धन | (न परः, न अन्तरः) न [तो] पराया, न आंतरिक (दुः-शंसः, 


¢ 


मर्त्यैः रिपुः) दुर्वेक्ता -निन्दक, मरणधर्मा शत्रु [हमें] 


जब ग्रश्‍वी साधकों के नृपाय्य यज्ञ में गौओं और 


कि वह जनता है। गरर के कभी नहीं मरता क्यों कि वह कभी नहीं जन्मता क्यों कि वह क | 
जड मरता है क्यों कि वह जन्मता ह । शरीर 
बुद्धि तक, सब जड, तक, सब जड अतः मरणाधर्मा (सत्यं) हैं ।. सत्य) हैं । 


आत्मा के परिवारी हैं । इन्होंने आत्मज्योति को 
न रखा है । चिंगारी राख को पर्तो में दबी पड़ी 
है। ये मत्यं दुःशंस, दुः की शंस प्रशंसा करते हैं, 
ब्रिलासों, भोगों का पक्ष लेते हें । ये रजः और तमः 
का पक्ष लेकर आत्मचेतन्ययुक्त, सात्त्विक, शुद्ध 
बुद्धिको उभरने नहीं देते । ये मत्य आत्मा और 


(आ-दधर्षत्‌) दबाए। - 

तन्निष्ठ बुद्धि के रिपु- शत्रु हैं, असुर हैं जिन्होंने 
उन्हें घेरा हुआ (वृत्र, वल) है। आत्मा के ओज 
को मारनेवाले मर्त्य दो कोटियों के हैं, पर, 
अन्तर । पर बाह्य, परिवार-समाज-धन, आदि । 
ग्रम्तर= निजी, व्यक्ति के अंगभूत । परिवारादि 
पर मर्त्यं साधक में अंहभाव, आसक्ति, ममता, परि- 


/ 


ग्रह, आदि उन अन्तर मर्त्यो को पैदा करते हैं जो _ 


आत्मा को घूमिल किए हुए हैं । 
` अश्वी वृषारूप-धनवातले हैं । बुषा = इन्द्र । शुद्ध, 


सात्त्विक बुद्धि का विवेक ही आन्तरिक और बाह्य. 


जीवन का वसु, जीवनाधार, धन है ! 


“१३५५० 
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| ! वरिवोविदम्‌ । 
(१२०४ ता न श्रा. वोढमदिविना ! , राय पिशङ्गसन्द्शम्‌ । धिष्ण्या ! वरिवोवदभ्‌ 


ऋ २.४१.६ 


ता नः झा वोढम्‌ अश्विना रयिस्‌ पिशङ्ग-सम्‌ञ शस्‌ । धिष्ण्या वरिवः-विदम्‌ । 


य २०.८३ 


(अच्विना) दोनों अ्रश्वियो ! (धिष्ण्या) धारणकर्ताग्रो ! (वरिव:-विदम्‌) धन-प्रापक, (पिशङ्ग-सम्‌ + + 


हशम्‌) पीत-दर्शन (धनम्‌) धन को (ता) उन्होंने-परोक्षों ने [प्रत्यक्ष बनकर] (नः ) हमारे लिए (ग्रा 


वोढम्‌) आ-वहन कियाहै। 
अइवी जीवन के धारक हैं। जीवन का धारण, 
वस्तुतः, आत्माग्नि करता है। उससे संपर्क के 
कारण अइवी भी धिष्ण्य -अग्नि|रूप| हो गए 
हैं । साधक की बाह्य, भोगजीवनपद्धति और आंत- 
रिक, योगजीवनपद्धति, दोनों आत्मारिनरूप श्रौर 
शब्द के वास्तविक अर्थ में, जीवनाधार हो गए हैं 
क्यों कि बाह्य जीवन आंतरिक जीवन का विरोधी 
न रहकर सहयोगी हो गया है । 
पूर्व-मन्त्रों और इस मन्त्र में वशित ग्ररवी ता-- 
परोक्ष, दूर हैं । पर जब वे साधक को आंतरिक 
` आर बाह्य सुदेनें देते हैं तो वे प्रत्यक्ष और संबोध्य 
। हो जाते हैं। उनको प्रत्यक्षता के योतनार्थ, भ्रत्य 
|| पुरुष सर्वनाम, ता के साथ मध्यम पुरुष की वोढं 
६० | क्रिया जान-बूभकर प्रयुक्त की गई है। भले ही 
| ) १ लौकिक भाषा के तकं से यह ग्रसंगत हो पर वेदिक 


जे ऱ 


१२०६ 
FE यी क्र १.३.१०; सा १८९ 


और अगले दो मंत्र सरस्वती की प्रशस्ति हैं । 
हमें पाप्माओं, दुरितों, अ्रसत्य, अशिव, 
शोधनेवाली है । वह अनेक- 
-ज्योतियों और शक्तियों से वाजिनी 


AS :५ ३ 


भाषा इसी प्रकार रहस्यद्योतन-समर्थ बनी हुई है । 

अश्वी साधक को जो रयि देते हैं वे बड़े विचित्र 
हैं। व्यापारी मूल धन को धंथे में लगाकर लाभ 
कमाते हैं । ग्रशिवयो से प्राप्त धन. से भी साधके 
अनेक नवीन धनों को प्राप्त कर लेते हैं । ग्रत: इस 
धन को वरिवो-बिदू, अधिक-प्रापक कहा गया है । 
अदिवयों से प्राप्त धन आंतरिक धन को प्राप्त 
कराने में साधन बनते हैं, विरोधी नहीं । 

अश्वियों के धन पिशद्भं-संहश हैं । पिशद्ध--. 
पीत वणां, हिरण्य, प्रकाश अ्रग्नि का है ! अश्वियों 
के धन आग्नेय हैं, आत्माग्नि के विवेकालोक से 
युक्त हैं। यह संकेत आंतरिक धन की ओर है । यह 
अभिप्राय मंत्र ७४ में अश्वियो को हिरण्य-वतेची 
कहकर सूचित किया जा चुका है । 


पादका नः सरस्वती, वाजेभिर्वाजिनीवती । यज्ञं वष्दु धियावसुः । 


य २०.८४ 


' पावका नः सरः+-वती वाजेभिः वाजिनी-वती । यज्ञम्‌ वष्टु धिया-वसुः । 


नः पावका) हमें पवित्र करनेवाली, (वाजेभिः वाजिनी-वती) वाजों से युक्त] यज्ञक्रिया-वती र 
वसुः) धी द्वारा धनवती (सरः-वती) प्रवाह-वती (यज्ञम्‌ बष्ट्‌) [हमारे] ल चाहे । 


८१) की स्वामिनी (वाजिनी-वती) 
सात्विक, आत्मनिष्ठ, एक बुद्धि ही उसका बसु 


“तु, आवरूपाधायक धन है । वह हम साधकों 
के जीवनसाधना-रूप यज्ञ को चाहे । 
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वेदव्याख्या-प्रन्थे 


१२०६ चोदयित्रो सुनृतानां, चेतन्तो सुभतोताम्‌ । यज्ञ दे सरस्वती । ` ऱ्ह 


ऋ १.३.११; तैसं ४.१.११.२ 


ये २०.८५, ८६ 
पन्ति 


य २०.८५: . 


चोदयित्री सुनृतानाम्‌ चेतन्ती सु-मतीनाम्‌ । यज्ञम्‌ दधे सर:--वती । 


+ (सूनृतानाम्‌ चोदयित्री) सु-सत्यो को प्रे रणा देनेवाली, (सु-मतीनाम्‌ चेतन्ती) सु-मतियों को चेतती-- 


जानती हुई [स्वयं सु-मतिमयी], (सरः-वती) प्रवाह-वती (यज्ञम्‌ दधे) यज्ञ को धारण कररही हे । 


वस्तुतः, सरस्वती ही हम साधकों के क्या, सबके 
यज्ञमात्र को धारण कररही है। विद्योपासना; 
स्वाध्याय-रूप सारस्वत प्रवाह से ही साधकों के 
जीवनयज्ञ स्थिरतया जारी रह पाते हैं । 

सरस्वती सुनृत= सु-सत्यों, मंगलमय सत्यों, 
साधको के ग्राह्य सत्यों को - हम साधकों को प्राप्त 
कराती है। सत्य तो श्रतिविराट्‌, सर्वेव्यापक, 
अनन्त है । उसका जितना सा अंश और उस अंश 
का भी जो जो पक्ष हम साधकों की सीमित धी 
ग्रहण कर सकती है, बस, उतना सा ही हम साधक 
ग्रहण कर पाते हैं । और ऐसा भी सरस्वती के 
द्वारा उन सत्यों को हमारी घी में प्रवेश करने की 
प्रेरणा के कारण संभव हो पाता है | स्वाध्याय 


nee व फत सरस्वती की. 
ध्याय की सफलता 


ये 
ee से ड र पाता है 
के लिएं/पांच यमों (अहिंसा, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचर्य, 


अपरिग्रह) और तीन नियुम्रे: (शौच, सन्तोष, तप) _ 

_की साधना कर लेने पर सरस्वती की प्रे रणा,पर “ 
सु-सत्य साधक के जीवन में प्रवेश करते हैं” और 
सविता द्वारा प्र-चोदित हमारी धी उन सु-सत्यों 
को पकड़ लेती है (क्र ३.६२.१०) । 

सरस्वती सु-मतियों को चेतती--जानती है । 
कौन सी मति सु है, कौन सी कु, यह साधक की 
सीमित, सान्त धी, भला क्या जाने ! अतः सर- 
स्वती ही वह विवेक देती है जिससे सु और कु का 
विवेचन किया जा सक्ने । 


१२०७ महो ्रणेः सरस्वती, प्र चेतयति केतुना । धियो विश्वा वि राजति । 


ऋ १.३.१२ 


य २०.८६ 


महः अरणः सरःञ-वतो प्र चेतयति केतुना । धियः विश्वाः वि राजति । 
१) (सरः-वती) प्रवाह-वती (केतुना) ज्ञान द्वारा (महः अणः) महान्‌ जल-गति को (प्र चेतयति) 


प्र-चेतारही है। 


२) [वह] (विश्वाः धियः ) सब धियों के ऊपर (वि राजति). वि-राजरही है । 


१) गति अर्थवाली ऋ धातु से बना झणांस्‌ शब्द 


त साई पट का गा का नाम है। जल का श्राप: नाम भी है जो. का श्राप: नाम भी 


सृष्टि नाम हे । प्रकृति 

बुद्धि का प्रवाह 

का प्रथम विकार महत्‌ वा बुद्धि है । बु 

सरः-वती कहाता है । सरस्वती केतु- जान, विवेक, 
आत्मसत्य के द्वारा pl हा प्रवाह को 
>चेताती, उसे प्रवाहित क 

२) सरस्वती ही नानाविध धियों को प्रदीप्त-- 
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प्रज्वलित करती है । Se 
इस मन्त्र में सरस्वती को अ्रकृति की प्रे रिका 
और उसके आदिम विकार, धी के नाना रूपोंको | 
उद्दीप्त करनेवाली बताया गया हे । यह सरस्वती . 
साधक की भी बुद्धि को ज्ञानबल द्वारा प्रचेताती, , 
प्रेरणा देती है और उसके नानाविध बुद्धिवेभर 
को जगमगाती है । EN 
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थ २०.८७, दद 


वेदव्याख्या-ग्रस्थे 


MS रि २ 


१ २०८ इन्द्रा याहि चित्रभानो ! , सुता इमे त्वायवः । ग्रण्वीभिर तना पुतासः । 


ऋ १.३.४; सा ११४६; श्र २०.८४.१ 


य २०-८७ 


इन्द्र ग्रा याहि चित्र-मानो सुताः इसे त्वा-यवः । अ्ण्वीभिः तना पुतासः । 


(चित्र-भानो इन्द्र) 


नानाविध दीप्तियों वाले इन्द्र ! (अण्वीभिः, तना) सूक्ष्मों [और | स्थूल के द्वारा , 


(पूतासः) शुद्ध, (त्वायवः) तुम्हें चाहनेवाले, (इमे सुताः) ये संपन्न [सोम हैं। इनके पास] (आ याहि) 


ग्रा जाश्रो । | 

यह और अगले दो मंत्र इन्द्र की प्रशस्ति हैं । इन्द्र 
नानाविध भानुओं वाला है। भानु=चमकनेवाला, 
प्रकाश । बृहद्मानु आत्माग्नि के चैतन्य से युक्त 
इन्द्र बुद्धि उस बृहत्‌ भानु को चित्र भानु कर 
देता है । आत्मा का बृहत्‌ प्रकाश सृष्टि में अनु- 
प्रविष्ट होकर नाना वर्णों और रूपों वाला, नाना 
कर्मों का संपादक और नाना नामों से युक्त हो 
जाता है। इन्द्र इस चित्र-विचित्र भानु का 
निधान है । 

इन्द्र को साधक द्वारा समपित सोम भानु की 
चित्र-विचित्रता वा बहुत्व के हेतु हैं । सोम इन्द्र को 
चाहते हें । इन सोमों को ग्रण्वियो द्वारा ग्रौर तना 
द्वारा पवित्र किया गया है । ग्रण्वी = तन्वी, सूक्ष्मा । 
तना विस्तृत, स्थूल, महत्‌ । सुक्ष्म में स्थूल से 
अधिक सार होता है । अणु में महत्‌ से ग्रधिक 


इन्द्र साधको के ज्ञानो के समीप ग्रा जाए, अर्थात्‌, 
इन्द्र बुद्धि के सब पक्षों और ग्रायामों, 
को प्रत्यक्ष कर सके ।' इन्द्र धी (ज्ञान और 
द्वारा प्रेरित होता है, अर्थात्‌, इन्द्र के 


यों कि वे मेधावी इन्द्र के समानधर्मा 


उन्मेष धी करती है । इन्द्र विप्रों द्वारा, 


सत्त्व होता है । अणु वा सूक्ष्म से महत्‌ वा स्थूल 
का उद्भव होता है । महान्‌ वृक्ष का उद्भव ग्रणु 
बीज में से है। वृक्ष की स्थुल रूपरेखा तो स्पष्ट 
होती है जब कि वृक्ष का सारा वेचित्र्य बीज में 
>प्रन्तनिहित होता है । भ्रतः मूल कारण के लिए 
बहुवचन का प्रयोग (श्रण्व्यः) किया गया है । 
आंतरिक दृष्टि से, बुद्धि की घियः--धारणाएं, 
और, बाह्य दृष्टि से, शारीरिक स्तर पर वितत 
तना = लौकिक, व्यावहारिकी समझ, दोनों के द्वारा 
शोधित सोम चाहते हैँ कि इन्द्र उनका सेवन करे । 
सोमों को सार्थकता इन्द्र का भक्ष्य बनने में है । 
सोमों से इन्द्र के विवेकवेभव की समृद्धि होती है । 
अतः साधक इन्द्र को संशुद्ध सोमों के सेवनार्थ 
आह्वान करता है । 


द १२०९ इन्द्रा याहि धियेषितो, विप्रजूतः सुतावतः । उप ब्रह्माशि वाघतः । 
ऋ १.२.५; सा ११४७; ग्र २०.८४.२ 
ह इनदर ग्रा याहि घिया इषितः विप्र-जूतः सुत-वतः । उप ब्रह्माणि वाघतः । 
(इर) इन्दर! (किया षितः ) धी द्वारा प्रे षित-श्रे रित, (विप्र-जूतः) वित्रं द्वारा प्र रित, 
'म्रेधाची [तुम] (सुत-वतः) सम्पन्न-वान्‌ के (ब्रह्माणि) ज्ञानों के (उप ग्रा याहि) निकट श्रा जाओ । 


य २०.८८ 


(वाघतः) 


हैं । मेधावी अपनी धी (ज्ञान, कर्म) द्वारा इन्द्र का 
आह्वान करते हैं। इन्द्र मेधावी और सुत-वान्‌ 
(संपन्न सोमों वाले) यजमान, साधक के ज्ञानों को 
अपना सामीप्य प्रदान करे । भेधावियों और कर्मठों 


के ज्ञानानुभव इन्द्र-विवेक की कसौटी पर खरे ` 
उतरने चाहिएं । 
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वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


य २०.८६, €० 


१२१० इन्द्रा याहि तुतुजान, उप ब्रह्माणि हरिवः। सुते दधिष्व नश चनः । 


क्र १.३.६; सा ११४८; श्र २०.८४.३ 


य २०.८६ 


इन्द्र भ्रा याहि तुतुजानः उप ब्रह्माणि हरि-वः। सुते दधिष्व नः चनः । 


(हरि-वः इन्द्र) हरि-वन्‌ ! इन्द्र ! (तूतुजानः) फुर्तीले [तुम] (ब्रह्माणि) ज्ञानों के (उप ग्रा याहि) 
निकट ग्रा जाओझो । (सुते) [सोम के] संपन्न हो जाने पर (न: चनः दधिष्व) हमारे भ्रन्न को धारण करो। 


पूर्वे-मन्त्र में धी के दो अभिप्रायों में से कमं का यहां 
उल्लेख है। कर्म ज्ञानपूर्वंक किया जाता है, तो 
कर्म से ज्ञान की पुष्टि होती है और ज्ञानी में ग्रात्म- 
विश्वास पैदा होता है । उक्ति भी है, यर तु क्रिया- 
वान्‌ स पण्डितः, जो कर सकता है वही ज्ञानी है । 
हरि =्रश्‍व, क्रियाशक्ति। इन्द्र क्रियाशक्तिवान्‌ है । 


ग्रतः वह तूतुजान, बिना अनावश्यक विलंब के, 
यथाकाल, उचित कर्मों को करने का विवेक और 
फुर्ती रखता है । इन्द्र कर्मानुभव से ज्ञानों को पुष्ट 
करे, यही उसका ब्रह्मों-ज्ञानों के निकट आना है । 
वह साधको के चनः--अज्न, भोग, उपलब्धि, 
कर्मेफल का आधार है । 


१२११ अश्विना पिबतां मधु, सरस्वत्या सजोषसा । 
इन्द्रः सुत्रामा वृत्रहा, जुषन्तां सोम्यं मधु । य२०.९० 
झश्विना पिबताम्‌ मधु सरः+-वत्या स-जोषसा । इन्द्रः सु-त्रामा वृत्रहा जुषच्तास्‌ सोम्यम्‌ 


सघु। 


१) (सरः-वत्या स-जोषसा) प्रवाह-वती के [साथ] समान प्रीति वाले (अश्विना) अश्वी (मधु पिब- 


ताम्‌) मधु पीएं । 


२) (सु-त्रामा) सु-त्राता, (वृत्र-हा) वृत्र-हन्ता (इन्द्रः) इन्द्र (सोम्यम्‌ मधु) सोममय मधु को (जुषन्ताम्‌ ) 


सेवन करें । 


४ मन्त्र ८० के समान, यह मन्त्र पुनः ग्रश्‍वी, सरस्वती ये सब देवों के सोम हैं । इनमें जो मधु- सुख, आतन्द 
इन्द्र की संयुक्त प्रशरित है । भ्रश्वियों का सरस्वती है उसे तभी भोगा जा सकता है जब भोगों में से 
के प्रति प्रीतिभाव है । सरस्वती जीवन की दोनों सुरांश को छोडकर सोमांश का ग्रहण करने का 

विवेक हो। ऐसे विवेक का धनी इन्द्र बुद्धि 


) “7 


पद्धतियो में लाभकारिणी है । इन्द्र सु-त्राता है; 


“वह वृत्र को मारकर, उससे साधक को बचाता है । 


अर्वियों और सरस्वती की चिकित्सा-सहायता से 


ये सब सोम के मधु--माधुये का पान/सेवन करें अर विवेक को निता और सुरक्षित रखता है; 


स्थूल अन्न, और पंच ज्ञानेन्द्रियों से गृहीत विषय, 


ना 


पाठक से 


वेद-संस्थान इस पुस्तक की विषयवस्तु, लेखनशैली और आकार-प्रकार के 
बारे में आपके विचारों के लिए आभारी होगा । अन्य कोई सुझाव ग्राप 
देना चाहें तो उन्हें जानकर भी हमें प्रसन्नता होगी । हमारा पता है : 
बाबू मोहल्ला, ब्यावर रोड, अजसेर, भारत 


-१३५६- 
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# यहाँ से हौत्र कमं भ्रारंभ होते हैं । इससे पूर्व आध्वर्यव कर्म के मंत्र थे। 
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व्याख्यायत उद्धरण 
[संख्या अध्याय में मंत्र की संख्या की सूचक है।] 


>*- श्रयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः । ७ यमेवैष वृणुते तेन। ५० 
ग्रासन्दीसद्‌ वे साम्राज्यम्‌ । २ यस्तु क्रियावान्‌ स्‌ पण्डित: । ८६ 
उशती सुवासा: । ४३ रसोप्यस्य डा. । १६ 
कि स्विद्‌ वन” । ४५ राष्ट्र' वा श्रासन्दी । १ 
त्रं वै साम ` साम्राज्यं” सवेषां "“यत्‌ साम । ३१ वागोजः । ६० 
न कर्म लिप्यते नरे । ७४ श्रदूधया सत्यमाप्यते । १३,२४ 

द्वि्यस्य बलं तस्य । ८० सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । ११,१२,५० 
धर सत्या: सन्तु यजमानस्य कामा: । १२ 
यह व मय मीट । १२ “स्व: पद्यन्त उत्तर इत्ययं वै लोकोदभ्य उत्तरः ।२१ 
य भ्‌ 
ी परिशिष्ट ५ 
(ण 


| में बंद [२०वां ०] मन्त्रो को 
. वेदव्याख्या-ग्रन्थ [२०वां पुष्प] में व्याख्यात, बज वां अध्याय] के [६०] म 


सु po 
[जो [३०] मन्त्र अन्य वेदों में भी विद्यमान हैं उनके प्रतीको के बाद“ चिह्न है।] 


: अध्याय में मन्त्र-संख्या यजुर्वेद में मन्त्र-संख्या 'गरन्थ' में पृष्ठ-संख्या 

र pun र र ११५२ के 

) अ ग्द्यान्वचारिषं २२ I १३ ११ 

श अपो क ११४५ ३११ 
रस्या दधामि समिधः ह ११४५ वेवर ६३ 
अंशुना ते व ३५ ११५६ र / 
अश्विनकृतस्य ७३ ११६४ क 

दे -ऊ- पक य; 
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ता न ग्रा वोढमश्विना* 


, » नासत्या सुपेशसा 


०7 भिषजा सुकर्मणा 
तिस्स्त्रेधा सरस्वत्य- 
तिस्रो देवीहुविषा* 
त्रया देवा एकादश 
त्रातारमिन्द्रमवितार-* 
त्वष्टा दधच्छुष्म- 
देवस्य त्वा सवितु 
देव्या मिमाना मनुष 
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नराशंसः प्रति शूरो 
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पावका न: सरस्वती * 
पुत्रमिव पितरावश्विनो- 
पृष्टीर्मे राष्ट्रमुदरमंसौ 


_ प्रति क्षत्रे प्रति तिष्ठामि 


'च ~ प्रथमा द्वितीयैद्वितीयार्‌- 


i 


प्राणपा मे ग्रपानपार- 
बाहू मे बलमिन्द्रियं 
बृहदिन्द्राय गायत* 
महो श्रणाः सरस्वती” 
य॒ इन्द्र इन्द्रियं दघु 
यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च 
यत्रेद्धशच वायुरच 
यदापो ग्रघ्त्या इति 
यदि जाग्रद्‌ यदि स्वप्न 
 » दिवा यदि नक्त- 
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2 तार अजमेर, दिल्ली) के संस्थापकाध्यक्ष, वेदमर्मज्ञ सन्त, श्री स्वामी विद्यानन्द “विदेह' 
त ) ने वेद और योग, दोनों को रहस्य और क्लिष्टता की गुहाश्रों में से निकाल 


(१८९६-१९७५ ई. 


- कर लोकसुलभ, सरस, जीवनोपयोगी और जनमंगल का माध्यम बनाने में अद्भुत सफलता पाई । 
अपनी मधुर, निजता और प्रेम से सराबोर, सरस-सरल वाणी से और अपनी तत्त्वोन्मेषिरणी लेखनी से 
उन्होंने सहस्रो वेदमंत्रों के रहस्य श्रनावृत कर अपने साक्षात्कृतधर्मा ऋषित्व को उजागर किया । 
वेदों के परवाने 'विदेह' की अमर ग्रन्थमाला, बेदव्याख्या-ग्रन्थ के ग्रधूरे कार्य को पूरा करने 
की दिशा में, संस्थान के अध्यक्ष, तरुण वेदचितक, डॉ. अ्रभयदेव शर्मा दत्तचित्त हैं। उनके प्रयत्न 

को प्रथम, अविकल फलश्रू ति इस २०वें पुष्प के रूप में प्रस्तुत है । इसमें यजुर्वेद के २०वें ग्रध्याय 
` को स्वोपज्ञ, साथ ही पारंपरिक वेदिक चितन से समर्थित व्याख्या है । इसमें श्री स्वामी 'विदेह' की 
_नेदमंत्रों की क्रमिक संगति लगाने को ्रात्मावस्थिति-मूलक, अअन्तःश्रवण और भ्रन्तर्ज्योति से सहचरित 
ओ- प्रयाससरणि का अनुसरण करते रहने की चेष्टा-भी अन्तनिहित है। 
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“स्वामी विद्यानन्द'विदेः त ` 


+ 


वेदव्याख्या-ग्रन्थ | 


उन्तालीसका पुष्प ` 


( यजुर्वेद के ३९वें ग्रव्याय की व्याख्या ) विट र. 
विषय : साधना विज्ञान 
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द विषय मंत्र-सं. 
साधना १-२ 
$ ऋषित्व ३-४ 
। साधक का व्यक्तित्व प्र | है 
सृष्टिरचना-क्रम द्‌ त. 
सामाजिक साधना ७-९ प 


वैयक्तिक ,, १०-१३ 
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>A 
यजुबद-ब्याख्या 
उन्तालोसवां ग्रघ्याय 
स्वाध्यच्ना-विज्ञाच्त 


१९४६ स्वाहा प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः । पृथिव्ये स्वाहा ऽग्नये स्वाहा ऽन्तरिक्षाय स्वाहा 
वायवे स्वाहा । दिवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा । य ३९.१ 
स्वाहा प्राणोभ्यः स-श्रधि-पतिकेभ्यः। प्रथिव्ये स्वाहा भ्रग्नये स्वाहा ्रन्तरिक्षाय स्वाहा वायवे 


स्वाहा । दिवे स्वाहा सुर्याय स्वाहा । 


स्वाहा शब्द अनेकभाववाची है-- 

१) स्वाहा सु-म्रा-हा । सु =श्रच्छा । गा = पूणां । 
हा=त्याग। शुभ-श्रेष्ठ का सर्वेहिताय पूणां त्याग 
[अर्पण] करना स्वाहा है। सु को आहुति देना 
स्वाहा है । 

र) स्वाहा =स्व+श्रा+हा । स्व सर्वस्व सर्वार्थ 
सर्वथा त्याग करना स्वाहा है। स्व की आहुति देना 
स्वाहा है। 

३) स्वाहा = सु-श्राहा। शुभ -श्वेष्ठ के लिए ग्राह्वान 
करना स्वाहा है। 

४) शुभ और महानु साधों की साधना के लिए 
सुहुत [श्रापित] होना स्वाहा है। . 
५) स्वाहा नाम अर्पण का है। अ्पेण के बिना 
तपंण असम्भव है । 


2६) स्वाहा नाम प्राह्माद तथा आनन्द का है। 


i 


भ 


स्वाहा सर्वानन्दों का मूल है । ५ 

७) स्वाहा नाम श्रपण और पूर्णता का है । अपित 

होकर पूर्णता का सम्पादन किया जाता है। 

८) स्वाहा नाम अर्पण और सिद्धि का है । गअपित 

होकर साधना किए जाने पर ही सिद्धि होती है। 
यजुर्वेद का ३९वां अध्याय साधना-अध्याय है । 

इसका नाम स्वाहा-श्रध्याय भी है। स्वाहा और 


साधना का अभिन्न और अटूट सम्बन्ध है। स्वाहा | 


के बिना साधना श्रसम्भव है । साधना भौतिक हो 
वा भ्रभौतिक, दोनों ही का मुख्य साधन और मुख्य 
आधार स्वाहा है । वेज्ञानिक जब किसी भौतिक 


ल्ल १ ॥ 
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विज्ञान के लिए अपित होजाता है तभी वह लक्षित 
विज्ञान के रहस्यों का उद्घाटन करके विविध 
आविष्कार करता है । अध्यात्म विज्ञान का साधक 
जब अपित होकर साधना करता है तभी वह 
तत्त्व का संदशंन करता है और ब्राह्मी स्थिति में 
स्थित रहता है। 

मानवशरीर में ग्यारह प्राण हैँ 
१) प्राण = प्र-आन । जो इवास बाहर से प्रक्ृष्ट 
[शुद्ध] वायु का नासिका द्वारा संचार करता हैं 
उसकी संज्ञा प्राण है। 
२) व्यान =वि-्रान । इवासगत प्राण जब सारे 
शरीर में व्यापता है तब उसकी संज्ञा व्यान 
होती है । 
३) अपान = भ्रप-आन। जो प्रश्वास शरीर के ग्रपो, 
त्याज्य मलों को लेकर नासिका द्वारा बाहर 
निकलता है वह अपान है । 


४-११) आठ चक्रप्राण हैं जो आठौं चक्रो का 

शोधन, बोधन तथा नियमन करते हैं-- 

चक्र-ताम स्थान आधिपत्य 

ब्रह्म ब्रह्माण्ड ध्यान का अधिपति 

आज्ञा भोगों के मध्य चिन्तन का अधिपति 

जीवन नासिका-मुखमूल घाणा का अधिपति 

“विशुद्ध कण्ठमूल ध्वनि का अधिपति 

अनाहत हृदय स्नेह और भावना का 
अधिपति ` 

मनीपुर नाभिकेस्द्र 


संयम का अधिपति | 


स्वाधिष्ठान मूत्रेन्द्रियमूल ब्रह्मचर्य का अधिपति 
मूलाधार गुदामूल उध्वेरेतस्त्वकाग्रधिपति 
उपयुक्त ग्यारह प्राणों में से, प्राण, व्यान, 
अपान स्थुल और सामान्य प्राण हें । ये.जीवनप्राण 
हँ । इनसे प्राणी जीते और बढ़ते हैं । 
आठ चक्रप्राण सुक्ष्म प्राण हें । उत्थान और 
उत्कर्षं की भावना से इनके साधे जाने से मानव 
. को आधिपत्य की क्षमता प्राप्त होती है । वेदमाता 
कहती है-- ड 
` १) साधक ! (स-अधि-पतिकेभ्य: प्रारोम्यः स्वाहा) 
साधिपतिक प्राणों के लिए सु-ग्राहुति । सतत 
अभ्यास को आहुति देकर भ्रपने साधिपतिक प्राणों 
को साधना कर, आर अपने जीवन के उत्थान और 
' उत्कं का पथ प्रशस्त कर । 
२) (पृथिव्ये स्वाहा) पृथिवी के लिए स्वाहा । 
, पृथिवी असंख्य वसुग्नो और विज्ञानों की खान है। 
पित होकर उनकी खोज कर, और पृथिवीवासियों 
` को निहाल और खुशहाल कर। साथ ही, पृथिवी 
के सुगन्ध, सहन, धारण और पोषण गुणों को 
अपने आपमें स्थापन कर । प्रथिवी. सुगन्धमयी है; 
सुगन्धिमय हो । पृथिवी सबको सहती, धारती, 
` सहारती है; तू सहनशील श्रौर धारक बन । 
) (अग्नये स्वाहा) ्रग्नि के लिए स्वाहा । ग्निः 
विज्ञान के संज्ञान के लिए अपित होकर सतत 
कर, नाना प्रकार के आग्नेय प्रयोग करके 
| सुख, सुविधाएं और सम्पदाएं प्रदान 
[थ ही, अग्ति के पावक, दाहक, प्रकाशक, 
गुणों को अपने जीवन में धार। अग्नि 


Se, 


तृ 


स्वाहा ॥ 
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DMD 


|. 
पावक है; तू पावक बन और जन जन को पवित्र ~ 
कर । अग्नि दाहक है; तू दाहक बनकर पाप और 
वासनाओं को भस्म करदे । अग्नि प्रकाशक है; तू 
प्रकाशक बनकर प्रकाश कर और अन्धकार को! 
मिटा । अग्नि अग्रणी है; तू विशव का अग्रणी बन" 


४) (अन्तरिक्षाय स्वाहा) अन्तरिक्ष के लिए 


स्वाहा । ग्रपिति के साथ अन्तरिक्ष की खोज कर, 
श्रौर श्रन्तरिक्ष के समान उदाराशय तथा महाशय ' 
बन । 
५). (वायवे स्वाहा) वायु के लिए स्वाहा । आपत 
होकर 'वायु-विज्ञान की खोज कर, और वायु के ' 
समान वेगवान्‌ बनकर विश्व को हिला और जगा। 
६) (दिवे स्वाहा) द्यौ के लिए स्वाहा। ग्रपित . 
होकर द्युलोक की, यौ में स्थित लोक-लोकान्तरों की 
गणना तथा खोज कर, और द्युलोक की तरह दिव्य 
गुणों से अपने आ्रापको और अ्रन्यो को द्योतित कर। 
७) (सूर्यायः स्वाहा) सूर्य के लिए स्वाहा । अपित 
होकर, तन्मयता के साथ सौर विज्ञान की खोज 
कर, और सूर्य की ररिमियों के प्रयोग से संसार के 
विविध श्रभावों की पूर्ति कर। साथ ही, सूर्य के 
तेज, प्रकाश, क्षारहरण, ्राबृतावर्तन, मेघकररण 
गुणों को अपने जीवन में धारण कर। सूर्यं के | 
समान तेजस्वी, आकर्षक, प्रकाशक, क्षार [दुरित], 
नाशक, और ग्रानन्दघनकारक बन । EF 
स्वाहा साधिपतिङ प्राणों के लिए । 
प्रथिवी के लिए स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा । 
अन्तरिक्ष के लिए स्वाहा, वायु के लिए स्वाहा । 
लोक के लिए स्वाहा, सूर्य के लिए स्वाहा । 


। ऽदृभ्यः स्वाहा वरुणाय स्वाहा । 


: स्वाहा वरुणाय स्वाहा नाभ्ये स्वाहा | 


हद 


५७१० २५ 
ब्रा 
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१) (दिक्‌-भ्यः स्वाहा) दिशाओं के लिए सु-ग्राहुति/ 
स्व-ग्राहुति । 
दिशाएं विशाल हैं, और उनमें अमित. धनेश्वयं 


> भरा हुआ है । दिग्बिज्ञान की कोई सीमा नहीं है। 


'दिग्विज्ञान के लिए अपित-होनेवाले ही असंख्य 
विज्ञानों का उद्घाटन तथा आविष्कार करते हैं। 
स्वाहाकारी ही दिशा-विदिशाश्रों में व्यापकर राज्य- 
साम्राज्यो की स्थापना करके विपुल धनेश्वर्यों का 
सम्पादन तथा संवर्धन करते हैं । प्रदिशाओं में सुहुत 
होनेवाले ही अपने कला-कौशल, सभ्यता, संस्कृति 
तथा धर्मं का विश्व में प्रसार करते हैं ।.दिशाओं 
को अपित होनेवाले ही विश्व का सुधार और 
सुनिर्माण करते हैं । 

२) (चन्द्राय स्वाहा) चन्द्रमा के लिए सुहुत । 
चन्द्रमा को सुहुत होनेवाले चन्द्रलोक में पहुंचकर 
चन्द्रमा का साक्षात्कार करते हें और चार्द्र विज्ञान 
की खोज करते हैं । साथ ही, वे चन्द्रमा के प्राह्नाद, 
प्रसन्नता, सुमुखता, प्रियता, मनोहरता, कलान्वि- 
तता, आदि गुणों से सुशोभित होकर शान्ति तथा 
सोम्यता लाभ करते हैं । 
३): (नक्षत्रेभ्यः स्वाहा) नक्षत्रों के लिए ग्रपिति । 
नक्षत्रों के विज्ञान की स्पृहा है तो नक्षत्रों की 


`.» बिद्या के लिए अपित होकर संसाधना कर । नक्षत्र- 
` विज्ञान-विशारदों ने जो अगणित प्रकाशलोकों और 


पृथिवीलोको का संज्ञान प्राप्त किया है वह सब 
उन्होंने ग्रपित होकर ही किया है । 
४) (ग्रत्‌-म्यः स्वाहा) जलो के लिए स्वाहा । 

जल विशव की भेषज है । जलचिकित्सा-पद्धति 
एक श्रेष्ठ चिकित्सा-पद्धति है। जल जहां रोग- 
निवारक है वहां शोधक और शान्तिकर भी हैं। 
जल ही सींचते और ह्रा-भरा करते हैं । जल 
शामक हैं । जल मूर्छा को दूर करके चेतना प्रदान 
करते हैं | तू जल के गुणों से अन्वित होकर विश्व 


की शान्त चिकित्सा कर, विश्व का शोधन कर, 


SD ei 


2 रय ळर - 5 पायया यक क्ट) न पी > CS 
(निशि तरिका 


समुद्रको पार करके देश-देशान्तरों में गए. द्र र करके देश-देशा र 


Bre 


य ३६.२ से 
आत्मशमन के आश्रय से विश्व में शान्ति को 
स्थापना कर, सुविचारों और सुभावनाओं से 


सींचकर संसार को हरा-भरा कर, अपने सदुपदेशों 
से मानवसमाज में प्रचेतना का संचार कर, स्वयं | 
कलान्वित होकर जगती को स्वतः कलान्वित कर । > टन 
५) (वरुणाय स्वाहा) समुद्र के लिए सुहुत। (जल ४5% 

समुद्र वरणीयताश्रों का आगार है। उसको र्र ४०उ 
ऊपरी सतह पर तरेगा तो क्षार तथा मछलियों के क्रिम म्रा 
अतिरिक्त और कुछ तेरे हाथ न लगेगा । गहरा लङ 
जाएगा तो बेशक्कीमत गौहर पाएगा । यह संसार उ्ो ल 
जिसमें तू निवास करता है एक महासागर है । यहां र 
हर बात गहराई के साथ कर । जिन खोजा तिन 


पाइयाँ गहरे पानी पेठ । समुद्र को पित दहोनेवाले, 


और 
लह्ष्मी तथा लक्ष्य की सिद्धि करके प्रथिव्धिति 
बने । संसारसागर इतना विशाल है किपार जाने... 
के लिए उस पर कोई पुल नहीं बनायो जा सकता _ 
है । ब्रह्मनौका में बैठकर ही तू वहां पहुंच सकता हैं | 
जहां शाश्वत शान्ति और अक्षय आनन्द है। 
६) (नाभ्ये स्वाहा) नाभि के लिए सुहुत । 
झयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः (ऋ १-१६४-३५ ` 
य २३:६२) । यह यज्ञ [श्रेष्ठतम कर्मे | विश्व-सुव 
की नाभि है । श्रेष्ठ कर्म ही इस विइवचक्र का केन्द्र 
बिन्दु है. जिससे मानव और मानवता, दोनों सम्य 
सम्बद्ध रहने चाहिएं । यज्ञ की नाभि से, श्रेष 
कर्म के अविचल केन्द्र से अविचलता के साथ सुहुत 
सुसम्बद्ध रहकर संसार में नेकी का सुप्रवाह प्रवाहि 
करता और कराता रह। छ 
७) (पूताय स्वाहा) पवित्रता के लिए र 
यह स्वाहा को ध्वनि निला के 


इतलिए कि तु स्वयं पवित्र रहे, और अपने परि 
समाज, राष्ट्र तथा संसार को पवित्र व 
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अतिथि का धर्म है कि अतिथिशाला में गन्दगी न 

करे, उसे सदा साफ़-सुथरा रखे । हर अतिथि, जो 

यहां आया है, जब जाए तो अतिथिशाला को 

स्वच्छतर और शुद्धतर छोड़ कर जाए । When 

you leave the world, leave a better 

world behind. जब तुम संसार से जाग्रो तो 
एक बहतर संसार छोड़कर जाश्रो । 


दिशाओं के लिए स्वाहा, 
स्वाहा चन्द्र के लिए, 
नक्षत्रों के लिए स्वाहा, 


NN 


है. 


स्वाहा जलों के लिए, क 


समुद्र के लिए स्वाहा । 
स्वाहा नाभि के लिए, 
पचित्रता के लिए स्वाहा । 


"१६४८ वाचे स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा चक्षुषे स्वाहा चक्षुषे स्वाहा श्रोत्राय 


स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा । य ३९.३ 


वाचे स्वाहा प्र-आनाय स्वाहा प्र-प्रानाय स्वाहा चक्षुषे स्वाहा चक्षुषे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा 


श्रोत्राय स्वाहा । 


जीवन की पवित्रता का आधार जीवन में निहित 
सप्त ऋषि हैं। सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त 
रक्षन्ति सदसप्रमादस्‌ (य ३४.५५) । प्रत्येक मानव- 
शरीर में सात ऋषि संस्थित हैं। दो नेत्र, दो 
श्रोत्र, दो नासिकाछिद्र, मुख, ये सप्त ऋषि हैं जो 
प्रत्येक मानव के मूर्घा में ग्रासीन हैं। इन ऋषियों 
के ऋषित्व की जब आत्मना रक्षा की जाती है तो 
वे सदा जीवन को सर्वतः रक्षा करते हैं और पूताय 
स्वाहा (य ३९.२) पवित्रतार्थं सुहुत रहते हैं। जब 
इन ऋषियों को ऋषित्व से भ्रष्ट कर दिया जाता 
है तो जीवन श्ररक्षित होकर सवथा निकृष्ट ग्रोर 
पतित होजाता है। 

। मन्त्र मै ऊपर से नीचे के बजाय, क्रम को नीचे 
__ से ऊपर की ओर लेजाया गया है। प्रथम वाचे 
| स्वाहा पढ़ा गया हे । वाणी से ऊपर दो नासिका- 
। छिद्र हे । उनके लिए दो बार प्राणाय स्वाहा पढ़ा 

र: oR है। दो नासिका-छिद्रों के ठीक ऊपर दो चकष 
है जिनके लिए दो बार चक्षुषे स्वाहा पाठ है । 
नासिका-चिद्रों के दोनों ओर दो श्रोत्र हैं जिनके 
लिए दो बार शोत्राय स्वाहा पाठ किया गया है । 
ग्राधार सबसे नीचे होता है । आधार जितना 


उत्तम होता है उतना ही उदात्त भ्रौर सुरढ़ भवन 
निमित होता है। जीवननिर्माण का आधार श्रोत्र 
है। जन्मते ही बालक सुनता है, बोलता है; देखता 
नहीं है। इसी लिए जातकर्म संस्कार में उसकी 
जिह्वा पर 'ओस्‌' लिखा जाता है और उसके कान 
में 'वेदो $सि' कहा जाता है, आंख के प्रति कुछ 
नहीं किया जाता है । सुनते सुनते कई दिन के बाद 
वह आंखें खोलना और देखना आरम्भ करता है। 
जीवनसाधना का आधार 


सुनना है। इसी से, 5 


आधाररूपेण, सबसे नीचे श्रोत्र का उल्लेख हुआ “४ 


है, फिर चक्षु का, फिर 
वांक का । 

धुव-मन्त्र के अन्त में कहा गया था, पुताय 
स्वाहा, पवित्रता के लिए सुकी आहुति । जीवन 
में सु की आहुति देने से पवित्रता का सम्पादन होता 
है। जीवन एक यज्ञ है, यज्ञों का यज्ञ है, सर्वोपरि 
यज्ञ है । इसे सतत, सन्तत, निरन्तर यज्ञिय ग्रथ वा 
शुद्ध, सुगन्धित रखने के लिए (शओरोत्राय स्वाहा, 
श्रोत्राय स्वाहा) श्रोत्र के लिए सु-ग्हुति, श्रोत्र के 
लिए सु-आहुति, दोनों शरोत्रं के लिए सु की आहुति, 
(चक्षुषे स्वाहा, चक्षुषे स्वाहा) चक्षु के लिए सु- 


प्राण का और फिर 


-४- 
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य ३९.४ 


ख्त्यास्यापन्य ` ` ` 5 ` EEE 
ˆ श्राहुति, चक्षु के लिए सु-आहुति, दोनों चक्षओं के 


लिए सु की ग्राहुति। भद्रं कर्णेभिः शुशुयाम 


(य २५.२१) =हम श्रोत्रों से भद्र श्रवण करें। 
+ कानो से भद्र सुनना, कानों में भद्र वचनों का पड़ना 


ही कानों के लिए सु-ग्राहुति है । भत्रे पश्येमाक्षभिः 
(य २५.२१) =हम आंखों से भद्र देखें। आंखों 
से भद्रता के साथ भद्र दर्शन करना, आंखों में भद्रो 
और भन्रताश्रों का दर्शन होना ही आंखों के लिए 
सु-ञ्हुति है । सुनने से आंखें खुलती हैं, ज्ञान और 
विवेक की प्राप्ति होती है। जो जेसा सुनता और 
देखता है वेसे ही उसके विचार और संस्कार बनते 
.हैं। जसे विचार और संस्कार होते हैं वेसा ही 


/ आचार होता है । आचार के अनुसार व्यवहार 


होता है ! व्यवहार के अनुरूप परिणाम होता है । 
भद्र श्रवण और भद्र दर्शन से, भद्र श्रुति और भद्र 
इष्टि से पवित्र विचारों और संस्कारों का सम्पा- 
दन होता है । विचारों और संस्कारों की पवित्रता 
से ग्राचार की पवित्रता सिद्ध होती है। आचार 
की पवित्रता से परिवार, समाज, राष्ट्र और संसार 
का पवित्रीकरण होता है, पुताय स्वाहा को साध 


संसिद्ध होती है। 


पवित्राचार ही (प्राणाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा) 
प्राण के लिए सु-ग्राहुति है, प्राण के लिए सु- 
आहुति है। प्राण ही जीवन है । प्राण से ही जीवन 
है। जीवन वही धन्य है जो पवित्राचार से सुयुक्त 
है। प्राणवत्‌ निविश्राम, निविषय, निविकार और 
निरासक्त रहते हुए, कतंव्यनिष्ठा के साथ कमरत 
रहना ही प्राण की साध है, प्राणाय स्वाहा है । 
जिस जीवन में पवित्राचार की स्थापना है और 

प्राणवत्‌ कमंसाधना है उसकी (वाचे स्वाहा) वाणी 
के लिए सु-आहा है, सुधन्यता है । उसी को वाणी 
में वह सत्य, वह प्रभाव और वह प्रकाश होता है 
कि उसके मुख से एक एक शब्द मानवजाति का 
त्राण और कल्याण करता चला जाता है । 

वाणी के लिए स्वाहा । 

स्वाहा प्राए के लिए, 

प्राण के लिए स्वाहा । 

स्वाहा चक्षु के लिए, 

चक्ष के लिए स्वाहा । 

स्वाहा श्रोत्र के लिए, 

भोत्र के लिए स्वाहा । 


१९४९ मनसः काममार्कीत वाचः सत्यमशीय । 
पशुनां रूपमत्नस्य रसो यशः श्रीः श्रयतां मयि स्वाहा । य ३६.४ ; 
सनसः कामम्‌ आ-कतिम्‌ वाचः सत्यम्‌ अशीय । पशुनाम्‌ रूपम्‌ अ्रञ्चस्य रसः यशः श्रीः यताम्‌ 


EN 


मयि स्वाहा । 


सप्त ऋषियों के ऋषित्व की रक्षा के लिए, उनके 
ऋषित्व को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मैं 
(अशीय) सेवत करू, जीवन का अंग बनाऊ 
मनसः) मन की (कामस्‌) कामना को, (आ- 
कृतिम्‌) आ-क्कति को, (वाचः सत्यम्‌) वाणी के 


सत्य को । 2 
कान्त, कमनीय, शुभ, श्रेष्ठ कामना के लिए ही 
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काम शब्द का प्रयोग होता है। सप्त ऋषियों के. 


है | हि 
ग्राकति नाम दृढ़ संकल्प तथा आत्मा को 
आवाज़ का है। 20 
मन ह॒त्प्रतिष्ठ है (य २४.६) । मन का स्थान. 
हृदय है । इसी से मन शब्द का प्रयोग हृदय अथ में 


ऋषित्व की रक्षा, निस्सन्देह, एक कमनीय कामना | 


 भीहोताहै। 

ओ। हृदय की किसी भी कमनीय कामना की पूति 
केलिए मन के दृढ़ संकल्प और आत्मा की अदम्य 

ओ- और उद्दाम ध्वनि की आवश्यता होती है। ग्रात्मा 

` की आवाज़ जब कामना की.पुति के लिए जौहर 


' लिए मन का संकल्प इढ़ से रढ़तर होता चला जारहा 
होता है। 

च कामना की पुति के लिए आकृति के साथ, वाणी 
के सत्य को भी श्रनिवार्यता है । साधना में संकट 
र उपस्थित होने पर साधक अपनी प्रतिज्ञां से विमुख 
 होनेलगता है और जनापवाद से बचने के लिए 
मिथ्या बहाने प्रस्तुत करता है। किसी भी कमनीय. 
कामना के साधक को अपनी, आकृति का पक्का 
गौर अपने वचन का सच्चा होना चाहिए । वाणी 
का सत्य संकल्प को स्थिर और श्रात्मध्वनि को 
सजग रखता हे । 
२) सप्त ऋषियों के ऋषित्व की रक्षा के लिए 
(मयि श्रयताम्‌) मुझमें आश्रय करे (पशुनास्‌ रूपम्‌); 
पशुओं का रूप, (अन्नस्य रसः) ग्नन्नः का 
(यशः) यश, (श्रीः) सौन्दर्य, (स्वाहा) 
म 


. ऋषित्व के साधक के लिए आवश्यक है कि 
वह पशुओं "हि रूप को पहचाने और उन्हें निरुद्ध 
से का वास्तविक रूप यह है कि यदि. 
छोड़ दिया जाए तो -े अपने-पराए, 
बाग़ीचों और खेतों को चर जाते और उजाड़ 
र और बाह्य, जितनी इन्द्रियां हैं वे 
पशुवत्‌ हैं। उन पर आत्मा का पुणा 
तो ही वे जीवनसाधना में तथा 
oo में सहायक बनी रहती हैं । 
[न को उजाड़कर ऋषित्व की 
जितेन्द्रियता जीवन 


की प्रेरणा कररही होती है तब उसकी सिद्धि के : 
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स्वेतः ह्वास और विनाश होता है। 
आदर्श जीवनसाधक न्न के रस का सेवी होता. 
है, अभक्ष्य और अपेय का सेवी नहीं । अन्न में जो ग 
पौष्टिक -रस है वह अन्य पदार्थों में नहीं । जितने, > 
भी खाद्य और पेय सत्त्व के शोधक और पोषक है 
वे सब अन्न के रस की कोटि में ग्राते हैं। अन्न से 
ही शारीरिक सब धातु, रस, वीर्ये, बल, प्राण शुद्ध 
और पुष्ट होते हैं । अन्न ही मानवभोजन हे 
अन्न के सेवन से मानवीय भद्गताओ्ों तथा गुणों का 
सम्पादन होता है । ट 
` यश में ही जीवन की सार्थकता है ! यश जीवन 
है । अपयश जीते-जी मरण है । शुद्ध, शालीन, सदा-. 
चा रयुक्त, धामिक जीवनशैली से जो यश प्राप्त होता 
है उसी में जीवन की सुधन्यता है । 
` श्री नाम उस स्वाभाविक सौन्दर्य का है जिसका 
निष्पादन कृत्रिम फ़ैशन और शू गार से नहीं, भ्रन्तः- 
करण की पवित्रता से होता है । जीवनसाधक अन्दर 
से जितना पवित्र होता है, बाहर से वह-उतना ही |. 
श्रीमय, शोभनीय और दर्शनीय होता है। ८. 
मानव की सारी साधना और उसके सारे गुण | 
निरथेक हैं यदि उसके जीवन में स्वाहा की साध 
नहीं है। अपने सब शुभ, श्रेष्ठ को लोकहिताय स्वाहा 
करने के लिए ही तो जीवनसाधक सारी साधनाएं >- 
करता है। आत्मा को ब्रह्माग्ति में, और जीवन जै 
को लोकहितारिन में स्वाहा करते रहने में जो आनन्द £ 
वह अन्यत्र और अन्यथा कहां ! जीवनसाधक | 
अपने पवित्र प्रेमघृत, अपनी पवित्र विचारसामग्री, | 
अपनी पवित्र जीवनसमिधा से अपनी स्वाहाकृतियों १ 
दारा सदा, सर्वत्र मानवो के मानसों और जीवनो 
कोः शुद्ध और सुगन्धित करता है। 
प्राप्त रहू सें 
मत को कामना, थ्राकूति को, . 
वाणी के सत्य को । 


NR 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वेदव्याख्या-ग्रन्थ ' 


पशुओं का रूप, अन्न का रस,” 
यश, थी; स्वाहा । 


सुक्ति : वाचः सत्यमशीय । 
मैं वाणी के सत्य को सेवूं। 


गद 


5 १९५० फ्रृजापतिः सस्थ्ियमारः सम्राट्‌ सम्भूतो वेश्वदेवः संसन्तो घर्मः प्रवृक्तस्तेज उद्यत 
` आँश्विनः पयस्थानीयमाने पौष्णो विष्यन्दमाने मारुतः क्लथन्‌ । मंत्र: शरसि 
सन्ताय्यमाने वायव्यो हियमाण श्राग्नेयो हूयमानो वाग्धुतः । य ३६.५ 
प्र-जा-पतिः सम्‌-श्चियमाणः सम्‌-राट्‌ सम्‌-भृतंः वेश्व-देवः सम्‌-सन्नः घर्मः प्र-वृक्तः 
“तेजः उत्‌-यतः आश्विनः पयसि आ-नीयमाने पौष्णः वि-त्यन्दमाने मारुतः क्लथन्‌ । 
मेत्र: शरसि सम-ताय्यमाने वायव्यः ह्वियमाणः आग्नेयः हयमानः वाक हुतः। 


` आकृति, सत्य और स्वाहा के आश्रय से अपने सप्त 
ऋषियों के ऋषित्व का विकास करता हुआ 
` आत्मसाधक-- 
१) (सस्‌-श्रियमाणः) सम्यक्‌  श्रियमाण होकर 
(प्र-जा-पतिः) प्रजाग्रीँ का पति बनता है। 
भू [भरणे] धातु से श्रियमांण शब्द बना है । 
प्रजा नाम इन्द्रियंप्रजाओं तथा मानवप्रजाओं- का 
है। 'पति' का अर्थ है स्वामी और रक्षा करनेवाला । 
जो अपने आपको मांनवीय भद्रताओं, आत्माभाग्रो 
तथा ब्राह्म संम्पदाग्रों से आपूर भर लेता है वही 
अपनी इन्द्रियप्रजाओों का स्वामी बनकर मानव- 
प्रजाओं की पाप, ताप, सन्ताप से रक्षा करता हैं । 
- /२) (समुरभृतः समु-राट) सम्यक्‌ भरा होने पर 
सम्यक्‌ प्रकाशनेवाला बनता है । 
जो सम्यक्‌ राजता है, प्रकाशता है उसकी 
संज्ञा सम्राट है । मानवीय भेब्रॅताओं, आत्माभाओं 
तथा ब्राह्म सम्पदाओं से सम्यक्‌ ग्रापूर भरा रहने 
पर ही मानव सम्राट्‌ बनता है। सम्राट्‌ बनकर 
वह स्वयं सत्र प्रकाशता है और मानंवप्रजाश्रों को 
` प्रकाशित करता है। प्राजापत्य ही साधक को 
, सम्राट्‌ बनाता है। 


शि 


से युक्त होता है । 


सम्‌-सन्नः) ` सम्यक स्थित [आत्म-अवस्थित | | ; 
होकर (वेश्व-देवः) वेश्व-देव बनता है, सवे दिव्य- ` 


सम्यक्‌ स्थित अथवा आत्म-अवंस्थित होकर 
ही, प्रत्यक्षतः, आत्मसाधक सारी दिव्यताओं से | 
अलेंकृत होता है। जो सम्यक्‌ प्रकाशनेवाला है | 
वही सवे दिव्यताओं से संदिव्य बनता है । i 
४) (प्र-वृक्तः) प्र-वृक्त होकर (घमः) घर्मे बनता हैँ 
'प्र' का अर्थ है प्रकृष्ट, प्रकृष्टतया, सम्यक्‌ । | 
'वृक्त' का अर्थ है विरक्त, अनासक्त, विरक्ति। घमं 
का अर्थ है गर्मी । यहां घमं शब्द का प्रयोग प्रेम | 
` की ऊष्मा, प्रेम की गर्मी अर्थ में हुआ है। आत्म . 
_सांधेना के पकने पर साधक में विरक्ति अथवा | 
अनासक्ति राती है। अनासक्त होकर ही म 
प्राणिमात्र को प्यार करता है । आसक्ति प्रेम 
सीमित और संकुचित करती है । ग्रनासक्ति प्रे 
व्यांप देती है । आसक्ति में मनुष्य अपने सगे 
सम्बधिन्यों को ही प्यार करता 
संकोच को दीवारों को ढाकर, प्रेम और प्रे 
__सीमातीत कर देती दै । कुछ के प्रति प्रेम 
का कारण है । सवे के प्रति प्रेम साधक को 
सक्त बना देता है । वेश्‍वदेवत्व ही 
बनाता है । र 
५) अनासक्ति द्वारा ऊ 
कैप ` 3 


काह) 
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; 


बनता है। | हा 
६) (पयसि आ-नीयमाने) अमृत में लाए जाने पर, 
आनन्दामृत में निमग्न होने पर (आश्विन: ) प्राण- 
पारूप ग्ररिवयों के समान [सुधारक] बनता 
है । विश्वप्रेम की ऊष्मा उसे सुधारक बना देती 


| | 
न आत्मसाधक आत्मसाधना द्वारा जब आत्म- 
दर्शन तथा परमात्मसंदर्शन करता है तब उसका 
आनन्दामृत के महासागर में प्रवेश होता है। 
परिणामस्वरूप, वह प्राणवत्‌ संजीवन का संचारक, 
और अपानवत्‌ दोषों और दुरितों का निवारक बन 
जाता है । वह विश्व का सुधारक बन जाता है । 


७) (वि-स्यन्दमाने) वि-स्यन्दनशोलता में, तरंगित ` 


रहता हुआ (पौष्णः) पूषा -[पृथिवी] का पुत्र 
. [आदित्य] बन जाता है। पोषण करनेवाली होने 
. से पृथिवी को पूषा कहते हैं । 

> स्य॒न्द का अर्थ है तीव्र गमन, तेज़ी से चलना, 
ओ। तरंगित होना, प्रवाहित . होना । बि-स्यन्दमान से 
| तात्पर्यं है समुद्र के समान तरंगित रहना । तरंगित 
_ रहता हुआ, आत्मसाधक पृथिवी का पुत्र, अदिति का 
. सूनु बन जाता है। किसी एक देश-प्रदेश को नहीं, 
वह सारी प्रथिवी को अपनी माता, और अपने 
आपको अदिति [सारी प्रथिवी] का पुत्र समझता 


पृथिवी र मेरी माता है, और मैं पृथिवी का पुत्र हुँ 
हा हँ प्रगात करता हुभ्रा, वह पृथिवी पर निवास 


मानता है । इस प्रकार, उसका व्यक्तित्व 
बन जाता है। ` 
क्लथन्‌ नु) हनन करता हुश्रा (मारुतः) मारुत 


क्लथ्‌ हिंसायाम्‌ । क्लथन्‌ से आशय यहां दुःख, 
, सन्ताप के हनन से है। स्रियते 


नट 


जाते हैं उसे मरुत्‌ कहते हैं। प्राणवायु मरुत्‌ है 
क्यों कि उसके बिना प्राणी जीवित नहीं रह 
सकते । मरुत्‌ नाम उस पवन का है जो समुद्र से 


© 


बादलों को वहन करता हुआ सर्वत्र जलवृष्टि करानेः, | 


में सहायक होता है । मरुत्‌ नाम मेघवाहक पवन 
(Mons0०7) का है । साधक का जीवन साव- 
भौम बन जाता है तो वह पृथिवीस्थ सकल प्राणियों 


का मरुत्‌ [संजीवनः] बन जाता है । तब वह सवं ` 


प्राणियों के दुःखों के कारणों का हनन करता 
हुआ उनके लिए सुख-सौभाग्यों का निष्पादक बन 
जाता है। 


९) मरुत्‌ बनकर वह (शरसि) शर के (सम्‌- - 


ताय्यमाने) सम्यक्‌ विस्तार किए जाने पर (मैत्रः) 
मैत्र बनता है, मे त्री से युक्त होता है, सबको मित्र की 
ष्टि से देखता श्रौर मित्रवत्‌ वतँता है । 

श्यु गतौ धातु से शर शब्द बना है । सरणशील 
होने से बाण शर है, जल शर है, भलाई [भद्रता] 
शर है । सतत सरण करनेवाली होने से वृत्ति शर 
है, भावना शर है। यहां शर शब्द का प्रयोग 
मंगलभावना अर्थ में हुआ हे । . आत्मसाधना से 
श्रात्मसाधक के जीवन में मंगलभावनाग्रों का 
विस्तार होता है। परिणामस्वरूप, उसकी ममता 
सारे विश्‍व में, सारी सृष्टि में व्याप जाती है, और 
वह मंत्र बन जाता है, सबको मित्रवत्‌ वतंता है, 
सबकी मित्रवत्‌ सेवा करता है;। 


Do ७ 


१०) (ह्रियमाणः) आहरण किया जाता हुआ, 


भ्राकृष्ट किया जाता हुआ, हरणशील [श्राकर्षेण- 
शील] होता हुआ (वायव्यः) वायव्य बनता है, 
वायु के समान वेगयुक्त होता है, वायु के समान 
सवेग पराक्रम करता है। 


मत्र बन जाने से वह विश्व का आकर्षणकेन्द्र 


बन जाता है । सब उसका आहरण करते हैं, उसे 


अपनी ओर खींचते हैं । वह वायव्य बनकर वायुवेंग | 


' से सर्वत्र जाता है और सबको तृप्त, सन्त ` 
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| वेदव्याख्या-ग्रन्य 
ˆ करता है। 

. ११) (हयमानः) बुलाया हुआ, बुलाया जाकर वह 
> (आग्नेयः) आग्नेय बनता है । 
= आकर्षणशील होने से वह स्थान स्थान पर 
बुलाया जाता है। बुलाए जाने पर वह अपने _ 
शिक्षोपदेश द्वारा भ्रग्निवत्‌ प्रकाश करता है, जन 
जन के ग्रात्माझओं को प्रज्वलित, उदुबुद्ध, प्रबुद्ध 
करता है। 

१२) (हुतः) हृत, समर्पित व्यक्तित्व होने पर (वाक्‌) 
वाक्‌ बनता है, वक्तृत्व से युक्त होता है, वागीश 
बन जाता है । 

आग्नेय होने के कारण उसकी वाणी प्रकाश- 

यित्री होगई है । जनता उससे बोलने के लिए 
कहती है । वह शोभन वक्तव्य देता है, हृदयग्राही 
वेदोपदेश करता है । इस प्रकार, अपनी वाणी से 


RX. 
~. tC 


सा 


१९५१ सविता प्रथमे 5हन्नग्निद्वितीये वायुस्तृतीय ग्रादित्यश्चतुर्थे चन्द्रमाः पञ्चमे ऋतुः षष्ठे 


"य ३९.६ 


वह संसार का सुपंथ-नयन करता है, मानवजाति. 
को योग-जीवनपद्धति से दीक्षित करता है । 

आपूरित होकर प्रजापति, 

सम्पुरिध होकर सम्राट, 

संस्थित होकर वेइवदेव, 

श्रनासक्त होकर घम, 

ऊंचा उठकर तेज, 

अमृत में आनीयमान हो प्राणापानो, 

तरंगित होकर अदित्य, 

हनन करता हुआ मारुत । ` 

मंगलमावना में विस्तारमय होकर मंत्र, 

ग्राहरण किया जाने पर वायव्य, 

बुलाया जाने पर प्रार्नेय, 

बोलने को कहा जाने पर वागीश । 


. मरुतः सप्तमे ब्रृहस्पतिरष्टमे। मित्रो नवमे वरुणो दशम इन्द्र एकादशे विश्वे देवा द्वादशे। 


सविता प्रथमे श्रहन्‌ अग्निः द्वितोये वायुः तृतीयेः आदित्यः चतुर्थ चन्द्रमाः पञ्चमे ऋतुः षष्ठे 
मरुतः सप्तमे बृहस्पतिः अष्टमे । मित्रः नवमे वरुणः दशमे इन्द्रः एका-दशे विशवे देवाः द्वादशे । _ 


पूर्व मन्त्र में व्यक्तित्व के विकास के क्रम में बारह 
साधनाओं का उल्लेख हुआ है। इस मन्त्र में 
सृष्टिरचना के बारह क्रमों के मिष से मानवसमाज 
की निमिति तथा उसके विकास का दिग्दर्शन 
कराया गया है। 

ह व्याप्तौ धातु से ग्रहन्‌ शब्द बना हे जिसका 
अर्थ है व्याप्षिकाल । जितने काल वा समय में कोई 
वस्तु व्यापती है उतने विकास-युग वा -चरण का 
नाम अहनु है । दिन को भी अहु इसी लिए कहते 
हैं कि दित में सूर्य अपनी किरणों से पृथिवी पर 
व्यापता है । सृष्टिरचना में प्रहन्‌ नाम उतने कालक्रम 
वा युग का है जिसमें रचना का प्रत्येक चरण 


रट 


नह, 
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य ३९.६ | 


व्यापता और स्थिर होता है । 
१) (प्रथमे अहन्‌ सविता) प्रथम चरण में संविता। 
प्रलय के पश्चात्‌ सृष्टि की पुनरंचना में प्रकृति . 
के परमाणुओं का जो विराट्‌ पिण्ड बनता है | 
उसकी संज्ञा सविता है । लोकोपलोकों का 
प्रसवनकर्ता होने से उस विराट्‌ पिण्ड का नाम. 
सविता है । सविता वे प्रसवनकर्ता। | न 
२) (द्वितीये ग्निः) दूसरे चरण में ग्रग्नि। | 
दूसरे चरण में सविता [विराट्‌ 
रिच-रिचकर आग्नेय पिण्ड बनते 
प्रकाशलोक कहते हैं। समस्त प्रकाशलोक 


JiR ७८ 


७ व्य ३९.७ 


` तीसरे चरण में वायु का प्रसरण होता है जो 
प्राण के रूप में बहुधा संचरण करता है । 
४) (चतुर्थ आदित्यः) चौथे चरण में आदित्य । 
चौथे चरण में ग्रादित्य बनते हैं । आदित्य का 
अर्थ है अखण्ड । सविता [विराट्‌ पिण्ड] से 
रिच-रिचकर उपपिण्ड बनते. हैं। उप पिण्डों से 
रिच-रिचकर पृथिवी, आदि लोकों [ग्रहों, उपग्रहों] 
| का निर्माण होता है । उप पिण्डों से लोकों के बन 
जाने पर सौर मण्डलों का निर्माण होता है । प्रत्येक , 
सौर्‌ मण्डल के बन जाने पर र्‌ मण्डल के बन जाने पर विराट पिण्ड का जो 
अखण्ड भाग शेष बचता है उसकी संज्ञा ग्रादित्य 
है । आदित्य ही प्रत्येक सौर मण्डल का सूर्य 
[प्रकाशकर्ता] है। 
५) (पञमे चन्द्रमाः) पांचवें चरण में चन्द्रमा । 
उप पिण्ड से रिचकर पृथिवी बनती है। पृ से रिचकर बनती है। प॒थिवी 
. सेर्चिकर चन्द्रमा का निर्माण हो ता है। 
- ६) (षष्ठे ऋतुः) छठे चरण में ऋतु । 
उपयुक्त पांच चरणों के पश्चात्‌, छठे चरण में 
। वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त, शिशिर ऋतुओं 
. का चक्र चालू होता है। - 
७) (सममे मरुतः) सातवें चरण में मरुत । | 
 सृष्टिविज्ञान में मनुष्येतर सकल प्राणी तथा 
॒ _ तथा नासे अन ताने, मस्त हैं। ऋतुओं के बन जाने पर 
 _ पशुओं तथा वनस्पतियो का निर्माण en 
5) (भध्मे बृहस्पतिः) आठवे चरणा में बृहस्पति । 
पतव बृहत्‌-पतिः। मनुष्य ही सृष्टि में बृहत्‌ 
महान्‌] पति [7,070 of creatl0n] है। सब 
मनुष्य 


प्राणियों तथा पदार्थो का शासक होने से 
पति है । 

(नवमे मित्रः) नवें चरण में मित्र । 

: मित्र नाम सामाजिकता का है। मनुष्य जब 
Pra 22 


 उग्रशच मीमदच ध्वान्तइच धुनिइच । सासह वाँश्चाभियुर्वा च. बर्थ 


उनः न भौमः च धुान्तः च धुनिः च। ससह वान्‌ च ्रभि-युरवा च वि-क्षिपः 
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वेदव्याख्या-ग्रन्थ . 


वि ललल. 0. 


ग्राम, नगर बनाकर सामाजिक जीवन यापन करते ~ 


' हैं तो मित्रभाव का प्रादुर्भाव होता है । वे सूर्यवत्‌ 
एक दूसरे का हित सम्पादन करते हैं । । 
१०) (दशमे वरुणः) दसवें चरण में वरुण । : 

` बरुण शब्द का प्रयोग यहां वरणीयता ग्रथे में 
हुआ है । सामाजिक जीवन के विकसित होजाने 
पर संस्क्रि, सभ्यता, धामिकता, पारस्परिकता, 
आदि मानवीय वरणीयताओं [ भद्गताओं ] की 
स्थापना होती हे । 
११) (एका-दशे इन्द्रः) ग्यारहवें चरण में इन्द्र । 

इन्‌ शत्रूणां दारयिता । इनु--द्र >शन्ुओं का 

निवारण और मित्रों का रक्षण करना इन्द्रत्व है। 
जब देश, जनपद, राज्य, राष्ट्र बन जाते हैं तब 
स्वदेश की रक्षा तथा स्वराष्ट्र की उन्नति के प्रश्‍न 
उपस्थित होते हैं। इन्द्र शब्द का प्रयोग यहां 
राष्ट्रभावना के लिए हुआ है । 

र (द्वा-दशे विशवे देवाः) बारहवें चरण में सारे 
व। | 


देव शब्द का प्रयोग वेद में प्राय: सुनागरिक 

अर्थ में हुआ है। इन्द्रत्व - के विकास से देवत्व 
[सुनागरिकता] की भावना भावित होती है। तब 
सब वर्णो [वर्गो] के लोगों का देवों अथ वा 
सुनागरिंकों के रूप में 
सब नर-नारी 'देव-देवी'-संज्ञक होते हैं । 

सविता प्रथम चरण में, दूसरे में अग्नि, 

तीसरे में वायु, चौथे में आदित्य, ` 

पांचवें में चन्द्रमा, छठे में ऋतु, 

सातवें में मरुत, ग्राठवें में ब्रहस्पति । 

मित्र नवे में, वरुण दसवें में, 

इन्द्र ग्यारहव में, सब देव बारहवे सें । 


स्वाहा । 
य॒ ३९.७ 


Te आज as कर्ज 


एकीकरण होता है । तब)... 


> 
६ 


सु-प्राहा। | ह. 
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वेदव्यास्या-ग्रम्थः य ३९.८ 


(उग्रः च) परिश्रमी भी, (भीमः च) भयप्रद भो, में गिर जाता है । श्रात्मसाधना से सम्पन्न 
महापराक्रमी भी, (घु-आन्तः च) तामसी भी, (धुनिः मानवसमाज ही देवत्व से युक्त देवों और देवियों 
की ) घुनी/कंपाने वाला भी, (ससह वान्‌ च) सहनशील का, दिव्यताओं से द्योतित नागरिकों और नागः 
+. भी, वीर भी, (ग्रभि-युग्वा च) सर्वतः युक्त/समाहित रिकाश्रों का समाज बनता है । आकृति और सत्य 
भो, (वि-क्षिपः) विक्षिप्त, [सबके लिए] (सु-प्राहा) के साथ जब स्वाहा की साध होती है तो ही 
सु-आहुति, सु की भ्राहुति । *“ आत्मसाधक मानवसमाज को यज्ञवत्‌ सुरभित और 


सस कसा के का तथा नागरिकता के विकास के सुगन्धित रख पाता है। | 
साथ; प्रकृति के भेद से, समाज में भिन्न भिन्न गुण, सु को ग्राहुतियां मानवों को सुमानव बनाती हैं 


कम्‌, स्वभाव के व्यक्ति होते हैं । कोई उग्र प्रकृति के और कु की आहुतियां उन्हें कुमानव बनाती हुँ । सु 
होते हैं जो घोर परिश्रम करते हैं । कोई भीम धर्म है । कु भ्रधमं है । सु और कु में ही धमं और 
ˆ प्रकृति के होते हैं जो भयंकरताग्रों से भिड़कर भय Pu निहित है । सुविचार धर्म 
` और संकट के निवारण को क्षमता रखते हैं। कुछ ग सन है कयत अँ नसा 
“>... घ्वान्त होते हैं जो अज्ञानान्धकार में ग्रस्त रहकर धमं है, कुश्रवण ग्रधमं । सुवचन घरमे है, कुवचत्त 
८६. तामस कर्म करते हैं । कुछ धुनी. होते हैं जो अपनी अधर्म । सुभक्ष्य धर्म है, कुभक्ष्य अधमे । सुपेय घस 736 
धुन मे बड़ी बड़ी साधें सिद्ध करते हैं, और अपनी है, कुपेय अधर्म । सुकम धर्म है, कुकमं अरधघमँ। 
साधना तथा तप से मानवसमाज को हिला देते हैं।. सुचाल धर्म है, कुचाल भ्रमे । ग्रात्मसाधक मानव | 
कुछ सहनशक्ति के धनी होते हैं जो बड़ी बड़ी जीवों में अपने सुवचनों, प्रवचनों और वेदोपदेशों र 
आपत्तियों और वेर-विरोधों सहते हुए, द्वारा सुविचारों और सुभावनाओं की आहुतियां _ 
समुस्कान, वरणीय लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। कुछ देते हैं तो मानवसमाज देवों और देवियों का समाज 
अभि-युग्वा होते हैं जो अपने आपमें सर्वतः युक्त बनता है। क 
और समाहित रहते हुए बडी बडी उलभनों को साधनाविहीन कोई भी क्यों न हों, वे संसार 
सुलभाते हैं और विकटातिविकट समस्याग्रों का को धर्मात्मा नहीं बना पाते हैं । आत्मसाधक ही हैं | 
2 समाधान करते. हैं । विक्षिप्त जन भी होते हैं जो. जो मानवजीवनों में सु की आहुतियां देकर _ 
क्षुब्ध, उत्तेजित और श्रव्यवस्थित रहते हैं । नागरिकों को सुमानव ग्रथ वा दिव्य नागरिक | 
भ्र ह आत्मसाधक सभी के प्रति सुहुत रहता है, सभी बनाते हैं। 2 
| के लिए सु की आहुतियां देता है, सभी को सु से उग्र भी, सीम भी, ध्वास्त भी, घुनी मी, . 
सयुक्त करता हुआ, उन्हें सु में निरत रखने की सहनशील भी, झर्भियुक्त भी विक्षितमी, | 
, - शिक्षा, प्रेरणा और साधना करता है । ग्रात्मसाधकों सर्वा सुःआहुति । 2 
` से शुन्य मानवसमाज भ्रष्टाचार और पतन के गाते 


१६५३ अग्निं हृदयेनाशति हृदयाग्रेण पशुर्पात कृत्स्तहृदयेन भवं यकता । शव स तः 
स्यामीञझानं मन्युना महादेवमन्तःपशेव्येनोग्नं देवं वनिष्ठुना बसिष्ठहनुः शिङ्गीनि | 
कोश्याम्यास्‌ । य ३६.८ का हे 
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वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


झरितिस्‌ हृदयेन अशनिस्‌ हृदय-अग्रेर पशु-पतिस्‌ कृत्स्त-हृदयेन भवस्‌ यक्ना । शवंस्‌ मतस्नाभ्याम्‌ 


ईशानस्‌ मन्युना महा-देवस्‌ अन्तः-पर्शव्येन उग्रम्‌ 


कोश्याभ्याम्‌ । 


स्वाहाशील आत्मसाधक ने यहां अपने श्रापकी 
वसिष्ठ-हनु कहा है । वसिष्ठः वे वशिष्ठः, वशि-स्थः । 
वरि, पर-वशित्व में, मोहकता में, प्रलोभन में स्थित 
की संज्ञा वसिष्ठ ['वशिष्ठ'] है । पर-वशित्व का, 
मोहकता का, प्रलोभन का हनन करनेवाला जो 
होता है उसकी संज्ञा वसिष्ठ-हनु है । वसु [प्राणा] 
. में स्थित श्रथ वा प्राणावत्‌ निवि, निर्विषय, 
 निविकारग्रौर निरासक्त रहता हुआ जो जीवन- 
यापन और कर्मसाधना करता है उसकी संज्ञा 
वसिष्ठः हे । ऐसा वसिष्ठ विकार, वासना, 
- मोहकता, प्रलोभन का हनन कर देता है.। अतः वह 
' भी वसिष्ठ-हनु है। 
` ` आत्मसाधक कहे चला जारहा है, (वसिष्ठ हनुः) 
| वसिष्ठहनु [मैं सेवता हु] 

१) (अग्निम्‌) ज को (हुदयेन) हृदय से, सहृदयता 
[थ, हृदयवत्‌ । 
आता हृत्‌+-श्रय=हृदय । अशुद्ध रक्त को अपने 
तर आहत करके उसे शोधना, और शुद्ध किए 


अग्ति-पान कठिन है । संसार अग्निरूप 
आग बरसाता है। साधक अपने हृदय 
म उसे पचाता है और शान्ति की संस्थापना 

ता हे । 'सब ओर से मुझ पर भ्रग्निवर्षा 
र में सहृदयता के साथ, भ्रपने हृदय के 
से उसे बुझाकर शान्त रहता हूं। मैं आग 
kK गलकर सुखद शान्ति को वर्षा 


ण) बिजली को ` हृदयः 


देवम्‌ वनिष्ठुना वसिष्ठ-हनुः शिङ्गीनि 
हृदय-प्रग्न से तात्पर्यं धैय ग्रथ वा आत्मवीयं है। 
बिजली चक्राचोंध का प्रतीक है। सांसारिक माया 
की चकाचोंध मानव को चोंधिया देती है। वभव 
और सौन्दर्यं की चकाचोंध में साधनानिष्ठ बना 
रहना विरले ही श्रात्मसाधक का काम है। यह. 
संसार वह हिरण्मथ पात्र है जो सत्य भौर तत्त्व को 
आंखों से ओझल कर देता है। धीर ग्रात्मसाधक 
का श्रात्मधेर्य और ग्रात्मवीर्य ही है जो उसे हिरण्य 
की चकाचोंध से विचलित नहीं होने देता है। “मैं 
आत्मवीर्यं द्वारा चकाचोंध का शमन करता हूं। 
३) (पशु-पतिमु कृत्स्न हृदयेन) पशु-पतिः को सम्पूणं 
हृदय से, हृदय के सम्पूणं से। 
है। अ मि अ अविवेक, भ्रम, भ्रान्ति में विचरनेवाला 
मानवसमुदाय पशु-पति है ।. वह घृणा और 
तिरस्कार का नहीं, हृदय के सम्पूणं प्यार का 
अधिकारी है । “मैं उन्हें पुरे दिल से प्यार करता हूं 
और, उनके द्वारा सताए जाने पर भी, उनका; 


६ 


दे 


मानवीकरण श्रौर सुधार करता हूं ।' और 


४) (भ कोसा डे यर संसार को यकृत्‌ से, यक्ृतुवत्‌ । 
डी भव है; इसको सत्ता हे । जगत्‌ स्वप्नवत मिथ्या 
नहीं है, वास्तविकता है | संसार भी हे, और इसमें 
जो कुछ है वह सब भी है। इसका रचयिता और 
नियामक भी है । यक्कतृवत्‌ इसका सेवन करना 
चाहिए । शरीर में यकुत्‌ श्रवयव दाई कोख में 
होता है और रक्तवा रल रळ का सोधन करता सा ह गी में 
वाले रक्त का शोधन करता रहता है 


“संसार 


रहना है।' 


\/केसा भी हो । मेरी साध यकृत्‌ के समान उसकी ह 
mem के समान ४४४१८ 


-वेदच्यार्या-ग्रन्य So 

५) (शवेस्‌ मतस्नाभ्याम्‌) शवे को दोनों पाइवों से। 
शव नाम अनिष्ट ग्रौर हिसा का है। किसी का 

अनिष्ट चीतना, किसी की हिसा करना, शठ के 


४: प्रति शठता, यह सब साधनाक्षेत्र में वर्जित है। 


“साधक के लिए ऐसा करना शोभनीय नहीं है। उसकी 
प्रतिष्ठा तो हिंसाश्रों और अनिष्टों को ग्रपने पहलुओं 
में बिठाकर हिंसा को आत्मीयता में, और हिसक 
को भद्र मानव में परिणत करने में है। 'मैं शर्व को 

` पने दोनों पहलुश्रों में सेवता हूं, हिसा को स्नेह से 
और हिंसक को सेवा से जीतता हूं ।' 
६) (ईशानम्‌ मन्युना) ईशान को मन्यु से । 
ईशान नाम स्वामित्व से युक्त सम्पदाशाली का 
है । मन्यु नाम है मन-ओज और उमड़ते हुए उत्साह 


)) कम. 'मन्यु' शब्द में मननशीलता और चिन्तन- 


ता 


शोलता का संस्कार है । 'सम्पत्तिशाली को मनन- 

शील और चिन्तनशील बनाकर मैं उसे उपकाररत 

उ ह 

७) (महां-देवम्‌ अन्तः-पशंव्येन) महा-देव को ग्रन्त:- 

„ स्पश से। ` | 

महा-देव है देवों का देव परमात्मा, जिसका 

सेवन अ्रन्तः-पशंव्य ग्रथ वा श्रन्तःकरण के स्पर्श से 

होता है। 'सांसारिक क्रियाकलापों में मैं अपने 


१६५४४ उग्रॅल्लोहितेन भित्रै सोंब्रत्येन रुद्रं दोत्र त्येनेन्द्र प्रक्रीडत सरतो बलेन | साध्याव हा 
प्रमुदा । भवस्य कण्ठ्यः रुद्रस्थान्तःपाश्व्यं सहादेवस्य यकृच्छवस्थ वनिष्ठुः पशुपतेः 


पुरोतत्‌ । य ३६.६ 


.१) (उग्रम्‌ लोहितेन) उग्र को लोहित से । 

लोहित नाम शुद्ध रक्त और कुलीनता का है । 
जिस प्रकार शुद्ध राजपूती खून में वीरता होती हे 
उसी प्रकार कुलीन के रक्त में कुलीनता का संस्कार 
होता है । उग्र शब्द का प्रयोग भ्रकुलीन के लिए 


= ३ = 
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य ३९.९ 


अन्तःकरण से महादेव से संस्पृष्ट रहता हूं ।' 
८) (उग्रम्‌ देवम्‌ वनिष्ठुना) उग्र देव को विनय॒-_ 
_शीलता मे, 

अहंकार ही वह उग्र देव है जिसका सेवन वा 
शमन विनयशीलता से होता है। अहंकार को 
अहंकार से नहीं, विनयशीलता से जीता जाता है । 


'मानवप्राणियों में व्यापे ञ्रहंकाररूप उग्र देव को. में व्यापे ग्रहंकाररूप उग्र 
मैं अपनी विनयशीलता से निरस्त करता हूं।' 


अहंकार ही सवं विकारों और वासनाझों का 
जनक है । 
९) (शिङ्‌गीनि कोड्याम्याम्‌) ज्ञातव्यो को दो 
कोश्यों से । 

हृदयाकाश में दो कोक्य हें चिन्मयकोश और 
मतोमयकोश । 'इन दो कोशी के द्वारा मैं ज्ञातव्यो 
का साक्षात्कार करता हूं । इनके द्वारा मैं अनुभव- 


जन्य अनुभूतियां प्राप्त करता हूं । 


बसिष्ठ-हनु [में सेवता हूं] 

अग्नि को हृदय से, अशनि को हृदय-अग्न से, 
पशुपति को पुणं हृदय से, भव को यङ़तू से, 

शर्व को दो पहलुओं से, ईशान को मन्य से, 
महादेव को ग्रन्तःस्पशं से, उग्र देव को विनय से, 
ज्ञातव्य को कोव्यो से । 


उग्रम्‌ लो हितेन मित्रम्‌ सौत्रत्येन सदम्‌ दौः-बत्येन इन्दर्‌ प्रक्रीडेन मर्तः बलेन साध्यान्‌ फ्रसुदा 
भवस्य कण्ठ्यम्‌ रुद्रस्य ्नन्तः-पाशव्यंस्‌ सहा-देवस्य यकृत्‌ शर्वस्य वनिष्ठः पशु-पतेः पुरित्तत्‌। 
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Es i कफ काा त ता ३९-६ 


सौत्रत्य नाम सुकमंता, सुनियमता तथा सुब्रतता 

` का है । 'सित्रता के जो सुब्रत, सुनियम और सुकाय 
होते हैं उनके आश्रय से मैं सबको मिंत्र बनाता हू, 
मित्रवत्‌ वर्तता हूं, मित्र को मित्र बनाए रखता हू । 

३) (रुद्रम्‌ दौः-ब्रत्येन) रुद्र को दुत्र तता से । 

रुद्र शब्द का प्रयोग रोदयिता के लिए. हुआ 
है । सताकर रुलानेवाले श्रत्याचारी को यहां रुद्र 
' कहा गया है। दुस्तर, कठोर ब्र॒तों के पालन का कि लन जा 
नाम 'दौत्रत्य' है । 'जो मुझे संताता है, में कठोर 
व्रतो के पालन से उसके मानस को शोधता हूं, 
` उसके हृदय को जीतता हुं । 
४) (इन्द्रस्‌ प्रक्रीडेन) इन्द्र को प्रक़ीडां से । 
इन्द्रियों का स्वामी होने से आत्मा इन्द्र है । 

. ग्रक्रीडाः का अर्थ है सुमनस्कता, सुप्रसन्नता, 
- क्रीडाशीलता । 'अपनी क्रोडाशीलता, सुमनस्कता 
और सुप्रसन्नता से मैं आत्मा आत्मा को मोहता. हूं 
और अपने आत्मा को ग्रानन्दित रखता हूं । 
५) (मरुतः बलेन) प्राणो को बल से । 

म्रियते यस्याभावात्‌, जिसके अभाव से प्राणी 
मर जाता है वह मरुत्‌ है। प्राणों के अभाव में 
प्राणी मर जाते हैं । इसी से प्राणों को मरुतः कहा 
गया है । बल (प्राणने) धातु से बल शब्द बना है। 
प्राण से ही प्राणी जीवित रहता है । 'बल शब्द 
का प्रयोग यहां जीवनशक्ति और प्राणप्रियता के 
लिए हुआ है । 'में अपनी जीवनशक्ति, जिन्दादिली 
और प्राणप्रियता से प्राणों को, प्राणियों को पोषता 
और अनुप्रारित करता हूं ।' 
६) (साध्यान्‌ प्र-मुदा) साध्यो को प्र-हर्षं से । 

म प्रहषंता के साथ साध्यो की सांधना करता 
हूं । मेरी जो साधनीय साधनाएं हैं, मैं प्रहषं ग्रौर 
। आनन्द के साथ उनकी संसाधना में निरत रहता हूं ।' 
७) (भवस्य कण्ठ्यम्‌) संसार का [भागबेय] 
कण्ठ्य [स्वर] है। र 
ओ-  केण्ख्यमिति कण्ठे भवं स्वरम्‌ । कण्ठ्य शब्द का 


वेदव्यास्या-ग्रत्य 


प्रयोग प्यारी, मीठी, सरस, सुरीली वाणी के लिए 2 


हुआ है । 'संसार केसा भी हो । मेरा काम अपनी 


. मनोहारिणी वाणी से सबको समभाना और सीधी र 
: राह बताना है । संसार को मुझसे ग्रमृतमय उपदेश 


की सम्पदा मिलनी चाहिए । 


८) (द्रस्य अन्तः-पाइव्यंस्‌) रुलानेवाले का[भाग- 


घेय] अन्तः-पार्व्यं है । कला, 
'पादव नाम पहलू का है । स्पश्‌ (संस्पश ) 


' धातु से पाइव्यं शब्द बना है। यहां अन्तः-पाश्न्ये से 


तात्पर्यं अन्तः करण को स्पशं करनेवाली साधना 
है। 'मैं अपनी भावना और साधना से जालिम के 
अन्तःकरण का स्पशे करके उसे मानवता से अलंकृत 
करता हूं। उसे मुझसे भ्रन्तः-पाइव्ये मिलना 


चाहिए ।' 


९) (महा-देवस्य यकृत्‌) महा-देव की [देन] यकृत्‌ 
है, यकृदु-वंत्‌ रक्तशोधन और जीवनसंशोधन है । 
महत्ता और दिव्यता से युक्त मानव की संज्ञा 
महादेव है । 'महादेव बनकर मैं यक्कदु-वत्‌ जीवनों 
का शोधन और परिष्कार करता रहता हूं | 
१०) (शवंस्य) शवे [अनिष्ट और हिसा] का 


- [इलाज] (वनि-छ:) विनयशीलता है । 


'मै अपनी विनयशीलता से अनिष्ट को इष्ट में, 


और हिसा को अहिसामय शील में परिणत”, 


करता हूं ।' 
११) (पशु-पतेः) श्रविवेकी का [भागधेय] (पुरि- 
तत्‌) पुरि-तत्‌ है । र 
पुरितत्‌ नाम हृदय के उस थर्वण का है जो 
प्रेम के ग्रतिरेक से होता है । पुरितत्‌ नाम हृदय 
कीं उस थिरकन का भी है जो करुणा के उद्दोग 
से होती है । ग्रविवेकी जनसमुदाय को मुझसे उस 
पुरितत्‌ को प्राप्ति होनी चाहिए जो स्नेह और 


करुणा के मिश्रण से होती है । 


उग्र को: लोहित से, मित्र को सौद्नत्य से, 


पर 
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त्यासमोर Je SRE] 
fi रारो है न द Rr 
` प्राणों को प्राणप्रियता से, .साध्यों को प्रहर्ष से । महादेव का यकृतू, शर्वं का वनिष्ठु, 
“ संसार का कण्ठ्य, रुद्र का भ्रन्तः-पाइव्यं, पशु-पति का पुरि-तत्‌। 


ज. १६५५ लोमभ्यः स्वाहा लोमभ्यः स्वाहा त्वचे ' स्वाहा त्वचे स्वाहा लोहिताय” स्वाहा 
ल लोहिताय स्वाहा मेदोभ्यः “स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहा मांसेभ्यः स्वाहा मांसेम्य;, 
स्वाहा स्नावभ्यः' स्वाहा स्नावभ्यः स्वाहास्थम्यः स्वाहास्थभ्यः स्वाहा मज्जभ्यः. 
दै स्वाहा मज्जभ्यः स्वाहा रेतसे स्वाहा पायवे स्वाहा । य ३६.१० 
॒ लोम-भ्यः स्वाहा लोम-भ्यः स्वाहा त्वचे स्वाहा त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा लोहिताय 
स्वाहा मेदः-भ्यः स्वाहा मेदः-भ्यः स्वाहा मांसेभ्यः स्वाहा मासेभ्यः स्वाहा स्ताव-भ्यः स्वाहा 
स्नांव-भ्यः स्वाहा अस्थ-भ्यः स्वाहा ग्रस्थ-म्यः स्वाहा मज्ञू-म्यः स्वाहा सङ्ग-म्यः स्वाहा 
रेतसे स्वाहा पायवे स्वाहा । 


, सम्पूर्णं साधनाओं का मूलाधार साधक का अपना दोषों से मुक्त और सुन्दर रहती हे 
+ शरीरही है । शरीरः ही सब धर्मों का माध्यम है, ३) (लोहिताय स्वाहा, लोहिताय स्वाहा) शुद्ध 
` ` श्मंधान है, घर्मसाधन है । सरवंधर्मसाधन, सर्वकर्म रक्त के लिए सु-ग्राहुति, शुद्ध रक्तके लिए सु 
साधन, सर्वक्षेत्रसाधन, संवेजयसाधन साधक का झाहुति। Re 
ग्रपना शरीर ही है । स्वस्थ शरीर से ग्रात्मा की DL प्रत्येक अवयव में प्रवाहित रक्त को नितान्त 
शक्तियों का जितना विकास होता है उतना अन्यथा शुद्ध रखने के लिए जहां मुखाहार, नेत्राहार | 
“ही । शरीर को सदा नीरोग, स्वस्थ, सुब, सुडौल, श्रोत्राहार का शुद्ध होना आवस्यक है, वहां विर 
सर्वक्षम और सुन्दर बचाए रखने के लिए आत्म- और भावना को शुद्ध रखना भी आवश्यक ही |... 


म 
साधक को बार ने सस्तो को याद सा को शरीर द | को-शुद्ध रखना नितान्त ४) (मेदः-भ्यः स्वाहा, मेदः-म्यः स्वाहा) चबियों 
आवश्यक है] अभिप्राय का प्रकाशन इस के लिए सु-ग्राहुति, चबियों के लिए सु-आहुति । 


«मन्त्र से किया जारहा है। साधक को चाहिए, साधक ऐसे शुद्ध, हर सात्त्विक पदार्थों का गा पक सेवन 
* १) (लोम-म्यः स्वाहा, लोम-भ्यः स्वाहा) रोमों के करे जिनसे अंग अंग की चबियां शुद्ध, सात्त्विक | 
क्र. लिए सु-ग्राहुति, रोमों के लिए सु-आहुति । बनी रहें। चबियों का अंग अंग में उचित मात्र मात्रा 


तः कहा की सात्त्विकता तथा शुद्धि के लिए _में होय स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हे। जन 
सु दी जानी चाहिएं। मुख में दी गई ५) (मांसेभ्यः स्वाहा, मांस म्य: स्वाहा) मांसोके | 
आहाराहुतियां शुद्ध और सात्त्विक हों । ह में लिए सु-आहुति, मांसों के लिए स्‌ऱ्म्राहुति। 2 हना. हन. 
दी गई शब्दाहुतियां शुद्ध और सात्त्विक हों । अंग अंग में निहित मांसों को. कि शुद्ध, सात्विक 
२) (त्वचे स्वाहा, त्वचे स्वाहा) त्वचा के लिए बनाए रखने के लिए शुद्धाहार, अत्यक्षत:, * 
सु-आहुति, त्वचा के लिए सु-आहुति । है.। Mo 2 
१ `° अंग झंग की त्वचा भिन्न भिन्न प्रकार की होती ६) स्वाहा, FR प 
है। मुख, नेत्र, श्रोत्र तीनों में दी गई आहुतियां युझ के लिए सु-आहंति, स्तायुझों ४ 
शुद्ध और सात्विक हों तोत्वचा सब प्रकार के श्राहति। _ oan जल 


-१५- 
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स्नायुग्नों को स्वस्थ रखने के लिए तदनुक्कल 
आहार सेवन करना चाहिए । न 
७) (अस्थ-म्यः स्वाहा, अ्स्थ-भ्यः स्वाहा) ग्रस्थियो 
लिए स्‌-आ्ाहुति, भ्रस्थियों के लिए सु-आहुंति । 


शरीरस्थ समस्त ग्रस्थियों के सृपोषण के लिए । 


तदनुकुल पदार्थों का सेवन करना चाहिए । 


८) (मज्ज-म्यः स्वाहा, मज्ज-म्यः स्वाहा) मज्जाग्रो रहे।_ 


के लिए सु-आहुति, मंज्जाओं के लिए सु-ग्राहुति । 
मज्जा नाम है अ्रस्थियों के भीतर के गूदे 
का | ग्रस्थि ग्रेस्थि के भीतर. जो गूदा होता है 
उससे शरीर के लचकीलेपन की रक्षा होती है। 
साधक ऐसे शुद्ध, सात्त्विक पदार्थो का सेवन करे 
जिनसे भ्रस्थियों में उचित मात्रा में शुद्ध मज्जा 
. निहित रहे। 
९) (रेतसे स्वाहा) रेत के लिए सु-आहुति । 
'रेत' नाम रज, वाज, वीर्ये, ओज, आदि रसों 
तथा धातुओं का है। साधक' शुद्धाहार, शुद्ध विहार 


१५ 


:बेदव्याख्या-प्रन्थ 


के लिए सु-ग्राहुति । 


से रेत शुद्ध रखें । जननेन्द्रिय की शुद्धि तथा संयम -^ 
का भी यहां संकेत है । 
१०) (पायवे स्वाहा) गुदा 


; गुदा-सम्बन्धी रोगों से मुक्त रहने के लिए ऐसे ६४ | 


निर्बाधता.के साथ खुलकर मल का त्याग होता र_ मल का त्याग होता 
डा 
लोमों के लिएं स्वाहा, लोमों के लिए स्वाहा, 


त्वचा के लिए स्वाहा, त्वचा के लिए स्वाहा, 
लोहित के लिए स्वाहा, लोहित के लिए स्वाहा, 
मेदों के लिए स्वाहा, मेदों के लिए स्वाहा, 

मांतों के लिए स्वाहा, मांसों के लिए स्वाहा, 
स्नायुश्नो के लिए स्वाहा, स्तायुग्रों के लिए स्वाहा, 


- अस्थियों के लिए स्वाहा, प्रेस्थियों के लिए स्वाहा, 


मज्जाओं के लिए स्वाहा, मज्जाथो के लिए स्वाहा, 
रेत के लिए स्वाहा, पायु के लिए स्वाहा । 


१९५६ ग्रायासाय स्वाहा प्रायासाय स्वाहा संयासाय स्वाहा वियासाय स्वाहोद्यासाय स्वाहा । 
शुचे स्वाहा शोचते स्वाहा शोचसानाय स्वाहा शोकाय स्वाहा । य ३९.११ 
'“झ-यासाय स्वाहा प्र-यासाय स्वाहा सम्‌-यासाय स्वाहा वि-यासाय स्वाहा उत्‌-यासाय 


स्वाहा । शुचे स्वाहा शोचते स्वाहा शोचमानाय स्वाहा शोकाय स्वाहा । 


' शुद्ध, सत्त्वमय स्वस्थ शरीर से सम्पन्न रहते हुए 
साधक : [ 
१) (झार्‍यासाय स्वाहा) घोर श्रम के लिए सु-हुत 
[पित] रहे। ` hf 
. यास नाम श्रम, पुरुषार्थे, उद्योग और उत्कट 
साधना का है । ग्रात्मसाधना का अर्थ निष्क्रियता 
' नही है, सतत सक्रियता है। लोक-साधना और 
_प्रलोक-साधना सहगामिनी हैं दोनों साथ साथ 
लनी चाहिएं। नित्य सोलह घण्टे काम और 
वाठ घण्टे मिम, प्रत्येक साधक. की ग्राचार- 
2 | 


२) (प्र-यासाय स्वाहा) प्र-यास के लिए सुहुत रहे । 
जीवन के प्रत्येक पादव में साधक सतत प्रयासी 
और प्रयत्नशील बना रहे । 
३) (सम्‌-यासाय स्वाहा) सम्यक्‌-यास के लिए 
सुहुत रहे । - ४ 
क्षेत्र क्षेत्र में आत्मसाधक मामूली तौर से नहीं, 
बहुत अच्छी तरह जमकर श्रमरत रहे । 
४) (वि-यासाय स्वाहा) विविध-यासो [उत्कट 
साधनाश्रों] के लिए ग्रपित रहे । 
भत्यक्षतः, प्रत्येक साध के-लिए विविध प्रयासों 
और साधनाओं की ग्रावश्यकता होती है। 


“कफ 
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७ (उत्‌-यासाय स्वाहा) उत्‌-यास के लिए अपित 
रहे। 
उत्‌ नाम उत्कृष्ट और उच्च का है । साधक 
+ के लिए यह परम आवश्यक है कि वह सदेव उच्च 
और उत्कृष्ट यासों में निरत रहे, कभी भूलकर भी 
क्षुद्र और निक्ृष्ट व्यासंगों में लिप्त न हो । 
६) (शुचे स्वाहा) पवित्र के लिए अ्रपित रहे । 
साधक सदा पवित्र विचार, पवित्र आचार और 
पवित्र व्यवहार से युक्त रहे । पवित्र बने रहने की 
) साधना में वह कदापि शिथिल न हो । 
८) (शोचते स्वाहा) पवित्रकर्ता के लिए सृहुत रहे। 
आत्मा शरीरसम्पत्ति का पवित्रकर्ता है । सतत 


द पारय सह रहने से जीवन का पूतीकरण होता ह।_ 


( य स्वाहा) पवित्रकरणशीलता के 


१३५७ तपसे स्वाहा तप्यते स्वाहा तप्यमानाय स्वाहा तप्ताय स्वाहा घर्माय स्वाहा । 


निष्कृत्ये स्वाहा प्रायश्चित्य स्वाहा भेषजाय स्वाहा । य ३९.१२ 
तपसे स्वाहा तप्यते स्वाहा तप्यमानाय स्वाहा तप्ताय स्वाहा घर्माय स्वाहा । निः-कृत्य स्वाहा 


प्रायः-चित्यं स्वाहा मेषजाय स्वाहा । 


शुद्ध, स्वस्थ, सुपावन जीवन से सुयुक्त रहता हुआ 
साधक सदा ८ 
2 १) (तपसे स्वाहा) तप के लिए सुहुत. [अपित] 
रहे । 
0५ तप से ही साधक सु-पूत [सम्यक्‌ पवित्र] रहता 
 ह्वै।तपसे ही श्रात्मसाधना सतत. संसिद्ध रहती 
है । तप से ही श्रात्मिक, आन्तरिक और ब्राह्म 
उपलब्धियां सन्तत सुरक्षित रहती हैं। सच्चा साधक 
ब्रिलासमय नहीं, तपोमय जीवन यापन करता है । 
३) (तप्यते स्वाहा) तपते हुए/तप करते हुए/तप 
करनेवाले के लिए सुहुत रहे। . | 
परोप्रकाराय,. विश्वकल्याणार्थ जो भी तप कर 
हो, साधक उसकी सेवा, सहायता और साधना 
में अपना योगदान देने के लिए तत्पर रहे । 


य ३९.१२ च 
लिए सुहुत रहे । र 
शुचिता साधक के लिए कोई श्रस्वाभाविक 
वस्तु न होकर उसके शील का एक स्वाभाविक 
अंग हो । 02 
९) (शोकाय स्वाहा) पवित्रता के लिए सुहुत रहे । ज्यु 
पवित्रता ही साधक के साधनाशील जीवन का 
सौन्दयं है । पवित्रता में ही आत्मनिखार और 
ब्रह्मसाक्षात्कार है । ग्रनिवायंतः, वह पवित्रता के 
लिए सुहुत रहे । 
झायास के लिए स्वाहा, प्रयास के लिए स्वाहा, 
संयास के लिए स्वाहा, वियास के लिए स्वाहा, 
उद्यास के लिए स्वाहा । 
पवित्र के लिए स्वाहा, पवित्रकर्ता के लिए स्वाहा, _ 
शुविशोलता के लिए स्वाहा, पवित्रता के लिए स्वाहा । 


४७४५ 20 eo Stee Fn ud Saki) 0७0. 
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३) (तप्यमानाय स्वाहा) तपःशील के लिए पत | 
रहे । 
साधक तपःशील व्यक्ति, परिवार, समाज और _ डर 
राष्ट्र की सहायता करे। | हि 
) (तप्ताय स्वाहा) तपः-सिद्ध के लिए स्वाहा 
, तपःसिद्ध व्यक्ति के प्रति अपित रहने 
उस व्यक्ति की साध की पूर्ति में सहायता 
वहां स्वयं साधक में तप की प्रतिष्ठा 
समंकित होती है । | हु. 
) (घर्माय स्वाहा) घर्म के लिए सु रहे | 
घमं शब्द का प्रयोग यहां प्रेम-ऊष्सा ग्रथ 
प्रेम की गर्मी के लिए हुआ है। साधक 
सबके प्रति प्रेम भावित 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


य ३९.१३ 


न केवल अपना और अपने परिवार का, श्रपि 

च सारे संसार का उद्धार करना आत्मसाधक का 

` स्वाभाविक धमं है । 

७) (प्रायः-चित्ये स्वाहा) 
"सुहुत रहे। ` 

' पाप के संशोधन और निवारण के लिए जो 

तप, त्याग, उत्सग, बलिदान किया जातां हैं उसका 

नाम प्रायश्चित्त है। सच्चा साधक न केवल अपने 

पाप का, अपि च अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और 

संसार के पापों के लिए भी. प्रायश्चित करता है । 


पाप-शोधन के लिए 


किए के लिए ही नहीं, संसार में किए जारहे और 


किए जानेवाले सम्भावित पापों के लिए भी 
आत्मसाधक उग्र प्रायर्चित्त किया करते हैं। : 
८) (भेषजाय स्वाहा) भेषज के लिए सुहुत रहे । 


. २१९५८ यमाय स्वाहान्तकाय स्वाहा मृत्यवे 


विइवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा द्यावापृथिवोभ्यां स्वाहा । य ३६.१३ 


ह यमाय स्वाहा अन्तकाय स्वाहा मृत्यवे स्वाहा । ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्म-हत्याये स्वाहा विश्वेभ्यः 
देवेभ्यः स्वाहा द्यावा-पृथिवी-भ्याम्‌ स्वाहा । र} 


साधक का साधनामय, संशुद्ध, सुनिष्पन्न, ब्राह्म 
जीवन 

. १) (यमाय स्वाहा) यम के लिए सुहुत रहता है। 

हिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच, भ्रपरिग्रह की 

चि-ससाधना का नाम यम है। यम नाम संयम, 

आत्मसयम का भी है। ग्रात्मसंयम के आश्रय से 

यह पश्चसंसाधना सिद्ध होती है। एक सच्चे, 
योगयुक्त साधक का जीवन यमाय अपित रहता ही 

उसका जीवन यमोपेत होता है। 

श्रन्तकाय स्वाहा) अन्तक के लिए सुहुत रहता 


ओ-  अन्तक का अर्थ है अन्त [समाप्त] करनेवाला | 
हा इस शब्द का प्रयोग योगी की उस जीवन्मुक्त 
' के लिए हुआ है जिसमें वह समस्त 


4020: ल्क क 0 0 ना 


.. ब्राह्म कर्मे करता है । संसार में अपने 
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भेषजं नाम ओषधि, जल और सुख का है ~ 

[निघण्टु १-१२, ३.६) । आ€त्मसाधक का जीवन 
आओषधिरूप होता है। ओषधि जिस प्रकार शारीरिक _ 
रोगों को दूर करके रोगी को आराम देती है, जल्न ^ 
जिस प्रकार स्तानादि द्वारा शरीरों को शुद्ध करता हैँ“ ` 
उसी प्रकार साधक ग्रंपने अओषधिरूप जीवन से जन 
जन के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दोषों 
का निवारण करके उन्हें सम्यक्‌ सुखी करता है। 
प्रत्यक्षतः दोषधा रण से दुःखों की, ग्रौर दोषनिवारण 
से सुखों की वृद्धि होती है । 

तप के लिए स्वाहा, तपकर्ता के लिए स्वाहा, 
तपःशील के लिए स्वाहा, तपःसिद्ध के लिए स्वाहा, 
' घर्म के लिए.स्वाहा, उद्धार के लिए स्वाहा, .. 

पापशोधन के लिए स्वाहा, भेषज के लिए स्वाहा । 


Ug 


: 


स्वाहा । ब्रह्मणो स्वाहा ब्रह्महत्याय स्वाहा 


वासनाश्रों, सांसारिक कामनाश्रों, भ्रासक्तियों तथा 
लेपों का अन्त करके, प्राणवत्‌ नि्विश्राम, निविषय,, 
'निविकार, निरासक्त रहता हुआ, मिषतः कर्म) | 
करता है और शरीर त्यागने पर ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त | 
करता है । 
३) (मृत्यवे स्वाहा) मृत्यु के लिए सुहुत रहता है। 
5 : पी डौ मुक्त होना ही मृत्यु के लिए . 
भु ' ९ । जीवन्मुक्त के लिए तो मृत्यु 
निर्वाणप्राप्ति का साधन है। हि ही 
र Si) ह के लिए सुहुत रहता है। | 
रहना ही ब्रह्म के लिए सुहुत वा | 
अपित रहना है। संसिद्ध योगी, निस्सन्देट, र 
सन्तत--निरन्तर ब्रह्मलीन 


NS 


Nk 


Tr 
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अपना कोई कार्य नहीं रहता है 
[समुत्पन्न संसार, कारखाने] में वह ब्रह्म का दी 
काम करता हे । उसकी प्रत्येक गति और चेष्टा 
ब्रह्मप्रेरित होती है । 
प्‌) र स्वाहा) ब्रह्म-साधना के लिए सुहुत 
रहता है । 
हन्‌ हिसागत्योः। हन्‌ धातु के दो प्रसिद्ध अर्थ 
हैं मारना, गति [साधना] करना । हिंसा और 


” _ साधना का सतत सम्बन्ध है। बाधाओं का हनन 


क्रते हुए साधना, गति, प्रगति की जाती है। 


® -- बाधाग्रों का विनाश करते हुए ही साधना में सिद्धि 


ii 


प्राप्त होती है । 

हा जाम आमा, परम त्मा, अकति, मेद नाम आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, वेद, ज्ञान 
विज्ञान, तत्त्व, विवेक का है। जीवन्मुक्त आत्म- 
सांधक लोकहिताय आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान, वेद 


विज्ञान, आदि के प्रचार-प्रसार में निरत रहता है । 
) (विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा) सब दिव्यताओं के 


लिए सुहुत द, 
विश्व में ys दिव्यताश्रों & दिव्य गुणों 


य ३९.१३ 


लनर तथा कर्मो की व्याप्ति में निरत रहना ही सब 


ब्रह्म के 
का ही. दिव्यताओं के लिए अपित रहना है । जीवन्मुक्त की 


प्रत्येक गति और चेष्टा से अनायास ही दिव्यताग्रों 
की संव्याप्ति होरही होती है। 
७) (द्यावा-पृथिवी-भ्याम्‌ स्वाहा) द्यौ-भू के लिए 
सुहुत रहता है । 

द्यौ-भु से तात्पर्यं सकल सृष्टि से है। जिस 
पृथिवी पर हमारा निवास है वह भू है। शेष 
जितने लोक हैं वे सब यौ में सम्मिलित हैं। 


,ब्रह्मलीन की ममता ब्रह्मवत्‌ सर्वमय होती है। वह 


सकल सृष्टि के लिए मंगलकामना करता है 
प्राणिमात्र के लिए हितसाधना करता है, सर्वत्र _ 
आनन्द को बुष्टि करता है। वह गाता है- 
स्रष्टा मेरा, सृष्टि मेरी, सृष्टि के सब प्राणी मेरे । 
दुनियावालो / तुम्हें मुवारिक हों ममता के सीमित घेरे । 

यम के लिए स्वाहा, अन्तक के लिए स्वाहा, 

सृत्य के लिए स्वाहा । 

ब्रह्म के लिए स्वाहा, ब्रह्म-साधना के लिए स्वाहा; 

सब देवों के लिए स्वाहाः, द्यौ-मु के लिए स्वाहा । 
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- पाप १८. 
प्राण १-२, १ : न 
ब्रह्मलीनता १८-१९ क | 
| | यज्ञ ३ 
र र यजुर्वेद १ 
र “विज्ञान १, २, ३ 
.शरीर १५-१६ 
श्रवण ५ 
संसार १२, -प्रतिथिशाला ३, -सागर ३ 
साधक ७-९, ११, १२, १३, १५, १६, १७, १८ 
साधना १, १४, १६ 
सृष्टि १९ 
४. रचना-क्रम ९ 
हिसा १३, १९ 


. अन्तपादव्य १४ 


$ ग्रन्तक १८ 

यह, ९ 
अहन्‌ ९ * 
आकृति. ५ 
झादित्य १० 
इन्द्र १० 

१. ईशान १३ 
कण्ख्य १४ 
काम ५ 
९/क्लथू = 
चर्म ७, १७ 
देव १० 
पुरितत्‌ १४ 
प्र-वृक्त ७ 

| ब्रह्म १९ 

NN 
श्रियमाण ७ 

। भेषज १८ 

- मज्जा १६ 

७ मन ५ 

द मत्यु १३ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


परिशिष्ट २ 


व्याख्या में विवेचित मंत्रपद और धातुएं 


मरुत्‌ १४ 
महादेव १३ 
मित्र १० 

यास १६, १७ 
रुद्र १४ 

रेतः १६ 
लोहित १३ 
वरुण १० 
वसि(शि)ष्ठ १२ 
वि-स्यन्दमान ८ 
शर ८ 

शर्वं १३ 

५/शु ८ 

श्री ६ 

संम्राट्‌ ७ 
सोब्रत्य १४ 

५ स्पश्‌ १४ 
स्वाहा १ 

८ ह्‌ १९ 
हृदय १२ 
हृदयाग्र १२ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


परिशिष्ट ४ 

वेदव्याख्या-प्रन्थ [ ३९वां पुष्प | में व्याख्यात, यजुर्वेद [ ३९वां अध्याय ] के [१३] मन्त्रों को 

` वर्णानक्रमं-स्‌चो | 

मन्त्र-प्रतोक ` अ्रध्याय में मन्त्र-संख्या . यजुर्वेद में मन्त्र-संख्या ग्रन्थ में पृष्ठ-संख्या (न 
अग्नि हृदयेनाशनि दु १९५३ ११ 
ग्रायासाय स्वाहा ११ १९५६ १६ 
उग्रॅल्लोहितेन' १ १९१४ १३ 
उग्रश्च भीमश्च ७ १९५२ १० 

तपसे स्वाहा तप्यते १२ १९५७ १७ % 
दिग्भ्यः स्वाहा चन्द्राय २ १९४७ २ 
प्रजापतिः सम्मभ्रियमाणाः ण १९५० : ७ 
मनसः काममाकुति ४ ” १९४९ शर 

यमाय स्वाहान्तकाय 
हा १३ १९५८ १८ 
* स्वाह्‌ १० १९५५ १५ 
वाचे स्वाहा प्राणाय ३ १९४५ ¥ 
सविता प्रथमे ऽहन्‌ ६ १९५१ ९ 
स्वाहा प्राणे भ्य: 
हराएर श्य १ १९४६ १ 
पाठकसे 


वैद-सं |. व 
5 रे कि लेखनशैली और आकार-प्रकार > 
ः लए आभारी होगा । अन्य कोई 
का हा का चाहें तो उन्हें जानकर भी हमें प्रसन्नता होगी । 
पता है : बाबू मोहल्ला, व्यावर- रोड, श्रजमेर, भारत । 
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जन्म : १५ नवम्बर, १८९९ ई० । वेद-संस्थान (अजमेर, दिल्‍ली) के संस्थापकाध्यक्ष । 
बेदों के मर्मज्ञ व्याख्याकार, चिन्तक, कवि श्रौर संन्यासाश्रमी सन्त । वाणी में अदभुत ७ 
माधुयं और हृदय को छू लेने की क्षमता । व्यक्तित्व जो तत्काल आकर्षित कर लेता है 
आत्मीयता, स्नेह, सरलता से । सतत करमरत, प्रतिक्षण साधनामय, भक्ति और, निष्ठा 
से श्रोत-प्रोत जीवन । लेखन की शैली ललित, प्रसादगुणयुक्त, अनावश्यक विस्तार से& 


Ny ~ 


रहित। ee 
क “विदेह” का जीवन वेद और योग को समर्पित है। उन्होंने लोहे के चने समझे, 
जानेवाले वेद को झाबाल-वृदध, प्रत्येक हिम्दी-भाषी के लिए अतिसरल और रोचक, दैनंदिन जीवन में उपयोगी, 
और प्रेरक ग्रन्थ बनाने में ग्रभुतपूवं झर आइचयंकारी सफलता पाई है। उनकी वेद-व्याख्या वेद को मानव और 
मानवता की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत करती है, वेद के वेदत्व को निखारती है भ्रौर उसे जीवन-ग्रन्थ, 
मानवधमं-शास्त्र के रूप में प्रस्तुत करती है। TS | 
'्ेदव्याख्या-ग्रम्थ' विश्वाइ मय का गौरव तथा हिन्दी वाङमय को लेखक की अमर देन है । जिसने भी ' | 
` इसे पढ़ा है वढी मुग्ध हो उठा है। यह वेदों के आधुनिकीकरण, सरलीकरण, स्पष्टीकरण, श्रौर साथ ही. 
उन्हें जनसुलभ श्रौर सुबोध बनाने.का एक महान्‌ प्रयास है, जो वेदों को “रामचरित-मानस'-जेसा सरल ग्रन्थ: 
बना देगा । 
वेदों की इस क्रमिक व्याख्यामाला में चारों वेदों का, जिस क्रम में वे हैं उसी क्रम में, मन्त्र-मन्त्र, सुक्त-. १ 
सुक्त, अध्याय-प्रध्याय, श्रौर वेद-वेद की संगति लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जो वेदाध्ययन के इतिहास / 
में पहली बार इतनी गम्भीरता से किया जा रहा है। इसकी सफलता से वेद परस्पर श्रसंबद्ध मन्त्रों का संकलन- ॥ 
मात्र नहीं रह जाएगा । लेखक प्रत्येक मन्त्र का एक सुनिश्चित अथ मानता है, यद्यपि गौण वृत्ति से अन्य अर्थ. . 
भी लिए जा सकते हें । संयमपूर्वक योगाभ्यास से आत्म-ग्रवस्थित होकर, श्रन्त:अ्रवण और अन्तर्ज्योति के द्वारा : 
मन्त्राथे को साक्षात्‌ करना लेखक की पद्धति है । वेदों के ्राशय को स्वयं वेदों में पेठकर, न कि परतःप्रमाण- 
भूत ग्रन्थों की दासता स्वीकार करके, स्वयं वेदों के ही भ्राश्रय से जानना, यह लेखक की विचारसरणि है । । 
विदव्याख्या-ग्रन्थ” में प्रत्येक मन्त्र का पदच्छेद, अन्वय, पद्यानुवाद, सूक्तियां, तथा विशद, प्रेरणाप्रद, | 
जीवनोत्यानकारी व्याख्या दी गई है । | "१ 


| ना 
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पजुबेद-व्याख्या RASA 


चालीसवां अध्याय 
ज्जीवच्व-संत्रिध्याच्त 


ह 


१९५६ ईशा बास्यमिदं सर्व थत्‌ कि च जगत्यां जगत्‌ । 


तेन त्यक्तेन भुञजीथा मा गुधः कस्य स्विद्‌ धनस्‌ । य ४०.१ 
ईशा वास्यम्‌ इदम्‌ सर्व॑म्‌ यत्‌ किम्‌. च जगत्यास्‌ जगत्‌ । तेन त्यक्तन भुञ्जीथाः मा गुधः 


कस्य स्वित्‌ घनस्‌। 


उन्तालीसवं सूक्त में साधनामय जीवन के प्रशस्ती- 
करण के अनन्तर, इस अध्याय में वेदिक जीवन- 
पद्धति का संविधान है । कंसे जीना ? इस सम्प्रश्‍न 
के हल में मानवजाति की सारी समस्याञ्रों का 
समाधान निहित है। 
१) अनन्त, असीम, अपार (इदम्‌ सवम) यह सब 
[विश्व-भुवन, ग्रपि च] (यतु किम्‌ च जगत्याम्‌ 
जगत्‌) जो कुछ भी जगती में जगत्‌ है, (ईशा 
वास्यम्‌) ईश्‌ से वास्य है। 

ईश्‌ शब्द का अर्थ है स्वामी । वास्य का अर्थ 
है वसनीय, ग्राच्छादनीय, व्यापनीय, व्याप्य । 
जगती शब्द का प्रयोग हुआ है यहां गतिशील सृष्टि 
के लिए, और जगत्‌ का चलायमान भौतिक 
सम्पदा अर्थ में । 

यह सारा विश्वभुवन, सारी सृष्टि, और सृष्टि 
में निहित सारी सम्पदा उसके स्वामी से वास्य हे । 

>इस सबमें इसका. स्वामी बसा हुआ है। यह सब 

आर इस सबकी सारी सम्पदा लावारिस नहीं है । 
इस सबका एक स्वामी है जो इस सबसे व्यापक 
है । इस सबका स्वामी इस सबसे अलग नहीं है 
इस सबमें रम रहा है। 
२) (तेन) तेन कारणेन, उस कारण से, अत 
[इस सबको और इस सबमें जो कुछ है उस सबको] 
(त्यक्तेन) त्यागभावेन, त्यागभाव से, त्यागबुत्ति 
के साथ (भुञ्जीथाः) भोग, सेवन कर | 

सानव-जीवतपद्धति का यह एक स्वाम सूत्र 


र 
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. दिन उपयोग करने के लिए मिला है। उपय 
' सुपुद करो । 


है। इस विश्वभुवन के, इस जगती के हम न _ 
रचयिता हैं, न संचालक हैं, न नियन्ता हैं। और 
इसमें निहित सम्पदा के भी हम न सम्पादक हैं, न . 
स्वामी हैं। ईश ही इनका रचयिता, संचालक, | 
नियन्ता, कर्ता, धर्ता और स्वामी है। अतः इस ` 
सबका सेवन हमें उसी प्रकार से करना चाहिए 
जिस प्रकार से सेवक अपने स्वामी की वस्तुओं का 
करता है। 'मत भोग, ऐसा नहीं कहा गया है। 
यहां तो कहा गया है, 'भञ्जीथाः; भोग, किन्तु 
त्याग भाव से भोग, क्यों कि यह जगती और इस 
जगती में जो कुछ है वह सब जगत्पति का है, तेरा 
नहीं । तेरे पास जो कुछ है वह केवल समाज- | 
व्यवस्था की इष्टि से तेरा है। सब कुछ ग्रां खुले | 


`. तक ही तेरा है। आँख मु दने पर सब कुछ स्वामी ` 


का है। मानव को चाहिए, 'तेरा' और मेरा के : 
रहस्य को समझते हुए जीवनपथ पर प्रगमन करे।' ' 
) (मा गुथः). गृद्धपन मत कर | ` ह 
गुद्धपन से तात्पर्य मेरापन से हैं। हर मेरा, |. 
वास्तव में, तेरा है। जब सब ही कुछ तेरा है.तो.. | 
किसलिए मेरा-तेरा । हमें जो कुछ मिला है कुछ | 


करो, और चलते समयः जो बस्तु जिसकी है 


४) जब जब तू मेरापन से ग्रसित हो तब ! 
आपसे प्रश्‍न किया कर, '(कस्य) किसका है, 
भला, (घनम्‌). धन? : | 
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PE) जिन ४०,२ 


स्वित्‌ शब्द प्रश्‍नवाची है। धन के गृद्ध ! सोच 
तो, धन है किसका ? सब धन धनपति का है, 
ईद का है। आया था तब कुछ लाया नहीं था। 
जब जाएगा, कुछ भी साथ नहीं लेजाएगा । जो नः 
साथ आए, न साथ जाए वह तेरा. कंसे हो सकता 
है? जो.सदा तेरे साथ था रौर सदा तेरे साथ 
` रहेगा वह तो तेरा अपना आत्मा है वा परमात्मा 
है। शेष कुछ भी तेरा नहीं है। 
` आत्मनु ! तेरा केवल तू है .और परमात्मा है। 
अन्य कुछ भी और कोई भी तेरा नहीं है। यों 
प्यार और सेवा के लिए सब तेरे है और सब कुछ 
तेरा है, सारी पृथिवी तेरा घर है और सारी प्रजा 
तेरा परिवार. है। 
अमृत पिता का जो कुछ है, उसके अमृत पुत्रों 


चेदव्याख्या-ग्रन्य 


के लिए है । ईश अमृत पिता है और आत्मा उसके 
अमृत पुत्र हैं। ईश पिता स्वयं तो किसी वस्तु का 
न सेवन करता है, न किसी सम्पदा का भोग ., 
करता है। ईश का सब कुछ उसकी ग्रात्मप्रजाश्रोंः | 
के लिए ही है। सब कुछ भोग, किन्तु प्रभु के 
संसार को प्रभु का जानकर भोग । 
स्वामी से वास्य यह सब, 
जो कुछ भी जगती में जगत्‌ । 
झतः त्यागमाव से भोग, 
सत ललचा, किसका भला धन ! 
सूक्ति : ईशा वास्यमिदं स्वम्‌ । 
स्वामी से वास्य है यह सब। 
त्यक्तेन भुञ्जीथाः । 
त्यागभाव से भोग । 


. १९६० कुर्वन्तेवेह कर्साण जिजीविषेच्छतं समाः । 
a एवं त्वयि नान्यथेतो ऽस्ति न कमं लिप्यते नरे ॥ य ४०.२ : 


५ 


र ष्यते नरे । 


- जगती में जो कुछ भी चराचर जगत्‌ है वह सब 
| जगत्पति का हैं। ग्रतः उस सबका त्यागभाव से 

भोग कर, प्रनासक्त होकर सेवन करं, पूव-मन्त्र में 
जो ऐसा कहा गया है, वह भ्रनासक्ति का उपदेश है। 


इह कर्माणि) - करता हुआ ही यहां कर्मों को 
जजीविषत्‌) जीना चाहे (शतम्‌ समाः) शत 
संवत्सर, सौ वष र (एवम्‌) इस प्रकार, (त्वयि नरे) 

$ नयनकर्ता पाव (कमं न लिप्यते) कर्म नहीं 
[ है, कमलेप नहीं होता है । कर्मलेप से मुक्त 
(इतः अन्यथा) इससे अन्यथा, इससे भिन्न 


प्रकार (न भ्रस्त) नहीं है, यह निर्लेपता का 


तथा पदार्थमात्र में निर्ममता 


कुर्वन्‌ एव इह कर्माणि जिजीविषेत्‌ शतम्‌ समाः। एवम्‌ त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति न कमं 


अथ वा अनासक्ति, और कमंमात्र में निर्लेपता, यह 
साधनाद्वय नर को देह में रहते हुए जीवन्मुक्त 
विदेह बनाए .रखती है, और देहत्यागः पर उसे 
ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त कराती. है । कू 
. नु (नये) [नयन करना, लेजाना]। नर का अर्थ ” 
है लेजानेवाला, नयनकर्ता । नर शब्द का प्रयोग 
मन्त्र में पुरुष वा स्त्री के लिए नहीं हुआ है, शरीर 
के नयनकर्ता आत्मा के लिए हुआ है। पूवं-मन्त्र में 
भी, जो कहा गया है 'त्यक्त न भुञ्जीथाः; त्यागभाव 
से भोग, वह भी मानवदेहनिवासी नरं [आत्मा] 
से ही कहा गया है। भोक्ता और कर्ता देही आत्मा 
ही है, देह. नहीं। देह तो भोगने और करने का 
करण [साधन] है । मोक्ष साध्य है, जिसकी 


सिद्धि श्रनासक्ति और निर्लेपता. के आश्रय से 


र 


ढा 
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होती है। 
आत्मन्‌ ! कर्मे करता हुआ ही तू सौ वर्ष जीने 
[सशरीर रहने] की इच्छा कर। न जीने के लिए 
८ जी, न मरने के लिए जी। निर्लेप रहकर कर्म करने 


के लिए जी।' भोग में जो श्रासंक्त नहीं और कर्मों ' 


में जो लिप्त नहीं वही नर [आत्मा] अपने स्वरूप 
में अवस्थित, और ईश में संमाहित रहता हुम्जा 
मोक्ष के राजपथ पर -प्रगमन करता है, वही 
नितान्त वासनारहित रहता है। वासना ही पुनर्जन्म 
का कारण है। श्रासक्ति भ्रौर लेप, यह द्वित्व ही 
वासनाश्रों का जनक है । जहां आसक्ति नहीं, लेप 
नहीं, वहां वासनाश्रों का क्या काम ! 


कमं कर किन्तु फलासक्ति से मुक्त होकर कमं 


कर । कर्म के लिए ही कर्म कर । कतव्य के लिए 
ही कतंव्य का निवहन कर । 

कुर्वन्नेवेह कर्मारि में एक गहन रहस्य 
ग्रन्तनिहित है । उसे समझना चाहिए । “इदम्‌ सवम्‌ , 
यह सब, यह जगती, यह सारी सृष्टि ईशा वास्य 
है, ईश [मालिक] का कारखाना है। मालिक के 
कारखाने में मालिक ही का कामं । मालिक के 
कारखाने में तेरा अपना कोई काम नहीं । जिसका 
कारखाना उसी का काम । मालिक के कारखाने में. 


य ४०.३ 


मालिक के आदेशानुसार मालिक की इच्छापूति के 
लिए कर्म कर। मालिक ने तुझे जहां नियुक्त किया 
हुआ है वहीं मालिक के राज्य की सुव्यवस्था के 
लिए निर्धारित कमं कर। तू जहां भी जिस स्थिति 
में है वहीं मालिक की प्रेरणा से मालिक का काम 
कर । ऐसा करने से कमं में से तेरा अपना अपनापन 
निकल जाएगा, अहम्‌ [मैं और मेरा] का भाव 
तिरोहित होजाएगा । कमं के लेप से मुक्त रहने का 
इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। 
सौ वर्ष मनुष्ययोनि का प्राकृत आयुष्य है । सौ 

वर्ष जीने की इच्छा अप्राकृत नहीं है, प्राकृत और 
अधिकृत है । मनुष्ययोनि में नर [आत्मा को सौ 
वर्ष निवास करना ही चाहिए, मन्त्रनिदिष्ट विधि 
से कमे करते हुए । , 

करते हुए ही यहां कर्मों को 

जीना चाहे शत वषं । 

ऐसे तुझ नर में न लिप्यते कमं । 

नहीं है इससे अन्यथा । 


: सूक्ति : कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः । 


करते हुए ही यहां कर्मों को जीना चाहे सौ 
वषं । ® 


१६६१ असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । 


तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः 


य ४०.३ 


असुर्याः नाम ते लोकाः झन्धेन तमसा आ-वृताः। तान्‌ ते प्र-इत्य अपि गच्छन्ति ये के च 


आत्स-हनः जनाः । 


) (असुर्या: नाम ते लोकाः) असुय संज्ञा [हैं] वे 
लोक, (अन्धेन तमसा आवृताः) अन्ध अन्धकार से 
आच्छादित । 

२) (प्रःइत्य) प्र-याण करके, त्यागकर, मरकर 
(अपि) भी (तान) उनको (गच्छन्ति) जाते/प्राप्त 
करते हैं (ते) वे, (ये के च) जो कोई कि (आत्म-हनः 


लो 
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जनाः) आत्म-हन्‌ जन हैं । 
लोकाः शब्द का प्रयोग यहां 'अवस्थाओं. अ 

में हुआ है । अवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, देवी का नि 

और आसुरी । इन्हीं का नाम देवावस्था और _ 

असुरावस्था है। इन्हीं की संज्ञा है दिव्यावस्था 

अरसुर्यावस्था । र | 
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` जो पूर्वोक्त दो मन्त्रों [ईशा वास्यमिदं इत्येषः; ` 


'कुवन्नेवेह कर्मारण' इत्येषः] की शिक्षा में पूण 
विश्वास रखते हैं और तदनुसार श्राचरण कर 
उनकी अवस्था दैवी अवस्था होती है। तद्विपरीत, 
जिनकी मान्यता है कि न कोई ईश है न धर्म-कर्म 
है, न श्रात्मा है न आत्मंसावना है, 'खाश्रो पीग्नो 
मौज उड़ाओो,' ऐसे जनों की ग्रवस्थाएं असुयं ग्रथ 
वा आसुरी भ्रवस्थाएं होती हैं। ऐसों को ही संज्ञा 
हे आत्महनः जनाः, आत्महनन करनेवाले लोग 
क्यों कि वे आत्मसाधना और श्रात्मकल्याण जेसी 
बातों में विश्वास नहीं रखते हैं । ये लोग शरीर- 
पोषण में निमग्न रहते हैं और आत्मा को भूखा 
मारते हैं। 
. अ्सुर=ग्रसु+-र। असु नाम प्राण और जीवन 
का है। अ्रसु-रमण, प्राण-रम्यता, जीवन [देह] 
` की रमणीयता, ऐशो इशरत में निमग्न रहना और 
` ग्रात्मोन्तति के लिए कुछ न करना, यह भी श्रसुरता 
` हुँ। ऐसे भी होते हैं जो ईश और कर्म में विश्वास 
` तो रखते हैं, लोक और पर लोक की भावना का 
) ` भी मान्य करते हैं पर कुसंस्कार तथा कुवृत्ति के 
| कारण माया में ही लीन रहते हैं, और ्रात्मोन्नति 
क की राह पर न चलकर श्रनायास आत्महानि के पथ 
पर्‌ चलते चले जाते हैं। दोनों ही प्रकार के जन 
._ आत्महन्ु हैं। स्वरूप से आत्मा अनिल और अमृत 
तो अभौतिक और अमर है । आत्मोन्नति न करके 
ं नि करना ही श्रात्महनन है । 
असुर जन चोट खाने वा ठोकर लगने पर कभी 


वेदव्पाख्या-ग्रन्थ ` ` 


है और उसकी प्राप्ति करनी चाहिए । देहरूप ईस 


पिजंडे में बेठा जो तोता [आत्मा] बोल रहा है, 


ते हैं. विविध कमें कर रहा है उसके लिए भी कुछ करना _ 
चाहिए । पर काया का विलास और माया का = 
` आकर्षण उन्हें वैसा कुछ कंरने नहीं देता है। 


अध्यात्म पथ पर कुछ दूर चलते हैं कि वेसे (ते ये 


के च आत्म-हनः जनाः) वे जो कोई भी आत्म-हत्‌ 


जन (प्र-इत्य) चल-चलकर, आत्मपथ पर अग्रसर 
हो-होकर (अपि) भी, पुनः पुतः (ताच्‌) उन (असुर्या: 
नाम) असुय नाम (लोकाः) श्रवस्थाश्रो को (गच्छन्ति) 
प्राप्त होते हैं, वापस लौट जाते हैँ। कारण यही 
होता है कि (असुर्या: नाम ते लोका: अन्धेन तमसा 
आ-बुताः) ग्रसुयै नाम वे लोग अन्ध तमस्‌ से श्रावृत 
होते हैं । भ्रन्ध अन्धकार में उन्हें न सत्य का दर्शन 
होता है, न॑ संत्य में उनकी आस्था जमती है। जब 
तक अन्ध अन्धकार दूर नहीं होगा तब तक वे 


अविश्वास और अ्रनिड्चितता के भूलों में कूलते हुए - 


कभी इधर और कभी उधर होते रहेंगे। कभी 
उनका क्षणिक विश्‍वास उन्हें उभारा देता है, तो 
उनका अ्रन्धकृत संशय और प्रमाद उन्हें फिर 
आसुरी अवस्थाओं में डुबा देता है। इस प्रकार 
उभरते और डूबते हुए वे जन्म-मरण के भंवरों के 
थपेडे खाते रहते हैं । 

असुर्या नाम वे लोग और अवस्थाएं, 
अन्ध श्रन्धकार से आवृत । 
प्र-इत्य भी प्राप्त होते हैं उनको, 
वे जो कोई कि आत्म-हन्‌ जन । 


धावतोन्यानत्येति तिष्ठत्‌ तस्मिन्तपो मातरिश्वा दधाति । य ४०.४ 
-एजतु एकस मनसः जवीयः न एनत्‌ देवाः आप्नुवन्‌ पूवस भ्रशेत्‌ । तत्‌ घावतः अन्यान्‌ अति | 
तस्मिन्‌ अपः मातरि-इवा दधाति। - ` Se | 


~. 


। 


५७, 
न 


` 
>> 


J 
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आत्महनों के प्रति वेदमाता कहती है, 


य. ४०.४ 


nnn SO ____©_फक~ य 
धाता, विधाता श्रौर संचालक है। आत्महूनों का 


१). सबसे (पूर्वस्‌ भ्रशत्‌) आगे चलते हुए (एनत्‌) 
~ इस (गन्‌-एजत्‌, एकम्‌) अ-चल, एक [ईश] को, 

जो (मनसः जवीयः) मन से अधिक वेगवान्‌ है, 

(देवा: न श्राप्नुवत्‌) देव नहीं प्राप्त कर पाते हैँ । 


२) अपनी सर्वव्याप्ति से (तिष्ठत्‌) स्थित-क्कटः: 


स्थ--्रविचल होता हुआ, (तत्‌) वह (धावत: 
अन्यात्‌) दौड़ते हुए अन्यो को (अति एति) लांघ 


० रहा ठो 


इस सबका जो स्वामी है वह पृवे-ग्रर्ी है, 
सबसे आगे चलनेवाला है, और, साथ ही, है वह 
अनेजत्‌, अ-चल, न चलनेवाला | गति करने की, 
चलने की आवश्यकता तभी होती है जब एक स्थान 
से दूसरे स्थान को जाना हो । सवेव्यायक. होने से, 
ईश सर्वत्र विद्यमान है । उसे कहीं से कहीं पहुंचना 
नहीं है । बिना चले. ही वह सवंत्र पहुंचा हुआ है। 
अतः तीव्र से तीव्र गतिवाला कोई प्राणी वा पदार्थ 
उससे आगे नहीं जा सकता है । तेज दौड़नेवालों 
में मन बहुत वेगवान्‌ है । जागति और स्वप्न, दोनों 
अवस्थाओं में वह क्षणमात्र में कहीं से कहीं पहुंच 
जाता है। ऐसा वह तीव्रगामी मन भी उसका 
पार नहीं पा सकता है, अन्य की तो गति ही 
क्या है ! RR 
देव दो प्रकार के हैं, शरीर में इन्द्रियां,” और 


५ सृष्टि भें प्रकाशलोक । मन्‌ से तात्पर्ये अन्तःकरण 


चतुष्टय से है। भौतिक होने से, मन और इन्द्रियों 
को अभौतिक ईश की प्रतीति नहीं हो सकती। 
” प्रकाशलोक भी भौतिक हैं। वे भी उसका. पार नहीं 
पा सकते । आत्मा द्वारा ही योगविधि से उसका 
साक्षात्कार होता है । व्र 
आत्महनों को जानना चाहिए, अनुभव करना 
चाहिए कि ईश है, ईश की सत्ता से ही यह सब 
` सत्तावान्‌ है। यह सब ईश से ही है, ईश में ही है, 
ईदा ही इस सबका स्वामी है, ईश ही इस सबका 


र 
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यह तके कि क्यों कि वह दिखाई नहीं देता है ग्रतः 
वह नहीं है, कोई अर्थ नहीं रखता है। प्रकृति के 
अनेक रहस्य हैं जिन्हें जनसाधारण नहीं देख पाते 
हैं पर वैज्ञानिक उनका भेद पाते हैं। इसी प्रकार, 


. ईश है, और. उसके. साक्षात्कार का भी एक विशेष 


विज्ञान है जिसके आश्रय से साधक जन उसका 
प्रत्यक्ष दशन करते हैं । :- 
३) भोले मानसो ! विश्वास करो। ईश है। 
और (तस्मिन्‌) उसमें, उसी सें (मातरि-इवा). माता 
भें शवसन करनेवाला [सांस लेनेवाला| (अपः) 
कर्मेप्रवाहों को, जन्मप्रवाहों को (दधाति): धारण 
करता है, प्रवाहित करता है। , Fe 
_ ` आत्मा ही है जो कर्मानुसार' गर्भ में आता है 
और सशरीर गर्भ से बाहर निकलते तक माता के 
गर्भ सें निवास करता हुआ इवसन करता है। जब 
तक आत्मा श्रात्मसाधना द्वारा जीवन्मुक्त विदेह बन- 
कर मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता है तब'तक वह पुन: . 
पुनः माता के गर्भ में आता है अर जन्मने तक गर्भ 
में सांस लेता है। ईश की न्याय-व्यंवस्था दारा ही 
यह सब होता है। कमं से विरति असम्भव है। 
कम का चुनाव तो किया जा सकता है पर छुटकारा 
नहीं पाया जा सकता कमें दो प्रकार के होते हैं, 
बन्धनकारी, मोक्षकारी । फलासक्ति से जोः कमं | 
किए जाते हैं वे बन्धनकारी [जन्मदा | हैं। ब्रह्मवत्‌ 
निविष्रय, निविकार, निर्लेपष और निरासक्त-होकर 
जो कर्म किए.जाते हैं वे मोक्षकर होतेहे. ' | 
~ ` ईश भी है। कमं भी हैं। -कर्ता भी हैं। 'कमं- 
फलदाता भी है । आत्महनों को इस मन्त्रे में ये 
बातें बताई गई हैं। विश्वास करो और तरो । ईश 
के जगत्‌ में ईश के होकर कमं करो, ईशापित होकर _ 
कमं करो । सोक्ष का यही सोपान हे) ' 
` अचल, सन से तीव्र, पुवंगम, हु स: 
इस एक को न पहुच पाए देव । 
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वह कूटस्थ, झत्य धावतो को लांघ, 


है 23 को वेदमाता समभझाए चली जारही 


१) आत्महनों ! ईश है। (तत्‌ एजति) वह कम्पाता 
है, (तत्‌ न एजति) वह नहीं कम्पता है । एज 
कम्पने | ईश इस सबका संचालन करता है। उसकी 
सर्वगत सत्ता इस सबको गति देरही है । उसकी 
व्याप्तिमात्र से यह सब गति कर रहा है किन्तु 
ईश को कोई गति नहीं देता है। | 
त वह स्वयं गति करता है, न अन्य कोई उसे 
` गति देरहा है। सबेव्यापक भ्रौर कुटस्थ होने से उसे 
स्वयं गति करने की आवश्यकता नहीं है। वह 
स्वयं इस सबका प्रेरक है। उसका प्रेरक अन्य कोई 
नहीं है। गति करते की आवद्यकता उसे पड़ती है 
जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना पड़ता है। 
ईरा सवंव्यापक है, कुटस्थ है, कण कण और पर- 
मारु परमाणु में उसकी सत्ता एकरस सर्वेव्याप्त 
ण उसे स्वयं गति करने की आवद्यकता 
(ततु दुरे, तत्‌ उ अन्तिके) वह दूर में [है], वह 
अतिसमीप | [है| । ईश की जो न सर्वे- 
व्यापक है उसके विषय में दूरी और समीपता का 
नहीं उठता चाहिए । यहां दूरी से तात्पर्य 
आअदशन है, और समीपता से साक्षात्कार | 
माननेवालों के लिए, ईशाज्ञों के लिए, 
॥ द्वारा उसका साक्षात्‌ दर्शन करनेवांलों 
उसकी महिमा सवंत्र इष्टिगोचर 


अतः ईश उनके लिए निकटतम है, भेद- 


वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


उसमें धारण करता मातरि-इवा 
जन्म-कमंप्रवाहों को । 


नु? 72.०८ यि 


22777 य है. ०. प्‌ 


एजति तत्‌ न एजति तत्‌ दूरे तत्‌ उ ग्रर्तिके । तत्‌ ग्रन्तः ग्रस्य सर्व॑स्य तत्‌ उ सर्वस्य ग्रस्य 


रहित है। जो मानव अज्ञानवश उसकी सत्ता में 
विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास करते हुए भी जो 
उसे सदा भूले रहते हैं, उसे सर्वव्यापक और सवज्ञ 
जानकर भी दुष्कर्म करते हैं, आत्मसाधना द्वारा 
उसके साक्षात्कार का अभ्यास नहीं करते हैं उनके 


'लिए वह दूरातिदूर है । 


इसमें एक अत्य भाव भी अन्तर्निहित है । प्रेम 
और स्मरण से निकटता होती है। प्रेमरहितता 
और विस्मृति से दुरी होती है। किसी के निकट 
रहते हुए भी यदि उससे प्यार नहीं होता तो वह 
दूर ही है। दुर रहते हुए भी यदि किसी के प्रति 
प्रेम और स्मरण है तो वह दूर रहते हुए भी निकट- 
तम है। एवमेव, ईश को प्यार और स्मरण करने- 
वालों के लिए वह सदा उनके निकटतम है। जो 
उसे भूले रहते हैं उनके लिए वह निकटतम होते 
हुए भी दूरतम है। । 
३) अन्यथा तो (तत्‌ अन्तः अस्य स्वस्थ, तत्‌ 
उ सवंस्य भ्रस्य बाह्यतः) वह अन्दर 
इस सबके, वह ही इस सबके बाहर है । 

इस ग्रध्याय के प्रथम मन्त्र में जो कहा गया 
था, 'ईशा वास्यमिदं सबेम्‌' [ईश्वर से वास्य 
(व्याप्त) है यह सब], उसी भाव का स्पष्ट और 
पूर्ण द्योतन इस मन्त्रांश में है। इस अध्याय के 
प्रथम मन्त्र में 'इदं सर्वेम का प्रयोग जिस व्यापक 
भाव से हुआ है उसी भाव से इस मन्त्रांश में 
'ततु भन्तः ग्रस्य सबेस्य' तथा “तत्‌ उ सरवेस्य अस्य 
बाह्यतः' का प्रयोग हुआ है । 


© © ड A 
तन्नैजति तद्‌ दुरे तद्वन्तिके । तदन्तरस्य सवस्य तड सर्वस्यास्य बाह्यतः । . 
छ 


रन 


[व्याप्त] है 


श्‌ 
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वह कम्पाता है, वह नहीं कम्पाया जाता है, 
वह दूर है, वह निकटतम है। 


य ४०.६ 


वह भीतर इस सबके, 
वह ही बाहर है इस सबके । 


१९६४ यस्तु सर्वाखि भृतान्यात्मन्नेवानुपश्यति । सवं मृतेषु चात्मानं ततो न वि चिकित्सति । 


य ४०.६ 


यः तु सर्वारि भूतानि ग्रात्मन्‌ एवं अनु-पश्यति । सवं-मुतेषु ग्रात्मानम्‌ ततः च वि 


चिकित्सति । 

पूव-मन्त्र में कहा गया है, 'तदन्तरस्य सर्वस्य तदु 
सर्वेस्पास्य बाह्मतः,' वह इस सबके अन्दर समाया 
हुआ है; वह ही इस सबके बाहर है। उस ईश की 
सत्ता इस सबके बाहर-भीतर, भीतर-बाहर वसी 
हुई है । वह इस सबमें रम रहा है। वह सर्वव्यापक 
है । जड़-चेतन, प्राणी-म्रप्राणी, सबमें उसकी सत्ता 
व्यापी हुई है। 

इस प्रकार (यःतु) जो तो, जो भी मानव 
(सर्वाणि) सब (भुतानि) भूतों को (आत्मन्‌ एव) 
आत्मा में ही (अनु-पश्यति) निरन्तर देखता है, 
साक्षात्‌ अवलोकन करता है, (च) श्रौर (सर्वे- 
भूतेषु) सब भूतों में (आत्मानम्‌) आत्मा को-- 
(ततः) तो उससे, तत्पश्चात्‌, उस अनुभूति के बाद 
[मानव] (न वि चिकित्सति) वि-चिकित्सा, संशय 
नहीं करता है [,संशयरहित होजाता है] । 

ग्रात्मा शब्द का प्रयोग यहां उस सता के लिए 
हुआ है जिसे प्रथम मन्त्र में ईश्‌ कहा गया 


„` है । शरीरनिहित आत्मा की प्रेरणा से जिस प्रकार 


प्राणी गति करता है उसी प्रकार वह सृष्टिव्यापी 
[सर्वव्यापक ] परमात्मा इस सबको संचालित कर 
रहा है। 
भूतानि शब्द का प्रयोग पञ्च [आकाश, वायु, 
अग्नि, जल, पृथिवी] भूतो के लिए भी होता है 
पाः्चभौतिक पदार्थो के लिए भी होता है, प्राणियों 
के लिए भी होता है। अतः 'सर्वाशि भूतानि' से 
तात्पय यहां सम्पूर्ण प्राणियों और प्रप्राणियों 
[भौतिकों | से है । 
वि-चिकित्सा नाम भूल, संशय, सन्देह और 


ब् ० 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


निश्चयराहित्य का है । चिन्तन, ज्ञान और आत्म- 
साधना के द्वारा जो किसी भी सत्य या तत्त्व का 
साक्षात्कार वा सन्दर्शन करता है वही उस विषय 
में संशयरहित होता है, अन्य नहीं । 'ग्रसुर्या नास 
लोकाः आसुरी वृत्ति के लोग चिन्तन, ज्ञान और 
आत्मसाधना से शुन्य रहने के कारण इस सत्य के 
विषय में कि “परमात्मा सब भूतो में स्मा हुआ 
है और सर्वभूत परमात्मा में निहित हैं, सदा संशय- 
शील रहते हैं। आसुरी माया में लीन रहते के 
कारण वे ईश की सत्ता और अपने कतव्य कर्मों 
की महत्ता का न चिन्तन करते हैं, न उनके संज्ञान 
की प्राप्ति कर पाते हैं। परिणामस्वरूप, वे सदा 
संशय ग्रस्त: रहते हैं । चिन्तन, संज्ञान और संसाधना 
द्वारा जो परमात्मा की सवेव्यापिनी सत्ता और 
उसके सबरम निजरूप का साक्षात्‌ कर लेते हैं वे 


ही, केवल वे ही इस सबको परमात्मा में, और इस. 


सबमें परमात्मा को देखते हैं। वे ही संशयरहित 
रहते हुए ब्राह्मी स्थिति में स्थित रहते हुए ब्राह्म 
कमे करते हैं और परम पद पाते हैं। 


चिन्तनशोल देव, अचिन्तनशोल असुर, यह 
परिभाषा स्मरणीय है । चिन्तनशील यदि आत्म | 


5. 


साधना न भी कर पाएं तो अपनी भावना सेही | 


सब भूतों को परमात्मा में, और सब भूतो में 
परमात्मा को सतत, सन्तत, निरन्तर देखते हैं 
जो तो है देखता तट 
सब भूतों को गात्मा में ही, 
आर सब सूतों में आत्मा को, 
तो वह नहीं करता है संशय । | 
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१६६५ यरिमन्त्सर्वाणि सूतान्यात्मंवाभूद्‌ विजानतः । | 
तत्र को मोहः कः शोक 'एकत्वसनुपद्यतः । य ४०७ ` | 
यस्मिन सर्वाणि सूतानि आत्मा एव झसूत्‌ वि-जानतः। तत्र कः मोहः कः शोकः एकत्वम्‌ ,. 
अनु-पद्यतः । 


यस्मित) जिस अवस्था में (एक-त्वम्‌ अनु-पश्यतः ईद्यमय दिखाई देता है, और ईश्‌ का ही प्रतीत 
वो .एकत्व्र को लाते वि-ज्ञानी का होता है। इस सबमें ईश्‌ ओत-प्रोत है और ईश 
(आत्मा एव) ईश ही (सर्वाणि. भूतानि) सवे भूत ही इस सबका स्वामी है” ऐसी दृष्टि और स्थिति 
(अभूत्‌) होगया (तत्र) वहां, उस अवस्था में जिसकी होजाती है वही मोहमुक्त हो पाता ह । 
(कः मोहः) कौन मोह, क्या मोह, कैसा मोह, वहां त्वम्‌ और तव [तू और तेरा] होता है; श्रहम्‌ 
(कः शोकः) कौन शोक, क्यों शोक, कैसा शोक! आर मम [मैं और मेरा] समाप्त होजाता है। 
.  पूर्वमन्त्रवतु, आत्मा शब्द का प्रयोग यहां भी जहां अहम आर मम है वहीं मोह की स्थिति होती 
- प्रथम मन्त्र में प्रयुक्त ईश के लिए हुआ है।. तु है । ममता ही मोह की जननी है। जहां ममता 
पदयतः में सतत दर्शन ग्रथ वा आत्मानुभव--आत्मा- नहीं वहां मोह नहीं । मोह ही शोक का जनक है। 
_जुभूति सें देखने का भाव. अन्तनिहित है। आात्म- मोह मिटा तो शोक मिटा, यह स्पष्ट आर 
साघना-जन्य अनुभूति के द्वारा एकत्व को देखने- प्रत्यक्ष है। कक क 
वाले विज्ञानी, विशेष ज्ञानी, साक्षात्कारकर्ता मोह और प्रेम में अन्तर है,. बहुत अन्तर है। 
_ योगी की एक अवस्था होती है जिसमें वह, पुर्व मेरापन से मुक्त प्यार का नाम प्रेम है।. मेरापन से 
क । ` मन्त्रवत्‌, सब भूतों को, ईश्‌ में, और सब भूतों मै युक्त प्यार का नाम मोह है। प्रेम के लिए मेरापन 
` इञ को सतत, सन्ततं, निरन्तर, प्रत्यक्ष, साक्षात्‌ की आवश्यकता नहीं । देवजन परम पावन ईश से 


॥ देखता है । उस भ्रवस्था में उसकी इष्टि में (सर्वाणि प्रेम करते हैं। आर क्यों. कि यह सब ईशमंय है 
__ भूतानि) संब प्राणी, सब भौतिक वस्तुएं. (आत्मा और ईश का है इसी लिए वे इस संबको भी, 
एव) ईश्‌ ही, ईशमंय ही. (अभूत्‌) होगए होते हैं। प्राणी- और अप्राणी-जगत्‌ को भी प्यार करते हैं ।  - 
उस EE ्रवस्था में उसे ईश और इदम्‌ संवंम्‌,.ईश्‌ वे ममतारहित होकर जग में रहते हैं, जगत्‌ की ; 

यत्‌ किम च जगत्या जगत्‌, सष्टा और सृष्टि सुसेवा भी करते हैं। ईश. कहता है, 'मुझे भी प्यार “ 
दिखाई देते.हैं। तब त मोह रहता है करो, मेरे संसार को भी प्यार करो, मेरी प्राणि- - 
शोक स्थिति न य प्रजा को भी प्यार करो। प्र मेरापन से मुक्त 
इस स्थिति की प्राप्ति आसुरी वृत्ति के लोगों रहो। उस वस्था में तुम मोह और शोक से मुक्त 
देवी वृत्ति के साधक्-साधिकाओं को. ही रहते हुए आनन्दित रहोगे। . 

दृष्टि तथा सृष्टि । साधक की दृष्टि में जिस अवस्था सें एकत्व को | 

ईश्‌, और त में सबका दर्शन होते वेखनेवाले विज्ञानी का 


उसका मस्तिष्क विवेकप्रकाश से ईश ही होगया सर्वसूत,. . .. 
ह ` [न्तः वहां कौन मोह, कोन झोक ! 
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१९६६ स पयंगाच्छुक्रमकायसव्रणसस्नाविर शुद्धमपापविद्धस्‌ । 


कविसनीषो परिमुः स्वयम्मुर्याथातथ्यतो ऽर्थान्‌ व्यदघाच्छाशवतीम्यः समाभ्यः । 


य ४०.८ 


सः परि अगात्‌ शुक्रम्‌ अ-कायस्‌ अ-त्रणम्‌ अ-स्नाविरम्‌ शुद्धस्‌ भ्र-पाप-विद्धम्‌ । कविः मनीषी 
परि-भुः स्वयम्‌-भुः याथा-तथ्यतः श्रर्थान्‌ वि अदधात्‌ शाइवतीम्यः समास्यः.। 


एकत्व का संदर्शन करनेवाला विज्ञानी कहता है, 
) मानवो ! (सः) वह [ईश] है । कंसा है वह ? 
म वह है (परि अगात्‌) सब ओर गया हुआ, सवत 

- व्याप्त, सर्वव्यापक । 

२) सर्वव्यापक होने से वह है (शुक्रम्‌) सवशक्ति- 

माच्‌, सवंवशयिता । सर्वव्यापक ही सर्ववशयिता 

> होता है। एकदेशीय वा देशविशेषीय.न सर्वंबश- 
यिता हो सकता है, न सवंशक्तिमान्‌ । 

) वह्‌ है (अ-कायम्‌) काया-रहित, निराकार । 
साकार सत्ता निराकार नहीं हो सकती । भ्राकाश- 
वत्‌ निराकार होने से ही ईश इस सबमें और इस 
सबसे बाहर भी है। 

) अकाय होने से ही वह है (अ-ब्रणस्‌) ब्रणरहित । 
'ब्रण' नाम फोड़ा, फुसी और घाव का है। अव्रण 
से तात्पर्यं यहां रोगराहित्य से है। रोग सकाय में 
ही होते हैं, अकाय में नहीं । 

) और है वह (अ-स्ताविरम्‌) नस-नाड़ी-रहित। 

२ सकाय में ही नस-नाड़ी होती हैं, अकाय में नहीं । 
)६) अकाय होने से ही वह सदा (शुद्धम्‌, अ-पाप- 
विद्धम्‌) शुद्ध और पांप-रहित रहता है। साकार 
` -में ही भ्रशुद्धता होती है, और पाप के प्रवेश की 
सम्भावना होती है । 
७) वह है (कविः) क्रान्तप्रज्ञ, क्रान्तदर्शी, क्रान्तकर्मा। 
उसी की क्रान्त प्रज्ञा, क्रान्तदशिता और क्रान्त 
कृति से यह सृष्टि-क्ाव्य प्रादुभू त हुआ कंरता है । 
# ८) वह है (मनीषी) सतीषी। उसी की मनीषिता 
से, सर्वज्ञता से विज्ञानमय तथा संज्ञानमय वेद ग्रव- 
- तरित हुआ करता है 


१ 
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९) वह है (परि-भूः) परि-सत्तावान्‌, परिपूर्ण, 
सबमें सर्वतः रमा हुग्रा। उसी की परिपूर्ण सत्ता 
द्वारा यह सब परिपुरांतया सुस्थित और सुव्यंव- 
स्थित है। सम्पूर्ण सत्ता उसी से है, उसी में है। 
उसी की शाश्वत सत्ता में सबको सत्ता है। सृष्टिः 
साम्राज्य का शासन वह स्वयं करता है। उसे 
किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं। - | 
१०) वह है (स्वयम्‌-भूः) स्वयं-सत्तावान्‌ | वह 
स्वयं है, सदा से है, सदा रहेगा । वह त्रिकालांतीत 
है। उसका न आदि है न अन्त, न जन्म हैन 
मरण । उसका किसी से प्रादुर्भेवन नहीं होता है 
उसंसे सबका प्रादुर्भाव होता है। ' 
११) वह समस्त (ग्र्थान) अथो को, भोग्य 
पदार्थों को,-वसुओं को (याथा-तथ्यतः) यथायोग्य- | 
तया (वि ग्रदधात्‌) व्यवस्थित--समुत्पन्त किया 
करता है। प्रत्येक कल्प में वह सकल अर्था को 
यथावत्‌ उत्पन्न किया करता है। वह स्वयं निर्भोग 
है। सकल भोग्य पदार्थो की रचना वह अपने लिए 
नहीं (शाश्वतीभ्यः समाभ्यः) शाशवत - समागतों के 
लिए, जन्मघारण- करनेवाली: सर्नातत आत्म | 
प्रंजाओं. के लिए, -श्रमंर आत्माओं के लिएपकिया २. 
करता ठे | ५०३ . क 
वह है परि. अगात्‌, शुक्र, अकाय, भव्रण, 
अस्नाविर, शुद्ध, अपापविद्ध, कवि 
सनोषी, परिभू, स्वयम्भू । सनक 
उसी ने व्युत्पन्न किया है यायातथ्यतः ` ` बु 
अर्थों को शाइवत समाग्रों केलिए. 


पिटे) 
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जय 
१९६७ अन्ध तमः प्र विशन्ति ये 5सम्भूतिसुपासते । 


ततो भूयइव ते तमो य उ सम्भूत्यां रताः । य ४०.६ 
अन्धस्‌ तसः प्र विशन्ति ये भ्र-सम्‌-मृतिम्‌ उप-श्रासते। ततः भूयः-इव ते तमः ये उ सम्‌-भूत्यास्‌ २” 


रताः। - 


(अन्धम्‌ तमः) आवरक अन्धकार को/में (प्र- 
विदन्ति) प्रवेश करते हैं (ये ग्र-सम्भूतिम्‌ उप- 
आसते) जो म्र-सम्भूति को उपासते हैँ। (ततः उ 
भूयः-इव) उससे भी अधिक-जेसे (ते) वे (तमः) 


अन्धकार [में प्रवेश करते हैं] (ये) जो (सम्‌- 


भूत्याम्‌ रताः) सम्भूति में रत [ रहते हैं | । 

सु (सत्तायाम्‌ [सत्ता, अस्तित्व |) धातु से 
'भूति शब्द का जन्म हुआ है। सम्‌-भुति का अर्थ 
है सम्यक्‌-भूति, जिस सत्ता का मन्त्र ८ में चित्रण 
किया गया है उस सत्ता की अनुभूति, उस सत्ता की 
अनुभावना, उसी सत्ताः में लीनता की स्थिति । 

असस्भूति, नही-सम्भूति, सम्भूति की विपरीत 
स्थिति । जिस सत्ता का मन्त्र 5 में चित्रण किया 


गया है उससे विलगता, उसकी विस्मृति, माया- 
लीनता, सांसारिकता में इतना निमग्न रहना कि 
आत्मकल्याण तथा ब्रह्मभाव की भावना का ही 
लोप हो जाए। 
परव-मन्त्र में जिस ईश को स्वयम्भू कहा गया है 

उसी को सत्ता का द्योतन यहां सम्भूति शब्द से 
किया गया है। जो जगती में जगत्‌ है, जो इदं 
सर्वम्‌ है, जिसमें शाश्‍वत समाओं के लिए विविध: 
ग्रथो का याथातथ्यतः संधारणः किया गया है 
उसके लिए श्रसम्भुति शब्द का प्रयोग हुआ है। 

श्रन्ध तम में प्रवेशते हैं जो 'उपासते अ-सम्भुति को । 
उससे भी भ्रधिक-जंसे तम में वे जो सम्झूति में रत । 


१९६ अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवातृ । इति शुश्षुम धी रारां ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे \ 


हि वि-चचक्षिरे । 


उस सत्ता को (अन्यत्‌ एव श्राहुः सम्‌-भवात्‌ 
भिन्न ही कहते हैं सम्‌-भव से, (अन्यत्‌ क 
' अ्रसमु-भवात्‌) भिन्न कहते हैं ग्र-सम्‌-भव से,' (इति) 
सा (शुश्रुम) सुनते आए हैं [हम कथन] (घीरा- 
णाम्‌) धीरों का (ये नः तत्‌ वि-चचक्षिरे) जो हमें 
त्ता के विषय में] विशेषतः कहते आए हैं । 
कि का प्रयोग यहां उस सत्ता ग्रथ वा 
हुआ है। अनुभूति, अनुभावना 
त तथा गहनता की अनुरूपा 
अनुभावना कितनी भी गहन 


छत क्यों न हो, रहेगी वह यथार्थ से. 


- य ४०.१० 


अन्यत्‌ एव आहुः सम्‌-भवात्‌ श्रन्यत्‌ भ्राहुः अ-सम्‌-भवात्‌ । इति शुश्रुम धोराणास्‌ ये नः तत्‌ 


भिन्न ही । उसके यथार्थ स्वरूप का दशन तो उसमें . 
आत्मना प्रवेश करने पर ही होगा। इस तथ्य को” 
ष्टि में रखते हुए यहां कहा गया है कि 'ततु' वह 
स्वयम्भू, वह ब्रह्म, वह सता सम्भव [सम्भूति] से 
भिन्न है, ग्रसम्भव [श्रसम्भूति] से भी भिन्न है । 
जिन घीरों ने उसका साक्षात्कार किया है वे ऐसा 
ही कहते हैं और कहेंगे । 

' हृदय मन का भ्रधिष्ठान है। मन की दौड़ बड़ी 
तीब्र है, श्रतिशय तीव्र है। वह ब्रह्म हृदय की 
भावना और मन के संकल्पो के वेग से बहुत परे. 
है । गंगा श्रपनी सम्पूर्ण भावना से सागर की ओर 
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प्रयाण कररही है। पर उसकी भावना में सागर. 
` का यथार्थ रूप नहीं है । समुद्र में प्रविष्ट होने पर 
ही उसे सागर की विशालता का और उसके स्वरूप 


'$ का दर्शन होता है। उसी प्रकार अपनी सम्पूर्ण 


भावना से ब्रह्मलीन रहनेवाले उसके विषय में जो 
अनुभूति और अनुभावना रखते हैं, वह ब्रह्म उससे 
भिन्न ही है, काल्पनिक ही है। सांसारिकता में 
निमग्न जन जिस भाव से उसका पूजन, भंजन 
करते हैं वा उसे मानते हैं, वा उसके अस्तित्व के 
विषय में संशय वा इंकार करते हैं उससे भी वह 
भिन्न है। यह सब उससे भी अधिक काल्पनिक 
और ग्रयथार्थ है । 

इस मन्त्र में सम्भूति और असम्भूति के लिए 
क्रमशः सम्भव तथा सम्भव शब्दों का प्रयोग हुग्मा 
है, जो एक तथ्य का द्योतक है। उस [ईश, ब्रह्म | 
की सत्ता और उसके रूप के विषय में जितनी भी 
सम्भावनाएं तथा भ्रसम्भावनाएं हैं वे सब वास्त- 
विकता से अन्यत्‌ हैं, भिन्न हैं। वह केसा है और 
केसा नहीं है, इन प्रश्नों के उत्तर में जो भी 


TN TNT पाक बकक पक 


“ य ४०-११ 


सम्भावनाएं बताई जाती हैं वे सब उसके रूप 
का यथावत्‌ चित्रण नहीं हैं। ये सब अनुभूति 
और अनुभावना की सुनी और सुनाई बातें हैं । 
शुनीदा कं शवद मानिन्दे दीदा । सुना हुआ जिस 
प्रकार देखने पर बहुत भिन्न दिखाई देता है उसी 
प्रकार ब्रह्म के विषय में जो कहा और सुना जाता 
है, उसके दरशन करने पर वह अन्यत्‌, भिन्न ही 
दिखाई देगा । किसी महापुरुष से प्रथम मिलन में 
हम कहते हैं, 'आपके विषय में हमने जितना, जो 
कुछ सुना था, मिलने पर हम आपको उससे कहीं 
अधिक श्रेष्ठ और भिन्न पा रहे हैं। वही स्थिति 
ईश [ब्रह्म] के निज रूप के दर्शन पर होगी, ईश 
में श्रात्मना प्रवेश करने पर होगी । तब सम्भूतिं 
और अ्रसम्भूति के उभय तट समाप्त होजाएंगे । 

“भिन्न ही कहते हैं सम्भव से, भिन्न कहते अ-सस्मव से, 

ऐसा सुनते आए हैं हम धीरों से, 

हमसे जो उसके विषय में 

विशेषतः कहते आए हैं । 


१९६९ सम्भूति च विनाश च यस्तद्‌ वेदोभयं सह । विनाशेन मृत्यु तोर्त्वा सम्सुत्याम्रृतमश्नुते । 


य ४०.११ 


सम्‌-भतिम्‌ च वि-नाशम्‌ च यः तत्‌ देद उभयम्‌ सह । वि-नाशेन मृत्युस्‌ तीर्त्वा सम्‌-मुत्या 


अ-मृतस्‌ ग्रश्‍नुते । 
(सम्भूतिस्‌ च विनाशम्‌ च) सम्भूति और विनाश 


~ (उभयम्‌) दोनों को (सह) साथ-साथ [रखता 


हुआ] (यः) जो (तत्‌) उस [ईश ब्रह्मं | को (वेद) 
प्राप्त करता है वह (विनाशेन मृत्युम्‌ तीत्वा) 
विनाश द्वारा मृत्यु को तरकर (सम्भूत्या) सम्भूति 
से (अ-मृतम्‌ ्ररनुते) अ-मृत सेवन करता है। 
असम्भूति के लिए यहां बिनाश शब्द का प्रयोग 
हुआ है । यह सब, यह जगती और जगती में जो कुछ 
है वह सब नारावानु है। यह शरीर भी नाशवान्‌ 
है । किन्तु इसे जीवित रखने के लिए, सौ वर्ष तक 
मृत्यु से इसको रक्षा करने के लिए नश्वर, भौतिक 
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वस्तुओं का आश्रय लिया ही जाना चाहिए। इसी 


का-नाम मृत्यु से तरना है । 
प्रत्यक्षतः, सम्भूति से, ईशानुभूति वा ब्रह्मान. 


भावना से आत्मा अमृत का सेवन करता है, परितुप्त | 


और आनन्दित रहता है । ER 
इसी लिए कहा गया है कि सम्भूति और | 
असम्भूति की सह-साधना से उस ब्रह्म को प्राप्त/ . 
साक्षात्‌ किया जाता है । 2 >> 
सम्भृति और विनाश, दोतों को साथ साथ 
रखता हुआ, जो उसे प्राप्त करता है | 
बिनाश से तरकर मृत्यु, सम्भूति से असुत सेवर 
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१६७० अन्ध तमः प्र विशन्ति ये 5विद्यासुपासते । ततो भूयइव ते तमो य उ विद्यायां रताः । 
MRE. ग 


१ 


`` अन्यस तमः | बिद्यान्ति ये झ-विद्यास्‌ उप-अआसते । ततः सूयः-इव ते तमः ये उ विद्यायाम्‌ रताः । 


~ नधम तमः) आवरक अन्धकार कों/में (प्र इतना ही नहीं, ऐसा ही नहीं कहकर मौन होजाती 


5 विशन्ति) प्रवेश करते हैं (ये अर-विद्याम्‌ उप-प्रासते) हैं। दोनों ही की पहुंच से ब्रह्म नितान्त परे ह । 
जो ःत्रिद्या को उपासते हैं । (ततः उ भूयः-इव) साधक दोनों से ऊपर उठकर जब श्रात्मसाधना 
` उससे भी ग्धिकःजेसे (ते) वे (तमः) अन्धकार करते हैं तब उन्हें ईश के सत्य स्वरूप का दशन 
' को/में [प्रवेश करते हैं] (ये विद्यायाम्‌ रताः) जो होता है। इसी आशय का. प्रकाशन करते हुए कहा 
` विद्या में रत [रहते हैं] । गया है कि जो केवल अविद्या [ प्रकृति] की 
` विद्या से तात्पय यहां परा विद्या से से है, और उपासना करते हैं वे उस घोर अन्धकार में प्रवेश 
अविद्या से अपरा विद्या । परा विद्या के आश्रय से करते हैं जिसमें ईश की छाया तक दिखाई नहीं 
मानव ब्रह्म के स्वरूप. का ज्ञान प्राप्त करते हैं, देती है, जो केवल विद्या [परा विद्या ] की उपासना 
_ साक्षात्कार नहीं । अपरा विद्या के द्वारा वे प्रकृति करते हैं वे उससे भी ऐसे प्रधिक अन्धकार में प्रवेश: 
` अप्रकर्ता [ईश, ब्रह्म के कमाल और जमाल की, करते हैं जिसमें ब्रह्म का नितान्त ग्रदर्शंन होता है । 
कौशल और सौन्दये की छटा का दर्शन करते हुँ, अन्ध तम में प्रवेशते हैं जो उपासते अविद्या को । . . 
उसके निज रूप का नहीं । दोनों ही विद्याएं उसकी उनसे भी भ्रधिक-जैसे तम में वे जो विद्या में रत रहते । 
थाह नहीं पाती हैं और 'नेति नेति, (न इति न इति,) - - -: 


) १६७१ श्रन्यदेवाहुविद्याया ग्रन्यदाहुरविद्यायाः । इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे । 
कर. ८०१) ७. र 2 ् 

ह: ES ० य ४०.१३ 

न्यत्‌ एव ग्राहुः विद्यायाः अन्यत्‌ ग्राहुः अ-विद्यायाः। इति शुश्रुम धीराणाम्‌ ये नः तत्‌ 

द _ वि-चचक्षिरे। । ८ 


सत्ता को (अ्रन्यत्‌ एव-आहुः विद्यायाः) भिन्न जिन धीरों ने उसका साक्षात्कार किया है उनका 
ही कहते हैं विद्या से, (अन्यत्‌ आहुः अ-विद्याया:) कहना है कि वह्‌ दोनों की कल्पनाओं से भिन्न है। 
भिन्न ही कहते हैं भ्र-विद्या से, (इति) ऐसा मस्तिष्क विद्या का अघिष्ठान है । विद्या 
रु) सुनते आए हैं [हम कथन] (घीराणाम्‌) [ज्ञान] का क्षेत्र अनन्त, असीम, अपारं है । 
रो का (ये नः तत्‌ वि-चचक्षिरे) जो हमें उसे परन्तु उस संत्ता के विषय में विद्या-अविद्या, 
सत्ता के विषय में] विशेषतः कहते आए हैं। पराविद्या-अपराविद्या की दौड़ नगण्य है । 
'शब्द का प्रयोग यहां भी उसी सत्ता वा मस्तिष्क “की विचारतरंगों - की गति हृदय 
जिसका चित्रण मन्त्र 5 में. की भावतरंगों और मन: की संकल्पतरंगों की 
सत्ता ' विद्या और अविद्या, दोनों की गति से कहीं अधिक है। फिर भी महत्‌ ब्रह्म 


पर ही होता है। अचिन्त्य का चिन्तन करेगा ! आत्मसमाहिति में 


के यथार्थ स्वरूप का में उनकी गति नहीं है। मस्तिष्क कहाँ तक उस 


a 


> - 
pa 


|. 
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वेदव्याख्या-ग्रन्य 


य ४०.१४ १५ 


आत्मनेत्र द्वारा उसका दर्शन करके जब आत्मा 
आत्मना उसमें प्रवेश करेगा तब विद्या, अविद्या के 
उभय तट उसी प्रकार ग्राइब होजाएंगे जिस 
प्रकार समुद्र में प्रवेश करने पर महानदियां तट- 
मुक्त हो जाती हैं । 


“भिन्न ही कहते हैं विद्या से, . 

भिन्न कहते अविद्या से,' 

ऐसा सुनते थाए हैं हम धीरों से, 
` हमसे जो उसके विषय में 

विशेषतः कहते आए हैं । 


१९७२ विद्यां चाविद्यां च यस्तद्‌ वेदोभयं सह । श्रविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमदनुते । 


या ४०.१४ 


विद्यास्‌ च श्र-विद्याम्‌ च यः तत्‌ वेद उभयम्‌ सह । अ-विद्यया मृत्युम्‌ तीर्त्वा विद्यया अ-मृतम्‌ 


आइनुते। 


(विद्याम्‌ च अ-विद्याम्‌ च) विद्या और अ-विद्या, 
(उभयम्‌) दोनों को (सह). साथ साथ [रखता 
हुआ] (यः) जो. (तत्‌) उस [ईश, ब्रह्म] को 
(बिद) प्राप्त करता है वह (श्र-विद्यया मृत्युम्‌ 
तीर्त्वा) .अ-विद्या से मृत्युको तरकर (विद्यया) 
विद्या से (अ-मृतम्‌ भ्रश्‍नुते) अमृत सेवन करता है । 

अपरा विद्या के-आश्रय से प्रकृति तथा प्राकृत 
वस्तुओं का सेवन करकें मानव मृत्यु से अपनी रक्षा 


करता है। शरीर से स्वस्थ और नीरोग रहता 
हुआ वह दीघंजीवी होता है । परा विद्या. के आश्रय 
से वह आत्मसाधना करके ब्रह्मामृत.का सेवन 
करता है । 

विद्या और रविद्या, दोनों को साथ साथ 

रखता हुआ, जो उसे प्राप्त करता है, __ Co 

रविद्या से तर कर मृत्यु, विद्या से श्रमूत सेवता। ¦ ` 


१९७३ वांयुरंनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरस्‌। | 
ओं ऋतो स्मर । क्लिबे स्मर । कृतं स्मर । य ४०.१५ वकार 
वायुः अनू-इलस्‌ अ-मृतस्‌ अथ इदम्‌ भस्म-श्रन्तस्‌ शरीरम्‌ । ग्रोस्‌ क्रतो स्मर । क्लिबे स्सर। _ 


कतम्‌ स्मर । 


> १) (वायुः अन्‌-इलम्‌ अ-मृतम्‌) आत्मा अ-पांथिव 
और अ-मर है, (अथ) और (इदम्‌ शरीरम्‌) यह 
शरीर (भस्म-भ्रन्तम्‌) भस्म-अ्न्त - है, भस्म में 
मिलनेवाला है, विनश्वर है । 
बा (गतो) धातु से वायु शब्द बना है। वायु 
का अथ है गतिशील । गतिशील होने से- पवन को 
वायु कहते हैं । आत्मा गतिशील है। आत्मा के 
` मिष से ही शरीर गति करता है। सृष्टि को गति 
देनेवाला होने से परमात्मा वायु है। शरीर की 
गति में सहायक होने से प्राण वायु है । न 


SE 
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यहां बायु शब्द.का प्रयोग आत्मा ग्रथ में हुआ 
है। आत्मा अभौतिक है, अतः अमर हैं। शरीर | 
भौतिक है, अतं: मर हे । यह आत्मां के झमरत्वं | 
का और शरीर की विनश्वरता कां संज्ञान है। . 
आत्मा का अमरत्व परा. विद्या का संबोध हैं, तो 
शरीर को विनश्वरता अपरा ' विद्या का। इसी 
प्रकार ओं [ब्रह्म] का संज्ञान परा विद्या है, अ 
सृष्टि काः विज्ञान अपरा विद्या | 

आत्मा और शरीर के संयोग का ही 
जीवन है। जीवन में आत्मा अजर, अमर, ग्रविताशी 
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है, शरीर है भस्मान्त, विनश्वर। 
“मस्म से पैदा हुआ तु भस्म में सिल जाएगा, 
कदापि ऐसा कहा गया था नहीं. असर आत्मा के लिए। 
आत्म-प्रमरत्व की सतत स्मृति तथा श्रनुभूति 
से मानव सदा निर्भय, निर्मल, निविकार, जीवन्मुक्त 
बना रहता है और कभी क्लैब्य को, नपु सकता को 
प्राप्त होकर सदा शौरये, वीर्य, पराक्रम, सक्रियता, 
कर्मसाधना से युक्त, सुयुक्त रहता है, वासनाजन्य 
शारीरिक व्यासंगों से सदा अलिप्त रहता है। 
२) आत्म-भ्रमरत्व की स्मृति तथा अनुभूति से 
युक्त, और शारीरिक व्यासंगों से मुक्त रहता हुआ 
(क्रतो) ! तू (आओस्‌ स्मर) ओं स्मर, अनवरत 
ओं का स्मरण रख । 
' क्रितो शब्द क्रतु शब्द के सम्बोधन का रूप 
है। क्रतु नाम कतृ त्वशील का हे, सतत कर्मरत 
रहनेवाले का है । क्रतु नाम उस मानव का हे जो 
सदा ग्रतिव्यस्त रहता ह, जिसे इतना काम रहता 
' हूँ कि मरने की भी फ़ुसंत नहीं। अतिशयता के 
साथ कर्मरत रहनेवाले ! कमं कर, किन्तु कर्मरत 
|" - रहते हुए जहां तुझे यह स्मरण रहे कि श्रात्म- 
` स्वरूप से तू अजर, अमर, अविनाशी हे, वहां तुझे 
सदा यह भी स्मरण रहे कि इस जगती में जो 
कुछ ह उस सबमें जगत्पति ईश, जिसका निज 
नाम ग्रों हें, रमा हुआ हे। यह सब ईश का 
[रखाना है और यहां जो कुछ भी काम हे वह 
सब भी ईश काही है। ग्रतः, क्रतो! कमे कर, 
स्मर । विश्राम करते हुए भी श्रों स्मर, 
करते हुए भीओस्मर। | 
मर है, शरीर - नाशवानु है, श्रों इस 
-र्‍यह सब किसलिए स्मरण रखा 


`वेदव्याख्या-ग्रस्थ 


जाए? (क्लिबे स्मर) क्लैब्य [से मुक्त रहने | के 
लिए स्मरण रख । 
क्लैब्य नाम नपु सकता, वीरता, कायरता, , , 
दीनता का है । आत्म-श्रोंविस्मृति से मनुष्य 
क्लैब्य को प्राप्त होता और प्राप्त रहता हे, शोक 
और मोह से ग्रस्त होकर प्रत्येक क्षेत्र में पराजय 
और विफलता प्राप्त करता हुँ। वायु और रों 
की स्मृतिजन्य अनुभूति से मनुष्य विश्वसंग्राम में 
जूभता हुआ क्लेब्य से मुक्त रहता हे और प्रत्येक 
क्षेत्र मै विजयश्री उसका चरणाचुम्बन करती ह । 
४) साथ ही, (कृतम्‌ स्मर) लक्ष्य स्मरण रख । 
कृत का अर्थ हूँ किया हुआ, कमें, कार्य, 
साधना, उद्देश्य, प्रयोजन, लक्ष्य। यहां इस शाब्द 
का प्रयोग उद्देश्य वा लक्ष्य अर्थ में हुआ हे । जीवन- 
संग्राम में युद्धरत रहते हुए, आत्मसाधना द्वारा 
आत्मना ब्रह्म में प्रवेश करके ब्राह्म मोक्ष की प्राप्ति 
के लक्ष्य का सन्तत स्मरण रहना चाहिए । जगती . 
तो भ्रस्थायी निवासस्थानं हे . आत्मा का शाइवत 
निवासस्थान तो वह ब्रह्मधाम ह जहां भ्रजस्र 
ज्योति और अक्षय आनन्द हे । क्रतु को इस कृत 
का स्मरण रहना ही चाहिए । 
आत्मा है अभौतिक, अमर, 
रौर यह शरीर है भस्मान्त । 
क्रतो ! झोम्‌ स्मर, क्लेब्यार्थ स्मर, कृत स्मर । >. 
सूक्ति : वायुरनिलममृतम्‌ । i 
आत्मा भ्रभौतिक, अविनाशी है । ह 
मस्मान्तं शरोरम्‌ । 
शरीर नाशवान्‌ है । 
ग्रों क्रतो स्मर । 
कर्मेकरनेवाले ! कमे कर, ओं स्मर । 


१ -। i शी १ “ | : 
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अग्ने नय सु-पथा राये अस्मान्‌ विशवानि देव वथुनानि विद्वान्‌ । युयोधि ग्रस्मत्‌ जुहुराणस्‌ 


एनः भूयिष्ठाम्‌ ते नमः-उक्तिम्‌ विधेम । 


„ १) (अग्ने) सु-पथ-प्रदशंक प्रभो ! (नय) लेचल, 


लेजा (सु-पथा) सु-पथ से (अस्मान्‌) हमें (राये) 
रे के प्रति । 

अग्नि एक श्नेकार्थवाची और, साथ ही, 
प्रसंगार्थवाची शब्द है। सभी भ्रनेकार्थवाची शब्द 
प्रसंगार्थवाची होते हैं। यहां प्रसंग है सुपथ से 
लेजाने का । अतः अग्नि शब्द का अर्थ यहां सुपथ- 
प्रदर्शक ही होना चाहिए। अग्नि प्रकाश का 
प्रतीक है। प्रकाश से पथ प्रशस्त होता है। 

पूर्व-मन्त्र की अन्तिम सूक्ति 'कृतं स्मर' की 
व्याख्यानुसार, क्रतु को 'जीवनसंग्राम में युद्धरत 
रहते हुए आत्मसाधना द्वारा आत्मना ब्रह्म में 
प्रवेश करके मोक्ष की प्राप्ति के लक्ष्य का सन्तत 
स्मरण रहना चाहिए । 

रे शब्द धनवाचक है । प्रसंगानुसार, रे शब्द 
का प्रयोग यहां ब्रह्वाधन, मोक्षेश्वय वा ब्रह्मधाम 
के लिए हुआ है। जगती अस्थायी निवास है। 
आत्मा का शाश्वत धन तो उसका अपना भ्रवि- 
नाशी आत्मा है, अविनाशी ब्रह्मा है। अन्य सब 
धन, सकल ऐइवर्यं विनश्वर हैं। एवमेव, सब 
भौतिक धाम नाशवान्‌ - हैँ। शाश्वत घाम तो 
ब्रह्मधाम वा मोक्षधाम ही है। ब्रह्म में शाश्वत 
स्थिति का ही नाम ब्रह्मधाम है। मुक्त आत्मा 
मोक्षावस्था में ब्रह्म में स्थित हुआ ब्रह्म में विहार 
करता है। 

ब्रह्म को प्राप्ति न बहुत सुनने और पढ्ने से 
होती है, न ज्ञान से, न्‌ ध्यान से। उसकी प्राप्ति 
तो स्वयं उसी की कृपा से होती है । प्रभू की कृपा 
हैतुको होती है, अहैतुकी कभी नहीं । शिशु जब 
माँ को गोदी के लिए आतुर होता है, जब बेचैन 
होकर रोने लगता है तो माँ की कृपा उमड़ती है 
और वह दौड़कर उसे गोदी में लेती है और सीने 


-१४- 
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से लगाती है। वसे ही, जब क्रतु ग्रात्मा ईश में, 
ब्रह्म में, ब्रह्मधाम में प्रवेश पाने के लिए ग्रातुर 
होता है तो ईश्‌ की कृपा उमड़ती है और वह उसे 
अपने धाम का पथ दर्शाता है। इसी आशय का 
द्योतन 'अग्ने नय सुपथा राये ग्रस्माच्‌, विनय से 
होरहा है। ईशप्राप्ति का पथ ही सुपथ है । अन्य 
सब पथ पथ हैं वा कुपथ हैं । : 
२) (देव) ! तू (विश्वानि वयुनानि विद्वान्‌) सब 
वयुनों को जाननेवाला [है] । 

वयुन नाम गति और चेष्टा का है । वह हमारी 
बाह्य और आन्तरिक, सभी गतियों और चेष्टाग्रों 
को सदा जान रहा होता है। उससे कुछ भी छिपा 
नहीं रहता है । ईश निर्मल, निविकार है । उसके 
मिलन के लिए हमें आत्मशोधन और ग्रात्मबोधन 
द्वारा अपने आपको निर्मल; निविकार बनाना 
होगा । तदर्थं हमें साधना के साथ प्रार्थना भी 
करनी चाहिए । यथा साधना तथा प्रार्थना, और 
यथा प्रार्थना तथा साधना, यह सूत्र सदा हमारे 
ध्यान में रहना चाहिए । प्रार्थना जब आत्मना की 
जाती है, और, साथ ही, विह्वल हृदय और अश्रु. 
पूर्ण नेत्रों से की जाती है तो, निश्‍चय ही, 
परिणामकारी होती है। - ु क 
३) (शर्ते देव) ! (युयोधि) पृथक्‌ करदे (अस्मत्‌) 
हमसे (जुहुराणम्‌ एनः) कुटिल एनस्‌ को । र 

एनस्‌ [एनः] - नाम पाप और अपराध का | 
है। युयोधि शब्द में साधना का एक गहन आव 
अन्तनिहित है। युयोधि=युद्ध करके पृथक्‌ कर 
(अस्मत्‌) हमसे (जुहुराणम्‌ एनः) कुटिल पापः 
अपराध । पाप इतना कुटिल है कि उसे दुर करते र 
के लिए हमें अग्नि देव से, परम पावक प्रभू से युद्ध _ 
करने की शक्ति प्राप्त करनी होती है आ 
निवास मस्तिष्क में होता है। विकार वा बराई 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बेदव्याख्या-ग्रन्थ 


य-४०.१७ नी क्क RS i is ° 98 
Bm TTT ४ ~ 


जब मस्तिष्क में होती है तो उसकी संज्ञा 'पाप' 
होती है। मस्तिष्क के पाप को जब क्रियाख्प में 
परिणत किया जाता है तो. वह अपराध 
EE न. 

_ हमसे एनस्‌ दूर होजाए ,तो हम निष्पाप, 
निरपराध, निविकार, निर्मल होकर ब्रह्म के दशन 


के पात्र होजाएं । पात्रता के बिना कोई भी. साध. 


और साधना सिद्ध नहीं होती है।  ' . 


४) (अग्ने देव) ! हमारी विनय स्वीकार कर। & 


हम (ते) तेरे प्रति (भूयिष्ठाम्‌) भूयो भूयः, अधिका- 


धिक (नमः-उक्तिम). नमः-वचन, बिनम्र विनय, 
नमन-पू्वक प्रार्थना (विधेम) परिचरे, भ्रपं । 

_ भुयो भूयः सनमन व्रिनय करें हम 

तेरे प्रति, ४ 
` अग्ने ! लेचल हमें सुपथ से 

रे के प्रति। 

देव ! जाननेवाला हे तु 

सब वयुनों को । ' | 

पृथक्‌ कर हमसे 


_ कुटिल पाप-अपराध ।' 


ल” 


१९७५ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । यो ऽसावादित्ये पुरुषः सो ऽसावहुस्‌ 


यों खं ब्रह्म । य ४०.१७ 


५९२०४] र: 


, सम्‌ खम्‌ ब्रह्म । 


ब्रह्मदशनांभिलाषियों ने ग्रात्मसाधनां द्वारा अपने 
आपको निष्पांप, निर्मल, निर्विकार बना लियां है। 
. उनके इस आत्मश्व गार पर मुग्ध होकर ब्रह्म बोल 
` उठता है, 'दशंनाभिलाषियो ! मेरे जिस सत्य 
स्वरूप का तुम दशन करना चाहते हो उस मुझ 
ल सत्यस्य) सत्य का (मुखम्‌) निज रूप (हिस्ण- 
मयेन पात्रेण) चमकीले ढक्क से (भ्रपि-हितम्‌) 
' ढा हुआ है। उसे हटाओ और मुझ सत्य का 
दशन करो।' . MR फेक 


मायाजन्य, प्रकृतिजन्य रि कुछ है वह सब 
शमय हे । माया मोहिनी, सुमो हिनी, प्रमोहिनी । 
हो ह जो मातवों को हठात्‌ श्रेय से हटाकर 
लेज़ाती है। माया के परदे को चीर- 
आवरण को हटाकर अन्दर . प्रवेश 
संदशन होता है। विवेक द्वारा 

ला ढक्कन, माया का मोहक 


आदित्ये पुरुषः) जो वह “विराट्‌ में पुरुष है (सं: 


विरादू' भी कहते हैं । सृष्टिरुप पुर में शयन करनेन | ड 


हिरण -मयेत पात्रेण सत्यस्य अपि-हितम्‌ मुखस्‌ । यः श्रसौ झादित्ये पुरुषः सः असौ ग्रहस्‌ । - 


अनिवंचनीय वचन 'आत्मश्चोत्रे द्वारा स्पष्टतया सुने 
जाते हैं। महद्‌ ब्रह्म वदिष्यति (ग्रथवंवेद १.३२-१) = 
महानु ब्रह्म बोलेगा, अवश्य बोलेगा-यदि परदा हट 
जाए और आत्मश्रोत्र खुल जाए.। साधकों ने ढक्कन' 
हटा दिया है, परदा विलीन कर दिया है ।. विवेक 
ने उनके आत्मश्रोत्रों और आत्मनेत्रों को खोल 
बिमा है। ब्रह्म बोल रहा है और वे अपने आत्म- 
श्रोत्रों से : सुनरहे हैं, 'हिरण्मयेन -पात्रेण सत्यस्या- , ; 
पिहितं मुखम्‌ । माया के चमकीले ढक्कन सें [मुझ] £ | 
सत्य `का मुख ढंपा हुआ हैः। विवेक के आश्रय से 
उसे हटाओ, और मेरे निज स्वरूप का दर्शन 
करो ।' व्य मुळ 

. ब्रह्म पुनः बोलता है, 'मेरे आसक्तो !.(यः असौ 


असौ अहम्‌) वह, वह मैं हुं. . 
___ आदित्य एक अनेकार्थवाची शब्द है । यहां 
आदित्य. का ग्रथ अखण्ड; अखिल सृष्टि है जिसे 


बैक 


2 
५ 


( 
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वाला वा व्यापनेवाला होने से ब्रह्म 'पुरुष' है। उसे 
इस सबमें रमा हुआ देखकर ही द्रष्टा कह उठते हैं, 


ईशा वास्यमिदं सर्वस्‌ (य ४०.१) =स्वामी से वास्य 
यह सब । ऋतस्य तन्तु विततं चिचुत्य तदपश्यत्‌ 


(य ३२.१२) "प्रकृति के फेले हुए तन्तु को चीर 
कर उसे देखा ।' न 

मायारूप ढक्कन को हटाकर, प्रकृति के परदे 
को चीरकर अपने आत्मनेत्रों से साधको ने सत्य- 
स्वरूप ईश का दशन किया और वे बोल पडे, 
“आरो खम्‌ ब्रह्म ।' 

दर्शनकर्ताश्रों से दर्शनाभिलाषियों ने पूछा, 
“वह क्या है, कंसा है ?' दशंनकर्ताओं ने कहा, 'ओं 
खम्‌ ब्रह्म = रों खम्‌ है, ब्रह्म है । 

रों ईश का निज नाम है। उसके अन्य जितने 
नाम हैं वे सब कमंवाचक और गुणावाचक हैं। 


` अ्+उ+-म्‌=्रोम्‌। अ=अ्रमात्र ब्रह्म । उ समात्र 


श्रात्मा । म्‌>जड़ माया । श्रं ईश का त्रिसम्पत्‌ 
नाम है। औं के जाप और स्मरण से ब्रह्मसम्पदा, 
आत्मसम्पदा, मायसम्पदा [भौतिक ऐर्वर्य ], तीनों 
सम्पदाओं की सम्प्राप्ति होती है। ओं की भावना 
से भावित रहने से अउ=ग्रो की स्थिति सिद्ध 
होती है, अकार ब्रह्म में उकार आत्मा की एका- 


आत्मा म्‌ [माया] से युक्त रहता है तो मायारूप 
होजाता है, जड़वत्‌ होजाता है, 'उम्‌' होजाता है। 
'उम्‌' का अर्थ है जड़ । इस भाव को दर्शाने के लिए 
ही ग्रों को ग्रो३म्‌ लिखा जाता है। ओ और म्‌ 
के बीच में जो ३ [तीन] लिखा जाता है उसका 
आशय है प्रकृति के तम, रज, सतू तीनों गुणों को 
आर पीठ, तीनों गुणों से मुक्त । अ [ब्रह्म] 
त्रिगुणातीत है। म्‌ [ माया, प्रकृति | त्रिगुणात्मिका 
है॥ उ जब ग्र से युक्त रहता हे तो आत्मसाधक 
माया की ओर पीठ रखता हुम्ला कमंक्षेत्र में कर्म 
करता है। माया उसकी पिछलग्गू होजाती है । 
आकाशवत्‌ सर्वव्यापक होने से ओं खम्‌ है। 
ब्रह्म नाम परमात्मा का ही नहीं है, ज्ञान का भी 
है। सत्य ज्ञान का आगार होने से ही वेद “ब्रह्म 
कहलात। हे । ओं ब्रह्म ह, सवंज्ञान ह, ज्ञानसवस्व 
है, सर्वज्ञ हे । श्रों खम्‌ ब्रह्म=ग्रों सवेव्यापक 
और सवंज्ञ हे । उसे हम इस सबमें व्यापा हुम्ला. 
देखते हें । उसे हम सर्वेज्ञूप देख रहे हैं। जिनके 
आत्मनेत्र खल जाते हैं वे उसे सवज्ञता के साथ 
सबमें समाया हुम्ला देखते हैं। उसके संदशंन में 
उसकी संदष्टि में, उसके सारूप्य में, उसके साइश्य में 
जीना ही जीवन-संविधान की वेदविहित विधि ह। 


कारिता सिद्ध होती है, सतत ब्रह्मलीनता रहती है। ढका हु है रूप सत्य का 
उकार आत्मा के एक ओर अकार ब्रह्म है और माया के मोहक ढक्कन से । 
॥ दसरी ओर मकार माया। उकार आत्मा अकार. जो वह आदित्य में पुरुष 
और अ्रकाय ब्रह्म से युक्त होता है तो 'ग्रो होजाता बह, वह में । 
है, ब्रह्मस्थ होकर सीमारहित होजाता है। उकार '्रं' खम्‌ ब्रह्म । 
पाठक से 


वेद-संस्थान इस पुस्तक की विषयवस्तु, लेखनशेली और 
आकार-प्रकार के बारे में आपके विचारों के लिए आभारी 
होगा। अन्य कोई सुझाव आप देना चाहें तो उन्हें जानकर 
भी हमें प्रसन्नता होगी । हमारा पता है 


रोड, अजमेर, भारत । 


-१७- 
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अन्म ; १५ नवम्बर, १८९९ ई० । वेद-सस्थान (अजमेर, दिल्ली) के संस्थापकाध्यक्ष । वेदों 
के मर्मज्ञ व्याख्याकार, चिन्तक, कवि और संन्यासाश्रमी सन्त । वाणी में ग्रदभुत माधुयं और 
हृदय को छू लेने की क्षमता । व्यक्तित्व जो तत्काल आकर्षित कर लेता है आत्मीयता, स्नेह, 
सरलता से । सतत कर्मरत, प्रतिक्षण साधनामय, भक्ति और निष्ठा से ओत-प्रोत जीवन । 
लेखन की शैली ललित, प्रसादगुणायुक्त, अनावश्यक विस्तार से रहित । ॒ 


जानेवाले वेद को ग्राबाल-वृद्ध, प्रत्येक हिन्दी-भाषी के लिए ग्रतिसरल और रोचक, दैनंदिन 
जीवन में उपयोगी और प्रेरक ग्रन्थ बनाने में अभूतपूर्व और ग्राश्‍्चर्यकारी सफलता पाई है । उनकी वेद-व्यास्या वेद 

को मानव और मानवता को श्रनिवार्य आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत करती है, वेद के वेदत्व को निखारती है और 

उसे जीवन-ग्रन्य, मानवधर्म-शास्त्र के रूप में प्रस्तुत करती है । 

विदव्याख्या-ग्रन्य विशववाङ्मय का गौरव तथा हिन्दी वाड्मय को लेखक की अमर देन है। जिसने भी 

इसे पढ़ा है वही मुग्ध हो उठा है। यह वेदों के आधुनिकीकरण, सरलीकरण, स्पष्टीकरण, और साथ ही 

उन्हे जनसुलभ और सुबोध बनाने का एक महान्‌ प्रयास हैं, जो वेदों को 'रामचरित-मानस "जैसा सरल ग्रन्थ 

बता देगा । र 

वेदों की इस क्रमिक व्याख्यामाला में चारों बेदों का, जिस क्रम में वे हैं उसी क्रम में, मन्त्र-मन्त्र, सक्त- 

सूवत, अध्याय-अघ्याय, और वेद-वेद की संगति लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जो वेदाध्ययन के इतिहास 

में पहली वार इतनी गम्भीरता से किया जा रहा है। इसकी सफलता से वेद परस्पर असंबद्ध मन्त्रों का संकलन- 
Jp न दि योगाभ्यास psd होकर, अन्तःश्रवण और ग्रन्तर्ज्योति के द्वारा 
त ला ति है। वेदों के ग्राशय को स्वयं वेदों में पैठकर, न कि परत:प्रमाण- 

; कार करके, स्वयं वेदों के ही आश्रय से जानना, यह लेखक की विचारसंररि है। 


- “ग्रन्थः 
विदेव्याख्या-ग्रन्य में प्रत्येक मन्त्र का पदच्छेद, भ्रन्वय, पद्यानुवाद, सूक्तियां, तथा विशद, प्रेरणाप्रद, 
नकारी व्याख्या दी गई है । 


ya Maha Vidyalaya Collection... 


AS 


'विदेह' का जीवन वेद ग्रौर योग को समपित है । उन्होंने लोहे के चमे समभे न 
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सर्वाधिकार लेखकाधीन i RE 


प्रथम संस्करण : श्रावण, २०३४ वि : जुलाई १९७७ ई 
२,२०० प्रतियां 


१ 


मुल्य : तोन रुपए पचास पेसे 


डे 0 


I Bs a 


विषय 


नागरिक-धारणा 

राष्ट्रसवेस्व 

निष्ठाशपथ 

नागरिक-भावना 

राष्ट्रापंण 

राष्ट्र-संवोधन 

ब्रह्म से विनय 

राष्ट्र प्रेम 

नागरिक द्वारा आत्मसंबोधन 
र? २ राष्ट्र-संबोधन 

नागरिको को संबोधन 
” दाख आत्मोद्वोधन 
र? ° ब्रह्म-विनय 

नागरिको क्ति 

ब्रह्म से प्रार्थना 

मंगलकामना 

शासन से अपेक्षा 
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A 
न यजुवद-ब्याख्या 
अठारहवाँ ग्रध्याय 
स्तस्ठुद्ह राष्ट्र व्ही सइ्ज्ञस्तय जीञच्नप्तद्हस्ति 


श्न्सत्रहवं ग्रध्याय में राष्ट्र की समृद्धि का निरूपण 

५ “करके, इस अध्याय में वेदमाता समृद्ध राष्ट्र के नाग- 

रिकों के लिए यज्ञमय जीवनपद्धति का प्रतिपादन 
करती है। 

राष्ट्र की समृद्धि की प्रगति के साथ साथ उसके 

नागरिकों के जीवन की पद्धति को भी शोधते, बोधते 

और परिष्कृत करते रहने की प्रत्यक्ष ्रावश्यकता है । 


अन्यथा समृद्धि राष्ट्र को पतन के कगार पर खड़ा 
करके उसे विनाश के गर्त में गिरा देती है । यज्ञमय 


` जीवनपद्धति से शुन्य सत्ता भ्रष्टाचार को पनपाती 


है, तो समृद्धि व्यसन, विलास और स्वार्थपरता में 
फंसा देती है । किसी भी राष्ट्र के कर्णाधारों और 
नागरिकों के लिए यह भ्रध्याय चिन्तनीय तथा 


आचरणीय है। 


६५० | वाजश्च से प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिइच मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च से 
न लोकइच मे अवइच मे श्रृतिइच मे ज्योतिइच मे. स्वइच मे यज्ञेन कल्पन्तास्‌ । 


य १८.१ 


वाजः च मे प्रसवः च मे प्र-्यतिः च मे प्र-सितिः च मे घीतिः च से कतुः च मे स्वरः च से 
इलोकः च मे रवः च मे श्रुतिः च मे ज्योतिः च मे स्वः च से यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 


राष्ट के प्रत्येक नागरिक की यह धारणा हो कि 
) (मि वाजः च) मेरा संग्राम [संघर्ष | भी 
) (मे प्र-सवः च) मेरा प्र-सव भी 
३) (मे प्रयतिः च) मेरी प्र-यति भी 
७४) (में प्र-सिति च) मेरी प्र-सिति भी 
५) (में घीतिः च) मेरी धारणा भी 
>. ६) [मे क्रतुः च) मेरा क्रतु भी 
) (मि स्वरः च) मेरा स्वर भी 
८) (मे श्लोकः च) मेरा श्‍लोक भी 
) (में श्रवः च) मेरा यश भी 
१०) (मे श्रुतिः च) मेरी श्रुति, मेरा वेद भी 
१ ११) (मे ज्योति: च) मेरी ज्योति भी 
१२) (मे स्वः च) मेरा आनन्द भी 
(यज्ञेन) यज्ञ से, स्वाहा -कार से, सवेहितसाधन द्वारा 
(कल्पन्ताम्‌) कल्प करं, समर्थ-सक्षम-सशक्त कर्‌। 
किसको ? समृद्ध राष्ट्र को जिसका निरूपण पूर्व 
अध्याय में किया गया है। 


ज्र -११५२- 
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वेदिक वाङ्मय का. प्रसिद्ध यज्ञ शब्द जहां अने- 
कार्थवाची है वहां वह एक व्यापक भाव, गहन अर्थ 
और गुह्य मरमं का द्योतन करनेवाला भी है । यज्‌ 
(देवपुजासंगतिकरणदानेषु) धातु से 'यज्ञ शाब्द 
की रचना हुई है । देवों का पूजन, देवों का संगतिः 
करण और देवों के लिए दान, ऐसा 'यज्‌' धातु का 
अर्थं और आशय है। 'पूजा का अर्थं है आदर, 
सत्कार करना । 'संगतिकरण' का अर्थ है संगठित 
करना, संगठित रखना, युक्त करना, युक्त रखना, 
एकता के सुत्र में सूत्रित करना और रखना । दात 
का अर्थ है देना, त्याग करना, ्रपंण करना, आहति | 
देना । 'देवो से तात्पयं दिव्य, सुसंस्कृत, सुसम्य 
नागरिक-नागरिकाओं से है। किसी भी राष्ट्र 
नागरिक ही वे देव हैं जिनका सम्यक पुजन 
किया जाना चाहिए, जिनका सम्यक्‌ संगतिकरण 
किया जाना चाहिए, जितके लिए सब 
अपित रहना चाहिए । 


य ERM ६  _ वेवव्यास्या-गन्यु १ 


डु यज्ञ का एक दूसरा इष्टिकोण भी है । स्वाहावाड्‌ 
वे यज्ञस्य आत्मा। स्वाहावाट, स्वाहाक्कति, सर्वार्थ 
सवेस्व अपिति, निश्‍चय से, यज्ञ का आत्मा है। 
 इदन्न मम' वे यज्ञस्य प्राणाः । 'यह मेरा नहीं, 
'मेरापन का ग्रभाव, ४।९55९55 यज्ञ का प्राण है। 
मेरे पास जो कुछ भी शुभ, श्रेष्ठ है वह सब मेरे लिए 
ही नहीं, सबके लिए भी है, यह भावना यज्ञ का प्राण 
है। सुरसिर्वे यज्ञस्य सारम्‌ । सुगन्धि ही यज्ञ का 
सार है। मेरे जीवन से कहीं भो, किसी भी प्रकार 
. की गन्दगी न होकर सर्वत्र सुगन्धि. ही हो, यह यज्ञ 
. का सार है। 
से शब्द व्यक्तिवाचक भी है और समुहवाचक 
 भी। 'मे' शब्द का प्रयोग 'मेरा, मु नागरिक का, 
. मुझ नागरिकसमूह का' अर्थ में हुआ है । यज्ञेत शब्द 
को प्रयोग हुआ है 'स्व सर्वस्व की सर्वार्थ ग्राहुति 
से, सर्वनागरिकार्थ तथा विश्वमानवार्थ अर्पण से? 
श्र्थंमें। | 
 इसग्रध्याय के मन्त्र २७ तक 'मे' और 'यज्ञेन 
्पन्तां का, और . २७वें मंत्र में 'यज्ञेन कल्पतां' 
का आशय वही रामझना चाहिए जैसा इस मन्त्र की 
में ऊपर प्रकट किया गया है । 
परमात्मा ने जो कुछ बनाया है वह सब अपने 
` लिए नहीं, सवे ग्रात्माशओरों के लिए ही बनाया है और 
सत आत्माओं के लिए ही अरित किया हुआ है। 
स्वार्थ [स्वर्थं | नहीं, पराये और सर्वार्थे ही स्रष्टा 
और सृष्टि का नियम है। 'स्वार्थ ही 
वार्थ भी, नागरिक देवों को ऐसी भावना 
| इसी भावना से राष्ट्र का और विश्व 


यवाची है। यहां इसका प्रयोग 


' मेरा यश भो, मेरी श्रृति मी, 
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वेदव्यांख्या-ग्रन्थ 


= 


प्र-सव नाम प्रसवक्रिया तथा सन्तान का है। 
- प्र-यति का अर्थ है जितेन्द्रियता तथा पवित्रता। 
जितेन्द्रियता से पवित्रता का सम्पादन होता है तो 
पवित्रता से जितेन्द्रियता का । 
प्र-सिति का अर्थ है बांधने का साधन, रस्सी | 
प्रीति ही वह रस्सी है जो नागरिकदेवों को एक 
दूसरे से ग्रात्मना युक्त, संयुक्त रखती है । | 
` धौति नाम धारणा और सतत चिन्तन का है। _ 
ऋतु नाम है कतृ त्व, कर्मकुशलता, कर्मक्षमता, | 
आचरणशीलता का । 
. स्वर नाम कण्ठ के सुरीलेपन का है।. 
इलोक शब्द का प्रयोग हुआ है पद्यरचना, ग्रथ 4 
वा कवित्व अर्थ में । 
श्रव शब्द का प्रयोग यश अर्थ में हुआ है । 
` श्रुति का प्रसिद्ध ग्रर्थं वेद है । 3 
ज्योति नाम द्युति, विवेक और चेतना का है। 
स्वः नाम है आनन्द का । $ 
उपयुक्त सारी उपलब्धियां सर्वेहितसाधन द्वारा 
राष्ट्र का कल्प कर, राष्ट्र को सशक्त श्रौर सक्षम | 
बनाएं, राष्ट्र की शक्ति का संवर्धन करती रहें | § 
किसी भी सम्पदा आर उपलब्धि का क्या महत्त्व | 
और क्या लाभ यदि उससे यज्ञ [स्वं हितसम्पादन ह. 


~ 


और राष्ट्र तथा विश्व का कल्प 
मेरा संग्राम भी, मेरा प्रसव भी, ॥ 
मेरी प्रयति भी, मेरी प्रसिति मी, 
मेरी घीति भी, मेरा क्रतु भी, 
मेरा स्वर भो, मेरा इलोक मी, 


मेरी ज्योति भी, मेरा झानन्द भी 
यज्ञ से कल्प करें । | 
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३५१ प्राणइच सेपानइच मे व्यानइच मेसुशच मे चित्त च म आधीतं च से वाक्‌ च से 

सनइच मे चलुरच मे श्रोत्रं च से दक्षदच से बलं च मे यज्ञेन कल्पन्तास्‌ । 

दल य १८.२ 

प्र-प्रानः च मे अप-ञ्रानः च से वि-श्ञानः च मे असुः च में चित्तम्‌ च मे ग्रा-धीतम्‌ च मे वाक्‌ च 
से सनः च में चक्षः च में श्रोत्रम्‌ च मे दक्षः च से बलम्‌ च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 


१) (मे प्र-प्रान: च) मेरा प्राण भी ११) (मे दक्षः च) मेरी दक्षता भी 
२) (मे अ्प-भ्रांनः च) मेरा अपान भी, : १२) (मे बलम्‌-च) मेरा बल भी 
३) (मे वि-श्रानः च) मेरा व्यान भी (यज्ञेन) यज्ञ द्वारा [राष्ट्र और विश्व का] (कल्पः 
४) (मे ग्रसुः च) मेरी आध्यात्मिकता [श्रात्म- न्ताम्‌) कल्प कर । 
साधना] भी सेरा प्राण भी, मेरा भ्रपान मी, 

) (से चित्तम्‌ च) मेरा चित्त भी मेरा व्यान भी, मेरी साधना मी, 

) (मे) मेरा (आ-घोतम) तत्त्वज्ञान, निर्णय (च) मेरा चित्त भो, मेरा तत्त्वज्ञान मो, 

मेरो वाणी भी, मेरा सन सो, 

) (मे वाक्‌ च) मेरी वाणी भी छ मेरा नेत्र भी, मेरा कर्ण भी, 

) (मे मनः च) मेरा मन भी सेरी दक्षता भो, मेरा बल भो 

) (मे चक्षुः च) मेरा नेत्र भी यज्ञ से कल्प कर । 


१०) (मे श्रोत्रम्‌ च) मेरा कर्ण [कान | भी, 

९५२ श्रोजइच से सहइच म आत्मा च से तनुश्च में शर्म च से वम च मेद्भानि च 
सेस्थीनि च मे परूषि च मे शरीराणि च म ग्रायुद्च मे जरा च से यज्ञेन 
कल्पन्तास्‌ । य १८.३ 
श्रोजः च मे सहः च मे श्वात्मा च से तनूः च मे शर्म च में वर्स से झङ्गानि च से झस्थोनि च से 
परूषि च से शरीराणि च में आयु: च में जरा च मे यज्ञन कल्पन्ताम्‌ । 

१) (मे) मेरा (अजः) उमाड़, साहस, उत्साह, ८) (में अस्थीनि च) मेरी हुड्टियां भी, 

प्राणबल, आभा (च) भी, ९) (मे) मेरे (परू षि) जोड़, पोरू, मर्मस्थल (च) 

२) (मे) मेरा (सहः) सहन-संवल, सहनशक्ति, 

धेयं, सांमुख्य-सामर्थ्य, परास्त करने की १०) (मे) मेरे (शरीरारि) शरीर [स्थूल शरीर, 


क्षमता (च) भी, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण 
३) (में आत्मा च) मेरा आत्मा भी, शरीर] (च) भी “ 
४) (मे तनुः च) मेरा विस्तार भी, ११) (मे) मेरा (आयुः) श्रायुष्य, जीवन (च) भी, 
) (मे) मेरा (शर्म) गृह, सुख, हर्षं (च) भी, १२) (मे जरा च) मेरा बुढ़ापा भी 
६) (में वर्म च) मेरा कवच भो (यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विश्व का] (कल्पन्तास्‌) 
७) (मे ग्रश्‍गानि च) मरे अंग भी  कल्पकर। 


=११५५¬ 
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य १८.४.५ वेदव्याख्या-प्रन्थ 
सेरा झोज भी, भेरा सह भी, सेरे पोरू भी, मरे शरीर भी, 

मेरा प्रात्मा भी, मेरा विस्तार भी, मेरा आयु भो, मेरा बुढ़ापा भी 

मेरा शर्म मी, मेरा वर्म भी, यज्ञ से कल्प करें। 

सेरे अंग भी, मरी भ्रस्थियां भी, पा 


९५३ ज्यष्ठ्य च म आविपत्यं च मे मन्युश्च से भामश्च सेमदच सेस्भइच में जेसा च 
मे महिमा च मे वरिमा च से प्रथिमा च मे वर्षिमा च मे द्राधिमा च से वद्ध' च 
से वृद्धिश्च में यज्ञेन कल्पन्तास्‌ । य १८:४ । 
ज्येषठ्यस्‌ च मे झ्राधि-पत्यम्‌ च में मन्युः च से भामः च मे अ-सः च मे भ्रम्भः च से जेमा च से 
महिमा च से वरिमा च मे प्रथिमा च मे वर्षमा च मे द्राधिमा च मे वृद्धस्‌ च मे वृद्धिः च मे 
यज्ञ कल्पन्ताम्‌ । 


१) (च मे ज्येष्ठयम्‌) और मेरा ज्येष्ठत्व, १३) (च मे वृद्धम्‌) और मेरा बढ़ा हुआ |'भण्डार, - 
२) (च में आघि-पत्यम्‌) और मेरा प्रभुत्व, पद, वैभव |, 
३) (च मे मन्युः) और मेरा मन-श्रोज, १४) (च मे वृद्धिः) ग्रौर मेरी बृद्धि 
४) (च म॑ भामः) और मेरी चमक, (यज्ञेन) यज्ञ द्वारा [राष्ट्र और विश्व का] (कल्प- 
५) (च मे ग्र-म:) और मेरी अ-मितता, न्ताम्‌) कल्प करें। | 
६) (चमेश्रम्भः) और मेरी तुष्टि[जलवत्‌ शान्ति], आर मेरा ज्येष्ठत्व, और मेरा आधिपत्य, 
७) (च मे जमा) और मेरी जयशीलता, झौर मेरा मन-श्रोज, ग्रौर मेरी ग्रामा, 
८) (च में महिमा) और मेरी महिमा, शरोर मेरी भ्रमिता, झौर मेरी तुष्टि, 
8) (च मं वरिमा) और मेरी विशालता [बड़प्पन], झर मेरी जयक्षोलता, भ्रौर मेरी महिमा, 
१०) (च में प्रथिमा) और मेरा फैलाव, शोर मेरी विशालता, ओर मेरा फेलाव, 
११) (च मे) और मेरा (वर्षिमा) दीघेजीवित्त श्रौर मेरा वाद्ध'क्य, भर मेरी दीर्घता, टप 
| ग sk ह हा शौर मेरा वृद्ध, और मेरी वृद्धि 
/ > (द्राधिमा) दीधंता, परम्परा, . यज्ञ से कल्प करें। 


दीघदशिता, दीघंसुत्रता, 


९५४ व चमे भद्धा च से जगच्च मे धनं च से विइवं च मे महइच मे क्रोडा च मे 

रच मे जातं च मे जनिष्यमाणा च से सुक्तं च मे सुकृतं च मे यज्ञेन कल्पन्तास्‌ । 
| ५ य १८-५ 
i मे श्रत-धा च मे जगत्‌ च मे घनम्‌ च मे विश्वम्‌ च से सहः च मे क्रीडा च मे मोदः 
च मे जनिष्यमाणम्‌ च मे सु-उक्तम्‌ च से सु-कृतम्‌ च से यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 

१) ( भै सत्यमु च) मेरा सत्य [सचाई.] भी ३) (मे जगत्‌ च) मेरा | 

Oe SRR न्‌ जगत्‌ [संसार] भी, 

ने श्रतू-घा च) मेरी द्वा[सत्य-घारणा]भी, ४) (से घनम्‌ | मेरा धन गा 


“११५६- 
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य १८,६ 


वदव्याल्यानान्य ` / «४ SR MORE HER MR या य 


५) (मे विश्वम्‌ च) मेरा विशव [सर्वस्व] भी, 

६) (मे महः च) मेरा मह [पूज्यता, महत्त्व | भी, 

७) (मे क्रीडा च) मेरी क्रीडा [खेल, विहार] भी, 
५५७) (मे मोदः च) मेरा मोद [ प्रहष | भी, 

8) (मि जातम्‌ च) मेरा जात [जन्मा, उत्पादित] 


१०) (मे जनिष्यमाणम्‌ च) मेरा जनिष्यमाण 
[जन्मनेवाला, उत्पादन किया जानेवाला | भी, 
११) (मे सु-उक्तम्‌ च) मेरा सु-कथन [सुभाषितः] 


2 


९५५ 


१२) (मे सुःक्ृतम्‌ च) मेरा सु-कृत [सु-कर्म | भी 
(यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र रौर विश्व का] (कल्पन्ताम्‌) 
कल्प करें, सुनिर्माण करें। 


सेरा सत्य भी, मेरी श्रद्धा भी, 
सेरा जगत्‌ भो, मेरा धन मी, 
सेरा विश्व सी, मेरा मह मी, 


` मेरा खेल भी, मेरा मोद भी, 


सेरा जात भो, मेरा जनिष्यमाण भी, 
मेरा सुक्त भी, मेरा सुकृत भी 
यज्ञ से कल्प करें। 


ऋतं च मेमूतं च मेयक्ष्मं च मेनामयच्च मे जीवातुइच मे दोर्घायुत्वं च सेनमित्रं च 


् मेभयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुषाइच मे सुदिनं च से यज्ञेन कल्पन्तास्‌ । 


य १ ८. द्‌ 


ऋतम्‌ च मे ध्र-पृतम्‌ च मे श्र-यक्ष्मम्‌ च मे भन्‌-प्रामयत्‌ च से जीवातुः च मे दोर्घायुःत्वम्‌ च से. 
झन्‌-प्र-मित्रस्‌ च मे अ-प्रयम्‌ च मे सु-खम्‌ च मे शयनम्‌ च मे सु-उषाः च सेसु-दिनम्‌चसे 


यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 


१) (मे ऋतं च) मेरा ऋत [सही आचार और 
व्यवहार] भी, 
२) (मे अ-मृतसु च) मेरा अ-प्ृत [निविषत्व, 
° निमंलत्व, मोक्ष] भी, 


३) (से अ-यक्ष्मम्‌ च) मेरा अयक्ष्म [क्षयरहित 


नर होना] भी, । 
४) (मे अनु-आमयत्‌ च) मेरी अ्रनामयता |अना- 
मयपद-प्राप्ति] भी, 
५) (मे जीवातुः चः) मेरा जीवातु [भोजन, 
पुनरुज्जीवन | भी, र 
६) (मे दीर्घायु-त्वम्‌ च) मेरा दीर्घायु-त्व [लम्बी 
द: आयुवाला होना.] भी, क 
छौ मे झन्‌-अ-मित्रम॒ च) मेरा दज्रहित होना भी, 
८) (में अ-भयम्‌ च) मेरी निर्भयता भी, ः 


` १२) (में सु-दिनम्‌ च) मेरा सुदिन भी 


९) (मे सुखम्‌ च) मेरा सुख भी, | 
१०) (मि शयनम्‌ च) मेरा शयन [सोना] भी, न 
११) (मे सु-उषाः च) मेरा सु-उषाकाल, प्रभात- _ 

काल भी, ' 3 न; 
(यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विश्व का | (कल्पन्ता 


कल्प करें । 
सेरा ऋत मी, मेरा भ्रमृत मो, द 
सेरा श्रयक्ष्म मी, मेरो अनामयता भो | 


सेरा सुख सी, मेरा शयन भो, | 28: 


मेरा प्रभात भी, मेरा सुदिन भो 
यज्ञ से कल्प करे | 
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वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिइच मे विइवं च मे महइच मे संविच्च मे 


ज्ञात्रं च मे सुरच मे प्रसुश्च मे सोर च मे लयइच मे यज्ञेन कल्पन्ताष्‌ । य १८.७ 
यन्ता च से धर्ता च मे क्षेमः च मे धृतिः च मे विश्वम्‌ च मे महः च में सम-वित्‌ च में ज्ञात्रम्‌ 


च से सूः च मे प्र-सुः च मे सौरम्‌ च मे लयः च से यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 
११) (मे सीरम्‌ च) मेरा हल भी, 


१) (मे यन्ता च) मेरा परिचालक भी, 


rn 


२) (मेधर्ताच) मेरा धारक [सहारा, सहायक ]भी, १२) (मे लयः च) मेरा लय [लीनता, एकाग्रता] 


३) (मे क्षेमः च) मेरा रक्षण भी, 

४) (मे धृतिः च) मेरी धृति [घारणा, स्थेयं, 
धेयं | भी, 

५) (मे विश्वम्‌ च) मेरा सर्वस्व भी, 

६) (मे महः च) मेरा मह [पूजन, आदर] भो, 

७). (मे समू-वित्‌ च) मेरा सं-वित्‌ [सं-ज्ञान, 

प्रतिज्ञा] भी, ; 

८) (मे ज्ञात्रम्‌ च) मेरा ज्ञानसाधन भी, 

३) (मे सुः च) भेरी वृत्ति भी, 

१०) (मे प्रसूः च) मेरी प्र-बृत्ति भी, 


(यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र ग्रौर विशव का] (कल्पन्ताम्‌) 
कल्प करें | 


सेरा यन्ता भी, मेरा धर्ता भी, 
मेरा क्षेम भो, मेरी घृति भी, 
सेरा विश्व भी, मेरा मह भो, 


` मेरा संवितु भो, मेरा ज्ञात्र भी, 


सेरी वृत्ति भो, सेरी प्रवृत्ति भो, 
सेरा सोर भी, मेरा लय भी 
यज्ञ से कल्प कर । 


९५७ शंच मे सयइच मे प्रियं च मेनुकामश्च मे कामच मे सौमनसश्च मे भगइच मे 
- -द्रविणां च मे भद्र च मे श्रेयय्व मे वसोयइच से यशच से यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 
शम्‌ चस सयः च मे प्रियम्‌ च से झनु-कामः च से कामः च से सौमनसः च से भगः च से 
द्रविणम्‌ च मे भद्रम्‌ च से श्रेयः च मे वसीयः च मे यज्ञः च से यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । ¢ 


१) (सि शम्‌ च) मेरा दामन भी, 
२) (मे मयः च) मेरा सुख भी, 
३) (मे प्रियम्‌ च) मेरा प्रिय भी, 
४) (में अनु-कामः च) मेरी अ्रनु-कामना भी, 
५) (मे कामः च) मेरी कामना भी, . 
६) (मे सौमनसः च) मेरा सौमनस्य भी, 
७) (मे भगः च) मेरा सौभाग्य भी, 
. ऽ) (मे द्रविणम्‌ च) भेरा धन भी, 
९) (मेभद्रमु च) मेरा भद्र भी, 
१०) (मे श्रेय: च) मेरा श्रेय भी, 


११) (मे वसीयः च) मेरा घनिष्ठ निवासी [प्राण] 


भीः 


१२) (मे यज्ञः च) मेरा यश भी 
(यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विश्‍व का] (कल्पन्ताम्‌) 
कल्प करें । | 


मेरा शमन भी, मेरा सुख भी, 

मेरा प्रिय मो, मरो श्रनुकासना भी, 
सेरी कामना भी, मेरा सौमनस्य भो, 
मेरा सौभाग्य भो, मेरा धन सी, _ 
सेरा भद्र भी, मेरा श्रेय भो, 

सेरा प्राण भी, मरा यश भो 

यज्ञ से कल्प कर । 


-११३ब- 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२१८ अर्का च से सूनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च से मधु च मे सग्धिश्च मे सपीतिश्च 
मे कृषिश्च से वृष्टिश्च मे जेत्रं च म ग्रोदिभद्यं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ १८-९ 

ऊक्‌ च भे सूनृता च मे पयः च से रसः च मे घृतम्‌ च से मधु च से सरिधः च मे स-पीतिः 


क च से कृषिः च मे वृष्टिः च मे जैत्रम्‌ च मे झोत्‌-मिद्यम्‌ च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 

१) (मे ऊर्क्‌ च) मेरा सुसंस्क्ृतान्न भी, १२) (मे औत्‌-भिद्यम्‌ च) मेरा उदु-भेदन [अंकुरण | 
२) (मे सूनृता च) मेरी सु-सत्य-वाणी भी, भी 

३) (मे पयः च) मेरा सुपेय भी, (यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विश्व का] कल्पन्ताम्‌ 
४) (मे रसः च) मेरा रस भी, कल्प करं। | 

५) (मे घृतम्‌ च) मेरा घृत भी, सेरा ऊक भी, मेरी सूनृता भो, 

६) (मे मधु च) मेरा शहद भी, सेरा पेय मी, मेरा रस सी, 

७) (मे सग्धिः च) मेरा सहभोज भी, सेरा घृत भी, मेरा मधु भी, . 

८) (मे स-पीतिः च) मेरा सहपान भी, ' मेरा सहमोज भी, मेरा सहपान भो, 

8) (मे कृषिः च) मेरी खेती भी, सेरी कृषि भी, मेरी वृष्टि मी, 
१०) (मे वृष्टिः च) मेरी वृष्टि भी, 'मेरी जयशीलता भो, मेरा उद्भेदन मो 
११) (मे जैत्रम्‌ च) मेरी जयशीलता भी, यज्ञ से कल्प करें । 


३५६ रयिइच मे रायरच मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु चमे प्रभु च से पूर्ण च से पुरो" Fe 
तरं च मे कुयवं च मेक्षितं च मेन्नं च मेक्षुच्च मे यज्ञेन कल्पन्तास्‌। य १८:१० _ 
रायिः च मे रायः च मे पुष्टम्‌ च मे पुष्टिः च मे वि-भु च मे प्र-भु च मे पूणस च से पुरा तरस 
च से कु-यवम्‌ च मे भ्र-क्षितम्‌ च मे न्नम्‌ च मे श्र-क्षुत्‌ च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ . 


"क्र १) (मे रयिः च) मेरा आत्मेश्‍वये भी, ` ११) (भे अन्तम्‌ च) मेरा अन्त भौ, 
२) (मे रायः च) मेरे दिव्येरवर्यं भी, १२) (मे अ-सुत्‌ च) मेरा अष्‌ [अ 
३) (मै पुष्टम्‌ च) मेरा पुष्ट भी, पेट-भरा होना] भी . 
४) (मे पुष्टिः च) मेरी पुष्टि भी, ` (यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र भौर विश्व का 


५) (मे वि-भु च) मेरा व्यापन भी, कल्प कर | वट 
मेरा झात्मेदवर्य भो, सेरे दिव्येइवयं भी, 


क्षतम्‌ च) मेरा-अ-क्षितत्व [क्षय-रहित मेर 


4 भी + 
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तक्र वेदव्यासपान्गन्यः वेदव्यार्या-ग्रन्थ | 


६६० वित्तं च मे वेद्यं च मे भुतं च मे भविष्यच्च मे सुगं च मे सुपथ्यं च स ऋद्धं चम 
ऋद्धिश्च मे क्लुप्तं च मे क्लृप्तिश्च मे भतिश्च मे सुमतिइच मे यज्ञेन कल्पन्तास्‌ । 


य १८.११ 
वित्तम्‌ च मे वेद्यम्‌ च मे भुतम्‌ च मे भविष्यत्‌ च मे सु-गम्‌ च मे सु-पथ्यम्‌ च से ऋद्धम चसे = 
ऋद्धिः चमे क्लृप्तम्‌ च मे क्लृप्तिः च मे मतिः च मे सु-मतिः च से यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । | 


१) (च मे वित्तम्‌) और मेरा वित्त [प्राप्त धन, ९) (च मे क्लुप्तम) और मेरा सामर्थ्यं, 


प्राप्त ज्ञान |, १०) (च मे क्लृप्तिः) और मेरी क्षमता, 
२) (च मे वेद्यम्‌) और मेरा वेद्य [विचार्य ज्ञान, ११) (च मे मतिः) और मेरी मति 
प्राप्तव्य द्रव्य], १२) (च में सु-मतिः) मौर मेरी सु-मति 
३) (च मे भ्रुतम्‌) और मेरा ग्रतीत [भूत का (यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विशव का ] (कल्पन्ताम्‌) 
अनुभव |, कल्प कर । 
४) (च में भविष्यत्‌) और मेरा भविष्यत्‌ [ भविष्य, आर मेरा वित्त, और मेरा वेद्य, - 
र भावी जीवन] शौर मेरा भूत, रौर मेरा भविष्यत्‌, | 
: १) (चमे सु-गम्‌) और मेरा सु-गम [ सु-गमन, आर मेरा सुगम, और मेरा सुप्य, 
Er सु-गम मागं] श्रौर मेरा संवर्धन, और मेरी समृद्धि, 
६) (चमेसु-पथ्यम्‌) और मेरा सु-पथ्य[ सु-पथित्व, आर मेरा साम्नथ्यं, भर मेरी क्षमता, | 
. सु-पथगामिता] ` और मेरी मति, और मेरी सुमति / | 
७) (चमे ऋद्धम्‌) और मेरा संवर्धन, ` यज्ञ से कल्प करे । 4 


=) (च मे ऋद्धि ) और मेरी समृद्धि 


९६१ व्रीहयशच मे यवाइच मे माषाइच मे तिलाइच मे मुढ्गाइच मे खल्वाइच मे प्रियङग- 


_ वञ्च मेणावइच मे श्यामाकाइच मे नीवाराइच मे गोड्माश्च मे ससूराइच मे यज्ञेन £ $ 
कल्पन्ताम्‌ । य १८.१२ |: 


दमः न मे यवाः च मे माषाः च मे तिलाः च मे मुद्गाः च मे खल्वाः च मे प्रियङगवः च से 
असवः च में इयामाकाः च मे नीवाराः च मे गो-धुमाः च मे मसुराः च म॑ यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 


८) (च मे प्रणवः) और मेरे अणु [बहुत बारीक, 

छोटे चावल] 

) (च मे श्यामाका:) और मेरे समा [सांवा | 

`. चावल] द 

_ 2 ) (चमे क) i मेरे नीवार [पसाई _ 
प्रियंग डर जी न चावल ना ब्रोए उगते हैं और जिन 

ह [कंगनी |, जंगली चावल भी कहते हैं] द 
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क. , 
११) (च मे गो-धूमाः) और मेरे गेहूं, और मेरे मृग, और मेरे चने, 
१२) (च मे मसुराः) र मेरे मसूर ओर मेरे प्रियङ्गु, ओर मेरे अर, 
(यज्ञेन) यज्ञ से [ राष्ट्र और विश्व का ] (कल्पन्ताम्‌) भर मेरे समा, और मेरे नीवार, | 
>कुल्प करे । झौर मेरे मृग, श्रौर मेरे मसुर, ह. 
और मेरे चावल, और मेरे जौ, यज्ञ से कल्प करें । टर 


और मेरे उड़द, और मेरे तिल, 
आश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयइच मे पर्वेताइच से सिकताइच मे चनस्पतयइच से 


९६२ 
हिरण्यं च मेयइच मे श्यामं च से लोहं च मे सीसं च से त्रपु च से यज्ञेन । 
कल्पन्तास्‌ । य १८.१३ ७ ण 
श्रश्मा च मे मृत्तिका च से गिरयः च मे पर्वेताः च मे सिकताः च से वनस्पतयः च से हिरण्यम्‌ छ 
डे च से यः च से श्यामम्‌ च मे लोहम्‌ च मे सीसम्‌ च भे त्रपु च से यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 
` १) (चमेग्रइमा) और मेरा पत्थर, ११) (च मे सीसम्‌) और मेरा सीसा, 2“ 
२) (च मे मृत्तिका) श्रौर मेरी मिट्टी, ` १२) (च मे त्रपु) और मेरा जस्ता, Fr 
३) (च मे गिरयः) और मेरे मेघ, (यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विश्व का] (कल्पन्ताम्‌). 
४) (च मे पर्वताः). और मेरे पर्वत, ` कल्पकरे। .. 0 जादा ती 
५) (च मे सिकताः) श्रौर मेरे रेत [रेतस्थात, आर मेरा पत्थर, और मेरी मिट्टी, 
रेगिस्तान |, ` - ` ` , ` ` झौर मेरे मेघ, रोर मेरे पर्वत, क 
६) (च मे वतत्पतयः) और मेरी वनस्पतियाँ, ` ओर मेरे रेगिस्तान, और मेरी वनस्पतियां,. . 
७) (च मे हिरण्यम्‌) और मेरा सोना, . _ झौर मेरा सोना, और मेरा इस्पात, कट 
८) (च में अयः) और मेरा इस्पात, और सेरो कृष्णमणि, और सेरा लोह, | 
-$8) (च मे श्यामम्‌) और मेरा कृष्णमरि, ओर सेरा सोता, और भेरा जस्ता [ 
„ - १०) (च मे लोहम) और मेरा लोहा, _ यज्ञ से कल्प करें। 
. ६६३. अ्रग्निदत म आपइच मे वीरुघव्च स झोषधयदइच मे कृष्टपच्याइच मेक्ष्टपच्य 
` ग्रास्याइच मे पशव श्रारण्यरच मे वित्त च.मे वित्तिश्‍च से भूतं च से 
| ` यज्ञेन कल्पन्तास्‌ । य १८.१४ 00000 
... झग्तिःच से घ्रापः च मे वीरुधः च से द्योषधयः च से कृष्ट-पच्या: च से झ-कृष्ठ 
उन ग्राम्याः च से पशवः आरण्या; च मे वित्तम्‌ च से वित्तिः च मे सूतम्‌ च से 
कः कल्पन्तास्‌ । | क क टा 


. १) (चमे अग्निः) शौर मेरा अरनिः . 
२) (चमेआपः) और मेरे जल, ` .. 


कु वट 
क 
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——— स्सिज् णमा) + 


५) (च मे क्कष्टपच्या:) और मेरे खेतों में ११ ) (च मे भूतिः) और मेरी भूति [विभूति, 
पकनेवाले [भ्रन्न, शाक, क़न्द, आदि |, ऐश्वर्य |, 

६) (च मेभ्रक्ृष्ट-पच्याः) और मेरे खेतों में न (यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विश्व का] (कल्पन्ताम्‌) 
पकनेवाले [जंगल में पकनेवाले फल, क्रन्द, कल्प कर । 


आदि खाद्य पदार्थ |, ग्रौर मेरा श्रग्नि, श्रौर मेरे जल, 
७) (च मे ग्राम्याः च मे आरण्याः पशवः) और आर मेरी लताएं, शोर मेरी ्रोषधियां, 
मेरे ग्राम्य और मेरे जंगली पशु, भर मेरे कृष्ट-पच्य, और मेरे ग्र-कुष्ट-पच्य, 
८) (च-से वित्तम्‌) और मेरा प्राप्त, झौर मेरे ग्राम्य भ्रौर मेरे जंगली पशु, 
&) (च मे वित्तिः) और मेरी प्राप्ति, ग्रौर मेरा उपलब्ध, और मेरी उपलब्धि, 
१०) (च मे भूतम्‌) और मेरा भूत [होना, रूप, र मेरा भुत, ग्रौर मेरी भूति 
प्राणिजगत्‌, भौतिक |, | यज्ञ से कल्प करें । 


९६४ वसु च मे वसतिइच मे कमं च मे झक्तिइच मेर्थश्च म एमश्च म इत्या च मे गतिइच 
से यज्ञेन कहपन्तास्‌ । य १८.१५ - 
` वसु च से वसतिः च मे कमं च मे शक्तिः च मे ग्रथेः च मे एमः च मे इत्या च में गतिः च से 
`. यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 


१) (मे बसु च) मेरा वसु [प्राप्त, वास, वस्तु, ८) (मे गतिः च) मेरी गति भी 


निवास] भी, यज्ञेन) यज्ञ से | राष्ट्र और विश्व का | (कल्पन्ताम्‌ 
२) (मे वसतिः च) मेरी बस्ती भी, ; 04 “ । CR i 
३) (मे कर्म च) मेरा कर्म भी, ` | मेरा बसु मो, मेरी वसति भी, 
| ४) (मे शक्ति: च) मेरी शक्ति भी, मेरा कमं भी, मेरो शक्ति भी, 
५) (मे अर्थ: च) मेरा ग्रथं भी, मेरा अर्थ भी, मेरा लक्ष्य भो, 
६) (मे एमः च) मेरा एम [ लक्ष्य, प्राप्तव्य] | भी, मेरा साधन भी, मेरी गति भी 
७) (मे इत्या च) मेरा साधन भी, यज्ञ से कल्प करें। 


९६५ अग्निश्च म इन्त्रदच मे सोमश्च म इन्द्रदच मे सविता च म इन्द्रइच से सरस्वती 
च सइन्द्रशच म पुषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रइच से यज्ञेन कल्पन्तास्‌ । 
त पळ न ८ य १८-१६ 
अग्ति च मे इन्द्र चस सोमः च म॑ इन्द्रः च सं सविता च सं इन्द्रः च मे सरः-वती च में 
इन्द्र, च स पुषा च मं इन्द्रः च मे बृहस्‌-पतिः च मे इन्द्रः च से यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 


` १) (च मे ग्निः च मे इन्द्रः) और मेरा प्रेमाग्नि 
र मेरा ग्रात्मा, . 


( | मे सोमः च मे इन्द्रः) और मेरा भक्तिसोम 


और मेरा आत्मा, 
३) (च मे सविता च मे इन्द्र:)और मेरा सविता 


-११६२-. 
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मेरा आत्मा, 
) (च मे सरस्वती च मे इन्द्रः) श्रौर मेरी विद्या 
और मेरा आत्मा, 
) (च मे पूषा च मे इन्द्रः) श्रौर मेरा पूषा [पोषक 
मन] और मेरा आत्मा, 
६) (च मे बृहस्‌-पतिः च मे इन्द्र) और मेरा 
मस्तिष्क और मेरा ग्रात्मा 
(यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विश्व का] (कल्पन्तास्‌) 
कल्प करें । 
इस मन्त्र में और श्रागामी दो मन्त्रों में “इन्द्र 
शब्द का प्रयोग आत्मिक सम्वन्ध का द्योतक है। 
आत्मिक साधना तथा आत्मीयता के बिना प्रेम, 


रद 


९६६ 


य १८.१७,१८ 


भक्ति, परमात्मा की स्तुतिप्रार्थंनोपासना, विद्या, 
मन का व्यापार, मस्तिष्क का संज्ञान, सव निष्फल 
जाते हँ ग्रात्मसाधना तथा आत्मीयता के साथ 
किया गया राष्ट्रयज्ञ और विइवयज्ञ सार्थक सिद्ध 
होते हैं । 

और मेरा श्रग्नि और मेरा प्रात्मा, 

श्रौर सेरा सोम और मेरा श्रात्मा, 

आर मेरा सविता और मेरा प्रात्मा, 

आर मेरी सरस्वती आर मेरा भ्रात्मा, 

और सेरा पूषा ग्रौर मरा आत्मा, 

और मेरा बृहस्पति और मेरा आत्मा 

यज्ञ से कल्प करें। 


मिन्नश्च म इन्द्रश्च मे वरुशश्च म इन्द्रश्च से धाता च म इन्द्रदच में त्वष्टा च स 


इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे चिइवे च म देवा इन्द्रश्च मे यज्ञन कल्पन्ताम्‌ । 


य १८.१७ 


मित्रः च से इन्द्रः च मे वरुणः च मे इन्द्रः च मे धाता च मे इन्द्रः च मे त्वष्टा च मे इन्द्रः 
मे मरुतः च मे इन्द्र: च मे विशवे च मे देवा: इन्द्र: च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 


१) (च मे मित्रः च मे इन्द्र:)और मेरा मित्र और 
मेरा आत्मा, 
२) (च मे वरुणः च मे इन्द्रः) और मेरा वरणीय 
-9 और मेरा आत्मा, 
३) (च मे धाता च मे इन्द्रः) और मेरा धारक 
ह और मेरा आत्मा, 
) (च मे त्वष्टा च मे इन्द्रः)श्रौर मेरा कुशलकर्मा 
और मेरा आत्मा, 
५) (च मे मरुतः च मे इन्द्रः) और मेरे वीर और 
सेरा आत्मा, 


-६) (च मे विश्वे देवाः च मे इन्द्रः) और मेरे सब 


६६७ 


20 -११६३- 
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देव और मेरा आत्मा $ 
(यज्ञेन) यज्ञ से | राष्ट्र और विश्व का] (कल्पन्तास्‌) 


कल्प करं । 


और सेरा मित्र ओर सेरा श्रात्मा, 
और सेरा वरुण प्रौर मेरा थात्मा, 
ओर मेरा घाता ग्रोर मेरा आत्मा, 
और मेरा त्वष्टा और सेरा आत्मा, 
श्रौर मरे मरत प्रौर सरा आत्मा, 
आर सरे सब देव गोर सेरा प्रात्मा 
यज्ञ से कल्प कर । 


पृथिवी च म इन्द्रश्‍च मेन्तरिक्षं च सं इन्द्रश्च मे द्यौश्च स इन्द्रश्च मे समाश्च स 
इन्द्रश्च से नक्षत्रारि च म इन्द्रश्च से दिशश्च म इन्त्रदच मे यज्ञेन कल्पन्तास्‌ । 


य १८.१८ 
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EO 


पृथिवी च मे इन्द्र: च मे ग्रन्तरिक्षम्‌ च म इन्द्र: च मे द्योः च मे इन्द्रः च से समाः च से इन्द्रः 
च से नक्षत्राणि च से इन्द्रः च से दिशः च में इन्द्रः च म यज्ञन कल्पन्ताम्‌ । 


) (न मे प्रथिवी च मे इन्द्रः) और मेरी पृथिवी 


और मेरा आत्मा, 

२) (चमेग्रन्तरिक्षम्‌ च मे इन्द्रः) और मेरा 
अन्तरिक्ष और मेरा आत्मा, 

३) (चमे द्यौः च मे इन्द्र) और मेरा द्यौ श्रौर 
मेरा आत्मा, 

४) (च मेसम्ाः चमे इद्ध:)ग्रौर मेरे संवत्सर | वर्ष | 
और मेरा आत्मा, ः 

५) (च मे नक्षत्राणि च मे इन्द्रः) और मेरे नक्षत्र 
और मेरा आत्मा, 


) (च मे दिशः च मे इन्द्रः) और मेरी दिशाएं 


और मेरा आत्मा : 

(यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विशव का] (कल्पन्ताम्‌) 
कल्प कर । 

और मेरी पृथिवी और मेरा आत्मा, 

और मेरा श्रन्तरिक्ष और सेरा भ्रात्मा, 

शोर मेरा यौ झौर सेरा भ्रात्मा, 

झौर मेरे संवत्सर प्रौ र सेरा आत्मा, 

और मेरे नक्षत्र प्रौर मेरा आत्मा, 

झौर मेरी दिशाएं भ्रोर मेरा झात्मा, 

यज्ञ से कल्प कर । 


६६५  अंशुइच मे रदिमिशच मेदाभ्यच. मेधिपतिइच म उपांशुइच मेन्तर्यामश्चस ऐन्द्रवाय- 
` (दश्च से सेत्रावरुणशच म आाश्विनइच मे प्रतिप्रस्थानइच मे शुक्रइच में मन्थी च मे 


` ` यज्ञेन कल्पन्तास्‌ । यं १८.१९ 


झंशुः च मे रश्मि: च मे अ-दाम्यः च मे भ्रधि-पतिः च मे उप-ग्रंशुः च सं शन्तः-यामः च से 
ऐन्द्रवायवः च मे सेत्रावरुणः च से झाहिवनः चमे प्रति-प्र-स्थानः च मे शुक्रः च मे मन्थी च 


. से यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 


१) (च मेग्रंशुः चमे रर्मिः) और मेरी चमक 
और मेरी किरण, 

२) (च मेश्र-दाभ्यः च मे अधिपति:) और मेरा 
उपक्षय-राहित्य श्रौर मेरा स्वामी 


३) (च मे उप-अंशु: च मे ग्रन्तः-यामः) और मेरा. 


जप और मेरी अन्तस्साधना, 
४) (च मे ऐन्द्रवायवः च मे मैत्रावरुणः) और मेरे 
ओ- आत्मवेग और मेरा सदुभाव, 
१) (चमे आश्विनः च मे प्रतिःप्र-स्थानः) और 
मेरा सौर-चान्द्र तेज और मेरा गमनागमन 


(च मे शुक्रः च मे मःथी) और मेरा शुद्धस्वरूप . 


idyalaya Collection. 


और मेरा मन्थी [मन] 2 
(यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विश्व का] (कल्पन्ताम्‌) 
कल्प कर । 

आर. सेरा झंशु और मेरी किरण, 

झौर सेरा ग्रदाभ्य भ्रोर मेरा स्वामी, 
श्रौर मेरा जप आर सेरी अन्तस्साधना, 
शोर मेरा आात्मवेग गौर मेरा सद्भाव, 
शोर सेरा तेज और मेरा गमनागमन 
शोर मेरा शुक्र ओर मेरा मन्यो 

-यज्ञ से कल्प करें । 


-११६४- ; - 
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य १८.२१ 


६६७ आग्रयरणइच वैदवदेवइच मे भू. वश्च मे वेइवानरश्च स ऐखार्नइच मे महावेश्व- 9 
देवदच से मरत्वतीयाइच मे निष्केवल्यरच मे सावित्रश्च में सारस्वतश्च मे पत्नी 


वतश्च से हारियोचनश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । य १८-२० 


हारि-योजनः च से यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 


१) (च मे श्राग्रयणः च मे वेश्व-देव:) और मेरा 
प्रथम आहुति देनेवाला होना श्रौर मेरा विश्व- 
देवत्व, 

२) (च मे धव: च मे वेशवानरः) और मेरा 
निश्चल [स्वभाव, निणँय] और मेरा वेश्वा- 
नर [विश्व-तायकत्व |, 

३) (च मे ऐन्द्राग्तः च मे महा-वेश्व-देवः) और 
भेरा आत्म-अग्नित्त और मेरा 'महा-विइव- 
देवत्व, । 

४) (च मे मरुत्वतीयाः च मे निःकेवल्य:) और 
मेरे प्राणाचार [प्राण के समान निविश्वाम, 
निविषय, निविकार और निरासक्त होना] 
और निष्केवल्य [ब्रह्मपरायणत्व |, 

५) (च मे सावित्र च में सारस्वतः) और मेरा 


% सावित्र [सविता के गुणों से युक्त होना] और : 
सर. चश्च मे चमसाइच मे वायव्यानि च मे द्रोणकलशश्च में ग्रावाणश्च सेरि 


९७० य र 
च मे पुतभृच्च स झाधवनोयश्च मे वेदिश्‍च मे बहिश्च सेवभृथश्च सेस्वगाका 
से यज्ञेन कल्पन्तास्‌ । य १८.२१ PR 
सन.चः च मे चमसाः च मे वायव्यानि च मे ब्रोरा-कलशः च मे प्रावाराः च र 


यज्ञेन कल्पन्तास्‌। _ 


" ` “ और मेरे चमस, 


झाग्रयणः च मे वेशव-देवः च से धवः च मे वेश्वानरः च मे ऐन्द्राग्नः 
च मे मरुत्वतीया: च से नि-केवल्यः च मे सावित्रः च मे सारस्वतः च मे पात्नी- 


१) (च मे सूच: च मे चमसाः) और मेरा स्रूवा 


२) (च से वायव्यानि च मे द्रोण-कलशः) और 


च मे महा-वेशव-देवः 
चमे 


मेरा सारस्वत [सरस्वती, वाणी, विद्या में 
सिद्ध होना], 
६) (च मे पात्नीवतः च मे हारि-योजनः) और 
मेरा प्रशस्त पत्नीवाला होना और मेरा घोड़ों 
को [रथ में] जोड़नेवाला होना 
(यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विश्व का] (कल्पन्ताम) | 
कल्प करें । अन, 
और सेरा आग्रयण और मेरा वैदवदेत्र, 
और मेरा ध्रव और मेरा वैइवानर, 
और मेरा ऐन्द्राग्न भौर मेरा महावैश्वदेव, 
और मेरा प्राणाचार और मेरा निष्केवल्य, 
और मेरा सावित्र श्रोर मरा सारस्वत, _ 
शर सेरा पात्नीवत झर सेरा हारियोजन 
यज्ञ से कल्प करें । - 


~ 


र ` पुत-मृत च मे भ्रा-घवनोयः च से वेदिः च मे बहिः च मे श्रव-भूथः च ल 
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शिल-बट्टा और मेरे दो भ्रधि-षवण [रस 
` निकालने के ऊपर नीचे की दो फलक], 

४) (च मे पूत-भृत्‌ च मे ्रा-घवनीयः) और मेरा 
पृत-घारक और मेरा प्र-क्षालनीय, 

:५) (च में वेदिः च मे बहिः) और मेरी वेदि और 
सेरा आसन, 

६) (च मे अव-भूथः च मे स्व-गा-कारः) और मेरा 
यज्ञान्त-स्नान और . मेरा आत्म-गमन [लक्ष्य 
मोक्ष] की साधक, आत्म-साधना 


९७१ 


वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


(यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विश्व का] (कल्पन्ताम्‌) 


कल्प करं । 


और मेरा स्तूवा और मेरे चमस, 

श्रौर मेरे वायव्य भ्रौर मेरा कलता, अट 
गौर मेरा शिलबट्टा श्रौर मेरे द्विफलक, 

झौर मेरा पुतभृत्‌ और मेरा आधवनीय, ' 

आर मेरी वेदि भ्रोर मेरा भ्रासल, 

और मेरा यज्ञान्त-स्तान और सेरा स्वगाकार 

यज्ञ से कल्प करें। 


अग्निश्च मे घमंश्च मेकश्च मे सूर्यच मे प्राणश्च सेश्वमेधश्च से प्रथिवी च 


सेदितिश्च मे दितिश्च मे द्योइच मेङ गुलयः शववरयो दिशश्च में यज्ञ न कल्पन्तास्‌ । 


य १८-२२ 


झरिनिः च मे घमंः च मे ग्रकः च मे सूर्यः च से प्राणः च में अश्व-मेधः च से पृथिवी च सं अं- 
दितिः च मे दितिः च मे द्योः च मे अङ्गुलयः शक्वरयः दिशः च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 


१) (च मे अग्निः च मे घर्मः) और मेरा पावक 
और मेरा ताप, | 

२) (च मे ग्रकः च मे सूर्यः) और मेरा किरण 
और मेरा सूर्य, 


३) (च मे प्राणः च मे अद्व-मेघ:) और मेरा 


जीवन और मेरा राष्ट्र, 
४) (च मे प्रथिवी च मे भ्र-दितिः) और मेरी भूमि 
और मेरी वाणी, 
५) (चमे दितिः च मे चयौः) और मेरी खण्ड खण्ड 


करने की शक्ति और मेरा प्रकाश, 


६) (च मे भ्रङ गुलयः शक्वरयः दिशः ) और मेरी 


अंगुलियां, शक्तियां, दिशाएं 


` (यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विश्व का] (कल्पन्ताम्‌ 
कल्प करें । 


झोर मेरा श्रग्नि और मेरा ताप, 

ग्रौर मेरा किरण और मेरा सूर्य, 

झौर मेरा जीवन और मेरा राष्ट्र, 

ग्रौर मेरी पृथिवी ग्रौर मेरी वाणी, हर 
-और मेरी दिति भ्रौर मेरा प्रकाश, 

झोर मेरी ग्रंगुलियां, शक्तियां, दिज्ञाएं . 

यज्ञ से कल्प करें । 


९% दत च म ऋतवश्च मे तपश्च मे संवत्सरइच मेहोरात्रे ऊर्वष्ठीबे बहद्रथन्तरे च मे 


यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । य १८.२३ 


“से यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 


१) (मे ब्रतमु च मे ऋतवः) और मेरा व्रत ग्रौर 
ऋ, Rs 


ब्रतम्‌ च से ऋतवः च मे तपः च मे संवत्सरः 


च मे श्रहः-रात्रे ऊरू-श्रष्ठीवे ब्रृहत्‌-रथम्‌-तरे च 


२) (च मे तपः च मे संवत्सरः) और मेरा तप 
और मेरा वषं, 


¬-११६६- 
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) (च मे ग्रहः-रात्रे ऊरूग्रठीवे बृहत्‌-रथम्‌-तरे) ` और मेरा तप झौर मेरे ऋतु, 
और मेरे दिन-रात, जंघा-घुटने, दोनों बृहत्‌- आर मेरा तप श्रोर मेरा संवत्सर, 
स्थन्तर [जीवनरूप रथ से तरनेवाले मस्तिष्क बरौर मेरे दिन-रात, जंघा-घुटने, 


«री 


=~ और हृदय] उभय बृहतु-रथन्तर, 
(यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विश्व का] (कल्पन्ताम) यज्ञ से कल्प करे। 
कल्प करं । 


९७३ एका च से तिस्रश्‍च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे पञ्च च मे सप्त च मे सप्त च से 
नव च से नव च म एकादश च म एकादश च मे त्रयोदश च मे त्रयोदश च मे 
पञ्चदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे सप्तदश च से नवदश च मे नवदश च स 
एर्कावशतिश्च म एर्कावशतिइच मे त्रयोविशतिइच मे त्रयोवशतिइच से पर्ञर्चावदा- 

तिइच में पञ्चविशतिइच मे सर्प्तावशतिइच मे सर्प्तवशतिइच में नर्वावशतिइच में 
नर्वावशतिइच म एर्कात्रशच्च म एर्कात्रशच्च मे त्रर्यास्त्रशच्च मे यज्ञेन कल्पन्तास्‌ । 
. य १८.२४ 
एका च से तिस्नः च मे तिस्रः च मे पञ्च च मे पञ्च च म सप्त च म सप्त च मं नव च से नव 
च मे एकादश च मे एकादश च मे त्रयः-दरा च मे त्रयः-दश च से पञ्च-दश च म पञ्च-दश च 
मे सप्त-ददा च मे सप्त-दश च मे नव-दश च मे नव:दश च से एक-विशति: च से एक-विशति 
च मे त्रयः-विशञतिः च मे त्रयःवशतिः च से पञ्चवशतिः च से पञ्च-विशतिः च से सप्त- 
{वतिः च में सप्तर्नवशतिः च से नव-विशतिः च से नव-विद्ञतिः च मे एक-त्रशत्‌ च से एक- 
त्रिशत्‌ च से त्रयः-त्रिशत्‌ च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 


शैजुवेंद के चौदहवें भ्रध्याय के मन्त्र. संख्या २८, २६, सूंघने की शक्ति, रसना, त्वचा] भी, मेरी पांच 
८. ३०, ३१ में भी इन संख्याश्रो का उल्लेख है । यजु [देखने की पवित्रता, सुनने की पवित्रता, सुंघने 
केंद के चौदइवे अध्याय की मद्रचित व्याख्या में उप- की पवित्रता, स्वाद की पवित्रता, स्पश की 
यक्त चारों मन्त्रों की जो व्याख्या की गई है उसी पवित्रता] भी 
पर आधारित इस मंत्र की संख्याएं हैं । ४) (मे सप्त च मे रूप्त च) शरी सात [भूः, सुवः, 
(यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विश्व का] (कल्प- स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यं व्याहृतियां] भी 
स्ताम्‌) कल्प करं । भेरी सात [व्याहृतियों की भावनाएं =भूः कीं 
१) (मे एका च) मेरी एक [आत्म धारणा] भी भावना सत्‌, सुवः की भावना चित्‌, स्व की 
) (मे तिस्रः च मे तिस्रः च) मेरी तीन [ज्ञान भावना आनन्द, महः की भावना महत्ता, जनः 
साधना, कर्मसाधना, उपासना] भी, मेरी तीन की भावना प्रादुर्मेवन, तपः की भावना व्याप्ति 
[ज्ञानसिद्धि, कर्मसिद्धि, उपासनासिद्धि] भी, सत्यं की भावना ग्रपरिणामिता] भी, ES 


३) (मे पञ्च च मे पञ्च च) मेरी पांच [दृष्टि भति, ५) (मे नव च मे नव च) मेरी नौ [दो नेत्र) दो | 
2 | -११६७- | हे 
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श्रोत्र, दो नासिकाछिद्र, मुख, मूत्रावयव, मला- 
चयव इन्द्रियां] भी, मेरी नौ [इन्द्रियों की नौ 
क्रियाएं] भी, 
६) (मे एकादश च मे एकादश च) मेरी ग्यारह 
[छह ऋतुएंञ-पांच ऋतुसन्धियां] भी, मेरी 
ग्यारह [की, प्राप्त ग्यारह सम्पदाएं | भी, 
७) (मेत्रयःदश च मे त्रयः-दश च) मेरी तेरह 
[बारह महिनों की बारह अवधियां तथा उन 
पर चढ़ी, संवत्सर की परिधि] भी, मेरी तेरह 
[बारह मासिक और तेरहवीं सांवत्सरिक उप- 
` लब्धियां] भी, 
` ८) (मे पञ्च-दश च मे पञ्च-दश च) मेरी पन्द्रह 
[पांच प्राणों, पांच ज्ञानेर्द्रियों, पांच कर्मे न्द्रियों 
. की गतियां] भी, मेरी पन्द्रह [पन्द्रहों की पन्द्रह 
. _ प्रशस्तियां] भी, 
६) (मे सप्त-दश च मे सप्त-दश च) मेरी सत्रह [पांच 
प्राणों, पांच ज्ञानेन्द्रियों, पांच कमें न्द्रियों, बुद्धि, 
मन को साधनाएं] भी, मेरी सत्रह [की सत्रह 
उपलब्धियां] भी, 
१०) (मे नव-दश च मे नव-दश च) मेरी उन्नीस 
[पांच प्राणों पांच ज्ञानेन्द्रियों, पांच कर्मे न्ट्रयों, 
बुद्धि, मन, मस्तिष्क, हृदय की प्रगतियां] भी, 
मेरी उन्नीस [की उन्नीस प्रशस्तियां] भी, 
११) (मे एक-विशतिः च मे एक-विशतिः च) मेरी 
/ ` एकोस [पांच प्राणों, पांच ज्ञानेन्द्रियों, पांच 
कमन्द्रियों, बुद्धि, मन, मस्तिष्क, हृदय, चित्त, 
आत्मा की प्रगतियां].भी, मेरी एकीस [की 
' एकीस प्राप्तियां| भी, ME 
१२) (भे त्रयः-विशतिः च मे त्रयः-विश्तिः च) मेरी 
तेईस [हाथ की दस ग्रंगुलियां, दो नेत्र, दो 
. श्रोत्र, दो हाथ, दो पर, तप, श्रम, चिन्तन, 
` संयम, सदुभाव की सत्साधनाएं] भी, मेरी 
_ तेईस [की तेईस उपलब्धियां] भी, 
१३) (में पञ्च-विशतिः च. मे पञ्च-विशतिः च) 
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मेरी पच्चीस [उपर्युक्त -२३+ ज्ञान + विज्ञान 
की साधनाएं] भी, मेरी पच्चीस [की पच्चीस 
प्रशस्तियां] भी, 

१४) (मे सप्त-विशतिः च मे सप्त-विशतिः च) मेरी 
सत्ताईस [उपर्युक्त पच्चीस के साथ, यम- 
नियम की साधनाएं] भी, मेरी सत्ताईस [की 
सत्ताईस सिंद्धियां] भी, 

१५) (मे नव-विशति च मे नव-विशतिः च) मेरी 
उन्तीस [उपयूक्त सत्ताईसों के साथ [श्रासन- 
सिद्धि और घ्राणवशीकार की साधनाएं] भी, 
मेरी उन्तीस [की उन्तीस श्रभीष्टियां] भी, 

१६) (मे एक-त्रिशत्‌ च मे एक-त्रिशत्‌ च) मेरी 
एकतीस [उपर्युक्त उन्तीस, प्रत्याहार, धारणा 
की साधनाएं] भी, मेरी एकतीस [की एकतीस 
उपलब्धियां] भी, 

१७) (मे त्रयः-त्रिशत्‌ च) मेरी तेतीस [उपयुक्त 
एकतीस के साथ ध्यान, समाधि की साधनाएं] 


भी [मेरी तेतीस की तेतीस सिद्धियां भी]। 
सेरी एक, 
सेरी तीन भो, मेरी तीन भी, 


` सेरी पांच भी, मेरो पांच भी, . . 


मेरी सात झो, मेरो सात भो, ' 
मेरी नौ भो, मेरी नो भी, 

मेरी ग्यारह भो, मेरी ग्यारह भो, 
मेरी तेरह भी, मेरी तेरह भो, 

मेरी पन्द्रह भी, मेरी पन्द्रह भी, 

सेरी सत्रह सी, मेरी सत्रह भी, 

सेरो उन्नीस भो, मेरी उन्नीस भी, 
मेरो एकोस भो, मेरी एकीस भो, 
मेरी तेईस भो, मेरी तेईस भी, 

मेरी पच्चीस भी, मेरी पच्चीस भी, 
मेरो सत्ताईस भो, मेरी सत्ताईस भी, 
मेरी एकतीस भो, मेरी एकतीस भो, 
मेरी तेतीस भी 

यज्ञ से कल्प कर । 
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=? 


य १८,२५ 


३७४ चतस्रश्च मेष्टौ च सष्टो च मे द्वादश च से द्वादश च से षोडश च मे षोडश च मे 


विशतिश्च से विशतिश्च से चतुविशतिश्च मे चतुविशतिश्च मेष्टाविशतिश्च मष्टा 


से यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । य १८.२५ 


विशतिश्च से ठ्वात्रिशच्च से द्वात्रिशच्च मे षर्ट्त्रिशच्च मे षट्‌त्रिशच्च मे चत्वा- 
रिशच्च से चत्वारिशच्च से चतुश्चत्वारिच्च मे चतुश्चत्वारिशच्च सेष्टाचत्वारिशच्च 


चतस्रः च से भ्रष्टौ च मे ग्रष्टौ च मे द्वादश च मे द्वादश च मे षोडश च मे षोडश च मे विशतिः 
च मे विशतिः च मे चतुःवशञतिः च मे चतुः-विशतिः च मे भ्रष्टा-विशतिः च मे अष्टाविशतिः 
च मे द्वा-त्रिशत्‌ च मे द्वा-त्रिशत्‌ च में षट्‌-त्रिशत्‌ च मे षट-त्रिशत्‌ च से चत्वारिशत्‌ च मे 
चत्वारिशत्‌ च मे चतुः-चत्वा रिश्वत्‌ च मे चतुः-चत्वारिशत्‌ च मे श्रष्टा-चत्वारिशत्‌ च मे यज्ञेन 


कल्पन्ताम्‌ । 


= १) (मे चतस्रः च मे अष्टौ च) मेरी चार[-वर्षा- 
वस्था] भी, मेरी श्राठ[-वर्षावस्था] भी, 
२) (मे अष्टौ च मे द्वादश च) मेरी ग्राठ[-वर्षा- 
वस्था] भी, मेरी बारह[-वर्षावस्था] भी, 
३) (मे द्वादश च मे षोडश च) मेरी बारह[-वर्षा- 
वस्था] भो, सोलह[-वर्षावस्था] भो, 
४) (मे षोडश च मे विशतिः च) मेरी सोलह 
[-वर्षावस्था] भी, मेरी बीस[-त्रर्षावस्था] भी, 
५) (मे विशतिःच मे चतुः-विशतिः च) मेरी 
र बीस|-वर्षावस्था] भी, मेरी चौवीस[-वर्षा- 
हॅ वस्था] भी, 

„ ६) (मे चतुः-विशतिः च मे श्रष्टा-विशतिः च)मेरी 
र चौबीस [-वर्षावस्था] भी, मेरी ्रठाईस[-वर्षा- 
वस्था] भो, | 

७) (मे अष्टा-विशतिः च मे द्वा-त्रिशत्‌ च) मेरी 
अठाईस[-वर्षावस्था] भी, मेरी बत्तीस[-वर्षा- 
वस्था] भी, | 

८) (से द्वा-त्रिशत्‌ च मे षट्‌्-त्रिशत्‌ च) मेरी 
बत्तीस[-वर्षावस्था] भी, मेरी छत्तीस[-वर्षा- 
वस्था] भी, : ॥ 

९) (मे षट्-त्रिशत्‌ च मे चत्वारिशत्‌ च) मेरी 
छत्तीस[-वर्षावस्था] भी, मेरी चालीस[-वर्षा- 
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वस्था] भी, 

१०) (मे चत्वारिशत्‌ च मे चतुः-चत्वारिशत्‌ च) 
मेरी चालीस[-वर्षावस्था] भी, मेरी चवालीस 
[-वर्षावस्था ] भी, 

११) (में चतुःचत्वारिदात्‌ च मे अ्रष्टा-चत्वारिशत्‌ 
च) मेरी चवालीस[-वर्षावस्था] भी, मेरी 
अड्तालीस[-वर्षावस्था |] भी 

(यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विश्व का] कल्पन्ताम्‌ 

कल्प करें । | 

इस मन्त्र में चार चार वर्ष के पर्वे के साथ 
अड़तालीस वर्ष तक शरीरविकास का क्रम है। अड- 
तालीस वर्षे तक ब्रह्मचर्यं साधनेवाले को आदित्य 
ब्रह्वाचारी' संज्ञा दी गई है। शरीरविकास-क्रम में 
चार चार वर्ष के बारह पवे होते हैं। अ्रडतालीस 
वर्ष के बाद शरीर में क्षीणता का क्रम आरम्भ होता 
है । अड़तालीस वे तक मानवजीवन का आयु- 
आरोहण श्रथ वा उदययुग होता है । 

उनञ्चास्वें वर्षे से जीवन में भ्रायु-प्रवरोहण 


चार वर्ष के तेरह पवे होते हैं। १२ ग्रारोहण-पवे 


[४८ वर्षे] और तेरह अवरोहरा-प्व [५२ वर्ष]. 
मिलकर १०० वषे होते हैं । आश्रम-व्यवस्था | 
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से १०० वर्षो को पच्चीस पच्चीस वर्षों के चार 
पर्वो में विभक्त किया गया है; ब्रह्मचयं श्रौर गृहस्थ 


आश्रमों के पच्चास वर्ष इधर, और वानप्रस्थ तथा 
संन्यास आश्रमों के पच्चास वर्षे उधर । चढती आयु . 
के पच्चास वर्ष प्रथमं दो आश्रमों के लिए और - 


उतरती आयु के पच्चास वर्ष भ्रन्तिम दो आश्रमों के 
लिए । 
मन्त्र में आयु-ग्रारोहण के अड़तालीस वर्षों का 
उल्लेख है । 
मेरी चार भो, मेरी आठ भी, 
सेरी श्राठ भो, मेरी बारह भी, 


९७५ 


वेदव्याख्पा-ग्रन्य 
मेरी बारह भी, मेरी सोलह भौ, 
मेरी सोलह भो, मेरी बोस भो, 
मेरी बीस भी, मेरी चौबीस भी, 
मेरी चौबीस भी, मेरी ग्रदूठाईस भी, ह 


मेरी ग्रद्ठाईस भी, मेरी बत्तीस भी, 
मेरी बत्तीस भी, मेरी छत्तीस भी, 

मेरी छत्तीस भी, मेरी चालीस भी, 
मेरी चालीस भो, मेरी चवालोस भो, 
मेरी चवालीस भी, मेरी अड़तालोस भी 
यज्ञ से कल्प कर । 


ञ्यविइच में त्र्यवी च मे दित्यवाट्‌ च से दित्योही च मे पञ्चाविश्च से पञ्चावी 


च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाट्‌ च से तुर्योही च से यज्ञेन कल्पन्तास्‌ । 


य॒ १८.२६ 


त्रिआविः च से त्रि-भ्रवी च मे दित्य-वाट्‌ च मे दित्योही च से पच-प्रविः च सें पत्च-अ्रवी च 
मे त्रि-वत्सः च मे त्रि-वत्सा च से तुरय-वाट्‌ च मे तुर्योही च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 


१) (च मे त्रि-अविः च मे त्रि-अवी) और मेरा 
त्रि-भेड़ और मेरी त्रि-भेडी, 
२) (च मे दित्य-वाट्‌ च मे दित्यौही) और मेरा 
दित्य-वाट्‌ और मेरी दित्यौही, 
३) (ल मे पञ्च-ग्रविः च मे पञ्चःअ्वी) और 
मेरा पञ्च-भेड और मेरी पञ्च-भेड़ी, 
४) (चमे त्रि-वत्सः च मे त्रि-वत्सा) और मेरा 
` त्रि-वत्स और मेरी त्रि-वत्सा, 
५) (च मे तुय-वाद च मे तुयौंही) और मेरा तुर्य- 
_________. वाट और भेरी तु्योही ` 
हक (यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विश्व का] (कल्पन्ताम्‌) 
_ कल्प करें | | 
` तीन प्रकार की भेड़ें हों जिसके पास उस गड- 
रिये की संज्ञा त्रि-प्रवि है। तीन प्रकार की भेड हों 
जिसके पास उस गड़रिनी की संज्ञा त्रि-अवी है 
दो | वर्ष की आयु के वृष की संज्ञा दित्य-वाट है, 


-११७०- 
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और दो वर्ष की आयु की गौ की संज्ञा दित्यौही हैं। 
पांच प्रकार की भेड़ें हों जिसके पास उस गई 

रिये की संज्ञा पञ्च-प्रवि है । पांच प्रकार की भेड़ 

हों जिसके पास उस गड़रिनी की संज्ञा पञ्च-भ्रवी है। 
तीन बछड़ोंवाले गोपाल की संज्ञा त्रि-वत्स हैम 


तीन बछड़ोंबाली गोपी की संज्ञा त्रि-वत्सा है । तीत : 


पुत्रों का.पिता भी त्रि-वत्स है, और तीन पुत्रों की 
माता भी त्रि-वत्सा है । 


चार वर्ष के बैल का नाम तुये-वाट्‌ है, भर | 


चार वर्षे की गौ का नाम तुयौँही है । . 


- शोर मेरा त्रि-अवि झोर मेरी त्रि-प्रवी, 


और मेरा दित्य-वाद ओर मेरी दित्योही, 
झौर सेरा पत्च-प्रवि और मेरी पःच-ग्रवी, 
ग्रोर मेरा त्रि-वत्स और मेरी त्रि-वत्सा, 
ओर मेरा तुर्य-वाट्‌ झौर मेरी तुर्यौही 
यज्ञ से कल्प कर । 
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य १२७२८ | 
र 


९७६ पष्ठवाद्‌ च मे पष्ठौही च म उक्षा च से वशा च स ऋषभश्च मे वेहच्च सेनड- . 
वाँइच से धेनुश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । य १८.२७ . | स 


i) 


घेनुः च मे यज्ञेन कल्पन्तास्‌ । 

१) (च मे पष्ठ-्वाट्‌ च मे पष्ठौही) और मेरा 
भार-वाही [ऊंट, बेल, घोड़ा, हाथी] और 
भेरी भार-वाहिनी [ऊंटनी, घोड़ी, हथिनी], 

२) (च मे उक्षा च मे वशा) और मेरा सांड ग्रौर 
मेरी अवत्सा गाय, 

३) (च मे ऋषभः च मे वेहत्‌) और मेरा सांड 
और मेरी भ्रगर्भवती गौ, 

४) (च मे अनड्वानु च मे धेनुः) और मेरा [गाड़ी 
में जुड़कर बोझा ढोनेवाला] बेल और मेरी 


९७७ 


[य २२-३२] 


वाजाय स्वाहा प्र-सवाय स्वाहा अपिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा वसवे स्वाहा अ्रह+-पतये स्वाहा 
गह ने मुग्धाय स्वाहा मुग्धाय वेनंशिनाय स्वाहा विनं शिने आन्त्यायनाय स्वाहा छाः प 
भौवनाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहा ग्रधि-पतये स्वाहा प्र-जा-पतये स्वाहा । इयस्‌ ते राद. | 
£ ____ पिन्नाय यन्ता ग्रसि यमनः ऊ्जेत्वावृष्ट्ये त्वा प्रजानाम्‌ त्वा आधि-पत्याय॥ . 


कृत कल्प राष्ट्र का सर्वस्व 

१) (स्वाहा) सुहुत हो (वाज़ाय) वाज के लिए, 

ज्योति और शक्ति के आश्रय से संग्राम संग्राम 

में विजयसम्पादन के लिए। . छक 

२) (स्वाहा) सुहुत हो (प्र-सवाय) प्र-सव के लिए, 
प्रजनन केलिए। . | 

______ जच्चा और बच्चा के सुस्वास्थ्य की इष्टि से यह 
` परम आवश्यक है कि राष्ट्रीय स्तर पर जापों की 

सुव्यवस्था की जाए । प्रत्येक माता पूरा सुविधा और 


वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहापिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा वसवे स्वाहाहपेतये 
स्वाहाह्ने मुग्धाय स्वाहा मुग्धाय वेनंशिनाय स्वाहा विनंशिन ग्रान्त्यायताय स्वाहा- 
न्याय भौवनाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहाधिपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा। | 
इयं ते राण्मित्राय यन्तासि यमन ऊर्जे त्वा वृष्ट्य त्वा प्रजानां त्वाधिपत्याय । | र 


ऐसे सुशोभन प्रसूति-गृहों का निर्माण 


पष्ठ-बाट्‌ च मे पष्ठौही च मे उक्षा च से वशा च मे ऋषभः च मे वेहत्‌ च मे अनड्वान च मे 


दुधार गौ | द 
(यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और विश्व का] (कल्पन्ताम्‌) 
कल्प करें । सन मा 

आर सेरा भारवाही झर मेरी भारवाहिनी, 
और सेरा उक्षा और मेरी वशा, 

गौर मेरा सांड और सेरी झगर्मा गाय, 

और मेरा अनड्वान्‌ ओर मेरी घेनु 

यज्ञ से कल्प कर । 


ता 


सुरक्षा के साथ अपने शिशु को जन्म देवे 


३) (स्वाहा) सुहुत हो (अपिजाय 

: प्रसिद्धि, ख्याति, कीति, साखः किसी 
की सच्ची प्रतिष्ठा है । उसके लिए कितः 
किया जाए,थोड़ा है। _._ 
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५) (स्वाहा) सुहुत हो (वसवे) निवास के लिए, 
बसावट के लिए । 
नागरिकों के आवास की व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर 
पर होनी ही चाहिए । 
६) (स्वाहा) सुहुत हो (अहः-पतये) दिन-पति [सूर्य | 
के लिए। 
सूर्यं का प्रकाश और उसकी ऊर्जा का उपयोग 
सभी आवासों में सुलभ हो, ऐसी आवासीय व्यवस्था 
राष्ट्र के विज्ञान-विभाग की ओर से हो । 
७) (स्वाहा) सुहुत हो (मुग्धाय ग्रह्म ) मूढ़ दिन के 
लिए । 
बेकारी में जो दिन बीतता है उसकी संज्ञा 
मुग्ध दिन है। बेकारी में दिन बितानेवाले प्रजा- 
समूह को रोज़गार दिलाने में राष्ट्रीय आय का 
सद्व्यय हो । 
८) (स्वाहा) सुहुत हो (वेनंशिनाय मुग्धाय) 
विनाशोन्मुख मुग्ध के लिए । 
मूढ़ता से ग्रस्त जो मांनवसमूह व्यर्थ व्यासंगों 
में प्रपना जीवन नष्ट करता है उसके सुधार में राष्ट्र 
के साधनोपाय काम में लाए जाएं । 
९) (स्वाहा) सुहुत हो (विनंशिने श्रान्त्यायनाय) 
विनाशोन्मुख श्रान्त्यायन के लिए । 
विनाश के अन्तिम छोर पर पहुंचे हुए व्यसनी- 
 विलासियों को विवेकी बनाकर सुपथ पर चलाने 
| की राष्ट्रीय व्यवस्था होनी चाहिए । 
| १०) (स्वाहा) सुहुत हो (आन्त्याय भौवनाय) 
.  निम्नतम उच्चतम के लिए। ट 
की सामाजिक जीवन में जो निम्नतम स्तर पर हैं 
उन्हे उच्चतम स्तर पर पहुंचने के ग्रवसर और 
साधन प्राप्त कराना राष्ट्र का कतंव्य है । : 
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संलग्त हो उसे भुवन का पति कहा गया है। ऐसे 
मानव को सब साधन और सुविधाएं प्रदान की 
जानी चाहिएं । 
१२) (स्वाहा) सुहुत हो (श्रधि-पतये) शासक. 
[शासन] के लिए । 
शासनं का बजंट आर्थिक तथा शासनिक दृष्टि 
से पर्याप्त उदार होना चाहिए । 
१३) (स्वाहा) सुहुत हो (प्र-जा-पतये) प्र-जा के 
रक्षक [पुलिस ]-विभाग के लिए । 
पुलिस-विभाग एक अतिशय महत्त्वपूर्णं विभाग 
है । उसका मुख्य कतव्य प्रजा के सम्मान, सम्पत्ति 
और जीवन की रक्षा करना है। अतः राष्ट्र हारा 
उसका सम्यक पोषण होना ही चाहिए । 
१४) (ते) तेरी, तुझ राष्ट्रकी (इयम्‌) यह [स्वाहा- 
कृति] (राट्‌) रंजित, प्रकाशित रहे । 
१५) तू [राष्ट्र] (मित्र) वफादार के लिए (असि) 
है (यमनः यन्ता) नियामक, वशयिता । 
वफादार नागरिक भी ग्रनियन्त्रित श्रौर 
उच्छ खल न रहने पाएं, राष्ट्र की ऐसी नियामक 
और वशीकारमयी व्यवस्था हो । 
१६) हम नागरिक (त्वा) तुझे, तुझ राष्ट्र को 
(ऊर्जे) समृद्धि के लिए, (त्वा) तुझे, तुझ राष्ट्र को. 
(वृष्ट्य ) बृष्टि के लिए, सुख-सौभाग्य के बाहुल्य के ५ 
लिए, (त्वा) तुझे, तुझ राष्ट्र को (प्र-जानामु 
आधि-पत्याय) प्र-जाओं के शासन के लिए, प्रजाश्रों 
के प्रशस्तीकरण के लिए [प्रतिष्ठित करते हैं | । 
वाज के लिए स्वाहा, प्रसव के लिए स्वाहा, 
ख्याति के लिए स्वाहा, क्रतु के लिए स्वाहा, 
वसु के लिए स्वाहा, दिनपति के लिए स्वाहा, 


i मुग्ध दिन के लिए स्वाहा, 
ह i ~ सुहुत हो (भुवनस्य पतये) भुवन के विनाशोन्मुख मुग्ध के लिए स्वाहा, 
ol .: वो ` विनाशोन्मुख आन्त्यायन के लिए स्वाहा, 
जी _- भुवन नाम पृथिवी और स्वर्ग का है। जो निम्नतम उच्चतम के लिए स्वाहा, 
को स्वगे [सुखधाम] बनाने की साध में भुवन के पति के लिए स्वाहा, 
"-१९१७२-- 
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य १८.२६ 


अधिपति के लिए स्वाहा, प्रजापति के लिए स्वाहा । 
तेरी यह स्वाहाकृति राट्‌, 
है मित्र के लिए नियामक यन्ता, 


र्य 


६७८ 


क 


तुझे समृद्धि के लिए, तुरे वृष्टि के लिए, . 
तुझे प्रजाम्रो के भ्राधि-पत्य के लिए । 


ग्राथुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्षयज्ञेन कल्पतां श्रोत्र यज्ञेन कल्पतां वाग 


यज्ञेन कल्पतां सनो यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञेन कल्पतां ब्रह्मा यज्ञेन कल्पतां 
ज्योतिर्यज्ञेन कल्पतां स्वयज्ञेन कल्पतां पृष्ठ यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताष्‌ । 
स्तोमश्च यजुइच ऋक्‌ च साम च बृहच्च रथन्तरं च । स्वदवा अगन्मामृता ग्भूस 


प्रजापतेः प्रजा श्रभुम वेट्‌ स्वाहा । 
[य ९.२१,२२.३३] 


य १८.२६ 


` झायुः यज्ञेन कल्पताम्‌ प्र-ग्रान-यज्ञन कल्पतास्‌ चक्षुः यज्ञेन कल्पताम्‌ त्रम्‌ यज्ञेन कल्पतास्‌ 
वाक्‌ यज्ञेन कल्पताम्‌ मनः यज्ञेन कल्पताम्‌ आत्मा यज्ञेन कल्पताम्‌ ब्रह्मा यज्ञेन कल्पताम्‌ ज्योतिः 


यज्ञेन कल्पताम्‌ स्वः यज्ञेन कल्पताम्‌ पृष्ठम्‌ यज्ञेन कल्पताम्‌ यज्ञः यज्ञेन कल्पताम्‌ । स्तोमः 
यजुः च ऋक्‌ च साम च बृहत्‌ च रथम्‌-तरम्‌ च । स्वः देवाः अगन्म अ्-मृताः ्रमुम प्र-जा-पते 


प्र-जाः अभूस वेट्‌ स्वाहा । 


कृतकल्प राष्ट्र का राष्ट्रपति राजा, प्रत्येक सचिव, 
प्रत्येक राजपुरुष राष्ट्रनिष्ठा की शपथ ग्रहण करता 
हुआ कहता है 

) मेरा (ग्रायुः) आयु (यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और 
विश्व का] (कल्पताम्‌) कल्प करे। ` 

ॐ यज्ञ शब्द का प्रयोग इस मन्त्र में उसी अर्थ और 


की व्याख्या में । 

२) मेरा (प्र-श्रानः) प्राण (यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र 

आर विश्व का] (कल्पताम्‌) कल्प करे । वै 

३) मेरा (चक्षुः) नेत्र (यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और 
= विश्व का] (कल्पताम्‌) कल्प करे । 
. ४) मेरा (श्रोत्रम्‌) कान (यज्ञेत) यज्ञ से [राष्ट्र 
_ और विश्व का] (कल्पतामु) कल्प करे। | 


विश्व का] (कल्पताम्‌) कल्प करे। . | 
___ ६) मेरा (मनः) मन (यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और 


, आशय में हुआ है जेसा इसी अध्याय के प्रथम मन्त्र 


- ५) मेरी (वाक) वाणी (यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र और 


विश्व का] (कल्पताम्‌) कल्प करे । त 
७) मेरा (आत्मा) आत्मा (यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र 
और विश्व का] (कल्पताम्‌) कल्प करे। ` 002 
८) मेरा (ब्रह्मा) रचयिता, परमेश्वर (यज्ञेन) यज्ञ | 
से [राष्ट्र और विशव का] (कल्पताम्‌) कल्प करे । 

९) मेरी (ज्योतिः) ज्योति (यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र | 
और विश्व का] (कल्पताम्‌) कल्प करे । 
१०) मेरा (स्वः) सुख, सौभाग्य, आनन्द 
यज्ञ से [राष्ट्र और विश्व का] (कल्पताम्‌ 
क्रे। 
११) मेरा (पृष्ठम्‌) पीठ (यज्ञेन) यज्ञ से [राष्ट्र 
विश्व का] (कल्पताम्‌) कल्प करे | 
१२) मेरा (यज्ञः) यज्ञ-शुभानुष्ठान 
[राष्ट्र और विश्व का] (कल्पता) 
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जीवनोत्कर्ष भी, जीवनरथ का उत्तरण भी [यज्ञ से 
राष्ट्र और विश्व का कल्प करे] । द 


और अब राष्ट्र के समग्र नागरिक कहते हैं, 


(देवाः) देवो ! दिव्य राजपुरुषो ! तुम्हारी राष्ट्रः 
साधना से हम (स्वः भ्रगन्म) सुखानन्द को प्राप्त हुए 
हों, (अमृताः अभूम) अमृतमय हुए हों, (प्र-जा-पतेः 
प्रजाः अभूम) परमेश्वर की प्रजा होगए हों, सर्वेत्र 
(वेट) उत्तम, शुभ [हो], सबमें (स्वाहा) बलिदान 
की भावना हो। 

झायु यज्ञ से कल्प करे, प्राण! यज्ञ से कल्प करे, 

चक्षु यज्ञ से कल्प करे, कान यज्ञ से कल्प करे, 


वाणी यज्ञ से कल्प करे, मन यज्ञ से कल्प करे, 

ग्रात्मा यज्ञ से कल्प करे, ब्रह्मा यज्ञ से कल्प करे, | 

ज्योति यज्ञ से कल्प करे, ग्रानन्द यज्ञ से कल्प करे, 

पृष्ठ यज्ञ से कल्प करे, यज्ञ यज्ञ से कल्प करे । 
स्तोम भी, यजुः भो, ऋक्‌ मी, साम भी, 

' बृहत्‌ भी, रथन्तर भी । Re 

देवो ! हम प्राप्त हुए हों सुखानन्द को, 

हम होगए हों ग्सृतमय, . 

प्रजापति को प्रजा होगए हों । 

शुभ, स्वाहा । 


९७६ वाजस्य नु प्रसवे मातरं महोमदिति नाम वचसा करामहे । 
यस्यामिदं विइवं भुवनमाविवेश तस्यां नो देवः सविता धर्म साविषत्‌ । 


[य ६.५, अ ७.६.४] 


य १८.३० 


बाजस्य नु प्रसवे मातरम्‌ महीम्‌ ग्र-दितिम्‌ नाम वचसा करामहे । यस्याम्‌ इदस्‌ विइवम्‌ 
भवनम्‌ भ्रा-विवेश तस्थाम्‌ नः देव; सविता धमं साविषत्‌ । 


आदशं राष्ट्र के आदर नागरिक कहे चले जारहे 


Ri 
१) हम वेट्‌ और स्वाहा के, शुभ और बलिदान के . 


(बाजस्य) संग्राम के (प्र-सवे) प्र-सवन में, सुसम्पादन 


HD छे अवश्य ही, (महीम्‌ ग्र-दितिमु मातरम्‌) ` 


, अखण्डिता माता को/का (वचसा 

नाम करामहे) वाणी से नाम करें [लें], (यस्यास्‌) 

। जिस [मही भ्रदिति माता] में (इदमू विश्वम्‌ 
॥ भुवनम्‌) वह अखिल भुवत्त (आ-विवेश) आ-विष्ट 
> [प्रविष्ट] हुआ हुआ है। 
४7४77 परमेश्वरी माता ही वह मही और ग्रखण्डिता 
। माता है जिसमें यह विश्व भुवन, यह सारी सृष्टि 
समाई हुई है । राष्ट्र और विश्व के सब शुभ और 
स्वाहाकारी वाज [ज्योति और शक्ति के आश्रय 
` से लडे जानेवाले संग्राम] उस माता का नाम लेते 
हुए ही किए जाने हैं। उसका नाम लेते रहें, संग्राम 
रहें । ऐसा करने से ही सुनागरिकों के शुभ 


संग्राम सुपरिणामकारी होंगे । 
२) (तस्याम्‌) उस[श्रदिति माता]में (देवः सविता): 
देव सविता (नः) हमें (धर्मं साविषत्‌) धर्मं सेवन 
कराए । 
देव सविता प्रयोग यहां मानवजीवन के प्रेरक » 
आत्म: देव के लिए हुआ है । धम से तात्पर्यं मानवः ' 
धर्म.प्रथ वा मानवता से है। श्रात्मना परमेश्‍वरी 
माता में समाहित रहकर संग्रामरत रहने से ही 
सुनागरिक मानवधम .का निर्वहन और मानवता 
का मान कर पाते हैं । 
अवश्य, वाज के प्रसव में हम 
वाणी से लें नाम मही श्रदिति माता का, 
जिसमें यह संब भुवन स्थित है । 
उसमें सेवन घमं कराए 
हमें देव सविता नितराम्‌ । 
सूक्ति : नो देवः सविता घमं साविषत्‌ । 
हमें देव सविता धमं सेवन कराए! 


"११७४ 
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विइवे थ्रद्य मरुतो विश्व ऊती विइवे भवन्त्वग्नयः समिद्धा: । . ग याची 


SDL SI 


विइवे नो देवा अवसा गमन्तु विइवमस्तु द्रविणं वाजो श्रस्मे। | Rr 


[ऋ १०.३५.१३, य ३३.५२] 


१८.३१ 


विशवे भ्रद्य मरुतः विइवे ऊती. विश्वे भवन्तु अग्नयः सम्‌-इद्धाः । विशवे नः देवाः श्रवसा ग्रा 


गमन्तु विइवम॒ श्रस्तु द्रविणम्‌ वाजः ग्रस्म । 


१) (अद्य) आज (ऊती =ऊत्ये) रक्षार्थं (विश्वे 
मरुतः) समस्त वीर, (विश्वे अग्नयः) सब ज्ञानी, 


(विश्वे) सभी (सम्‌-इद्धाः) सम्यक्‌ प्रदीप्त (भवन्तु) 


हों । 

वीर और ज्ञानी [विद्वान्‌]; ये दो वर्ग ही हैं 
जो राष्ट्र की सम्यक्‌ रक्षा और समृद्धि सम्पादन 
करते हैं । वीर क्षत्र हैं । विद्वान्‌ ब्रह्म हें । क्षत्र जहां 
देश की सीमाओं की रक्षा करता है, वहां ब्रह्म 
राष्ट्र में ज्ञान, विज्ञान का विकास करके देश और 
राष्ट्र की दशंनीयता तथा समृद्धि का संवधन 
करता है। 
२) (विश्वे देवाः) सारी दिव्यताएं (अवसा) कान्ति 
के साथ (नः) हमारे लिए, हम नागरिकों के प्रति 
(ग्रा गमन्तु) आएं, चली आएं । 


वाज; नः सप्त प्र-दिशः चतस्रः वा परा-वतः । वाजः नः विश्वे: देवे: घन-सातौ इह अ 


१) (नः) हमारा (सप्त) सर्पणशील, व्यापनशील 


(बाजः) संग्राम (चतस्रः प्र-दिशः) चारों प्र-दिशाओं 
_ को (वा) ग्रथ वा (परा-वतः) दूर तक, सर्वत्र [राष्ट्र | 


आर विश्व का कल्प करे] । 
वाज नाम उस संग्राम का है जो ज्योति [ज्ञान, 
विवेक] और शक्ति [श्रात्मसंबल] के आश्रय 


रहते हैं । 


वाजो नः सप्त प्रदिशश्चतस्रो वा परावतः । वाजो नो विद्वेर्दवर्धनसाताविहावतु। | 


` (अवतु) रक्षा करे । 
जाते हैं, पशुबल और विध्वंसक शास्त्रों से . किए 


वीर और विद्वान्‌ जहां होते हैं वहां सारी दिव्य- | 
ताएं सभी नागरिकों को सम्प्राप्त होती ही हैं। | 
) (द्रविणम्‌ वाजः) धनेश्वरं और वाज [ज्योति 
और शक्ति], (विश्वस्‌) सब कुछ (अस्मे अस्तु) हमारे 
लिए हो । 
वीरों और विद्वानों की सुव्यवस्था तथा संरक्षा | 
धन. और वाज नागरिकों को भरपुर प्राप्त | 


आज सुरक्षार्थ सारे वोर, सारे ज्ञानी, i 
सभी हों सुप्रदीप्त । र 3 
सभी दिव्यताएं चली झाएं "र 3 
हमारे प्रति कान्ति के साथ। | 
घन शोर वाज, समी कुछ 

हो हमारे लिए । 


२) (नः वाजः) हमारा संग्रामं (विइवे वेः | देवेः) 
समस्त दिव्यताओं के साथ (घन-सातौ) धन च 


में, पर्थिवी पर [सरके सुह सुविए बा 


ज्योति और ग्रात्मसं 
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में संत्र सबके लिए धन, ऐश्वर्य, सुख, सुविधा और 
सौभाग्य का वितरण करके सबका पोषण करनेवाले 
होते हैँ । समुज्ज्वल राष्ट्र के समुज्ज्वल नागरिकों 
सर्वशोषण की भावना न होकर सर्वेपोषणां' 
भावना होती है। न वे आपस. में एक दूसरे के शोषण 
का विचार करते हैं न अन्य राष्ट्रों के नागरिकों के 
शोषण का । वे सदा आपस में एक दूसरे का पोषण 


९८२ ` 


चेदव्थाख्या-य्रन्य 


करें और, साथ ही, अन्य राष्ट्रों में पारस्परिक पोषण 
की भावना जगाएं। 

हमारा सर्पणशील वाज करे कल्प 

चारों दिशाग्रों को ग्रथ वा दूर तक । 

चाज हमारा, समस्त दिव्यताभ्नों के साथ, 

यहां रक्षा करे घनों के वितरण में । 


वाजो नो प्रय प्र सुबाति दानं वाजो देवाँ ऋतुभिः कल्पयाति । 


चाजो हि मा सवंवोरं जजान विश्वा झ्राशा वाजपतिजेपेयस्‌ । य १८.३३ 


वाजः नः अद्य प्र सुवाति दानम्‌ वाजः देवान्‌ ऋतु-भिः कल्पयाति । 
` वाजः हि मा सवं-वीरम्‌ जजान विश्वाः श्रा-शा: वाज-पतिः जयेयम्‌ । 


(अद्य) आज (नः वाजः) हमारा वाज (दातम्‌ प्र 
सुवाति) दान प्रःप्रेर रहा है, हमारा (वाजः) वाज 
(क्रतु-भिः देवान्‌ कल्पयाति) ऋतुओं द्वारा देवों को/ 
का कल्प कर रहा है। 

आदश राष्ट्र के आदर्श नागरिक ज्योति और 
शक्ति के आश्रय से जब जो संग्राम करते' हैं 
` उसमें दात की भावना निहित होती है। वे 
स्वराष्ट्र को भी और अन्य राष्ट्रों को भी भौतिक 
देनों के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान, धमं, संस्कृति, 
सभ्यता, सुविचार, सदाचार की देवी देनें भी 
देते हैं। वे सदा सब मानवदेवों का यथा-ऋतु, 
यथावसर कायाकल्प [जीवननिर्माण | भी करते हैं । 

गौर अब दशे नागरिकों का आदर्श राष्ट्र 
स्वयं बोल रहा है, 
१) मेरे आदर नागरिकों के (वाज: हि) वाज ने 
ही (मा) मुझे, मुझ राष्ट्र को (सवे-वीरम्‌ जजान) 
सर्व-वीर प्रकट किया है, सर्व वीरों और वीरताओं 
` से सुयुक्त करके दिखाया है । 


सुनागरिको का ज्योतिमेय और शक्ति-सम्पन्न 
संग्राम ही राष्ट्र को सवंवीर बनाता है । 
२) (वाज-पतिः)वाजों का पति मैं (विश्वाः ग्रा-शा:) 
समस्त ग्रा-शा्रों और दिशा्रों को (जयेयम्‌) 
विजय करू । ` 
जिस राष्ट्र के नागरिक सकल जीवनसंग्रामों 
को ज्योति और शक्ति के संयोग से सम्पादन करते 
हैं वही राष्ट्र वाजपति के पद को प्रतिष्ठित करता 
है, वही राष्ट्र वाजों का वाजपति बनता है, वही .. 
राष्ट्र सब दिशाग्रों में सबकी आशाओं को पुरी » 
करके विजयी बनता है । 
भाज हमारा वाज दान प्रप्रेर रहा है, 
ऋतुओं द्वारा वाज देवों को कल्प रहा है । 
वाज ने ही प्रकट किया हे मुझे सर्ववीर । 
वाजपति में विजय करू सब श्राशाए, 
सब दिशाएं । 
सूक्ति : सर्वा आशा वाजपतिर्जयेयम्‌ । 
संघर्षशील मैं सब दिशाझ्रों को विजय करू । 


९५२ वाजः पुरस्ताइुत सध्यतो नो वाजो देवान्‌ हविषा वर्धयाति । 
 ताजो हि मा सर्ववोरं चकार सर्वा झाझा वाजपतिभंवेयस्‌ । य १८.३४ 
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वाजः पुरस्तात्‌ उत मध्यतः नः वाजः देवान्‌ हविषा वर्धयाति । 
वाजः हि मा सवं-वीरम्‌ चकार सर्वाः झा-शाः वाज-पतिः भवेयम्‌ । 


(वाजः) वाज, (नः) हमारा, हम नागरिकों का 


शऋवाजः) वाज (देवाच्‌) मानवदेवों को (पुरस्तात्‌) 


सामने से, प्रत्यक्ष (उत मध्यतः) और मध्य से 
(हविषा वर्धयाति) हवि से बढ़ा रहा है। 
मध्यतः से तात्पर्यं यहां भीतरी भरपुरता से 
है। जहां ज्योति और शक्ति के आश्रय से संग्राम 
किए जाते हैं वहां जिधर देखिए उधर ही सब 
प्रकार की हवियां, सब प्रकार के प्रिय और पवित्र 
पदार्थे, सब प्रकार की शुद्ध सम्पदाएं भरपूर भरी 
दिखाई पड़ती हैं; वहां सभी नागरिकदेव पावन 
हवियों से हविष्मान्‌ होरहे होते हैं । 
` और अब राष्ट्र बोलता है, 
१) आदर्शं नागरिकों के (वाजः हि) वाज ने ही 
(मा) मुझे, मुझ राष्ट्र को (सर्वे-वीरम्‌ चकार) 
सर्व-वीर बनाया है, सवे वीरों और वीरताग्रों से 
सम्पन्न किया है । 
सुनागरिकों के ज्योति-शक्तिसम्पन्त संग्राम ही 
राष्ट्रों को सर्ववीर बनाते हैं । 


॥ ९८४ ` सं सा सजामि पयसा प्रथिव्याः सं मा सजाम्य्रद्धिरोषघीसिः । 


सोम वाजं सनेयमग्ने । य १८-३५ 


सस मा सजामि पयसा पृथिव्याः सम मा सुजामि ग्रतू-मि: झोषधीभिः । सः अहस्‌ नाजम्‌ 


सनेयस_ अग्ने । 
प्रत्येक नागरिक व्यक्तिशः विनय करता है 


१) मैं (मा) मुझको, अपने आपको (सस्‌ सृजामि) सम्पन्न संग्राम को (सनेयम्‌) सेव्‌, सेवन करू, निष्ठाः 
सं-सर्जता हूं, सम्यक्‌ रचता [पुष्ट करता] हूं पूर्वक सम्पादन करू | ४ | 


(पृथिव्याः पयसा) पृथिवी के रस से | 


२) मैं (मा) अपने आपको (सम्‌ सृजामि) सम्यक्‌ स्थित.नागरिक तक, सब समान 
पोषता हूं (अत्‌-भिः ओषधीभिः) जलों से, श्रोष- राष्ट्र के नागरिक और अपत्ती मातृभूमि 


धियों से । वीस 
३) (अग्ने) प्रकाशस्वरूप देव ! परम पावन प्रभो ! 


२) (वाज-पतिः) वाजों का स्वामी मैं (सर्वा 
आशाः) समस्त ग्राशाग्रों और दिशाओं को 
(भवेयम्‌) व्याप जाऊं । 
जिस राष्ट्र के नागरिक सब प्रकार के राष्ट्रीय 
संग्रामों को ज्योति और शक्ति के संयोग से सम्पादन 
करते हैं वही राष्ट्र वाजों का वाजपति कहाता है 
वही राष्ट्र वाजों का वाजपति बनता है, वही राष्ट्र 
सब दिशाओं में व्यापकर सबकी आशाओं की पुति 
करता है। 
वाज, हमारा वाज देवों को 
सामने से ग्रौर मध्यतः 
- हवि से बढ़ा रहा है । 
. वाज ने हो बनाया है मुझे सर्ववीर । 
वाजपति में व्याप जाऊं सब ग्राशाओं/दिशाओं को । 
सूक्ति: वाजो हि मा सवंवोरं चकार । 
संघर्ष ने ही मुझे सवेवीर बनाया है । 
सर्वा ग्राशा वाजपतिभंवेयम्‌ । 
"' . संघर्षशील मैं सब .दिशास्रो को व्याप जाऊं । 


(सः अहम) वह मैं (वोजम्‌) वाज को, ज्योतिः Fs 
राष्ट्रपति राजा से लेकर । निम निम्नतम 


हैं । प्रत्येक नागरिक-ना 
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का ऋणी हुं । राष्ट्र की विविध सेवाओं से मैं उप- 
कृत होता हुं । प्रथिवी से उत्पन्न सरस [स्वादिष्ट] 
पदार्थों से, उसके जलों प्रौर श्रोषधियों से मैं परिपुष्ट 
होता हुं । मुझे चाहिए कि मैं भ्रपनी सम्पूर्ण ज्योति 
और शक्ति से उसकी समुन्नति तथा समृद्धि के लिए 
श्रममय संघर्ष करू ।' 


वेदव्यार्या-ग्रन्थ 


मैं आपने को संसर्जता हूं प्रथिवी के रस से, 
में श्रपने को पुष्ट करता हूं जलों से, श्रोषधियों से। 
वह सें सेवन करू वाज को, अग्ने ! 
सूक्ति : सोहं वाजं सनेयम्‌ । 
बह मैं संघषं सेवन करू । 


A 


९८५ पयः पृथिव्यां पय श्रोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः । 
पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ । य १८.३६ 
पयः पृथिव्याम्‌ पयः ग्रोषधीषु पथः दिवि अन्तरिक्षे पयः धाः। पथः-वतीः प्र-दिशः सन्तु सह्यम्‌ । 


प्रत्येक आदर्श नागरिक अपने आदर्श राष्ट्र के प्रति 
कहता है, 
१) (धाः) धारण [स्थापन, सम्पादन] कर (पय: 
पृथिव्याम्‌) रस पृथिवी पर, (पयः ग्रोषधीषु) रस 
ओषधियों में, (पयः दिवि) रस द्युलोक में, (पयः 
अन्तरिक्ष) रस भ्रन्तरिक्ष में। 

एक आदश राष्ट्र अपनी मातृभूमि के चप्पे चप्पे 
को रस से ग्रा-पुर, और सरसता से भर-पुर रखंता 
है । रस से तात्पर्यं प्रियता तथा सुरोचकता से है । 
शासन तथा नागरिकों का पुरा प्रयास और पूणां 
परिश्रम इस दिशा में हो कि उनके राष्ट्र की भूमि 
और उनकी भूमि पर उगी ोषधियां, फलवती वन- 
स्पतियां तथा अन्न की फसलें रसमयी और स्वा दिष्ठ 
हों; उनकी भूमि के ऊपर का द्युलोक और अन्तरिक्ष 


लोक भी सुहावना प्रतीत हो । भूमि जब सुखदा और 
सुफला होती है तो द्यो और अन्तरिक्ष भी सुहावने 
प्रतीत होते हैं । 
२) (मह्यम्‌) मेरे लिए, नागरिक नागरिक के लिए 
(प्र-दिशः पयः-वतीः सन्तु) प्र-दिशाएं रस-मयी हों। 
सुखदा और सुकला भूमि की सब दिशाएं और 
प्रदिशाएं भी सोहनी और सुहावनी प्रतीत होती हैं। 
सम्पादन कर रस परथिवी पर, 
रस ग्रोषधियों में, रस दयो में, 
रस भ्रन्तरिक्ष में, 
हों रसमयी प्रदिशाएं मेरे लिए । 
सुक्ति : पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ । श्र 
हों रसमयी प्रदिशाएं मेरे लिए। 


_ ९5९ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेरिविनोर्बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याय्‌ । 


सरस्वत्ये वाचो यन्तुयन्त्रेणागनेः साञ्राज्येनाभिषिञ्चामि । य १८.३७ 
| देवस्य त्वा सवितुः प्र-सवे ग्रदिवनोः बाहु-म्याम्‌ पुष्णः हस्ताम्याम्‌ । सर:-वत्ये वाचः यन्तुः 
यन्त्रण श्रग्नेः साम्‌-राज्येन भ्रभि-सिङचामि । 


प्रत्येक नागरिक श्रपने राष्ट्र को लक्ष्य करके नित्य 
2 मैं (अभि-सिज्चामि) सर्वतः सींचता हूं, 
ह ` व्व) रचयिता देव के समुत्पन्न 
सार में, (त्वा) तुझे, तुझ राष्ट्र को, (अर्विनोः 
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बाहु-भ्यास्‌) शासन- और जनता-रूप रिवश्रों कें 
ब्रह्म-और क्षत्र-रूप दो बाहुओों से; (पूष्णः हरता- ! 
भ्याम्‌) श्रात्मपूषा के [मस्तिष्क और हृदय, बुद्धि | 
ओर मन, विवेक और संकल्प रूप] दो हाथों से; _ 


र 
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(यन्तुः वाचः यन्त्रेण) यन्ता के वचन [आदेश] के 
नियन्त्रण से; (श्रग्नेः साम्‌-राज्येन) अग्नि के 
साम्राज्य से, (सरः-वत्ये) सरस्वती के लिए । 

राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक ब्रह्म और क्षेत्र से 


“ तथा बुद्धिबल और शरीरबल से मुक्त होना ही 


चाहिए । उभय बलों के आश्रय से ही राष्ट्र की 
स्वतन्त्रता की रक्षा और देश की सीमाओं की 
सुरक्षा होती है । 

राष्ट्रपति राजा ही राष्ट्र का यन्ता, नियन्ता, 
नियामक होता है। प्रत्येक नागरिक को उसके 
वचन वा आदेश का पालन और उसके नियन्त्रण 
वा अनुशासन का आदर करना चाहिए 

प्रकाश और ऊष्मा ही अग्नि का वा सूर्य का 
साम्राज्य है। प्रत्येक नागरिक के मानस में अपने 

राष्ट्र के लिए उज्ज्वल प्रकाश और प्रखर प्रेम की 

ऊष्मा होनी चाहिए । 

राष्ट्रनि्ठ नागरिक के लिए राष्ट्र देव सविता 


की सृष्टि में एक सदा सुप्रवाहित रहनेवाली एकः 
सरस्वती है, एक सरस धारा है। 
सरसता के साथ राष्ट्र-सरस्वती की सतत 

सरस-प्रवाहिति के लिए उपर्युक्त अश्वियों के दो 
बाहुश्रों से, पूषा के दो हाथों से, यन्ता के आदेश के 
नियन्त्रण से और अग्नि के साम्राज्य से सम्यक्‌ 
साधना की जानी चाहिए। प्रत्येक नागरिक इस 
भावना से अपने देश और राष्ट्र को सदा सींचता 
रहे । 

तुझे सर्वतः सींचता हूं में, 

देव सविता के प्रसव में, 

भ्रदिवयों के बाहुश्नो से, 

पुषा के हायों से, यन्ता के 

आदेश के अनुशासन से, 

अग्नि के साम्राज्य से, 

सरस्वती के लिए । 


९८७ ऋताषाड्तघामारिनगेन्ध्वस्तस्योषधयोप्सरसो सुदो नाम । स न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु 


तस्म स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा । 


य॒ १८.३८ 


ऋत-ग्रा-षाट्‌ ऋत-घामा ग्रग्निः गन्धवः तस्य श्रोषधयः अप्सरसः मुदः नाम। सः नः इदम्‌ 


१) (ऋत-अआ-षाट्‌) ऋत को पुर्णंतया सहने 
सहारने-धारने वाला, (नऋत-धामा) ऋत-धामा, 
(अग्नि) पावक, पवित्र करनेवाला (गन्धर्वेः) 
गन्धव । 

२) (तस्य ्रोषधयः) उसकी गोषधियां (अप्सरसः) 
जलमयी, रसमयी, आनन्दमयी, (मुदः) हर्षयित्री 
आह्वा दित करनेवाली । 

३). (नाम सः) नमनीय वह (नः) हमारे, हम 
नागरिकों के (इदम्‌. ब्रह्मा, क्षत्रम्‌) इस ब्रह्म, क्षत्र 
को/की (पातु) रक्षा करे। 

४) (तस्मे) उस [गन्धर्वं ]के लिए (स्वाहा, वाट्‌) 


-११७६- 
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ब्रह्म क्षत्रम्‌ पातु तस्मे स्वाहा वाद ताभ्यः स्वाहा । 


सु-ग्हुति और संवहन । 
५) (ताभ्यः) उन [ग्रोषधियों ]के लिए (स्वाहा) 
सु-आहुति। 
गन्धर्वः व गन्धः-वः, गन्धवाला, सुगन्ध को 
धारण करके सुगन्धि व्यापनेवाला जो हो उसकी | 
संज्ञा गन्धर्वं है। सुगन्धि से युक्त होकर सुगन्धि 
व्यापने वाला होने से पुष्प गन्धवे. है । गन्धने शब्द 
का प्रयोग यहां यशोरूप सुगन्धि से सुगन्धित रोटर 
के लिए हुआ है। | 5 
ऋत शब्द का प्रयोग हुआ है यहां ऋताचार, 
सत्याचार, सही और शालीन व्यवहार के लिए । | 
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यशस्वी राष्ट्र ऋत को पुणंतया धारण करनेवाला 
होता है । 

यशस्वी राष्ट्र होता है ऋत का धाम भी और 
राष्ट्र जनों को अग्नि के समान पवित्र करनेवाला भी। 

ऐसे यशस्वी राष्ट्र की श्रोषधियां आनन्दमयी 
और हर्षयित्री होती हैं। ग्रोबधिवे दोषधिभेवति । 
झोषधि का अथ है दोषों को दूर करनेवाली । 'ग्रोष- 
घय: शब्द का प्रयोग यहां राष्ट्र को स्वच्छ व्य- 
वस्थाग्नो तथा न्याय, नगर, आदि की पवित्र पालि- 
काग्नो के लिए हुआ है। ये स्वच्छताएं और पवित्रताएं, 
प्रत्यक्षतः, नागरिकों को आनन्दित और हषित करने- 
वाली होती हैं । 

नस से 'नाम' । नाम शब्द में नमनीयता का 
भाव हे । उपयुक्त गुणों से युक्त राष्ट्र नमनीय होता 


र ९८८ 


शी (समू-हितः) सं-हित, (विश्व-सामा) विश्व-सामा 
:) प्रकाशक (गर्धवंः) सुगन्धित [यशस्वी] 


तस्य) उसकी (मरीचयः). किरणों (अ्रप्सरसः) 
व a, (आ-युवः) [मानवों को मानव] 
> नए । ट 


) (तस्मै) उस [गनं के लिए (स्वाहा, वाट्‌) 


संहितो विशवसामा सूर्यो गन्धर्वरतस्य मरीचयोप्सरस आयुवो नाम । 
स न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मे स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा । य १८.३६ 


> , सम-हितः विइव-सामा सूयः गन्धर्वः तस्य मरीचयः श्रप्सरसः आ-युवः नाम । सः नः इदम्‌ ब्रह्म 
: क्षत्रम्‌ पातु तस्म स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा। ॒ 


सामा, विश्व में साम [समता, शम्‌, शान्ति] oS क 


' ऐसा वह नमनीय राष्ट्र राष्ट्रजनों के ब्रह्म और क्षत्र. 


२११५०- 


है । ऐसा वह नमनीय राष्ट्र राष्ट्रजनों के ब्रह्म और 
क्षत्र की, संज्ञान और संबल की, भक्ति और शक्ति 
की, योगऔर क्षेम की रक्षा करता है। 
ऐसे उस राष्ट्र के लिए सब नागरिक-नागरिकाएं _ 

सदा सर्वेतः सुहुत [अपित ] रहें, और श्रात्मनिष्ठा ` 
के साथ वे उसका सम्यक्‌ संवहन करें । राष्ट्र की 
ग्रोषधियो [स्वच्छ व्यवस्थाओं और पवित्र पालि- 
काशओ | के लिए भी वे सम्यक्‌ सुहुत रहें । 

ऋतषाट्‌, ऋतधामा, पावक गन्धव; 

उसकी श्रोषधियां रसमयी, हुर्षयि त्री । ह, 

नमनीय वह रक्षा करे 

हमारे इस ब्रह्म श्रोर क्षत्र भो । 

उसके लिए स्वाहा वाट्‌ । र ड 
` उनके लिए स्वाहा । 


TS I OD, PNT Fe SO 


सं-मिलित, सुगठित, सुसंगठित । वह होता है विश्‍्व- 


स्थापना करनेवाला । और होता है वह सूर्य के समारत 
विश्व में प्रकाश प्रसारनेवाला । 7. 
' ऐसे राष्ट्र से ज्ञान, विज्ञान और सदाचार की _ 
किरणों देश-प्रदेशों में ग्रानरदरस का संचार करती हैं ३ 
और मानवों को सच्चे और ग्रच्छे मानव बनाती हैं! 
उपयुक्त गुणों से युक्त राष्ट्र नमनीय होता है । _ 


की रकाकरताहै। . ` । £०60 ७ 

ऐसे उस राष्ट्र के लिए राष्ट्रजन सदा सुहुत रहें 
और श्रात्मनिष्ठा के साथ उसका संवहन कर । र 
की मरीचियों, ज्ञान-विज्ञान की किरणों की विः 
व्याप्ति के लिए भी वे सुष्ठुतया अपित रहें । , 


र 
नद. 
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संहित, विशवसामा, प्रकाशक गन्धर्व; हमारे इस ब्रह्म, क्षत्र की । ३ 
उसकी मरोचियां भ्रानन्दभयी, मानवीय । उसके लिए स्वाहा, संवहन । | 

नमनीय वह रक्षा करे उनके लिए पिति । 
९८९ सुषुम्णः सूर्येरडिभइचन्द्रमा गन्धवंतस्य नक्षत्राण्यप्सरसो भेकुरयो नास । हे 
स न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मे स्वाहा चाट ताभ्यः स्वाहा । य १८-४० | र 
सु-सुम्नः सूर्य-रश्मिः चन्द्रमाः गन्धर्वं: तस्य नक्षत्राणि ग्रप्सरसः भेकुरयः नाम। सः नः इदस्‌ 9 

५ ब्रह्म क्षत्रम्‌ पातु तस्मे स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा । 


) (सु-सुम्न:) सु-सुम्न, (सूर्य-रश्मिः) सूर्य-रश्मि, 
(चन्द्रमाः) श्राह्वादक (गन्धर्वः) सुगन्धित [यश- 
स्वी] राष्ट्र! 


=> २) (तस्य) उसकी (नक्षत्राणि) शोभाएं, शोभ- 
नीयताएं (अप्सरसः) रसमयी, ग्रानन्दमयी, 


(भेकुरयः) भा-करी, दीप्तिकरी । 
) (नाम सः) नमनीय वह (नः) हमारे (इदम्‌ 
ब्रह्म, क्षत्रम्‌ पातु) इस ब्रह्म और क्षत्र को/की (पातु) 
रक्षा करे। 
) (तस्म) उस [ गन्धं ]के लिए (स्वाहा, वाट्‌) 
सु-आहुति और संवहन । 
५) (ताभ्यः) उन [शोभनीयताग्रों ] के लिए (स्वाहा) 
सु-ग्राहुति । 
ओ सुसन शब्द का प्रयोग होता है सुख और 
सुमनस्कता [प्रसन्नता] के ग्रथे में । यशस्वी राष्ट्र 


सुप्रसन्न । 

वह होता है सूर्य-रश्मि, सूर्य के समान ज्ञान- 

प्रकाश की ररिमयों से रश्मित । जिस प्रकार 
२ चन्द्रमा सूर्यं की किरणों से द्योतित होकर चन्द्रिका 
 छिटकाता है उसी प्रकार यशस्वी. राष्ट्र सब ओर 
स्वयशा की किरणों विकीणं करता है। 


होता है सुख से सुसम्पन्न और प्रसन्नता से. 


वह होता है चन्द्रमा के समान ग्राह्नादपुरं 
और विश्व को आह्वादित करनेवाला । टु 

ऐसे राष्ट्र की शोभाएं [ शोभनीयताएं ] आनन्द- “यै 
मयी और दीप्तिकरी होती हैं। ऐसे राष्ट्र की दिव्य 
द्यतियां देश-विदेश को, सारे विश्व को सरसता के 
साथ द्योतित, प्रद्योतित करती रहती हैं । 

ऐसा राष्ट्र नमनीय होता है। सारा विश्‍व उसे 
नमता है, उसका आदर करता है । ऐसा वह नम- 
नीय राष्ट्र राष्ट्रजनो के ब्रह्म भर क्षत्र की रक्षा | 
करता है। “पक 

ऐसे उस अपने राष्ट्र के लिए राष्ट्र जन सदा 
सुहुत रहें और राष्ट्रनिष्ठा के साथ उसका संवहन 


में भी वे सुष्ठुतया ग्रपित रहेँ । 
सु-पुम्त, सुर्य-रश्मि, भाह्वादक गन्ध, | 
उसको शोभाएं रसमयो, मा-करो)  . | 
नमनीय वह रक्षा करे टि 
हमारे इस ब्रह्म, क्षत्र की । 

उसके लिए स्वाहा, संवहन । 
उनके लिए अपिति। | 
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वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


इषिरः विश्व-व्यचाः वातः गन्धवंः तस्य श्राप: भ्रप्सरसः ऊर्जः नाम। सः नः इदम्‌ ब्रह्म क्षत्रम्‌ 


पातु तस्मे स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा । 


१) (इषिरः) गमनशील, प्रगतिशील, (विश्व- 
व्यचाः) विश्व-व्यापक, (वातः) वेगवान्‌, वेगशील, 
(गन्धर्वेः) सुगन्धित [यशस्वी] राष्ट्र । 

यहास्वो राष्ट्र होता है गतिशील, प्रगतिशील-। 
विकास और वृद्धि की साधना में कभी भी और कहीं 
भी विराम नहीं होना चाहिए। अ्रविरामता के साथ, 
निरन्तर प्रत्येक क्षेत्र और पारवे में सदा प्रगति 
करते रहने से राष्ट्र. यशोजंन करता है। 

ऐसा राष्ट्र ही ग्रपने उत्तम गुणों और. बिपुल 
ऐश्वयाँ से संसार को उपकृत करके विश्व में 
च्यापता है ग्रौर सार्वभौम मान, सम्मान तथा 
प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। : 

वात के समान. वेगवानु राष्ट्र ही तीव्रता के 


साथ प्रगति करता हुआ सर्वपोषक सार्वभौम साम्रा-. 


ज्य की स्थापना करके संतः जगमगाता है । 
२) ऐसे (तस्य) उस [राष्ट्र]को (अपः) प्रजाएं 


(अप्सरसः) आनन्दमयी, (ऊर्जः) बलवती, पराक्रम 
शीला [होती हैं] । hr 
३) (नाम सः) नमनीय वह [राष्ट्र] (नः) हमारे 
(इदम्‌ ब्रह्म, क्षत्रम्‌) इस ब्रह्म ग्रौर क्षत्र को/की 
(पातु) रक्षा करे। 

४) (तस्मे) उस[ गन्धर्वं ]के लिए (स्वाहा वाद्‌) 
सु-ग्राहुति और संवहन । 

५) (ताभ्यः) उन[प्रजाश्रों]के लिए (स्वाहा) सु- 


-ग्राहुति, सु-अपिति । 


प्रगतिशील, विइवव्यापक, वेगशील गन्धव; 
उसको प्रजाएं आनन्दमयो, बलवती । 
नमनीय.वह्‌ रक्षा करे 

हमारे इस ब्रह्मा, क्षत्र को । 

उसके लिए स्वाहा, संवहन । 

उनके लिए स्वाहा । 


.९९१ भुज्युः सुपर्णो यज्ञो गन्धर्वस्तस्य दक्षिणा झप्सरस स्तावा नाम । 
स न इदं ब्रह्म क्षत्र पातु तस्मे स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा । य १८.४२ 
353: सु-पराः यज्ञः गन्धव: तस्य दक्षिणाः ञप्सरसः स्तावाः नाम। सः नः इदम्‌ ब्रह्म क्षत्रम्‌ पातु £ 


तस्म स्वाहा वाद्‌ ताभ्यः स्वाहा । 


/ १) (स्युः) भरणाशील, पोषणशील, (सु-पणंः) सु- 
पालनशील, सुःपुरक, (यज्ञः) संगतिञ्ील (गन्धर्वः) 
सुगन्धित [यशस्वी] राष्ट्र । 
यशस्वी राष्ट्र होता है स्वदेश के नागरिकों के 
साथ साथ, श्रावशयकता पड़ने पर, अन्य देशों के 
नागरिकों का भी भरणा-पोषण करनेवाला । 
डौ ऐसा राष्ट्र होता है स्वदेश और विदेशों की 
 पालताओर सुपुणंता वा सुपुति सम्पादन करनेवाला | 
क ह ऐसा वह राष्ट्र होता है सब राष्ट्रों को अपने 
भाच संगत रखकर साम्राज्य स्थापन करनेवाला । 


२) ऐसे (तस्य) उस [राष्ट्र] की (दक्षिणाः) बृद्धियां, 
समृद्धियां [होती हैं] (भ्रप्सरसः). आनन्दमयी, 
(स्तावाः) प्रशंसनीया । | | 

३) (नाम सः) नमनीय वह [राष्ट्र] (नः) हमारे 
(इदम्‌ ब्रह्म, क्षरम्‌) इस ब्रह्म और क्षत्र को/की 
(पातु) रक्षा करे ।. 

४) (तस्मे) उस ['गन्धवे ]के लिए (स्वाहा, वाट्‌) 
सु-आ्राहुति और संवहन । 

५) (ताभ्यः) उन[दक्षिणाश्रों] के लिए (स्वाहा) 
सु-श्राहुति, सु-अ्रपिति । 
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भरणशील, सुपरणं, संगतिशील गन्धर्व; 
उसको वृद्धियां आनन्दमयी, प्रशंसनीया । 
नमनीय वह रक्षा करे 


ह 


९९२ 


हमारे इस ब्रह्म, क्षत्र को । 
उसके लिए स्वाहा, संवहन । 
इनके लिए सु-प्रपिति । 


प्रजापतिविश्वकर्मा मनो गन्धर्वस्तस्य ऋक्सामान्यप्सरस एष्टयो नाम । 


स न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मे स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा । य १८.४३ 
प्र-जा-पति। विश्व-कर्मा मनः गन्धर्वः तस्य ऋक्‌-सामानि अप्सरसः श्रा-इष्टयः नास । सः नः 
इदम्‌ ब्रह्म क्षत्रम्‌ पातु तस्मे स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा । 


१) (प्र-जा-पतिः) प्रजा का पालन करनेवाला, 
(विश्व-कर्मा) विश्व-कर्मा, (मनः) मननशील 
(गन्धर्वः) सुगन्धित [यशस्वी ] राष्ट्र । 

यशस्वी राष्ट्र होता है न केवल अपनी प्रजाओं 
का अपि च अन्य राष्ट्रों की प्रजाओं का भी पालन 
करनेवाला । 

वह होता है विश्वकर्मा, कुशलकर्मा, सब कुछ 
स्वयं सम्पादन करनेवाला, प्रत्येक पाइव में ग्रात्स- 
निर्भेर, सुदक्ष । 

वह्‌ होता है मनोरूप संकल्पसिंद्ध, मनस्वी, मनन- 
शील, मनोबल से सम्पन्न । 
२) ऐसे(तस्य) उस [ राष्ट्र की (ऋक्‌-समानि)स्तुत्य 
समताएं होती हैं (अप्सरसः) ग्रानन्दमयी, (ग्रा-इष्टय:) 

-अणं-इष्ट-साधिका । 

ऐसा राष्ट्र विषमताग्रों से सर्वथा मुक्त रहता 

है। उसमें प्रशस्त समताग्रों का राज होता है । वहां 


सबको समान ग्रवसर और समान सांधन उपलब्ध 
होते हैं । 
३) (नाम सः) नमनीय वह [राष्ट्र] (नः) हमारे 
(इदम्‌ ब्रह्म, क्षत्रम्‌) इस ब्रह्म और क्षत्र को/की 
(पातु) रक्षा करे । 
४) (तस्मे) उस[गन्धवं ]के लिए (स्वाहा, वाट्‌) सु- 
आहुति और संवहन । 
५) (ताभ्यः) उन [प्रशस्त समताग्रों] के लिए 
(स्वाहा) सु-प्राहुति, सु-अपिति । 

प्रजापालक, सुदक्ष, मनस्वी गन्धव; 

उसकी प्रशस्त समताएं आनन्दमयी इष्टसाधिका । 

नमनोय वह रक्षा करे 

हमारे इस ब्रह्म, क्षत्र को । 

उसके लिए स्वाहा संवहन । 

उनके लिए सु-श्राहुति । ` 


९९३ स नो भुवनस्य पते प्रजापते यस्य त उपरि गृहा यस्य वेह । 


अस्मे ब्रह्मरोस्मे क्षत्राय महि शर्म यच्छ स्वाहा । य १८-४४ 
सः नः भुवनस्य पते प्र-जा-पते यस्य ते उपरि गुहाः यस्य वा इह । ग्रस्स ब्रह्मण अस्म क्षत्राय 


महि शमं यच्छ स्वाहा । 


१) (वनस्य पते) भुवन के रक्षक ! (प्र-जा-पते) 
प्र-जा-पालक ! 


सुगन्धित [यशस्वी ] राष्ट्र के लिए ये दो सम्बोधन 
कतेव्यसुचक हैं। एक यशस्वी राष्ट्र का यह प्रथम 


कतेव्य है कि वह मातृभूमिरूप मुंवन की बाह्य शक्र: | 
मणों, श्रान्तरिक विप्लवो और सब प्रकार को आप. | र 


दाओं से सर्वेत: रक्षा करे । साथ ही, उसका यह भी | र 
प्रथम कतेव्य हे कि जीवन की आवश्यकताओं की. 
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प्रपुति द्वारा प्रजा की, नागरिकसमूह की सर्वतः 
पालना करे। 
२) (इह) यहां, इस मातृभूमि में (गुहाः) गृही जन 
(यस्य ते उपरि) जिस तेरे ऊपर [निर्भर हैं], (वा) 
या [वे] (यस्य) जिस[मातृभूमि]के [पुत्रःपुत्रियां हैं 
उन सबका तू पोषण, संवर्धन, सुविकास कर] । 
घरों में निवास करनेवाले होने से गृहस्थों को 
गृहाः कहा गया है। 'गृहाः' शब्द की भ्रन्त निहित 
भावना यह है कि राष्ट्र में गृहस्थाश्रम तथा पारि- 
वारिक जीवन की सुप्रतिष्ठा हो ग्रौर सभी परिवारों 
के लिए अपना अपना निजी घर हो, कोई भी परिवार 
गृहविहीन न हो। सभी प्रजाजन, सभी नागरिक राष्ट्र 
के समान अंग हैं। सभी के लिए आवास, सुनिवास 
की सुव्यवस्था होनी चाहिए । सवं जन राष्ट्र के हैं 
और राष्ट्र सवे जनों का है। मातृभूमि सब नागरिकों 
की समान माता है, और सब नागरिक मातृभूमि की 
समान पुत्रःपुत्रियां हैं । 


३) (सः) वह तू (नः) हमारे लिए, हम सब नागरिकों 
के लिए, (अस्मै ब्रह्मणे) इस विद्वदवर्ग के लिए, 
(ग्रस्मे क्षत्राय) इस वीरवगं के लिए (महि शर्म 
यच्छ) महती सुविधा--सुरक्षा दे (स्वाहा) सु-आहुति... 
द्वारा, सत्क्रारपूर्वेक । 
एक आदशे राष्ट्र में जहां सभी राष्ट्रजनों को 

समानरूपेण सभी सुख, सुविधा, सुरक्षा उपलब्ध 
होती हैं, वहां विद्वद्वरगे श्रौर वीरवर्ग को सत्कार- 
पुर्वक विशेष सुविधाएं प्राप्त कराई जाती हैं । जहां 
विद्वानों और वीरों का विशेष सत्कार होता है उस 
राष्ट्र की ही जीवनपद्धति यज्ञमय रह पाती है, बही 
राष्ट्र सवेत: सुरक्षित और समुन्नत रह पाता है । 

भुवन के रक्षक ! प्रजा-पालक ! 

यहां गुही जिस तेरे ऊपर, वा वे जिसके । 

चह तू महि शमं दे हमारे लिए, 

इस ब्रह्म के लिए, इस क्षत्र के लिए, 

सु-आहुति द्वारा । 


९९४ समुद्रोसि नभस्वानाद्र दानुः गम्भूसंयोभूरभि मा वाहि स्वाहा मारुतोसि मरुतां गणः 
शम्भूर्भयोभूरभि मा वाहि स्वाहावस्यूरसि दुवस्वाञछम्भूरमयोभूरभि मा वाहि 


स्वाहा । य १८.४५ 


समुद्र: असि नभःवान्‌ दराद्र-दानुः शस्‌-भुः मयः-भुः ग्रभि मा वाहि स्वाहा मारुतः प्रस मरुताम्‌ £- 


गरः शस्‌-भुः मयः-सुः भि मा वाहि स्वाहा ग्रवस्‌-मुः ग्रसि दुवः-वान्‌ शम्‌-सुः मयः-भुः अभि 


सा वाहि स्वाहा । 


अब राष्ट्र की प्रजा [जनता] स्वराष्ट्र का ग्रभि- 
नन्दन करती हुई कहती है, 
१ ) तू (असि) है (समुद्रः) समुद्र (नभः-वानु) नभ- 
र I वा) ताय. से देनेवाला, (इम्‌- 
भुः) राम ” शान्ति-कर, (मयः-भूः) सुख- 
भावयिता, सुख-कर। i 
यज्ञिय जीवनपद्धति से युक्त यशस्वी राष्ट 
होता है समुद्र के समान गहन, गम्भीर, तरंगित 
और भराऱ्युरा । वह होता है  नभस्‌-वानू, आकाश 
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के समान समुदार, वायु के समान वेगवान्‌, मेघ के 
समान प्रजा पर्‌ घनेश्वयं की बृष्टि करनेवाला और 
जल के समान प्रजा को सींचनेवाला । नमस्‌ नाम 
आकाश, वायुमण्डल, मेघ और जल का है। 

वह होता है थाद्र-दानु, ग्राद्र-भाव से प्रजा को 
सब प्रकार को सेवा, सहांयता, संरक्षा प्रदान करने- 
वाला; शम्भू, शान्ति का घाम; मयोभु, सुख का 
घाम । ; 
२) ऐसा तू राष्ट्र (स्वाहा) सु-आहुति द्वारा, 


mr -११८४- 
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सत्कारपूर्वंक (मा) मुझे, मुझ प्रजा को (अभि 
वाहि) सर्वतः वहन कर, सर्वेतः सब कुछ प्राप्त 
करा । 
„> यज्ञिय राष्ट्र में जन जन को सत्कारपुर्वंक सब 
प्रकार सब कुछ प्राप्त कराया जाता है। 
३) तू (श्रसि) है (मारुतः) मारुत, (मरुताम्‌ गणः) 
मरुतों का समूह, (शम्‌-भूः) शान्ति-धाम, (मयः- 
भूः) सुख-धाम। 

जिसके बिना प्राणी मर जाते हैं, उसका नाम 
मरुत्‌ है। किसी भी राष्ट्र के वीर और विद्वान 
मरुत्‌ हैं क्‍यों कि उनके बिना राष्ट्र मृतवत्‌ 
निष्प्राण होजाता है। मारुतः शब्द का प्रयोग वीरों- 
अऔर-विद्वानों-वाला अर्थ में हुआ है। एक यज्ञिय 
और यशस्वी राष्ट्र में वीरों और विद्वानों का 
विशेष स्थान होता है। उसमें वीरों और विद्वानों 
का मान्य समूह होता है। उसमें उनका बाहुल्य 
होता है। शान्ति और सुख का धाम भी वह होता 
ही है। 
४) ऐसा तू राष्ट्र (स्वाहा) सु-आहुति द्वारा, 
` सत्कारपर्वंक (मा) मुझ प्रजा को (भ्रभि वाहि) 
सवतः वहन कर, सर्वतः सब कुछ प्राप्त करा । 
_ ५) तू (असि) है (अवसू-यू:) रक्षा-कामी, (दुवस्‌- 
अवान्‌) सेवा-वान्‌, सेवा-भावी, (शम्‌-भुः) शान्ति- 


९९५ 


[य १३.२२] 


यास्ते ग्रग्ने सुर्य रुचो दिवमातन्वन्ति रश्सिभिः । | 
ताभिर्नो श्रद्य सर्वाभी रुचे जनाय नस्क्रधि । 


याः ते झग्ने सुर्य रुचः दिवम्‌ प्रा-तन्वन्ति रर्मि-भिः। ताभिः न; अद्य सर्वाभिः रुचे जताय ; 


य १८.४६ 


धाम, (मयः-भूः) सुख-धाम । 
यज्ञिय राष्ट्र होता है रक्षा-कामी, सुरक्षा की 

अभिलाषा रखनेवाला । वह जहां स्वयं अपनी रक्षा 
की सजग कामना से ओत-प्रोत होता है, वहां वह 
अन्य देशों और देशवासियों की रक्षा के लिए भी 
कटिबद्ध रहता है । साथ ही, वह होता है सेवावान्‌, 
सेवाकारी । स्वयं अपने नागरिकों की स्वतः सेवा 
करता हुआ वह विश्व की सुसेवा के लिए भी तत्पर 
रहता है । शान्तिधाम श्रौर सुखधाम भी वह होता 
ही है। न 
६) ऐसा तू राष्ट्र (स्वाहा) सु-ग्राहुति द्वारा, 
सत्कारपूर्वक (मा) मुझ प्रजा को (श्रभि वाहि) 
स्वतः वहन कर, सवेत: सब कुछ प्राप्त करा । 

तू है समुद्र नमस्वान्‌, आद्र -दानु, 

शान्तिधास, सुखघाम; 

प्राप्त करा सत्कारपुर्वक मुझे सवत: । 

त्‌ है मारत मरुतों का गण, 

शान्तिधाम, सुखघाम; 

प्राप्त करा सत्कारपुर्वक सुरे सवत: । 

तु है रक्षाकामो, सेवाभावी, 

शान्तिधाम सुखघाम; 

प्राप्त करा सत्कारपुर्वक मुझे स्वतः । 


य १८.४६ दु 
सर्वाभिः) उन सब[कान्तियों]से ( | 
यज्ञिय-जीवनपद्धति से अलंकृत प्रजाजनों 
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प्रकाश की प्रतिछायामात्र हैं। जन जन की रुचि 
और कान्ति के लिए परमात्मा ग्रपनी पावमानी 
कान्तियों से सर्व राष्ट्रजनों [राष्ट्रनागरिकों] को 
प्रकान्त करे । 

यज्ञिय राष्ट्र की यज्ञिय प्रजा कान्तियों से प्रकान्त 


होनी ही चाहिए । 


येदव्याख्या-ग्रन्थ 


ञि 


` ब्रह्माग्ने ! तेरी रुचियां सूर्यं में 

किरणों द्वारा य. लोक तक फेल रही हैं, 
जन-प्रकाशन के लिए ग्राज तू 

उन सब रुचियों से हम सबको 

प्रकान्त करदे । 


९९६ या वो देवाः सुर्य रुचो गोष्वरवेषु या रचः। 
इन्द्राग्नी ताभिः सर्वाभी रुचं नो धत्त बृहस्पते । 


[य १३.२३] 


य १८.४७. 


याः वः देवाः सूर्ये रुचः गोषु अश्वेषु याः रुचः। इन्द्र-प्रगनो ताभिः सर्वाभिः रुचम्‌ नः 


घत्त ब्रृहस्‌-पते । 


यज्ञिय प्रजा कहे चली जारही है, * 

(इच्द्र-अ्नी बृहस्‌-पते देवाः) इन्द्रत्व, भ्रग्ननयन, 
बृहत्पालकत्व, दिव्यताओों ! (वः) तुम्हारी (या: 
रुच: सूर्य) जो रुचियां सूर्य [प्रकाशलोकसमुह] में 
हैं, (याः रुचः अश्वेषु गोषु) जो कान्तियां आशुगामी 
किरणों में हैँ (ताभिः सर्वाभिः) उन सब[कान्तियों |से' 
(त) हमारे लिए (रुचमु धत्त) कान्ति स्थापन 

। 


oe अग्नि और हसि इन तीन शब्दों से 
य परमात्मा के तीन व्यापक गुणों से है । 
लोकलोकान्तर-रूप इन्द्रियों का स्वामी र 
परमात्मा इन्द्र है । सम्पूर्णा सृष्टि का अग्रनयनकर्ता 
और संचालक होने से वह श्ररिन है। बृहत्‌ सृष्टि का 


3. 'रचं नो घेहि ब्राह्मणोषु रुचं राजसु नस्कृधि । 
` च आ. शुद्र पु मयि धेहि रुचा रुचम्‌ । य १८.४८ 
' चम्‌ नः धेहि ब्राह्मरोषु रुचम्‌ राज-सु न; कृधि । रुचम्‌ विदयेषु शुद्रेषु मयि घेहि रुचा रुचम्‌ । 


हमारे 


पु शूद्रेषु) विश्यों और शुदं में (र्चम्‌) कान्ति ब्राह्मणा 


तथा प्रजाश्रों का पालक होने से वह बृहस्पति है । 
इच्द्रत्व, ग्ग्रनयन तथा पालकत्व, परमात्मा की ये 
तीन दिव्यताएं प्रकाशलोकसमूह तथा प्रकाशलोक- 
समूह की तीब्र किरणों में द्योतित हैं। जन जन की 
रुचि वा कान्ति के लिए परमात्मा की ये दिव्यताएं 
यज्ञिय प्रजाओं को प्रकान्त करें । सतुतिप्रार्थनोपासना 
हारा समग्र प्रजाएं परमात्मा की कास्ति को अपने 
भीतर धारण, स्थापन करें । 

इन्द्र, भ्ररिनि, बृहस्पति देवो । 

जो रुचियां तुम्हारी सुय में, 

जो रुचियां ग्ाशुगामी किरणों में 

उन सब रुचियों से हम सबके 

लिए कान्ति स्थापन कर दो । 


en 


१४. । 


[स्थापन कर], यज्ञिय नागरिकों की यह अंतिशय | | 


यज्ञिय प्रार्थना है। 
ब्रह्म नाम परमात्मा का है । ब्रह्मणो श्रपत्यं 
५ ब्रह्म का पुत्र ब्राह्माण । ब्रह्म नाम वेदका. 
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भी हे । जो वेदज्ञ है वह ब्राह्मण है ब्रह्म जानाति 
ब्राह्मण: । जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है। 
ब्रह्म नाम ज्ञान का है। जो ज्ञानी है, तत्त्ववेत्ता है, 


सुविद्वान्‌ है, उसकी संज्ञा ब्राह्मण है । ब्राह्मण शब्द 


न वर्गवाची है, न जातिवाची, न व्यवसायवाची । 
वह्‌ तो साधनावाची है । व्यक्ति में जो स्थान मूर्धा 
का है, समाज में वही स्थान ब्राह्मण का है। ब्राह्मण 
आत्म-अवस्थित, ब्रह्मसमाहित और वेदप्रतिष्ठ रहता 
हुआ ब्राह्म कमं करता है। 

सम्राट्‌ से लेकर निम्नतम राजकर्मचारियों तक 
का समावेश राजा वा 'राजन्य' शब्द में होता है । 
जितने भी शासकीय विभाग हैं उन सबमें कार्य 
करते हुए जो राष्ट्र के शासन-सत्र का संचालन करते 
हैं वे सब राजा हैं, राजन्य हें । “राजा, राजन्य, 
क्षत्रिय शब्द पर्यायवाची हैं। वे न वर्गवाची हैं, न 
जातिवाची, न व्यवसायवाची । वे तो कतंव्यवाची 


हुँ । 


९९८ 


य १८.४६ 


विशय [वेश्य] और शूद्र [श्रमिक] शब्द भी न 
वर्गवाची हैं न जातिवाची। वे तो व्यवसायवाची हैं। 
किसी भी राष्ट्र का आर्थिक आधार हैं ये । विश्य 
पूजी सम्पादन करता है, तो श्रमिक श्रम संदान 
करता है। | 

जिस राष्ट्र की जीवनपद्धति यज्ञिय होती है उसके 
ब्राह्मणा, राजन्य, विश्य और श्रमिक स्वतः प्रकान्त 
होते हैँ। ` । ी 
२) उस राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक प्रार्थना करता है, 
प्रभो ! (मयि घेहि) मुझमें स्थापन कर (रुचा रुचस्‌) 
कान्ति द्वारा कान्ति, सौन्दर्यं से सौन्दर्यं । 

राष्ट्रव्यापी कान्ति से प्रत्येक नागरिक प्रकान्त 
और सुशोभनीय वनता है। . 

कर प्रस्थापन कान्ति हमारे ब्राह्मणों में, 
कर प्रस्थापन कान्ति हमारे राजन्यों से, 
कान्ति वेश्यो में, शुद्रों में, 

कर प्रस्थापन कान्ति कान्ति से मेरे भीतर । 


ततु त्वा यामि ब्रह्मरणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हर्विभिः । 


ग्रहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयुः प्र सोषीः । 


[ऋ १.२४.११, य २१.२] 


i 


१) (उरु-शंस वरुण) बहुतों द्वारा/बहुत स्तुत्य 
वरुण ! मैं (ब्रह्मणा वन्द-मानः) शरात्मना स्तुतता 
हुआ (तत्‌ त्वा) उस तुझे (यामि) प्राप्त करता/होता/ 
रहता हूं। 

यज्ञिय राष्ट्र के एक एक नागरिक को यह 
श्रास्तिक्योक्ति है । भद्र राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक. 
अपने ग्रात्मविवेक के साथ उरुशंस वरुण क प्रति 
आस्थावान्‌ रहता है । उरु बहुत । स्तोताओं द्वारा 
बहुत स्तुति किए जाने से प्रभु उरुशंस है। वरणी- 
यताओं से, वरणीय गुणों से युक्त होने से ब्रह्म को 


` वरुण कहा गया है। 
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तत्‌ त्वा यामि ब्रह्मणा वन्द-मानः तत्‌ ग्रा शास्ते यज-मानः 
र इह बोधि उरु-शंस मा न; ग्रायुः प्र सोषी; । 


य १८.४९ BRR 
हविः-मिः। झ-हेडमानः वरुण 


२) प्रत्येक (यज-मानः) यज्ञ-शील [मानव, नागः | 
रिक] (तत्‌ [त्वा]) उस तुझे (आ शास्ते) आ- 
शासता है (हविः-भिः) परिष्कृत अपितियों से, प्रशस्त 
स्तुतियों द्वारा । [ 
प्रत्येक सभ्य नागरिक प्रभु से हवियों [परिशुद्ध | 
ऐश्वर्यों | की प्राप्ति की आशा करता हैर प्रसुको | 
प्रशस्त स्तुतियांकरताहै। $ 
३) (अहेडमानः) अ-तिरस्क्ृत [सत्कृत] होता हुआ 
(इह) यहां, इस जीवन में, इस संसार में [हमें] ` 
(बोधि) बोध प्राप्त करा । क... क त्त 
एक सभ्य ` मानव, एक प्रबुद्ध नागरिक जहां 
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परम पावत प्रभुं का आत्मना सत्कार [पूजन] करता 
है, वहां वह प्रभु से सुबोध को याचना करता है। 
४) (नः) हमारे, हम यज्ञशील नागरिकों के (आयुः 
मा प्र मोषीः) आयु को मत चोर, जीवन को क्षीण 
[बर्बाद] न होने दे । 

प्रभु के प्रभक्त, प्रबुद्ध और यज्ञशील नागरिक 
सवंशक्तिमाच्‌ प्रभु के आश्रय से अपने जीवन को 
व्यर्थं व्यासंगों में नहीं चोरने देते [खोते] हैं। वे 
तो अपने जीवत को राष्ट्रसेवा श्रौर विश्वकल्याण 
में निरत रखते हैं । 

बहु-स्तुत्य ! वरुण ! में तुको 


प्राप्त रहता हूं प्रात्मना स्तुतता हुआ । 
'यज्ञशील ग्रा-शासता है 
उस तुझको हवियों से। 
सत्कृत होता हुभ्रा यहां तु 
करा प्राप्त सुबोध । 
होने दे न बर्बाद 
हमारे जोवनों को । 
सुक्ति : तत्‌ त्वा याभि ब्रह्मणा वन्दमानः । 
उस तुको प्राप्त रहता हूं आत्मना स्तुतता हुआ। 
मा न प्रायुः प्र मोषीः। 
हमारे जीवन को बर्बाद न होने दे । 


९९९ स्वर्णं घर्म: स्वाहा स्वराः स्वाहा स्वरां शुक्रः स्वाहा स्वर्णं ज्योतिः स्वाहा स्वर्ण 


सुर्य: स्वाहा । य १८.५० 


स्वः न घमं: स्वाहा स्वः न ग्रकः स्वाहा स्वः न शुक्रः स्वाहा स्वः न ज्योतिः स्वाहा स्वः न 


सुयंः स्वाहा । 
प्रत्येक नागरिक अपने यज्ञिय राष्ट्र के लिए अपने 
भीतर 
१) (स्वः न) आ्रात्मा के समान, ग्रात्मीयता के साथ 
(घर्मः) प्रेम-घमं, प्रेम की ऊष्मा (स्वाहा) सुहुत 
[संचार] करे। 
प्रेमोष्मा ही है जो राष्ट्र के हित और रक्षा के 
लिए सर्वेस्व स्वाहा करने की प्रेरणा करती है। 
ग आत्मीयता होती है वहां स्वाहा वाट्‌ होता 
| है 
bs RT आत्मा सके तमान आत्मीयता के साथ 
| £ , ज्ञानरश्मि 
सवा के (स्वाहा) सुहुत करे, 
क त ज्ञान की रश्मियां ही हैं जो राष्ट्रजनों को देश- 
` द्रोह, राष्ट्रद्रोह, जन-प्रहित से सर्वथा मुक्त रखती हैं 
ग्रोर देशहित, राष्ट्रसंवधंन और जनसेवा में निरत 
रखतीहुँ। 
(स्वः न) आत्मा के समान, आत्मीयता के साथ 
शक्ति (स्वाहा) सुहुत करे, संचारे । 


शक्ति और संबल ही है जिसके द्वारा देश तथा 
राष्ट्र की रक्षा की जाती है। 
४) (स्व: न) आत्मा के समान, आत्मीयता के साथ 
(ज्योतिः) ज्योति, आत्मज्योत्स्ता (स्वाहा) सुहुत 
करे, संचारे । 
जन जन श्रात्मा की ज्योति से द्योतित होकर. 
आध्यात्मिकता से अलंकृत हो, तब ही राष्ट्र की 
यज्ञियता सुस्थिर रहती है । 
५) (स्वः न) आत्मा के समान, आत्मीयता के साथ 
(सूर्यः) ब्रह्मप्रकाश (स्वाहा) सुहुत करे, संचारे। 
ब्रह्मसूय के प्रकाश से प्रकाशित होकर ही जन- 
जगमगाता है और राष्ट्र सम्यक्‌ प्रकाशता 
| 
ग्रात्मा के समान घमं सुहुत, 
ग्रात्मा के समान किरण सुहुत, 
ग्रात्मा के समान शुक्र सुहुत, 
ग्रात्मा के समान ज्योति सुहुत, 
ग्रात्मा के समान सुय सुहुत । 


-११८८- 
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१००० अरिनि युनज्मि शवसा घृतेन दिव्यं सुपरां वयसा बृहन्तम्‌ । 
तेन वयं गमेम ब्रध्नस्य विष्टपं स्वो रुहाणा ग्रधि नाकमुत्तमम्‌ । य १८.५१ 
अग्निस्‌ युनज्मि शवसा घृतेन दिव्यस्‌ सु-परंम्‌ वयसा ब्रृहन्तम्‌ । तेन वयम्‌ गमेम ब्रध्नस्य विद्व- 


पम्‌ स्वः रुहाणाः अ्रधि नाकम्‌ उत्‌-तमस्‌ । 


घर्म, श्र, शुक्र, ज्योति और प्रकाश से युक्त हुआ 
प्रत्येक नागरिक आत्मसम्बोधन करता है, मैं 
(युनज्मि) युक्त करता हूं [अपने ] (दिव्यम्‌) दिव्य, 
दिव्यताओं से युक्त (सु-पर्ण मु) सु-पालयिता, सुपूर्ति- 
कर्ता, सु-पंख, (बृहन्तम्‌) महानु (ग्रग्निम्‌) 
आत्मार्नि को (शवसा) आत्मसंबल से, (घृतेन) 
- तेज से, स्नेह से, (वयसा) व्याप्ति से। 
आत्मा स्वरूप से दिव्य है ही आत्मा सु-पणां 
है, बुद्धि-मन-पंखों से उड़नेवाला, और है वह जीवन 
का पालक और पूर्तिकर्ता। वह है अ्रजरता, ग्रमरता, 
प्रचेतना, इच्छाशक्ति, आदि गुरणों से महान्‌ । आत्म- 
साधना द्वारा प्रत्येक नागरिक उसे आत्मसंबल, 
आत्मतेज, आत्मस्नेह तथा व्यापनशीलता से युक्त 
रखे । 
(वयम्‌) हम, हम सब नागरिक (तेन) उससे, 
उस आत्मा के आश्रय से (स्वः रुहाणाः) स्वः पर 
उक्रूढ़ होते हुए, आनन्द पर आरोहण करते हुए, 


(ब्रध्तस्य) महान्‌ [ब्रह्म] के (विष्ट-पम्‌) विष्ट/प्रविष्ट 


१००१ इमो ते पक्षावजरो पतत्रिणो याभ्यां रक्षांस्यपहंस्यग्ने । 


की रक्षा करनेवाले, (उत्‌-तमम्‌) उच्च-तम (नाकम्‌) 
ग्रानन्दधाम [मोक्षं] को (अधि गमेम) अधिगमन 
करें, प्राप्त करें । 
यह आदश राष्ट्र के आदर नागरिकों की आदर्श 
जीवनपद्धति का चित्रण है । आनन्द पर आरोहरण' - 
से तात्पर्य आत्मा का आत्मानन्द से युक्त रहना है । 
आत्मानन्द की प्राप्ति महान ब्रह्म में प्रविष्ट वा लीन 
रहने से होती है । ब्रह्मलीन रहने पर ब्रह्म का त्राणा- 
कल्याणकारी रक्षण प्राप्त होता है, जिससे मोक्ष 
की प्राप्ति होती है। जहां मोक्ष की साध होती है 


' वहां जीवन संजीवन होता है। 


मैं करता हूं युक्त दिव्य, 

सुपण, महान्‌ आत्सारिन को 
बल से, तेज से, व्याप्ति से, 
करते हुए स्वः आारोहण, 

करें भ्रधिगमन हम महान्‌ के 
विष्टप, उच्चतम मोक्षधाम को । 


ताभ्यां पतेम सुकृतामु लोक यत्र ऋषयो जग्मुः प्रथमजाः पुराणा: । य १०९२ . 


इमौ ते पक्षो ग्र-जरो पतत्रिणो याभ्याम्‌ रक्षांसि झप-हंसि अग्ते । ताभ्याम्‌ पतेम सु- 


प्रत्येक नागरिक अपने अपने आत्मारिनि को सम्बो- 
धता हुआ कहता है, (अगते) ! (ते) तेरे 
(इमौ पक्षौ) ये दो पंख [रहें] (अ-जरौ) अ-जर, 
` अजी, स्वस्थ, नवीन और (पतत्रिणौ) उड़नेवाले, 
(यस्यास्‌) जिनसे तू (रक्षांसि अप हंसि) राक्षसों 
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हण करता हुआ उपयूक्त उच्चतम धाम को प्राप्त 
करने की साधना में बाधक विकार, वासना, पाप, 
विरोध, प्रमाद, आदि राक्षसों को मार भगाता इ! 

हम (ताभ्याम्‌ उ) उन[चिन्तन और संकल्प के 
द्वारा ही (पतेम) उड़े, उड़कर पहुंचें (सुःकृताम्‌ 
लोकमु) सु-कृतों के लोक को (यत्र) जहां (प्रथम-जाः) 
भथम-जन्मा |[अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा], 
(पुराणाः) पुराने, ग्रादिम (ऋषयः) ऋषि (जग्मुः) 
पहुचे थे । 


आदशं राष्ट्र के श्रादशँ नागरिकों की यह अदु- 
छत साधनापरक उक्ति है। जहां सुकृत ही सुकृत 
होते हैं, जहां सुकमे ही सुकर्म किए जाते हैं उसी की 


संज्ञा सुकृतों का लोक है। लोक शब्द का प्रयोग 
यहां स्थितिसूचक है । जिस प्रकार आदिम ऋषियों 
के जीवन सुकृतों में स्थित थे उसी प्रकार राष्ट्र के 
सकल नागरिकों के जीवन सुकुतों में संस्थित हों।_ 
ऐसे स्तुत्य नागरिकों का स्तुत्य राष्ट्र ही सच्चे रूप 
में सुकृतों का लोक है। 

अग्ने ! तेरे उभय पंख ये 

रहें अजर ग्रौर उड़नेवाले, 

जिनसे तु है मार मगाता राक्षसों को । 

उनसे ही हम उड़कर पहुंच 

सुकृतों के उस सुलोक को 

जहां थे पहुंचे प्रथम-जन्मा ऋषि पुराने । 


१००२ इन्दुर्दक्षः श्येन ऋतावा हिरण्यपक्षः शकुनो भुरण्युः । 
महान्त्सधस्थे ध्रुव ग्रा निषत्तो नमस्ते अस्तु भा मा हिसोः। य १८.५३ 
इन्दु; दक्षः श्येनः ऋत-वा हिरण्य-पक्षः शकुन; भुरण्युः। महान्‌ सध-स्थे धवः झा नि-सत्तः 


नमः ते अस्तु मा भा हिसीः। 


आत्मास्ति के स्वरूप की श्रनुभूति के साथ यज्ञमय 
जीवनपद्धति से प्रशस्त नागरिकसमुह श्रात्मां की 
प्रशस्ति का प्रगान करते हैं, 
१) (दक्षः) कर्मक्षमता से सुदक्ष, (शयेनः) बाज, बाज 
के समान तीव्रता के साथ उड़नेवाला, कर्म-उड़ान 
भरनेवाला, (नहत-वा) ऋत-वाला, सत्त्व-सम्पन्न, 
(हिरण्य-पक्ष:) हिरण्य-पक्ष, सुनहरी-पाश्वे, दिव्य- 
ताझों से सवेत: अलंकृत, (शकुनः) शक्यतासम्पन्न, 
सशक्त, | (सुरण्यु;) [जीवनराज्य का |भरक, पोषक, 
4 (महान महत्ता से सम्पन्न, ( धवः) अविचल, सदा- 
सत्तावानु, अ्रजर-ग्रमर, (इन्दुः) आत्मबिन्दु (सघ- 
स्थे) सह-स्थान में, जीवन-सदन में, हृदयाकाश में 


_ विराजा रहता है। 
 शरीरमें प्रविष्ट होकर आत्मा अन्तिम क्षण तक 


उसमें निरन्तर सम्यक्‌ विराजा रहता है। 


-११६०- 
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२) (नमः ते स्तु) नमन हो तेरे लिए । 
जीवन में आत्मा ही नमनीय है । समस्त इन्द्रियां 
उसके प्रति नमें और उसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर 


कर्म करें, उसी की प्रेरणा से प्रेरित रहें । 0. 


और अब आत्मा मानव मानव के प्रति कहता | 
हे, (मा मा हिसीः) मुझे मत हिस । 
आत्महनो जना: आत्महनन किया करते हैं। 
आसुरी वृत्तियो से युक्त होकर वे आत्मसाधना-विहीन 
रहते हैं और आत्महानि करते हैं । वही आत्मा की 
हिसा हे यज्ञिय जीवनपद्धति से युक्त नागरिक 
आत्मसाधना द्वारा आत्मकल्याण के राही रहते हैं । 
दक्ष, शयेन, ऋत सम्पन्न, हिरण्यपक्ष, छ 
शक्त, पोषक, महान्‌, धव भ्रात्मबिन्दु 
सहुस्थान में श्रा बेठा है । 
नमस्कार तेरे लिए हो । 
मुझे न हिस । 
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१००३ दिवो मूर्धासि पृथिव्या नाभिरूगपामोषधोनास्‌ । विइवायुः शर्म सप्रथा नमस्पथे । 


दिवः मूर्धा श्रसि 
नमः पथे । 


१) तू (असि) है (दिवः मूर्धा) प्रकाश का शिर, 
(पृथिव्याः नाभिः) पृथिवी की नाभि, (श्रपाम्‌, ओष- 
धीनाम्‌ ऊर्क्‌) जलों और ओषधियों का अन्न, (विश्व- 
आयुः) सर्वे-भ्रायु, सबका जीवन, (शर्म) सुख, 
आनन्द, (स-प्रथा:) स-विस्तार, व्यापनशील । 
आत्मा प्रकाश का मूर्धा है, सर्वोपरि प्रकाश है। 
मन, बुद्धि, ज्ञानेन्द्रियां, कमें न्द्रियां, सब आत्मा के 
प्रकाश से ही प्रकाशित हैं । 
आत्मा पृथिवी की नाभि है, पाथिव देह का 
जीवनकेन्द्र है। आत्मा की ही चेतना और शक्ति से 
जीवनचक्र घूमता है। 
आत्मा ही जलों और ओषधियो का अन्न है। 
अन्न से ही प्राणी जीते और सशक्त होते हैं। सच- 
मुच, आत्मा जीवन का अन्न है। जल [पेय] और 
आषधि [खाद्य], जो कुछ पिया और खाया जाता 
है, उस सबका पाचन तभी तक होता है जब तक 
आत्मा का शरीर में निवास है। 
`ॐ आत्मा ही विश्व-आयु है, सवं-आ्रायु है, जीवन- 


य १८.५४ 


पृथिव्याः. नाभिः ऊक्‌ ग्रपाम्‌ ग्रोषधीनाम्‌ । विशव-ग्रायुः शमं स-प्रयाः 


सर्वस्व है । 
आत्मा ही जीवन का शर्म है, सुख है, आनन्द 
है । जीवनरूप शर्म [सदन] में जो शर्म [सुख, शान्ति, 
आनन्द] है वह ग्रात्मा से ही है। 
और है आत्मा स-प्रथाः, सःविस्तार, व्यापनेः 
वाला । आत्मसंबल और आत्मज्योति के द्वारा ही 
मानव विस्तारता है, व्यापता है और विश्व में 
यश का भागी होता है । 
२) (नमः पथे) नमस्कार पथ के लिए । 
यज्ञिय राष्ट्र के देवोपम नागरिकों के लिए 
यज्ञिय जीवनयथ . विहित है। उसके लिए वे सब 
नमें । सब नमनपूर्वक उस पर चलें। 
तू है शिर प्रकाश का, 
नाभि पृथिवी को, 
अन्न जलों का, श्रोषधियों का, 
विइवायु, शमं, सप्रथा । 
पथ के लिए नमन । 


१००४ विइचस्य मूर्धेज्ञधि तिष्ठसि श्रितः समुद्र ते हृदयमप्स्वायुरपो दत्तोर्दाध भिन्त i 
दिवस्पर्जेन्यादन्तरिक्षातु प्रथिव्यास्ततो नो वृष्ट्याव । य १८:५५ 


विइवस्य मूर्घन्‌ धि तिष्ठति भितः समुद्रे ते हृदयम्‌ अप्सु ग्रायुः भ्रपः दत्त उद-घिस्‌ भिन्त। | क 
दिवः पर्जन्यात्‌ भ्रन्तरिक्षात्‌ पृथिव्याः ततः नः वृष्ट्या व । | 022 


अब नागरिक अपने यज्ञिय राष्ट्र का ग्रभिनन्दन करते 
हुए कहते हैं, 
१) तू (विश्वस्य मुधेन्‌ ग्रधि तिष्ठसि) विश्व के शिर 
पर अधि-ष्ठित है । | 
यज्ञिय नागरिकों का यज्ञिय राष्ट्र विर्व का मूर्धा 
| विश्वशिरोमरणि_ होना ही चाहिए । 


SU 
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२) तू है विश्व का (श्रितः) श्रित । म 
थित के प्रसिद्ध अथ हैं रक्षाकारी, सेवित, सम्पन्न, टु. 

सहारा, आश्रय किया गया । 5, 5 
विश्वशिरोमणि राष्ट्र विश्व की रक्षा करने की. व 

क्षमता रखता हे । विश्व द्वारा वह स्वेतः सेवित. . 

होता है। वह सर्वतः सम्पन्न होता है 
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य १८.५६ 


वेदव्यास्या-ग्रन्थ 


` राष्ट्रों का सहारा होता है। ग्न्य राष्ट्रों द्वारा उसका 
आश्रय लिया जाता है । 
३) (समुद्रे ते हृदयम्‌) समुद्र में तेरा हृदय है। 
विश्वशिरोमणि राष्ट्र का हृदय [आशय,| समुद्र 
की तरह गहन, गम्भीर, तरंगित और भरा-पूरा 
होता है । : 
४) तेरा (अयुः) जीवन (अप्‌-सु) प्रजाश्रों में 
[यापित हो] । 
प्रजाश्नो को सर्वागीण उन्नति तथा समृद्धि में ही 
राष्ट्र का सम्पुर्ण ग्रायुष्य और जीवन यापित हो । 
५) (अपः दत्त) जल दे, (उद-धिम्‌ भिन्त) समुद्र को 
भेद, सागर का भेदन कर, सागर को पार कर। 
जिस प्रकार सूर्यं सागर को भेदकर, बादलों को 
तोड़कर, जलों की वृष्ट करता है उसी प्रकार एक 
शिरोमणि राष्ट्र साधनों का भेदन करके विश्व में 
सुखेकवर्य की वृष्टि करता है। 
६) (दिवः) द्यो से, (पर्जन्यात्‌) बादल से, (अन्त 


रिक्षात) अन्तरिक्ष से, (पृथिव्याः) पृथिवी से, (ततः) ` 
वहां से, जहां कहीं से, सब ओर से (बृष्ट्या) वृष्ट 
द्वारा (नः) हमारी, हम नागरिकों की (श्रव) रक्षा 
कर्‌ । क. 
एक शिरोमणि राष्ट्र अपने समस्त नागरिकों 

पर सब ओर से सब प्रकार के सुखेश्वर्यों तथा सुर- 
क्षणों की वृष्टि करता है। सम्पन्न और सक्षम राष्ट्र : 
अपने नागरिकों को सम्पन्न और सक्षम बनाए 
रखता है। 

तु है भ्रधिष्ठित विश्‍व के सिर पर, 

तु है थित । 

है समुद्र में तेरा हृदय, 

प्रजाश्रो में जीवन । 

जल दे, भेद समुद्र को, 

द्यौ से, बादल से, अन्तरिक्ष से, 

पृथिवी से, जहां कहाँ से, 

वृष्ट्या रक्षा कर हमारी । 


: ओ १००५ इष्टो यज्ञो भृगुभिराशीर्दा वसुभिः । तस्य न इष्टस्य प्रीतस्य द्रविऐोहा गमेः । 


इष्टः यज्ञः भूगु-मि: श्रा-शी:-दाः वसु-भिः 


१) (इष्टः यज्ञः) अभिलषित यज्ञ, इष्ट राष्ट्रयज्ञ 
(अभिः) तेजस्वियों द्वारा, तेजस्वी शासकों द्वारा, 
:) राष्ट्रवासिथों द्वारा, नागरिकों द्वारा 
-शीः-दाः) अभिलाषाएं पूरी करनेवाला हो। 
तेजस्वी शासकों तथा राष्ट्रनिष्ठ नागरिकों के 
पारस्परिक उद्योग तथा सहयोग से ही राष्ट्र राष्ट्र- 
क अभिलाषाग्रों की पुति करनेवाला 
रिको की श्रभिलाषाएं और ग्राकां- 
भिन्त होती हैं। राष्ट्रवासियों के लिए 
समुन्नति, विकास तथा समृद्धि के सभी क्षेत्र 
। सभी को सभी व्यवसायों और 
और बनाव की पुणं स्वतन्त्रता 
मान रूप से अवसरों की ग्राह्यता 


से वितरित होता रहे, शासनिक तथा सामाजिक 


य १८.५६ 


। तस्य नः इष्टस्य प्रीतस्य द्रविण इह ग्रा गमेः। 


हो। शासन और जनता ग्रभिन्नता के साथ 
राष्ट्रयज्ञ, के सुसम्पादन में सम्यक्‌ संलग्न रहें! | 


तभी राष्ट्र सबकी सब अभिलाषाओं और आव- 


व्यकताश्रों की पुति करने में समर्थ और सक्षम 
होता है। | 
२) (नः) हमारे, हम राष्ट्रवासियों के (तस्य | 
परीतस्य, इष्टस्य) उस प्यारे, अभिलषित [राष्ट्र] . 
के (द्रविण) धन ! ऐश्वर्य ! वैभव ! (इह) यहां, | 
सवत्र (ग्रा गमेः) रा, प्राप्त रह । ह 
के त का धनेश्वयं विशेष व्यक्तियों वा वर्गो | 
त न रहकर सभी नागरिकों में समान रूप 


व्यवस्था ऐसी सुचारु हो । 


दर 


३ 


~ 
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वेदव्याख्या-प्रन्य 


इष्ट यज्ञ हो ग्राशीर्दा 
सृगुओं, वसुओं द्वारा । 


य १८.५७,५८ 


हमारे उस प्रीत इष्ट के वेसव ! 
यहां प्राप्त रह । 


१००६ इष्टो भ्रग्निराहुतः पिपतुं न इष्टं हविः । स्वगेदं देवेभ्यो नमः ॥ य १८.५७ 


१) (इष्टः अग्निः): अभिलषित राष्ट्राग्नि, राष्ट्रप्रेम 
का कमनीयारिनि (आ-हुतः) आ-हुति दिया गया, 
आहुति से प्रज्वलित होकर (नः) हमें, हम नाग- 
रिकों को (पिपर्तु) पूरे, पाले ।. | 
परिष्कृत हवियों की आहुति से यज्ञाग्नि का 
प्रज्वलन होता है। एवमेव, राष्ट्रनागरिकों की 
जीवनहवियों से राष्ट्राग्नि का प्रज्वलन होता है । 
राष्ट्रप्रेमाग्नि में होमी गई जीवनों की आहुतियां 
राष्ट्र को सक्षम, सम्पन्न और समृद्ध करती हैं । 
वैसा राष्ट्र राष्ट्रजनों को, सर्वे नागरिकों को सम्यक्‌ 
पालता, पोषता और उन्हें सबंतः पूरता है । 
२) (नः) हमारी, हम नागरिकों की, (इष्टम्‌ हविः) 
अभिलषित हवि हो (स्व-गा) स्वयं [अनायास] 
प्राप्त होनेवाली । 


इष्टः श्रग्निः भ्रा-हुतः पिपतु नः इष्टम्‌ हविः । स्व-गा इदम्‌ देवेभ्यः नमः । 


हवि शब्द का प्रयोग यहां राष्ट्र के तप-श्रम- 
साध्य परिष्कृत घनेइवर्यं के लिए हुआ है । राष्ट्र की 
सुसम्पादित हवि, राष्ट्र का शुद्ध श्वर्यं सभी राष्ट्र- 
वासियों तक निर्बाधतया पहुंचे । 
३) (इदम्‌ देवभ्यः नमः) यह देवों [दिव्य नाग- 
रिकों | के लिए नमन। 
यज्ञिय राष्ट्र में निवास करनेवाले सभी नाग- 
रिक देवोपम होते हैं। देवोपम होने से वे नम- 
स्करणीय होते हैं। धन्य है यज्ञिय राष्ट्र, धन्य हैं 
यज्ञिय नागरिक । 
इष्ट अग्नि, भ्राहुत हो, 
हमको पूरे, पाले । 
हमें इष्ट हवि स्वयंसृत हो । 
यह देवों के लिए नमन । 


_ १००७ यदाकूतात्‌ समसुस्रोद्ध दो वा मनसो वा सम्भृतं चक्षुषो वा । 


थत्‌ ग्रा-कूतात्‌ सम-ग्रसुत्तोत 


तदनुप्रेत सुकृतामु लोक यत्र ऋषयो जग्मुः प्रथमजाः पुराणाः । य १८.५८ 
हृदः वा मनसः वा सम्‌-भृतस्‌ चक्षुषः वा । तत्‌ अनु-प्र-इत 


सु-कृताम्‌ उ लोकस्‌ यत्र ऋषयः जग्मुः प्रथम-जाः पुराराः । 


यज्ञिय राष्ट्र के यज्ञिय नागरिकों को सम्बोधती हुई 
वेदमाता कहती है, यज्ञिय नागरिको ! यज्ञियता काः 
(यत्‌) जो [प्रवाह तुम्हारे] (आ-कृतातू) भाव, व 
से, (वा हृदः) वा हृदय से, (वा मनसः) वा मन से, 
(वा चक्षुषः) वा नेत्र से (सम-भुतम) सम्‌-धृत 
होकर (सम्‌-असुख्नोत्‌) सम्यक्‌ प्रवाहित र कता 
है उसे (सु-कृताम्‌ तत्‌ लोकम्‌ उ) सुकर्माशों न उस 
लोक [आलोक | के प्रति ही (मुअ) निरन्तर 
प्रेरो (यत्र) जहां, जिस लोक [आलोक] में (प्रथम- 


-११६३- 
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जाः, पुराणाः ऋषयः) प्रथम-जन्मा, पुराने ऋषि 
(जग्मुः) पहुचे थे। ॒ 

यज्ञिय नागरिकों के प्रति यह एक समुदात 
प्रेरणा है । यज्ञिय नागरिकों के चित्त, हृदय, मन | 
तथा नेत्र से निरन्तर यज्ञियता का प्रवाह प्रवाहित 
रहता है। उनके चित्त से सदा यज्ञिय भाव का, | 
हृदय से यज्ञिय प्रेम तथा भावनाओं का, मनसे | 
यज्ञिय संकल्पों का, नेत्र से यज्ञिय दृष्टि का सुप्रवाह 


प्रवाहित रहा करता है । उन्हें चाहिए कि वे अपने 
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थ १८,५९ 


इन सुपावन प्रवाहों को सुकर्मा ऋषियों के उस लोक 
[आलोक] के प्रति प्रवाहित रखें जिस लोक 
[आलोक | में प्रथम-जन्मा ऋषि, जिन पर वेदचतु्टय 
अ्रकट--प्रकाशित हुए, वेदिक विचार आचार से युक्त 
होकर वेद के आलोक में विचरा ग्रौर जीवनयापन 
किया करते थे। 


वेदव्याख्या-गरन्थ 
i ______ ते 
जो प्रवाह ाकृष् से, वा हृदय से, 
वा मन से, वा चक्षु से सन्घृत होकर 
प्रवाहित हुआ करता है 
उसे निरन्तर प्रेरा करो 
सुकर्माश्रों के उस भ्रालोक के प्रति 
जहां थे पहुंचे ऋषि प्रथमजा भ्रौर पुराने । 


१००८ ,एतं सधस्थ परि ते ददामि यमावहाच्छेवाध जातवेदाः । 
अन्वागन्ता यज्ञपतिर्वो अन्न तं स्म जानीत परमे व्योमन्‌ । 


' [अ ६-१२३-१] 


य १८.५६ 


एतम्‌ सध-स्थ परि ते ददामि यम्‌ भ्रा-वहात्‌ शेव-धिम्‌ जात-वेदाः । अनु-श्रा-गन्ता यज्ञ-पतिः 


व: अत्र तम्‌ स्म जानोत परमे वि-श्रोमन्‌ । 


वेदमाता कहे चली जारही है, 
१) (सधस्थ) सह-स्थान ! राष्ट्र ! (यस्‌ शेवधिम्‌) 
जिस सुख-निधि [परमात्मा] को (जात-वेदाः) जात- 
अज्ञ, वेदज्ञ योगी (ग्रा-वहात्‌) आ-वहन/प्राप्त/साक्षा- 
त्कार किया करता है (एतम्‌) इस|सुख निधि ]को 
(ते) तेरे [तुझ राष्ट्रसमूह के] लिए (परि ददामि) 
सर्वतः देती/उपदेशती हुं 

सधस्थ शब्द का प्रयोग यहां, प्रत्यक्षतः, राष्ट्र के 
लिए हुआ है । राष्ट्र वह सह-स्थान है जिसमें 
नागरिक-नागरिका सहनशीलता के साथ, साथ साथ, 
रहते हैं। अतः 'सधस्थ' से तात्पये नागरिकसमृह 
भी है। परमात्मा सर्व सुखों को अक्षय निधि है। 
जातप्रज्ञ योगी ग्रात्मसाधना द्वारा उसका साक्षा- 
त्कार किया करता है । नागरिकसमूह को उसकी 

करनी चाहिए। यज्ञिय रा 

का नागरिकसमूह परम श्रास्तिक और इस 
` होना चाहिए। 
२) (अन) यहाँ, इस संसार में [वह] (भ्रनु-ग्रा- 
गन्ता) सदा सवंत्र आगत [प्राप्त, व्याप्त प्रभु] (बः 


यज्ञ-पतिः) तुम्हारा यज्ञपति हो, तुभ नागरिकों के 
जीवनयज्ञों का रक्षक हो । 

३) तुम (तम्‌) उसे (परमे वि-ओमन्‌) परम आकाश 
में (जानीत स्म) जानो ही, साक्षात्‌ करो ही । 


उन्हीं नागरिकों का जीवन यज्ञिय हो पाता है 


जो सर्वव्यापक यज्ञिय प्रभु को अपने जीवनयज्ञ का 
यज्ञपति बना लेते हैं। नागरिकों को चाहिए कि 


साघना द्वारा उसे जानें और अपने हृदयाकाश 


में उसका साक्षात्कार करें । हृदयाकाश ही वह परम 
व्योम है जिसमें परम [ब्रह्म] का दर्शन होता है । %, 


सधस्थ ! जिस सुखनिधि को 

किया करता है आवहन जातवेदा, 
उसे स्वतः देती हूं मे तेरे लिए । 
यज्ञपति हो यहां तुम्हारा अन्वागन्ता । 
उसे जानो ही परम व्योम में । 


सुक्ति : अन्वागन्ता यज्ञपतिर्वो शन्न । 


सवेव्यापक प्रभु यहां तुम्हारा यज्ञपति हो । 
तं स्स जानोत परमे व्योमन्‌ । . 
उसे जानो ही परम व्योम में । 


-११९४- 
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१००९ एतं जानाथ परमे व्योमन्‌ देवाः सधस्था विद रूपमस्य। ` 
यदागच्छात्‌ पथिभिदवयाने रिष्टापुत कृशवाथाविरस्मे । य १८.६० 
एतम्‌ जानाथ परमे वि-श्रोमन्‌ देवाः सघ-स्थाः विद खूपम्‌ श्रस्य । यत्‌ आ-गच्छात पथि-भिः 


देव-यानेः इष्ठा-पूर्त कृणावाथ आविः स्मे । 


१) (सघ-स्थाः देवाः) सह-स्थानी देवों ! समान 
मातृभूमि में निवास करनेवाले दिव्य नागरिको ! 
(एतम्‌) इस [सुखनिधि ब्रह्म | को (परमे वि-ग्रोमनु) 
परम व्योम में, परम आकाश |हृदयाकाश] में 
(जानाथ) जानो, (अस्य रूपस्‌ विद) इसके निजरूप 
को पहचानो । 
विद्युत्‌ [बिजली | सवंत्र है । उसकी शक्ति से 
असंख्य महान्‌ कार्ये हो रहे हैं। किन्तु उसके सौन्दर्य 
[प्रकाश] का दर्शन बिजलीयन्त्र से युक्त बल्ब में ही 
होता है। वेसे ही परम [ब्रह्म] सवंत्र.है। उसकी 
सत्ता तथा शक्ति सर्वत्र काम कर रही है। किन्तु 
उसके निज रूप [वरेण्य भर्ग तथा आदित्य वर्ण ] 
का दर्शन ग्रात्मा की ब्रह्मसमाहिति द्वारा हुदया- 
काशरूप बल्ब में ही होता है देवकोटि के नागरिक 
वे ही बनते हैं जो योग-जीवनपद्धति से सुशोभित 
रहते हुए ब्रह्म के संदर्शन में सब कार्यं करते हैं | 
२) (यत्‌) जो [सुखानन्दनिधि परमात्मा] (दैव- 


ज्याने: पथि-भिः) देव-गमनीय पथों से (अ्-गच्छात्‌) 


आया करता है, प्राप्त हुआ करता है 


> ३) (अस्मै) इस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए (इष्टा-पू्ते) 


इष्ट और परत, यज्ञ [श्रेष्ठतम कमं | और पुति [परो- 


पकार], यज्ञीयता और जीवन की परिपुणांता 
(गविः कृणवाथ) आविष्कार करो । 
सुखानन्दनिधि परमात्मा की प्राप्ति देवयान 


'पथों पर चलने से होती है, असुरयान पथों पर 


चलने से नहीं । देवयान पथ के पथिक ही उस परम 
सत्ता के निजरूप का दर्शन कर पाते हैं । देवयान 
पथ के पथिक ही उसकी प्राप्त्यर्थं इष्ट और पूर्तं का 
आविष्करण करते हैं, श्रेष्ठतम कमें और परोपकार- 
मय साधना आरम्भ करके यावज्जीवन ग्रानर्‍्दमरन' 
रहते हैं । 
सघस्थ देवो ! ` . 
इसको जानो परम व्योम में, 
इसके रूप को पहचानो । 
जो आया करता है देवयान पथों से 
इसके लिए करो प्रकाशित 
यज्ञ और परोपकार । 
सूक्ति : एतं जानाथ परमे व्योमन्‌ । 
इसको जानो परम व्योम में । 
विद रूपमस्य । 
जानो रूप को इसके । 


२०१० उद्‌ बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टापृत सं सुजेथामयं च । 
ग्रस्मिन्त्सधस्थे ग्रध्युत्तरस्मित्‌ विइवे देवा यजमानइच सोदत । 


[य १५.२४] 


य १८.६१ MM क 


उत्‌ बुध्यस्व भरने प्रति जागृहि त्वम्‌ इष्टा-पुतं सस्‌ सुजेथाम्‌ ग्यम्‌ च । स्मिन्‌ सघ-स्थे भ्रधि 


उत्‌-तरस्मित्‌ विश्वे देवाः यज-सानः च सीदत । 


सम्बोधनों से संबुद्ध होकर आदश राष्ट्र आत्मा को उद्बुद्ध करते रहें, 
a ८ से सदा अपने अपने १) (अस्ते) आत्माग्ने, (उत्‌ बुध्यस्व) उद्‌ 


के आदशो नागरिक इस मन्त्र 


जुडो, 


-११९९- र 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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य १८५६२ 


उत्कृष्ट बोध से युक्त रह, (प्रति जागृहि) प्रतिशः 
जागरित रह, प्रतिक्षण सजग-सचेत-सावधान रह। 
आत्मबोध, ग्रात्मचेतना, आात्मसजगता ही है 
जो यज्ञिय नागरिकों को यज्ञीयता की प्रतिक्षण, 
प्रतिशः रक्षा तथा वृद्धि करती है । 
२) (त्वम्‌) तू [आत्मा] (च) और (अयम) यह 
[शरीर], दोनों मिलकर (इष्टा-पूर्त) इष्ट और पूतं 
को/का (सम्‌ सृजेथाम्‌) सं-सर्जन [सम्पादन] करो । 
आत्मा और शरीर के संयोग का ही नाम है 
जीवन । मानवजीवन ही है जिसमें पुतँ के द्वारा इष्ट 
को पुणंतया सिद्धि होती है। इष्ट है आत्म-ब्रह्म- 
साक्षात्कार द्वारा मोक्ष की प्राप्ति । पुतं है योग- 
जीवनपद्धति-युक्त जीवनसाधना । आदर्श नागरिक 
इष्ट और पुरतं से सलग रहते हुए ही राष्ट्र की सनिष्ठ 
सेवा करते हैं। 
३) (अस्मिन्‌ उत्‌-तरस्मिन्‌ सध-स्थे) इस उत्‌-तर 
जीवन-सहस्थान में [तुम] (विश्वे देवाः) सब इन्द्रिय- 
देव (च) और (यज-मान:) आत्म-यजमान (अधि 
सीदत) अधि-छित रहो । 


१०११ येन वहसि सहस्र येनाग्ने सर्ववेदसम्‌ । तेनेमं यज्ञं नो 


[य १५.५५] nr 


येन वहसि सहत्रम्‌ येन ग्रग्ने सने-वेदसम्‌ । तेन इमम्‌ यज्ञम्‌ नः नय स्वः देवेषु गन्तवे । 


____ श्र श्रब प्रबुद्ध नागरिक स्वयं अपने इष्ट देव से 
विनय करते हैं, (अग्ने) प्रकारास्वरूप देव ! तू (येन) 
2 जिस[प्रकार |से (सहस्रम) सहस्र को, असंख्य लोक- 
) समूह को, (येन) जिस[प्रकार]से (सवे-वेदसम्‌) 
 सवज्ञान को (वहसि) वहन कर रहा है, (तेन) उसी 
[रकार] से (नः इमम्‌ यज्ञम्‌) हमारे इस राष्ट्र-यज्ञ 
को (देवेषु स्वः गन्तवे) नागरिक-देवो में स्वः प्राप्त 

कराने के लिए (नय) लेचल, वहन करा । 
_ स्वः का ग्रथ आनन्द भी है और प्रकाश भी 
है। प्रकाश में ही आनन्द का निवास है । अपने 
ज्ञान और प्रबल से प्रश्न अखिल सृष्टि और 
शि प्रनयन कर रहा है, वह अपने उसी 


देवों में स्वः प्राप्त कराने के लिए ॥ 


वेदव्याख्या-ग्रन्थ 


जीवन एक सधस्थ है, सहस्थान है, साथ साथ 

रहने की जगह है, भौर है वह एक यज्ञशाला, श्रेष्ठ- 
तम कर्म और साधना करने का एक सुपावन धाम। 
आत्मा है यजमान; शुभश्रे्ठकर्मा। शुद्ध, पवित्र, 
संयत और दिव्य इन्द्रियां हैं कमंसाधना के सुपावन 
करण [साधन] । यज्ञिय नागरिक अपने आत्मा 
और इन्द्रियों के सहकार से अपने जीवन और राष्ट्र 
को उत्तरोत्तर उत्‌ से उत्‌-तर, उत्कृष्ट से उत्क्रष्ट- 
तर, वह [बह] से वहतर [बहतर] बनाते रहें । 

श्रग्ने ! रह उद्बुद्ध, 

रह जागता प्रतिक्षण प्रतिशः । 

तू भ्रोर यह करो सम्पादन 

इष्ट और पुतं । 

इस उतू-तर सहस्थान में 

रहो भ्रधिष्ठित सारे देव श्रौर यजमान । 


'सुक्ति : उद्‌ बुध्यस्वाग्ने ॥ 


उद्‌-बुद्ध रह, आत्माग्ने ! 
अग्ने भ्रति जागृहि । 
आत्माग्ने ! रह जागता प्रतिक्षण, प्रतिशः । 
नय स्वद वेषु गन्तवे । 
य १८.६२ 
प्रज्ञान और प्रबल का यज्ञिय राष्ट्र के यज्ञियाँ 
नागरिकों में संचार करे ताकि वे राष्ट्र की सम्पूर्ण 
तनू को आनन्द और प्रकाश से परिपूर्ण रखते हुए 
अपने राष्ट्र को सर्वतः यज्ञिय बनाए रहें । 
ब्रह्माग्ने ! 
जिस प्रकार से तु सहस्न को, 
जिस प्रकार से सवंज्ञान को 
वहन कर रहा है सम्यक्‌ 
उसो प्रकार से वहन करा तू 
हमारे इस यज्ञ को 
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य १८.६३,६४ 


१०१२ प्रस्तरेण परिधिना स्नूचा वेद्या च बहिषा । ऋचेमं यज्ञं नो नय स्वदे वेषु गन्तवे । 


य १८.६३ 


प्र-स्तरेण परि-घिना स्न्‌ चा वेद्या च बहिषा । ऋचा इमम्‌ यज्ञम्‌ नः नय स्वः देवेषु गन्तवे । 


? 0000 4 


प्रभो ! (प्र-स्तरेण, परि-धिना, स्न्‌ चा, वेद्या, बहिषा 
च ऋचा) प्र-स्तर, परि-धि, स्रुक्‌, वेदि, बहि और 
ऋक्‌ से (नः इमम्‌ यज्ञस्‌) हमारे इस राष्ट्र-यज्ञ को 
(देवेषु स्वः गन्तवे) नागरिक-देवों में स्वः [ प्रकाश, 
आनन्द | प्राप्त कराने के लिए (नय) लेचल, वहन 
क्रा । 

क्षत्रं वे “प्रस्तरः'। 'प्रस्तर' नाम क्षत्र, शक्ति 
और प्रभुता का है। स्तु (श्राच्छादने) धातु से, 
प्र-पूर्वृक, 'प्रस्तर' शब्द बना है क्षत्र ही राष्ट्र को 
प्रभुता से प्रभावी बनाता है। 
दिशः 'परिधयः' । दिशाएं परिधियां हैं। यहां 

'परिधयः' से तात्पर्यं देश की सब ओर की सीमाओं 

से है । क्षत्र के आश्रय से ही देश की सीमाओं की 
रक्षा तथा वृद्धि होती है। ` 

स्न्‌ गतो घातु से सरक शब्द का जन्म हुआ है। 
वाग्‌ वं स्रक्‌ । वाणी ही वहर्न्‌ क्‌, सच्‌, स्वा है 
जिसमें से सरस्वती की धारायें प्रवाहित होती हैं। 
यज्ञिय राष्ट्र के नागरिकों की वाणी सवंत्र सरस्वती 
# का प्रवाह प्रवाहित करती है । | 
प्रथिवी 'बेदि:” । सारी पृथिवी वह वेदि है जिस 


१०१३ यद्‌ दत्तं यत्‌ परादानं यत्‌ पूर्त याइच दक्षिणा: । तदस्निर्वेश्वकर्मणः स्वदे वेषु नो दधत्‌ 


यत्‌ दत्तम्‌ यत्‌ परा-दानम्‌ यत्‌ पुतंम्‌ याः च दक्षिणाः। तत्‌ शरितः वैश्व-कर्मण 


नः दधत्‌ । 


हमने दूसरों को (यत्‌ दत्तम्‌) जो दिया, दूसरों से 
` (यत्‌ परा दानम्‌) जो लिया, एक दूसरे का (यत्‌ 
_ पूतम्‌) जो पूतिकरण किया, (च) और (याः 

` दक्षिणाः) जो बृद्धिया कीं, (स्वः वैश्वकर्मणः अर्तिः) 
आनन्दमय, विश्व-रचयिता, प्रकाशस्वरूप परमात्मा 


पर स्थित मानवप्रजा यज्ञानुष्ठान करती है । यज्ञिय 
राष्ट्र के नागरिकों के लिए सम्पूर्ण पर्थिवी यज्ञस्थली 
है। वे पृथिवी पर सवंत्र श्रेष्ठतम कर्मों का सम्पादन 
करते हैं । 
प्रजा वे “बहिः । मानव प्रजा ही वह बहि 
[आसन ] है जिसपर सम्पूर्णं राष्ट्र स्थित रहता है । 
यज्ञिय राष्ट्र की प्रजा अपनी मातृभूमिं और पितृ- 
राष्ट्र को अपने ऊपर सहारते और धारते हैं । 
ऋच्‌ स्तुतौ । ऋक्‌ नाम स्तुति, प्रशंसा, ख्याति, 

साख का है । यज्ञिय राष्ट्र के नागरिक अपनी मातृ- 
भूमि और अपने राष्ट्र की ख्याति को प्राणपणा से 
प्रतिष्ठा करते हैं । 
_ प्रबुद्ध नागरिकों की यह विनय कितनी मासिक 
है! वे उपर्युक्त छह अलंकारों से अलंकृत होकर 
अपने राष्ट्र की सम्पूर्ण तनु में प्रकाश और आनन्द 
का आप्लावन करते हैं । र 

करा वहन हमारे इस यज्ञ को 

प्रस्तर, परिधि, त्न च्‌, वेदि, बहि, 

ऋक के श्राश्रय से 

देवों में स्वः प्राप्त्य । 


या १ 


(तत्‌) उस[सब]को (नः 
निवास करनेवाले] (देवेषुः 
काया [घच र 2. करे 
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हो, स्वार्थपरता और शोषण की भावना से नहीं। जो पूर्तिकरण और जो दक्षिणा, 
प्रभु से की गई ऐसी यह कामना आदश राष्ट्रीय शील आनन्दमय विश्वकर्मा भ्र 
की द्योतक है । स्थापन करे उसे 

जो दिया, जो लिया, हमारे देवों में । (छ 


१०१४ यत्र धारा अनपेता मधोधु तस्य च या: । तदरिनर्वेवकमंणः स्वदेवेषु नो दधत्‌ । 
- य १८.६५ 
यत्र धाराः अन्‌-अप-इताः मधोः घृतस्य च याः । तत्‌ अग्निः वेश्व-कर्मणः स्वः देवेषु नः दधत्‌ । 


हमारा राष्ट्र (यत्र) जहां, जिसमें (मधो: च घृतस्य मधुरता और प्रेम की धाराएं प्रवाहित रहती हैँ । 
याः धाराः) माधुर्यं तथा स्नेह की जो घाराएं (प्रनु- ऐसे उस राष्ट्र के सर्वमानवों ने प्रभु से जो यह 
ग्रप-इता:) अ-पृथक्‌-गत, निरन्तर [प्रवाहित होती कामना की है कि “माधुर्ये और प्रेम का वह प्रवाह 
रहती हैं], (स्वः वेशव-कर्मणः अग्नि) आनन्दमय, हमारे नागरिकदेवों में भ्रनवरत प्रवाहित रहे, यह 
विरव-रचयिता, प्रकाशस्वरूप परमात्मा (तत्‌) उस भी श्रादश राष्ट्र के आदर्श शील का परिचायक है! 
[मधुरता और प्रेम के प्रवाह]को (नः) हमारे, जहां प्रवाहित हैं निरन्तर 
[हमारे देश में निवास करनेवाले ] (देवेषु) नागरिक- मधु झौर घृत की जो धाराएं, 
देवों में (दधत्‌) धारण [स्थापन] करे । श्रानन्दमय, विश्वकर्मा श्रग्नि 

एक सच्चे और अच्छे राष्ट्र में सवंत्र, निरन्तर करे स्थापन उसे हमारे देवों में । 


१०१५ अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चक्षुरमृतं म आसन । 
अकेस्त्रिधातु रजसो विमानोजस्नो घसो हृविरस्मि नाम । 
ee सा ६१३] य १८.६६ 
अनः स्म जन्मना जात-वेदाः घृतम्‌ मे चक्षः अ-मृतस्‌ मे झासन्‌ । भ्रक; त्रि-धातु: रजसः “ॐ 
` बि-मानः श्र-जस्र: घमं: हविः स्मि नाम) ˆ | 


| भा न 7 नागरिक और साधना- रहते हैं। गर्भविज्ञान का यह सवेसम्मत सिद्धान्त 
श्रेय-उक्ति है, ह कितनी गहनाशयपूर्णं है! 0 राष्ट्र की यज्ञिया माताएं गर्भ में शिशु 
| ef अश्चिरूप बनाती हैं। वे गर्भावस्था में अपनी 
bs जन्मना जात-चेदाः) जन्म से स अपना रहून-सहन,व्यवहार भौर आचार 
im र रसा दिव्य और संशुद्ध रखती हैं कि उनका जन्मा 

यहा र 
its DT और प्रकृति के यावज्जीवन अग्नि के समान तपःपुञ्ज, तेजस्वी, 
हि मिट होते न व । अन्मगत प्रकाशक और पावक बना रहता है। साथ ही, होता 
अंकित होजाते हैं वे जन्म से रत रहते हुए जो संस्कार है वह नात-वेदा:, जातमात्र को जाननेवाला, संज्ञानी, 
हि लगन जो. कर जीवन केग्रन्तिम विज्ञानी, विवेकी । यो बै यथा चिन्तयति तथा 
कै पल्प होकर अन्तनिहित भवति; श्रपने विषय में जो जैसा चिन्तन करता है 
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वह वेसा ही होजाता है । यज्ञिय नागरिक आत्म- 
चिन्तन से भी और स्वभाव, संस्कार तथा प्रकृति से 
भी जातवेदारिन ही होता है । भ्रग्निवे ग्रग्रणीभर्वात; 
»“भग्नि नाम अग्रणी का भी है। संज्ञानी नागरिक 
जन्मतः, स्वभावतः हो अग्रणी, ग्रग्रगामी, प्रगतिशील 
होता है। 
२) (घृतम्‌ मे चक्षुः) घृत है मेरा नेत्र । 
घुत प्रतीक है स्निग्धता का, स्नेह का । 'मेरा नेत्र 
घृत है । मेरा नेत्र स्नेहमय है। मेरी दृष्टि में आत्मप्रेम 
निहित है । मैं सबको प्रेमभरी इष्टि से देखता हुं । 
शिष्ट और शालीन नागरिक की यह, निस्सन्देह, एक 
श्रेयोमय उक्ति है। 
३) (ग्र-मृतम्‌ मे श्रासन्‌) अमृत है मेरे मुख में । 
'मेरे मुख में अमृत है । मैं अपने मुख से अमृत- 
मय वचन बोलता हूं। मैं अपनी वाणी से अमृत 
उंडेलता हूं ।' ऐसी यह ग्रमृतमग्री वाक्‌-साधना है 
एक शालीन नागरिक की । 
४) मैं (अस्मि) हूं (अर्कः त्रि-्धातुः) त्रि-धातु अकं, 
(रजसः विमानः) लोकसमूह का प्रेरक, (अ-जस्रः 
घर्मः) अर-क्षय प्रेमोष्मा, (हविः नाम) हवि नाम- 
वाला, नमनीय हवि । 
_ यज्ञशील और साधनाशील नागरिक को यह्‌ 
'अयोक्ति चिन्तनीय तथा साधनीय है । वह कहता है, 
मैं हुं (त्रि-धातुः अकः) त्रि-धातु श्रक । निघण्टु 
(२.७) के अनुसार अकं नाम अन्न का है, वज् का 
है । झ्र्च (पूजायास्‌) धातु से उसकी व्युत्पत्ति ह । 
अरकं नाम स्तुति, सूर्य-किरण, विद्युत्‌-कोंध और 
अग्नि का भी है । यहां इस शब्द का प्रयोग अन्न अर्थ 
में हुआ है । घातु शब्द का अर्थ है धारण करने- 
वाला । आत्मा शरीर का धातु [धारक] है । परः 
मात्मा सृष्टि का धातु है। राजा राष्ट्र का घालु है । 
सूर्य प्रकाश का धातु है । चन्द्रमा चन्द्रिका का धातु 
है । इस प्रकार, धातु असंख्य और अनन्त हैं। मधु, 
और घृत की धाराओं के प्रसंग में यहां “त्रिधातु ग्रक 
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से तात्पर्यं है मन, बुद्धि और चित्त का अन्न [पोषक, 
पोषण | । बुद्धि के पोषण से सुविचारों की घाराएं 
प्रवाहित होती हैं। मन के पोषण से शिव संकल्पों की 
धाराए प्रवाहित होती हैं । चित्त के पोषण से सुवृ- 
त्तियों की धाराएं प्रवाहित होती रहती हैं। जहां 
इस त्रिधातु अन्न को पुष्टि होती रहती है वहीं चक्षु 
में स्नेह और मुख [वाणी] में ग्रमृत होता है। 
मस्तिष्क विचारों का धातु [धारक] है, मन संकल्पों 
का, और चित्त वृतियों का। “मैं त्रिधातु अन्न हू, 
साधनाशील नागरिक की इस उक्ति में आत्मसाधना 
का एक अतिगहन तत्त्व ग्रन्तनिहित है । यह शाब्दिक 
स्पष्टीकरण का नहीं साधनाजन्य अनुभूति की अपेक्षा 
रखता है। 'मैं त्रिधातु अकं हूं । मेरे मस्तिष्क से 
ज्ञानान्न श्रथ वा बोधिसत्त्व का सम्पादन होरहा 
है। मेरे मन से शिवसंकल्पान्त का उत्पादन 
होरहा है । मेरे चित्त से सुवृत्तिसत्त्व का निष्पादन 
होरहा है। 

मैं हुं (रजसः विमानः) लोकसमूह का प्रेरक । 
“लोकसमूह. से तात्पर्य है राष्ट्र में. निवास करनेवाले 
जनसमूह से, अपि च पृथिवी लोक से । यज्ञिय नाग- 
रिक का जीवन, निस्सन्देह, सबके लिए सर्वतः 
प्रेरणाप्रद होता है । 

मैं हुं (श्र-जस्रः घर्मः) अ-क्षय घमं । घम नाम 
है प्रेम की गर्मी का, प्रेमोष्मा का । सचमुच, एक 
आदर्श नागरिक अपने मानस में अपसे देश, राष्ट्र 
श्रौर विश्व के प्रति प्रेम की गर्मी से सदा गर्मागर्म 
रहता है। 

मानस क्या वह नहीं प्रेम को गर्मी जिसमें । 
मानव क्या जो नहीं प्यार करता मानव से। 

मैं ह (नाम हविः) नमनीय हवि । नम से नाम । 

ताम वही है जिसमें नमनीयता का गुण हो। हवि 


नाम है यज्ञ में हवनीय शुद्ध वस्तु का। एक आदश . 
नागरिक अपने हविरूप शुद्ध जीवन कोनमनीयता इ 


के साथ अपने राष्ट्र के प्रति अधित रखता है. द्र 


~ 
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में हुं जन्मना जातवेदारिन, 
घृत है भेरा नेत्र, मेरे मुख में है प्रमृत । 
` में हूं अकं त्रिधातु, लोकसमुह का प्रेरक, 
ग्रक्षप घमं, हवि नमनीय । 
सूक्ति : भ्गिनिरस्मि जन्मना जातवेदाः । 
मैं जन्मतः संज्ञानी अग्रणी हूं । 


वेदव्याख्या-प्रत्य 

कक NR ` 

घृतं में चक्षुः । 

मेरा नेत्र स्नेहमय है । 

अमृत म श्रासन्‌ । 

मेरे मुख में अमृत है । | 

हविरस्मि नाम । उ 

मैं नमनीय हवि हूं । 


` १०१६ ऋचो नामास्मि यजूंषि नामास्मि सामानि नामास्मि । ये अग्नयः पाञ्चजन्या 


अस्यां पृथिव्यामधि । तेषामसि त्वमुत्तमः प्र नो जोवातवे सुव । य १८.६७ 
ऋचः नाम भ्रस्मि यजूंषि नाम श्रस्सि सामानि नाम अस्मि । ये अग्नयः पाञ्च-जन्याः अस्याम्‌ 


~ 


पृथिव्याम्‌ अधि । तेषाम्‌ घ्रसि त्वम्‌ उत्‌-तमः प्र न; जीवातवे सुव । 


अपनी श्रेय-उक्ति को जारी रखते हुए यज्ञिय 
साधनाशील नागरिक कहे चला जारहा है, 

१) मैं (ऋचः नाम अस्मि) मैं ऋचाओं नाम हूं। 
ऋच स्तुतौ, गुण वणान करना । 'मैं ऋचाओं नाम 
हैं से आशय है 'मैं हुं प्रशंसाओं का नमनकर्ता, 
गुरणो का सत्कारकर्ता । मैं अपने देश और राष्ट्र के 
गुणों का नमनकर्ता तथा वर्धनकर्ता हुं । एक 
राष्ट्रनिष्ठ सदेव अपने देश और राष्ट्र को गुणों का 
पुञ्ज बनाने, और देश-देशान्तरों में उनके गुणों 
का फलानेवाला होता है। स्तुतियों का वाचक होने 
से ही ऋग्वेद के मन्त्रों की संज्ञा ऋचा है। 

२) मैं (यजू षि नाम भ्रस्मि) मैं यजुओं नाम हुं! 
यजु नाम श्रेंछ्ताम कर्मों के सम्पादन का है। श्रेष्ठतम 
से ही एक वेद का 


-१२००- 


ठे कान CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्वादि की सकल सम- 

ताओं से युक्त होता है। 

४) (ग्रस्याम्‌ पृथिव्याम्‌ अधि) इस पृथिवी के ऊपर 

(ये पाञ्च-जन्याः श्रग्नयः) जो पाञ्चजन्य अग्नि हुँ 

(तेषाम्‌ त्वस्‌ उत्‌-तमः श्रि) उनमें टे तू सर्वश्रेष्ठ 

है। इस पृथिवी पर निवास करनेवाले मानवों के 

पांच अग्नि हैं व्यक्तित्वारिन, परिवारारिनि, समा- 

जारिनि, राष्ट्रार्नि, विइवारिन । इन सबमें उत्तम है 

व्यक्तित्वार्नि। जिस व्यक्ति में अपने व्यक्तित्व के 

सुनिर्माण का भ्ररिन प्रज्वलित होता है वही व्यक्ति 

अग्नि के समान अग्रणी, पावक और प्रकाशक बनत! 
हैं । जिस परिवार में अपने उत्कर्ष का अग्नि प्रज्व- 

लित होता है बही परिवार सर्वेगुणसम्पन्न दशे 

परिवार बनता है। जिस समाज में अपने उत्थान और 

समुत्थान के साथ साथ विर्व में व्यापने का अ्रग्ति 

प्रज्वलित होता है वही समाज मानवजाति की ग्रपि 
च प्राणिमात्र की सच्ची सेवा करके सद्धं और 

सुसंस्कृति की विश्व में व्याप्ति करता है । जिस राष्ट्र 

में अपने संशोधन और संवर्धन का अग्नि प्रज्वलित 
होता है वही राष्ट्र. वैश्वानर, विदवनायक, विश्‍व 
पोषक और विइवशिरोमरि बनता है । वही राष्ट्र 
सारे विश्‍व को एक अभिन्न; पवित्र, प्रिय परिवार में 
परिणत करता है। ou :: 
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पांचों अभ्रग्नियों में श्रेष्ठतम है व्यक्तित्वारिनि। 
व्यक्ति व्यक्ति के सुनिर्माण से ही परिवार का सुनि- 
माण होता है । व्यक्ति व्यक्ति के सुनिर्माण से ही 
समाज, राष्ट्र और विश्व का सुनिर्माण होता है। 
परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व, सब व्यक्तियों 
के समूह ही तो हें । इसी लिए यज्ञिय राष्ट्र के नाग- 
रिक अपने अपने व्यक्तित्व को अग्नि के समान 


. पावक, प्रकाशक और पोषक बनाते हैं, और, इस 


ta) 


प्रकार, वे अपने राष्ट्र को विश्वपोषक, विइवशिरो- 
मणि और विश्ववन्द्य बनाते हैं । 

५) विश्वकर्मा, विश्वरचयिता प्रभु तू (नः जीवातवे) 
हमारे जीवन के लिए (प्र सुव) सुप्रेरणा कर । 


य १८६८,६९ 


विश्वकर्मा प्रभु से यज्ञिय नागरिकों की यह 

कितनी सुन्दर विनय है । 'हम सब नागरिक अपने 
व्यक्तित्त्वार्नियों को उत्तमतया पावक और प्रका- 
शक बनाए रखें, हमें सदा ऐसी सुप्रेरणा करता रह।' 

ऋचः नाम हूं, यजु बि नाम हूं, 

हूँ सःमानि नाम । 

हें जो पाङचजन्य अग्तियां 

इस पृथिवी के ऊपर, 

उनमें से है तू उत्तम । 

कर सुप्र रणा हमारे जोवन के लिए । 
सृक्ति : प्र नो जीवातवे सुव । 

हमारे जीवन के लिए सूप्रेरणा कर । 


१०१७ वात्रहत्याय शबसे प्रतनाषाह्माय च । इन्द्र त्वा वर्तयाप्सि । 


[ऋ ३-३७-१, प्रा २०.१६.९१] 


य १८.६८ 


वात्रे-हत्याय शवसे पृतना-सह्याय च । इन्द्र त्वा ग्रा वतेयाससि । 


(इन्द्र) ! हम यज्ञिय नागरिक (त्वा) तुभे (श्रा 
वर्तयामसि) आ-वतंते हैं, आश्रय करते हैं (वात्रं- 
हत्याय च पृतना-साह्याय शवसे) वृत्र-विनाशक और 
संग्राम-सह संबल के लिए । 

यज्ञिय नागरिकों की यह श्रेय-उक्ति और 
भी/अधिक प्रशंसनीय है । पूर्व-मन्त्र में उन्होंने प्रभु 
से प्रार्थना की थी कि 'हमारे जीवन के लिए सुप्रेरणा 
करता रह ।' यहां वे अपने अपने आत्मा को सम्बो- 
घते हुए कहते हैं, 'ग्रात्मन्‌ ! हम मुझे पूतया वतंते 
हैं उस संबल के लिए जो बृत्रों का हनन आर संग्रामों 
का सहन [मुक़ाबला] किया करता है। 

त्र शब्द का प्रयोग यहां पाप वा भ्रष्टाचार के 


लिए हुआ है और पृतना शब्द का संघर्ष तथा संग्राम 
के लिए । ग्रात्मसंबल शस्त्रबल से अधिक महान्‌ है | 
जिन नागरिकों के आत्माश्रों में आत्मसंबल होता है वे 
ही प्रभु की प्रेरणा से प्रेरित होकर अपने राष्ट्र को 
भ्रष्टाचारों से मुक्त रखते हैं और भ्रष्टाचारो के 
व्याप जाने पर उनका हनन, निवारण करते हैं । 
वे ही राष्ट्र के आन्तरिक संघर्षो तथा बाह्य संग्रामों 
[आक्रमणों] का मुकाबला करके विजय सम्पादन 
करते हैँ । 

इन्द्र ! तुरे आ-चतंते हैं हम र 

वृत्र-विनाशक और संग्राम-तह 

'झत्मसंबल के लिए । 


१०१८ सहदानु पुरुहृत क्षियम्तमहस्तमिन्द्र सं पिणक्‌ कुणार्स्‌ । 
श्रभि वृत्रं वर्षमान पियारुमपादमिन्द्र तवसा जघन्थ । 


| [ऋ ३.३० .८] 
सह-दानुम्‌ पुरु-हुत क्षियन्तम्‌ भ्रः 
पियारुम्‌ श्र-पादम्‌ इन्द्र तवसा जघन्य । 


१२०१7 


हस्तम्‌ इन्र सम्‌ पिणक्‌ कुणारुम्‌। ध्रभि वृत्रम्‌ वर्ष 


य १८.६६ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. पक टी है 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


य १८.७० 


१) (पुरुूहत) बहुःआहूत ! बहुत पुकारे गए ! ` 
[संव-ज्ञात | ! (इन्द्र) ग्रात्मन्‌ ! (सम्‌ पिणक्‌) 
पीस डाल, चूर चूर करदे (सह-दानुम्‌) सह-दा, 
भ्रष्टाचार करने का सह [वल ] देनेवाले, (क्षिय- 
न्तम्‌) निवास और गति करनेवाले, (ग्र-हस्तम्‌) 
हस्त-रहित, बिना हाथवाले, (कुणारुम्‌) कुशब्द 
[कुप्रेरणा] करनेवाले [वृत्रम्‌ = पाप, भ्रष्टाचार ] 
को । 


पाप भ्रष्टाचार का जनक है । पाप नाम भ्रष्ट 
चिन्तन का है । जब भ्रष्ट विचार मस्तिष्क में आकर 
निवास करता है तभी वह भ्रष्टाचार की ओर प्रबृत 
करता हे । इस मन्त्रांश में वृत्र, पाप वा भ्रष्टाचार 
के लिए जो विशेषणा प्रयुक्त हुए हैं वे चिन्तनीय हैं । 
पाप सह-दानु है । सह=शक्ति। दानु= देनेवाला । 
पाप भ्रष्टाचार करने की शक्ति देता है। वह 
क्षियत्‌ है [क्षि निवासगत्योः]; मस्तिष्क में निवास 
करके भ्रष्टाचार करानेवाला है। वह स्वयं ग्रहस्त 
है और सहस्तों से भ्रष्टाचार कराता है। और है 
हे कुणारु, कुवाची, कु [बुराई, भ्रष्टाचार] की 
प्रेरणा करनेवाला । भ्रन्त:करणा में भ्रष्टाचार की 
प्रेरणा करने से ही पाप कुणारु है । 
ऐसे इस वृत्र का हनन सरल काम नहीं है । 
पुर्हुत इन्द्र ही इसका हनन करता है। पाप ऐसा 
बलवानु है कि बड़े बड़े बलवानों और विद्वानों को 
` भी भ्रष्टाचार-रत कर देता हे। जिनका जीवन 
आत्मिक होता है, जिनकी जीवनपद्धति आध्यात्मिक 
' होती है, जिनके जीवन में ग्रात्मा का शासन होता 
` हैं वे ही वृत्र का हनन करते हैं, उसे पीस डालते हैं, 


- हीन बना देता है। पाप के पैर 
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उसे चूर चूर करते हें । समृद्ध राष्ट्र के नागरिकों 
की जीवनपद्धति आत्मिक रहनी चाहिए, ग्रन्यथा 
समृद्धि उनके लिए एक वरदान सिद्ध न होकर एक 
अभिशाप सिद्ध होती है। ¢ 
२) (इन्द्र) आत्मनु ! तूने एक बार नहीं, अनेक 
बार, अपने (तवसा) बल से (वर्धमानम्‌) बढ़नेवाले, 
(पियारुम्‌) पेयी, पीनेवाले (ग्र-पादस) पाद-रहित, 
बिना पेरवाले (वृत्रम्‌) वृत्र को (अभि जघन्थ) 
सब ओर हना है, मिटाया है । 
समृद्धि जहां परम सुखदायी है वहां वह बहुत 
ख़तरनाक भी हे । समृद्ध राष्ट्र को और उसके अधि- 
नायकों को सदा यह ध्यान रखना चाहिए और 
शिक्षा दीक्षा की ऐसी शुद्ध व्यवस्था करनी चाहिए 
कि नागरिकों में मद्यपान, व्यभिचार, विलास और 
भ्रष्टाचार न व्यापने पाएं । यदि राष्ट्र में भ्रष्टाचार 
फेल भी जाए तो सद्यः नागरिकों की भोग-विलास- 
मय जीवनपद्धति को आत्मिक, तपोमय और योग- 
मय बनाने की. व्यवस्था करनी चाहिए। 
पाप पियारु है । इसका एक और गहन आशय 

भी है। सब ओर भ्रष्टाचार को फैलाकर पाप राष्ट्र 
के सत्त्व को पी जाता है और नागरिकों को सत्त्व: 
नहीं हैं, फ़िर भी 
वह सर्वत्र पहुंच जाता है । | oF 

प्रहत ! इन्द्र ! चुर चुर करदे सहदानु, 

भ्रन्तःवासी, हस्तहीन, कुरार को । 

इन्द्र ! तुने हनन किया है ग्रात्मिक बल से. 

सब ओर बढ़ते हुए, पियार, भ्रपाद वृत्र को । 


१०१९ विन इन्द्र मृधो जहि नोचा यच्छ पृतन्यतः । यो अस्सा अभिदासत्यधरं गमया तसः। 


[क १०.१५२.४, य ८-४४, सा 


' समृद्ध राष्ट्र के आदर्श नागरिक ग्रात्मसम्बोधन को 
जारी रखते हुए कहे चले जा रहे हैं, 


ह १८६८, ग्र १.२१.२] 
व त; इन्र मृधः जहि नोचा यच्छ प्रतन्यतः। यः स्मान्‌ ग्रभि-दासति ग्रधरम्‌ गमय तमः । 


या १८.७० 


१) (इन्द्र) आत्मन्‌ ! (नः) हमारे (मृधः) हिसा- ४ 
कारियों को, हमारी वासनाझओं को, हमारे भ्रष्टा 
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य १८.७१ 


RES 


चारों को (वि जहि) विनष्ट करदे । 
समृद्धिजन्य भ्रष्टाचार जब समूचे राष्ट्र के तनू 
में व्याप जाता है तो राष्ट्र को श्रेष्ठाचार से ग्रलक्कत 


„करना असम्भव नहीं तो बहुत कठिन तो हो ही 


जाता है। तब, जेसा कि पूर्व-मन्त्र की व्याख्या में 
कहा गया है, नागरिकों की भ्रष्ट, भोगमय जीवन- 
पद्धति को योगमय जीवनपद्धति में परिणत करने 
की आवश्यकता होती है। वेसा करने में केवल 
आत्मिक शक्ति ही सफलता-और सुफलता-दायिनी 
होती है । इसी ग्राशय से यहां कहा गया है, 'ग्रात्मन! 
हमारे भ्रष्टाचारों को निमू ल करदे ।' 
२) इन्द्र ! (पृतन्यतः नीचा यच्छ) संग्रामेच्छुओं को 
नीचे दबादे । [ 

श्रष्टाचारों के निवारण के लिए जहां शुद्ध 
शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करनी होती है वहां भ्रष्टा- 
चारियों की सेनाओं से विपुल संग्राम भी करना 
होता है । अपने निहित स्वार्थो के लिए वे पग पग 
पर विरोध और बाधाएं उपस्थित करते हैं। उनके 
साम्मुख्य और शमन के लिए आत्मशक्ति प्रमुख 


शस्त्र वा साधन का काम करती है। श्रष्टाचार- 


निवारण के विरोधियों के लिए ही यहां प्॒तन्यत्‌ 
शब्द का प्रयोग हुआ है। 


३) इन्द्र ! (यः तमः) जो तम (अस्मान्‌) हमें 
(ग्रभि-दासति) सवेत: उपक्षीण करता है, हमारा 
और हमारे राष्ट्र का सर्वथा विनाश करता है, उसे 
(अधरम्‌ गमय) ग्रध-र पहुंचा, अध-र उठा लेजा, 
सवंथा दूर करदे । 
तम शब्द का प्रयोग यहां अन्धकार, अविवेक 

के लिए हुआ है। समृद्ध राष्ट्र के नागरिक जब 
स्वार्थाग्ध होकर भ्रष्टाचार में लथ-पथ होजाते हैं तो 
देश में ्रविवेकरूप तम छा जाता है। तब राष्ट्र के 
विवेकी नायक और प्रणोता अपने आत्मसंबल को 
संभालकर खड़े होते हैं, राष्ट्र में विवेक का प्रकाश 
करके भ्रष्टाचार को मार भगाते हैं। 

इन्द्र ! म्रुघों को कर विनष्ट तु, 

तीचे दबा पृतन्यतों को । 

जो तम हमें उपक्षयता है, 

उसे भ्रधर हटादे । 


१०२० मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत ग्रा जगन्था परस्याः । 


[ऋ १०.१८०-२, सा १८७३, अ ७.८४.३] 


सुकं संशाय पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रुन्‌ ताढि वि एधो नुदस्व । 


य १८.७१ 


मृगः न भीमः कु-चरः गिरि-स्थाः परा-वतः ग्रा जगन्थ परस्याः । सुकम्‌ सम्‌ शाय पविम्‌ इन्द्र 


तिग्मम्‌ वि शत्रून ताढि वि मृधः नुदस्व । 


१) पाप ! भ्रष्टाचार ! तू (भीमः) भयंकर, (कु- 
चरः) कुःचाली, (गिरिःस्थाः) पर्वत सें स्थित, 
पर्वतीय गुहा में निवास करनेवाले (भगः न) सिंह 
के समान (परा-वतः) दूर दूर से, दूर द्र तक (पर- 
स्याः) परो पर, पर [श्रेष्ठ नू पर (झा 
जगत्थ) आक्रमण किया करता ह. | 

| वा भ्रष्टाचार जहां सिंहवत्‌ भीम है, 
भयंकर है, वहां वह कुचर भी है, कुचाली भी है। 
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` और है वह गिरि-स्थाः, मानवजीवनरूप पर्वत की 


मस्तिष्कगुहा में निवास करनेवाला । उक्त गुहा भें 
निवास करता हुआ वह परों पर, श्रेष्ठ प्रजाओं पर 
दूर दूर तक मार करता है, सववत्र व्याप जाता है। 


शासन तथा शिक्षा दीक्षा में तनिक भी शिथिलता . Se 


आई कि वह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राष्ट्र के सम्पूर्ण तनु को | 
भ्रष्ट करके समस्त नागरिकों में व्याप जाता है। | 
२) (इन्द्र) आत्मचु ! (पविम्‌) पावक, पवित्रता का 
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सम्पादन करनेवाले, (तिग्मम्‌) तीक्ष्ण (सृकम्‌) वज्त 
[शस्त्र] को (सम्‌-शाय) सु-तीक्ष्ण करके (शत्रुन्‌) 
शत्रुओं को, भ्रष्टाचारियों को (वि ताढि) विशेष 
ताइना कर, (मृधः) भ्रष्टाचारों को (वि नुदस्व) 
वि-च्छित्त कर, छिन्न भिन्न कर । 

'सुक्ः' वस्त्रनाम (निघण्टु २.२०); सरणशील 
शस्त्र का नाम सुक है। पु पवने [पवित्र करना ]धातु 
से पवि शब्द बना है। ग्रात्मसंबल ही वह तीक्षण 
शस्त्र है जिसे सुतीक्ष्ण करके भ्रष्टाचारियों की 
प्रताइना की जाती है और उन्हें श्रेष्ठाचारी बनाया 
जाता है और भ्रष्टाचारों को छिन्न भिन्न किया 
जाता है। गआरात्मप्रताइना भी वह शोधक सुक है 


वेदव्याख्या-ग्रन्य 


जिससे भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारी बनते हैं। समृद्ध राष्ट्र 
के नागरिकों के लिए यहां यह एक स्वरांसूत्र है । 
सुधार के लिए ताड़ना, ग्रात्मप्रताइना का, प्रत्यक्षतः, 
अपना एक विशेष स्थान है । भ्रष्टाचारी नागरिक .. 
किसी भी राष्ट्र के सबसे बड़े शत्रु होते हैं । 

भीम, कुचर, गिरि-स्थित सिह-सम, 

दुर दूर से दूर दूर तक 

तु भ्राक्रमण किया करता है परों पर । 

इन्द्र ! सुशोधक, तीक्ष्ण शस्त्र को, 

करके सम्यक तीक्षण, ताइना कर शत्रुग्रों को, 

छिन्न भिन्न कर मृधों को । 


१०२१ वेशवानरो न ऊतय आ प्र यातु परावतः । भ्रग्निनंः सुष्टुतीरुप । 


[अ ६.३५.१] ` । :- 


य १८.७२ 


बेशवानरः न; ऊतये भ्रा प्र यातु परा-वतः । श्रग्निः नः सु-स्तुतीः उप । 


(विश्वाततरः अग्नि:) विशव-नायक अग्नि (नः ऊतये) 


हमारी रक्षार्थ (परा-वतः) दुर से (ग्रा) आए, [हमें- 


सुरक्षा] (प्र यातु) प्राप्त कराए, (नः) हमारी (सु- 
स्तुतीः) सु-स्तुतियां (उप) र सुने । 

भ्रष्टाचार से मुक्त और श्रेष्ठाचार से युक्त राष्ट्र 
को यहां वेरवानर अग्नि कहा गया है। श्रग्ति के 
समान प्रकाशक और पावक राष्ट्र ही वेश्वानर 
कहाता है और वह विश्व का सुनयन तथा सुरक्षण 


करता है.। संकट पड़ने पर ऐसे उस राष्ट्र के प्रति 

विश्व के सकल मानव कहते हैं कि 'वह दूर से 

हमारी रक्षार्थ आए और हमें सुरक्षा प्राप्त कराए।' 

ऐसे उस राष्ट्र का श्राद्धान सुस्तुतियों [प्रशस्तियों] 

द्वारा किया जाता है । 
बेइवानर अग्नि हमारी रक्षार्थ 
दूर से श्राए, प्राप्त कराए, 
सुने हमारी सुस्तुतियां । 


१०२२ पृष्टो दिवि पृष्ट श्रर्निः पृथिव्यां पृष्टो बिदचा ओषधीरा विवेश । 
नर; सहसा पृष्टो अग्तिः स नो दिवा स रिषस्पातु नक्तम्‌ । 


/ [ऋ -९८.२] 


- पष्टः दिवि पृष्ठः श्रग्नि: पृथिव्याम्‌ पष्ठः बिइवाः 9 
re अग्नि: सः नः दिवा सः रिषः पातु व व्यि या 
समृद्ध वेदवानर राष्ट्र के नागरिकों की यहां यह एक दो में 
रन | सोमे पृष्ट है, 
अतिगहन श्रौर परिचायक मंगलभावना है, जो वह (पृष्टः) पृष्ट ग्निः (विश्वाः ग्रोषधी:) समस्त 


९2 रग्निः) वैश्वानर अग्नि (दिवि पृष्टः) 


य १८.७३ . 
विवेश । वेइवानरः सहसा .पृष्ठः 


(पृथिव्याम्‌ पृष्टः) पृथिवी में पृष्ट है, 


ओषधियो में, अखिल: सृष्टि में (आः विवेश) प्रवेशः | 


-१२०४- | 
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बेदव्याख्या-ग्रन्य ; बवव्यात्यासयया 6 0 6 
किए हुए है, समाया हुआा है, व्यापा हुआ है (स: ४०.३) बन रहे होते हैं । 'आत्महनो जना? बनने पर 
पृष्टः अग्निः) वही पृष्ट अग्नि [अपने | (सहसा) उनमें स्वार्थपरता का बाज़ार गरम होता है, जिसके 
सहज बल से (नः) हमें दिन [में], (सः) परिणामस्वरूप वे एक दूसरे को मारने, मिटाने 
"दही (नक्तम्‌) रात [में] (रिषः पातु) हिसा से और सताने में लीन होजाते हैं, जिसका परिणाम 
' बचाए। होता है नागरिकों का पतन, राष्ट्र का ह्वास और 
पृष्ट शब्द की व्युत्पत्ति ग्रनेक घातुओं से की जनत्रास। 
जाती है । यहां इस शब्द का जन्म पुषु (सेचने) धातु किसी भी समृद्ध राष्ट्र के नागरिकों को दोनों 
से माना जाना सर्वथा सुसंगत है । 'एक वेश्वानर ही प्रकार की हिसा से अपने आपको मुक्त रखना 
अग्नि है जो द्युलोक में, पृथिवी लोक में पृष्ट है, चाहिए। ऐसा तभी सम्भव होता है जब वे वैद्वानर 
सिचित है; जो भ्रपनी सवंव्याप्ति से अखिल विश्व अग्नि की भक्ति में निरत और घमं में सुरत 
को सींच रहा है, वही पृष्ट अ्रग्नि अपने सर्वसह रहते हैं। 
सामर्थ्यं से, श्रन्तःप्रेरणा द्वारा, हमें प्रतिदिन, प्रति- वश्वानर भ्ररिन पृष्ट यो में, 
क रात्रि हिसा से बचाए”, समृद्ध राष्ट्र के यज्ञिय नाग- पृष्ट पृथिवी में, 
रिकों की यह भावना कितनी सार्थक है ! पृष्ट किए हुए प्रवेश 
हिसा दो प्रकार की होती है, एक आत्महिसा, सकल गोषधियों में [सृष्टि सें] । र 
दूसरी परहिंसा । समृद्ध राष्ट्र के नागरिक व्यसन- वही पृष्ट अग्नि सहसा हमें बचाए. | 
विलासों के लिए अपनी समृद्धि का उपयोग कर रहे दिन में, रात में, हिसा से । «>> 
होते हैं तो वे आत्महिसा कर रहे होते हैं। व्यसन- सूक्तिः नो दिवा स रिषस्पातु नक्तम्‌ . > 
विलास नास्तिकता और अधाभिकता के गते में गिरा वह ही दिन में, वह ही रात में, बु 
देते हैं। इस प्रकार वे आत्महनो जनाः, (यजुवद हमें हिसा से बचाए । 


१०२३ अश्याम तं काममग्ने तवोती ग्रश्याम राय रयिवः सुवीरस्‌ । 
४. अद्याम वाजमभि वाजयन्तोश्याम झम्नमजराजर ते । 


र) 


[ऋ ६.५.७.] यप तक तत 
श्रएयाम तम कामम अग्ने तव ऊती अश्याम रयिम्‌ रयि-वः सु-वीरम्‌। अवयास वाजम्‌ झसि 


. वाजयन्तः ग्रश्याम द्य म्नम्‌ प्र-जर अ-जरम्‌ ते । र ५ ळे 
और अब वे वैश्वानर अग्नि से प्रार्थना करते हैं, कोई किसी की हिसा न करके एक दुसरे की सस्नेह _ 
१) (झर्ने) प्रकाशस्वरूप ! हम (तव ऊती) तेरी सेवा और सहायता कर ह AMR अं 

रक्षा [कृपा] द्वारा (तमु कामम्‌) उस हा ल per म्या, [| 

(भ्रश्याम) सेवन करें, संसाधना के आश्रय से पुरी सुवीर ऐश्वर्य को (अर 

न्य वन करें, संसाध पु पा प 

उस कामना को कि हम दित न से पर भौतिक 
7 समाज एक ऐसा समाज हों जिसमें है। 


य १८.७५ 


FOS ~ 
ई 


[कृपा.] से प्राप्त होता है । आत्मेरवर्य ही सुवीर- 
ताग्रौं से युक्त ऐश्वयं है, सुवीरत्व का सम्पादक है । 
आत्मेशवयँ से विहीन भौतिक ऐश्वयँं मानवों को 
कुवीर बनाता है । 
३) (वाजयन्तः) संग्राम [संघर्ष | करते हुए [हम | 
(वाजम्‌) ज्योति, शक्ति (अभि अश्याम) सवत 
सेवन कर । 
वेदिक वाङ मय में, बाज शब्द के तीन प्रसिद्ध 
अर्थ हैं ज्योति, शक्ति और संग्राम । सभी प्रकार के 
संग्रामों में शुद्ध और पुणां साफल्य वहीं प्राप्त होता 
है जहां ज्योति और शक्ति का संयोग होता है । 
४) (अजर) ्रविनाशिन्‌ ! हम (ते अ्र-जरम्‌ 
द्यम्नस्‌) तेरे ग्र-विनशवर द्युम्न को (अश्याम) सेवन 
कर्‌ । 
____ झुम्न नाम युति, दीप्ति, सौन्दर्यं और धन का 
 हू। इस शब्द में मन के द्योतन का संस्कार है। 


[क्र ३.१४.५] 


- ग्र-त्र घता मन्मना विप्रः ग्रग्ते । 


प्रकाशस्वरूप ! (उत्तान-हस्ताः वयम्‌) 
नागरिकदेव | (ग्रद्य) आज(नमसा) 

'(उप-सद्य) समीप बैठकर (ते 
इच्छा को/पर ही समपित 
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` हर वत्तु में तुम्हारा सौन्दर्य प्यारा प्यारा । th 


०२४ वयं ते श्रद्य ररिमा हि काममुत्तानहस्ता नमसोपसद्य । 
यजिष्ठेन मनसा यक्षि देवानस्ने धता मन्मना विप्रो ग्रग्ने । 


बयम्‌ ते श्रय ररिम हि कामम्‌ उत्‌-तान-हस्ताः नमसा उप-सद्य । यजिष्ठेन मनसा यक्षि देवान्‌ 


_को उपर उठाकर और फँलाकर करता है । सच्चे, 
- समृद्ध राष्ट्र के यज्ञिय नागरिक श्रन्य राष्ट्रों को 


निकट जानना 


वेदव्यास्या-ग्रस् | 


~ 


अखिल सृष्टि में जहां जो द्युति है वह परम सुन्दर 
देव के सौन्दये की छटा है । 
सौन्दर्य से तुम्हारे सुन्दर जहान सारा । 


धन” नाम उस सम्पदा का है जो धन्यता 
प्राप्त कराए । धन उसी का सुधन्य है जो प्रु के 


सौन्दर्यं के संदशन में सम्पादन ग्रौर सेवन किया 


जाता है । आत्मेश्वयं और ब्रह्मसम्पदा ही अविन- 
इवर धन है। मिट्टी के खिलौने और मांटी के धन 


टूटने फूटने वाले हैं। 


अन्ने ! तेरी कृपा हारा, सेवन कर हम उस इच्छा को, 
ऐश्वर्यंवनु ! सेवन करे हम सुवीर ऐश्वयं को । 
अभितः संघर्ष करते हुए हम सेवन करें वाज, 
अजर ! सेवन करें हम तेरे भ्रजर च्यूम्न को । 
सूक्ति : भ्रवयाम. वाजममि वाजयन्तः । । 
संघर्ष करते हुए हम ज्योति रौर शक्ति सेवन करें। 


य १८.७५ 


पूणं घोषणा वा प्रतिज्ञा करता है तो दोनों हाथों 


हैं, किसी से कुछ लेते नहीं । जो राष्ट्र अन्य देशों 
अनुदानों और ऋणों पर पलते हैं उनके नागर 
का मनोबल क्षीण, रौर आत्मसम्मान हीन होजाता 
है । जो राष्ट्र अपने स्वयं के हाथों से अपना विकास 
और संवर्धन करते हैं वे ही आत्मविश्वांसी 
ग्रात्मनिभर होते हैं । 
परमात्मा को सर्वव्यापक और सर्वज्ञ 
अपने को सदा उसके निकट, और उसे सदा 
ही | 
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वेदव्याख्या-प्रन्य 


यज्ञिय श्रौर समृद्ध राष्ट्र के यज्ञिय नागरिक उत्तान- 
'हस्तता के साथ विश्व को अपनी देने देते हुए, ऊपर 
'हाथ उठाकर और सुजाग्रों को फंलाकर कहते हैं, 
“" “प्रभो ! आज हम नमस्कारपूर्वंक तेरी इच्छा पर ही 
समपित होगए हैं ।' प्रभु को समपित नागरिक प्रभु 
की इच्छा को समभनेवाले, और प्रभु के होकर 
काम करनेवाले होते हें । वे प्रभु के राज्य की प्रजा 
होतें हैं, स्तेन के राज्य की नहीं । इसी आशय से 
वेदमाता ने यजुर्वेद १.१ में कहा है, “मा व स्तेन 
ईशत' = तुम पर स्तेन [शतान] हुकुमत न करे। तुम 
प्रजापति को प्रजा बनकर रहो । 
२) प्रकाशस्वरूप प्रभो ! (वि-प्रः) वि-प्रकृष्ट तू, 
निर्मल-निविकार तू (यक्षि) संगत कर, युक्त रख 
(देवानु) [हम] नागरिकदेवों को (यजिष्ठेन) ग्रति- 


_ १०२४ घामच्छदग्निरिन््रो ब्रह्मा देवो बृहस्पतिः । सचेतसो विइवे देवा यज्ञ प्रावन्तु नः शुभे । 


घाम-छत्‌ ग्निः इन्द्र: ब्रह्मा देवः बृहस्‌-पतिः । स-चेतसः विश्वे देवाः यज्ञम्‌ प्र अवन्तु नः शुभे। 


ईशविनय के पश्चात्‌, नागरिकदेव मंगलकामना 
करतें हैं, (धाम-छत्‌ अग्निः) धाम-छत्‌ अग्नि, 
(इन्द्रः) इन्द्र, (ब्रह्मा) ब्रह्मा, (देवः बृहस्पतिः) दैव 

औँ बृहस्पति, ये (विश्वे स-चेतसः देवाः) सव स-चेत 
देव (नः शुभे) हमारे शुभ्‌ के लिए (यज्ञम्‌) राष्ट्रयज्ञ 
को|की (प्र भ्रवन्लु) सु-रक्षा कर । 

. नागरिकदेवो के मुख से इस मन्त्र को बुलवाकर 
वेदमाता ने यहां एक गहन राष्ट्रीय संज्ञान का उदु- 
घाटन किया है । दिव्य देवों के चार वर्ग हँ जो 
किसी भी राष्ट्र के चरित्र, संबल और धर्म की रक्षा 
करके जन जन को सब प्रकार के दुरितों से बचाते 


| | 
रे प्रथम वर्ग है धाम-छत्‌ अग्नि। मा 
अर्थ है धामो को आच्छादन करनेवाला, म धामों 
की रक्षा करनेवाला, सब प्रदेशों को प्रकाशित 
रनेवाला । अग्नि ताम अग्रणी का है। 'घाम-छत्‌ 


य १८.७६ 
शय यज्ञशील, श्रेष्ठतम कमं को प्रेरणा करनेवाले, 
(अ-स्रे धता) ग्र-हिसाशील, शिव-संकल्प, (मन्मना) 
'मननशील (मनसा) मन से। ै 
कितनी मोहक और शोधक है नागरिकदेवों की 
यह विनय ! मानसिक यजिष्ठता, शिवसंकल्पता तथा 
मननशीलता किसी भी राष्ट्र के नागरिकों को यज्ञिय 
'बना देती है। 
. झर्ने ! उत्तानहस्त हम ग्राज नमसा 
पास बैठकर, तेरी इच्छा पर ही समपित 
हो गए हैं । 
विप्र तु संगत रख देवों को 
यजिष्ठ, श्राहसाशील, मननशील मन से । 
सूक्ति : वयं ते भ्रद्य ररिमा हि कामम्‌ । | 
. आज हम तेरी इच्छा पर ही समर्पित होगए हूँ। | 


य १८.७६ | 


अग्नि' से तात्पय यहां उस अग्रणी विरक्त वर्ग से है 


विचरते हुए राष्ट्रजनों को सत्य, सदाचार, न्याय 
और धर्म में रत तथा राष्ट्रसेवा और विश्‍वहित में. 
निरत रखते हैं । | क 
दूसरा वरग है इन्द्र । इन्‌ शत्रणां दा 
इन्द्र से तात्पय उस वीरवर्ग से हैं जो 
आन्तर और बाह्य शत्रुओं का निराकरण करते; 
तीसरा वग है ब्रह्मा। ब्रह्मा 
प्रचारक वर्ग से है। वेद केवल 


£ 
£ Fe EN ८ 


यता । _ 
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ci विकर वेदव्याख्या-ग्रन्थ 
द्योतित आचार्य-आचार्या, ग्रध्यापक-भ्रध्यापिका। स्वरूप में स्थित और सचेत रहते ह राष्ट्रयज्ञ की 
बृहस्पति नाम बृहत्‌-पति आचाये का है। आचाये सर्वतः रक्षा करते हैं. तथा नागरि के शुभ के 
वर्ग ही राष्ट्र का महानु पति है, राष्ट्र और विश्व लिए सदा तत्पर रहते हैं, निस्सन्देह, उसी राष्ट्र के 
का सुनिर्माता है, सुविचार और सदाचार का नागरिकों की जीवनपद्धति यज्ञिय बनी रहती है। + 
प्रस्थापक है, जीवन-तराश है, तराश-तराशफर  धाम-छदग्नि, इन्द्र, ब्रह्मा, 
जीवनों को अलंकृत करनेवाला है । देव बृहस्पति, सब ही देव सचेत, 

जिस राष्ट्र में ये चारों वर्ग अपने वास्तविक करें सुरक्षा राष्ट्रयज्ञ.की शुभ के लिए हमारे । 


१०२६ त्वं यविष्ठ दाशुषो न्‌; पाहि शुणुधी गिरः । रक्षा तोकमुत त्मना । 


[क्र ८.७४.३, य १३.५२, सा १२४६] य १८-७७ 

त्वम्‌ यविष्ठ दाशुषः नृन्‌ पाहि शुधि गिरः। रक्ष तोकम्‌ उतम ना। 
अब शासनारिनि को 'यविष्ठ' शब्द से सम्बोधन जनपुकार को सतर्कता के साथ खुले कानों से 
'करते हुए नागरिक देव कहते हैं, सुनना, जनमत और जनप्रनिक्रियाम्रों से सदा अवगत 
१) (यविष्ठ) युवतम ! सक्षमतम ! वलवत्तम ! रहना किसी भी जनसेवी श्रौर जनकल्याणी' शासन 
२) (त्वम्‌) तू (दाशुषः नृचु) दानशील नरों को/की, के लिए एक भद्र कतंव्य है । 
अपित नागरिकों को/की (पाहि) रक्षा कर । सक्षम शासन के लिए सर्वातिशय महत्त्वपूर्ण 
३) उनकी (गिरः) वारिएं/पुकारें/प्राथंनाएं कारं है सन्तान का संरक्षण तथा सम्पोषण । आज 
(शुणुधि) सुन । की सन्तान ही कल के नागरिक और कर्णधार हुं । 
४) (उत) और [उनके] (तोकम्‌). सन्तान को/की बच्चा मानव का पिता है । बच्चा-बच्ची पिता- 
(त्मना रक्ष) आत्मना रक्षा कर । माता बनते हैं । एक विवेकी और सक्षम राष्ट्र 


किसी भी राष्ट्र के शासन को पूर्णातः सक्षम सन्तति के सुनिर्माण में आत्मयोग के साथ निरत 
रहना चाहिए । सक्षम शासन ही नागरिक रहता है। सन्तति का सुपोषण, शिक्षण और प्रशि- ˆ 
नागरिकाओं की संतः रक्षा करने में समर्थ होता क्षण पुरां तत्परता के साथ करना ही सन्तति की 
है । सक्षम शासन में ही न्याय, व्यवस्था, अनुशासन, रक्षा करना है । ' 
मर्यादापालन तथा सदाचार सुस्थित और सुस्थिर युवतम ! तु रक्षा कर 
रहते हैं। सक्षम शासन के प्रति ही प्रजा ग्रात्मम दानशील अ्रपित प्रजा को । 


निष्ठा के साथ भ्रपित रहती है । 
सनिष्ठ प्रजा की पुकार, त्मना रक्षा 
रक्षा शासन का घमं है। उन उकार, कर सन्तति को । 


-१९०८- 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वेदव्याड्य़ा-गप्रन्थ*[ १कवां पुष्प] में व्याख्यात, यजुवद [ १८वां अध्याय | के सन्त्रों को 
वर्णानक्रप-सची 
So Pr 
[जो मन्त्र अन्य वेदों में भी मिलते हैं उनके प्रतीकों के पशचात्‌#चिह्व लगा हुआ है । शेष (६३) मन्त्र केवल यजुर्वेद में हैं।] 
सन्त्र-प्रतीक अध्याय में मन्त्र-सं. "वेदव्याहया-ग्रन्थ में सम्न्न-सं. पृष्ठ-सं. 
अंशुइच मे रश्सिश्च १९ ` ९६८ ११६४ 
अग्नि युनज्मि शवसा ` ५१ १००० ११५९ 
ग्रग्निरस्मि जन्मना# ६६ ' १०१५. ११९८ 
अग्निएच म आपश्च १४ ९६२३ ११६१ 
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श्रश्मा च  मृत्तिका १३ ९६२ १२६१... १ 
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आग्रयणश्च मे वेश्व- रोड > ९६९ ११६५ 
आायुर्य्न कल्पतां २९ ९७८ ११७३ 
इन्दुदक्ष: श्येन ऋतावा श्रे १००२ ११९० 
इमी ते पक्षावजरौ . १२ १००१ ११८९ 
इषिरो विश्वव्यचा वातोः ¥ , 
१ ९९० ११८१ 
ष्ट अग्निराहुतः पिपतु ३५9 १००६ ११९३ 
यज्ञो भृगुभिराशीर्‌ः 
र ५६ १००५ ११९२ 
उद्‌ बुध्यस्वाग्ने प्रति | क 
टू ६१. १०१० ११९५ है 
ऊक्‌, च मे सूनृता च रि ९५८ 
ऋचो नामास्मि यजू षि र कय 
छ ६७ | १०१६ १२०० 
ऋतं चः मेमृतं च ६ नः 
ऋताषाड्तधा मा ग्निर्‌-. ३५ दा >> 
एका च मे: तिच 2 ९ सु ११७९ 
एतं जानाथ परमे व्योमनू' ६० Ut 
गा सधस्थ परि तेक - हर चड १००९ ६ ११९५ 
ग्रोजश्च मे सहश्च म ३ कह लक 
चतस्रश्च मेष्टौ च मे- ११५५ 
>. ज्येष्ट्यं ल २५ ९७४ 
` ज्यष्ट्य चःम ३ छः प 
तत्‌ त्या यामि ब्रह्मणा& स ९५३ ११५६ 
७2. ॥ ९९८ ११८७० 


दय: 


:. CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


'मन्त्र-प्रतीक ` 


\ ध्यविश्च मे वयवी च 
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यदाकुतात्‌ समसुस्रोद श्प १००७ ११९३ 
यद्‌ दत्त यत्‌ परादानं दद १०१२ ११९७ 
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' येन वहसि सहस्र ६२ १०११ 
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मन्त्र-प्रतीक भ्रध्याय में मन्त-सं. वेदव्याख्या-परभ्य में मन्त्र-सं. पृष्ठ-सं. 
चने ज | ीी 0२ 0१0? 
« विश्वस्थ मुधंज्नधि र प; ५५ १००४ ११७१. य 
विश्वे अद्यै मर्तो विदव* - ३१ ९८० ११७५ 
वेशवानरो न ऊतय * र ७२ १०२१ १२०४ 
ब्रतं च म ऋतवश्च २३ ९७२ ११६६ 
ब्रीहयरच मे यवाश्च १२ ९६१ ११६० 
शं च मे मयश्च मे दु ९५७ ११५५ 
सत्यं च मे श्रद्धा च शर ९५४ ११५६ 
स नो भुवनस्य . पते ४४ ९९३ ` ११८३ 
समुद्रोसि नभस्वानाद्र - ४५ ९९४ ११८४ 
सहदानु पुरुहत# ६९ १०१८ १२०१ 
सं मा सृजामि पयसा ३५ ९०४ jo RRS 
सं हितो विश्वसामा ३९ ९८८ ` ११८० 
सुषुम्णः सूय रश्मिश- ४० ९८९ ११८१ 
स्रुचश्च मे चमसाश्च २१ ९७० ै 
स्वर्ण घम: स्वाहा र कीर 
र | १० ९९९ URGE 
| वेद-संस्थान ग 
// ८ इस पुस्तक को बिषयवस्तु, लेखनशैली भौर भ्राकार 


प्रकार के बारे में आपके विचारों के लिए आभारी होगा । अन्य कोई 
i ल देना चाहें तो उन्हें जानकर भी हमें प्रसन्नता होगी । हमारा 
है : बाबू मोहल्ला, ब्यावर रोड, अजमेर, भारत । 
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